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सुण्डा--छोईना[गपुर , अञ्चलमै रहनेबाली द्राविड 
` असभ्य जा उद्रिशेष | इनके आचार-व्यवहार सन्थालोंकी 


हो वा कोर ब्ातिसे.मिलते/ जुळते है। सुण्डा शब्दका | 


४, हिन्दौ 


बॅएव कोष 


जर JAGADEURU YISHWARADAYA 


जातिको उत्पत्ति हुई । दूसरे दम्पतीने उद्धिज खाद्य. 


पसन्द किया-उस वंशसे उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण और 
क्षत्रिय कहलाये । पोछे जिसने मछली और बकरा लिया 


अथ ग्रामक मरडछ है।//सन्थाळ लोग इसके अनुरूप | उसके लड़के शूद्र ; जिसने सीप और घोघेक्रा मांस लिया 


.. . मांझी शब्द व्यवहार करते हैं 

-. मानवंशतिके डा उ्तात्ति-सम्बन्धमें मुरडा छोगोंमें एक 
. ` प्रवाद इस. प्रकार ह/-ओरवोरम और शिबोङ्गा नामक 
` खयम्भू तश| जगतके आदिपुरुषन पहले एक वाळक और 
` बालिकाको'पृष्टि की। पीछे सन्तानत्रृद्धिके लिये उन्हे 
'» एक निज नगरि गुहामें मेज दिया । किन्तु यौवनसीम/में 
ˆ ` पदापेणं क| घे दोनों भाई वहनके जैसे प्र ममें दिन विताने 


१. ~ लगे । स टिका विस्तार न हुआ देख स्वयम्भूने घानको 


की। उस शराबको पी कर घे दोनों 
न । पीछे उन्होंसे १२ पुत्रकन्या उत्पन्न 


- ` शराब परू 
` .सतवाळे 


ओर भेसका मांस 


2 पोछे 5 


ADs i 


0 हुई । भाई बहनसे एक एक दम्पतीको सृष्टि हुई । तव 
'. सृष्टिकत्ता। शिवोङ्गाने उन लोगोंके खानेके लिये तरह 


तदचुसार प्रथम | ` 


उसके चंशधर सु इया और जिसने सूअर लिया वे संथाळ 


= हुए । जो थोड़ दम्पती वच रहे उन्हे कुछ भी नही. मिला । 


इस पर प्रथम और द्वितोय दम्पतीने अपने अपने हिस्सेसे. 
उन्हे थोड़ा थोड़ा दिया । चे लोग-घासिया कहलाये । 
घासिया लोग परिश्रम नहो करते केवळ शिकार करके 
अपना गुजारा चलाते हैं । 


सुझ्डागण प्रघांनतः १४ श्रेणिर्यामें विभक्त हें । इनमें 


खरियासुएडा, महिलोसुणड।, ओरांवमु एडा, भूमिहारमुण्डा 
और मानकीमुण्डा ही प्रधान है । महिळीसुएडा 
सूअरको पवित्र समक कर उसको पूजा करते हैं. इसीसे 
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सूअरका मांस वे लोग नहीं खाते । किन्तुये लोग - ` दि 


इतने मांस-लोलुप है, कि सूअरका सिर बाद दे कर बाको | 


अ'गका मांस-खानेसे वाज नहीं आते । 


सरडा छोग केवळ पिठूङळमें विवाह नहीं करते. | 


मातकुलमें कोई छान वीन नहीं है । निम्न श्रेणीके लोगो ` 
उसीसे हो कोल, और , भूमिज; Math में, प्रोत दित्ता प्रचलित है सिन्दूरदान हद हो विवाहका चचाहक। = 
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प्रधान सस्कार है। वर कन्याकी मांगमें और कन्या 
बरके कपालमें सिन्दूर लगाती है । 
इन लोगोंमें गन्धर्च-चिबाह भी प्रचलित है। किन्तु 
जो कन्या इस प्रकार अपने इच्छानुसार पति चुन कर 
विवाह करती है, उसके पुल सम्पत्तिके उत्तराधिकारी 
नहीं हो सकते। केवल भोजन वस्त्र. उन्हे मिळता है । 
विधवा सगाई प्रथा वां पुनर्विवाह कर सकती है । इस 
विवाहमें वाए' हाथसे सिन्दूर दिया जांता है । 
स्वामी और स्त्रोके इच्छा होने पर विवाह-सम्वन्ध 
टूर सकता है । छोड़ो हुई खरो. फिरसे विवाह कर सकती 
है। खत्री यदि उपपति ग्रहण करे, तो उपपतिको उसके 
स्वामीके विवाहका पण देना होगा । : 
सुण्डा लोगोंके धर्ममैं शिवोङ्गा सूयस्वरुप हैं । ये 
3 ुष््िकार्यका भार भिन्न भिन्न देवता पर सॉपते हैं। 
- शिवोङ्गा स्वय' कुछ भी नहीं करते। किन्तु 
समय सुर्गेकी चलि दे कर शिवोङ्गाकी पूजा करते है'। 
शिवोङ्गाके वाद्‌ 'बुरुवङ्गा' और 'मरङ्ग-चुरु' चा पारसरना 
हो प्रधान देवता है । ये सव पर्वतवासी देवता है'। 
. छोरानागपुरके उच्च पंत पर इनका वास स्थान है । 
छोरानागपुरके निकर लोधममप्राममें 'महाबुर' वा 'मरङ्ग- 
बुस' का प्रसिद्ध स्थान है। यहां हिन्दू मुसलमान सभी 
जातिके लोग इस देवताको पूजामें शामिल होते है' । 
एक पर्चतके ऊपर सिर्फ बलिदान दिया जाता है । 
पशुबलि देनेके वाद उसका सिर देवताके सामने रखा 
जाता है। पीछे पाहन वा प्रास्य-पुरोहित उस मुण्डक्षो 
अपने घर ले जाते है'। मरङ्गबुरुको सभी वरुण वा 
जलदेवता समझ कर पूजते हे । खास ३२ अनावृष्टिके 
समय इनको पूजाकी जातो है | तौ 
T द्‌ 
ह रम माह वर अघि, 
देवी, नाग वा 'नाप्रा' खच्छन्दविद्ारी ही 
मात्र हैं। थे सव दः 
के ये सब देवता लोगोंको कडे, अतएव 
पूजा नहों करनेसे कष्ट दूर नहीं होते । कर 
को पूजामें सफेद बकरे औ शकः 
द्‌ आर काले मुर्गेकी वळि और 


नागदेवताको अ'डा चढ़ाया जाता: थथा, माच, 
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मुण्डा । 
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कारासरना इनके | बास्तुदेवता हे सा अर्थ 
कुञ्ञवन है। प्र्येक प्रामके भिन्न भिक देवता है। 
कृषक कभी कमी इनकी भी पूजा करतें हैं (से पुखषकी 
पूजामें भैसेकी बलि (और स््री-पूजामे सुरी वलि दी ह 
ज्ञाती ह. कहीं कही गाय और सूअरकीरी व देते 
हैं। शिवोङ्गा या सूर्यक्री स्त्री चन्द्र, ` च वा जा 
खियोंसे पूजी जाती हैं । नक्षत्रोंक्ो उत्पर्त उन्दींसे हुई 
है। प्रवाद्‌ है, कि शिवौङ्गाकी खी चनल किसी दूसरे 
पुरुषके प्रे ममें फंस गई थो | इस पर शिङ्गाने युस्सेमें 
"शा कर उसे दो टुकड़े कर दिया। एक दि! ख पर उन्हे. 
तरस आया और सोलह कछाओं वा पूपतौन्दयेसे उसे 
विभूषित किया । इसकी पूजामें बकरेकी/लि दी जाती 
है । | 

हापरोमको ये छोग अपने पितरोंके (तिनिधि मानते 
हैं। इसलिये खानेसे पहले वे 'हापरोम फे- लिये कुछ 


. कुछ खाद्य पदार्थ अलग कर देते हैं। की कभी सुर्गेकी 
` बलिसे भी उन्हे' संतुष्ट किया जाता है | हापरोम इन 


लोगोंके वंशधरोकी मङ्गल-कामना,करते हैं 

सुरुडा छोगोंमें नाना प्रकारके उत्सा प्रचलित हैं । 
जैसे--१छा 'सरहुळ' वा 'सजुम वावा' बःचसन्तोत्सव ; 
यह उत्सव सन्थाल और हो-लोगोंके जैस! है। चैत्रमासः 
में जब सखुपके पेड़में फूल लगते हैं, त्व प्रामयासी 
आनन्द्पूवक मुगेकी वळि औरसखुदके रे (लकी माला: 
से 'सज्जञु म वावा? को पूजा करके ब्त “ उत्सव 


मनाते हैं | | | 


ररा, वरषाक्रतुमें जव आकांश घनघट!ले घिर आता 
है, तव ये लोग बतौली उत्सव करते ॥ । प्रत्येक 
गृहस्थ एक एक मुर्गा वलि चढाता हे । शण विश्वास 
है, कि जव तक यह उत्सव मनाया न ज्ञप, तब तक 
धान नही पता | TH 
रेरा, आश्विन मासमें जब धान पक जा है, तब ये 
ई वा जोमनना उत्सव करते हे । | इस समय 
ज्ञाके उद्देशसे एक सफेद नन । 
जातो है। le पडित 


चे मनाया ज्ञात mo 
गया ज्ञाता है | यह उत्सव | शीतकालमें 


मुणडाख्या--मुतफन्नी 


अनाज संग्रह करनेके समय क्रिया जांता है। इस समय 
५ मुर्गेकी बलि और विविध पुष्पफूल द्वारा प्रामदेवताकी | 
पूजाको जाती है। सिहभूमके हो-छोग इस उत्सवके | 

- -समय मद्यपान तथां नाना प्रकारके व्यभिचार करते हैं। | 

, इन छोगोंके स॒तःव्यक्तिका संस्कार विलकुछ हो- | 

जातिके जैस! है । हो शब्द देखो । | 
सुण्डाख्या ( सं० स्री०) मुण्ड त्याख्या यख्याः। महा- | 
श्रावणिक्रां, गोरखसु डो । | 
सुण्डायस ( सं० छी०) मुण्डञ्च दत्‌ अयश्चेति मण्ड-अयस | 

अनोश्माय; सरसां जातिसंशयो! । पा ५४३४) इति रच । 
लोह, लोदा। | : 

सुण्डार ( स'० कळी ) एक नगरका नाम । यहां सूर्यकी | 
उपासना प्रचलित थी । 

सुए्डालध्राम-आसाम प्रदेशका एक गांब। यह राजा | 
कान्तिचन्द्र द्वारा स्थापित हुआ हे। 

भुंर्डाली--यशोर जिलेमें चाँचडेके पासका एक गणडग्रांघ । 
यह सुड़ालो नामसे विख्यात है । 

सुण्डासन ( सं० झी० ) योगंके अनुसार एक प्रकारका 
आसन। 

सुंए्डावरं-मान्द्राज-प्रदेशके अमलय शेळवासी आदिम 
असस्य जातिविशेष। थे लोगं जनसाधारंणमें अपना 
सुख दिखांना नहीं चाहत । निरन्तर पर्यंतके वनान्त- 
रॉर्ळ प्रदेशमें ये एक जगंहसे दूसरी जगंह जा कर छिपे 
रूपमें रहते हैं। इनके कोई निदिष्टं घर नहीं हैं। ये 
पेडके पत्तेक्ी झोपडी बना कर एक वर्ष तक उसमें रहते 
हैं। वाद्‌ उसके अपनी अपनी गौओंकों छे कर वहांसे 
चल देते है । 

सुएडाहीर ( मुण्डाहार ) उत्तर-पश्चिम भारतवासी पक 
जाति। , 

मुण्डित ( सं० फ्ली० ) मुण्ड्यते खण्ड्यते इति भुडि 
खण्डने.कमेणि क्त । १ लोह, लोहा | ( त्रि० ) २ चापित 
दण्ड, मुंडा हुआ । 

शुंण्डितिका ( सं० खी० ) मुण्डित साथे कन्‌, स्त्रियां टाप 
अत इञ्च । वेक्षविशेष, गोरखमु डो, | पंयांय--अलमस्बुषा 
श्रावणी, पलड्डूषां, कदस्बपुष्पा, श्रवणा, भूतघ्नी, कुन्तला 


अरुणा । इसका गुण--कडु, उष्णबीर्य, मधुर, लघु, मे, त्ता रा (म 


स्छीपद, अरुचि, अपस्मार और प्लीह्मद्रोगनांशक | 


३ 
मुण्डिन्‌ ( स'० पु० ) मुण्डयति केशान्‌ चपति इति मुएड- 
णिनि । १ नापित, हजाम । २ योगाचांयेचिशेष । 
“मह्दाकालश्च शूला च दण्डी मुण्डी स एवं च। 
अष्टाविंशतिसंख्याता योगाचार्या युगक्रमात्‌ ॥? 
( शिवपु० वायु० १०५) 
( लि०) ३ सुण्डित, जिसका सिर सुड़ा हुआ हो | 
"दिनेऽष्टमे तु विप्रेण दीक्षितोऽह' यथाविधि | 
दन्ती मुण्डी कुशी चीरी घृताक्तो मेखळीकृतः ॥” 
( भारत १३।१४।३१४ ) 
सुंणिडनी ( स'० ख्री० ) कस्तूरी सरग | 
सुणिडभ (स'० पु०) एक प्राचीन ऋषि जो वाजसनैयं- 
संहिताके कई शंतोंके द्रष्टा या कर्ता कहे जाते हैं । 
( शतपंथब्रा १३।३।५ ) - 
सुंरिडंया-सिवनीवासी खर्णाहरणकारी एक पहाडी 
ज्ञाति। 
सुए्डी ( स'० स्थी० ) मुण्डितिका, गोरखसु डो । 
मुण्डीरिका ( स स्त्री० ) मुण्डि वाहुलकात्‌ ईरच स्त्रियां: 
ङोप्‌ स्वार्थे कन्‌ रि्रंयां टाप्‌. ( केऽणः । पा ७४।१३ ) इति 
पूर्वस्य हंखः। मुण्डितिका, गोरखमु'डी । 
सुण्डीवृक्षा्ुंकारक ( सं० पु० ) मुचुकुन्द वृक्ष, मचकुदर्का 
पेइ। ` 
मण्डेश्वर तीथ ( सं० छो) तीथमेद, दण्डिमण्डीश्वर 
तीथे | . 
मृत्‌ ( संऽ स्री० ) वुंद्धाोषंधि । 
मुत्‌कल ( सं० पुं० ) राजतरंगिंणीके अनुसार एक सामंत 
का नामं | 
मुतकलिन ( सं० पु० ) देवपुलभेद । . 
मुतअब्लिक्‌ ( अ० चि) १ सम्बन्ध रखनेवाला, लगाव 
रखनेवाला । २ सम्मिलित, मिला हुआ | (क्रि० चि) 
३ सम्वन्धमें, विषयमें । 
सुतक्का ( हिँ० पु० ) १ कोठेके छज्जे या चौकके ऊपर 
पाटनके किनारे खड़ी को हुई परिया या नोचों दोबार जो 
गिरनेसे रोकनेके लिये हो । २ खंभा । ३ मोनार, लाट । 


बि० ) जो दायर किया गया हो । 


eGangetri 


च० ) बहुत वडा धूल, धोखेवाजञ 


४ मुतफर्रिक--पुदित 


मुतफरिक ( अ० वि० ) १ भिन्न भिन्न, अलग अलग। २ 
विविध, कई प्रकारका । 

मुतवन्ना ( अ० पु० ) दत्तक पुत्र, गोद्‌ लिया हुआ लड़का । 

मुतमौवल ( अ० वि० ) धनवान, सम्पत्तिशाली । 

मुतरज्ञिम ( अ० पु० ) अनुवादक, तरजुमा करनेवाला । 

मतलक ( २० क्रि० वि० ' १ जरा भी, तनिक भी । (वि०) 
२ विलकुछ, निरा] _ 

मुतवफ्फा ( अ० वि०) परलोकवासी, खरगोय | 

मुतचल्ली ( अ० पु०) किसी नावालिंग और उसकी संपत्ति 
का रक्षक, किसी वड़ी सम्पत्ति और उसके अल्पवयल्क 
अधिकारोका कानूनी संरक्षक । 

मृतवातिर ( अ० क्रि० वि० ) लगातार, निरन्तर । 

सुतसद्दी (अ० पु०) १ लेखक, मुंशी । २ जिम्मेवार 
उत्तरदायी । ३ पेशकार, दीवान। ४ मुनीम, गुमाश्ता । 
५ इन्तजाम करनेवाला, प्रवन्धकत्ता । ६ हिसाव लिखने- 
वाळा, ज्ञमा-खर्चे लिखनेवाला | 

सुतसिरी ( हि स्त्री० ) कंठमैं पहनेकी मोतियोंकी कंडी । 
भुतहंग्मिल ( अ० व्रि० ) वरदास्त करनेवाला, सहिष्णु। 


मुताबिक ( अ० क्रि० बिश ) १ अनुसार, वमूजिव । (वि०) | 


१ अचुकूल । 

मृताळवा ( अं० पु०) उतना घन. जितना पांना वार्जि। हो 
प्राप्य धन | . 

मृताह ( हि० पु० ) मंसलमानोंमें एक प्रकारका अस्थायी 
विवाह जो निकाहसे निकृष्ट समझा जाता है। इंस 
प्रकारका विवाह प्रायः शिया छोगोंमें होता है | 

मृताही ( दि० वि० ) १ वहं जिसके साथ मृताह या 
गया हो। २ रखेली । 

भुंतेहरा ( हि० पु० ) कंकणकी आछतिका एक प्रकारका 
आभूषण । इसे स्त्रियां कलाई पर पंदनती हे | 

मुत्तफिक (अ० वि०) रायसे इत्तफ़/क करनेवाला सहमत । 

` मृत्तसिळ ( अ० वि० ) १ निकड, पास। (क्रि वि० ) 

२ लगातार, निरन्तर | 

मृत्य ( सं० झो० ) मुक्ता रल । 

मुथशिल- फलित ज्योतिषोक्त तृतीय योगका नाम | 

मुद ( सं० स्रो०) मोद्नमिति मदु-भावे क्विप्‌ । हषे 
आनन्द । 


> - ० लाला 


८८-0. Jangamwadi Math (0०७०० ( धु०) by व्हि otri 


“उवाचं घात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामव म्ब्य चांगुलिम्‌ । 


अभृचच नम्रः प्रणिपातशिक्षयो पितर्मुदै तेन ततान्‌ सोऽर्कः ॥” 
( रघुबंश ३।२।५ ) 


मदकडोर-मैसूर राज्यके तलकाड़के पास कावेरी नदी- . 


तीरवरीं एक पर्धेत । यहां दर साल माघके महीनेमें 
मलिका न देवताके उद्द श्यसे महासमारोहके साथ 
१५ दिन तक मेळा लगता है। मेलेमें दय हजारसे अधिक 
मनुष्य समागम होते हैं । 

मुदकर (सं० पु०) १ जनपदभेद । २ उस जनपदका रहने 
वाला । 
दगर ( दि० पु० ) १ मुद्गर देखो । २ मुगदर देखो । 

मुद्रा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका मादक पेय पदाथ । यह 


अफोम, माँग, शराव और धतूरेके योगसे वनता है । 
इसका व्यवहार | पश्चिमी पंजाव और वलूचिस्तानमें 
होता है । ; 


सुदरिस ( अ० पु० ) पाठशालाका शिक्षक, अध्यापक ।' 
सुदा (सं० स्त्री०) मुदु-बञयें कः ततष्ठाप्‌ । हष, 


आनन्द्‌ । 
“तं मन्त्तं कियामाणं तु मन्त्रिभिर्तन भृभृतां | ` 
ततूपाश्ववत्तिनी कन्या शुभावाथ म दावती ॥” 
(मांक ०पु० ११६।३०) 


दा ( अ० अव्ध०) १ तांत्पय यह कि! २ मगर, ` 


लेकिन । 
दाम ( फा० क्रिः वि० ) १ सदा, हमेशा ।. २ निरन्तर, 
लगातार । ३ ठोक ठोक, हुबहु । 
सुदामो ( फा० वि० ) जो सदा होता रहे, सार्वकालिक । 
सुदावत्‌ ( सं० लि०.) मुदा हृषः विद्यतेऽस्य अस्त्यथे 
मतुप्‌ मस्य व। हथयुक्त, आनन्दित । 
सुदवखु ( स० यु० ) पुराणाचुसार प्रजापतिके एक पुलका 
नाम | 
सुदित ( सं० लि० ) मुहु-क्त, यहा मुदा अस्य ज्ञाता 
इतचू। १ आनन्दित, प्रसन्न, खुश । 
“आर्तासिंमुदिता इणे प्रोषिते मक्षिना इशा। 
रते प्रियेत या पत्यौ साध्वी ज्या पतित्रता |” 


( शुद्धित० 


रा 7२ २ आङिङ्गनविशेष। कामशास्त्रमें इसका 


प्रदिता- मुद्पर्णी | १ 


लक्षण इंस प्रकार लिखा है, नायिका नायकको बाई 
ओर लेट कर उसकी दोनों जांघोके वीचमें जो अपना 
वायां पैर रखती है उसीको मुदित कहने हैं । 

सुदता ( सं० स्री० ) मोदते इति मृद्‌-सर्व धातुभ्य इंन्‌ | 
संज्ञापूवैकविघेरनित्यत्वादुगुणाभावः, मुदिः तस्य भावः | 
तल्‌-टापू। १ हष, आनन्द । २ परकीयाके अन्तगेत एक | 
प्रकारकी नायिका जो पर-पुरुष प्रोति सम्वन्धी कामना- | 
की आकस्मिक प्राप्तिसे प्रसन्न होती है। ३ योगशास्त्रमें | 
समाधि-योग्य संस्कार उत्पन्न करनेवाळा एक परिकर्म । | 
इसका अभिप्राय हे, पुण्यात्माओंको देख कर हषं उत्पन्न | 
करना। ये परिकर्म चार कहे गये हैं-मेली, करुणा, | 
सुद्तां और उपेक्षा । 


मुद्बिदु--मान्द्राजप्रदेशके कड़प जिलान्तगेत मद्नपल्ली | 
यह अक्षा० १४'. १ ३०  उ० ' 


तालुकका एक नगर। 
तथा देशा० ७६ ४४ १०  पूणके मध्य अवस्थित है। 


सुद्र ( सं० पु) मोदन्ते अनेन प्रजा इति सुद्‌-( इदि मदि- | 


ुदीति। उण्‌ १५२) इति किरच्‌ । १ मेघ, वादळ । 


कामुक, वह जिसे कामंचासना वहुत अधिक हो । संहि ८ 
a ho 72 सता रड अल ल ¦ संहिताके मतसे इसका गुण--शीतल, कषाय, मधुर, 


मेक, मेढ़क । 


मुद्द ( सं० पु० ) मोदते अनेन इति मुट्‌ ( मुंदिमोर्ग गगौ ! ` 
उण १११७) १ पक्षिविशेष । पर्याय--जलवायस ! 
(हेम ) २ शमी धान्यभेद, मू'ग । संस्क्कत पर्याय--सूप- 
श्रेष्ठ, वर्णाहे, रसोत्तम, भुक्तिप्रद, हयानन्द, सुफछ, वाजि 
भोजन । 
यह अन्न भादोंमें प्रायः साँवा आदि और अन्नॉके 
साथ बोई जाती है और अगहनमें करती हे । इसके 
पौधेकी टहनियां ळताके रूपमें इधर उधर फैली होती 
हैं। पक एक सोकेमें सेमक्रो तरह तीन तीन पत्तियां 
होतो हैं। फूल नोले और बेंगनी होते हैं । फलियाँ 
ढाई तीन अ'गुरूकी पतली होती हैं और गुच्छोंगें लगतो 
हैं। फलियोंके भोतर ५-६ लंबे गोल दाने होते हैं। 
मुहके लिये बलुई मद्दो और थोड़ी वर्षाको जरूरत हैं। 
इसके कई भेद हैं, हरा, काला, पीछा ! हरा या पोला 


` सुद्द अच्छा होता और सोनामू'ग कहलाता है। इसका 


गुण रुक्ष, लघु, धारक, कफन, पित्तनाशक, शीतवोर्य, 
कुछ वायुवद्ध क, चक्षुका हितकर और ज्वरनाशक माना 
गया है। वनमू'गके भी प्रायः यही गुण हैं। अलि- 


लघ्‌, पित्तनाशक, रक्तशोधक और अतिशय रमणीय । 


मुद्रिफल ( सं० पु० ) विकण्टकपृक्ष, गोखरू । 
मुदी (सं० स्त्री०) १ चन्द्र-किरण, कौमुदी । २ हृ गम्भारी कृष्णमुद्वा महामुद्दा गोरा हरितपीतकाः | 

` वृक्ष, छोटी गंभारीका पेड़ । श्वेता रताश्च निर्दिष्ठा क्षघब; पूर्व पूर्व वत्‌ ॥” ( राजत० ) 

मुदकी--पज्ञावके फिरोजपुर जिलेका एक नगर। यह: सुद्रगिरि ( सं० पु०) सुङ्गर और उसके आसपासके 
अक्षा० ३० ४७ उ० तथा देशा० ७४' ५५ १५ पू० , प्रान्तका प्राचीन नाम । मुङ्गर देखो । 

फिरोजपुरसे कर्णाल जानेके रास्ते पर अवस्थित है। | सुद्ददळा ( सं० खो० ) मुद्दपणीं, बनसू'ग । 

- यहां शतद्ु नदीसे १३ कोस दूर सन्‌ १८३५ ई०की १९वीं मुद्प्णी ( सं० सन्रो० ) मुद्दस्येब पर्णान्यस्याः मुद्पर्ण 


“प्रधाना हरितास्तत्र वन्य मुद्वास्तु मुद्ववत्‌ । 


दिसम्वरको प्रसिद्ध प्रथम सिख-युद्ध हुआ था । वह ' 
युद्ध अङ्गरेज और सिख सेनाके वीच हुआ था । इसमें | 
अगरेज्ञोको बहुत-सी सेना मारी गई थो । सिखोंने | 
- अपने असाधारण युद्धनैपुण्य और विक्रमका परिचय | 
अन्तमें सिख पराजित हुए और उनके १७ | 


कमान अ गरेज्ञोंके हाथ लगे। अङ्गरेज सेनामेंसे जिनकी | 


दिया था 


मुत्यु लड़ाईमें हुई थो उनके स्मरणार्थ एक एक स्सुति | 


जातौ ङोष्‌। वनमुद्ठ, वनसू'ग । पर्याय--काकमुद्वा, 
सहा, क्षुद्रसद्दा, शिम्दी, मार्जारगन्धिका, वनजा, रिङ्गिणी, 
हंखा, सूएंपणी, कुरड्डिका, कोशिला, वनोद्भवा, 
वनम दुंगा, आरण्यम्‌ दुगा, चन्या । गुण- शोतळ, कास, 
व!तरक्त, क्षय, पित्तदाह-ज्वरनाशक, चक्ष का हितकर, 
शुक्रदृद्धिकारक । (राजंनि० ) 

भावप्रकाशके मतसे गुण--तिक्त, खाडु, शुक्रवद्ध क, 


सतस बनाया-याया है । यहा सहाय गरा सन्य त्र, नसत शो धनाहक, (लघु ih प्रणो, अस और अतिसार 


वेष्टित पुष्करिणी है। सिखयुद्ध देखो । 


Vi VUTII १) 


| रोगमें हितकर । मार्जारगन्ध भो इसका पक पर्याय दै । 


दै मुद्देमुज्‌ मुदिवटक 
५ मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी मछली । 

मुद्दरक ( सं० पु०) मुदुगरमिवेति प्रतिकृतों कन॑ | कर्मार, 
एक प्रकारका बाँस ।. 

मुद्दरपर्णक ( सं० पु० ) नागमेद्‌ । 

मुद्दमोइक ( सं० पु० ) मुदुगेन साधितो मोदकः । मोदकः | मुंद्ररपिरडक ( सं० पु० ) नागमेद्‌ । 
विशेष, मोतीचूर । इसके बनानेका तरीका भावप्रकाश- | मुद्दल ( सं० क्लो० ) मुहं लातोति ला-क। १ रोहिष 
में इस प्रकार लिखा है,--सू गकी धूमसी (मू'गको जलमें | नामक तृण। (पु०) २ हषश्व राजपुत्र । (विष्णुपु० ४। 
भिगो कर उसको भूसी निकार लो। . पीछे उसे धूपमें । १९ अ०) ३ गोल्रकारक मुनिका नाम । इनकी स्त्रीका नाम 
खुखा कर जांतेंमें पीसो, इसीका नांम धूमसी है) को | इन्द्रसेना था।. ४ उपनिषदुभेद । 
साफ जळमें घोळो, पीछे एक कडाहमै घो डाल कर | मुदुगल--निज्ञाम-राज्यका एक नगर और दुर्ग । यह अक्षा० 
आंच पर चढ़ावो | धी जव खौलने लगे, तव एक भंमरी | १६' ० ३४ उ० तथा देशा० ७६' ३६ ४७" पून्के 


मुद्रभुज़ (सं० पु०) मुदगं भुडकते इति भुज्‌-क्किप्‌ । घोटक, 
घोड़ा । 


मुद्मोजिन्‌ ( सं० पु० ) मुदुर्ग भुड कते मुज-णिनि । अश्व, | 
घोडा । 


य पल"... > 


हो कर उस घोले हुए मू'गके आटेको थोड़ा थोड़ा करके | 
कड़ाहमें गिराते जाओ । अच्छी तरह सुन जाने पर उसे ' 
चीनीकी चाशनीमें डाळ कर लड्डू बनाओ | इसी लडू- , 
का नाम मोतीचूर वा सुदुगमोद्‌क है । इसका गुण ! 
लघु, धारक, लिदोषनाशक, मधुररस, शौतवोये रुचि- ` 
जनक, चक्ष का हितकर, ज्वरनाशक, वळकारक और | 


र 4 र 


तृप्तिकर माना गया है। ( भावप्र० ) 
` झंच्‌। १ मल्लिकामेद्‌, बेला। (पु०) २ कर्म्मार, | 
एक प्रकारका बाँस । पर्याय--गन्धसार, सप्तपल्े, | 
अंतिगन्ध, गन्धरान्ध, चरप्रिय, जनेष्ट, सृगेष्ट। इसका | 
गुण--मघुर, शीतल, सुरभि, सोख्यदायक, मधुपा- | 
नॅन्द्कारक, कामवद्ध क, पित्तनाशक । (राऽनि०) | 
३ काठका वना हुआ पक प्रकारका गाबईमा दंड | | 
यह मूठको ओर बहुत भारी होता है। इसे हाथमें ले कर | 
दिळाते हुए पहलवान लोंग कई तरहकी कसरते' करते | 
हैं। इससे कळाइयो' और वादेमें वल आता है । इस- 
को प्रायः जोड़ो होती हे. जो दोनों हाथोंमें ले कर वारी 
बारोसे पीठके पीछेसे घुमाते हुए सामने छा कर तानी 
जातो. है। इसे सुगदर भी कहते है। ४ लोष्रादिमेद्‌, 
प्राचीनकालका एक अख जो द डके आकारका होता था | 
और जिसके सिरे पर बड़ा भारी गोल पत्थर लगा होता 
था। पर्याय-द्रु घन, घन, प्रधण। . ` ; 
“गदापड्टिशधारिया शूलमुदरहस्तथा | | 
`  प्रस्थितों सहधमिण्याः महत्या दैत्यसेनया |” | 


I 


` - -०९-आवणश्‌ ३६१ ४०” < हित Sh ल 


मध्य अवस्थित है। दुर्गके उत्तर समतल भूमि पर 
नगर और दक्षिणमें पर्गतके ऊपर दुर्ग बसा हुआ है। 
दुर्गमे १२४६ ५० ई०में यादव वंशीय एक शासनकर्ता 
रहते थे । पीछे वह ओरङ्गलके राजाके अधिकारभुक्त 
हुआ। १४वीं सदोमें सुंसलमानोंने उस पर दखल 
जमाया . जिस समय दिल्लीके बादशाह महम्मद तुग- 


' लकके अधोनस्थ दाक्षिणात्यके शासन कर्त्ताओने विद्रोही 
मुहर (सं? झी० ) सुढं आनन्दं गिरति विक्किरतीति ग | 


हो कर कुलवर्जमें वाह्मनी.राज्यकी प्रतिष्ठा को, उस समय 


सुदृगळ नये राज्यका प्रधान प्रान्तदुर्ग था । .वाह्मनीचंश 


के शासनकालमें उक्त दुर्गकी ख्याति सर्वल फैल गई 
थी। राज्यके ध्व॑सप्राप्त होनेसे बह दुर्ग विज्ञापुरः 
राजाओंके हाथ लगा । अनन्तर चिजापुर राज्यके अव- 
सान पर औरङ्गजेवने उसे द्खछ किया । 

पहले गोआ नगरीसे सेण्ट फ्रान्सिस जैमियर नामक 
एक ईसाई-याजकने सुदुगळमें आ कर एक रोमक कैथ- 
लिक उपनिघेश बसाया | विजापुरके राजाओने ईसा- 


इयोंकों उक्त स्थान निष्कर दे दिया था। ` आज्ञ भी वं 
उपनिवेश मौजूद है | के. 


मुहलानो (सं० स्नो ) सेनापतिविशेष । 
। सुद्ववरक ( सं० पुऽ ) मुद्गेन कृतः वरकः 


। मू'गका घटक 
या वड़ा। इसके दनानेकां तरोका इस प्रकार है,-- 


मूं गको दालको कुछ समयके लिये पानीमें छो 
उसके उसे पानोसे निकाल ha 


पफ, लघु तथा मूगकी | 
माना गया है। ( नोक, 938 को 


मुहृबत्‌-मुद्रा ७ 


मुद्ववत्‌ ( सं० लि० ) मुदुगविशिष्ट । , इसमें एक शहर और १५० ग्राम लगते हैं। १८७६ ७७ 
सुद्दष्ट ( सं० पु०.) वनमुद्न, वनसू'ग । . ईज्मेज्ञो दुर्भिक्ष पड़ा था उससे यहांके अधिवासियोंकी 
सुद्दट्क (सं० पु०) मुद्गष्ट खार्थे कन । वनमुद्ग, . अवस्था वड़ो शोचनीय हो गई थी, आज भी सुधरने 

वनसू ग। : नहं पाई है । तालुकका उत्तरो भाग जहां कृष्णानदी बहती 


मुदुगादरवर ( सं० पु० ) मुदुगेनादः । वरकविशेष, वडा । ¦ हैं, बहुत उपजाऊ है। प्रति ग्राममें सुन्दर सुन्दर कुप 

` प्रस्तुत प्रणालो--सू गक्री दालको अच्छो तरह पीस कर देखे जाते हैं। यहां तरह तरहका अनाज उपजता है। 
उसका बड़ा बनावे । पीछे उसे तेलमें भून कर चूर्ण करे। ' पक दीवानी और २ फौजदारो अदालत मो है। 
उस चूणमें हींग, अद्रक, छोटो इलायची, मरिच और उक्त तालुकके अन्तर्गत एक शहर । यह अक्षा० १६" 
भूना हुआ जीरा तथा नोवूका रस और अजवायन डाळ २० ड० तथा देशा० ७६' ८ दक्षिण मरहठा रेलवेके 
दे। इसके वाद फिरसे मू'गकी दाळको पीस कर पक , अंकिमदो ख्देशनसे १८ मोल दूरमें अवस्थित है। १६७० 
हांडीके ऊपर किसो दूसरे वरतनमें उसे रख कर सिद्ध | ई०में वसरकोटके वत्तमान नादगुण्डाके पृवपुरुष परः 
करे | जव अच्छी तरह सिद्ध हो जाय तव. उसे गोल | मन्नाने इस स्थानको वसाया ! उनके पुत्र हुचप्पाने यहा एक 
वनो कर पूर्वोक्त हींग मिळे हुए पदार्थमें मिळावे और ' दुर्ग वनवाया । १७६४ ई०में यह पेशवाके हाथ लगा | 
तब तेळमें भूने। इसके वाद्‌ उसे कथिता नामक द्रब्य- पीछे १८१८ ई०में बुरिश सरकारने इसे अपने साम्नाज्यमें 
में उतार रखे ( हळदी और होंगको घी या तेळमें भून ले मिला छिया। यहां सव-जजकी अदालत, अस्पताल 


पीछे उसमें मद्दा डाल कर मरिचके साथ पाक करे। | और तीन स्कूल है । 
इसीको कथिता कहते हैं। ) ' सुद्र ( सं० क्लो० ) मुद्रा । 

इस प्रकार जो वस्तु तैयार होती है। उसीका नाम | सुत्रण ( सं० पु ) १ किसी चीज पर अक्षर आदि अङ्कित 
सुदुगाद्रवरक है। इसका गुण रुचिकारक, लघु, |वछ- ' करना, छपाई। २ नियमन, ठोक तरहुसे काम चलाने 


कर, अन्निप्रदीपक, तृप्तिननक, पथ्य और लिदोषनाशक | के लिये नियम आदि बनाना और लगाना | ३ मुद्राङ्कण 


माना गया है । ( मावप्र० पूर्व»), - ठप्पे आदिको सहायतासे अङ्कित करके मुद्रा तैयार 
मुदआ ( अ० पु० ) अभिप्राय, तात्पये । | करना। ४ अक्षर निवद्धकरण ( 759०४ए8४७४9 ) 
मुद्ददया ( अ० स्त्री० ) मुद्दई देखो। मुद्रणा ( स० खी०) १ मुद्रण देखो। २ अ शुळीमुद्रा 
सुदई ( अ० पु० ) १ दाया करनेवाला, वादी । २ दुश्मन, कक 

वेरो) सुद्रणाळय ( स ० पु० ) १ वह स्थान जहां किसी प्रकार- 


मुदत ( अ० स्री) १ अबधि । २ बहुत दिन, अरसा। | का मुद्रण होता दो । २ छापाखाना, प्रेस। 
मुद्दती ( अ० थि० ) वह जिसके साथ कोई मुद्दत लगी हो, | उ ( सं० सत्री ) मोदतेऽनयेति सुदु-रक ( स्फायितञ्ची 
वह जिसमें कोई अवधि हो । | त्यादि उण्‌ २१३ ) ततष्टाप्‌। १ प्रत्ययकारिणी, किसीके 


मुद्दाअलेह ( अ० पुऽ) वदद जिसके ऊपर कोई दावा | "सकी छाप, मोहर। २ अंशुलिसुदरा, अभूडी। ` | 
किया जाय, वह जिस पर कोई मुकदमा चलाया | “अथैनां मुद्रामंगुल्यां निवेशयता मया प्रत्यभिहिता ।” 


गया हो) :. ... कि यारे त्या शकुन्तला ६ अङ्क) 
लेह ( अ० पु० ३ खणरोप्यादि-मुद्रिका, रुपया, अशरफी आदि । 
मुद्दालेह ( अ० पु० ) मुद्दाअलेह देखो | | ४ थिइ निशान 4 वा सि आ 


मुद्दे विहाल--वस्बईप्रदेशके विजापुर जिलेका एक तालुक । टाइपसे छपे हुए अक्षर । 
यह अक्षा० १६ १० से १६ ३७ उ० तथा देशा० ७५ | “मुद्रालिपिः शिल्पछिपिलिपिले खनीसम्मवा । 
५८' से ७६ २५ पू०के मध्य अवस्थित हे । भू रिः । ग्रुगिड्रकापरूणसम्भृता लिपयः पञ्चधा स्ताः |” 
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५६६ वर्गमील और जनसंख्या ७० ह्‌ करोव है। | `` ` - ` ` -(बाराहीतन्त्र ) 
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पः [ सुद्रा . 


. चिभ्रगण जो करमसे लिखते वा मुद्रासे जो अङ्कति 
करते तथा शिव्पगण जो निर्माण करते उसका सवदा 


“ल्नेखन्या लिखितं विप्रेसु द्राभिरङ्कितश्च यत्‌ । 
सिल्पादिनिमितं यच्च पाठय धार्थश्च सर्वदा ॥” | 
( मुणडमाल्लातन्त्र ) ' 
६ पश्चम कारके अन्तर्गत भृष्ट द्रव्यमेद, तान्तिकोंके | 
अनुसार कोई चूना हुआ अन्न । तन्तमें भूने हुए चिडड़, 
चावल, गेहू' और चनेको मुद्रा कहा हे । यद मुद्रा मुक्ति | 
देनेबाली है । | 
“पुथकास्तण्डुक्ला भष्टा गोधूसचणकादयः । | 
तस्य नाम भवेद्देवि | मुद्रा मुक्तिप्रदायिनी ॥” | 
( निर्वाणतन्त्र ११ पटक्ष ) | 
उक्त मुद्राको निम्नोक्त दोनों मन्त्रोंसे शोधन कर 
लेना होता है। मन्त्र इस प्रकार हैं।-- | 
“आं तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः | 
दित्रीव चक्षराततम्‌ | 
आं तद्विप्रासो बिप्रययवो जाणवांस; समिन्धते 
विष्णोयत्‌ परमं पदम्‌ |” 
७ गोरखपंथो साधुओंके पहननेका पक कर्णभूषण | 
` यह प्रायः कांच चा रुफटिकका होता है। कानको लो- 
` के वोचमें पक बड़ा छेद करके यह पहना जाता है। ८ 
मुखको आकृति, चेहरेका ढ'ग । ६ अगस्त्य ऋषिकी खी, 
` लोपामुद्रा । ` १० वह अलङ्कार जिसमें प्रक्ृत या.प्रस्तुत । 
अर्थके अतिरिक्त पद्यमें कुछ मौर भो साभिप्राय नाम 
निकलते हैं। ११ विष्णुके आयुधोके चिह जो प्रायः भक्त | 
लोग अपने शरीर पर तिलक आदिके रूपमै अङ्कित करते 
या गरम लोहेसे द्गाते हैं। भगवानको प्रसन्न करने. 
के लिथे उक्त नारायणी मुद्रा या चिह धारण करना होता 
है। मत्स्य कूमं आदि चिह. तथा चक्रादि आयुध चिह 
घारण करके हरिकी आराधना करना उचित है | 
.  . . मुद्रा वा चिहु-घारणकी नित्यता । 
. रिकी अचना करनेसे पहले दोनों वाहुमें शङ्क 


| 
पाठ और धारण करना चाहिये । | 

| 

| 

| 


nn 


और चक्रका चिह लगाना चाहिये, नहीं तो वह पूजा | . 


फळदायक नहों होती । - . 


क । 
“अङ्कितः शक्धचक्राम्यामुभयोर्बा हुमूळयो; । | 


०-१ समच्चेयेढरि : नित्य॑ नान्यया पूजन, एवेत,॥४०,॥/्युति) Collection. Digitized by eGangotri 


गरुड्पुराणमें लिखा है-शुचि ब्यक्तिको ही स॒मो 
कामोमें अधिकार है। किन्तु यह शुचित्व हरिके आयु- 
धादि धारण किये बिना: प्राप्त नहं होता ।# प्क 
पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है-शङ्कचक्रादि - 


| चिह्न हरिका प्रियतम है। इन सब चिहाँसे. जो व्यक्ति 


अपने अङ्गको भूषित नहीं करता, बह सद धर्मोसे भ्रष्ट हो 
कर नरकगामी होता है। ` | 

केबल पुराणादि शांब्न में हो .नहों, सप्वति आदिमें भो 
विष्णुको अचनाके समय शङ्कवक्रादि चिह धारण करने- 
की विधि है । जैसे,-. . 


| ५धृतोद्ध पुणडूः झतचक्रधारी विष्णु पर ध्यायति यो महात्मा | 


स्मरेण मन्त्रेण सदा हृदि स्थितं परात्परं यन्महतो भहान्तम्‌ ॥ 
( यजुवे द कठशाखा ) 
“एभिर्वयमुु्रमस्य चिन्दैरक्किता खोके शुभगा भवेम | 
- तद्विष्णोः परमं पदं ये गच्छन्ति क्वाञ्छिता इत्यादि ॥!? 
( अथव्य वेद ) 
ुद्राघारणका माहात्म्य । ८ 
पुराणादि धमंशार्खोमि मुद्राधारणको वहुत-सी 
माहात्म्य-कथाए' लिखो हैं । बाहुल्य-भयसे- उसमेंसे 
थोडासा यहां लिखा ज्ञाता है। स्कन्दपुराणमें सनत्कु- 
मार और माईण्डेय-संबांदमें- लिखा है,जो विष्णुभक्त 
व्यक्ति शङ्खचक्रादि चिहसे चिहित होते हैं, उनका विष्णु- 
लोकमें वास होता है और कोई आधि व्याधि उन्हे नही 
छू सकतो। जिनका शरीर नारायणके आयुध चिहसे 
भूषित है, कोरि पाप करने पर भो उनका यम कुछ नही' 
कर सकता। इसो प्रकार शङ्ख, चक्र, गदा आदि चिह- 
धारण करनेसे भो अनन्त फलोँको प्रात्तिक्गी - बात 
लिखी हुई है। भगवान्‌ कहते हैं,--इस कलिकालमें जो 
# “सवकर्माधिकारश्न शुचीनामेव चोदितः । | 
शुचित्वश्च विजानीयान्मदीयायुघधारणात्‌ |” 
९ गरुड़पु७ 
: ` "शह्ठचक्तादिमिश्‍चिह विप्र: प्रियतम हरे; । 7 
रहित; स्वधमं भ्य; प्रच्युतो नरक नजेतू ॥” 
( प्मपु० उत्तररा० ) 


मलेमास 


“अमात्रस्याद्वयः यत्र रविसंक्रान्तिववज्तिम्‌ | 
मलमासः स विशेयो विष्णः खपिति कर्कटे |” 


(( मळमासतत्त्व ) । 

दो अमावस्याका शेष क्षण यदि एक सौर मासमें | 
पड़ जाता है, तो मलमास होता है। मलमास होने | 
पर दो चन्द्रमास होता है, इनमें पहला मळ वा मलिम्लुच | 


और वूसरा शुद्ध । दो चन्द्रमास होनेका तात्पय यह, कि 
शुक्कपक्षीय प्रतिपदका. पूर्वक्षण अर्थात्‌ पूच अमावस्या- 
का शेष समय जिस सोरमासमे पड़ गा, चह शुक्लपक्षोय 
प्रतिपद्से अमाचस्या पर्यन्त तीस तिथि<रूप मास हे | 
यह मास सौरमास कहलाता है। जैसे, सौर चेशाख- 
मासमें एक अमावस्याका शेष होनेसे परचत्तों शुङ्कपक्षोय 
प्रतिपदुसे अमाचस्या तकका मास मुख्य चान्द्र वैशाख 
होगा। भलमासका विषय स्थिर करनेमें पहले मास 
कितने प्रकारके हैं, उनके लक्षण क्या हैं, इत्यादि विषय 
जानना आवश्यक है। मास चार प्रकारका है-सौर- 
मास, चान्द्रमास, नक्षलमास ओर सावनमास । चान्द्र- 
मासके हिसावसे मळमास होता है, इसोसे चान्द्रमास- 
का विषय जानना जरूरी हे । 

तिथिघरित मास ही चान्द्रमास है। चान्द्रमास दो 
प्रकारका है,--मुख्यचान्द्र और गौणचान्द्र । शुक्कपक्षकी 
प्रतिपदुसे अमावस्या परत इन तीस तिथियोंमें जो चांद्र 
मास दोगा उसे मुख्यचान्द्र और कृष्णपक्षको प्रतिपद्से 
- पूणिमा पयन्द मासको गौणचान्द्र कहते हैं | कर्म विशेषमें 
कहाँ मुख्यचान्द्र और कहों गोणचान्द्र लिया जाता है । 

2 मास शब्द देखो | 

दो शुक्कपक्षोय प्रतिपदका पूव क्षण अर्थात्‌ दो अमा- 
वस्याका शेष समय पक .सौरमासमें पड़नेसे पूर्वोक्त 
साधारण, ळक्षणाचुसार दोनों मासका एक हो नाम 
होता है। शुक्लपक्षीय प्रतिपदसे अमावस्या पर्यन्त तोस 
तिथि-खरूप मास एक नहीं, दो है। इनमेंसे पहला मल 
और दूसरा शुद्ध हैं। . इसीसे तेरह महीनेका वर्ण होता 
: है। कम योग्य कालनिर्णयके लिये हो ऐसा नाम 
पडा है । 

आषाढ मासको शुक्कपक्षीय . पञ्चमीमें मनसा-पूजा 
. करनी होतो है। आंषाढ़मासमें :येदि-दो०'णुकुषक्षीथ 
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पञ्चमी पड़े, तो किस शुक्कपक्षक्ी पञ्चमीमें पूजा होगी, 
इस प्रकार संशय होता है । आषाढ्मासकी पूणिमामें 
यदि किसीके पिताक्री रत-तिथि पड़े, तो किस पूणिमा- 
में वह पितृश्राद्ध करेगा, इत्यादि संदेहको दूर करनेके 
लिये ही मलमास परिभाषा है | 
“इन्द्राग्नी यत्र हूयेते मासादिः स प्रकीक्तितः । 
अग्नीषोमौ स्मतौ मध्ये समासी पितृसोमको ॥ 
तमतिक्रम्प तु रवियं दागच्छेत्‌ कथञ्चन. । 
आद्यो मल्लिम्लुचो ज्ञेयो द्वितीयः प्रकृतः स्मतः ॥ 
तस्मिस्तु प्रकृते मसि कुर्यात्‌ श्राद्ध यथाविधि |? 
( लघु हारीत ) 
शुक्कपक्षीय प्रतिपदसे अमावस्या पय न्त जिस मास- 
में रविका संक्रमण नहो होता, चह मास पहलेकी 
तरह दो होता है । पहला मरिम्लुच और- दूसरा शुद्ध 
मास । शुद्ध मासमें ही श्राद्धादि करने होंगे)  आश्व- 
लायन व्राह्मणमें लिखा है,--“अद्ध मासा चे अधस्तात्‌ ' 
सन्तोऽकमायन्तु मासाश्च स्याम इति ते द्वादशांह क्रतु- 
सुपायन्‌ लयोदशं ब्राह्मणं कत्वा तस्मिन्‌ सृष्ट्रोदतिष्ठन्‌ 
तन्मासोऽनायतन इतरामनुपजीचति !” 
अर्थात्‌ अद्ध मासको सकल मास करनेके लिये. तेरह 
अर्थात्‌ मलमासको त्राह्मण वना कर द्वादशाहसाध्य-यज्ञ 
करना चाहिये । इससे चे ( यज्ञ करनेवाले ) उस मल- 
मासमें अपने पापोंको विसर्जेन कर अभिलषित फल 
पाते हैं। . 
मलमासके कोई नियम नहीं है। चेत्रमास आदिको 
तरह मळमास अमुक मासके वाद और असुक मासके 
पहले पड़े गा, ऐसा कोई नियम नहों है। मलमास अन्य 
मासका अवलम्बन करके ही रहता हे । 
शास्त्रमे कहा है, कि सभो मसोंका पाप इस मल- 
मासमें जमा होता है । इसलिये मलमासमें कोई धम - 
कमः करना नहों चाहिये । किन्तु नित्यकम और कुछ 
नैमित्तिकःकम जो मलमासमें कर्तव्य है उसे तो इस 
मासमें करना ही होगा, नहों करनेसे काम चलता 
नही । 
दिवा और रालरिका परिमाण ६० दएड और तिथि- | 
। ब मोनं-औसलसे'षट'द्णड है। अतएव औसतसै ३० 


~ 


दिनमें ३१ तिथि पड़ती है, इस प्रकार १२ महीनेमें १२ 
तिथि बढ़ जातो है। इस हिसावसे ढाई वर्षमें ३० तिथि 
बढ़ गई। अव देखो, बैशाख, ज्येष्ट इत्यादि ऋमसे ढाई 
बर्षके बाद जो चान्द्रकात्तिकमास होगा, उससे सौर- 
कात्तिकमासका ३० दिन अन्तर २ऐगा। पांच वषके 
बाद देखा जाता है, कि सौर और चान्द्रेमासमे ६० दिन- 
का अन्तर हो गया है। इस प्रकार कभी सौर-आश्विन 
मासमें भी चन्द्रवेशांखमास हो सकता है। ऐसा होनेसे 
मासका जो साधांरण लक्षण है उसमें व्यतिक्रम देखा 
जाता हे । ३० तिथि वढ़नेसे ही मलमास दोगा। 
मलमास होने पर एक ही नामके दो चान्द्रमास 
होते हैं । उसमें फिर ३० दिनसे अधिकका अन्तर 
नहो' हो सकता। हम लोगोंकी चान्द्रमासमें होनेवाळी 
जितनो क्रियाए' हैं, चे कमसे कम ३० दिनके भीतर हो 
होंगी । चाहे मुख्यचान्द्र-आश्विनका काय सौर आश्विन- 
` में हो चाहे सौर करत्तिकमें, इसका कोई ठीक नहो' । 

हर तीसरे वर्ष में मलमांस हुआ करता है। पहले 
जो ढ।ई वर्षकी वात कही गई है, वह प्रायिक अभि- 
प्रायसे । फात्गुनसे कात्तिक तक द्शों महीने मलमास 
हो सकता है। माघमासमें मलमास हो भी सकता है, 
पर पोषमासमें कभी भी नही' | 

मलमास हर तोसरे वर्ष मे होता है, यह पहले हो 
कहा जा चुका है। परन्तु अन्धुक भट्ट ३५५ शकमें ऐसा 
देख कर लिख गये हैं, कि अमावस्यामें तुळासंक्रान्ति, 
(सौर कात्तिकमासका आर्म), उसके वाद्‌ अमात्रस्या- 
के दूसरे दिन अर्थात्‌ शुक्कपक्षीय प्रतिपदमें वृश्‍्चिक- 
संक्रान्ति ( सौर अग्रहायण मासका आरस्म), इसके 
बाद अमावस्याको भनुःंक्रान्ति ( सौर पौषमासका 
आरम्भ) हुई है। इसमें कात्तिक मासमें मलमासके सभी 
लक्षण आये हैं। इसके वाद भो फिर वैशाख मासमें 
मलमास हुआ है । अब प्रश्न होता है, कि एक वर्षमें 
दो मलमास किस प्रकार हुआ? इसके उत्तरमें शास्त्र 
कहते हैं, कि ऐसा हो नहीं सकतां। पक चर्षमें दो 
मलमासका होना कभी भो संभव नहीं। इस हिसाव- 
से मलमासको तीन प्रकारकी परिभाषा शास्रमें लिखो 


` है, यथा--भाचुर्लाङ्गत, क्ष्य शेर म्हा. पका n. शातः ("पीय 


पर कार्तिक मास भाचुङङ्गित, अगहन क्षय और वेशाख 
मल है। | 
भाजुलड्वित तथा मळमासके लक्षण पक-से हैं। 
फक इतना ही है, कि मलमासमें मासको वृद्धि होती है, 
भानुलड्डितमें नहों होतो । पर हां, यहां पर एक नियम 
है, वह यह है, कि वैशाख प्रभ्भति छः मासोंमेंसे किसी 
मासमें यदि मलमास देखा ज्ञाय, तो वेशाख आदिके मध्य 
ही मलमास होगा। आश्विन और चेशाखमें यदि मल- 
मासके लक्षण दिखाई दे', तो वेशाल मास ही मलमास 
होगा, आश्विन मास नही । आश्विन मास माचुलङ्कित 
होगा । 
जिस वर्षमें एक मलमास और एक भानुर्लाङ्ुल मास 
होता है उस वर्ष में एक क्षय मास भी हुआ करता है । 
जिस सौरमासके मध्य एक अमाबस्याका भो अन्त्यक्षण 
पाया जाता है, बही क्षप्मास है । कात्तिक, अग्र- 
हायण और पौषको छोड़ कर अन्य मासमें क्षयमास नहीं 
होता । 
मळमास, भाचुलङ्कित मास और क्षयमास ये तोनों 
ही विवाद्दादि कार्यमें अनुपयुक्त हैं । षरन्तु मलमासमें 
वार्षिक श्राद्ध, तिथिविशोषचिहित देवपूजा आदि कार्य 
भो नहो होते, भाचुर्ळाङत और क्षयमासमें होते हैं । 
मुख्यकालू,जु'ठेय प्र तथाद्ध, गर्भाधान, पु सवनादि 
अन्न प्राशनान्त-संस्कार तथा समरत संस्कारान्त वृद्धि- 
श्राद्ध, मघा-त्रयोदशोश्चाद्ध, शान्तिखस्त्ययन, मळमास- 
सतव्यक्तिका वाषिक श्राद्ध, ये सब कार्य मळमासमें किये 
जा सकते हैं। पतद्भिन्न नैमित्तिक और काम्यकम' म. 
दी मलमासमें निषिद्ध है । 
* प्रायशो न शुभ; सौम्यो ज्यौ इश्चाषाढ्कस्तथा | 
मध्यमौ चेत्रवेशाजावधिकोञ्न्य; सुमिक्षकृत्‌ ॥” 
( मक्षमासतत्त्व ) 
है। वाको पद्म भा और वैशाख मास मध्यम 
मर्य (स ० पु०) मळते क व । 
(बक्षिमल्चितनिम्य; न चन्द्नादिकमिति | मल 
२४९९) इति कयन्‌ १ खनाम 
¬ आषाढ, दृक्षिणाचळ, चन्द्नाद्रि, 


मलब 


मलयाचल । यह पश्चिमो धाटका चह भाग हे जहां चन्दन 


११ 
ऐसी समानताको देख कर वहुतेरे इन्हे भो निग्रो 


बहुत उत्पन्न होता है। पुराणोंमें इसे सात कुल पचतोंमें | “ जातिमें शामिल करते है । अन्दानन द्वोपसे प्रशान्त 


गिनाया गया है । मलयगिरि देखा । 
“महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमात॒क्षपवंतः | 
विन्ध्यश्न्च पारिपात्रश्च सप्तैवात्र कुला चछाः ॥” 
( सार्कण्डेयपु० ५७।१० ) 
२ मळावारदेश । ३ मलयदेशके रहनेवाले मनुष्य । 
४ एक उपद्वोपका नाम । ५ सफेद चन्दन । ६ नन्दन- 


एक प्रदेश । ६ ऋषभदेवके एक पुरूका नाम | १० आराम 
११ छप्पयके एक भेदका नाम । इसमें २५ गुरु, ६८ लघु, 
कुल १२३ वर्ण या १४८ मालाएं होती है । 
मलय शब्द पवन, समीर, वायु आदि शब्दोंके आदि- 
में समस्त हो कर सुगंधित और 'दक्षिणी वायु'का अथ 
देता है । 
मलय- १ मलय-उपद्वीपवासी जातिविशेष । ये लोग 
मलयभाषामें बोलचाल करते हें । प्रदागास्करवासो 
'होवा' जातिके साथ इनकी आकृति बहुत कुछ मिळतो 
जुळती है । पेस्कल साहवने लिखा है, कि मरिलम्‌ और 
बोवोके आविष्कार-कालमें मदागास्करमें मलय जातिका 
बास देखा गया था । शब्दतत्त्वविदु क्रोफोडने उक्त 
द्वोपको प्रचलित भाषामें मळय प्ाषागत शब्दका प्रयोग 
देखा है। पतद्धिन्न अपरापर पुरातत्व विदोंक। विवरण 
पढ़नेसे माळूम होता है, कि मळयज्ञाति एक समय सुदूर 
मदागास्कर दोपमें भो रहतो थी । 
मलय उपद्वीप और उसके पश्चिमके &'पोंमें मलय 
जातिका बास देखा जाता है। ये लोग वहुत शाखा 
प्रशाखाओंमें विभक्त है'। इनकी कथित मलय साषामें 
भो बहुत पृथव ता देखो जाती है। प्रोफेसर ण. एच. 
कौन मलयज्ञाति और मलयभाषाको विस्तृत तालिका दे 
गये हैं । | 
जातितत््वविदेनि शरीरका रंग देख कर इस विस्तोर्ण 
मलयजातिको दो प्रधान शाखामें विभक्त क्रिया है। इन- 
मेंसे पहरी श्रे णोका रंग तामड़ा तथा वाळ पतले होते 
ड । त भरे णोकी आकृति बिलकुल निशो जाति 


वन | ७ गरुड़के एक पुलका नाम । ८ शेलाडु, पहाडका 
। 


| 


tion. Digitized by eGangotri 


महासागर तकके अधिवासिगण यद्यपि निग्रो चा 
निम्रिदो कहलाते हैं, तो भो उनके मध्य कमसे कम 
वारह थोक देखे जाते हैं। इनमँसे किसो श्रे णोका कद्‌ 
बहुत छोरा अर्थात्‌ ५ फुरसे भी कम है । फिर किसी 
किसोका शरीर ६ फुटले भो ऊ चा देखा जाता है। 

मि० पेस्कळने मळयजातिके लोगोंकों मोङ्गछोय 
जातिमें शामिल किया है। मरिज्ञ चैगनरने पेस्कलके 
मतका अनुसरण करते हुप लिखा है, कि मलय और 
मोङ्गळीय जञातिकी खोपड़ो, शरीर-गठन और रंग तथा 
अङ्गः प्रत्यङ्ग चिलकुछ एक-सा है । और तो क्या, चे यदि 
एक तरहका पहनावा पहने तो कौन मलय है और कौन 
मोङ्गलीथ, इसका पता छगाना कठिन हो जाता है। 

न्युगिनोच/सी मलय जातिकी पक शालाका नाम 
'पतपुयान' हे । वारिस साहवका विश्वास है, कि 
पापुयान और मलबज्ञातिके वीच कोई घनिष्ठता वा निकट 
सम्बन्ध नहीं है। 

सुमाबाद्वीपके मध्यवत्तों मेनाड़ कावूका सप्रतळ- 
क्षेत्र ही मलयज्ञातिका आदि वासस्थान था। वहांसे 
चे लोग धीरे घोरे विभिन्न देशोंमें फेल गये । 

पहले मळय-उपद्ठोप और वोनियो द्वीपमें आदिम 
असस्य-जातिका वास था। मलयगणोंने यहां आ कर 
निर्विवाद अपना आधिपत्य जमाया । अधिवासिगण 
उन्हे' लाख चेष्टा करने पर सो भगा न सके! घोरे घोरे 
वहां मलय-जातिकी जड़ मजबूत होतो गई । अव उन्होंने 
दूरवत्तो देशोंको भो जितनेको कामनासे कदम वढ़ाया । 
किन्तु वहां क्षमताशाली सुसम्य जातिके रदनेसे उनको 
गोटी जमने म पाई । केल उन सब स्थानोंमें उपनिवेश 
वसा कर चे रहने लगे थे। मलय-उपद्वोपके सेसी अधि- 
चासी मळ्य जातिको हैं । अलावा इसके थोड़ से पहाड़ी 
निम्रो भो यहां रहते हैं । मलयजातिका बास वडुतायतसे 
होनेके कारण इस स्थानका मलय उपद्वोप नाम पड़ा है । 

प्राचोन मलय-राज्योके राज्योपाख्यानसे जाना जाता 

कि पालेमचङ्क नामक स्थानमै मळ्यजातिका आदि 


वासस्थान था । जातोय उन्नतिके साथ साथ उन्होंने 
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जन्मभूमिका परित्याग कर विभिन्न स्थानोंमें एक एक | 
छोटा राज्य वसाया । उन सव सम्प्रदायके अधिनाथक | 
राजा कहलाते थे। इस प्रकार अन्य स्थानमें उपनिवेश 
वसाने पर भी उनके राजवंश-प्रसङ्गके अनेक ऐतिहासिक 
आख्यान पाये जाते हैं। उक्त ग्रन्धसे मालूम होता है, 
कि यवद्वीपके साथ पालेमवङ्गक्ा वहुत प.लेसे संस्रव 
था। अलावा इसके मजपहित द्वारा पालेमवाङ्ग जोते | 
जानेसे बहुत पहले यवद्धोपचासीने जो पालेमचङ्क जीता 
और वहां उपनिवेश वसाया था, उसका भो उल्लेख उक्त 
प्रन्थमे देखा जाता है। मेनाङ्गकावू, मलक्का आदि मलय- 
राज्यके राजवंशधरगण अपनेको पालेमवङ्ग-राजबंशसे 
उत्पन्न वतळाते हैं । आदिवासभूमि पालेमवङ्कमें 
रहनेके कारण ही प्राचीन. मलयजातिने भारतीय हिन्दू 
और यवद्दोपवासीका आचार-व्यवहार सोखा था । यहां 
तक, कि उस प्राचीन युगमें मलय ळोगोंने अपनो भाषामें 
भो संस्कृत और कवि भाषाके अनेक उपादान संग्रह कर 
लिये थे। उसी समयसे उन्होंने भारतोय राजतंन्त्रके 
अनुकरण पर राञ्यशासनप्रणालोको संगठित कर 
सुमात्राद्वोपमें एक घर्म और कमेराज्य संस्थापन 
किया था । 

मलयजातिके मध्य ४ प्रधान ओर कुछ अपेक्षाकृत 
छोटे थोक देखनेमें आते हे । एतक्मिन्न दूसरों दूसरी 
श्रेणियां 'असभ्य' नामसे मशहूर हैं। प्रधान ४ के नाम 
हैं विशुद्ध 'मरूय', 'यव' वासी, 'पुगि' और 'तगल” | इन- 
मेंसे विशुद्ध मलयगण मळय-उपद्धाप, सुमात्रा और 
` वोनियो द्वोपमें रहते है) मळथ इनकी भाषा है । इनमें 
अरबी वर्णमाला विशेषरूपसे प्रचलित है। थे सभो सुस- 
ळमान-धर्माचलम्बी है । यववासो मलयजातिका वास- |. 
स्थान यवद्वोप, सुमालाका कुछ अश, मदुरा, वालो और 
लस्बकका कुछ अश है। यववासिगण भी मुसळमान- 
'धुर्मावळम्बो हैं, किन्तु वाली और लम्वक्रवासी मलय 
सबके सब हिन्दू हे । कवि और यवनभाषा इनके मध्य 
प्रचलित है, किन्तु सभो देशो वर्णमालामे लिखना पढ़ना 
सोखते हैं। त्रूगी-जातिका वासस्थान सेलिविस द्वीप 
है। ये छाग वूगी और माकेसर भाषामें बोलचाल 
क्रते हैं। ये सभी मुसलमानवर्नचिरश्वी हैं?” ` 


म मलमल ३ AT 


जातिका वासस्थान फिलिपाइन दोपपुज है । इनमेंसे 
अधिकांश ईंसाधर्मके माननेवाळे हैं। तगल इनको म्गतृ 
भाषा है, किन्तु स्पेनीय भाषा भो काममै लात है । 
वट्कवासी असभ्य मलयजाति, खुमाल्लावासी 
विभिन्‍न मलयजाति, वोनियो द्वीपके यक (यक्ष), मलयः 
उपद्वोपके अकुळ और उत्तर सेलिविसके खुल, चौरू 
आदि द्वोपचासी अनाये मलयज'ति समरो जातो है। 


पहले कहा जा चुका है, कि आक्ृतिमें मोङ्गलोय | 


जातिके साथ मढय जातिकी विशेष सद्दशता है । केवळ 
आक्कतिमें हो नहीं, प्रकृतिमें भो यथेष्ट सद्नशता देखो जाती 
है। इम दोनों जातियोंकी रोतिनीति और आचांर-ब्यव- 
हार सभी समान है' | मलयगणोंके शरीरका र'ग ललाई 
लिये मरमैला है। शिरके बाल काळे ओर खडे होते 
हैं। ये लोग मू'छ रखते है, दाढो बिलकुल सु डवा 
लेते । शरीरका कद यूरोपवासियोंसे छोटा होता है। 
देह हृष्टपुष्ट होतो हे, पर गठन उतना सुन्दर नहों है! 
अन्यान्य अङ्ग-प्रत्यङ्घके साथ तुलनामें हाथ पांव छोटे, 
छाती चौड़ी, मत्था गोळ, ललाट चौडा, मुखमण्डल 
लम्ब, होंठ मोंटे, आखे' बड़ी बड़ी, कान खूब वडे 
और बेढ गे, दांत बड़ वड़े और सफेद होते हे' । १५ 
वर्षकी उमर तक इनके वाळ वच्चे देखनेमें खराव नंहों, पर 
उससे ऊपर बढ़नेसे वे कुरूप दिखाई देत हे । युवतियां 
दो एक बच्चे जनने वाद हो कथ्यो उमरमें बृद्धा-सी दिखाई 
देती हैं । डार 
झगड़ा क्रिया करत हैं अर य पतन न 
हरे क्या या डन मनोगत भाव . वाहती 
ङ यायाय च जा सकता । ये लोग 
eR बातचीत और आदार 
सो बता दषा ण ररा गक सामने कभो 
बहुत भद्र हें । गबित और अ र र र 
कर उन्ह' उचित दरड देते po ॥ 44. 
उत । किन्तु इनके प्रति यदि 
व्यवहार किया जाय, तो थे उदारता और दया दिख- 


छात है । मे बड परता, मार 
tion. Digitized 0809 पत; माता और वहाँका Se 
सम्मान करत हें । डों यथ कम 


न्य. 
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मलधजातिके अधिकांश लोग सुसलमानी-घममें 
दीक्षित हुए हैं। सवसे पहले दोपपुन्नकी पकिनिस जाति 
ने १२०६ इ०्में मुसलमानों घम ग्रहण किया । पोछे 
म्रलक्काकी मलयज्ञातिने १२७६ ई०मे, मलक्कावासोने 
१४७८ ई०में ओर सेखिधिसबासीने १४६५ इं०में उक्त 
धर्मको अपनाया । ये लोग जवरद्स्ती मुसलमान नहीँ 
बनाये. गये है । अरवदेशोय चणिकोंने तथा अन्यान्य 
सुसळमान घम-प्रचारकोने मलयजातिके साथ हेळमेळ 


कर अपनी घुद्धिमत्ता और सभ्यतासे इन छोगोंके | 
धीरे धीरे उन | 


चितको आकषण कर ल्या था । 
लोगोंके मध्य आपसमें आदानप्रदान होने लगा | इस 
प्रकार नाना: कारणोंसे मलवज्ञातिने स्वेच्छासे 
महस्मदका उपदेश अपनाया । मळय-उपद्वीपके अधि- 
चासियाँमें कोई कोई आज्ञ भो मूत्तिपूजा करते देखे जाते 


हैं । यबद्वोपको पहाड़ी जाति हिन्दूधर्मावलम्बी हैं, | 


यह पहले ही. कहा ज्ञा चुका है । इन छोगोंमें भो बहुत- 
से कुसंस्कार प्रचलित हैं । ये लोग वृक्ष, नदी, वायु 
आदिको भी देवता समक कर पूजते हें । 

मळय लोगोंमें कोई देशीय साहित्य देखनेमें नहो 
आताः। पारस्य, अरव, श्याम आदि देशीय ग्रन्था दिको 
ये लोग पढ़ते हैं। इनळोगोंके मध्य केवळ 'ह्यांतुया' 
नामक एक उपन्यासका प्रचार देखा जात! है । 

मल्य लोगोंके मध्य ..प्रचलित प्रथा,-यूरोपवासि- 
गण सादर सम्भाषणके समय एक दूसरेका मुख चूमते 
हैं, मलयगण आपसमें नाक मळते हैं । अधिकांश लोग 
जुआ खेलना पसन्द करते हैं । सुगियांको लड़ाई इनके 
मध्य एक विशेष अमोदकी जिस है। खुमालावासियों 
के मध्य .गेदका खेळ प्रचलित है। मळप्रवासिगण 
अतिशय सङ्गीतप्रिय हैं । . देशो वाद्ययन्लके मध्य लड़ाई 
के डंकेको छोड कर और कुछ भी नहीं हे । इन लोगोंमें 
'स्यौद! नामक नारक खेळते देखा जाता है। . 

थे लोग अपने हाथसे तरह तरहके हथियार चनात 
हैं। तलवार, वर्छा, कमान आदि युद्धासत्रफो काम 
छात हैं। ; 

मलयचासोका परिच्छद “:स््रीपुरुष दोनों ही 'सारों' 
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लंबाई ६ फुट होती है तथा यह कमरसे पैर तक लटका 
रहता है। जव ये घरमें रहते हैं, तव एकमात्र सारोको 

ही काममें लाते हैं । घरसे वाहर निकळनेके समय मलु- 
आर (पाजामा) पहन लेत हैं । शिङ्कापुरी, सुआ, चीन 

मळुझ आदि अनेक किस्मके पाजामे प्रचलित हैं । अलावा 
इसके वाजू अर्था : जाकेर मलय-परिच्छदका पक प्रधान 

अङ्ग है। जो मक्का-तीथ जात है वे सभो पगड़ी पहन 

लेत है । 


मल्य--द्वीपपुञ्ज, ( ततच ^r८h?९।३६० ) मलक्का 


प्रणएळोके पूर्वचत्तों द्वोपसमूह । वड्ोपसागरस्थ त न- 
सेरिम तोरचत्तों मारगुई द्वीपपु्ज मी कभी कभी इसी 
नांमसे पुकारा जाता है । 


मळ्य--तेनसेरिमके दक्षिण प्रांन्तसे ले कर विषुवरेखा 


तक कमसे कम ५०० मोळ विस्तृत एक देशभाग | इस- 
का परिसर ५० मौलसे १५० मील और भूपरिमाण 
८३००० चर्गमील है। जङ्गलमय पर्वतमाला इसके मध्य 
भागसे होतो दुई बहुत दूर तक चली गई है। 

वर्तमान समयमै मलूय-उपद्"ोपका अधिकांश स्थान 
श्याम और अ गरेजोंके अधिकारमें हे । इषइण्डिया 
कस्पनोने १७७५ ईमें पेनां, १७६८ इ०में वेलेस्ली प्रदेश, 
१८२३ ई०मे शिङ्खापुर और १८२४ ई०में मलक्काको दखल 
किया । ये सव स्थान १८६७ ई० तक उक्त कम्पनोके 
हो दखलमें रहे। पीछे यह अगरेजोंके कत्तु त्वाघीन 
एक शासनकत्ताके हाथ सौंपा गया । उस समय इसका 
नाम हुआ 'ष्ट्र र सेट्लमेण्ट' । 

मल्यके अधिकांश स्थानोंमें मलयजातिका वास 
है। इसके अतिरिक्त सोमां, यकुन आदि जातिका भी 
वास देखा जाता है। इनको नाक चिपरी, होठ मोटे 
और वाल छोटे तथा घूं घरांले होते हैं। यहां राइयत 
अथवा ओरङ्गलौत्‌ नामक ससुद्रवासी एक अणीके 
लोग रहते हें । ये लोग अकसर मछझी खा कर अपना | 
गुजारा चलाते हैं। ये नितान्त ढुद्दान्त, असहिष्णु, 
सङ्गोतप्रिय और शिव्पकायमें निपुण हे। . 

केदा, पेराक, सेळङ्गोर, नेग्रो-सेम्विलर और. शुङ्गाई | 
उज्ाङ्ग नामक. राज्य उपद्वीपके मध्यवत्तों दे। केदा | 


नामक पोशाक पहनसे हे । इस सरिक मसे '6 ५% आर "राज्या नर्दसि क्रियान, चढी तक्र जिस्तृत हे । केदाके _ | र र 
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१४ 
राजाने २००००) रु० वार्षिक कर निरूपित करके पेनां 
अ'गरेजोंके हाथ वेच डाला । उक्त राजख अभो उनके 
उत्तराधिक़ारीको दिया जाता है । 
पेराक अक्षा० ४' और देशा० ६ के मध्य विस्तृत 
है। सोनेको खानके लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। यहां- 
की प्रायः सभो नदियोंमें सोना मिळता है। उपद्वीपस्थ 
सभी राजोंमें पेराक वड़ा है । खनिज द्रव्योंके मध्य टोन 
बहुतायतसे मिळता है । 
सळङ्गोर राज्य अक्षा० २' ३४ उ० और देशा० ३ 
४२ पू०के मध्य पड़ता है। समुद्रसे यह स्थान प्रायः 
१२० मोळ विस्तृत है । प्हळे यहांको नदियां जल- 
द्रूयुगणोंको आश्रय देती थीं । 
शुङ्गाई उजोङ्गका क्षेत्रफळ ७००० वगंमोळ है। मल्य- 
जातिने यहांको आदिम असभ्य जातियोंक़ो भगा कर 
अपना आधिपत्य जमाया है। यहां टोन काफी मिलता 
है। सोना और नोलकांन्तमणि भो पाई जाती है । 
मलयकेतु ( सं० पु० ) सुद्राराक्षस-वणित एक नायक, 
पर्वेतकका पुत्र । 
मलयगन्धिनी ( स'०. स्री० ) मलयस्य गन्धः अस्त्यस्याः 
मळयगन्ध-इनि स्त्रियां ङोप्‌ । उमाको एक सखीका नाम | 
यलयगिरि-पाल छहरा प्रदेशके अन्तगंत पक पर्वत । इस- 
का प्राकृतिक सौन्दर्य बहुत मनोरम है । .यह समुद्रपृष्ठ 
प्रायः ३८६७ फुट ऊ चा हे । र 
मलयगिरि ( सं० पु० ) पुराण-प्रसिद्ध सात कुलाचलोंमेंसे 
एक । इसका दूसरा नाम .मलयाचल भी है। यहां 
चन्दन अधिक ओर उत्तम होता है। यह पश्चिमी घाट- 
“का वह भाग है जो मैसूरके दक्षिण और लावङ्कोरके 
पूवमें है। कोई कोई नोर्लागरि पर्वेतक्को भी मलयाचल 
कहते हैं । सूयदेवके उत्तरायणमें पदार्पण करने पर जव 
उत्तरीय भारत मलूय-वायुके वहनेसे[आनन्द को प्राप्त होता 
है उस समय हम लोग कहते हैं, कि दक्षिण-वायु मलय- 
गिरिसे वहती आ रही है। किस्बदन्‍्तो है, कि निम्ब 
. अथवा अमरूदके पेड़में मलय-वायु लगनसे चह चन्दून- 
वृक्षमे परिणत हो जाता हे। वेज्ञानिक मतसे यहद दक्षिण- 
पूव मौनसून वायुमाल है। वायु देखो । 
२ मळयगिरिमें उत्पन्न चन्दन । ३ हिमालय पर्वतका 


(2-0. Jangamwadi Math Collec ८मलयपूर्वत ( संपु) मलयाचल, कुरूपचे त | 


` ` बह देश जद्दां कामरूप और आसाम है 


प्रलयकेतु--मलयप्रभ 


मळयगिरि-एक प्रसिद्ध जअैन-टोकाकार, उपदेश-पदके रच- 
दिता हरिभद्रके शिष्य । शब्दाचुशासन और उसको वृत्ति, 
नस्द्यघ्ययनटीका, कर्मप्रकृतिशृत्ति, राजप्रश्नोयोपाङ्गदृत्ति 
आदि ग्रन्थ इनके वनाये हुए मिलते हैं। 

मलयगिरि (हि० पुर) कामरूप, आसाम और दाजिलिङ्ग- 
में होनेवाछा एक पेड़ । यह दारचीनीकी जाति- 
का वहुत ऊँचा पेड़ होता है। इसको छाल दो अगुलसे 
चार पांच अ'गुळ मोटो और लकड़ो भारी, पोलापन 
लिये सफेद रंगकी होतो है। छांछ और लकड़ो दोनों- 
से अच्छी गन्ध आतो है। लकड़ो बहुत मजबूत होती 
है और साफ करने पर चमकदार निकलती है। इसमें 
दीमक आदि कीड़े नहीं लगते । यह मेज, कुरसो, संदूक, 
इमारत आदि वनानेके काममें आती है। इसका वीज 
वसन्त ऋतुमें वोया जाता है । 

मलयज ( स'० पु० क्वो० ) मलयात्‌ जायते जन-ड । १ 
चन्दन । २ राहु । ३ मल्यदेश-जातवायु । ४ रक्तचन्दन । 
५ श्रीखण्डचन्द्न । (त्रि०) ६ मलयज्ञातमाल, जो मल्य 
पहाड़ पर होता हो । त 

मलयज--एक प्राचीन कवि । 

मलयजरजस्‌ ( सं० ह्वी० ) मळयजस्य रज; । चन्दनका 
चूर्ण। 

मलयतपना ( स स्री० ) भल्लातकवृक्ष । ` 

मलयदेश ( स'० पु० ) देशभेद । 


मलयद्र म (स ९ पु०) १ मदनवृक्ष, मेनो नामक पेंड | २ 
चन्दन । ै 


मलयध्वज ( स'० पु० ) राजभेद । 
“उपयेमे वीर्यपणां वैदमी मळयध्वजः |”? 
( भागवत ४।२८।२६ ) : 
मलयपवन ( सं० पु० ) मलयो द्भव वायु, दक्षिणं दिशाको 
वायु। चसन्तके प्रारम्ममें हो इस वायुका वहना आरंभ 
होता है । दक्षिणस्थ नोलगिररिके चन्दनादि वृक्षको 
सुगन्ध लेतो हुई बहता है, इसीसे इसको मरूय-पचन 
कहते हैं। नोछगिरिका दूसरा नाम मलयपर्चत है 
कोई कोई पश्चिम घार पवंतको भो मलियाचरू कहते हैं । 


मल्यप्रम ( स'० पु० ) राजमेद्‌ । 


>> 


मलयप्रभसूरि--पलयालि २५ 


मळयप्रभसूरि--पक जैनखूरि। इन्होंने मानतुङ्गसूरिङत 
सिद्धजयन्तकी रीका लिखी है । उक्त टीका १२६० | 
विक्रम-संचतमें रची गई थी । 

मळयभूश्त्‌ ( स'० पु० ) मल्यपचंत । | 

मलयभूमि (सं० स्त्री०) हिमालय-पर्वतस्थ स्थानभेद, हिसा- ' 
छयके पक प्रदेशका नाम । | 

मलयराज--एक प्राचीन कवि । 


मलयवार ( स'० पु० ) मलयानिल, मल्य पचतकी ओरसे | 
आनेवाली चायु । | 


मलयवासिनी ( स'० स्त्रो०) दुर्गा । ( हरिवंश १०।२४५ : 
मलया (स'० ख्री०) मल-कयन-टाप्‌ । १ लिंवृता, निसोथ । | 
२ सोमराज्ञो । ३ चकुची । | 
मलयागिरो ( स'० पु० ) मलयगिरि देखा । | 
मल्या चल- बस्बई प्रदेशके सह्याद्रिपदतका एक अश | | 
स्कन्द्पुराणके मल्याचल-खएडमें यहांके वतोर्थादिका | 
विषय सविस्तार लिखा है । | 
मलयाचल ( स'० पु० ) मछयश्यासावचलश्चेति । मलय 
पर्वत । 
“धचुन्नागनागकरवीरकृतो पकारे 


| 
| 
| 
तस्मिन हे कमल्रेयबरुणे शयीत्‌। | 
यत्राहता निल्लविकम्मितपुप्पदाम्नि | 
हेमन्तविन्घ्यहिमवन्मलयाचलानाम्‌ ॥? | 
( सुश्रत उत्तरत० ४७ अ० ) | 
मलयाद्रि ( स ० पु० ) मलयपचत | | 
मलयानन्द्सरखती--एक विख्यात प!णडत | आप शङ्करा 
` चायैके मतपोषक थे और आचार्यरूपतें उक्त मतका प्रचार 
कर गये हें । 
मलयानिल ( स'० पु० ) मळयस्य अनिलः । १ वसन्त- 
कालीन वायु, वसन्तकाळाकी हवा । पर्याय- वासन्त । 
“स एव सुरमिः काठ; स एव मलयानिलः । 
सैवेयमबला किन्तु . मनोऽन्यदिव इश्यते ॥” 
( साहित्यदर्पण ३।१२६ ) 
२ सुगन्धित वायु । ३ मलयपचंतको ओरसे आनेवाली 
वायु, दक्षिणको वायु। 
मलयाळम--भारतवर्षके दक्षिण-पश्चिमें अवस्थित एक 
प्रदेश । यह चन्द्रगिरिसे कुमारिका अन्तरीप तक विस्तृत 


हिन्दूशा्नमें लिखा है, कि परशुरामने ससुद्रसे इस 
स्थानका उद्धार किया था । पोछे भिन्न भिन्न समयमे 
भिन्न भिन्न राजाने इस पर अधिकार जमाया । काळी- 
करके अधिपति, क/नपुरकी वेगम, लिवाङ्कोरके राजा 
पुत्त गीज, ओळन्दाज;, फरासी और टीपू खुलतान,-- 
ये सव क्रमशः केरलके अधिश्वर हुए थे । वत्तमान समय- 
में यह एक एकंमाल वृट्िशि-गवमॅण्टके अधीन है। 
मलयाळमके प्रायः सभो स्थान पर्व त्मालासे परिपूर्ण दै। 
वोच वीचमें उपत्यका मो देखो जातो है । तमिल भाषा 
में मलय शब्दका अथ पचत ओर अलम शब्दका अथ 
उपत्यका है | इसी कारण इसका तामिळ: नाम 'मळया- 
लम' हुआ है । इसे केरळ भो कहते हैं । नाम- 
की उत्पत्तिके सम्बन्धमें कोई विशेष प्रमाण नहीं मिळता, 
पर कोई कोई “फेरम” अर्थात्‌ नारिकेल (नारियल) शब्दस 
केरळ नामकी उत्पत्ति वतलांते हैं । फिर किसी किसो 
का कहना है, कि केरळ नामक यहां एक प्रचल राजा 
राज्य करते थे । शायद उर३(के नामाचुसार इस प्रदेशका 
नाम केरल रखा गया होगा । 
यहांके प्रधान अधिवासो नायर जातिके है । ये लोग 
मळ्याळ-शूट्र नामसे भी प्रसिद्ध हैं । मलयालम इन- 
को भाषा है। किन्तु तामिळ भाषाका भी प्रचार देखा 
जाता हे | भारतके अन्यान्य प्रदेशोंसे भां आय और 
अनाये जातिके नाना सम्प्रदाय इस स्थानमै आं कर वस 
गये है. । ये लोग साधारणतः कनाड़ी, गुजराती; हिन्दु, 
स्तानी आदिमें बोलचाल करते हैं एतद्भ्न्न यहां मापिल्ला 
नाम पक श्रणोका मुसलमान भो रहता है। अरवदेशसे 
ज्ञिन सब मुसलमानोंने पहले मळचारमं उपनिवेश बसाया 
था; उन्होक औरस और मळवारो रमणोके गर्मसे जो 
सन्तान उत्पन्न हुई वहां 'मापिट्ला' कहदलाई । मा का 
अथं माता और पिल्लाका अर्था पुत्र है; अतः मापिल्ल 
का अथे मा-का पुत्र हाता है । 
मापिल्ला जाति बहुत. बलिष्ठ ओर साहसी है। 
मलूयालि--दाक्षिणात्यवासो एक पहाड़ी जाति । : 


वारो और पशुपालन दी इनको एकमात्र उपजोविका है। | 


वहुतेरे शेवारय पहाड़के उपत्यका स्थित ग्रामोंमें रहते हैं । 


ह इसे केरल भी कहते हें हन रवी Math | णय जाती है कि ये लोग श्झ्चों सदोमें काञ्चोपुरसे 


क्£ 


की 


आ कर वस गये हैं। ये सबके सत्र दिन्द्र्चमविन्टम्वो 


हैं और तामिळ भाषा बोलते हैं । 
-<.... म्ल्यातां ( द्विश यु० ) १ मळवार देशका, मळावार देश- 


सम्बन्धी । २ प्रछावार देशर्मे उत्पन्न | 
मळावार देशाको मावा । 


{ न्त्री) ३ 


मळयू ( स० न्त्रो० ) मलपू-प्र॒पोदरादित्वात पस्य यत्व । 
मळपू. कट्रमर । 

मलयेन्दुसरि-एक जन सूरि । इन्होंने महेन्द्रसूरि-चिर- 
चित प्रस्तराज नामक ग्रन्थक्री टीका और यरस्तराजरचना 
नामक ग्रन्थ लिखे हैं । 

पलयोद्धच ( स ० क्वी०] मलयः उद्धव उत्पत्तिकारण' 
यस्य । चन्दन । 

मलर ( स'० पु० ) वौद्धमताचुसार अति ऊदर्थ्व संख्या | 

मळरुचि ( स ० बि० ) दूषित रुचिका, पापी । 


प्रलयानों-पला 


| ्रळवासिक--दश्षिण-भारतके अब्तयत एक प्राचान जन- 


पद | यह वर्तमान करलाई नामक स्थानके पास है । 
मलवाहिन्‌ ( स० द्रऽ} मलू-चह-णिनि ३ मलवहनकारों, 
मैळा ढोनेंवाळा । 
मळविनाशिनी ( स" ० स्त्री०) मळ' विनाशायतीति - बि- 
नश णिच. णिनि त्त्रियां डौपू । १ शङ्कुषुश्पी । २ क्षार । 
मळविशोधन ( स'० क्री०) १ मलपरिष्कारकरण, मेळ 
साफ करना ! २ सण आदिको खाद देना | 
मलविसर्जन ( स'० छी ० ) मळस्थ विसऊर्शनं । मळ- 
त्याग, पाखाना फिरना । 
मलवचेंग ( स० पु० ) अतीसार ! 


, मलशुद्धि ( स स्त्री० ) मलशोधन, पेट साफ करना । 
 मलशेत्य (स'० छो ) इलेष्मज्' रोग । 


मल्रोंधक ( सं० त्ि० ) जो मलको रोक, कब्जियत करने- ' 


चाला | 
मळरोधन ( स ० क्की० ) विष्टम्म, कब्जियत | 
मलचर्देश (स ० पु० ) माल्यदेश । माळव देखा | 
मलवत्‌ (सं ० त्ि०) मल अस्त्यर्थे मतुप्‌, मस्य च। 
मल्युक्त। 


ब्रत्मविशिष्ठ, मेळा कपड़ाचाळा । २ ऋतुमती स्त्री, रज- 
स्वळा नारो | 
मळवली --वम्दइप्रदेशका एक ग्राम । यहां प्रांचीरयेष्टित 


मलसा हि० पु० ) घो रखनेका कुप्पा । 
मछसी (हि० खरी०) मिट्टोका वत्त न जिसमें प्रायः सुसळ- 
मान खाना पकाते हैं | 


मलखूत ( अ० 4० ) भारो बोझ उठा कर गाड़ो चा नाव 


आदि पर लादनेका यन्त्र, द्मडळा | 
मळहन ( स ० ख्री०) रुद्राश्वक्रो कध्या | 


| मलहन्ता ( स'० पु० ) मलरइन्तृ देखो | 
मलवद्वासस्‌ ( स ० त्रि० ) मळवद्वासो यस्य ।-१ मलिन- ' 


, एक मिद्टोका दुर्ग था । जिस समय अ'गरेजों और टीपू | 


खुळतानसे युद्ध चल रहा था उस समय यहां टोपूकी 
. सेना रहती थो । 

मलवत्तिक्रा--प्राच्य जनपदमेद । भिन्न भिन्न पुराणमें 
इसका भिन्न भिन्न नाम देखा. जाता है, यथा--वलू- 
चन्तिका, मानवत्तिक्रा, नवदन्तिका आदि | 

मलवा ( हि० पु० ) वरमार्म होनेवाळा हावरको जाति- 
का एक पेड । यहद बहुत ऊ चः नही' होता । इसको 
छकड़ो चिकनी और नारंगो रंगको होतो है और मेज, 
कुसीं आदि वनानेके कामत आता हे । 

मळचाना ( हिँ० क्रि० ) मलनेका प्र रणार्थक रूप, भलनेका 


. काम दूसरेसे कराना |. ` CC-0. Jangamwadi Math Collectiorl 


मलहन्त ( स ० पु० ) मछ" हन्तीति हन तृच । शाल्मळी- 
कन्द, सेमढका मूसल | 


मळइम ( अ० पु० ) ओषधियोंके योगसे वना हुआ चिकना 


चपकोळा लेप जो धाव, फोडे 


i आदि पर लगाया जाता 
द॑, मरहम | 


मलहर ( स ० पु० ) जपालवृश्ष, जमालका पेड 
मलहा ( स० स्त्री०) हरिवंशके ऊजुस्तार राजा रौद्राश्व- 
की कन्याका नाम | कका 


ब (स० लि० ) १ पापह[रक, पाप हरनेवाला | 
हर राजानं वल्षिषडभागहरिणाम्‌ । 
तमाहुः सव लोकस्य समग्रम्‌ | 
कष सनी ना 
मदा. स ° स्त्रो०) मल-अच 
खुद आंवछा । २ आ्नदरिद्रा, 
नासिनाला, नाभिको नाड्रोः। . 


तत पदाथ । ६'कसकुर | 


"र भूम्यामलकी, 
ऑबाकी हलदी । ३ 
४ :खमडा | ५ चमड़े से 
$ विच्छूका डक । - 


ररापू । 


मलाई--मलिन . १७ 


मलाई ( दि० ख्रो० ) १ दूधकी साड़ी । इसके बनानेकी । दुतकारने या फरकारने योग्य। २ "घृणित, जघन्य । 
रोति इस प्रकार है :- जव दूध धीमी आंचसे गाढा हो | मलायन ( स ° कृलो० ) मलद्वार, गुदा । 


जाता है तव उसके सार भागकी एक हलको तह जमती 
जाती है। यही तह वार वार जमनेसे मोरी हो जाती है 
इसीको मळाई कहते हैं। यह मुलायम और चिकनाईसे 


भरी होती है। जमा जाने पर इसी मळाईको मथ कर | 


मसकां निकाला जाता हे। : 

- २ सार तत्त्व, रस । ३ पक रंगका नाम जो बहुत 
हलको वादांमी होता है। ४ मलनेकी क्रिया या भाव | 
५ मलनेकी मजदुरी । 

. मळाकर्षिन्‌ ( स'० पु०) मल विष्ठां आकषंति स्थानात्‌ 
स्थानान्तरं नयति आ-कृष-णिनि । भंगी, मेहतर । 
, मळाकवीं ( सं० पु० ) मक्षाकर्षिन्‌ देखो । 
मलाका ( स'० स्रो० ) मलेन मनोमालिन्येन अकति 
कुरिल' गच्छतीति अक-अच | खियां टाप्‌ । १ कामिंनी- 
स्जी। २ वेश्या । ३ हस्तिनी, हथिनो । ४ दूती । 
मळाख्यकिइ ( स ० झी० ) मळ । 
मलाज्ञातक ( स'० पु० ) गंघमार्जार, गंघबिलाव । : 
मळार ( दि० पु० ) पक प्रकारका मोटा घटिया कागज। 
यह प्रायः खाकी र गका होता है और कागजोंके बंडळ 
बांधने या इसी प्रकारके और कामोंमें आता :हे । 
मलाधिक्य ( स ० कलो० ) श्लेष्मज रोग । इस रोगमें बहुत 
दस्त होता है। .. ः 
मलान ( हि० वि० ). म्लान देखो | 
'मढानि ( हि'० स्त्री० ) म्लानि देखो । 
मलापकलण ( सं० झो० ) १ पापमोचन । २ मळ साफ 
करना । 
मलापह ( स'० लि० ) १ मलनाशक, मल दूर करनेवाला । 
२ पापनाशक । 
मलांपह्दा (स'० स्त्री०; मल अपहन्तीति अप-हन-छ खियाँ 
टाप । १ एक नदी । २ कुलथोका अ जन। ३ वनकुलथो । 
मलाबार ( स'० पु० ) भारतके दक्षिणी प्रान्तका देश । 
` - मळार देखो । 
' लाभ ( स ० लि० ) कुत्सित, कदेय । ` 
- मळामत ( अ० ख्री० ) १ लानत, दुतकार। ˆ २ किसी 
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मलामती ( फा० वि०) १ ज्ञो मलामत योग्य ही 


क... त नचा EF 


मळार ( हि'० पु०) संगीत-शाख्रानुसार एक रागका 
नाम । मछार देखो | 
मळारि ( स'० पु०) मलस्य अरिनोशको रेचकत्वात्‌। 
कार । 
मलारी ( दि० स्री० ) वसन्तरागकी एक रायिनोका नाम। 
` मल्लारी देखो । 
मळाल (२० पु०) १ दुःख, रज। २ उदासीनता, उदासी । 
मलावरोध ( स'० पु० ) मलविएम्म । 
मलाबह ( स'० झी० ) मल' आवहतीति आ-वह-अंच. । 
मनुके अनुसार पापोकी एक कोटि । इसमें छमि- 
कीरों और पक्षियोकी हत्या, मद्यके साथ पक पालमें 
लाये हुए पदार्थीको खाना, फल, ईधन और फूलको 
चोरी और अधैय सम्मिलित हैं। _ 
“कृमिकीटबयो इत्यामद्यानुगतभोजनम्‌। 
फलेघः कुसुमस्तेयमधेयञ्च मलावहम्‌ ॥” (मनु ११।७१) 
मलाशय ( स ० पु० ) उद्र, मलस्थान । 
मलि ( स० ख्री० ) १ अधिकार । २ अधोनता। 
मलिक ( अ० पु० ) १ राजा। २ अघोश्वर। ३ सुसल- 
मार्नोकी पक जातिका नाम । इस जातिके लोग मध्यम 
प्रेणीके माने जाते ४ और खेती-वारी करके अपना | 
गुजारा चलाते हैं। ४ किन्नरों और कथर्कोके एक वग- 
की उपाधि । 
मलिका ( अ० स्त्रो०) १. रानो | २ अधोश्वरो । ३ मलिका 
देखो । 
मलित ( दि० पु० ) पक प्रकारकी छोटो कू'चो.। इससे 
. सुनार नक्काशीके गहनोंकों साफ करते हैं । | 
मलिन ( स'० को० ) मळते घारयतोति मल (-बहुलमन्य- 
त्रापि | उण. २४६ ) इति इनच , यद्वा (जोत्स्ता तमिति । 
वा ५।२।११४ ) इत्यत्न -मलशब्दोदिचिजीमसचौ प्रत्ययो 
निपात्येते इति. काशिकोक्त्या इनच, । १ मलयुक्त वस्तु, 
मेळी चीजे! । २ पक प्रकारके . साधु जो मेला कुचैला 
कपड़ा पहनते हैं, पाशुपत । ३ महा । ४ टंडूण, सोदागा । 
पाप। ६ कुष्णाणुरुक्राष्ठ, काळा अगर | ७ सघ; 


दुखि गौका ताजा दूध । ८ दंस। 8 दस्ता, 


र्ध ध्द 


मूठ । १० रज्ञोंफो चमक और रंगका फीका तथा घुधला 
होना । रलोंके लिये यह एक दोष समझा जाता है। 
( लि०) ११ मलयुक्त, मेळा । १२ दूषित, खराव । 
१३ जिसका रंग खराब हो गया हो, मरमैला। १४ 
पापात्मा, पापी । १७ धीमा, फोका । ' १६ विषण्ण, 
मलिन, उदासीन । 
मलिनता ( स'० स्त्री०) मलिन होनेका भाव, मेळापन । 
मलिनत्व ( स'० झी० ) मलिनस्य भाव; त्व । मलिनता, 
मालिन्य । ; 
मलिनसुख ( स'० पु० ) मलिन' सुखं अग्रभागों यरुय। 
` १ अग्नि, आग। २ गो-छांगुळ, बेळकी पूछ | ३ प्रोत। 
( लि० ) मलिनं दूषितं सुखं यस्य । ४ ऋर | ५ खल | ६ 
स्लानवद्न, जिसका मुह उदास हो । 
मलिना (.स ० स्रो० ) मलिन टाप्‌। १ रजखला सरो | २ 
शकरा, छाल खांड, ३ पदती, छोटी भटकटैया । . 
मलिनाई ( हिं० ख्रो० ) मलिनता, मैलापन। * ? 
मलिनास्चु ( सं० छो०) मलिनः कृष्णबर्ण अश्वु.। १ मसी, 
स्याही । २ मलिन जळ, गदळा पाती |. 
सलिनास्य ( स'० लि० ) मलिन दूषित आस्य यस्य । 
१ खळ, दुए । २ म्लान वदन, जिसका सुं ह उदास हो । 
: मलिनिमन्‌ ( स ० लि० ). मलिन-इमनिच_ । . १ अतिशय 
मलिन, वहुत मैला । २ मलिनता, मैछापन । 
. मङिनी.( सं०.्री०) मलमस्या अस्तीति मछ-इनि स्त्रियां 
ङीप्‌ । १ रजखला खस्रो । २ म्ळान, स कुचिता । . 
: मरिनीकरण ( सं० झो० ) अमलिन मलिन' करणं अभूत- 
तद्भाचे च्विः ततो दीघः। 
, करना। २ पापोंक्रो एक कोटिका नाम। ..... 
मलिम्लुच (स ० पु०) मळी सन्‌ म्छोचतीति स्छुच्‌ गत्यां 
. क।:१मलमास। जिस समय रवि .दर्शान्तमासको 
- अतिक्रम कर ( दो अमावस्या जिस. मासमें पडी.है ) 
मासान्तरमें राश्यन्तर संयोगको प्राप्त होते हैं उसे मलि- 
स्च वा मलमास कहते हे. । इन दोनों मासोंमें पहला 
मास अशुद्ध और दूसरा शुद्ध मास है |: ममास देशो । 
२ आग्नि; आग । ३ चौर, चोर | ४ वायु हवा । ५ 
. पञ्चयज्ञ न करनेवाला पुरुष | प्क द 
, मळिया (हिं० खी०) १ मिट्टीके-णक,नरळनका।माम१४संका 


१ निर्मल वस्तुको मैला |. 


. कसीस। ३ पा 


मत ह सार 


-पलिनता-मलुक . 


मु'ह तंग होता है । इसमें घी, दूध, दही आदि पदार्थ रखे 
ज्ञाते हे । २ गोटीके खेलमें वह त्रिकोण चक्र जो चौकके 
दोनों ओर वीचमें वना रहता है। इस खेलका नाम अठा- 
रह गोटी है। दो आदमी मिल कर यह खेल खेलते हैं। 
प्रत्येक पक्षम अठारह गोदियां होती हैं । इनमें छः गोदियां 
मलियामें और वाको वारह ढाई प'क्तियोंमें रखी जातो 
है। सिर्फ वीचका विदु खाली रहता है।-गोदियां एक 
बिदुसे दूसरे विंढु तक छकोरोंके मार्गसे चलती है । जब 
एक गोटी दूसरी गोटीको पार करती है, तव बह पहली 


` गोटी मानों मर जाती है। दोनों ओरकी सव गोदियां 


जव मलियासे चौकमें निकल आतो हैं, तव यदि किसी 
पक्षकळी 'मलियामेट'. शब्द्‌ कह दे, . तो दोनों ओरको 
मलिया प्रिया दी जाती है और फिर गोटियां चोकमें ही 
रहती हैं। परन्तु यदि कोई मलियामैट न कहे तो योदियां . 


. बराबर मलियांमें आती जाती रहती हैं। २ चक्कर, घेरा । 


मलियामेर ( हि० पु०) सत्तानाश; तहस नहस । 

महिष्ठ ( स'० लि० ) , अतिशयेन मछिन' मल- इछन्‌। १ ` 
अतिशय मलिन, बहुत अधिक मेळा कुचैला। . 

मलिस .( हिं० ख्रो० ). खुनारोंका एक । औज्ञार इसका 
आकार छेतो-सा होता है और इससे हंखुलीकी गिरह वा 
घु'डियाँ उभारी जाती है'। मि अहते) 

मळीदा (फा० १०) १ 'चूरमा । २.पक प्रकारका ऊनी वख्र। 
यह बहुत मुलायम और गरम होत। है। . यह चुने जाने- 
के वाद मळ कर गफ और मुलायम - बनाया जाता है। 
काश्मीर और प'जावमें. यह अश्िकतासे तैयार होता 
दै और बहींसे दूर दूर देशोमें भेजा जाता है। 

मलीन ( हिं० बि० ) १ मैला, अस्वच्छ | २ उदास । 

मळीनता ( हि० सरो) मलिनता देख्यो |. . : . 

मछोमस ( स० को० ) मळमस्यास्तीति ` मळ ( ज्योत- 
५ मिल ति। पा ५२१४४ ) इति ईमसच्‌ प्रत्ययेन निपा- 
छो तार पीले: रंगका 

प, दोष | ०) 

हे जज हब 2 मलिन, मैला । ५ 

पस्‌ ( स० ख्री० ) अतिशयेन मलिनः मळ युन । 
१.८ । २ एक प्रकारका पशु । 


मलू-मल्ल १६ ` 


मळू (हिं० ख्री० ) र मलघन नामक कचनारकी छाल। 
यह वहुत दृढ़ होती है और रंगने पर कूर कर उनमें 
मिलाई जातो है। २ मळघन नामक दक्ष ।. र 
मंलूंक ( स'० पु०) १ एक प्रकारका: कोड़ा । २ एक 
प्रकारका पक्षी । ३ वौद्ध शाखाचुसार एक संख्यास्थान । 
४ अमलूंक देखो i+ 3000 33 : 
मलूक ( दि० वि० ) खुन्दर, मनोहर । 
मळूकदास--कड़ामानिकपुरके रहनेवाले एक . भाषाके 
ऋषि । १८८५ सम्बतमें इनका जन्म हुआ था। इनको 
 डळ-ज्त.ललित होती थी । 
में सरावोर हुआ देखा । 
उत्साहसे अखाड़ में उतर अं 
का ही सड सन क ेलनेवाळा एक किश्म- 
हयः ४१३० । दरै ॐ रास था; कि यस्तुओंके 
Ine 2३७ ७2५७५ 
` कयो आदि ज्वर; जो मलेरियाके अन्तर्गत हैं, फेलते 
है।' परन्तु अव उन लोगोंने यह स्थिर किया है, कि 


मच्छड़ोंके कायनेसे मळेरियाका विष मलुष्योके रक्तमें | 
चता है । इसोसे सविराम ज्वरका रोग उत्पन्न 


होता है। ` ' 


मळैसीजो--अयपुरके प्राचीन राजा । इनके 'पिताका ; 
नाम था पंजोनी । महाराज पजोनोने कन्नोजके खयस्वर- 


के समय पुथ्वीराजको ओरसे युद्ध किया था। | पंज्ञोनी 


और मळैसी ये दोनों उस -युद्धमें शामिल थे । पीछे 


मढैसीजी आंवेरकी गद्दोके अधोभ्बर हु। ._ 
मलोला (२० पु० ) १ मानसिक व्यथा, दुःखं । २ वह 
इच्छा जो उमड़ उमड़ कर मांनसिक व्याकुळता उत्पन्न 
करे, अरमान । मी 
मल्ले --देशमेद, मंल्लंजातिको वांसभूमिं। महाभारतके 
भोष्मपर्वमे इस प्राचीन जनपदका उरलेल देखनेमें आता 


_ आसे वायुम विष फेलता है।' 
५ सविराम' अर्थात्‌ अं तरिया, तिजरा, 


गया है । महाभारतमें मछ॒जाति, उनके राजा और देंशका 
उद्लेख आया है। भारतवर्षके वहुतसे स्थानोंमें अर्थात्‌ 
मूलतान ( मद्ल-रुथान ) माळचः मालभूमि आदिमें 
(मल्ल) मलूल शब्द विकत रुपमें मिळता है । लिपिटकसे 
कुशनगरमें मललोंके राज्यका होना पाया जाता दै। 
मचुप्सतिमें मल्लोंकी लिछिची आंदिके सांथ संस्कार- 
च्युत वा व्रात्य क्षत्रिय लिंखा हे । परनंठु मछ आदिं 
क्षत्रिय ज्ञातियाँ बौद्ध मतावलस्वो हों गई थों । लिपिटक- 
तें इसका उल्लेख स्थान स्थान पर मिळता है। इससे 
साफ साफ मालूम होता है, कि ये लोग त्राह्मणोंके अधि- 
कारसे वाहर और व्रात्य थे और शायद इसीलिये 
स्मुतियोंमें इन्हे' त्रात्य कहा गया है । नेपालं औरं 
चाँकुड़ा जिलेके विष्णुपुर राज्यमें एक समय ऐसे मद्दा- 
वीर्गशाली महराजाओंका अच्छा प्रादुर्भाव था । मथुरॉ- 
पति कंसकी सभामें भी सेकड़ों मल्ल रहते थे। भग- 
चान्‌ थ्रोकृष्णने मथुरा आ कर इन देशविख्यात मछ 
गणोंका वळ चूर चर कर दिया था। । 

े नेपाल, विष्शुपुर और मल्लयुद्ध देखो । 


मदळ-हिन्दी के प्रसिद्ध ऋवि । ये खींची असोंचरवाले- 
के यहां रहते थे। इनकी तोष कविको शे णोमें गिनती 
की गई है। इनकी कविता वडी ललित होती थी, उदाहरुः 
णार्थ एक नोचे देतेहे। | नक - 
आजु महादीननको सूखि गो दयाको सिन्धु 
आजु ही गरीबनकों सब गथ लूटि गो। 
दुजराजनको सकल अकाज भयो 
आजु महराजनक्तो घीरजहु छूटि गो ॥ 
:- मल्ल कहे आजु सत्र मंगन अनाथ भये 
आजु ही अनाथनकों करम सो फूटि गो 
भूप भगवन्त सुरघामको पयान कियो - पर 


आजु 


आजु कविगनक्रो कलप तरु द्ूटि गो॥ | न ची 


\ 
है। यह खुधाचीन मह॒राज्य अभो माळभूमि ` कहलाता | मडळ ( स'० पु० ) मल्लते घरति बलमिति मल्लःअच्‌। १ 
हे । कोई कोई विराटराज्यकों मंहराज्य बंतळाते हैं। | वाहुयोधो, पहछवान। २ पाल, सस्तत । ३-कपोल, गाल । | 
मलछ- पक प्राचीन जांतिका नाम । इस जञातिके रोग | ४ मत्स्यमेद्‌, एक प्रकारको मछली । ५ दोप | द र 
इन्द्रयुद्धमें बडे, निपुण होते थे, -इसोल्ये 'इन्द्रयद्धका ie न्रात्य क्ष क 8 माल 
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नाम मलयुद्ध और कुश्ती लडनेवालेका नाम मह पंड : 


“कलो मलश्च राजन्यात्‌ ब्रात्यान्निच्छिविरेव च । 
नटश्च करणाश्वेव रासो द्रविड़ एवं च॥” 


पल्लक-मह्लजों भोंसले (मालोजी) 


मह्लज ( सं० झो० ) मटले तदाख्य देशे ज्ञायते इति जन- 


ड। मरिच, काली मिच | 


( मनु १२२) | मब्लज्ीघोड़पडे,--एक महाराष्ट्र-सरदार । 


''चत्रियादब्रात्यात्‌ सवर्णायां मलमलछलिचिछविनटकरण- 
खसद्रविड़ाल्या जायन्ते’ ( कुल्लूक ) 
्रह्मैवत्तपुराणमें लेट पिता और तीवर मातासे 
इस जातिकी उत्पत्ति लिखा है । पराशरके मतानुसार 
तन्तुबायु माता और फुन्दकार पितासे इस जातिक़ी 
उत्पत्तिः है । 
७ देशभेद | ( भारत विराटप० १ अ० ) 
मंल्‍्लक--एक प्राचीन कवि । | 
मद्छक- बिन्ध्यपर्वतके आस पास वसनेबाळी एक प्राचीन 
जाति। ( महाभारत भीष्म ६।४३ ) 
महक ( स'० पु० ) मल्लःइव-मदल-कन्‌, दृढ़त्वाद्स्य | 
तथात्बं; यद्वा महल धारणे ण्वुल्‌ । १ दन्त, दांत। २ | 
त्राह्मणवि शेष । 
` "विलोक्य वे कल्यहतो बद्धो तौ खामिनौ तथा । 
ष्टासि घेनुरुत्तस्थी द्विजन्मा मल्काविधः ॥? 
`  (राजतर० ८२३३०) 
(पु० ख्री०) मल्लते घारयति प्रदीपमिति मछ-ण्वुल्‌। 
४ नारियलके छिंलकेका बना हुआ पाल। ५ दोपाधार, 
दीवर, चिरागदान । ६ प्रदोप, दोया । ७ वरतन, पात । 
८ डब्बे या संपुटका पट्छॉ । ६ मब्छिका, पंक प्रकारका 
बेला | बट, 9 
मंहकंसेन ( महनारायण )--कूचविहारके एक रांजा | 
मुंगंळ-बादशाह अकवरशाहके ये समसामयिक थे । इन्दो- 
ने मुगलंसेनापति खानजहानसे हार खा कर दिल्लीश्वरको 
५४ हाथी और राजकर मे'रमें दिये थे । 
मल्छकूर-प्राचीन ग्रामविशेष । . ( भ्रीहर्ष ३६ अ० ) 
मह्लक्रीड़ा ( सं० खो०) मल्लानां क्रोडा | मल्लयुद्ध 
कुश्ती । 
मढलखंभ ( हि० पु० ) मलम देखो । 
मदलखण्ड ( सं० पु० ) गुड, शक्कर । 


रंगविशेष | 


| बालकको ले कर निमन्त्रण पा कर 


मदलघरो ( स० खो०) १ नृत्यको एक क्रिया । २ नाड्च- ' गये। यादवराव शाहजीके रूपलाबण्य पर मुग्ध हो 


- | चुके थे। उन्होछ ३5 
मढ्ळचन्द्र-पक प्राचीन राज्ञा। 20-0. Jangamwadi Math cr उन्दने दुशक-मरडलोके समक्ष सुलक्षण- 


मदलजी भासले ( मालोजी )--परम प्रसिद्ध महाराष्ट्रे, . 


केशरी शिवाजीके पितामह । इनके पिता वावाजी 
भोंसले 'पटेल' गिरीमें नियुक्त थे। दौलतावादके 
निकट बेदल ( इलोरा ) नामक इनका आदिस्थांन है । 
उम्र बढ़नेके साथ साथ उनको बुद्धि भी बढ्ने लगी । 
पिता पुल्रकी ऐसी परिमाजित बुद्धि तथा कार्यकुशलता , 


| देख कर उनकी वहुत मानते थे । इसके वाद्‌ फंलल्यादियां 


देशमुख जगपाल राव नायक _निम्हत्छ तव यदि किसी 
बाईके साथ आपका विवाशन्द कह दे, तो दोनों ओरकी 
में नये भावका सञ्चार ॥ हे और फिर गोरियां चोकमें .ही 
अन्त समय तक कायेक्षेत्रमें विचरते रहे । सन्‌ १५७७ 
ई०में अपनी २५ वर्षकी उम्रमें मूर्तजा निजामशाहके 
घुइसवार सेनाके अध्यक्ष-पद्‌ पर नियुक्त हुए । 

आप एक कट्टर हिन्दू थे। बहुत दिनों तक जब 
सन्तान आदि नहीं हुई, तब पुलप्राप्तिके लिये महादेव तथा 
कुलदेवोकी आराधना करने लगे । अन्तमें अहमद्नगर- 
वासो शाह शरोफ नामक एक मुसलमान फकीर उनके 
पुलके लिये खुदासे 'दुआ' करने लगा | इस पर दोपावाई 
गर्भवती हुई । सन्‌ १५६८ ई०में इस गर्भसे पक पुत 
उत्पन्न हुआ। इस पुत्रप्राप्ति पर आनन्दका ठिकाना न. 
रदा । मव्छजीने उस सुस लमान फकोरको इज्जत करनेके 
लिये अपने इस नवजात शिशुका नाम उस फकीरके 
नाम पर शाह रखा । 

इस समय सल्ळजी 'शिळेदार' पद्‌ पर नियुक्त हुए 
और राजका्ंमें बहुत उद्योग करने छगे। घोरे घोरे 
इनके सम्मान तथा ऐश्वयंको युद्धि होने लगी । उनके 
प्रतिपालक यादवराव इस समृद्धिको देख इनसे इषा 
करने लगे । ) र कर 

सन्‌, १५६६ ३०में होळीके समय अपने पांच वष के 
यादवरावके घर 


नस्पुन्न शाहज्ञोको वगलमें अपनो सुशोभना कन्याको 


मरज्लट- मल्ल भूमि 


बैठा कर कहा था, 'पुलि! क्या तुम इस लड़केको पति | 
स्वीकार करना चाहतो हो ? प्रश्‍न छ्या था ? यह उनका 
अपनी पुत्रीका विवाह-प्रस्ताव था । मल्लजीने यह प्रस्ताव 
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मढलतूरय ( स'० छी० ) मल्लेवाद्यमान तुयं मद्लाय तूये- 
मिति वा। वाद्यविशेष, लड़ाईका ड'का। पर्योय-- 
महाखन । 


स्वीकार, कर लिया । किन्तु अन्तमें यादवरावने इनकार | मल्लदेव (स'० पु०) कालज्ञान नामक वेद्यकप्रन्थके 


कंर दिया | 


रचयिता । 


जो हो, इसे पर भी यह निरुद्यत नहीं हुए । किन्तु | मल्लदेव--१ दाक्षिणात्यके चेरराज्यके एक राजा । 


उन्होंने अपने पुनका विवाह उक्त रावकी पुत्नीके साथ | 
वितिरचय कर लिया था। इस समय निज्ञाम- | 
यथासमेसे इनको अत्यन्त घंन-सम्पत्ति हाथ लग, 
ज कहीं 
दुन्दुभिको श्रवण पदाय उठा हुआ, कि 
में सरावोर हुआ । के 
उत्साहसे अखाड़े में उतर आये। डा. आ कर इन्होंने 


राम भी मळूछदुन्दुभि खुन कर युद्ध दिया है। 
Ca उन वाने लगे, मन्द्र | 


EN BET न्न 
बनवाने लगे । इन्होंने धामिक कार्यों में बहुत घन खर्चा | 
किया । इतने कायो में उलभ रहने पर भी यह अपने | 
डद्दे श-पथसे विचलितं नही' हुए। अपने पुलका विवाद | 
और घुड्सबार-लेनाकी वृद्धि इनका उद्देश्य था। 
निजामशाहीके जैसा ऋणग्रस्त राज्यमें किसी अर्थ- 
खानका ही प्राधान्य रहना चाहिये। अतपच पांचहजारी | 
घुड्सवार-सेन्यका अध्यक्ष-पद्‌ और राजांकी उपाधि प्राप्त | 
करनेमें इनको अधिक प्रयास न करना पड़ा। धीरे घोरे | 
इन्हे' सबनेरी, चाकन, पूना, सूवा आदि जिलों में जागीर | 
मिल गई और इन जिलोंके अध्यक्ष भो नियुक्त हुए। 
सुळतानकी सिफारिससे यादवरावको अपनो' पुल्लीका 
विवाह मदलजोके पुत्र शाहजोसे करने पर राजो होना 
पड़ा। सन १६०४ ई०में र्वय' खुळतानने अपनो उप- 
स्थितिमें यह विदाहः काये सम्पन्न कराया । मल्लंजी जो 


घनागार छोड़ गये. थे, उर्सासे शिवाजोने अपने समयमें 
इतना राज्यविस्तार किया था । शिवाजी देखो | 


मदछर - मेवारराज्यके गुहिलवंशीय एक राजा । 
मल्लणशुब्बि-चीरशेवास्रतपुराण नामक ग्रन्थके प्रणेता | - 


सुरे लगे, इससे अपने धन- | 


२ पक प्राचीन हिन्दू-राजा, उमङ्गाधिपति राजा अभयः 
देवके पुत । ये चन्द्रचंशीय राजञा थे । 
मदलदेव- मह्लप्रकाश नामक वेद्यकग्रन्थके प्रणेता । पत- 
द्विन्न कालज्ञान और तृतोयज्वराष्टक नामक दो खंएड- 
ग्रन्थ इनके बनाये हुए मिळते हैं । 


'मल्ळद्वादशी ( स'० ख्रो० ) व्रेतविशष । 


मढ्ळनागं ( सः० पु० ) नागो हस्तीव मठ पूवनिपातः । 
१ कामसूल्रके प्रणेता वात्स्यायन मुनि । मठंळो वली- 
यान्‌, नागः । २ अप्रमातड़, इन्द्रके हाथीका नाम । मल्लो- 
नाग इव । ३ लेखदार, चिट्टीरसां । ४ कामशासत्रविशेष । 


मरछपुर ( स ० छो० ) नगरमेद्‌, मदपुर । 
मल्लपुर--मान्द्राजप्रदेशके उत्तर-सरकारके अंन्तगंत एक 


प्राचीन नगर । यहांके देवतीथांदिका सविशेष परिचय 
ब्रह्माएडपुराणान्तर्गत मदछापुर-माहांत्म्यमें दिया गया है । 
मद्लभद्द--१ एक प्राचीन वैयाकरण ।.मटिळनाथने नेषध- 
चरितमें इनका मत उद्ध,त किया है। भड्मल्ल देस्णो | 
२ आनन्द्रूहरो -दीकाके प्रणेता । 
मब्लभू ( स'० स्रो० ) मठछानां भूभूमिः। मद्लभूमिं, 
कुश्ती लड़नेक़ी जगह, अखाड़ा । 


मर्लभूपत्ति-दाक्षिणात्यके एक राज्ञा, प्रोलन नायकके - 


पुल। १०६७ शताब्दोमें उत्कोण शिलालिपिमे इनकी 
दानशीलताका परिचय देखा जाता है । 

मल्लभूम--बड्भालके बांकुड़ा जिलेके विष्णुपुरराज। एक 
समय यह स्थान विष्णुपुरके मल्लराज्ञाओके अधिकारमें 
था। बिष्णपुर देखो। 


मदलताल (स ० पु० ) सङ्गीत शास्त्रानुसार एक तालका 


ज्ञाता है। 
Vol. 


XVil, 6 


| 


. नाम। इसमें पदले चार लघु और फिर दो द तमात्राए' | 
होती हैं। यह ताळके मुख्य आउ मेदोंमेसे एक माना ' 


(०-0. Jangamwadi Math ६5 


स्थान, अखाड़ा । पर्याय-अक्षवारं, रङ्गभूमि, रणस्थली ` 
मदलभू, अक्षपार । ( जटाधर ) २ मळद्‌ नामक देश । 
“अय; पाले पायः पानं शाक्षपले च भोजनम्‌ । 


गा. 0/9 शिर्ष" च सल्क्षभूमेरिय गतिः | ( उद्भट ) | 


`  महमलछ--उदार-राघव और अव्ययसंग्रहनिघण्टुके प्रणेता | 


मड्ठयार्य--दैवज्ञविलासके रचयिता । 
मल्लयुद्धे ( स'० छ्लो० ) मढ्छाना युद्ध ६-तत्‌। मंहडोंका 


_तो पक़् दूसरेका प्राण लेलेताथा। . .. : 


थे शाकल्यपदाङ्कितिके रचयिता माधवखुधिके पुत्र थे । 

५ मलमारराज--दाक्षिणात्यके एक राजा | इनके आज्ञानुसार 
` ज्ञगज्ञाथप्रसादने एक हिन्दूमन्दिरमें वृत्ति दान को थी । 
मलय--कृष्णाजिलेके नरशरवपेट्ट प्रामसे ११ मीळं दक्षिण- 


में अवस्थित पक प्राम । यहां एक प्राचीन विष्णुमन्दिर- 
में एक बहुत पुरानी शिलालिपि देखो जाती दै। 


मत्य्यात्रा ( स'० खी० ) मलानां यात्रा ! . मललोकी. युद्ध 


यात्रा। इसका पर्याय मालवी है। 


आपसी युद्ध । मलूल पहलवानोंका एक नाम है। इनकी | व 
जो कुश्ती होती है, उसोको मलेलयुद्ध कहते हे । इसका | 
पर्याय नियुद्ध और घाहुयुद्ध है। 

. पहलेके ( पहलवान ) मलल लोगं राजभवनोंमें आ 
कर तरह तरहको कोशलपूण कुश्तों या महलयुद्ध | 
दिखाते थे । राजपरिवार तथा द्शेकगृन्द्र वड़े चावसे | 
इनके कुश्तोके दांव पेचको देखा करत थे । जोड़ तोडके | 


. पहलचांत आपसमें कुछ कलाको शल्य दिखा. कर भो 


एक दूसरेको पछाड़ नहीं सकता था । यदि हीन वल हो | 
महाभारतके विराट पवमें लिखा है,-यु धिष्ठिर आदि 
पांच पाण्डव जव विराट राजाके यहां अज्ञातवास कर 
रहे थे तव इन लोगोंने अपना नाम बढ्छ *बद्छ कर 
बताया था। इस तरह भोमने वृकोदर नामसे पाचक 
(रसोइथा)के वेशमें अपना परिचय दे कर रन्धन-शाला- 
का सार ग्रहण क्रिया था। पीछे विराटको माळूम हुआ, 
कि भीमसेन मह्युद्धमे भो कुशल है। कुछ दिनोंके. 
वाद किसो पंके उपलक्षमे एक पहळवानने विराट्‌्भवन- 
में आ कर लळकारा | उसके साथ युद्ध करनेके लिये एक 


` पहलवानको जरूरत हुई । उन्होंने देला, कि इससे युद्ध 


करनेके लिये प्राचक्र रूपधारी बेकोद्र ही उपयुक्त हें। 
इससे उन्होंने आज्ञा दी, कि भीम तुम इसके साथ मह- 
युद्ध करो । भीमकों उर हुआ, कि युद्ध करने पर मेरा 
गुप्तवेश प्रकट न हो जाये |. इस इः 
भी उन्होंने किसो तरह बड़ कष्टसे राज्ञाज्चाका पालन 


र्से छान्‌, गही ee re | 


मजल्लमल्ल-मल्लयुद्ध 


किया । जव यहं दोनों वीर अंछाड़े में उतरे, तो उनकी ` 
कुश्तीका कलाकौशल्य देखनेके लिये लोगनि चारों ओर: 
से अखाड़े को घेर लिया । जीमूत मल्ल असीम वछविक्रम : 


. सम्पन्न था। उसकी वहाँ बड़ी ख्यांति थी, ज़ब दोनों 


पहलवान लंगोटा कस कर मेदांनमें .उदरे तो द्शंक 
मण्डली हर्षोत्साहसे पुछकित हो उठी । राजाको प्रणाम 
कर दोनों अपने अपने दांव पे च दिखाने लगे । कभी कोई 
हाथसे कभी पैरसे दांव पेंच दिखाते थे |“ लगी । 
बार करता तो दूसरा उसको काट कर र 'कार्यकुशलता ८ 
लेता था । इस तरह कई तरहकी का के वाद फललादियाँ 
कभी कोई किसीको छात्रे” तानु तव यदि किसी 
मुधिमदारसे दूसरे” शब्द कह दे, तो दोनों ओरकी 
एक दूसरेको खोंचलन पी है और फिर गोयियां चोकमें ही 
इस तरह वहुत देर यम निज तेंड गे ०७ Bs Been 
कौतूहछपूर्ण युद ह. ५५७ ४१२००८ ५} ०३ स्या 
गया । वृोद्रने ७५. pir ४७ 235 २४ ६ Wr 
सौ वार घुमा कर उस को प्रोणहरुगद ७82 39: ४४५ IL? 
राज्ञा तथा अन्यान्य दर्शक एन्द खुप्रसिं४४ ३३४४४ .। है! 
चानके विनाशसे हर्षोत्फुल्ठ हो भोमको ४2९५७ एड 
लगे । (महाभारत विराट्पर्म १२ अ० ) द ars 
इस मललयुद्धमें बहुतेरे दांव पे'च सी बनेको आवश्य- 
कता होती है । इन सब दांव. पेचोंझो जब तक नहीं 
जानता, तव तक बद मलू पारदशो नही' कहा 
जा सकता । 
थोमङ्गागवतके दशमस्कन्धमें लिखा है, कि कंसकी 
फौजमें चाणूर, मुष्टिक, कूर, शल और तोशळ नामके 
पाच महापराक्रमशोल पहळवान्‌ थे । कंस 'अपने कल 


वर छळसे या किसो तरह गुप्तरूपसे जब कृष्ण-बळरामको 


मार न सका, तो उसने स्थिर किया, किभेकूष्ण ˆ 
बलरामको यहां चुरूवा कर इन पांच वोरोको ललकार 
उनका प्राण विनष्ट करायेंगे |. उस समथ कंसको आज्ञा- 
से एक बड़ मेदानमें अल्वाड़ा वना | उसके इदे रिद दर्शक 
बृन्दोके लिये अच्छे अच्छे ओर सुन्दर सुन्दर मञ्च वनापे 
गये । पुष्पमाला तथा बन्दन घार ध्यजा पताकाओंसे बह 
कंसने वह मदलयुद्ध देखने. 
के लिये दूर दूर देशोंके अपने सगे प भो 


मज्ञयुद्ध 


आमन्त्रित किया था। यथासमय वहां सभी एकल 
हुए और मदळयुद्धकी प्रतीक्षा करने लगे । कृष्ण बलराम 
भी कंसदूत अक्र र द्वारां निमन्लित हो कर कंसके घर 
आये। साथ ही नन्द्‌ तथा अन्यान्य श्रेष्ठ गोप भी राजा 
द्वारा आमन्त्रित हो कर मथुरामें पधारे। राजकर्मचारी 
तथा सामन्त राजोंके साथ .स्वयं कंस अन्यान्य सरदार- 
` के साथ उस अखाड़े के निकट वने सुरम्य मञ्चमें 
विराजमान हुआ। § 
यथासमय मळलळमेरी वज्ञ उठी। अखाड़े के रण 
दुन्दुभिको श्रवण कर पहलवानोंका हृदय बीररसके उमङ्ग 
में सरावोर हुआ। खुन्दर वेश भूषासे खुसञ्जित वीर बड़ 
उत्साहसे अखाड़ में उतर आये । इसी समय इषणवल 


राम भी मललदुन्दुभि खुन कर युद्ध देखनेके लिये तुरंत 


वहां आं उपस्थित हुए | दुष्ट कंसने इन दो भाइयोको भार 
डाळनेके लिये उनके पथमें-ही एक हस्तीको नियुक्त किया 


था। इन दोनों भाइयोंने उस हस्तोका प्राणसंहार कर 


उसके दोनों दांतको दोनों भाई अपने अपने कन्धे पर 
_ घर कर.उस अखाड़ के पास आये। उस समय दशक 
मण्डली उन वौरोसे दृष्टि हटा इन दो भाइयोंके रूप 
लावण्यको अपूवे छरा देखने रगो । इसका वर्णन श्री 
मदुभागवतमें खुन्द्रतासे किया गया है। उसका एक 
शलोक इस प्रकार है, | 

“मस्छानामशनिर णां नस्वरः ख्रीणां स्मरो मूत्तिमान्‌ । 
_.. गोपानां खजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता खपित्रोः शिशुः | 
` ` मृत्युर्भोजपतेविराड्विदुषां तत्त्व परं योगिनां | | 

बृष्णीणां परदेवतेति विदितो रङ्ग गत; साग्रजः ||” 
( भागवत १०।४३।१७ ) 
__. __ कृष्ण बळराम दर्शक हो कर वहाँ आये थे। किन्तु 
` .कॅसकी साजिशसे उनको उस मलूलयुद्धमें उन वीरोंके 
_ साथ अखाड़ में उतरना पडा । युद्धका बाजा वजा | | 
चीरोंका हृद्य. प्रझुलिलत तथा कायरोंका हृद्य सिंहर 
उठा] .मलरथोद्धाओंके हुकारसे मेदिनो कॉप उठी। 
दशैकमण्डलो गौरसे उस समयका दृश्य देखने लगी । 
पहले पहल चाणूरके साथ छृष्णका ओर सुष्टिकके साथ 
चळरामकी कुश्ती आरम्भ हुई dc „थ्‌ हायसे, पैर पैरसे 60 
छाती मूषकेसे.पररुपर प्रतिघात होने लगे। विविध | 
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दांव पेंच आपसमें होने लगे । कोई किसीकों परकतां | 
कोई किसीको खींचता तथा कोई किसीको लात मुक्का 
थप्पड जमाता आदि एक दूसरेको ,पराजित करने पर 
तुळा हुआ था । कुछ समय तक युद्ध करनेके वाद या 
यों कदिये, कि कृष्ण बलरामने उन मललोंकों खेळ 
खेला कर एक एक करके मार डाला । और तो क्या, 
कंस तथा उसके भाइयाँको भी छष्णवळराम द्वारा प्राण 
विसर्जन करने पड़े थे। वे सव बिचारे इसो उपलक्षमें 
अपने प्रिय-प्राण गंवा दिये । 
मदाभारतमें लिखा है, युधिष्ठिरने जव राजसूय 
यज्ञ करनेका सङ्कर किया, तव इस कायमें प्रधान वाधक 
मगधके राजा जरासन्धको मार डालनेका विचार हुआ | 
इस उद्दे श्यले श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन वहांसे मगघ- 
के लिये रवाना हुप। इनका उस समय व्राह्मणवेश 
था। कौशलपूचक जरासन्धके नगरमें घुस कर उसको 
लिये ललकारा । पहले जससन्धने भीमके साथ 
वाहयुद्ध आरम्भ किया । यद्यपि जरांसन्धने उस दिन उप- . 
चास किया था, तथापि बह ललकारको सहन न कर सका] . 
कार्तिक कृष्ण लयोद्शोके दिन उपवास रह कर उसने दिन 
रात भीमके सांथ युद्ध किया । यद्यपि जरासन्ध घोर _ 
युद्धमें थक गया था; तथापि कृष्णको उत्तेजनामें आ कर 
फिर युद्ध आरम्भ हुआ । अन्तमें जरासन्धको भीमने 


। इसी युद्धमें मार डाला । इस युद्धमें किसीने भी असन 


शस्त्र नहों लिया था, इसलिये यह युद्ध मल्ल्युद्धमें परिः . 

गणित हुआ! जरासन्धकी सृत्युके वाद्‌ उसके सम्मी 

कैदलानेसे वहुतेरे कैदी राजा सुक्त हो गये । 
प्राचीन पुराण प्रन्थांमें भो मल्लयुद्धके ओर कितने हो 


वर्णन पाये जाते हैं। पहले जमानेमें मटलयुद्ध एक प्रधान 


युद्ध माना जाता था। इस समय भी भारतवर्षे कई - 
्रदेशोंमें मललयुद्ध हुआ करता है । सिवा भारतके अमे 


_ रिका, यूरोप, पशियाके अन्यान्य देशोंमें भो यह. युद्ध 


होता है। 
यूरोपके प्राचीन ससद्धशाली रोमराज्यमें भी इस. 


 मललयुद्ध या कुश्तीका बडा आद्र था । वहांके 'कलो- ` 


[मक प्रसिद्ध नाट्यघरमें नाना प्रकारके ,ऐसी 


सि 
ड विसा इसी है । पके सिवा किली . 


हि ` 
. न्‌ i * ? 
॥] ५. ३ ८ 
॥ य ! 
न्‍ ढ़ 
/ हे 
५ 


थिघेररोगे भी युद्ध-कोडा दिखाई ज्ञाती है । रोम देखो । 
सुदूर इ ्हैए्डमें भी मललयुद्धका अभाव न था और 


न इस समय है वहां विवाहके समय प्रणय-प्रतिहवन्द्द 


. युर नायक परस्पर मललयुद्ध कर एक दूसरको परा- 
जित करता था और प्रणयिनीका प्रियपाल तथा प्र मा- 


रूपद्‌ बनता था । इस तरहके युद्धको अ प्र जीमें 'डुयेल' 


यद्ध कहते हैं । 'इ'ग्ळैरएडके फान्सविजेता विलियम कडु 
ररने अपने शासनेक्रालमें रणपरोक्षा तथा दन्दयुद्ध 


(Trial by battle ०7 तेप्रश) नामसे एक खतन्ल कानून 


- बनाया था। . . 
फिर यह वात भी सुनाई देती है, कि सिकन्दरने भो 

' भारतमै आ कर पुरुराजके साथ मलल्युद्धमें प्रवृत्त 
हुआथा। ` | द्‌ 


` नाडड़ीसे १२ मील उत्तर-पूद पड़ता हे । यहांसे १॥ 
` मोल दक्षिण घर्मस्थळ मन्दिर है, कहते हैं, कि यह 
मन्दिर ७५० वष का पुराना है।- मन्द्रिमें जो ढिङ्ग 


' स्थापित है वह मडुळूरके गध्यवत्तीं कद्री मन्दिरसे 


.' लायागयाथा। ' ` 
` .. महराज रसरत्नदीपिका.नामक अलङ्कारग्रन्थके प्रणेता | 
मलराजवंश--विष्णुपुर और नेपालके प्राचीन राजवंश । 


नेपाक्ष औरःविष्णुपुर शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | . 


`` महराष्ट्र /स'० क्की० ) मल्लराज्य । यह मांही ओर नमैदा 
` नदीके मुहाने पर अवस्थित है ।' पाश्चात्य. भौगोलिक 
`  उलेशीवे 378००! शब्दमें इसका उल्लेख किया है। 

, मल्वरम---कृष्णाजिलेके अन्तर्गत एक प्राम । यह. तमरी 


`. कोरसे ४ मील उत्तरमें अवस्थित है । यहां ६. राक्षसके . 


. ' कोत्तिचिह और २ प्रस्तरस्तस्म वत्तमान हैं। इस प्रामके 

निकटवत्ती किसी 'मैदानके मिट्टिके स्तूपते दो सफेद 

` ममरकी मूत्तियां पाई गई हैं। - इनमेंसे एक सप्तस्कन्ध 
` - नागमूत्ति हो जो चारों ओर अनुचरोंसे घिरो हो। 
मल्लवरम्‌- उत्तर अकांड जिळेका पक प्राम '।' यह तिरु 

` ` पतिसे उत्तर १० मील पूर्वमें तथा तिरुपति रेल आफिस 

“ से ४ मोल उत्तर-पूवमें अवस्थित है। इस प्रामके उत्तर- 

` पूर्वा शर्में दो शिलालिपि देखी जाती हैं। _ ..- 


न मलवास्तु ( स० क्ली० ) स्थानमेद्‌?। Jangamwadi Math Collect|on. Digitizedby ६८8१ नि 9 


८ 
मलरमडी--देक्षिण कनाड़ा जिलेका पक प्राम । यहे. #पि- 


परल्लरमडी-मल्लार 


| मल॒वाह ( स'० पु० ) १ ताप्नचण का तृणविशेष, तामड़ 


रंगकी एक घास । २ पढ्लिवाहतृण, -छाल र'गको एक 
घास। ` 

मल्लविद्या ( स'० ख्री०) मल्लयुद्धकी विद्या, कुश्तीकी 
विद्या। 

मल॒वेन--वाल-मब्लवेन-सिद्धान्व नामक ज्योतिःशाख- 
के प्रणेता । 

महुशाला ( सं? खो०) मल्लोका क्रीड़ा-स्थान, अखाड़ा । . 

मछसेन-पुक जैन-पण्डित । ये. जनसाधारणमें हस्ति 
मल्लसेन नामसै परिचित थे। उनकी यह हस्ती उपाधि, 
शायद्‌/उनकै अगाध पारिंडत्य और स्थूलदेहकी ` परि 


|“खायक थी । उनके वनाये हुए अजु नराजनांटक, उद्यन 


राजकाव्य, भरतराजनाटक, मेघेश्वर नाटक, मेथिलीपरि 
णय नाटक आदि काव्य और नाटक आज - भी प्रचलित 
देखे जाते हैं । 

पल्ला ( स'० स्री० ) मल्लते ` धारयंति ` विलासादिकमिति 


मल धारणे अच्‌-ख्ियाँ टाप्‌।-१ नारी, स्री । २ मल्लिका, 


चमेली । ३ पत्रवल्ली, एक लताका नाम । ४ लोउनराज 
पत्नी । ( राजतर० ८।१६१७ ) 


' मल्ला ( हि० पु० ) १ जुलाहोंके हत्था नामक औजारका 
` ऊपरी भाग। इसे पकड़ कर मदला चलाया ज्ञाता हे । 


मल्लोनकप्राम ( स ० पु० ) प्राचीन प्रांमभेद । ` 

मल्लापुर ( स'० झो० ) नगरभेद्‌ ] 

मल्छार ( स ०'पु० ) मरल" ऋच्छति प्राप्नोतीति ऋ-अण | 
सङ्गौतशास्रानुसार पक 'रागका नाम | - कुछ आचार्य 
इसे छ; प्रधान.रोगो'के अन्तभू त. मानते है: पर दूसरे 
.इसके वद& हिंडोला या मेघरोगको स्थान देते हैं। इस- 
को पांच रागिनियां हैं, यथा-बेलाचळी पूरवी, कानड़ा, | 
माधवो, कोड, और केदारिका । 
गाया ज्ञाता है। पो 
` _ -*वेलाबती पूरवी च कानड़ा माध्वी ःतथा । 

कोड़ा केदारिका चेव मल्क्ारंस्य प्रिया इमा; ॥?? 
गानेका समय-- 


हि “मेघमळ्ळाररागस्य गान वर्षासु सुवेदा [Nr 


(सङ्गीत दामो० ) 
सम्पूण जातिका राग -है और इसके गानेकी 


als s 
Fete 


पल्लारि-मल्िका 


ऋतु वर्षा और समय रातक़ा दूसरा पहर है। इसका 

रंग श्याम, आकृति भयानक गछेमें सांपकी माला पहने, 

फूलोंके आभूषण घारण किये सस्त्रीक बतलाया गया है! 
“शह्भवदात' पलितं दानं प्रखम््रकर्णः कुसुदेन्दुवरणः । 


छि 


मल्डाजु न ( स ० पु० ) राजभेद । 
मल्ळासुर--असुरमेद । 


इसने देवादिदेव महादेवके साथ 
घोर संग्राम किया था । मल्लारि माह्ात्म्यम विस्तृत विवरण 
देखो । ट 


' कौपीनवासा; सबिद्दारचारी मलखााररागः शुचिशान्तमूत्तिः ॥” | मल्लासुर ( स'० पु० ) असुरभेद । श्रीकृषणने इसका वध. 


सङ्गीतद्प णके रागाध्यायमें लिखा है, कि यह राग 
पड़रागोंमें चौथा है । 
“रवः पञ्चमो नाटो मलल्लारो गोडमाळअ: । 
देशाख्यश्चेते षड़ रागाः प्रोच्यते लोकविश्रुताः |" 
मेघमल्लारिका, माळकोशिक, परमञ्जरी और आशा- 
चरो ये सव. राग मल्लारसंश्रय हैं. । 
'भेघमक्षक्वारिका मालकौशिकः पटमल्जरी | 
आशावरीति विज्ञेया रागामलल्षारसंश्रया ॥” (रागाणेव) 
इस रागका स्थान विन्ध्याचछ, वस्त्र केलेका पत्ता 
: और मुकुट केलेकी कलिका कही जाती है। इसका अस्त्र 
धनुष, कटारी और छुरा वतलाया गया है। 
मल्लारि (सं० स्त्रो०) १ रागिणोमेद । कोई इसे वसन्तराग- 


की और कोई मेघरागको पत्नी वतळाते हैं। (पु०) | 


कृष्ण | ३ महादेव । ४ ग्रहळाघवके एक टीकाकार । 
मल्लारि ९ वृत्तमुक्तावली और बृत्तमुक्तावली तरल नामक 
दो प्रन्थोंके प्रणेता । 

२ दिवाकर दैवज्ञके पुत्र । ये भी पिता असे विख्यात 
ज्योतिर्षिद ये। इनको वनाई हुई गणेशकृत ग्रहळाघवः 
की टीकाका आज भी लोकसमाजमें आद्र हँ । 

मब्छारी (स'० स्त्री०) मब्छार ङोप्‌ । वसन्तरागकी 
रागिणी । 
«आन्दोलिता च देशाल्या खोला प्रथममक्षरी । 
मल्लारी चेति रागिण्यो वसन्तस्य सदानुगाः ॥”. 
| (सद्जीतदामो ०) 
हळायु'घने इसे मेघरागको रागिनी और ओडव 
जातिकी माना है । इसका स्वरप्नाम-_ध, नि, रि; ग, म, 
घहे।' : 

इसका ध्यान-- | ४ 

“गौरो कृशा कोकिल्षकण्ठनादा गीतच्छलेनात्मपर्ति स्मरन्ती । 
आदाय वीयां मलिना ख्दन्ती मलारिका यौत्रनदूनचिता | 
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किया था, इसीसे इसका सद्छारि नांम हुआ है। 
मलासोमंयाजिन---ज्ञीवन्मुक्ति-कल्याण नामक ग्रन्थके 
प्रणेता । 


मलाह ( अ० पु० ) एक अन्त्यज जाति । चे लोग नाव 


चला कर और मछलियां मार कर अपना गुजारा चलाते 
हैं । धीवर देखो। [ 
मल्लाद्दी ( फा० चि० ) १ मब्लाह-सस्वन्धी, 
( वि०) २ मब्छाहका काम या पद्‌। 
मल्लि ( स'० पु०) मतडते धारयति विज्ञानमिति मडळ 
(सबैधातुम्प इन । उण_४॥११७) इति इन्‌ । १ जैन शास्त्रा- 
चुसार चौवीस जिनोंमें उन्नीसचे जिनका नाम | इन्हे" 
सदलनाथ कहते हैं । जेन शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
( सञ्री० ) २ मब्छिका । 
मलि--वत्तमान वाळजाति। पुराणें यह मालव नामले 
` विख्यात है। अळेकसन्द्रके समय यह जाति 'प्रडिङि' 
कहलाती थी । च 
मलि-एक तोथेका नाम । 
मलिक ( स'० पु० ) मल्यते धार्यत 5सौ मल्ल इन. स्वार्थ 
कन्‌। १ मलिन च चुचरणयुक्त ह'स, जिसके पेर और 
चोंच काली होती हैं। . २ जमोंदारोकी एक उपाथि। 
३ जोलाहोंकी ढरकी । ४ माघका महीना | मल्लिक देखो । 
मलिका (स० स्त्री) मलिछरेवेति-मलिल स्वार्थ कन, 
` स्त्रियां टाय | यद्वा मिल्स इव शुक्कत्वाव्‌ मलिल- 
इवाथे कन्‌। एक प्रकारका वेला जिसे {मोतिया कहते 
हे । संस्छत पर्याय--तृणगून्य, भूपदी, शतभीरू तुण- 
शून्या, शोतभीरु, भद्रवदली, गौरी, चनभद्विका, प्रिया, 
सौम्या, नारीष्टा, गिरिज्ञा, सिता, मरली,  मदयन्तो, 
चंद्रिका, मोदिनी । एणकः तिक्त, चक्षष्मान, सुखः 
पाक, कुष्ट, विस्फोटक, कण्डूति, विष, व्रणनाशक कफ 
नाशक, उष्ण, दृष्य, वातपित्त, असकश्याधि और अर्शच 


मर्लाहका । 
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ह 
वामनपुराणमें इस पुष्पकी उत्पत्तिकां वर्णन इस | 
प्रकार किया है--कामदेव जव महादेवका ध्यानभङ्ग करने 
आये तव ये उनकी नयनाग्निसे भस्म हो गये। भस्म होते 
समय उनके हाथसे धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा और पांच 
भागोंमें बंट गया । इसी धन्नुषकी सूठले मल्लिका आदि 
अनेक प्रकारके पुष्पवृक्षोंकी उत्पत्ति हुई । 
( वासनपुराण ६ अ० ) 
यह पुष्प जूही जातिका तथा सफेद होता है । आकृति 
और गन्धके अनुसार इसके भी मल्लिका, कारमढिलिका, 
बेलमदिलका आदि भेद देखे जाते हैं । अन्यान्य फूलोंके 
जैसा इससे भी इतर तैयार होता है । . २ एक प्रकारकी 
मछली । (एक प्रकार मिट्टीका वर्तन । ४ सुसुखी 
एक नाम । ५ यूथिका, जूही । ६ मङ्गल्या अगुरु, एक प्रकार 
का अशुरु जिसमें चमेलीकी-सी गंध होतो है। ७ वच । 
८ लक्षणाकन्द । € आठ अक्षरोंका एक वणिक छंद । इसके 
प्रत्येक चरणमै रगण, जगण ओर अन्तमें एक गुरु और 
लघु होता है । 


मल्लिकाक्ष (सं० पु०) महिका पुष्पमिव अक्षिणी यस्येति 
( अच्त्णोऽदर्शनात्‌। पा ९४७३ ) इति अच्‌ । १ मलिन: 
चञ्चुचरणयुक्त हंस, एक प्रकारका हंस जिसेफे पैर और 
चोंच काळी होती है। २ पक प्रकारका घोड़ा जिसको 
आंख पर सफेद धब्बे होते हे । ३ घोड़को आंख परके 
सफेद धब्बे। ४ पक प्रकारका हंस जिसके पैर और 
चोंच धूसर तथा छाल होती है। (त्रि०) ५ सफेद आंख- 
चाळा, कजा । ® 
मलिकाक्षि ( सं० ख्रो० ) शवेतचिन्दु चक्षुःयु'क्त अश्व, एक 
प्रकारका घोड़ा जिसको आंख पर सफेद धब्बे होते ह । 
मल्िकाख्या (सं० स्री०) मल्लिकेति आश्या यस्याः | लिपुर- 
मालीपुष्प, पक प्रकारको मल्लिका । पर्याय-मोहिनी, 
वरपत्ता, मोहना । 
मल्लिकागन्ध ( स० छी०) मल्लिकाथा इव गन्धो यस्य । 
मङ्गलाणरु । | 
मल्लिकॉंच्छदन (स:० छो०) आंखका वह परदा जो रोशनी- 
से आंख ठंढी रखनेके लिये छगाया जाता हे । 


` मल्लिकापुष्प (सं० ५०) मल्लिकाया दुक सुअर 


०" शिल छिपिमि भका नाम मिलता है। 


पल्चिकात्त- मल्लिदेव 


१ कुरजवृक्ष, कुरैया । २ करुणवृक्ष, मीठा नीवूका गाछ। 
( क्ली० ) ३ खनामख्यात मह्लिकापुष्प, वेळेका फूल । 
मल्लिकामोंद ( स'० ५० ) तालके साठ मुख्य भेदोंमेंसे 
एक मेइका नाम । इसमें चार विराप होते है । 

मब्लिकाज न ( सं० हो०) श्रोरौलस्थित शिवलिङ्ग । 

मलिकाज्ञ न--मान्द्राज-प्रदेशके सालेम जिलेका एक वड़ा 
प्राम। यह होखुसे वीस मोल दूर पड़ता है। यहांका 
प्राचीन दुर्ग खंडदरमें पड़ा है। स्थानीय प्राचोन शिव- 
मन्दिरमें वहुत-सी शिळालिपिर्या खोदी हुई हैं. पर सभी 
अस्पष्ट हैं। निकटवत्ती पर्वत श्टङ्ग पर मोटे अक्षरोंमें 
लिखो हुई एक शिलालिपि तथा सूर्य, चन्द्र और नन्दी 
आदिकी प्रतिसूत्ति अङ्कित शिलाफलक्र देखे जाते हैं । 

मल्लिकाज्ञु न--एक प्रधान हिन्दू राजा । मल्लोर जिलान्तगंत 
कोचवळकोट नगरमें उनको राज्ञधानो थो। उक्त 
गांवमें एक पुराना दुर्ग है। कहते हे, कि मलिकाजु न 
गणपतिके पुत्र गजपति महारांजने इस दुर्गका निर्माण 
किया है । 

मटिलकाजु न--विज्ञयनगरके एक राजा। मदुरा और 
लिचिनापद्छी जिलेमें जो शिलालेख मिला है उससे 
शात होता है, कि उन्होंने कई एक गांव देव सेवाके लिये 
दान किये थे । विजयनगर देखो | 

मलिकाहु ( स'० झो० ) हिमालय पर्वत पर स्थित एक 
शिवलिङ्ग । 

मल्लिकाजु नयोगीन्द्र--गद्यवद्छरो नामक प्रन्थके प्रणेता । 


ये शकराचायका धमे प्रचार करनेके लिये आचार्यके पद्‌ 
पर अधिष्ठित हुए थे । 


मल्लिकाज्ञ नश्ङ्ग ( स'० झी० ) स्थानभेद । 
मद्छिगन्धि ( स'० क्को० ) मस्छेरिव गन्धो यस्य ( उप- 
गानाच । ५४१३८ ) इति इकारादेशः | अगुरु; अगर | 
मलिंगांव--खान्देशके अन्तर्गत एक नगर | नारुशङ्कर 
नामके एक महाराष्ट्र सर्दारने यहांका दुग बनाया, उनके 
अधीन यहां अरवीसेना रहती थो । १८१८ ईभे यहांकी 


सेनांओंने आत्मरक्षामें प हो 
असमथ * - 
सौंप दिया हा कर अ गरेजोको डुग 


मल्लितीथ ( सं० क्ली० ) तीर्थभेद । 


मल्लिदेव--चोलूचंशी य पक राजा । ११६८ ईण्को एक 


मद्धचिनाथ--मल्लोत 
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मंलिनाथ--१ एक प्रसिद्ध टीकाकार । इनका असल नाम | मद्डीकर (स० हि० ) अमह्लमपि आत्मानं मलमिव 


कोळाचल मलिनाथ था । लेकिन लोग इन्हे. पेइभट्ट कहा 
करते थे । पेड भट्ट नामसे मालूम होता है, कि ये दाक्षि- 
णात्यके रहनेवाले थे । ये व्याकरण, काव्य, अलङ्कार; छन्द, 
अभिधान, नीति, ज्योतिष, स्मृति, दशन, वेद, उपनिषद्‌ 
आदि सभो शास्म्रोंमें पारद्शों थे। आज्ञ कल भो लोग 
इनके नामको दोहाई देते हैं। जब कभी कोई विचित्र 
छटामय विपय देखनेमें आता है, तव शिक्षित व्यक्ति कहा 
करते हैं, कि यह माळूम' होता है, मानो मल्िनाथको 
टीका हो । 
अमरपद्पारिजात नामक अमरकोषडीका, उदारकाव्य, 
एक्ावलोरीकातरल, किरातांजञु नीय ग्रन्थको घण्टापथ 
नामक टीका, कुमारसम्मवकी सञ्जीवनीरीका, तार्किक 
रक्षारोका, जीवातु नामक नेषधोय टीका, सञ्जीवनी 
नास्नी मेघदूत और रघुवंश टीका, र्घुबोरचरित और 
सवंडूघा नास्नी मेघदूत और रघुवंश रीका, रघुघीर- 
चित और सर्वडषा नाम्नो शिशुपाळवधरीका प्रश्षति 
इनके वनाये हुए काव्य, महाकाव्य और खण्डकाव्यको 
रीका मिळती है। | 
२ एक प्राचीन हिन्दूराना । ३ कटपतरु और वैद्य- 
रत्नमाळाके प्रणेता । ४ शाब्दैन्दुशेखर और लघुशव्देन्दु- 
शेखर नामक ग्रन्थको रीकाके प्रणेता । ५ एक जैन तोथे- 
जूर । मल्लिताथपुराणमें इनका विषय आया है। 
जन शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
मल्लिनी ( स'० स्रो०) अतिमुक्तक पुष्पवृक्ष, माधवो- 
लता । 
मलिपत्न ( सं० छो० ) मदले; पत्रमिव पल्ल यरुप । छलक, 
खुमी । 
मल्लिबार ( सं० क्को० ) स्थानमेद्‌, मलवार देश । 
मह्लिराव होळकर--मलहारराच होल करके पौल । ये 
पितामहो खुत्युके वाद सिंहासन .पर वेडे सहो, पर 
अधिक दिन तक राज्यसुखका भोग न कर सके। उनके 
मरने पर राजमाता अहल्यावाईके साथ दीवान गङ्गाधर 
` यशोचन्तका विवाद खड़ा हुआ । [ 


करोतोति छ-अच्‌ । चौर, चोरी करनेवाला । 


मढळीनगर--प्राचीन नगरमेद्‌ | 
मब्छु ( स'० पु० ) मल्लुते भयं धारयतीति मब्छ-वाडुछ- 


कात्‌ उ। १ भालुक, भाळू । २ वंदर । 
मब्लूर ( सं० पु० ) मण्डूर, छौहकिट्ठ, लोहमळ । 


मल्ळेश्वर--गोदावरी जिलेके अन्तगेत एक ग्राम । यह 


तनकूसे ५ मील दक्षिण-पूर्वमै अबस्थित है । रेइीचंशीय 
राजाओंके शासनकालमें ( १३१८ से १४२७ ई० ) यहां 
एकपुरानी वेदोके ऊपर मन्दिर बनाया गया है। मन्दिर 
में एक शिळालिपि उत्कोण देखो जाती हे । 
मल्लळोत--हिमालयश्रेणीके रूबणशेल पर अवस्थित एक 

प्राचीन नगर । रावळपिण्डी माणिक्यालकों घूम कर 
इस नगरमें आनां होता है। प्रत्नतत्वचिदु डा० कनि- 
हम इसे चीन-परित्राजक यूएनखुवङ्ग वर्णित सिहपुरकी 
राजधानो वतला गये हे । 

कलार-काहरसे ४॥ कोस दक्षिण-पूव तथा केतस 
नांमक स्यानसे & मोळ पश्चिम एक गिरिश्य्द्दु पर 
मढ्छोत नामक दुगे मौजूद हे । कहते हे, कि मल्लुराज 
नामक किसी जजुहा-सरदारने इस दुगंकों वनवाया था । 
किन्तु किस समय यहां जुछुंहा ज्ञातिकी प्रधानता थो 
सो ठोक ठोक माळूम नहीं । गजनीपति मह्मूदने जव 
भारतवर्ष पर चढ़ाई को उस समय जज्चहाजातिने इस्‌: 
खाम धर्म अवरूस्वन किया था। अतएव महमूदसै 
पहले मल्ळूके राजत्व और मदलोत नगरको श्रोवद्धिको 
कल्पना को जा सकतो है । 

प्रायः आठ सदो तक विधर्मों मुसलमान राजाओंके 
हाथमें पड, कर मदळोत नगरने अपनो 'भ्रोवृद्धि खो दी । 
आज भो यहां हिन्दू प्रधानताके निदर्शन-स्वरूप एक देव- 
मन्दिरका ध्यंसावशेष दृष्टिगोचर होता है। उसका 
गठनकार्या काश्मोरदेशीय मन्दिरादिके शिव्पकार्य जैसा 
दिखाई देता है। मन्द्रिमें जो प्रतिसूत्ति हैं उन्हें देखने- 
से माळूम होता है, कि एक समय यहां ब्रह्मण्यधम की 
प्रधानता थी । कहते हैं, कि पहले उक्त मन्दिरप्रें महादेव- 


` मल्ली ( सं० खो० ) मलि &दिकासदिति-पन्ने क ह व मरत्िझो,व्रिणाज्ञुता थो । चीन-परित्राजक यूएन 


मलिका । २ खुन्दरी कृत्तिका एक नाम । 


खुवङ्ग पक स्तूपका उल्लेख कर गये हँ । 
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मदत्र ( स ० पु० ) शत्रु, दुश्मन । 
मल्ह ( स'० छी० ) गो स्तन, गायका थन । 
मर्हण ( सं० पु० ) १ दामोद्रके पुत । २ कविभेद्‌ । 
मंदहनं-चंप्रचन ऋषिके गोलमें उत्पन्न छिन्दवंशके एक 
राज्ञा । इनके पिताका नाम चैरत्रमेन था । राजा मल. 
हनने चुलुकीभ्वर्वंशीय अनहिलदेवीको व्याहा था । इन- 
के पुत्रका नाम था मलल। पिता जैसे वे भी औदार्यादि 
सदुगुणोंसे भूषित थे। | 
मदनी ( हि'० स्त्री») एक प्रकारको नाव | इसका अगला 
भाग अधिक चौड होता है । 
मदहराना ( हि! ० करिं) चुमझारना, पुचकारना । नई 
गौओंकों दुहते समय घे बुत डछछती कूदती और "लात 
अलाती हे. । इसके लिये ढुहनेवाले उन्हे चुमकारते पुच- 
कारते हैं जिससे घे शान्त हों और दुहुने दे । इसीलिये 
मदह शव्शसे, जिसका अर्थ गो तन है, मदहराना, | 
मढहारना आदि क्रियाए छुमकारनेके अर्थमें वनो हैं। 
मल्हाना ( हि'२ क्रि० ) चुमकारना, पुचकारना । 
मल्हार ( हिं० पु० ) मल्लोर देखो । 
मह्हारना ( हिं० क्रि०:) मल्हाना देखो । 
मदहारराव गायक्रवाइ--बड़ौदाके एक राजा । ये १८७० 
०को २ध्वों नवस्वरको अपने भाई खण्डेरावकी खुत्युके 
वाद पितृर्तिहासन पर बैठे इस समय उनकी अवस्था 
३२ वर्षको थी । पिताका नाम था, -मददाराज क्षीरोद्राव 
गायकवाड़ सेनखासखेळ शमशेर वहादुर जी, सो, एस, 
आई । थे द्वितीय गायकवाड़ मीछाजीसे पांच पीढ़ी 
नोचे थे। 
राज-दोवानके कार्यमें अकमंण्यता देख कर अ'गरेज 
कर्मचारी सर:सेमूर फिट्सजिराल्डने राज्ञा खण्डेरावसे 
उनकी पदच्युतिके लिये अनुरोध किया। राजाके उन- 
की वात स्वीकार नहीं करने पर दोनोंमें विवाद खडा हो 
गया । आखिरकार दोनोंमें युद्ध चलने लगा । युद्धमें 
खण्ड राव मारे गये । इस समश्र मळ हार राव कारा- | 
रुद्ध थे। राजा खण्ड रावको भाई मल हार पर संदेह | 
हो गया था, उसी कारण चे केद कर लिये गप्रे थे। 
बरुरिश-सरकारने उन्हींक्रो राभवंशकां उत्तराधिकारी 


मल्हारराव होलकर-एक महा 


प्रश्‍व--परहारराव होसकंरं 


राष्ट्र सरदार । ये अपने 
वाहुवळसे होळकर राजवंशके प्रतिष्ठाता हों कर महाराष्ट्रं 
नेतृसमाजमें अच्छी सुख्याति कमा गये हैं। द्ोलग्राममें 
रहनेके कारण उनकी बंशोपाधि 'होलकर' हुई थो । इन- 
के पिता उक्त ग्राममें सामान्य चौगुछ (पटेछके सहकारी)- 
का काम करते थे । महाराष्र्रीय घांगड़ वा राखाळ (इर) 
इनकी जाति थो । छ 

महाराष्ट्र पेशवा १म वाजीरावके शांसनकालमें मळू: 
हारजी सिलेदार-पद्‌ पर नियुक्त हुए । स पद्‌ पर 
रह कर यह एक अश्वारोहि-सेनादळकी रक्षा करदे थे । 
घोरे घोरे उनका शौर्यचोय चारों ओर फेछैने' लगा! 
बाजीराव उन्हें एक उपयुक्त सरदार ज्ञान कर उत्तरीय 
देशोंकों जीतनेके लिये सेनापति-पद्‌ पर वरण किया । 
१७२६ ई०मे इन्होंने माळवके सूवेदार गिरिवर बहादुरको 


, रणझेत्रमें मार डाला। अनन्तर आगरेके निकरवत्तीं 
४ देशोंको ज्ञोत कर इन्दोंने महाराष्र-गौरव बढ़ाया था । इस 


के वादसे ही थे राजाके प्रे मत्ताजन बन गये थे । दिनों 
दिन पदोन्नति होनेसे द्रवारमें इनका अच्छा चलने लगां। 
इसी समय ये सरदेशसुली और चौथ वसूल करनेके 
लिये नियुक्त हुए । १७३३ ६०मे पेशवाने इनके कार्य से 
प्रसन्न हो कर इन्हे इन्दोर प्रदेशका जागोरदार वनाया। 
१७३५ ई०में इन्होंने अपनेसे उच्च द्रजेके कर्म चारी कान्त ग्नी 
कद्स्वके कहने पर निज्ञाम राज्यमें चौथ संग्रह करनेके 
लिये उपद्रव शुरू कर दिया । १७४८ ई०में इन्होंने निज्ञाम- 
ड सेनापति सफदरजञङ्गको दलबछ समेत यमपुर भेज 
t। 


१७५० में इस कांय के पारितोषिक स्वरूप इन्हे 
माळव-राञ्यका कुछ अ श जागोरमें मिला । १७६१ ई०- 
की जगद्विख्यात पानोपतको लड़ाईमें ये महाराष्ट्र-चाहिनो 
के साथ गये थे। १७६८ ई०में इनकी मृत्य हुई । 
इससे पहले ही उनके पुत्र खण्डेरावका देहान्त हो चुका 
था। इस कारण पुलवधू अहल्यावाईने अपने पुत्र मलि- 
रावको शवशुरके सिंहासन पर अभिषिक्त किया और आप 
उसकी अभिभांविका हो कर . राजकार्यं चलाने लगी | 


बनाना चाहा, इस कारण उन्हे कळले ड र, १. भक्चिपक अकाछ ही कराल कालके शिकार बने 
| | [र बने । ` अब 


सिंहासन पर बिठाया । 


उत्तराधिकारी ले कर अइत्याबाई और दीवान गङ्गाधर 
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यशोवन्तमै विवाद खडा हुआ । आंलिर अहल्यावाईने | मत्ररिखा ( अ० वि० ) लिखित, लिला हुआ । 

उनकी वात न मान कर तुकाजी होळकर नामक मल: | मवाज्जिव ( अ० पुर) नियमित माल्रामें नियमित समय 
हारराचके पक प्रिय सिळेदारको राजसिंद्दासनका उत्तराः | पर मिळनेचाळा पदाथ | 

धिकारो वनाया । अव राजसिंहासनका सूल होळकर मघाजी ( अ० वि० ) अनुमान किया हुआ । इस शब्दका 
राज्ञचंशसे निकल कर खतन्ल घरमै जा लगा! तुको- प्रयोग रुपये और गांवके अ'शोंका योतन करनेके लिये 
जीके काशीराब, मळहारराव, यशोबन्त और इतोजी | दाता दै। 


नामक चार पुल थे | मवाद्‌ ( अ० पु० ) १ सामग्री, सामान । २ पूय, पोव | 
हो लकर-राजवंश । ३ दुर्ग, किला । ४ दुगेके प्राकार पर उगा हुआ पेड़ । 

१ मळहारराव होलकर । मवासी ( दि० स्रो० ) १ छोटा गढ़, गढ़ी । (पु०) २ 
२ महिलराच । गढ़पति, किलेदार । ३ प्रधान, सुखिया । 
३ तुकोजी होळकर । मवित ( स'० लि० ) मव-कमेणि-क्त । वद्ध, बंधा हुआ । 
४ काशीराव । मचेशी ( अ० पु० ) पशु, ढोर । 
५ यशोचन्त । ड ८ मवेशीखाना ( फा० पु० ) मचेशी रंखनेका वाड़ा । 
६ मलहारराव मय । मश (स'० पु०) १ गुन्‌ गुन्‌ शब्द । २ क्रोध । ३ मच्छड़ | 
७ हरिराच होळकर | मशक ( सं० पु०) मशति ध्वनतोति मश-अच्‌, संज्ञायां 


मल हारराव होलकर--इन्दोरराज हुक्राजी होलकरके कन्‌ । १. कोटविशेष, मच्छ । पर्याय-चञ्जतुण्ड, 
पुल। १७६७ इ०में दौलतराव सिन्धियाके साथ युद्धमें | सूच्यास्य, सूच्ममक्षिक्, रालिज्ञागरद । मशक निवारक 
` इनका देहान्त हुआ । | धूप यह है, 
मंळ.हार रांव होळकर २य--इन्दोरके एक राज्ञा | “त्रफलाजेन पुष्याणि भलूळातक शिरीषकम्‌ । 
राज्ञा यशोधन्त राच दोलकरके पुत्र । १८११ लाक्षा सजेरसश्चेव बिड्ङ्ष्चैव गुग्गुलः । 
०में पिता यशोवन्तको सुत्युके वाद्‌ ये इन्दोर- एतैधूपेर्मक्षिकानां मशकानां विनाशनम॥ 
` राजसिंहासन पर अधिरूढ्‌ हुए। महदीपुरका युद्ध शष | ( गरुड़पुराण १८१ अ० ) 
होने पर वृटिश-सरकारके साथ १८१८ ६०में इनकी पक लिफला, अजु नपुषप, भल्लातक; शिरीष, छाक्षा, 
सन्धि दुई । १८३४ इ०में ये परलोकको सिधारे। पीछे | सजरस, विडङ्ग और शुम्ुळ इन सव दृव्यांको एकत कर 
उनके दत्तक पुल मात्तेए्ड राव राजसिदासन पर बेठे । | धूप देनेसे कोट और मशकका उपद्रव शान्त होता हे। 
किन्तु हरिराब होळकरने षड.यन्ल करके उन्हे गद्दोसे सुथ्॒तके सतसे मशक पांच प्रकारका है--सामुद्र, परि- 
उतार दिया । हरिहररावके बाद खर्डे राब इन्दोरके मण्डल, हस्तिमशक, कृष्ण और पावतोय । इनके कारने. 
सिंहासन पर अधिष्ठित हुए। उनके कोई पुत्र सन्तान | से शरीरमें खुजलो होती है और दाने पड़ जाते है । 
न रहनेसे इछ्ट-इस्डिया कम्पनीने मुलकरजी रावको पहाडी मशकके कारनेसे काटे हुए स्थानमें प्राणनाशक 
सिंहासन पर बिठाया । कीटके कारने सा लक्षण दिखाई देता दे। | 
_ मवकिल ( अ० पु०) १ अपनी ओरसे चकोल या प्रति- साधारणतः मंशक दो भ्रेणियोंमें विभक्त हैं, डांस 
निधि करनेवाला पुरुष, मुकदमेमें अपनी ओरसे कचहरी | ( 07०८) और डांस जातिका कीड़ाविशेष । इनके 
बा न्यायालयमै काम करनेके लिये अधिकारी प्रतिनिधि सिर्फ एक डंक होता है । उसी डंकसे अन्यान्य प्राणियों 
नियत करनेवाला पुरुष । २ किसोको अपना काम सुपुर्द | को काटते है। मशकके कारनेसै बहुत पीड़ा होती है । 


. करनेवाला, असामी । इसका कारण यह है, कि वे डंकसे जहरकी गांठसे जहर | 


मवर ( सं० पु०) बौद्ध-मतामुसर दक बहुत" वडी स्वो निकरं 'कः खमु स्थानमै प्रवेश कराते दै.। 
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बहुतसे ऐसे भो कीड़े हैं जिनको गिनती डांसको 
श्रे णोमें को गई हे और घे मशक कहलाते हैं। अमेरिका 
महादेशके सिसुलियम ( 0000) श्र णोभुक्त एक 
प्रकारका मशक है। मैकक्का> साहवने लिखा है, कि इन 
मशकोंको आंखे गोल और डेने चौड़ होते हैं । मस्तक 
परके केशर जो वारह स्थानोंमें देखे जाते हैं, गोल हैं । 
ये सव मशक घासकी पत्तियाँका रस चूस कर 
जीवन धारण करते हैं। किन्तु मौका पा कर डांसकी 
तरह प्राणोक्का रक्त भी चूसतें हैं। ये छोटी प्राणी हमेशा 
हवामे इधर उधर डड़ते दिखाई देते हैं। भ्रमणकालमें 
सामनेके पैरमें वळ दे कर आगे बढ़ते हैं । 
किसो अमेरिकावासी पणिडतने मशकके सम्वन्धमें 
जो लिखा है, बह इस प्रकार है--नर मशकोंके साथ 
मादाका कुछ पार्थक्य देखा जाता है। नर मशककीः देह 
' मादासे छोरी और गहरा लाळ होता है। इनके मस्तक 
पर केशर होते हैं। मनुष्यका रक्त और पत्तोंका रस 
 चूसनेके लिये डंक रहते हुए भो ये भीरु-खभावके है । 
कभी कभो ये मजुष्यके घरमै घुस कर उन्हे कारते हैं, 
पर रोशनीसे दूर भागते हैं | पाखाना आदि मैले कुचैले 
स्थानमै तथा जलसिक्त अथवा जलाभूमिमें ये रहना 
पसन्द करत हैं। मादा मशक वहुत साहसी होती है । 
यहां तक, कि जिस कोठरोमें रोशनी जळतो है, यहां घस 
कर लोगोंको कारतो है। श्रोष्प और शरतूकालमें इन- 
का अधिक प्रादुर्भाच देखा जाता है। र 
नर-मशकके छोटे मस्तक प्र अद चन्द्राकार दो 
आखे' शोभती हैं। इनके दपुर प्रायः जुटे रहते हे । 
जोड़ स्थान पर सुन्दर केशर दिखाई देता है । नर और 
मादा मशकका केशर लम्बाईमें समान रहता है। नर- 
मशकका केशर १७५ मिलिमिटर लम्बा और १४ डंकका 
होता है। इनमें १२ छोटे छोटे और समान छम्वाईके 
तथा वाकी २ कुछ वडे, होते हैं। मादा मशकके सिप 
१३ ड'क होते हें। इन सभी ड'कोकी लम्बाई समान 
रहती है। नर और मादा दोनों ज्ञातिके मशकका केशर 
हमेशा हिळता रहता है। 
पुटका वाहरी और भीतरी स्थान पक प्रकारके मेले 


तरल पदाथंसे परिपूर्ण है । हसक्रे $षवैवर,,अहुतत॥छोरे० tio 


क्षि उनके वड वड 


छोटे अडे सरीखे पदाथ हैं । ये पदार्थ उच्च थ्रेणाके 
देहस्थित मेदके जैसा काय करते हैं । मादा-मशकका 
गठन भी नर जैसा है, पर इनका पुट ( 08०7० ) कुछ 
छोरा होता है। नर और मादा मशकको सू डमें कोई 
विशेष विभिन्नता नहीं दिखाई देती, किन्तु दोनोंके पैरकी 
संख्या समान होने पर भी वहुत विभिन्नता है । नर- 
मशकके पैर छोटे होते हैं ; किन्तु नरका पैर २७३ 
मिलिमिटर लम्चा और डक २१३ मिलिमिटर दोघे 
तथा अगला हिस्सा ऊपरकी ओर भुका रहता है। 

मशकके भ्रवणेन्द्रिय सम्बन्धमें जीवतत्त्वचिदोंकं मध्य 
मतभेद देखा जाता है। इनका मस्तक जैसा छोटा और 
उसके ऊपर जो अङ्ग प्रत्यङ्ग दिखाई देता है, उसमें 
भ्रचणोपयोगी अंगका रहना सम्भव नहीं है। अतपव 
यह निश्चय है, कि किसी अन्य इन्द्रिय द्वारां इनको 
श्रवण क्रिया सम्पन्न होती होगी । मरुतक पर दो पुरों- 
की अवस्थिति देख कर यह सहजमें अनुमान किया 
जाता है, कि इश्वरने इन्हे' श्रवणेन्ट्रिय कार्य निभानेके 
लिये बह अङ्ग दिया है। एतद्धिन्न इस अङ्गको शिरा; 
धमनो इत्यादिका विशेषरूपसे पर्यवेक्षण करनेसे मालूम 
होता हे, कि सचमुच इसोसे श्रवणेन्द्रियकी क्रिया 
सम्पन्न होती है । | 

नर-मशकको श्रवणशक्ति मादासे अधिक है । 
उसका कारण यह हे, कि प्रतिके नियमानु- 
सार पुरुष ही सभी जगह स्त्रीका अनुसन्धान किया 
करते हे. । अतएव उुष्टिरक्षाके लिये तमसाच्छन्न निशा- 
काळमें मादा-मशक्रको तलाश करनेके लिये भन्‌ भन्‌ 
शब्दश्रवणके सिवा और कोई उपाय नहीं है । माळूम 
होता है, इसोलिये उस सर्वज्ञ विधाताने इन्हे ऐसी 

डु १ इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है, कि 
इन्हे श्रवण-शक्ति अधिक है | 


गोर कर देखनेसे मालूम होता है 
म होता है, कि मादा-मशक्र 
अपने केशरोंसे रुपशे-ज्ञान 020 


श छाम करती है | कारण, इनके 
बहुत छारे छोटे, केशर सूड ड कके समान छ वे और 
हमेशा हिलते डोलते रहते हे किन्तु नर मशकका रुपशे- 
पैरोंसे ही होता है। मशकके उड्नेके 


मशक--मशुन ३१ 


समयजो भन्‌ भन. शब्द होता है, वह उनके सुखका 
शब्द्‌ नहीं है। घने डेनोंके चलनेसे ही ऐसा शब्द निक- 
लता है । 
वर्षेमान वेज्ञानिक मशकके कारनेसे हो मलेरिया 
. ज्वरकी उत्पत्ति वतछाते हैं । 
२ महाभारतके अनुसार शक द्वीपमें क्षत्रियोका 
_ एक एक निवासस्थान । ४ यार्य्या गोलमें उत्पन्न एक 
आचायेका नाम । यह एक कल्पसूलके रचयिता थे। ४ 
मस। नामक चर्म रोग । मचुष्यके शरीर पर कहीं कहीं 


काळे रंगका उभरा हुआ मांसका छोटा दाना दिखाई देता 


है, उसीको मशक कहते हैं । यह पीड़ा नहीं देता और 
सदाके लिये रह जाता है। (सुश्रत निदानस्था० १३ अ०) 
“आवेदनं सिथरञ्चै व यत्तु गाले प्रच*यते । 
माषवत्‌ कृष्णमुत्पन्न' मलिनं मशकं दिशेत्‌ ॥” (भावप्र०) 
मशकरोग होने पर शस्त्र द्वारा उप कार डालना 
चाहिये। पीछे उस कारे हुए स्थानको क्षार वा अग्नि 
से जळा देना उचित है। ऐसा करनेसे यह रोग आरोग्य 
हो जाता हे। 
“चमकौल॑ जतुभरिं मशकांखिलकालकान्‌ । 
उत्क्कत्थ शस्त्रेण दहेत्‌ त्षाराग्निम्यामशेषतः ॥'" 
( भावप्र० ) 
मशकके स्थान पर छछुनको पोस कर लगा देनेसे 
बहुत जल्द चंगा हो जाता है । 
“हशुनानान्त चूर्णस्य घर्षो मशकनाशनः ।” 
( गरुड़पु० १७५ अ० ) 
मशक ( फा० ख्ी० ) चमड़े का वना हुआ थेला । इसमें 
पानी भर कर एक सूथानसे दूसरे पर ळे जाते हैं । 
मशककुरी ( खं० स्री० ) मशक सन्ताइनार्थ चामरभेद, 
- मच्छड.हांकनेको चौरी । 
मशकञस्भन ( स० झो०) मशङ-विताइन, मच्छड़ 
हांकनो । 
मशकचरण ( सं० झी० ) मच्छड़ हांकनेकी चौरो । 
मशकहरी ( सं० स्ञ्रो०) मशकं हरतीति ह ( | 
मनेश्च | पा २२।६ ) इति अच्‌ । .मशकनिवारक प्रावरण- 
विशेष, मसहरो । पर्याय--चतुष्की । 


मशकिन्‌ (सं० पु०) मशकाः सन्त्यस्यामिति मशक-इनि । 
उदुम्वरवृक्ष, गूलर । 
मशक्कत ( अ० स्त्री०) १ श्रम, मेहनत । २ चह परिश्रम ज्ञो 


, जेळखानेके केदियोंक्रो करना पड़ता हे । 


मशखत ( सं० पु० ) मशक नामक रोग । 
मशगूखू (अ० वि०) प्रदत्त, काममें लगा हुआ । 
मशच्छद्‌ ( स'० पु० ) गुळममेद्‌, पक प्रकारको लता । 


मशरू ( अ० पु० ) एक प्रकारका धारीदार कपड़ा । यह 


रेशम और सूतसे चुना जाता है । मुसलमान स्त्री-पुरुष 
इसका पायज्ञामा वना कर पहनते हैं । यह अधिकतर 
वनारसमें वनता हे । 


मशविरा ( अ० चि० ) परामशे, सलाह । : 


मशहरी ( सं० स्रो० ) मशक-दरी, मसहरी । 
मशहूर ( अ० बि० ) प्रसिद्ध, विख्यात । 


मशान ( हिं० ६० ) वह स्थान जहां सुरदा जलाया जाता 


है, मरघर। 

मशान--वद्कदेशमें प्रवाहित गएडकनदीकी एक शाखा । 
यह सोमेश्वर पतसे निकल कर चम्पारन ज़िळा होती 
हुई सोमेश्वर दुर्ग (तक चली गई है । वहां दूणनदीके 
जलसे इसका आयतन वहुत वड़ा हो गया है | इ 
नदीके जलसे गृहरुथ लोग अपना अपना खेत पराते हैं । 
नदी खूब चौड़ी है | वर्षाक्रतुके सिवा अन्य ऋतुमें इसमें 
जल नहीं रहता | 

मशाल ( अ० पु० ) एक प्रकारको मोटो वत्ती। इसके 
नीचे पकइनेके लिये काठका एक दस्ता लगा रहता है। 
इसे हाथमें ले कर प्रकाशके लिये जलाते हैं । यह वत्ती- 
को वनाई जाती है और चार पांच अ'गुलके ध्यासकी 
तथा दो ढाई हाथ लंबी होती है। जळते रहनेके लिये 
इसके मुह पर वार वार तेळकी धार डालो जातो है । 

मशालची ( फो० पु० ) मशाल दिखानेवाला, मशाल जला 
कर हाथमें ले कर दिखलानेवाला । 

मशोखत ( अ० स्रो० ) शेखो, घमंड । 

मशीन (अ'० खी०) किसी प्रकारका यन्त्र जिसकी सहां- 
यतासे कोई चीज तैयार की जाय । 

मशीर ( अ० पु० ) मशवरा देनेवाला, सलाह देनेवाला । 


मशकावतो ( सं० ख्री० ) १ नदी मद भी 'श्सागरमेंद। Collec "शुन शान्‌ (र by चु० ) कुक्कुर, कुत्ता । 
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मशुरो--युक्तप्रदेशके देहरादून जिछेके अन्तगेत पक 
पहाड़ी नगर। यह अक्षा० ३० २७ ड० तथा देशा ७८ 
५पुण्के मध्य अवस्थित है। दिमाळयके पक प्रदेश पर 
अवस्थित होनेके कारण इसका प्राकृतिक सौन्दर्यं बहुत 
मनोरम है। यहांकी जनसंख्या साढ़े छः हजारके करोव 
है। हिन्दुको संख्या सबसे ज्यादा है। इसके पास हदी 
लन्दोरा नामक स्थानमें सेना रहती है । समुद्रपृष्ठसे 
शहरकी ऊ चाई ७४३३ फुट है। यह स्थान वड़ा हो 
खास्थ्यकर है। ओष्मकाकमे दूर दूर स्थानके छोग 
 खास्थ्यलासको आशासे यहां आते हे. । यहां इसाइयों- 
का गिरजा; पांच विद्यालय और साधारण पुस्तकालय 
है। सरकारी उ्भिउज्योद्यान ( 3०११0१ §१५।८॥ ) 
यहांकी स्युनिसपछिरीको देखरेखमें है । शहरमें एक 
अस्पताल भो है। 
मशोत्रा -पञ्जावके कोथी राज्यके अन्तर्गत एक पचेत और 
उसके नोचेमे अवस्थित एक बड़ा प्राम । यह अक्षा? 
३१ ८“३० तथा देशा० ७७ ७ पू०के मध्य विस्तृत है। 
सिमलासे यह स्थान थोड़ी ही दूर पड़ता है। सामांन्य 
प्राम होने पर भी यहां ग्रीष्मकालमैं सिमलांसे अनेक 
दर्शकमर्डली आती हैं। 
मश्क ( अ० पु० ) किसी कामको अच्छी तरह करनेका 
अभ्यास । - 
मश्शाक ( अ० वि० ) जिसे कोई काम करनेका खूब 
अभ्यांस हो, अभ्यस्त । कर 
मष ( हिं० पु० ) मख देखो 
मषराण ( स'० क्वी० ) स्थानभेह । 
मषि ( स० खी० ) १ काजळ । २ सुरमा । ३ ख्याही 
मषिकूपी ( स' ० स्री० ) मषेः कूप-इव मषिङ्कूप अल्पाथे 
ङीष्‌। मस्याधार, दावात। . 
मषिधान ( से ० झछो० ) धीयतेऽस्मिन्निति था अधिकरणे 
` ल्य ट्‌, मषेधांनः स्थानं । मस्याधार, दावात । 
मबिपण्य ( सं० पु० ) लेखक, लिखनेका काम करनेवाला । 
मषिप्रधू ( स'० ख्रो० ) १ दावात २ कलम । 5 
मषिमणि ( स'० स््री० ) दावात । 


पत ( ह खी० ) मषि देखो 06 Jangamwadi Math Collectio 


पशूरी--मसजिद 


सषीलेख्यदछ ( स'० पु०) मषीभिलोख्य' लेखनयोग्य दलं 

` यस्य । श्रीताळ वृक्ष । 

मए (हि'० वि० ) १ संस्काररून्य, ज्ञो भूल गया हो। २ 
उदासोन, मौन । 

मष्णार ( सं० को० ) तीथमेद, ऐतरेय ब्राह्मणके अडुसार 
एक प्राचीन तीर्थेका नाम । ५ 

मसक ( सं० पु० ) मख्यते परिमीयतेऽसौ मस-कमणि घ, 
अदपार्थे कन्‌ । क्षद्ररोगविरोष । मशक देखो । 

मसक ( हि'० पु० ) १ मसा, मच्छड़। ( खी० ) २ मशक 
देखो । , 

मसकना ( हि'० क्रि० ) १ खिंचाव या द्वायमें डाळ कर 
कपड़े को इस प्रकार फाइना कि बुनावटके सव तन्तु हूर 
कर अलग हो .जायं। २ किसी चीजको इस प्रकार 
दवाना कि.वह वोचमेंसे फर जाय या उसमें दरार पड़ 
जाय। ३ जोरसे दवाना, जोरसे मलना। ४ किसी 
पदार्थका दवाव या खि चाच आदिके कारण वीचमेंसे 
फर ज्ञाना । ५ चिन्तित होना, दुःखके कारण धंसना । 

मसकरा ( दिँ० पु० ) मसखरा देखो । 

मसकला ( अ० पु० ) १ सिकलोगरोंका एक औजोर। 
यह इंसियेके आकारका होता है। इसमें काठका पक 
दस्ता छगा रहता है। इससे रगड़नेसे धातुओं पर 


चमक आ जातो है। इससे तलवारे' आदि भी साफ को 
जाती हें। 


मसकली ( हि० स्त्रो०) मसकक्षा देखो | - ` . 


मसखरा ( २० पु० ) १ बहुत हंसी मज़ाक करनेवाला, 
ह सोड । २ विदूषक, नक्काल । 

मसखरापन ( अ० पु०.) दिइळगी, ठठोली |: 

मसखरी ( फा० स्त्रो० ) दिद्छगी, ह'सी | 

मसख्बा (हि० पु०) मांसाहारी, बद जो मांस खाता हो | 

मसजिद (फा० स्री०) (जुम्मा या जामा मसजिद्‌) मुसलमान 
जिस घरमें खुदाकी इवादत किया करते है, उसको मस- 
जिद्‌ कहते हें । इस मसजिदमें सभी तरहके इसलाम धर्म- 
के माननेवाळे नमाज पढ़ने जाते. हे' । जैसे हिन्दुओऑका 


'शिवालय या ठाकुरवाड़ी या ईसाइयोंका गिरजा है; वेसे 
ही मुसलमानोंका 


. Digitized by eGangotri यदद मसजिद्‌ है । महस्मदके चलाये 


इस इसलाम मजहवमें कमेकाण्डको कोई तित्तिमा न 


मसाजद 


रहनेके कारण कोई बड़े मन्दिर वनवानेकी जरूरत नहीं | 
जान पड़ी । इसलिये पहले पहल छोटी-सी एक कोठरीके | 
रूपमै मसजिदक्को नींद डाली गई । क्रमशः सुखळमो नों- 
को जैसे जैसे ताकत वढ़ती गई और जैसे जैसे घनवळ्से 
चळवान होते गये, वैसे चेसे ये वडी बड़ी इमारतों, मक- | 
वरों और मसजिदोंकों वनाने लगे । धीरे धीरे इनका | 
हौसला बढ्ता गयां । फिर छ्या था, बड़ी बड़ी आळी- | 
शान इमारत तथा वडे वड़े मकवरे, नवावी महल, वाद- | 
शाही महल बन गये । साथ साथ अपने राज्यक्रा भी 
विस्तार करते गये । जव इसलाम वादशाहत पश्चिम 
यूरोपक्ते स्पेन और अफ्रिकाके ववर राज्य तथा पुमे 
भारत और भारत-महासागरके द्वोपपुञ्ज तक फल गई 
थी, तब उन इसलॉमो विजेताओंके अपूच उत्साहसे 
कई स्थानोंमें गैर सुसलीमोंके लेहके प्यास इन सुसलः 
मानोंकी कीरि,ध्यज्ञा. मसजिदके रूपमे बदल गई थी। 
भारतीय पठान, सुगळ, तुंक और सरासोन वगैरह 
मुसलमान खुळतान और वादेशाह जिन मसजिदोंको 
वना कर अपनी कोत्ति स्थापित कर. गये हैं, चे आज 
संसारमै अतुल ऐश्वयसम्पन्न सुसलमानोंके धर्मोन- 
मादकताका परिचय दे रही हैं । विज्ञापुरको जुम्मा- 
मसजिद तथा आगरेको मोतो-मसज्ञिद इसलामी मञ्ज 
को अतुलनीय कीत्ति हैं । 

आम तौर पर खुदाकी इवादत करनेके लिये या घम- 
सेवा करनेके लिये मसजिदमें जो स्थान नियत ,रहत हैं 
उनकी फिहरिरुत नीचे दो जाती है । 

इसके वाहर आंगन या शहन रहता है । इसके 
चारों आर चहार-दोवारो ( लीवान ) रहती हे ।. इस 
धिरो हुई जगहके ठीक वीचमें 'मोड्या' नामक स्थान 
रहता है। इसलाम मजहवका माननेचाला हरेक आदमी 
नमाज पढ़नेसे पहले-यहां खुदाके लिये शौरनो चढात 
है'। मसजिद्का जो अश मक्काको ओर रहता है, वह 
पक्का. वनता है | यानी उसमें छत अवश्य रहती है उसका 
'मक्तसूर' कहते है' । इस गृहका नीचला हिस्सा आंगन- 
.से लगा नहीं रहता, वट्कि एक चहांरदोवारोसे अलग 
कर दिया रहता है। इसो घरमै सभो मुसलमान आ | 


` कर नमाज पढ़ते है'। इस घरकै मातर डॉक वौचमै | ` 
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३३. 


“एक सेहराव या किवळा मक्काकी ओर बनाया जाता. है 


इसके निकट ही .वगलमें एक उच्च चवूतरा रहता है; 
इसको 'म्रिम्वार' कहते दै' । इसके सामने ही और कुछ 
उच्च एक पटा छुआ स्थान रहता है। कभी कभो इमाम 
(धर्मेयाजक) यहां ही बैठ कर भूतप्रेत शैतानको छुड़ाने- 
के लिये दुआवा ताबीज दिया करता दै। इसके वगलमें 
चने आसनों पर वेठ कर सुल्ळा और -मीलवी मुखूू- 
मानोंकों कुरान खुनाया करत है! 

महस्मदके मदीनेसे भागनेके वाद पचास वर्षो तक 
भो मसजिदके ऊपर कोई ( चूडाग्रृह ) कोठरी वनानेका 
नियम नहीं थां। इसके वाद एक कोंठरी वनाई जाने 
लगी । इसी समयसे मसजिदके साथ साथ ऐसी एक 


. या अधिक कोठरियां वनती है । यह कोठरी क्या छत 


पर जानेके लिये एक सीढ़ी . परको छत भी कही जा 
सकती है। इसकी ऊपरवाछो सीढ़ी पर खड़े हां कर 
'मुएद्दीन' वड़े जोरो'से आम लोगो'को अज्ञान दिया 
करता है। थज्ञानका अर्थ है; नमाज. पढ़नेके वक्तकी 
सूचना । यह आवाज खुन कर मुसलमान जान जात . 
है, कि नमाजका समय हां गया और मसजिदमें जा कर 
नमाज पढत है । चौबीस घण्टेमें सात वार 'अज्ञान! 
देनेका नियम है, दिनमें पांच वार और रातको दो - 
बार । आम तौर पर दोनो' आंखके अन्धे हो इस काममें 
मोकरैर किये जात है, फ्यों कि आंखवाला व्यक्ति छत 
पर चढ़ कर कुलकामिनियो को चुरी दृष्टिसे देख 
सकता है। त 
प्रायः सभी मसजिदों के खर्चा घमप्राण मुसलमान 
ही दिया करत है'। कितने हो लोग धन-दौलत ओर. 
कितने हो लोग जमोन जायदाद मसजिदके नामसे लिख 
देते है, जिसकी आयसे इसका खर्चा चलता रहता है । 
इस घन-दौलत या जमीन जायदादका निरोक्षण करने- 
वाळा एक नाजिर सुकरर रहता है । इमाम या. अन्य दूसरे 
नौकरके रखने और जवाव देनेका अखत्यार नाजिर . 
को ही रहता है। - 

बड़ी बडी मसजिदोंमें दो इमाम सुकरर किये जाते 
हैं । ये प्रति शुक्रवारको इसळामधर्मके प्रचार करनेके 

'व्याख्यति दिया करते हैं । जो हरेक शुक्रवारको 


धर्मप्रचारके लिये व्याख्यान देते हैं, वह खतीव और मिद्‌" 
रान या किवलाके पास खड़े हो कर जो कुरान पढ़ते 
है', बह रातिव कहे जाते है' । रातिवको आम छोगोंके 
साथ नमाज पढ़ना पड़ता है । दूसरे भी उन्होंका अनु- 
करण कर नमाज्ञ पढ़ा करत है'। 
इमाम लोग धर्मयाजकका काम नहों करते । वे लोग 
अपना खतन्‍ल कोई काम करते हैं। पढावनी कर या 
किसी दुकानकी रखवारी कर वे अपनी जीविका चलाते 
.हैं। सामान्यदोष देखने पर भी नाजिर उनको हटा देते 
हैं। हटाते ही उनका खिताव इमाम! भी छिन जाता 
है। सिवा इनके मस्जिदमें नौकर चाकर या दाइयां 
भो मुकरर होती हैं । । 


सुसलमानिनें घरमें रह कर इश्वरकी उपासना किया 


करती हैं । किन्तु इस समय किसी किसो मसजिदमें 
अव स्त्रियोके लिये भी स्थान वन गया है । यह सव स्थान 
चिक या किसी तरहके परदेसे घिरा रहता है । इस- 
में रह कर यदि मुसलमानिने ईश्वरको उपासना करे, तो 
दूसरा कोई पुरुष उनको देख नहीं सकता । मिसको 
राजधानी कायरोंमें 'सिइजनाव' मसजिद्मै और जेरु- 
सळमको अक्सा मसजिदमें ,मुसलमानिनोंके चास्ते ऐसे 
. स्थान वनाये गये है। 
तुके और हानिफ सम्प्रदायके मुसलमान जिस मस- 
जिदमें नमाज पढ़ते हैं, उनके लिये उनमें वजु करनेके 
लिये एक जलकल या जलकुण्ड रहता है । इसो 
जलकुण्डमें लोग हाथ सु ह धोया करते तथा पाक होते 
हैं। इसीलिये जहां जलकर नहीं है या जलकळ होने पर 


- भी हमेशा जल मौजूद नहीं रहता वहां एक मड्टोका चह- 


बच्चा बनाते हैं और उसको ऊपरसे.ढक देते हैं । इसोसे 
चहवच्चे से लोग वजू किया करते है । सुन्नी मुसलमान 
ऐसे जलसे वज्‌ करनेमें कुछ भेद नहीं मानते। 
` पहले हम कह आये हैं, कि मुसलमान राज्य बिस्तार- 
'के साथ साथ मसजिदोंका भी प्रचार वढ़ता गया | 
व्यवसाय और साम्राज्य विस्तारकी आयसे मुसलमान 
राजे विपुल धन खचे कर मसजिद वना गये हैं । उन्होने 
इन मसजिदोंक्रो शाही महलकी तरह सुन्दर बनानेमें जरा 


.भी लुटी नहों की हे । पक एक अस जिदक्री,छुनददळी हॅ ०07. 


प्रसजिद 


हली या मर्मर पत्थरोंकी वनावटको देख उस समयके ` 
भारतीय शिल्प तथा कळाकौशलका अपूर्व परिचय मिळता 
है । उनके प्रत्येक जोड़, खिडान, प्रत्येक द्वार-खिड- 
कियां, दीयार, और तो क्य़ा,--भीतरकी लकडीके वने 
नक्काशीदार किवाड़, पदे तथा छतके नीचेके चन्दोवेका 
कारुकार्य कलाविद्याका परिचय स्थळ कहनेमें भो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगो। खिड्कीके नक्काशी काम और 
चांदोके पत्तरोंसे मड चिरागदान जो एक दिन उत्क- 
पेता पाते हुए सर्वसाघारणमें प्रचारित थे आज चे 
शिव्पकायेकी अवनतिके कारण छोप होते जाते हैँ। जो 
कठोर कालके प्रबळ प्रवाहसे रक्षित हो आज भो मोजद 
है, वह स्पर्डाके साथ प्राचीन भारतीय शिळ पकी आज 
भी मर्य्यादा रक्षा करते है । 

. किसो किसो मसजिदमे हाथक्रो लिखो पोथिया आज 
भी री दिखाई देती हैं। मोरक्को रांज्यके येफनगरको 
करुविन मसजिद्में कुरान आदि वहुतेरे मुसछमानी मज- 
हवके ग्रन्थ सोने वा रूपेके नकरे और मत्नमलोंसे विभू- 
षित दिखाई देते हैं । इन प्रन्थोंमें पक विख्यान दाशों- 
निक आरिष्टटळ रचित प्रकृतिके इतिहांस वा तवारिख 
( Natural 5५०9 ) और पवेरां आदि विख्प्रात 
टोकाकारोंके और बहुतरे ग्रन्थ पाये जाते हैं। कछ ग्रन्थ 
१०बीं शताब्दीसे भी पुराने हैं । दर 

महस्मद्को जन्मभूमि मक्काके पूर्व और पश्चिमके देशों- 
में इसूळाम धर्मका प्रचार होने पर बहा समय समय पर 
मसजिद वनाई गई । किन्तु दुःखको बात है, कि 
वास्तुविधाकी प्रणालोसे काम न लिया गया । हिन्दु- 
He Ce अपने प्क ही नियमसे बनाये 

! है, चाहे, वे जहां बनाये जाये'। किन्तु मुसलमार्नो- 


| को मसजिदमे घेसा कोई नियम दिखाई नहो देता । 


देशविदेशमें विशेष कर भारतके विभिन्न स्थानांमें 


` सुसळमानोंकी मसजिद्‌' तरह तरहकी बनो हे॥ इसका 


त्य यह है, कि नङ्गो तलवारवाले मुसलत्ानोंने जब 
स देशको जीता था, उस देशके देव या धर्ममेदिरांको . 


तोड़ कर उन्दीके इ ट॒ पत्थरोंसे मसजिद बनाई थो। कभी 


कभो तो मनि ॥ 
त ठ कुछ अश ही परिवत्तेन कर उन 


स्तम्भ मसजिद रूपमें परिणत कर 


पसजिद 


दिया गया । आज वही मसजिद महम्मदो चमके 
बिस्तारका साक्ष्य प्रदान कर रही है । कहीं | 
कहीं तो अझ्टालिकाओंके वीचमें पड़ कर और । 
गठन-प्रणाळीकी न जाननेके कारण ही मसजिद्‌ 
साधारण मसजिदोंसे भिन्न रूपमे वनी हैँ । | 
इन्हीं कारणोसे कायरो नगरकी गहसंळग्न मसजिद्‌ और 
भारतवर्ष तथा यूरोपीय तुकाँकी प्राचोनतम ध्वस्त 
कीत्तियोंके उपदानोंसे वनी मसजिदे एक स्वतन्ल तरह | 
. की हे । सिवा इसके जिन देशोंमें मुसळमानोंको कोत्ति- 
च्चंसका मौका नहों मिला है, उन देशोमें जो मसजिदे 
वनी हैं, घे ठीक मक्काकी मसजिदोंकी तरह वनी हैं। 
भारतसे कर्दोवा और सीरियासे मिस्र तक अरवा तरीके 
से वनी अनेक मसजिदे' दिखळाई देती हैं । मरुभूमिका 
इन देशमै रहनेसे महम्मदके चेले शिव्पषका काम ॐ [नत 
नहों थे, इसीसे अरवकी मसजिदे' मासूडी तौर पर 
वनाई गई' । किन्तु जव उन्होंने कई देशोंकों जीत छिया 
और जब यूनान, रोम और पुराने भारत साप्नाज्यके 
कळा-कौशळका नमूना देखा, तवसे उन्होंने ईर्षान्यित हो 
कर मसजिद्‌ वनानेको परिपाटीको बदल दिया । मुगल 
बाद्शाहोंके अधिकारम भारतीय मसजिदे वास्दुशिल्प- 
की चरमोत्कर्षता पा चुको थी' । जेरु्सळम और दमस्क 
की मसजिदोंके कांचके 'मेजेक' पूर्वी शिल्पके नमूने हे. । 
इसीसे ये प्रल्नतत्व-विभागके आद्रकी वस्तु हे । किन्तु 


कुछ लोग इन्हे' वाइजेण्टियमवासी खुष्टानोंके शिउपका | 


नमूना बतलाते हें । 

मक्का और मदीनेको सरल प्रणाळीके अनुसार सुस- 
मानी राज्योंमें पहले जो मसजिद्‌ बनाइ गई थों, उन 
की फिहरिस्त नीचे दी जाती हे। 

( १) कायरोकी पुरानी अमर मसजिद्‌-यह ६४२ 
इमे बनी थी। सातवों सेदीके अन्तिम समयमे इस 
की मरम्मत हुई और कुछ बढ़ाई गई । 

( २) रिउनिस राज्य कैरावांत सिदि उफ्धा मसः 
जिद्‌--यह सातवीं सदीके अन्तिम समयमे बनो थी । 

(३) अलजिरियाके विसक्राके निकटको सिदि 
उषवा मसजिद्‌--६८४ ई०में बनो थी । 

(४) मोरक्को राज्य-फेजनगरकी प्रिस मसजिद्‌ 


क्श 

(५) दमस्कको मशहूर मसजिद्‌-७०८ ई०में बनी | 
यहां ३६५-४०८ ई०में थियोदोसियस्‌ द्वारा खुष्टानोको 
एक धर्मशाळा वनाई गई। इसके वाद ६३६ ३ ०में दमस्क- 
नगर पर अररवोका अधिकार हो गया। उस समयसे 
७०८ ३० तक यह धमंशाला खुष्टानों और मुसलमानोंके 
व्यचहारमें थी । इसी वर्ष खलीफा वलीदने इसको 
तोड़या कर मसजिद्‌ वनवा ली । 

(६) कडेसिरकी मशहूर मसजिद्‌--इसका काम 
७८४ ई०में खलोफा अवडुळ रहमान द्वारा आरम्स हुआ 
और ७६४ ई०में उसके पुत्र द्वारा सम्पन्न हुआ था । इस 
समय इसका कुछ अंश खुष्टानोंके गिरजेके रूपमें परि- 
णत हुआ है । 

(७) मिख़्को राजधानो कायरो नगंरको . अदमव्‌ 
ईवन तुलुनको मसजिद । यह ८७६ ई०में बंनी थी । . 

(८) कायरो नगरको उल-अजहर मसजिद- सने. 
६७० ई०में वनाई गई थी । यहांके मुसलमान धर्मगुस- 
का खिताव है शेख-उल-अजहर | ` यह एक हजार रुपयाँ 
महीना पाता है । यहां छात्रोंकों कुरान, घंमंशास्त्र 
न्याय, दर्शन, काव्य, अलङ्कार, हकोमो आदिको शिक्षाये' 
मिलती है । ः 

(६) पुरांनो दिल्लीकी वंड्डी मसजिदू-यंद संन 

१६६ ई०में बनो थी । 

ऊपर लिखो हुई सभी मसजिद्‌ प्रायः एक कायदेंसे 
वनाई गई हैं। सिवा इनके मुसलमानी रियासतोंमें औरं 
भी वहुतेरी. मसजिदे' दिखाई देतो हैं। इनमें, जेरु- 


सलमकी इराम-उल-शरोफा, कुब्वत-उल-शक्रा, उल- 
_ असा आदि उल्लेखनोय हे । 
फ्रिका महादेशमें इस भ्र णोकी मसजिदोंमें कायरों- 


की मसजिदे सबसे बड़ी और शिब्पसौन्दर्यसे भरपूर 
हैं । इनमें (१) सन्‌ १३५६-५६ ई०में वनी थी, खुलतान 
इसनको मसजिद कहलाती दै। ,( २) सन्‌ १३२० ईशमें 
बनाई गई । इसको सुल्तान कलाउनने वनाया था और 
यह सूर्रा स्थानमै कळाउन मसजिदके नामसे मशहर है 
(३) इब्राहिम आगा मसजिद्‌। (8 ) सन्‌ १३६६ ३०- 


| में खुळतान वकु क और लछीफोंके नामके बने मकबरे। 


आठवीं सदीके अन्तिम समयमै बनी ४ क Math (८०॥७०0॥ ९ ४४०क्लैंसचनिकी अवदुला बदीवका मकबरा || ( ६ ) 2 


३६ 


सन १४६६ ई०में सुलतान काइतवका मकवरा। (७ ) 
अळजोरिया नगरकी १०वीं सदोकी वनी मसजिद क्रो" 
को प्रतिष्ठाके लिये वनो थीं । 

स्पेन राज्यके काडोंचा संमीपकी अहराकी सजिद 

“सन ६४१ इ०में वनो थो । यह उस समयकी कारकाय 
खचित है। सिवा इसके उस राज्यक्षी रोळाडोर कृष्टः 
डो-ला-ळज आदि फई मसजिदे इस समयके गिरजोंके 
"रूपमे परिणत हो गई है। 

' फारस राज्यके हारुन-उल-रसीदके राज्यमें जो 
“सब खूबसूरत तथा नक्कोशीके कामसे पूर्ण मसजिद 
“बनी यो, उनमें एक भी इस समय मौजूद नहों। अज्ञ 
रुम, ताब्रिज और इस्पाहन नगरको वनी मसजिद 
*प्रांचीन शिंदपकी अशतः रक्षा कर रही हैं। सन्‌ १५८५- 
१६२६ ई०में श।द आच्त्रास प्रथमकी वनःई 'मसजिदशाह' 

“नामकी मसजिद फारसके शिट्पोनतिको पराकाष्ठाको 
परिचय दे रद्दी है। सुलतान हुसेनको सन्‌ १७३० 
'हृ०्को मलजिदमें पुने कळाकोशळके वहुतेरे नमूने पाये 
जाते हें । + 3 
भारतवर्षमे मुसलमानोंने हजारों वर्षके राजत्वमें 
ज्ञो मसजिदे' बनाई हैं, वे सभी शिल्प सौन्दयंसे परि- 
"पूर्ण तथा आलीशान हैं। विधमीं झुलरूमानांने भारत- 
में आ कर जिन सव प्राचीनतम हिन्दू, जैन, बौद्ध 
मेन्दिरोंको तोड़ा था, उन्होंकी इ'र और उन्होके सामानां- 
- सै मसजिदे' वनाई गई थीं। हिन्दुओंके देचमन्दिरोंको 
तोड़ना; अपचित्र करना मुसलमानोका मुख्य उद्देश्य था । 
कहते हें, कि प्राचोन दिश्ळोकी बड़ी मसजिद्‌ जिस 
समय वनी थो, उस समय शुलाम-वंशने २७ हिन्दू: 
मन्दिरोको तोड़ कर उनके शिद्पसमन्जित उपकरणाँसे 
हो वनाई थो । आज भी इस मसजिदमें हिन्दू और 
मुसलमानके तस्वोरोंका अपूर्व समावेश दिखाई देता 
है । अजमेरको १३वीं सदीकी मसजिद्‌ भी इसी तरह 
 {दूमन्द्रिके सामानोंसे बनाई गई थो । सिवा इसके 
अहमदावाद्‌, माण्ड, मालदह, विजापुर, फतेहपुर आदि 
स्थानोंको बहुतेरो मसजिदे हिन्दुमन्द्रोंके सामानोंसे 
बनाई गई हैं । इनकी आलोचना करने पर एक पक मस- 


जिदके सम्बन्धमें एक एक पोथा पलिष्यन्लरव्सक्षता १०१ ०'करम्यागे दई 


| 


|. गाए 


| 


गसजिद- मंसन 


१७बी' सदीमें फ्लोरेन्स पत्थरकी बड़ी आमंदनी 
हुईं। इसीके साथ साथ चहांके भास्कर ( 2/03ष० 
९४०7६८7 ) यहां आने लगे । सुगळ बादशाह उस समय 
भारतमै राज्य करते थे । उन्होंने ही इस सुन्दर और 
चिकने पत्थरसे वहुत धन खर्चा कर आगरेका जगत्‌- 
विख्यात ताजमहल और मोती मसजिद वनाई थी। इन 
सबोंकी यह कीत्ति अवश्य ही इस समय अतुलनीय 
मालूम होती है। ताज॑महल्ल देखो । 
काश्मीरकी राजधानी श्रोनगरमें शाह हमद्नकी 
वनाई एक लकड़ीकी मसजिद है । इसके खम्मे देवदारु- 
वृक्षके और नक्काशी काम किये हुए हैं। 
मसजिद्कुए्ड-वड्भाछके यशोहर ( जैसोर ) जिलेमें एक 
रुथानका नाम । यहां एक पुरानी मसजिद्‌ थो । यह 
टूरी फूरी रहने पर भी इसके ६ गुस्वज, चार कोनों पर 
चार शिखर और स्तम्भ-छत आज भो मौजूद हैं ! वहु- 
तेरे साठ गुस्वज्ञके यनानेवाले खानजहानको ही इसके 
वनानेवाळा समभते हैं। यह स्थान कपोताक्ष तीरचत्तीं 
चांद्खालीसे ३ कोस दक्षिण है। यह अक्षा० २२' २८ 
४४ उ० तथा देशा० ८६ १६३०“ पूर्वके मध्य अव- 
स्थित है। सुन्द्रचनको साफ कर खेती फरनेके समय 
यह मसजिद पाई गई थो । इस मसजिदमें यहांके लोग 
शिरनी चढ़ाया करते हे । 
मसर--कलकत्तेके दक्षिणमें अवस्थित एक ग्रामन यह 
हा और गड़ियानगरके बीचमें वसा हुआ है। 
अ पूसके महीनेमें सुसलमान-साु माणिक 
परके उद शसे तीन दिन तक एक मेला लगता है। 
आसपासके हिन्दू और मुसलमान मेछेके समय माणिक 
पोरकी पूजा करते हे । 
मसडो ( २० स्रो० ) कन्द । 
मसड़ो ( हि० स्त्री० ) एक प्रकारका पक्षी । 
मसती ( हि० पुऽ. ) हांथों । 
मसनंद्‌ ( हि० स्थी० ) मसनद देखो। 
मसन ( सं० कली ५ 
र्क्ष। 


मसन ( हि`० पु० के 
०) पक मकारका रङुआ। इससे ऊनके 


साथ मिला कर वरे जाते है] 


) मस्यते इति भमस-ल्युर्‌ । सोमराज 


मसनद--मसहरां ३७ 


मसनद ( अ० ख्री० ) १ वड़ा तकिया, गाव तकिया । २ | 


तकिया लगानेको जगह । ३ अतोरो'क बैठनेकी गद्दो । 


क नेच | 
मसनदनशीन ( अं० पु० ) मसनद पर बेठनेबाळा अमीर | | 


मसना ( हि० क्रि) १ मसलना । २ गू धना । 
मसरफ ( अ० पु० ) श्यत्रहारमें आना, काममें आना । 


मसरा ( स० ख्री०) मस-वाहुलकात्‌ अरच स्त्रियां टापू । | 


मसूर, मसुरो 0 
मसरूका ( अ० वि०) चोरी किया हुआ, चुराया हुआ । 


ससरूफ ( अ० वि०) काममें लगा हुआ, काम करता : 


हुआ । 

मसल ( अ० स्त्रो०) लोकोक्ति, कहावत । 

मसलन ( अ० चि०) मिस्ाळके तौर पर उदाहरणके 
रूपमै | 

मसळना ( हि० क्रिश). १ हाथसे दवाते हुप रगड़ना 
मळना। २ आटा गू घना । २ ओरसे दवाना । 
मसलहत ( अ० स्त्रो०) ऐसी गुप्त युक्ति अथवा छिपी 


| 
| 
| 
। 


हुई भलाई जो सहसा ऊपरसे देखनेसे जनी न जा सके | 


मसला ( अ० पु० ) लोकोक्ति, कहावत । 
मसलिन--जगत्‌ प्रसिद्ध सूक्म '( ८।रीक ) ओर मुल।यम 


। 
| 
। 
|] 


सूती बस्नका नाम । यह आजकरके मलमल कपड़ से भी | 
अधिक मुलायम और कोमळ होता है। आग्रेज्ञ घणिक, | 


, मद्रास प्रे सिडेन्सोके मछलीपइम वन्दरसे यह कपड़ा 


पहले खरीद कर इ'ग्लैएड छे जाते थे। उनका विश्वास 


था, कि मछली या मसलो अथवा अपभ्रंश मसलिच 


शब्दसे इस वर्त्रके नामको उत्पत्ति हुई । कुछ .लोगोंकों 
कहना है, कि इस चस्का तुक सुलतान वहुत उपयोग 
करते थे। इस व्ख्वकी वड़ी अच्छी पगड़ी होती थी । 
ज्ञ सत्गांवमें वङ्गालके वाणिज्यका प्रभाव था, तव तुक 
मुसलमान बणिक्‌ ढाकेसे मळमळ तुक राजधाती मोसल 
नगरमे ले जाते थे। इसके वांद कालक्रमसे ढाकाका 
यह व्यवसाय कम हो गया । फलतः वहांके शोकीन 
तुकं इसको स्वये तय्यार करने लगे और उसका नाम 
मोसलसे मस्ली न हुआ | 

१३बी सदीमें पहले बकमाल भारतसे हो 
मह्ळोनको रफतनी यूरोपमें हुआ करती थी। इसके 


ळ्या। सन्‌ २८५१ इ०में इ'गलैणड, स्कारलैएड ओर 
आयरलैण्डम भी मस्लीनका कारवार आरम्भ हुआ। 
इस काममें इन देशको अपनी वालिकाओं ओर स्त्रियाको 
उनके सूत तैयार करनेके पारिश्रमिक स्वरूप ६० लाख 
रूपया देना पड़ा था । 

पूर्वभारतमें जो मरूळीन तय्यार होता था, उसका 
सूता विलायती सूतेसे दृढ़ होने पर भी टिकाऊ नहों होता 
था। क्योंकि ताजा कपाससे जो सूता वनता' था वह 
विलायती सूतेसे होन होता था । भारतीय वस्नको सर्वोच्च 
ख्याति केवल यहांके तांतियोंके यत्न और कार्यकुशलता- 
से हुई है, ऐसा कह सकते हैं । यह विद्या आज भी इनके 
हाथमें है । इधर महात्मा गांघीजीके उद्योगसे भारतवर्षे 
इन दो चार वर्षमे जिस तरह चर्ख और कघे का प्रचार 
हुआ है, उसे देख कर एक वार फिर वह दिन याद 
आने ळगा हे । इस समय हाथसे कते सूतेसे हाथसे बुने 
खद्दरका जोरांसे प्रचार चल रहा हे। 

भारतके विभिन्न स्थानॉमें तथा खास ढाकेमे तांती 
इस मस्लोनकी वनाते थे। यह इतना वारीक था, 
कि रातको यदि पसार दिया जाता; यदि शोतसे भोज 
जाता, तो जहां पसारा गया था, वहां मालूम नहों होता 
कि कोई कपडा दे। किसी अग्रेज कविने इस बस्थको 
वायुका जाल कह कर कल्पना की है । 


मसवई ( ६० खी० ) एक प्रकारका दबूलकां गोंद । यह 


पहले मसोवा दोपसे आता था, इसीसे इसका यह नाम 
पड़ा। अभो यह अदनसे आता है | 


मसनारः ( हि० १० ) प्रसूताका वह स्नान जो प्रसचके 


उपरान्त एक मास समाप्त होने पर होता है। 


मसवासी ( हि० पु० ) १ वह साधु आदि ज्ञो एक मास- 


से अधिक किसी स्थानमै न रहे । २ एक महीचेसे 
अधिक किसी पुरुषके पास न रहनेवाली स्त्री, गणिका । 


मसविदा ( अ० पु० ) १ वह लेख जो पहली वार काट 


छांरके लिये तैयार किया गया हो और अभी साफ 
करनेको धाकी दो, मसौदा । २ युक्ति, उपाय.। 


मसहरी ( हिँ? स्त्रो० ) १ पळ गके ऊपर और चारों ओर 
लरकाया जानेवाळा जालीदार कपडा । इसका उपयोग _ 


बाद पैळसो मैनचेष्टर ग्लासगोकीः र गय औदिसि अनेके लिये होता है। २ ऐसा पुग 
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श्र | _ मसहार-मसाला 


॥ १ स्मशानमें रहनेवाली पिशाचिनी, 
जिसके चारों पायो' पर इस प्रकारका जालीदार कपडा | मसानी ( हि ० स्त्री०) 


लरकानेके लिये चोर ऊ चो लकडियां या छड लगे दों। | डाकिनी इत्यादि। न 
मसहार ( हि० पुः ) मांसाहारी, मांस खानेवाला । | मसार (स'० पु०) मस भाषे किप्‌, ससं परिमाण' ऋच्छः 
| तीति ऋ उण | इन्द्रनील मणि, नोलम। 
मसहूर ( अ० खि० ) मशहूर देखो । | _ ह मडि 
मसा (हि ० पु०) १ शरीर पर कहीं कहीँ काले रंगका | मसार--विहार और उडीसाक शाहाव द्‌ 
उभरा हुआ मांसका छोटा दाना । यह बेद्यकके अनुसार | पक वड, आम । यह अक्षा० २५' ३३ ३० तथा देशा० 
एक प्रकारका चर्मरोग माना जाता .है । यदद प्रायः | ८४' ३५ पू०के मध्य आरासे ६ मोल पश्चिम हक 
सरसों अथवा मू'गके आकारसे छै कर वेर तकके | इण्डिया रेळवेसे दक्षिणमें अवस्थित है । जनसंख्या 
आकारका होता है। यह शरीरमें अपने होनेके स्थानके | तोन हजारसे ऊपर है । चीनपरि्राजक यूएनचुवङ्ग 
विचारसै अशुभ अथवा शुभ माना ज्ञाता है । मशक देखो । । इस स्थानको देख गये है । उनके भ्रमण-वृत्तान्तमें 
२ बवासीर रोगमे मांसके दाने जो गुदाके सुद पर या | इस स्थानको मोहोशोळो (महासार ) लिखा है 
| भीतर होते हैं । इनमें वहुत पीड़ा होती है और कभी | और गङ्गातीरवत्ती बतळाया गया है ।. फझिण्छु वश 
कभी इनमेंसे खून भो वहता है । ३ मच्छड । मान समयमें गङ्गा यहांसे ६ मील दूर हर गई है । 
मसाउनडिही--युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलान्तगंत. एक | पहले इस स्थान हो कर जो गङ्गानदी बहती थी उसका 
प्राचोन बड़ा प्राम । यहद गाजीपुर शहरसे १२ कोस | प्राचीन खात आज भी मौजूद है । यहांके 
पश्चिम गङ्गाके उत्तरी किनारे अवस्थित है । यह नगर | पाश्वनाथक्े मन्दिरमे ७ शिलालेख उत्कीर्ण हैं। 
अंभो श्रीभ्र और जनसाधार्‌गसे परित्यक्त होने पर भी | उन्हे पढ्नेसे मालूम होता है, कि मसारका असळ नाम 
प्राचीन कीत्तियां रुतूपाकारमें परिणत हैं । वह स्तूप | 'महासार' है। इस स्थानका प्राचीन नाम शोणितपुर 
१५००५१००० फुर है। इसके अन्तर्गत एक टूटे फूटे | है। इसी शोणितपुरमें वाणाखुर रहता था। यहीं पर 
मन्दिरमे प्रतिमूत्ति दिखाई देतो है। उस प्रतिमूत्तिमें जो | ऊषादेबोके साथ श्रोकृष्णके पौल अनिरुद्धका विवाह 
शिलालिपि है उससे इस स्थानका प्राचीन नाम 'क्रेलु- | हुआ। यहांके जैनमन्दिरमें बहुत सी हिन्दू-देवदेवियोंकी 


enn 


लेन्द्रपुर' जाना गया है। प्रतिमूत्ति और १३८६ ई०में खोदो हुई शिळालिपि- पाई 
अलावा इसके बुधपुर और जोहरगञ्जके समीप | गई है' । इस प्रामसे पश्चिम जो ई टेका स्तूप है उसमेंसे 

( मसाउन डिंदीसे आध कोस दक्षिण ) व'जुलावन | बहुत सी थोद्धमूत्तियां निकली है'। वह स्तूप चेरु- 
नामक स्थानके ध्वंसावशेषसे वोद्धयुगकी कुछ सुद्राप' | राजव शकी कोसि माना ज्ञाता है। इसके अलावा यहां 
और मौर्य अक्षरमाळाके उत्पत्तिविषयक उपकरणादि | बहुत-सी खच्छसलिला पुष्करिणी है' । यहांके धंव साव- 
पाधे गये हैं। यहांसे दक्षिण-पूव गङ्गाके किनारे खेया | शेषस एक प्रकाण्ड मूत्ति पाई गई है। बह मूत्ति अभं 
नामक उच्चभूमि पर कुछ हिन्दू देवदेवियों की मूत्ति इधर | आरानगरके सरकारी उद्यानमें रखो हुई है। न 
डघर पड़ी नजर आती हैं। इस स्थानका प्राचीन नाम | मसारक (स'० पु०) मसार- र्थ कनं। इन्द्रनील 
धनपुर है । यहां मौर्य अक्षरमें लिखित राजा धनदेवकी | मणि | 
ताम्रसुद्रा पाई गई है। मसाल ( अ० स्त्री» , मशाल देखो | 

मसान ( दि० पु० ) १ बह स्थान जहां सुरदे जळाए जाते | मसारूची ( फ० पु० ) मशाल्ची देखो । 

| त म । २ भूत पिशाच आदि । ३ पणू रण- उ ( हि० पु० ) एक प्रकारका पक्षी । इसको 
आ कुछ काळी रहती है। 3 

मसाना ( अ० पु० ) पेटमेंकी बह थैली जिसमें पेशाब | मसाला ( हिं० पु० ) १ किसी पदार्थको प्रस्तुत करनेके 


अमा रहता हे । मूत्राशय देखो | 00-0. Jangamwadi Math ००१ र angotri 
क सामश्रो। २ आतिशबाजी 
: [जी.। ३ तैल, 


प्रसाली--पसुरा ३९ 


'तल। ४ साधन 
द्रव्यांका योग या समूह । 


मसाली ( अ० स्त्री० ) रस्सी, डोरी । 
मसालेका तेळ (हिं० पु०) एक प्रकारका सुगन्धित तछ। 


५ ओषधियों अथवा रासायनिक | मसिवंदा ( हि० पु० ) मसिविंदु । 
| मसिमणि ( स'० खी० ) मस्याधारो मणिरिवेति | मख्या- 


भार, दावात । 


मसिमुख ( स'० लि० ) जिसके सु हमें स्याही लगी दो, 


यह साधारण तिळके ते लमें कपूरकचरी, वालछड्‌ आदि | काले मुहवाला । 


खुगम्धित द्रव्य मिला कर वनाया जाता है। 

मसालेदार ( अ० वि० ) जिसमें किसी प्रकारका मसाला 
लगा या मिला हो । 

मसिंद्र ( अ० पु० ) जहाजमेंका वह बहुत वडा रस्सा 
.ज्ञो चरखी या दौड में छपेटा रहता है और जिसको 
सहायतासे जहाजका गिराया हुआ छंगर उठाया 
जाता है। 

मसि ( स'० पु० ज्री० ) मस्यते परिणमत इति मस 
( सर्वघातुम्य; इन । उण ४।११७ ) १ लिखनेको स्याहो, 
रोशनाई। पर्याय--मसिजळ, पललाञ्जन, मेळा, कालि, 
अञ्जन, मसी, रञ्जनी, मलिनास्थु, मशो । २ निणु एडीका 
फल । ३ काजल । ४ कालिख | 

मसिक ( स*० पु० ) सपविवर, सांपका बिल । 

मसिका ( स*० स्त्री०) शोफालिका, निणु डो। 
दूसरा रूप 'मलिका' भी देखा ज्ञाता है। 

भसिकूपी ( स'० स्री० ) मस्याधार, दावात । 

मसिजल ( स'० की० ) लिखनेकी स्याही ) 

मसिदानी ( हि० स्त्री०) मसिषात्र, दावात । 

मसिधान ( स ० हो०) मसेर्घाच' आधारः। मस्याधार, 
दावात । - 

मसिधानी ( स” स्त्री० ) मसेधांनी । मस्याधार, दाबात । 
. पर्याय--मसिमणि, मेलान्यु, वर्णकूपिक्रा, मेलांनन्दा, 
मेलाम्बु, मसिधान, मसिकूपो, मसिकूपिका । 

मसिन ( स'० क्ली० ) मस्यते परिमीयते गणनयेति मस्‌ 
( बहुलमन्यत्रापि | उण २।४६ ) इति इनच_। सपिण्डक । 

मसिपण्य ( स'० पु) मसिः कालिपण्य मख्य । लेखक, 
लिखनेका काम करनेवाला । 

मसिपथ ( स० पु० ) लेखनी, कलम । 

मसिपात्र ( स ० पु० ) दाबात । 

मसिप्रसू ( स ० सी०) मसि प्रकर्षण सूत उद्दिरितीति 


»(0-0. J लेख ga 


इसका 


। मसियाना ( हिं० क्रि० ) पूरा हो जाना, भळीभांति भर 


जाना । 

मसिवद्धन ( स'० कछी० ) मसि वद्ध यतोति वृध-णिच.- 
ल्यु। रसगन्ध। | 

मसिविन्दु ( स'० पु० ) कांजलका बु'.दा। यह नजरसे 
वचनेके लिये वच्चोंकों लगाया जाता दै । इसका दूसरा 
नाम दिउौना भी है । 

मसिल ( हिं? पु० ) मेनसिळ देखो | 

मसी ( स'० स्रो० ) मसिकृदिकारादिति ङीष्‌ । 
स्याही । 

मसीका ( हि० पु२ ) १ आठ स्त्रोका मान, माशा। २ 
चवन्नी । 

मसीजल ( स'० झो० ) मख्याजल', राहोः शिर इतिवत्‌ 
अभेदे षष्ठी । मसो, स्याही । 

मसोजी विन ( स'० लि० ) मसी-जीव-णिनि । जो स्याही- 
से जोविका निर्वाह करता हो । 

मसीधानी ( स'० ख्री० ) मझ्या धानो पात । । मस्या- 
घार, दावात । 


कालो, 


मसीना ( स'० स्त्वो० ) मस्‌ (बहुलमन्यत्रापि । उण २।४६) 
इति इनच , पृषोद्रादित्वाद्धीधं स्त्रियां टाप्‌। खनाम- 
ख्यात शस्यविशेष, तोसी । 

मसीह ( अ० पु० ) ईसाइयोंके धमंगुरु हजरत ईसाका 
एक नाम । 

मसीहा कैरानवी--एक मुसलमान कचि । इसका असल 
नांम सादुला था । सप्नाद अकवर शाहको सभामें रह 
कर इन्होंने अयोध्याधिपति रामचन्द्रको पल्लो सोतादेवी- 
का उपाख्यान एक काव्यमें लिखा था । 

मसुर ( स'० पु० ) मस्यते परिमोयतेऽसौ-मस्‌ ( ससेश्च 
उण. १४४ ) इति उरन्‌ । मसूर, मसुरो । मयुर देखो 
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प्रसू-क्विप्‌। १ मख्याधार, दावात । २ ऊेखनो, कलम । १ वखर (ख सली) मस्यति पण्यत्वेन परिणमत्यख्या- 
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चिति मस-उरन स्त्रियां टांपू। १ वेश्या, रंडी । २ वीहि" | 


भेद, मसुरो नामका अनाज । मसुर देखो । 
मसूद खाँ--पालवके एक मुसलमान राजा, खुलतान 
होसंनके पुत । १४३५ ई०में खुळतानके वजोर मालिक 
मोघीके लड़के महस्मद्‌ खाने प्रथम युवराज गजनी खाँको 
विष खिला कर मार डाला और शांसनभार अपने हाथ 
लिया। यह संवाद पा कर युवराज मसूद खां मालवसे 
भागे और गुजरातके राजा अह्यदको शरणमें पहु चे । 
` तदेचुसार खुछतान अझदने मसूद खांका पक्ष छे कर 
माळवाकी आर युद्ध.यात्रा कर दी । शारङ्गपुर पहुंच 
कर उन्होंने महम्मद खकि विरुद्ध कुछ विश्वस्त और वहु- 
दशी कमेचारोके अधीन एक दल सेना भेजी । खां जहान 
( मालिक मोघी )-ने यह संघाद पा कर वड़ो तेजीसे 
मान्दु-दुगमै आश्रय छिया। गुजरातंके राजा भी इसी 
समय वहां जा धमके। कुछ दिन दुर्गमें अवरुद्ध रह 
कर वे शत्रुसेनाका आक्रमण व्यर्थ करने लगे। इसके 
वाद्‌ दोनों पक्षको सेनामें मुठभेड़ हों गई। अह्मद्शाहने 
. अपने लड़के महम्मद खांको अधिनायकतामें पांच हजार 
घुड्सवार सेना भेज कर शारङ्गपुरको दखल किया । 
महम्मद्‌ खांने जव देखा कि दुर्गमें रहनेसे कोई फल 
नहीं, तव वे तारापुर-फाटकसे ,निकळ कर शारङ्गपुरकी 
ओर चळ दिये । राहमें मालिक हाजीने उन्हें रोकनेकी 
चेष्टा को पर अकृतकार्य हो चे वहांसे भागे । 
शुजरातके राज्ञा सुलतान अह्मदने मसूद खांको फिर- 
से माळव राजसिंहासन पर विठानेक्षा वचन दिया था, 
पर वचन पूरा होनेके पहळे ही मसूद इस लोकसे चल 
वसे । 
मसूद ( अमीर सुळतान )-गजनोके सम्नाए्‌ सुलतान 
महसूदके वड़े लड़के। सुळतान महमूदने छोटे लड़के 
'महदम्मदको बडुत प्यार करते थे, इस कारण उन्होने मह- 
ग्मदको ही अपनो सम्पत्तिका उत्तराधिकारी वनाना 
चाहा । किन्तु वड़ा लड़का मसूद पीछे कहदी महस्मदको 
न सतावे, इस आशङ्कासे उन्होंने एक दिन मसूदको बुरा 
कर प्रूछा, मसूद ! तुम अपने भाई महस्मदके साथ 
भविष्यमें कौन वरतांव करोगे ?' मसूदने निडर हो 


| 


के लिये पारितोषिक पानेकी आशासे 


मसूद खां-मसूद (अमीर सुलतान) 


किया है, में भी ठीक चेसा ही करूगा ।” सचमुच 
खुलतानने कभी भी अपने भाईके साथ अच्छा वंरताय 
नहीं किया था। मसूदके सु हसे ऐसा मृ'हतोड्‌ जवाब: 
सुन कर खुलतानने समक लिया, कि अगर ये दोनों भाई: 
एक जगह रहे'गे तो निश्चय ही आपसमें मर भिरे'गे, 
अतः दोनो'को दो जगह रखना ही अच्छा है। अतः 
उन्हो ने इराक जीत कर मसूदको वहांका शासनकत्ता 
बनाया और भविष्यमें महमदके साथ दिवाद्‌ करनेसे 
मना कर दिया । पिताकी वार वार मनाही सुन कर 
मसूदने उत्तर दिया, यदि महर्प्रद सुक्त उतनी सम्पत्ति 
जितनी न्यायसे होनी चाहिये दे दे, तो में केभी थो उसके 


_ विरुद्ध हथियार नहीं उडाऊ'गा ।' मसूदका ऐसा कठोर 


चचन सुन कर महस्मदने समभ लिया, कि गंजनीका 
राजसिंहासन पानेको आशा अव तक भी मखूदके हृदय- 
से दूर नहीं हुई है। इस ऊद्दापोहमें पड़ कर .खुळतान 
इराकका परित्याग कर पुनः गजनी आए । किन्तु यहां 
आ कर चे अधिकं दिन तक राज-काय करने न पाये, 
थोड़ ही दिनों के वाद उनकी मृत्यु हुई। 
सुळतानको सुत्युके वाद उनके इच्छानुसार महम्मद 
राज तख्त .पर बेठे । मसूदने यह संवाद पाते ही 
खोर।सनको ओर कदम वढ़ाया और वहां पहु'च कर 
छोटे भाई महम्मदके पास एक पल लिख भेज्ञा जिसका 
आशय यों था, मैं सिफ पितृदत्त इराक-राज्य पा कर 
संतुष्ट नहों ह', मेरे आदेशानुसार मेरे नाम पर ही खत्‌वा 
पाठ कराना।! महस्मद्‌ इस पर राजी नहीं हुए. वस 
फिर क्ष्या था, दोनो में लड़ाईकी तैयारों होनी-छूगी। 
3 के शात्तिस्थापनक्री लाख चेष्टा करने पर 
क . i 
क यी हले त 
में नगीनावादमें रहते समय रु हे न जो बिहे 
र .सवक्तगिन और-अमीर. अलो 
खुशाचन्द्ने वागी हो कर मसूदका साथ द्या: और 
महम्मद पर चढाई करके उसे कैद कर लिया । इस काम- 
दोनो' हो मसुदके 


पास गये । किन्तु फल उल्टा हो गया | विश्वासघातको'- 


को आश्रय देना अ 


कर उत्तर दिया, आपने अव्नेमाईकेप्सीथ'डोसी बत" न्दी” कद चित समक कर मलूदने अलो खुशा- 


केद किया और सवक्तगिनको. मरवा डाला. 
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इसके वाद्‌ वे चे-रोकटौक . नगोनावादसे गज्ञनो 
पहुंचे । ८ 
.गज्ञनोके सि हासन पर वठ कर खुलतान मसूदनै 
अपने भाई महस्मदकी आखे' निकळवा डाली । किन्तु 
घे विशेष दया और न्यायपरताके साथ प्रजापालन करते 
थे। ` उनके शासनकालमें राज्य भरमें जगह जगह मस- 
जिद, विद्यालय और पान्थनिवास खोले गये थे । बे हर 
साल भारतवासी विधमों हिन्दुओ'के विरुद्ध युद्धयात्रा 
करते थे। इस प्रकार एक वार भारत आक्रमणके वाद्‌ 
जव चे स्वराज्यको लौट रहे थे, तव राहमें नस्तीगिन, 
अली खुशावन्द और युखुम-विन वक्तगिनके पुलो ने 
उन्हे पकड, कर महस्मद्के पास हाजिर कियां | महम्मद- 
ने मसूदको कैद कर मार डालां। मखूदने सिफ १२ वर्ष 
राज्य किया था । 
मसूदके बुद्धि-कौशळ और पराक्रसके विषयमै एक 


अळोकिक उपाख्यान सुननेमें आता है। कहते हैं; कि 


एक दिन सुलतान महसूद्ने किरमाणके राजाके पास 
कुल मूल्यवान वस्तु भे रमें भेजी । किरमाणकी खरिश 
नामक मरुभूमिमें पक डकेतो का एक बदमाश दछ 
रहता था) उस दरमें ८० आदमी थे । निराश्रय पथिकों- 


के प्रति. अत्याचार करना और उनके द्रघ्यादि ळूटना हो 
. उनका एकमाल व्यवसाय था । खुळतानकं दूतको 


मूल्यवान उपहार लिये जाते देख चे अपने लोभको' रोक 
न सके .। - दृतके साथ जितने सिपाही जात थे प्रायः 
- बहुतो'को मार कर _उन्होंने उनका सर्वख छूट लिया 
और वहांसे ये भागे । जो दो एक बच गये थे उन्होंने 
खुळतानके पास जा कर इसको खवर दी। खुलतांन 


यह खबर पा कर बडे, विस्मित हुए। इसी समय मसूद 
होरटसे लौटे थे। किन्तु जव वे पिताके पास गये तो 
पिताने जरा भी उसका सम्भाषण नहों किया । इस 
पर मसूद उनके चरणो में गिर पडे, ओर अपराधका 
` कारण पूछने लगे । पिताने कहा, 'मसूद ! तुम्हारे जैसे 


“पुल रहते -राज्यमें :डकेतो की नादिरशाही चल रहो है, 


~ आश्चय है ! ` मसूद वोले, “पिताजी ! में हीरयमें रहता 


. था, इसी समय खरिश-मरुभूमिमें डकैती हुई, इसमें मेरा 


CC-0. Jangamwadi न्‌ नहीँ” 


अपराध क्या ?' खुलतानने उसकी बात पर ध्यान न 
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दिया और कहा, 'अगर तुम डकैतोंको स्त अथवा ज्ञोवित 
जिस किसी अवस्थामें हो, मेरे पास हाजिर करो, तभी 
मैं तुम्हारा सु द देखू गा, इस वीचमें नहीं ।! अनन्तर मसूद 
दो सौ घुइसवार सेना रे कर डकेतोकी तलाशमें 
निकले । उन छोगोंके ढुर्गके समीप जानेले उन्हे माळूम 
हुआ, कि डकैत लोग उनके आनेकी खवर खुन कर अभी 
तुरत भाग गये हैं । अब मसूदने अगने ५० अनुचरोको 
हुकुम दिया कि 'तुम लोग अपने अपने हथियारको जीनमें _ 
छिपा रखो और सुसाफिरके वेशमें चल चलो, रांस्तेमें 
यदि उन डकेतोंसे मुलाकात हो जाय, तो किसी प्रकार 
कौशळसे उन्हे' रोक.रखनां ! इतना कह कर मसूदने 
उन पचासोंको विदा किया और आप वाको डेढ़ सौ 
सेनाके साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे । डकैतोंको जव 
उन पचासौं पर निगाह पड़ी, तव वे एकाएक उन पर टूर 
पडे, । दोनों पक्षमें युद्ध चलने लगा | इसी समय मसूद 
भी वहां जा धमके । सभी डकैत पकड़े, गये, एक्र भी 
भागने नही पाया । उनमेंसे सिफ ४०को मसूदने 
बांध छान कर खुलतानके पास भेजा था, शेष सभो मार 
डाले गये थे । 


मसूद शय अलाउद्दिन, सुलतान )--गजनीके सम्राट । 


इनके पिताका नाम इव्राहिम था। १०६१ ई०में गजनी- 
नगरमें मसूदका जन्म हुआ। १७ वर्ष तक न्यायपरता- 
के साथ प्रजापालन करके १११५ ई०में ये परलोकको 
सिधारे | खुळतान सञ्जरको वहिनके साथ इनका विवाह 
हुआ था। | 

सुलतान मसूद दयाळु और उदार प्रक्ृतिके मनुष्य 
थे। धार्मिकता और न्यायपरताने उनको राजशक्तिको 
अल'रूत कर दिया था। 


मसूद (मालिक) -गुभरातके वादशाह वहादुरखांके मित्र । 


ज्व वहांदुर खां. महमूद नगर पहुंचे, तव मालिक मसूद 
और अन्याय सामन्तोंने उनका साथ दिया था। वे समा 
इमाद्‌ उळ-सुल्कके भयसे खदेशका परित्याग कर छिप 
कर अपना समय विताते थे। अभी उन्दो ने जव सुना 
कि बहादुर खां इमादु“उछ सुल्कको परास्त करने आये हे, 
तब मसूदने वहादुरखांका पक्ष लिया था। 


हर (व छुईन -गजनोके एक खुलतान। इनका 
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असल नाम आला उद्दोळा था। पिताकी सत्युके वाद | 
मसूद १६ वषे राज्य करके १११४ ई०में परलोकको 
सिधारे । 
मसूद ( सिपा-सलार ) -गज्ञनीके पक सुसलमान साधु । 
थे इसलाम-धर्मको प्रतिष्ठा करनेमें प्राणत्याग करके सब 
साधारणके पूज्य हो गये हैं । उत्तर-पश्चिम भारतके 
बहराइच जिलेमें इनका समाधि-मन्दिर विद्यमान है । 
यह मुसलमानों के निकट एक पवित्र तीर्थ सम्मा 
ज्ञाता है। भारत वर्षेके पठान और मुगल-बाद्शाह यहां 
आ कर समाधिके ऊपर बहुमूल्य वस्तु चढ़ाते थे। खुळ: 
तान फिरोजशाह १३१४ ई०में मसूदका कब्रिस्तान देखने 
आये थे । 
अबद्र रहमान चिस्तीके बनाये हुए 'मीरट-इ-मसूदी' 
्रन्थमें इनकी जीवनो लिखी गई है। उक्त ग्रन्थ पढ्नेसे 
मालूम होता है, कि धर्मात्मा मसूद सुलतान सबुक्तगीन- 
के अधीन नौकरी करते थे । कुछ दिन वाद्‌ वे धमेराज्यके 
कर्मचारी हुए । गजनोपति सुलतान महमूदके | 
उसार सेनापति सलार शाह सुजाफर खांको सहायतामें 
भारतवर्ष आये । उनको स्त्री सितारमुखुल्ला भी उनके 
साथ आई थी । अजमीर नगरमें (४०५ हिजरी) सितार- 
मुसुल्लाके गर्भसे सलार मसूदक्रा जन्म हुआ। बालक 
मसूदका सौन्दर्य और शरीरका लक्षणादि देख कर सर्वो- 
ने अनुमान किया था; कि यह भविष्यमें एक असाधारण 
प्रतिभाशालो पुरुष होगा। 
खुलतान महमूद बालक मसूदको मनोहर मूत्ति देख 
कर वडे, प्रसन्न हुए थे । यहां तक कि उन्हो'ने मूल्यवान्‌, 
कपडे, और र्न अलङ्कारादि भी जन्मोत्सवमें. वितरण 
किये थे। जव मसूदको उमर ४ वषे ४ मास ४ दिनकी 
(हुईं, तब वह मीर सैयद इवाहिमके पास पढ़ने भेजा 
गया। मसुद्को ऐसी अखाभाविक घीशक्ति थी, कि ६ 
वर्षकी उमरमें हो उसने सव विद्या सोख ळी । अनन्तर 
१०वें वर्षमै वे अपना सारा समय ईश्वरकी आराधनामें 
विताने लगे । धीरे धीरे वे सभी विपयो'में सुदक्ष हो 
गये । उनका चरित्र बिलकुल निमंळ था, कलङ्क लेशमात्र 
भी न था। पाप उनकी देहको छूने नहीं पाया था। उन 
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प्रसूद ( सिपा-सलार ) 


१२ वर्षकी उमरमें मसूदने रावळके अधीश्वर सातु- 
गानको हराया और सपरिवार कैद किया। खुळतान 
महमूदके सोमनाथ-आक्रमण कालमें सळार मसूद भी 
वहां गये थे । उन्होंने मन्दिरकी अनेक देवदेचो की 
सूर्तियोंकों तोड़ फोड़ कर खधममें विशेष आस्था दिख- 
लाई थी । १ - 
इस प्रकार मसूद धीरे धीरे मह सूदके भ्रियभाजन हो 
गये | यह देख कर उनके वजीर ख्वाजा हसान मैमन्दीके 
हृद्यमें हिसान प्रज्वलित हो उठा। वे अपने कत्तव्य 
कार्यमें उदासीनता दिखलाने गे जिससे राज्य भरमें 
अशान्ति फैल गई । मददसूदने जव देखा कि चजीरको 
संतुष्ट रखे विना राजकार्यं सुचारुरूपसे चलना सुश्किल 
है, तव उन्होंने सराळ मसूदको यहांसे हरा देना ही 
अच्छा समका । तद्नुसार सलार मसूदको कुछ दिनके 
लिये पिताके पास रहनेको आज्ञा हुई । वहांसे विदा 
होते समय वे वड़े दुःखित थे किन्तु खुलतानका प्रेम 
उनके प्रति अझ ण्ण था । 

सेनापति सलार शाह यह खवर पाते ही काजुः 
नगरसे खी समेत मसूदक शिविरमें उपस्थित हुए । 
मसूदको देखते हो उनको आखे' डवडवा आई' और उन्हे' 
अपने साथ रइनेका अनुरोध किया, किन्तु मसूद राजी 
न हुप । उन्दोने सुदक्ष सेना और कुछ पारिषदुको 
साथ छे भारतवर्षको और कदम वढ़ाया। सिन्धुनदीके 
किनारे पहुंच कर मसूदने अपने सहचरोंमेंसे २ अमीरको 
५० हजार घुइसबार सेना छे कर सिन्धुनदीके दूसरे 
पारक देश जौतनेका हुकुम दियां। तद्नुसार दोनों 
अमोर सिन्धुनदी पार कर गये और बाके राजा अजु न- 
रायके ग्रासादको ध्वंस कर पांच लाख खर्णमुद्राके साथ 
मसूद्के समोप हाजिर हुए। अनन्तर मसूद 0 
ह सा पार कर उसोके किनारे छावनी डाळ 

` पहन छगे। यहां उनका अधिका आखेट 
व्यतोत होता था। श सप्र+ आखेरमें 


. इसके वाद्‌ वे मुलतान नगर पहुंचे । न मह 
मूद्के आक्रमणसे मलिथाभेर दो गया थां.। किन्तु इसके 
पहले हो उक्त नगरके अधिपति राय अज्ञ न और अनङ्ग 
कर दृत भेन चुके थे । दूतने आ कर 


'बहुत रे यमपुरक्को सिधारे। असंख्य हिन्दू इस युद्धमें 
. मारे गये। आखिर अनङ्गपालने कोई उपाय न देख | 


कारण बे निभेय हों कर मसूदके आगमनकी प्रतोक्षा 


पखूद इयं (सुलतान) ४३ 


मसंदसे कहा, 'महाशय ! क्या दूसरेका राज्य नष्ट करना | 


आप जैसा धर्मशील व्यक्तिके लिये उचित हे? इसके 
लिये आपको अन्तमें पश्चात्ताप करना होगा ।' मसूदने 


उत्तर दिया, 'सभी ईश्वरक। राज्य है, वे जिस पर प्रसन्न 


रहते हैं उसीको राज्यका अधिकारी वनाते हैं। विधमीं 
काफिरोंको सुसलमानो धममें दीक्षित करना हमारा 


-एकांन्त कर्त्तव्य है। यदि वे मुसछमानो-धर्म माननेको 


राजी नहो', तो निश्चय हो उन्हें यमपुरका द्वार देखना 
होगा ।' इतना कह कर उन्देनि मूल्यवान वस्त्रादि पारि- 
तोषिक दे दूतोंको विदा किया। ै 

दूतोंके विदा होते न होते मसूदने मीर हुसेन अरव, 
अमीर वाजिद्‌ जाफर, अमीर तर्कांन, अमीर नाकी, 
अमीर फिरोज और मराव मदक अह मदको वहुसंख्यक 
अश्वारोही सेनाके साथ अनङ्गपाळ पर चढ़ाई करने 
भेजा । अनङ्कपाल अपनी सेना, जो बिलकुल 
तैयार थी, ले कर रणझ्ेल्लमें उतर पड़े । तीन घंटे तक 
दोनोंमें तुमुछ संग्राम चलता रहा । धर्मयोद्धाओं मेंसे 


समर्पण किया । 


यहांसे मसूदने दिइलीकी याला कर दी । इस समय 
दिव्लोके सिंहासन पर राय महीपाल. अधिरूढ़ थे। 
उनके पास युद्धोपयोगी हाथो और काफो सेना थो । इस 


करते थे ! प्रबळ प्रतापशालो महूदको सेना जव दिल्‍ली 
पहुंची तव महीपाळ उन्हे. रोक्नेको चेटा करने ठगे | 
दोनो' पक्षको सेता दूर दूरमें रहतो थो सी, पर युवक 
बोरपुरुषगण प्रति दिन मढ्ङ्युदध बडाने ळगे। इस 
तरह पक महीना बीत गया । मसूद भयभीत हो कर 
खुदाको याद्‌ करने लगे । इसी वोच उन्हे खबर मिली 
कि गजनीसे पांच अमीर दलवंळ समेत उनकी सहायता- 
में आ रहे हैं। महीपाल शल्‌ सेनाको वृद्धि देख हताश 


हो पड़े । अव दोनो पक्षक सेनामे' पुनः युद्ध चलने 


लगा । मंसूदको सरोफ उल-मुदक्रके साथ वातचीत करते 
देख महोपालके पुत्र गोपालने उन्हे 'ऐसो गदा जमायी 
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'कि उनके दो दांत टूट गये। भीषण आघात पा कर भी 


मसद रणक्षेत्र नहो' छोड़ा; वरन्‌. और भो दूने उत्साह- 
से रणक्षेत्रमें घूम घूम कर अपनो सेनाको उत्साहितं 
करने लगे । आजका युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन 
फिर सवेरेसे युद्ध शुरू हुआ, दोनों पक्षको अस ख्य सेनां 
यमपुर जाने लगो । महीपाल और.श्रीपाळ विशेष परा- 
क्रम दिखा कर सुत्युसुखमें पतित हुए । दिल्‍्लोका सिंहा- 
सन मसदके हाथ लगा । ः 

दिइलीको जीत कर मसद॒मोरट गंये । मोरटके 
राजाने उनके वळविक्रमकी वात खुन कर पहले हो अघी 
नता खोकार कर लो थी । मसूद सन्तुष्ट हो उन्हे 
खराज्यमें प्रतिष्ठित करके कान्यकुव्जको ओर वढ । 
इसके पहछे सुलतान महमूदने जव राय जयपालको 
कान्यकुव्जके सिंहासन परसे उतार दिया, तव सलार 
मसदने ही उन्हे फिरसे विठाया था । इस कारण मसद- 
का आगमन खुन कर जयपालने नाना प्रकारके उपढ़ोकन 
भेज उनको अभ्यर्थना की । इसके वाद जयपालसै मिल 
कर मसूद छलकी ओर रवाना हुए । ० 

छत्र इस समय भारतवर्षके मध्य एक उन्नंतिशील 
नगर था तथा हिन्दुओका एक पवित्र स्थान समभा 
जाता था। मसद्‌ यहां पर छावनो डाळ कर चरा 
ओर सेना भेजने लगे । सलार शेफुद्दोन ओर मियान्‌ 
राजव वहराइच जीतनेकों गये । वहां उन्होंने जव देखा 
कि खानेको कोई चीज नही मिलती जिसले दळवल 
समेत रहना विळकुल असम्भव है, तव मसूदकों इसकी 
खबर दी । मसद्‌ यह खबर पा कर वहांके जमो दरोंका 
छषिकायेमें उन्नति करनेके लिये उत्साहित करने लगे । 
इसके लिये उन्होंने स्थानीय प्रजाको फसलका दाम 
पेशगी दे दिया था। - 

अनस्तर मसूद्ने खुछताचुल-सळातोन और मार 
चखतियारको दक्षिण भारतवर्ष भेजा । जाते समय कह 
दिया था, कि ईश्वर तुम लोगोंको रक्षा करेंगे । यदि कोई 
काफिर इस्‌लामधम ग्रहण करे, तो उस पर दया दिस्त 
छाना, नहीं तो तलवारसे उनका शिर काट डाळना। 

एक दिन माणिकपुर और काराके राजाने बडुमूरय उप- 

ढोकनके साथ कुछ दूत मसूदके निकर भेजे। दूर्तोने मसूद्‌- 
को < देकर निवेदन किया कि 'वंशपरम्परासे हम लोग 


\ 
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इस राज्यका उपभोग करते आ रहे हैं। यहां एक भी 
मुसलमानक्रा वास नही है । माकिदनपति आलेक- 
सन्द्रने भारतवर्ष पर आक्ररण किया था सही, 
भी गङ्गा पार न कर केदारके साथ संधि करके ही खदैश 
छौर गये । खुळतान मह सूद भी कान्यकुब्ज तक आ 
कर ही लौट गये थे । किन्तु आप लोग अन्यायपूव क 
इस राज्यको जीतनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं, आप जैसे 
महात्माके लिये यह सचमुच एक निन्दनोय काये है। 
अतएव निवेदन है, कि आप अपने सम्मानको रक्षा 
करते हुए स्वेच्छासे देश लौट जायं, नदी तो भारो 
मुश्किलमें पड जायेंगे ! यह सुन कर मसूद आग ववूळे 
हो गये और होठोंको चवाते हुए बोले, 'तुम दूत हो, इसी 
लिये तुम्हारी जान वच गई । यदि कोई दूसरा यह 
खबर ले कर मेरे पास आया होता, तो कव उसे यमपुर 
मेज दिया रहता । जावो, अपने राजासे वोलो,.कि उन- 
का देश उसी सर्वशक्तिमान ईश्वरका राज्यःहे वे जिसे 
ज्वाहेंगे उसीको अधिकारी वनायंगे । में केवल देशभ्रमण 
करने नहीं आया हु, वरन इस राज्यको जीत कर विधमीं 
काफिरोंकों समूळ उखाइने आया ह' ! दूतो ने लौट कर 
अपने राजासे कुछ वृत्तान्त कह सुनाया । दूतके मुखसे 
मसूदको तेजस्विताको वात खुन कंर हिन्दूरांजगण डर 
गये । उस समय एक नाई भो.वर्हा खडा था । उसने 


पसूद हुसेन मिर्जा) -मसूद अलोशाह, मीर 


घोड़ा एक गड ढेमें गिर पड़ा जिससे ये पकड़ गये 
कैदखानेमें हो हुसेन मस दकी मत्यु हुई । 


पर वे | मसूदा--राजपूतानेके अजमीर जिलास्तगंत एक नगर 


और उसी नामके परगनेका सदर । यह अक्षा० २६" ५ 
३० तथा देशा० ७४ ३२ पू०के मध्य अज्ञमीर शहरसे 
२६ मील दूरमें अवस्थित है। यह स्थान इस्तिमरार- 
दारकी आवासमूमि दै । शहरमें एक दातव्यं औषं- 
घाळय मौजूद है । बज: 


मसूदो--एक मुसलमान ऐतिहासिक । इन्होंने ६१५ 


इ०में भारत, सिंहळ और चोन-उपकूलवत्ती नानां 
स्थानोमें परिभ्रमण कर एक विस्तृत उपःस्शन खा 
है। इनके बनाये हुए मादन -उल-जवाहिर, अखवार उज- . 
जमान, किताव-उल-औषख आदि प्रन्थोंका प्रत्नतस्व- 
विदोंके निकट विशेष आद्र हे । उक्त ग्रन्थ २० भागोंमें 
बटे हैं। 

मिदेशकी अति अदुंभुत कीत्ति पिरामोडका वर्णन 
करते समय इन्होंने लिखा है, कि उसके भीतर किसो 
एक कमरेमें १ हजार दोनारकी प्राचोन स्वर्ण मुद्रा थी। . 
एतह्निन्न उस प्रन्थमे मिल्के सुसलमान-राजा यविद्‌- 
विन अवदुब्छाके शासनक्रालमें स्थापित और भो वहुत- 
सी प्राचीन कोत्तियोंका उल्लेख है। ६५६ ई०में मसूदी- 
का देहान्त हुआ । । 


जोड़ कर राजासे कहा, 'यदि सुके आज्ञा मिले, तो मैं | मसूम अछोशाह, मीर- विख्यात सुफो-मतके प्रवर्तक । 


इस कार्यका प्रतिविधान कर सकता हू ।' राज्ञासे आज्ञा 
पाते ही उस नाईने विष खिळाकर मसूदका काम तमाम 
किया । इस समय मधूदको उमर सिफ दश वर्षको थो । 
इसी उमरमें भगवानने उन्हे विविध प्रफारके अस्वा- 
भाविक गुणोंसे भूषित किया था । 

मसूद ( हुसेन मिर्जा )-इत्राहिम हुलेन मिर्जाका छोटा 
भाई। हुसेन कुलो खाने जव नगरकोटमें घेरा झाला, 
तब उन्होंने खुना, कि मिर्जागण दछवलके साथ उनका 
सुकावला करने आ रहें हैं । अब उन्होंने मिर्जागणों - 
की गति रोकनेके लिये हिन्दुओंसे मेल कर लिया और 
उनसे सहायता मांगी । हुसेन झुली खांकी सेना- 
ने पकापक दिली सेना पा । काज 
काळ तक दोनोंमें युद्ध चलता रदा । आखिर मसद्का 


ट तम्मित दो. गये शे, किन्तु उनकी 


ये दाक्षिणात्यवासो सेथद अढी रजाके शिष्य थे। 
दक्षिण भारतमें गुरुके निकर पाठ समाप्त करके इन्होंने 
घमतत्त्वको आलोचनामें विशेष ऽपान दिया । घोरे धीरे 
वह एक धर्माचाय कहलाने लगे । 
करीम खांके शासनकालमें वे भारतवर्षका परित्याग 
कर सिराज आये । यहां उनकी वक्‍तुता सुन कर थोड़े 
ही दिनोंके अन्दर ३० हजार आदमो उनके उल 
हो गये । ८ यह देख कर वहांके कट्टर घमेयाजकोने राजा 
करीम खांसे ज्ञा कहा, कि उक्त महात्मा यदि नगरसे 


जल्द न निकाले जांयगे, तो नगरमें अशास्ति फैलनेकी 


सम्भावना है। महात्माको अन्ग त क्षमता देख कर सभी 


4 शलुसंख्या दिन-पर- 
दिन बढ़ती हो ज्ञाती थी । डक पिक 


hss os as Ss sas Sesh se 


परसू खा-मसूम खा फर खुदी ४५ 


मसूम इस समय इसपाहन नगरमें {जा कर रहने 
लगे । कंरीमकी स्त्युके वाद उन्होंने फिरसे अपने प्रधान 


_ शिष्य फयाज अळीको अपना धर्म प्रचार करनेके लिये 


राजधानो भेजा । थोंड़े ही समयके मध्य फयाज यमः 
पुर सिधारे अव नूर अळी शाह नामक एक युवक उस 
कामें नियुक्ते. हुए । 
छोग इनकी अच्छी खातिर करते थे । 

मीर मस मके शिष्योंकों आज भो बढ़ते देख इस- 
पाहनके धर्मयाजकोंने राजा अळीमदन खांसे जा कहा, 
“महाराज ] यह नव्य सम्प्रदाय हम लोगोँके खुप्राचोन 
विशुद्ध महम्मरदीय-धर्मके विरोधी है. । यह सुफोसम्प्रदाय 
शोध्र ही राज्यमें. मदान्‌ अनिष्ट उपस्थित करेगा । अतएव 
निवेदन है, कि आप इसका मूलोत्पाटन करके इस्‌लाम- 
धर्मका प्रचार कराइये, इसीमें राज्यकी उन्नति है ।' पुरो” 


उदारता और द्यालुताके कारण 


हित सम्प्रदायके वहकानेसे राजाने तरिरोधी-सम्प्रदायमें | 


जितने .लोग थे उनकी दांढ़ो सूछ और नाक काट 
डालनेका हुकुम दिया । इससे उद्धत सेनाओंन राज्यमें 
महा अनिष्टपातकी सम्भाबना देख, दोनों पक्षके लोगोंको 
नाक और दाढ़ी मू'छ कार डालो । 

इसके वाद्‌ मस,स अळी और नूरअळी शांह पारस्य' 
का परित्याग कर नाना स्थानोंमें पयेटन करते हुए किर- 
माण शाहमें पहुंचे । यहां उनका प्रियतम शिष्य मुख्ताक 
अली मारा गया, नूरअलो कैर किया गया और आप 


भी इबादत करत समय वहांके अधिवासियोंसे मारे 


गये । 

इस प्रकार शत्रुओंसे उत्पोड़ित हो कर भो खुफो- 
सम्प्रदायने अपना अभोष्ट पथ नहीँ छोड़ा, वरन्‌ आगे 
बढ़ता ही गया। . दिन पर दिन खुफो-सम्प्रदायक्की 
बृद्धि देख कर वहांके समी लोग स देह करने लगे । 
फलतः नूर अली शिष्योंके साथ .राज्यसे निकाला गया। 
उस समय उसके करीब .६० हजार शिष्य हो चुके थे। 
१७०० ई०के. जून मासमें सुसळनगरमें विषभ्रयोगसे उस- 
की सुत्यु दुई ।- । 


मसूम खा--सम्राट्‌ अकवरशाहका जौनपुरका एक शासन- 


कर्ता । यह १५७० ई०में उक्त नगरमें यमुनाके किनारे एक 
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मसूम खा फरंखुदी--सन्राद्‌ अकवरशाहका अनुणुहीत एक 


राजद्रोही । पिता सुइन्‌ उद्दीन अह्दभ्मद्‌ फरखुदीको 
मृत्युके वाद यह हाजिरीके काम पर भत्तों हुआ । सन्नादूः 
की इस पर वड़ी छपा रहतो थो, इस कारण गाजोपुर- 
प्रदेश इसको ज्ञागोरमें मिला । सख्नाटका प्रे मभाजन हो 
कर भी यह उनके विरुद्ध कारवाई करता था । रोडरमल- 
के साथ विहार प्रदेशमे आनेसे उसका मनोरथ सिद्ध 
नही' हुआ । कुछ समय वाद्‌ सम्नाटका भाई मिर्जा 


"महम्मद हाकिम जव पञ्जाव पर चढ़ाई करने तैयार हुआ, 


तव सञ्नाट्‌ खुदसे उसका दमन करनेके लिये वहां गये । 
इस खुअवसरमे मसूमने तरसन खांको परास्त कर 
जौनपुरसे निकाल दिया । अकवर शाह मसूमको वचपन- 
से ही प्यार करते थे। इस कारण राजद्रोहिताके लिये 
कोई विशेष दण्ड न दिया, केवळ जौनपुरके बदलेमें 
अयोध्याप्रदेश प्रदान किया । यहां भो बह अपना दल पुष्ट 
करनेसे बाज नहीं आया । राजा वोरवर और शाह कुली 
महरमके वार वार निषेध करने पर भो जव उसने नही 
माना तव शाहवाजखां दळवलके साथ उसे उचित दण्ड 
देनेके रवाना हुआ । 


. शाहवाजसे हार खा कर मसूमने नगरमें आश्रय लिया; 
किन्तु उसके सहयोगी राजद्रोह नेताओंके भाग ज्ञानेसे 
चह क्रिकर्तव्य विसूढ़ हो गया। : पोछे बह भी अपने 
बाल-वच्चेको चही' पर छोड़ कर भागा । राहमें किसी 
जमी दारने उसका सवख लूट लिया । इसके बाद मक 
सुद्‌ नामक अपने एक मिलसे कुछ धन पां कर उसने 
फिर वहरांइच, महम्मदावाद्‌, जौनपुर आदि स्थानोमें लूट ' 
पाट आरम्भ कर दिया । जौनपुरमें जागोरदारोंने इसे 
बहुत सताया था । आखिर उसने आजिज कोकाकी 
शरण ली । कुछ दिन वाद आजिज कोका उसे वाद 
शाहके समोप ले गये । इस प्रकार नाना दोषोंसे. दोषी 
और अत्याचारी होने पर भी अकवर शाहने उसके कुछ 
अपराध माफ कर दिये। केवल यही नहीं, भविष्यमें 
सुलसे रहनेके लिये उसे चम्पारनके अन्तर्गत मिसी परः 
गना भी जागीरमें मिला । 

यहां आ कर भो उसका खभाव नहो बदला । फिर- 


८८-७0. J i Cc i स उसके i विद्रीिताचरण => 
अट्टालिका बनवा गये हैं | angamwadi Magi | ०. हक करते दरः आजिज उसे द्ण्ड 


है मसूद हुसेन मिर्जा) -मसूद अलीशाह, मीर 


इस राज्यका उपभोग करते आ रहे हैं। यहां एक भी | घोड़ा एक गड हेमें गिर पड़ा जिससे वे पक 


ह मुसलमानका वास नही है । माकिद्नपति आलेक- 


सन्द्रने भारतवर्ष पर आक्ररण किया था सही, पर ये मसूदा--राजपूताने 


भी गङ्गा पार न कर केदारके साथ संधि करके ही स्वदेश 
लौट गये । सुलतान मह मूद भी कांन्यकुब्न तक आ 
कर ही लौट गये थे । किन्तु आप लोग अत्यायपुर्व क 
इस राज्यको जीतमेके लिये प्रस्तुत हुए हैं, आप जैसे 
महातंमाके लिये यह सचमुच एक निन्दनोय काये है। 
अतपच निवेदन है, कि आप अपने सम्मानको रक्षा 
करते हुए स्वेच्छासे देश छौट जायं, नहीं तो भारो 
मुश्किलमें पड़ जायेंगे ! यह खुन कर मसूद आग बबूले 
हो गये और होंठोंको चवाते हुए बोले, 'तुम दूत दो, इसी 
लिये तुम्हारी ज्ञान वच गई । यदि कोई दूसरा यह 
खबर ले कर मेरे पास आया होता, तो कव उसे यमपुर 
सेज दिया रहता । जावो, अपने राजासे वोळो, कि उन- 
का देश उसी सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरका राज्य है। वे जिसे 
ज्वाहें गे उसीको अधिकारी वनायगे । में केवळ देशभ्रमण 
करने नहीं आया हु, वरन्‌ इस राज्यको जीत कर विधमीं 
काफिरोको समूळ उखाइने आया हु !' दूतो ने लौट कर 
अपने राजासे कुछ वृत्तान्त कह खुनाया । दूतके मुखसे 
मसूदकी तेजस्विताको वात सुनकर हिन्दूरांजगण डर 
गये । उस समय पक नाई भो वहाँ खड़। था । उसने हाथ 
जोड़ कर राजासे कहा, 'यदि सुकत आज्ञा मिले, तो में 
इस कार्यका प्रतिविधान कर सकता ह' । राजासे आज्ञा 
पाते ही उस नाईने विष खिळाकर मसूदका काम तमाम 
किया । इस समय मधूदकी उमर सिफ दश वर्षको थो । 
इसी उमरमें भगवानने उन्हे विविध प्रकारके अखा- 
भाविक गुणोंसे भूषित किया था । 
मसूद ( हुसेन मिर्जा )-इत्राहिम हुलेन मिर्जाका छोटा 
भाई। हुसेन कुलो खांने जव नगरकोटमै घेरा शाला, 
तब उन्होंने खुना, कि मिर्जागण दलवलके साथ उनका 
मुकाबला करने आ रहे हैं । अब उन्होंने मिर्जागणों. 
को गति रोकनेके लिये हिन्दुओंसे मेल कर छिया और 
उनसे सहायता मांगी । हुसेन कुली खांकी सेना- 


ने एकाएक मिज्ञांको सेना पर आक्रमण कर द्या 
आखिर th Ci उछ, n. 


काल तक दोनोंमें युद्ध चलता रहा "० 


ड गै 
कैदखानेमें ही हुसेन मस दकी मत्यु हुई के 
के अज्ञमीर जिलान्तगत एक नगर 
और उसी नामके परगनेका सदर | यह अक्षा० २६ ५ 
३० तथा देशा० ७8 ३२ पू०के मध्य अजमीर शहरसे 
२६ मील दूरमें अवस्थित है । यह स्थान इस्तिमरार- 
दारकी आवासभूमि हैं। शदरमें एक दातव्यं औष- 
घालय मौजूद है। की) 
मसूदो--पक मुसलमान ऐतिहासिक । इन्होने ६१५ 
४०में भारत, सिंहळ और चोन-उपकूलद्ची नाना 
स्थानोंमें परिभ्रमण कर एक विस्तृत ,उपाध्यान लिखा 
है। इनके वनाचे हुए मादन-उल-जवाहिर, अखवार उज्ञ- - 
जमान, किताव-उळ-अषख आदि प्रन्थोंका प्रत्नतस्व- 
विदोंके निकट विशेष आद्र हे । उक्त ग्रन्थ २० भागोंमें 
वटे हैं । 
मिल्देशकी अति अद्भुत कोस्ति पिरामोडका वर्णन 
करते समय इन्होंने लिखा है, कि उसके भीतर किसो 
एक कमरेमें १ हजार दीनारको प्राचोन स्वणसुद्रा थी।. 
एतक्चिन्न उस ग्रन्थमें मिख़के मुसलमान-राजा यविद- 
विन अवदुर्छाके शासनक्रालमें स्थापित और भो वडुत- 
सी प्राचीन कोत्तियोंका उल्लेख है। ६५६ ६०में मसूदी- 
का देहान्त हुआ। - ु 


मसूम अळोशाह, मीर- विख्यात खुफो-मतके प्रवत्तक । 


ये दाक्षिणात्यवासो सेथद्‌ अढी रजाके शिष्य थे। 
दक्षिण-सारतमें गुरुके निकर पाठ समाप्त करके इन्होंने 
धमंतत्त्वको आलोचनामें विशेष ऽपान दिया । घोरे धीरे 
वह एक धर्माचाय कहलाने लगे । | 
करीम खांके शासनकालमें वे भारतवर्षका परित्याग 
कर सिराज आये । यहां उनकी वफतुता खुन कर थोडं 
ही दिनोंके अन्दर ३० हजार आदमो उनके मतावलम्बी 
हो गये । यह देख कर वहांके कट्टर धमेयाजकोंने राजा 
करीम खांसे ज्ञा कहा, कि उक्त महात्मा यदि नगरसे 


जल्द न निकाले जांयगे, तो नगरमे अशान्ति फेलनेको 


सम्भावना है| महात्माको अङ्ग त क्षमता देख कर सभी 
स्तुस्ित हो.यप्रेव्ये, किन्तु उनकी शलुसंख्या दिन-पर- 
दिन बढ्तो हो जाती थी । क मार. 


मसूम खा-मसरूम खा फर खुदो 


मसूम इस समय इसपाहन नगरमें {जा कर रहने 
छगे । कंरीमकी मत्युके वाद उन्होंने फिरसे अपने प्रधान 
शिष्य फयाज अळीको अपना धर्म प्रचार करनेके लिये 
राजधानो भेजा । थोड़े ही समयके मध्य फयाज्ञ यम- 
पुर सिधारे। अव नूर अली शाह नामक एक युवक उस 
कार्यमें नियुक्ते. हुए । उदारता और दयाळुताके कारण 
छोग इनकी अच्छी खातिर करते थे । 

मीर मस मके शिष्योंको आज भो बढ़ते देख इस 
पाहनके धर्मयाजकोंने राजा अळीमदन खांसे जा कहा, 
“महाराज ! यह नव्य सम्प्रदाय हम लोगोंके सुप्राचीन 
विशुद्ध महम्मदीय-धर्मके विरोधो हैं । यह सुफो सम्प्रदाय 
शोघ्र ही राज्यमें. महान्‌ अनिष्ट उपस्थित करेगा । अतएव 
निवेदन है, कि आप इसका मूलोत्पाटन करके इस्‌लाम- 
धमका प्रचार कराइये, इसीमें राज्यकी उन्नति है ।' पुरो- 
हित सम्प्रदायके वहकानेसे राजान विरोधी -सम्प्रदायमैँ 


जितने .लोग थे उनकी दांढ़ो सूछ और नाक काट | 


डाळनेका हुकुम दिया । इससे उद्धत सेनाओंने राज्यमें 
महा अनिएपातकी सम्भावना देख, दोनों पश्चके लोगॉकी 
नाक और दाढ़ी मू'छ काट डाली । 
इसके वाद्‌ मस मं अळी और नूरअळी शांह पारस्य. 
का परित्याग कर नाना स्थानोंमें पयटन करते हुए किर- 
माण शाहमें पहुंचे । यहां उनका प्रियतम शिष्य मुस्ताक 
अळी मारा गया, नूरअलो कैर किया गया और आप 
, भी इबादत करत समय वहांके अधिवासियोंसे मारे 
गये । 
_ इस प्रकार शत्र॒ओंसे उत्पोड़ित हो कर भो सुफो- 
सम्प्रदायने अपना अभोष्ट पथ नहीं छोड़ा, चरन्‌ आगे 
बढ़ता ही गया। . दिन पर दिन सुफो-सम्प्रदायक्ी 
बुद्धि देख कर वहांके सभी लोग सदेह करने लगे। 
फलत; नूर अळी शिष्योंके साथ .राज्यसे निकाला गया । 
उस समय उसके करीव .६० हजार शिष्य हो चुके थे। 
१७०० इ०के. जून मासमें मुसलनगरमें विषभ्रयोगसे उस- 
की मुत्यु इइ ।- 
मसूम खा-सम्रार्‌ अकवरशाहका जौनपुरका एक शासन- 
कर्ता यह १५७० इ०में उक्त नगरमें यमुनाके किनारे एक 
अट्टालिका वनवा गये हें । 
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मसूम खा फरंखुदी- सम्राट अकवरशाहका अचुग्रहीत एक 
राजद्रोही । पिता मुइन उद्दीन अहस्मद्‌ फरखुदीकी 
सृत्युके वाद यह हाजिरीके काम पर भत्ता हुआ । सम्राट 
की इस पर बड़ी छपा रहतो थो, इस कारण गाजोपुर- 
प्रदेश इसको जागोरमें मिला । सम्राद्का प्रे मभाजन हो 
कर भी यह उनके विरुद्ध कार्रवाई करता था। रोडरमल- 
के साथ विहार प्रदेशमें आनेसे उसका मनोरथ सिद्ध 
नही' हुआ। कुछ समय वाद सम्नाटका भाई मिर्जा 
'महम्मद्‌ हाकिम जव पञ्जाव पर चढ़ाई करने तेयार हुआ, 
तव सन्त्राट्‌ खुदसे उसका दमन करनेके लिये वहां गये । 
इस खुअवसरमें मसुमने तरसन खांको परास्त कर 
जौनपुरसे निकाल दिया । अकवर शाह मसूमको वचपन- 
से ही प्यार करते थे। इस कारण राजद्रोहिताके लिये 
कोई विशेष दरड न दिया, केवल जोनपुरके वदलेमें 
अयोध्याप्रदेश्‌ प्रदान किया | यहां भो बह अपना दल पुष्ट 
करनेसे बाज नहीं आया । राजा वीरवर और शाह कुली 
महरमके वार वार निषेध करने पर भी जव उसने नही 
माना तव शाहवाजखां द्ळवलके साथ उसे उचित दण्ड 
देनेके रवाना हुआ । 


- ` शाहवाजसे हार खा कर मसूमने नगरमें आश्रय लिया; 
-किन्तु उसके सहयोगी राजद्रोही नेताओंके भाग जानेसे 
वह क्रिकत्तव्य विमूढ़ हो गया । - पोछे वह भी अपने 
बाल-दच्चेको चही' पर छोड़ कर भागा । राहमें किसी 
जमी दारने उसका सचख लूट लिया । इसके बाद मक 
सुद्‌ नामक अपने एक मिलसे कुछ धन पां कर उसने 
फिर बहराइच, महम्मदावाद्‌, जौनपुर आदि स्थानोमें छूट - 
पाट आरम्भ कर दिया । जोनपुरमें जागोरदारांने इसे 
बहुत सताया था । आखिर उसने आजिज्ञ कोक़ाकी 
शरण ली । कुछ दिन वाद आजिज्ञ कोका उसे वाद्‌- 
शाहके समोप ले गये । इस प्रकार नाना दोषोंसे दोषी 
और अत्याचारी होने पर भी अकवर शाहने उसके कुल 
अपराध माफ कर दिये। केवळ यही नही, भविष्यमें 
सुखसै रहनेके लिये उसे चम्पारनके अन्तर्गत मिसी पर- 
गना भी जञागीरमें मिला । 

यहां आ कर भो उसका खमाव नद्दो' वदला । फिर- 
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६नेके लिये चले । यह स'बाद पा कर मसूम वहुत डर | 
_ राया और माफी मांगने लगा । पीछे वह आजिजके साथ 
राजद्रवारमें हाजिर हुआ । 

१५८२ ई०में मसूमने आगरा तक धावा किया । इस 
वार भो बादशाहको माताके अनुरोधसे उसे रिहाई मिली; 
किन्तु .यह कष्टमय जोवन उसे अधिक दिन वहन नहो 
करना पड़ा। पक दिन शांमको द्रवारसे धर लौट रहा 
था, इसी समय राहमें किसी गुप्तचरने इसे मार डाला । 
बहुतोंका कहना है, कि वादशाहने ही गुप्त घातकसे इसकां | 

शिर करवाया था । | : 
मसूम (मीर)-पक मुसलमान ऐतिहासिक और कवि 
इनके पूर्वपुरुष बुखरावासी तिमिजवंशके थे । जन्मभूमि- 
का परित्याग कर वे कन्धारमें आ वसे। सुलतान 
महमूद इनके पिता मीर सैयद सफाईके बहुत मानते थे, 
इस कारण सुळतानके कहने पर घे भकरमें आ कर वस 
गये। यही पर मोर मसूमका जन्म हुआ था । 
पिताकी खुत्युके वाद मधूपने किञ्जुवासी सुला मह- 
स्मद्के निकट लिखना पढ़ना सीखा। घोरे धीरे इनकी 
सुख्याति फैलने लगो । कुछ दिन वाद इन्होंने गुजरातके 
दीवान खाज्ञा निजाम उद्दोन अहूमदसे कार्यभार ग्रहण 
किया। इस समय इन्होंने तिज्ञामको तवकत्‌.इ-अकवरी 
नामक ग्रन्थ वनानेमें मदर पडु चाई थी | क्रमशः निज्ञाम- 
के साथ पीर मसूमको गाढ़ी मित्रता हा गई । वे मसूमको 
अपने साथ वहांके शासनकर्ता खां तथा अकवर बादशाह 
- के निकर छे गये । ग्रुणप्राह सन्नाऱ्ने उन्हे' पहले २५० 
सेनाका नायक वनाया। पीछे १०१२ हिजरीमें इरानके 
राजा शाह अब्वासके समीप दूत रूपमें भेजे गये । यहां 
उनको बड़ी खातिर हुई थी । 
अकवरनामा ग्रन्थ पढ़नेसे मालूम होत। है, कि उन्हों- 
ने गुजरात, मैसाना और कच्छयुद्धने अपने बळवीयेका 
विशेष परिचय दिया था । १०१५ हिजरीमें इरानसे 
लौटने पर जहांगीरने इन्हे' भकरके अधीन और १ हजारी 
सेनानायक-पद्‌ पर नियुक्त किया । वहीं उनकी मृत्यु 
हुई | 
कविता-शक्तिके लिये उन्हे नासिकी उपाधि मिली 
-थो । उनके वनाये हुए दावान, मावृत्त हरफमा 


नवि तारोख-व सिन्धु नामक इतिहास और सुफिदत्त ईं- 
मसूमी नामक हकीमी प्रन्थ मिलते हैं । अळांचा इसके 
खामसा, हुछन और नीज तथा परिखुरत आदि उत्कृष्ठ 
काव्य इन्होंके बनाये हुए हैं। फतेपुरके सलीम-चिस्ती- 
के मन्द्रिमें आज भो उनको रचित श्लोकावलो प्रस्तर- 
फलकमें उत्कीर्ण है । > ं 

यह धांमक और दयालु थे । भक्करवासीको भलाईके 


लिये वहुतसे जञळस्तम्भ, सराय और अट्टालिका वनवा म 


गये हैं । अलावा इसके इन्होंने अपने जीवनकालमें दीन 
दुःखियोंको भी आर्थिक सहायतासे संतुष्ट किया था । 


मसूमाबेगम-सन्नाद्‌ वावरको कन्या और सम्नाद्‌ हुमायू- 
. की वहन | खोरासनके अधिपति महरमद जमान मिर्जासे 


इसका विवाह हुआ थ।। 


मसुर (सं० पु० खा०) मस्यते परिमीयते$सौ मस्‌ ( मसेरू- 


रन्‌। उण्‌ ५३) ब्रोहिभेर, मछुरो नामका अनाज .। संस्कृत 
पर्याय--मडुल्य क, मलूर, घरोहिकश्चन; * मसूरा, मसुरा, 
रागदालि, मङ्गल्य, पुयुवीजञक, शूर, कल्याणबीज, गुड- 
बीज, मसूरक, मङ्गल्या, मसूरका । ( भावप्र० ) 

यह अ ह्विदळ,ओर चिपदा तथा रंग मरमैछा होता 
है। प्रायः इसको दाळ वनती है। दाल गुलाबी : रंगकी 
और अरहरकी दाळसे कुछ छोटो और पतली होती है । 
पकाने पर रंग अरहरकी दालको-सी हो जाता है। यह 
दाळ बहुत हो पुष्टिकारक समभो जातो हे इसकी सखी 
पत्तियां और ड ठळ चारेके कामें आते हैं।. वैद्यकमे 
इसे मधुर शोतल, संग्राहक, कफ और पित्तका नाशक 
तथा ज्वरकों दूर करनेवाला माना है। ब्विज्ञोंमें कुछ 
लोग इसको दाळ नहों खाते । पुराणो में रविवारके- 
दिन इसका खाना निषिद्ध कहा गया है। विधवाओं के 
लिये इसका खाना नितान्त वर्जित किया गया है। 


मसूरक ( सं० पु०) मसुर-इव प्रतिकृतिरिति मसूर-क, 
संज्ञायां कन्‌ वा. | उपाधानविशेष, गोल तकिया । पर्याय-- 


चतुर, चातुर, अ'गेऊ, चकगण्डु । ( शब्दरत्ना० ) 
श्स शब्द्का छोवळिङ्गमें भो प्रयोग देखा ज्ञाता हे । 


परक ( सं० पु० ) कषिभेद । 


३ 
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१ सेर, इन्हे. घोमें पकाना होगा । इस घोका सेवन 
करनेसे ग्रहणी रोग अति शीघ्र दूर होता है । (चक्रदत्त) 
मसूरयूष ( सं० पु० छो० ) मसूरका वना हुआ काढ़ा या 
जूस । इसका गुण संग्राही, वृहण, स्वाढु और प्रमेह 
नाशक माना है। 
मसूरविदळा ( सं० स्रो०) मसूरख्येव विशिष्ट दलमस्याः 
स्त्रियां टापू । १ कृष्ण लिवृत, कालो निसोथ। २ श्याम- 
लता । ३ आम्रातक वृक्ष, अभडा । ४ मेषश्टड्रो मेढा- 
सिंगो । 
मसूरसूप ( सं० पु) भञ्जित मसूर-कृत यूष, सुनी हुई 
मखुरीका जूस । इसका गुण संग्राही, शीतळ, मधुर, 
लघु, कफ, पित्त और रक्त दोषनाशक तथा विषमञ्वर- 
नाशक्र माना गया है । 
मसूरस'घाराम ( स'० पु०) वौद्ध स'घाराममेद्‌ । 
मसूरा ( स ० सञ्जी० ) मस्यति परिणमतीति मस. ऊरन्‌ 
स्त्रियां टापू । १ वेश्या, रंडी । २ मसूरको दाळ । ३ मसूर- 
कौ बनी हुई वरो । ४ मेषश्टङ्घो, मेहासिगो । ५ लिवृत्त, 
निसोथ। 
मसूरा ( हि० पु० ) मसूड़ा देखो । 
मसूराभा ( स ० स्त्रो०) मसूरिका रोग । 
मसूरिका ( स'० स्रो०) मसूरेव मस्रा-कन्‌ स्त्रियां राप्‌ 
_ अत इत्व' | १ कुट्टतो, कुटनी । २ शीतला माता; चेचक 
(The Small-?03) पर्याय--पापरोग, रक्तवरो, मसूरी । 
| ( शब्दरत्नावक्षी ) 
इसका निदान इस तरह है,-- 
“कट वम्ल लवयाक्तारविरुद्धाध्यशनाशन; | 
. दुष्ट निष्पावशाकाय ; प्रदुष्टपवनोदकेः ॥ 
` क्र रपहेत्तणाउच।पि देशे दोष समुद्भवाः 
` जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्‌ दष्टरक्तेन संगताः ॥ | 
= मसुराकृति संखाना; पीड़का सा मसूरिका ॥” ( भावप्र० ) 
कडु अझ, लवण ओर क्षारद्रव्यका सेवन, विरुद्ध 


भोजन, अध्यशन, दूषित अन्न, चायु ओर जळसेवन तथा 


क्र रभ्रहकी अशुभ इष्टि द्वारा वातादि लिदोषका कुपित हो 
जाना और दुष्ट रक्तके साथ संसृष्ट हो कर देहमें मसूरको 
तरह निकल कर पोड़ा उत्पन्न करता दै। इसी रोगको 
मसूरिका रोग कहते हैं। 


इस रोगके पूव लक्षण ये हैं,--मसूरिका या शीतला 
होनेसे पहले ज्वर होता तथा देहमें खुजलाइर होती, 
शरीरमें वेदना हो जाती, चमड़ेकी सूजन, विवण ता 
और आंखे लाळ हो जातो हैं। यह रोग वातपित्तादि 
भेद्से कई प्रकारका होता हे। 

वायुअनित शीतलाके लक्षण इस तरह हैं,--चायुके 
दोषसे होनेवाले शोतला रोगके फोड़ काले या लाळ 
होते हैं। ये रुक्ष, अत्यन्त वेदनायुक्त, कठोर और देरसे 
पकवा है। रोगीको सन्धि, अस्थि और पर्चो में अधिक 
वेदना होतो है, खांसी हो जाती है, कम्प होने लगता हे, 
ग्लानि या भ्रम, तालू, जिह्ा, कण्ठका सखना और 
पिपासाका लगना, भोजनमें अरुचि होना आदि । 

पित्तजनित शोतळाके लक्षण इस तरह हैं, इसके 
फोर्ड छाल, पोळे या अरुणवर्णके होते है। इन फोड़ोंमें 
जलन और भयानक पोड़। होती है,और ये शीघ्र पक जाते 
हैं। इससे रोगीका मलमेद, शरीरमें वेदना, जलन, 
पिपासा, अरुचि, मुखपाक, आंखे' लाळ हो जातों और 
ज्वरका वेग बढ़ जाता हे । 

रक्त दुषित होनेसे जो मसूरिका या शीतला होतो है, 
उसके लक्षण--पित्तज्ञनित हो ज्ञानेवाले लक्षणोंकी तरह 
इसके भी लक्षण दिखाई देत हैं । | 

कफके दूषित होनेसे जो मसूरिका या शोतला रोग 
होता है, उसके लक्षण,--इसके फोड़ सादे रंगके होत 
हैं, अत्यन्त मुलायम, मोरा, खाज और सामान्य . 
चेदना होती है। ऐसे रोगोका शरीर भारी हो जाता है, 
शिरमें पीड़ा होतो है। के दोनेकी इच्छा, अरुचि, अधिक 
सोना, तन्द्रा ओर आलस्य़ हुआ करती है। 

सान्निपातिक मसूरिकाके लक्षण--लिदोषजनित मसू- 
रिकाके फोड़ नोले रंगके और बहुत ही पीडादायक 
होते हें | इसका वीचला भाग नोचा हो कर फिर 
उठता है और देरसे पकता तथा मवाद्‌ देता है । 

सप्तथातुओंके मसूरियोंमें रस घातुको मसुरिकोके 
लक्षण,--इसके फोड़ॉसे प।नो निकलता और ये बुद्बुदा 
कारके होते हैं । इसको पनोसहामाता भी कहत दै। 
यह विशेष भयका रोग नहों है। 
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: ` चमेज मसूरिका रोगके रोगीका कण्ठ रुद होने लगता 


यह तुरत ही पक जात हैं. इसका चमड़ा पतला होता 

तथा फूरने पर लेह निकलने लगता हैं । यह रोग सहज- 

साध्य है; किन्तु रक्त दूषित होने पर कष्टसाध्य हो 
जाता है। १ र 

मांसगत मसूरिकाके फोडे. कड़े और चिकने होत 

हैं। यह देरसे पकतो है। इसका रोगी सदा पिपासित, 
खुजलाहट, जलन, शारीरिक 'वेदनासे बेचैन रहता है। 


` « महागत मसूरिकाके फोडे, मोटे और चिकने होत 


है'। इसमें वेदना अधिक रहती है। जरा उठा हुआ 
और मण्डलाँकार रहता है। इसमें रोगी अत्यन्त ज्वर, 
मोह, ग्लानि और सन्दापमें चूर रहता है। इस रोगके 
रोगी कदाचित ही वचत हैं। 2 
ˆ ` ` अस्थिमज्ञागत मसूरिका रोगके फोडे, छोटे छोटे 
` शरोर है उसी रंगके, सूखे और चिपटे होत है। यह 
जरा ऊपर उठा हुआ रहेता है और इसके रोगी अत्यन्त 


` मोह, वेदना, ग्लानि और मर्मरथानकी वेदना अनुभव 


करते हैं'। इस रोगमें शीघ्र ही प्राण नष्ट हुआ 
करता है । कव 
` शुकगत या वोयंगत मसूरिका रोगके फोडे, चिकने 
और मुलायम तथा इनमें वड़े जोरका दर्द होता है । 
रोगीके मोह, जलन, वेदना, ग्लानि, उन्मत्तता आदि 
लक्षण प्रकाशित करने पर समना चाहिये कि यह रोग 
असाध्य हो गया है। किसो तरह इसके नीरोग होनेकी 
प्रत्याशा नहीं करनी चाहिये । हि; डी 
` उक्त सप्तघातुगत मसूरिका या शोतळा रोग दोषके 
संस्नवसे हुआ करता है। इसे अच्छी तरह पहचान कर 
इसका प्रतिकार करना चाहिये-। 
अरुचि, तन्द्रा, प्रलाप और ग्लानि मालूम होतो है। ह 
रोग अतीव कष्टसाध्य है | >? 
रोमान्तिका मसूरिकाके रोगीको पहले ज्वर आता 
हैं। पोछे रोमकूप सद्दश छोटी छोटो फु'सियां निकल 
आती हैं। इसे मोतोकरा कहते हे । इसमें रोगीको 
खांसी और अरुचि :उत्पन्न होती है। यह सुखसाध्य 
ओर आप ही आप आराम हो जाता है। 


मसूरिका सुखसाध्य हुआ करतो है। इस तरको मसू 
रिका विना दवादारु किये ही आराम हो जाती है। वांयु- 
जनित, पैत्तिक और वात-कफजनित मसूरिका बडी ही 
कष्टसाध्य है । इसका लक्षण दिखाई देने पर बड़े यत्नसे 
इसकी चिकित्सा करनो चाहिये । 
सान्निपातिक मसूरिका सांघातिक होती है। इतके 
फोड़ दोषभेदसे सू गेके र'गके या जासुनके*रंगके होते 
है। कभी तो यह लौहजालकी तरह काले वंर्णके और 
कभी 'अतसी' फछकी तरह दिखाई देते हैं । दोषभेद्से 
यह और कई र'गके होते हैं। मिन लोगोंको मसुरिका 
रोगसे पीड़ित होने पर खांसो, हिचको, मेह, अत्यन्त 
ज्वर, वृथा प्रलाप, ग्लानि, मूर्च्छा, पिपासा, दाह, निद्रा- 
धिक्य और कण्ठमें धड़घड़ शब्दका होना, जोरोंसे सांस 
निकलना तथा नाक, सु'ह, आंखसे खून बहना आदि 
लक्षण दिखाई दे, उनका रोग बिलकुल असाध्य हो गया, 
ऐसा समझना चाहिये। डाक्तर वैद्यको भी ऐसा रोगी 
नहीं लेना चाहिये |. क छु १ हक 5: पिता उठ 
मसूरिका रोगसे प्रसित रोगी जब पिपासित हो कर 
नाकसे जोरसे सांस छोड्ता:है, उसे वात दोषाभिमूत 
समभझना चाहिये। इसको. शीघ्र ही सत्यु हो जाती है 
इस रोगमें शोथकी वीमारो होने पर यह रोग असाथ्य 
दो जाता है। क 
. फिर कुछ मसूरिका शोघ्न द्व जातो हैं और कुछ 
बड़े यत्न करने पर दवतो है । फिर कुछ तो यत्न करने 
पर भो प्रशमित नही' होतो' | 
मसूरिकाकी चिकित्सा। . . - 
मसूरिका होनेके साथ-साथ श्वेत चःदनके कायके 
सांथ दिश्चा शाकका रस पान करना चाहिये। केवल 
इस रसका हो सेवन करनेसे उपकार हुआ करता 
दै। दशमूळी, रास्ना, आंवला, खसलसझी जड़, 
डुराळभा, गुरुचि, धनिया, मोथा, - आदि एक 
७ दय कर क्वाथ वना लेना चाहिये । इसके 
So मसूरिका आराम हो जाती है| फोड़ों 
¦ चर, पाकड, शिरोष और गूलरको छालों- 


ति को 2 
रक्तगत, रसगत, पित्तज, कर्फजी और स्क्तीपत्त जनित ‘goo [र लेप करनेसे बहुत फायदा होता 


. जव पकने लगे', तव गुरुचि, मुलेठी, ईका 


प्रसूरिका 
` क्करमेसे रोमान्तिक या मोती झरेका ज्वर, विसप और 


_ मूळ और दाडिम गुड़के साथ देने पर वायु प्रकुपित नहीं 
होती और जल्द प्रक जाते हैं। इस रोगमें शाली मू ग, 


` मसूर, मीठी. चीज और जरा से'घा नमक सेवन किया |. 


. जा सकता है.। 
पित्तजनित मसरिका- रोगमें पहले परवल मूलका 
काथ और ऊखके मूलका रस प्रयोग करना चाहिये। नीम 
पित्तपापड़ा, आकनादि, परबलको पत्ता, श्वेतचन्दन, रक्त 
चन्दन, खसखसका मूळ, करकी, आंवला, अड़.स और 
दुरालभा ये सव चीजें इकट्टी कर क्वाथ वनाना चाहिये । 
ठण्डा होने पर इसमें जरा चोनी छींट कर उपयुक्त मात्रा 
से सेवन करने पर पित्तजनित मसरिका दाह ज्वर आदि 
- शीघ्र विदूरित- होतें हैं। रक्तजनित मसूरिकामें रक्त 
मोक्षण करनेसे. शीघ्र: उपकार होता दिंखाई देता है। 
अड़ स, मोथा,- चिरेता;: लिफला, . इन्द्रयव और नीम 
आंदिके कवाथमें मधु डाळ कर सेवन करनेसे वहुत जल्द 
उपकार होता है। .. 
शिरीष और ग्रूलरको छाल, खदिर और नोमकी पत्ती 
पीस कर लेप करनेसे पित्तजनिंत मसूरिका नष्ट होती है। 
नीम, पित्तपापंडा,: आकनांदि, : परवळका पत्ता; करकी 
श्‍वेतचन्दन; रक्तचन्द्न, - खसखसका सूल, आमलको, 
अड स और दुरालभा इसके फ्वाथमें चीनी - मिला कर 
खानेसे सब तरहको मंसरिका; उससे पैदा होनेवाला ज्वर 
नष्ट होता - है “ओर भीतरकी छिपी मसरिका भी बाहर 
आ जाती हैं। -: `: 
कांश्चन छालके क्वाथमें 'खर्णमाक्षिकाचूर्ण डाळ कर 
खानेसे मसूरिका रोग प्रशमित होता है मुखमें, कण्ठ 
में बण या फोड़ा निकल आने पंर आंवला और मुलेठी 
के फ्वाथमें. मंघु मिला कर'आंखको सींचनां चाहिये । 
सुळे ठी, लिफलां, सूचांसुंखी, दारुहरिद्रा, दारुचीनी. 
नील, कमल, खसखंसका मूळ, लोघ और मंजोठा इसका 
प्रलेप देने और नेत्रॉमें सींचनेसे- आंखोंकी मसूरिका नष्ट 
हो. जाती हे और फिर उत्पन्न नहीं होती । बहुवार 
वृक्षको छालका प्रलेप देनेसे भी नेलोको मसूरिका नष्ट 


होती है। हल दयुक्त मसूरिका पश्चवल्कळचूर्ण या भस्म 
. अथवा गोमय चूर्ण द्वारा आच्छादित करनी चाहिये । 
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फोड़ नीरोग होते हैं। . 
मसूरोरोगको वैद्यकमें शीतला रोग कहते है. । शीतळा- 
देवीके कूपित न होने पर ऐसा रोग नहीं होता, हिन्दुओं- . 
का ऐसा ही विश्वास है | - मालूम होता है, कि इसीसे 
इसका नाम शोतला-रोंग पड़ गया है। . 
“देव्या शीतलयाक्रान्ता मर्ये हि शीतला ॥.. , 
ज्वराय च यथा भूताधिष्ठिंतो विषमज्वरः॥ . ... 
सा च ससविधा ख्याता तासां भेद॑ प्रचच्महे ॥? 
( भावप्रकाश ) 
देवी शीतळाक्रान्त मसूरी रोगको ही शीतला रोग 
कहते है'.।. जिस. तरह भूत प्र तोकी. वजह व्यक्ति ज्वर 
आदिसे पीड़ित हो जात है. उसी तरह शीतलाक्रान्त 
हो कर मसूरिकासे लोग पीड़ित. हुआ करत है' । शीतला 


- सात प्रकारकी है' । पहले ज्वर हो कर वड़े वड़े फोड़ 


उठ आत. हैं। यह पक सप्ताहमें निकलते, दूसरे सप्तांहमें 


पूर्ण होत . और तीसरे सत्ताहमें सूत्र कर. विलुप्त 
हो जाते हे । इनमें जो फुटत, और वहत है उनके लिये 


बनगोंइठाकी भस्मका चूर्ण. छगाना चाहिये । . मक्षिकासे 
बचानेके लिये नीमकी पत्तीका प्रयोग करना, चाहिये । 
पझकी.नालका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि 


- इसे ज्वर. आं ज्ञाय, तो ठण्डा जल पीनेको देना चाहिये, 


कसो भो. गरम जलका व्यवहार न.करे। स्थान खूब साफ 


` खुथरा, मनोरम और जहां आदमियोंकी .भोड़ न हो ऐसे 


ही स्थानमें रोगीको रखना चाहिये । अपवित्र आदमो- 
को रोगीके निकट.ज्ञाने न देना चाहिये | इस रोगकी 


: चिकित्सा करनेके लिये वैद्य बहुत कम दिखाई देत है । 


कोई कोई मनुष्य हो इस काममें समर्थ होत हे | | 
जो लोग नोम, बहेराका वोज अथवा हल्दी शीतळ 


- जलमें पीस कर पीया करत है, उनको यह रोग. कभी 


होता हो नहीं। मोचरसमें चन्दन घिस.क्रर-या अड स 
रसमें मधु मिला कर मुछेठोको पीस कर पीनेसे भी यह _ 
रोग नहीं : होता.। . शीतला - होनेके साथ ही.. जायती 
पत्रका रस अनुपानके साथ सेवन करना चाहिये और 
शीतळादेवीका  -कचचः पहनना उचित है। . उस घरके . 


२. र 


एप | मसूरिका 


यह तुरत ही पक जात हैं. इसका चमड़ा पतला 
तथा फूरने पर लेह निकलने लगता है । यह रोग सहज- 
साध्य है; किन्तु रक्त दूषित होने पर कष्टसाध्य हो 
जाता है । डक | 
मांसगत मसूरिकाके फोडे. कड और चिकने होत 
हैं। यह देरसे पकतो है । इसका रोगी सदा पिपासित, 
खुजलाहर, जलन, शारीरिक 'वेदनासे बेचैन रहता है। 
` महागत मसूरिकाके फोडे, मोटे और चिकने होते 
है'। इसमें वेदना अधिक रहती है। जरा उठा हुआ 
` और मण्डलांकार रहता है। इसमें रोगी अत्यन्त ज्वर, 
मोह, ग्लानि और सन्तापमें चूर रहता है। इस रोगके 
रोगी कदाचित ही वचत हैं। 
` ` 'अस्थिमज्ञागत मसूरिका रोगके फोडे, छोटे छोटे जैसा 
` शरीर है उसी रंगके, सूखे और चिपटे होत है'। यह 


` जरा ऊपर उठा हुआ रहता हे और इसके रोगी अत्यन्त 


' मोह, वेदना, ग्लानि और ममेस्थानको वेदना अनुभव 
करत हैं'। इस रोगमें शीघ्र ही प्राण नष्ट हुआ 
करता हे । 

* शुक्रगठ या वोयंगत मसूरिका रोगके फोडे, चिकने 
और मुलायम तथा इनमें वड जोरका दर्द होता है। 
रोगीके मोह, जलन, वेदना, ग्लानि, उन्मत्तता आदि 
लक्षण प्रकाशित करने पर समना चाहिये कि यह रोग 
असाध्य हो गया है। किसी तरह इसके नीरोग होनेकी 
प्रत्याशा नदं करनी चाहिये । | र 
` उक्त सप्तधातुगत मसूरिका यां शोतळा रोग दोषके 
संस्रवसे हुआ करता है। इसे अच्छी तरह पहचान कर 
इसका प्रतिकार करना चाहियेः। FN 

„ ` चमेज मसूरिका रोगके रोगोका कण्ठ रुद्ध होने लगता, 
अरुचि, तन्द्रा, प्रलाप और ग्लानि मालूम होती है। यह 
रोग अतीव कष्टसाध्य है | क नक 

रोमान्तिका मसूरिकाके रोगीको पहले ज्वर आता 
हैं। पोछे रोमकूप सद्दश छोटी छोरी फु'सियां निकल 
आतो हैं । इसे मोतोकरा कहते हैं । इसमें रोगीको 
खाँसी और अरुचि :उत्पक्ष होती है। यह सुखसाध्य 
ओर आप ही आप आराम हो जाता है। 


_ रक्तगत, रसगत, पित्तज, कफज०ओऔरु्रसापिसर्निते “०३१०६ जद पर 
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मसूरिका सुखसाध्य हुआ करतो है । इस तरहको मंसू- 
रिका विना दवादारु किये ही आराम हो जाती है। वांयु- 
जनित, पैत्तिक और वात-कफजनित मसूरिका बडी ही 
कष्टसाध्य है । इसका लक्षण दिखाई देने पर बड़े यत्नसे 
इसकी चिकित्सा करनो चाहिये । 
सान्निपातिक मसूरिका सांघांतिक होती है। इसके 
फोड़ दोषभेदसे मू गेके र'गके या जासुनके'रंगके होते 
हैं। कभी तो यह लौहजालकी तरह काले वं्णके और 
कभी 'अतसी' फलकी तरह दिखाई देते हैँ । दोषभेद्से 
यह और कई र'गके होते हैं। जिन लोगोंको मसरिका 
रोगसे पीड़ित होने पर खांसो, हिचकी, मेह, अत्यन्त 
ज्वर, वृथा प्राप, ग्लानि, मूच्छां, पिपासा, दाह, निद्रा- 
धिक्ष्य और करठवें धड़घड़ शब्दका होना, जोरोंसे सांस 
निकलना तथा नाक, सु'ह, आंखसे खून बहना आदि 
लक्षण दिखाई दे, उनका रोग विलकुल असाध्य हो गया, 
ऐसा समक*ूना चाहिये। डाक्तर वेद्यको भी ऐसा रोगी 
नहीं लेना चोहिये ।. Fs जेड 
मसूरिका रोगसे प्रसित रोगी जव पिपासित हो कर 
नाकसे जोरसे सांस छोड्ता:है, उसे वात दोषाभिभूत 
समझना चाहिये । इसको. शीघ्र ही सत्यु हो जाती. है। 
इस रोगमें शोथकी बोमारो होने पर यह रोग असाव्य 
दो जाता है । हज तर जर 
. फिर कुछ मसूरिका शोघ्र दब जातो हैं. और कुछ 
बड़े यल करने पर दवतो हैं। फिर कुछ तो यल करने 
पर भी प्रशमित नही' होती | . . . ... 
मसूरिकाकी चिकित्सा| - . - 
मसूरिका होनेके साथ-साथ श्वेत चःद्नके काथके . 
सांथ दिश्चा शाका रस पान करना चाहिये। केवल 
शस रसका हो सेवन करनेसे. उपकार' हुआ करता 
दै। दशमूली, रास्ता, . आंबा, खस्षसङी जड़, 
पलमा शुरुचि, "बनिया, मोथा, “आदि पक 
साथ इर कर क्वाथ वना लेना चाहिये । इसके 
न सनक मदूरिका आराम हो जाती हे फोड़ों 
को एकल कर वस क 
करनेसे बहुत फायदा होता 
लगे, तव गुरुचि, मुलेटी, ईल़का 


प्रसूरिका 


_ मूळ और दाडिम गुडके साथ देने पर वायु प्रकुपित नहीं 
होती और जल्द पक जाते हैं। इस रोगमें शालीः मू'ग. 


मसूर, मीठी. चीज्ञ और जरा से'घा नमक सेवन किया | _ 


जा सकता है. 
पित्तजनित मसरिका- रोगमें पहले परवल मूलका 
काथ और ऊखके सूळंका रसं प्रयोग करना चाहिये। नोम 
पित्तपापडा,-आकनादि, परवलका पत्ता, श्वेतचन्दन, 
चन्दन, खसखसका मूळ, करकी, आंवला, अड्‌,स और 
दुरालभा ये सव चीजें इकट्टी कर क्वाथ वनाना चाहिये । 
ठण्डा होने पर इसमें जरा चोनी छींट कर उपयुक्त मात्रा 
से सेवन करने पर पित्तजनित:मसरिका दाह ज्वर आदि 
- शीघ्र. विदूरित - होते हैं। रक्तजनित मसरिकामें रक्त 
मोक्षण करनेसे शीघ्र उपक्रार होता दिखाई देता है। 
अड स, मोथा,- चिरैता;: लिफंला,. इन्द्रयच और नीम 
आंदिके कवाथमें मधु डाळ कर सेवन करनेसे वहुत जल्द 
उपकार होता है) .. `. 
शिरीष और गूलरकी छाल, खदिर और नोमकी पत्ती 
पीस कर लेप करनेसे पित्तजनिंतं मसूरिका नष्ट होती है। 
नीम, पित्तपापंडा,. आकनादि, : परवळका पत्ता; करकी 
शचेतचन्द्न; ` रक्तचन्दन, खसलसका सूळ, आमलको, 
अड स और दुरालभा इसके क्वाथमें : चीनी. - मिला कर 
खानेसे संब 'तरहकी' मंसरिका; उससे पैदा होनेवाला 
नष्ट होता. है “और भीतरकी छिपी मसरिका भी बाहर 
आ जाती हैँ।-: : 
कांश्चन छालके क्वाथमें'खर्णमाक्षिकाच्ूर्ण डाळ कर 
. खानेसे ससूरिका रोग प्रशमित होता है। सुखमें, कण्ठ 
में बण या फोड़ा निकल आने पर आंवला और मुलेठो 
के फ्वाथमें. मंधु मिला कर आंखको सींचनां चाहिये । 
सुळे ठी, लिफला, सूचांसुंखी, दारुहरिद्रा, दारुचीनी. 
नोल, कमळ, खसखसका मूल, लोंघ और मंजोठा इसका 
प्रलेप देने. और नेल्लॉमें सींचनेसे- आंखोंकी मसूरिका नष्ट 
हो. जाती हैं और फिर उत्पन्न नहीं होती । बहुवार 
बुक्षकी छालका प्रलेप देनेसे भी नेत्रोंकी मसूरिका नष्ट 
'होती है। छ दयुक्त मसूरिका पञ्चबद्कलचूर्ण या भस्म 
. अथवा गोमय चूर्ण द्वारा आच्छादित करनो चाहिये । 
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करनेसे रोमान्तिक या. भोती झरेका ज्वर, विसप और 
फोड़ नीरोग होते हैं। . 
मसूरोरोगको वेद्यकमें शीतला रोग कहते है । शीतळा- 
देवीके कूपित न होने पर ऐसा रोग नहीं होता, दिन्दुओं- 
का ऐसा हीं विश्वास है। मालूम होता है, कि इसीसे 
इसका नाम शीतला-रोग पड़ गया है। | 
“देन्या शीतक्षयाक्रान्ता सयव हि शीतला । . ; 
ज्वराय च यथा भूताधिष्ठितो विषमज्वरः॥ ` | 
सा च सप्तविधा ख्याता तासां मेदं प्रचच्महे ॥? 
( भावप्रकाश ) 
देवी शीतळाक्रान्त मसूरी रोगको ही शीतला रोग 
कहते है..।. जिस. तरद भूत प्र तोंको वजह व्यक्ति ज्वर 


. आदिसे पीड़ित हो जात है' उसी तरह शीतलाक्रान्त 


हो कर मसूरिकासे लोग पीड़ित. हुआ करत है. । शीतला 
सात प्रकारकी है । पहले ज्वर हो कर वर्ड वड़े फोड़ 
उठ आत हैं। यह एक सप्ताहमे निकलते, दूसरे सप्ताहमें 


पूणे होत और तीसरे सपाहमें सूल क्रर विलुप्त 
हो जात हैं । इनमें जो फूरते और वहत है. उनके लिये 


बनगोंइडाको भस्मका चूर्ण लगाना चाहिये । . मक्षिकासे 


. बचानेके लिये नीमको पत्तीका प्रयोग करना. चाहिये । 


पद्मकी नालका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि 


- इसे ज्वर. आं ज़ाय, तो ठण्डा जळ पीनेको देना चाहिये, 


कभो मो गरम जलका व्यवहार न.करे। स्थान खूब साफ 
सुथरा, मनोरम ओर जहां आदमियोंकी .भीड़ न हो ऐसे 
ही स्थानमें रोगीको रखना चाहिये । अपवित्र आदमो- 
को रोगीके निकट.जाने न देना चाहिये | इस रोगकी 


: चिकित्सा करनेके लिये वैद्य बहुत कम दिखाई देत है । 


कोई कोई मनुष्य ही इस काममें समर्थे होत. हे । .... 
जो लोग नोम; बहेराका वोज. अथवा. हल्दी शीतळ 
जळमें पीस कर पीया करते है, उनको ग्रह रोग कभी 
होता दी नहीं। मोचरसमें चत्दन- घिस क्रर-या अडू स 
रसमें मधु मिला कर मुढेठोको पीस कर पीनेसे भी यह 
रोग नहीं . होता । : शीतला. होनेके. साथ हो . जायली 
पत्रका रस अनुपानके साथ सेवन करना चाहिये और 
शोतलादेवीका कवच पहनना उचित है। उस घरके 


पट“ 


Yo 


चाहिये । इस घरमें जूड़ी फूरो चीज कभी आने | 
न देनी चाहिये । फोड़ोंमें दाह होने पर सूखे गोवरका 
चूर्ण देना चाहिये। चन्दन, अड,स, मोथा, शुरुचि, 
द्वाक्षा इनका शीतल जल पीनेसे शीतला-ज्वर रुक 
जाता है। जप, होम, दान, खस्त्ययन और. गो-घ्राह्मण, 
शिव तथा दुर्गाको पूज्ञासे शीतला रोग निवारित होता 
है। रोगीके निकट शुद्धाचारी ब्राह्मणके शीतळाष्टक 
पाउसे बड़ा उपकार होता है। 
शीतला रोगका प्रभेद्‌-कोद्र्चा नामक शीतला वायु 
और कफसे कोद्रव (कोदो)को तरहकी होती है । कुछ 
कहते हैं, कि यह पक जाता है, किन्तु वास्तवमै ऐसा नहीं 
होता । जलशूकद्रवा नामक शोतळा दोनेसे शरीर . 
छेद्नेकी तरहका ददं होतां है। .यह रोग सात दिन या 
वारह दिनके वाद विना दवा किये प्रशमित. हो जाता 
हैं। विशेष औषधोपचार करनेकी. आवशयकता होने पर 
खदिराष्टकके कवाथसे बहुत. ही उपकार होता है। 

. उष्मा द्वारा सफेद सरसोंके दानेकी भांति फिर भी 
खुजलाहरके साथ जो फोड़ होते हैं, उसको पनीरुहा 
कहते हैं। यह सात दिनके वाद्‌. आप ही आप सूख 
जाते हैं। OT 

जिस शीतला रोगमें पीली सरसोंकी तरह. दाने निक- 
ळते हैं उसे सषपिका कहते हैं । इस रोगमें. अभ्यङ्ग निषेध 

.है। कुछ उष्मासे सफेद सरसोंके आकारका. पक शोतला 
.रोग होता है। यह प्रायः वाळकोंको हो हुआ करता है। 
यह सहज सूख ज्ञाता है। जिस शीतला रोगमें फोड़. ज्वर 

हो कर दके साथ लोहितवर्णके निकलते हे, उसको 


षष्ठो शीतला कहते है । मगधमें इसको दाम कहते है' | | 


इस रोगमें तीन दिन ज्वर रहता है । ी 
जिस शोतलामें सब फोड़. फेल कर एकमें मिल 
जाते हे, उसको चमंजा कहते है'। 
चरमगोटो नामसे प्रसिद्ध है। . 
सांट तरहका यह रोग होता है और यथाविधान 
शीतलादेवीकी पूजा करनेसे ही आराम होता है। | 
कुछ शीतळा रोग जल्द ही अच्छे हो जात है' और 
कुछ देरसे । कुछ ऐसे हैं, जो यत्न करने पर भी आरोग्य 
नहीं होता ४ १०० 


युक्तप्रदेशमें यह |. | 
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यह सव शीतला रोग होने पर दैव पर ही भरोसा 
कर रहना ठोक दै । विशुद्धाचारी ब्राह्मणसे शीतला-स्तोत्र 
पाठ करांना चाहिये। रोगीको भक्तिके साथ खुनना 
चाहिये । इससे ही मसूरिका ( शीतला ) रोग नोरोग 


- होता है। शीतलास्तव इस तरह है। यथा,-- 


स्कन्ध उवाच | 
“भगबन्‌ देवदेवेश शीतल्लाया! सत्र शुमम्‌। 
वक्तुमईस्यशेषेणण विस्फोटकभयापहम्‌ ॥” 
ईश्वर उवाच | 

“नमामि शीतल्लां देवीं रासभस्थां दिगम्बरीम्‌ । 
मार्जनीकल्लसेपेतां शूर्पालंकत. मस्तकाम्‌ ॥ 
बन्देऽहं शीतक्षां देवीं सर्वरोगभयापहाम्‌ । 
यामासांच निवत्त त विस्फोटकभयं महत्‌ ॥ 
शीतले शीतले चेति यो. म्‌ याद्याहपीड़ितः । 
विस्फोटकभयं धोर च्िप्रै तस्य प्रणश्यति ॥ 
यस्त्वामुदकमध्येतुं घृत्वा संपूजयेन्नरः | 
विस्फोटकभयं घोरं ग्रहे तस्य न जायते || 
शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धगतस्य च । 
प्रनष्टचज्षुषः पुंस्त्वामाहु जीवितौषधम्‌ ॥ 
शीतले. तनुजान रोगान्‌ रणां हरसि दुस्तरान्‌ | 
विस्फोट कविशीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी ॥ 
गल्गयडग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा एंणाम्‌ । 
त्वदनुध्यानमालेण शीतले , यान्ति ते क्षयम्‌ || 
न मन्त्रो नौषधं किञ्चित्‌ पापरोगस्य विद्यते | . 
त्वमेका शीतले त्रात्री नान्यां पश्यामि देवताम्‌ || 
मुणणाक्षतन्तुसद्दशीं नामिहन्मध्ये संस्थिताम्‌। . 
यस्त्वां विचिन्तयेदद वीं तस्य मत्युन जायते ॥ छ 
भोतव्य॑ पठितब्यञ्च नरैभक्तिसमन्वितै; | 
उपसर्गविनाशाय परं खस्त्ययन' महृत्‌ ॥ 
शीतल्षाएकमेतद्धि न देयं यस्य कस्यचित्‌। | 
दातव्यं हि सदा तस्मै भक्तिभद्वान्वितो हि यः ॥” ` 
इति श्रीस्कन्दपुराणे काशीसण्डे शीतळाष्टकस्तोत्र समासम्‌। 

| लिप (भावप्रकाश मसरिकारोगाधि० ) 
es यह स्तवपाठ ही शीतलाका एकमात्र 

शीतळारोग न होने पाचे, इसके लिये टोका 


भी लगाई जातो है। - गोख्तनज 
शीतलाके १७८० *तथा नरगालज 
र तकाक मवादसे ही यह टीका दी जातो है | 


प्रसूरिका रीड्कि-मस्कट 


“धेनुस्तन्यमसुरिका नराणाञ्च मसरिका । 
` 'तजलं बाहुमूळाच शज्रान्तेन ग्रहीतवान ॥ 
बाहुमूले च शस्राणि रक्तोत्पत्तिकराणिण च | 
तजल्न' रक्तमिलितं रू्फोटकज्बरसम्मवम्‌ ॥? 
( घन्वन्तरिकृत शाक्तेय ग्रन्थ ) 
गोके स्तनमें और मनुष्यके हाथमें जो शीतला निकल 
आती है, उनके मवादको किसी नोकदार अस्त्रके अम्र- 
भाग पर उठा लेना होगा । पीछे जिसको रोका देनी 
होगी, उसको वाहुके सूलमें छोरा छेद कर यह मवाद्‌ 
उसके रक्तमें मिठा देना होगा । पीछे उसको ज्वर तथा 
शीतळा निकळ आयेगी । यह आप ही आप नीरोग हो 
जाता है। फिर इस समय वड़ी पवित्रताके साथ रहना 
पड़ता है। कसी तरहके अछूतको स्पशो नहीं करना 
चाहिये। ऐसा होनेसे रोग वढ़ सकता है। 

३ मसहरी यानो मच्छरोंसे लाण पानेकी सामग्री । 
४“दंशांश्व मशकांश्चेव वर्षाकाले निवारयेत्‌ | 
मसुंरिकामिः प्राइत्य मञ्चशायिनमच्युतभ्‌ ॥”? 

( पझपुराण क्रियायोगसार १२ अ० ) इस रोगका विस्तृत 

विवरण बसन्त शब्दमें देखो । 

मसूरिकापीडिका ( स'० स्त्री» ) एक प्रकांरकी माता या 
चेचक । इसमें मसूरको दाळके वरावर छोटे छोटे दाने 
निऋलत हैं । 

मसूरी ( स० स्री० ) मसूर-स्त्रियां डोष । १ मसूरिका, 
मांता; चेचक । २ लिवृत्‌, निसोथ। २२क्त लिवृत्त, 
लाळे निसोथ । 


मसूरी ( हि० पु० ) सिमळे, सिक्कव और भूटान आदिमे 


मिळनेवाला पक वृक्ष । यह कद्में छोरा होता है और 
प्रतिवर्ष शिशिर ऋतुमें इसके पत्ते झड जाते हैं । इस- 
`को लकड़ी सफेद, वढिया और बहुत मजबूत होतो है । 
इससे सन्दूक तथा सज्ञावटके अनेक प्रकारके सामान 
बनाए ज्ञाते हैं । 
मसूळ ( अ० पु० ) महसूल्ष देखो । 
मसूला ( हि० पु० ) एक प्रकारकी पतलो लम्बी नाव । 
मसूस ( हि० खो० ) मन मसोसनेका भाव, कलपना | 
मसूसन ( हि० स्त्रो० ) आन्तरिक व्यथा, मन. मसूसनेका 
भाव । | 


५२ 
मसूसना ( हि० क्रि० ) १ वल देना, ऐेठना । २ निचो- 


` डना, वळ देना । ३ किसी मनोवेगका रोकना; जब्त 


करना ! ४ मन ही मन रज करना, कुढ़ना । 

मसृण ( स'० लि० ) मस्णेति दीप्यते इति ऋणु दीप्तौ 
-इगुपधेति क, पुषोद्रादित्वात्‌ साथुः। जो रूखां या 

झा न हो, चिकना और मुलायम! 

मरणा ( स० स्त्रो ) मस्रणा-स्त्रियां टापू । उमा 
अलसी । 

मसोढ़ा ( हि० पु०) १ सोना चांदी आदि गलानेकी 
घरिया । २ मसदा देखो | 

मसोसना ( 6० क्रि० ) मसुसना देखो । 

मसौदा ( अ० पु०) १ काट छांट करने, दोइराने और 
साफ करनेके उद्द शसे पहली वार लिखा हुआ लेख, मस- 
विदा । २ उपाय, युक्ति । 

मसोदेवाज (अ० पु०) १ वह जो अच्छा उपाय (निकाळताँ 
हो, अच्छी युक्ति सोचनेवाळा । २ धूत्तं, चालाक । 
मस्कर-अरवदेशके समुद्रतीरवत्ती एक बन्दर । यह 
अक्षा० २३ ४८ उ० तथा देशा० ५८ ४० पु०के मध्य 
अवस्थित है। दक्षिण और पश्चिममें ऊ ची भूमि तथा 
पू्वेमें एक द्वीप रहनेसे यह वन्द्र बहुत निरापद्‌ है। 
वाणिज्यपोत निरापदसे इसके उत्तरसे भोतर प्रवेश कर 
"सकता है। नगरके चारों कोनमें चार दुग हैं। शहर- 
में जितने मकान हैं, वे सभी एक खनके हैं; सिफ पुत्ते- 
गालोंके वड़े वड़े पत्थरके मकान दिखाई देते हैं। ये 
सब मकान पारस्य सागरको रेतीळी जमोन पर वने हुए . 
हैं। नगरका जल एक वड़े नालेसे निकलता है । बन्द्र- 
में बड़ वड़े जहाजों के लंगर डालनेके लिये काफी 
जगह हे। 

यह नगर अरववालोंके व्यचसाय-चाणिज्यका एक 

प्रधान स्थान है । यहांसे भारतवर्ष, सुमाता, मलय- 
उपद्वोप, लोदितसागर, अफ्रिका आदि देशोंके साथ 
वाणिज्य चलता है । अ गरेज और फरासी सौदागर 
पारस्य-उपसागरमें वाणिज्य करते संमय इसी बंद्रसे 
माळ खरोद कर ले जाते थे। अलावा इसके पारस्यदेश- 
के तथा अरवदेशके अन्यान्य वन्द्रोंके साथ यहांका जोरों 
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यहां वादाम, पिस्ता, गोंद, हींग, गंधक, सोरा आदि 
पण्यद्रव्य ही प्रधान है। इंसके अतिरिक्त कहवा, नारि- 
यलके तेल, मोम, मोटे रेशम, नील, चीनी, दारचीनी, 


“चुंका, गै'ड़ेके सींग, मिर्च आदिको नाना ख्थानमें 


रफ्तनी होती है। नगरके आस पासके स्थान उपजाऊ 
नही' हैं । किन्तु साग सब्जी फल मूल आदि वाज्ञार- 
में बहुतायतसे बिकने आते हैं। गाय, भैंस और सुगी 
, सस्ते द्रमें विकती हैं । दूसरे दूसरे स्थानसे जो संव 
माळ इस वन्द्रमें आता है उस पर सेकडे, पीछे चार या 
पांच रुपया महसूल लगता है। किन्तु यहांसे जो सवं 
माळ दुर दूर देशोंमें भेजा जाता है, उस पर किसी 
: का महसूल नंही' है। मस्करसे ३ मील पश्चिम माला 


._- नामक पक वंडा शंहरं है। दोनो' शहरो में जाने आने- 


की सुविधाके लिये एक चौडी सड़क वनाई गई हे । ` 
.  पुत्त॑गीज जव भारतवष व्यापार करने आये, -उससे | 
पहले मस्कटकी बाणिञ्य-ख्याति सुदूर यूरोपमें फेली हुई 


` , प्रस्कट-पस्करी. ५: 


१, उन्हो'ने मळवारके किनारे जितने देश थेः' एक एक 
कर सवां पर आक्रमण कर दिया । . पारस्यवासियोंके 
साथ उनका लगातार युद्ध चलने लगा । १ ध्वी' सदोके 
शुरुमें इन्होंने चोरी डकैती करना छोड, दिया और 
अपने अपने वन्द्रमें वाणिज्य-व्यवसांयमें मन लगाया । 
वर्तमान समयमै इस नगरकी विशेष समृद्धि देखी 
जाती है। - कल्टी 
अरबके दक्षिण पूववत्ती सभी स्थान तथा अफ्रिका- 

के डेळगाडो अन्तरीपसे गाडेफ्यु अन्तरीप तक सभी 

उपकूछचत्तीं राज्य -मस्कटके इंमामके शासनाधोन हैं । 
इसके सिचा मफिँया, जंजिंवार, रेम्बा, सकोद्रा आदिं 
` द्वीप भी उनके दखळमें थे । ईमांमकी राज्यशासनप्रणॉली 
स्वेच्छाचार-दोषयुंक् होने पर भी प्रजाके प्रंति कोई विशे 
अत्यांचारंका प्रमाण नहीं मिळता । कोई भो. विदेशीयं 
लोग गहरी रातको शह्दरमें बेघड़क आ जा सकता है, 
दिनरात संड़क पर माळ पड़ता रहता है, पर. किसीका 


"थो । पुत्तंगीजोःके उक्त वन्द्र दखल करनेके वाद यहां- |? मजाळ नाकि उसे छूवे। ' यहाँको नौसेना 'निंक<वत्तों 
: कां वाणिज्य व्यवसाय दिन पर दिन बढ्ने: ळगां । यहां | ` सभी राङ्गाओको सेनासे श्रेष्ठ है । . -. : 

शतक कि यंह नगर पूर्वों भूभागो के-मध्य एक बंडा वन्द्र | महकट- मरक्रट देशमै होनेवाला एक :प्रंकारके। अनार) 
: समभ्ध जाने छूगां). पहले यह स्थान आरसुज्ञ (07:7) | ..यह अफगानी बेदानेसे बहुत खराव होता है।. बाहरी 


>के शासनाधीन था । - पीछें. १५०७ ३० पुत्तगीजद्कूपति 

“आल्बुकाकके हाथ आया-। - १६४८ ६० तक पुत्तंगीजो'- | 

“केहो अधिकारमें रहा । . इस समय शहरमें घमे-मन्दिर, 
विद्यालय. इत्यादि बडे, वड़े मकान वनाये गये जिसंसे 

: इसको शोभा और भो बढ़ चली:। अनन्तर .पुत्तंगोजो'ने 


यहके' पण्यद्रव्य पर ज्यादा . महसूल लगा दिया तथा | 


अधिवासियो के प्रति घुरी तरह पेश आने लगे । इसका 
फल यह हुआ, कि वे सवके सव विद्रोही हो गये.।. इस 
“बिद्रोहने ऐसा भयडुर.रूप धारण किया, कि पुत्तंगीजो'- 
"को बोरा बघना छे कर वहांसे भागना पड़ा। छ] 
` मस्कटके अधिवासी. अरव जातिके हैं:। ..ये लोग 
'जहाज-तथा कमान. और वस्दूक चलानेमें वडे, सिद्धहस्त 


हैं.।- पुर्सगीजो'के यहांसे चले जाने पर चे लोग इतने | 
:> ५ ड्तत्त स्तूप न मौजूद 


“थे, समी. भय खाने.ळगे -। : १७०७ .ई०में . इन्हे पेयूके | मस्करी (.सं 
(.सं० पु०. 


आकृतिमें कोई पृथकता नहीं रहने प्र भी ख्वादमें बहुत 
फर्क है। वणिकगण इसीको बेदाना वतला कर भोले 
: भाले लोगोंको; उगते हैं।. -. 4 
मस्करः (स ० पु०) मस्कते गच्छत्यनेनेति मरुक-ब ¡हुङकां- 
६९ यद्वा. (मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः । पा द्वार १५४) | 
इति छुर, निपात्यते इति काशिका । १ चंश;.खांनदान | 
- २रत्थभवेश । -३ गति। ` ऽज्ञानं, . > 
मस्क्रर--प्राचीन मौरूरो वा.मौखरी प्रदेशका एक नांमं । 
मस्करा--युक्तमदेशके हमोरपुर जिलास्तर्गत एक तहसील 
उसका सदर |. यह-हमीरपुरसे १६॥ कोस 2 
पश्चिममें अवस्थित है। महेशखेरा 0 कक 
नाम निकला है। आज भो-यहां महेशका भग्न-मन्दिर- 


मस्करा (-अ० पु० ) मसखरा देखो | . 


राजास जहाज वनानेकी आइए मिळोन, फिर क्ष कह 20 (00 मस्कते इतस्ततो गच्छत्यनेनेति मर्कः | 


' पस्करे दरड; सोऽस्तयस्थेति मस्कर इनि, | 


` = प्रस्कशी--मस्तंक ५३ 


- यद्वा मा कत्तु कर्म निषेद्ध शीलमस्य ` ( मस्करमस्करिणौ 
वेणुपरित्राजकयोः | - पा ३।१।१५४ ) इति इनि निपात्यते । 
१ वह जो चौथे आश्रममें हो। २ भिक्ष । ३ चन्द्रमा 
- मस्करी ( अ० स्त्री) मसखरी देखो |. 
मस्करो--“गौतमसूलका एक रीकांकार.] 
मस्खरा ( अ० पु० ) मसखरा देखो | 
मस्जिद ( फा० स्त्री० ) - मसजिद देखो | - 
मस्त ( स'० छी० ) मर्यते परिमीयत 'मस परिमाणे क्त । 
मस्तक, सिर । 
सस्त ( फा० चि०) १.जो नशे. आदिके. कारण मत्त हो 
` मतवाला । २ जिसे किसोको चिन्ता या परवाह.न होती 
हो, सदा प्रसन्न और निश्चिन्त रहनेवाला। ३ अभि- 


मानी, घमण्डी । ४ मद्पूण, जिसमें मद्‌ हों। ५ जो-| 


'अपनी पूरी जवानी पर आनेके कारण आपेसे- वाहर हो 
रहा हो, योवनभद्से भरा हुआ । ६ परम प्रसन्न, आन 
` न्दित । 
मस्तक (-स'० पु० झी० ) मस्यते परिमीयतेःमस `( इस्यः 
रिभ्यां तकन्‌ | उण. ३।१४८` ) इत्यत {वाइुल्यात्‌ मस्यते- 
-रवि-तकन! इत्युज्ज्वळ द्त्तोक्त्या तकन्‌। ` १ प्रधानाङ्ग; 
-सिर। पर्याय--उत्तमाङ्ग शिरस, शोषं; मुरुड, ` शिर, 
वराङ्गक; पुण्ड, मौलि; कपाल,` केशभू, मस्त । 
( राजनिषण्डुः) 


तन्ल्रके मताचुसार-मस्तकमें सहस्रदल पद्म हैं । इसी 


पको कणिकामें परमात्मा अवस्थित हैं । 
“छन्नाकारे: - शिरोभिस्तु पा निम्नशिरा धनी | 
-चिपिटेश्च 'पितुम्मु त्युगवाढ्या! .परिमणडले; ॥ - 
घंटमूर्दा पापरुचिर्धनादै;ऽपरि बञ्जितंः ॥२ 
( गंरूडपुरारा ६६ अ० 
मस्तक छत्राकार होनेसे धनी, चिपटा होनेसे पिता. 
को सृत्यु और गोधनसस्पन्न तथा घटाकार होनेसे पापी 
और धनहीन होता है । 7:2५. ६३०. 
२ अग्रभाग, अगला हिस्सा । ३ उच्च रुथान |  : 
मस्तक--मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणीके मुखमण्डल समा 
श्रित शिरोभाग अथवा 'मूलजीवदेहको आश्रय किये हुए 
केशमण्डित ग्रीवासंछग्न भो देहभाग - ऊपर रहता 


C-0 मस्तक 'सुचनकी ॥॥७॥-(८० वनी Digitized Ry eGangotri 
उसोको मस्तक कहते है' । -इसो ॒ हें 


(४०0. 20४70, व. 


: इन्द्रिय आंख, सू'घनेकी इन्द्रिय नाक, चखनेको इन्द्रिय 


जीभ, होंठ, ताळु, कपोछ, कपाल आदि देहके अश 
अवस्थित हैं । 

मस्तिष्क ही मख्तककां उपादान हे । मस्तिष्क नही 
रहनेसे आंख, कान आदि अङ्गअत्यङ्गका काय {नही चल 


| सकता। और तो क्या, समस्त शरीर ही निश्चेष्ट हो 


जाता है । इसीलिये किसी किसी शास्त्रकारने मस्तिष्क” 
को दी ज्ञानका आधार वतलाया है। आँख जो. देखती 
है, कान जो सुनता. है, जीभ जो खाद्‌ लेती है, सुख जो 
खाता. है, दांत जो चवाता है, गला जो निगलता हैं सभी 
काम मस्तिष्क द्वारा सम्पन्न होता हैं। यदि मस्तिष्क 
न होतो तो यह सव काम होने नही' पाता । मस्तके- 
में मस्तिष्क रहनेसे हो जोचको सभी इन्द्रियां अपने 
अपने काममें आपे आप लग जाती है' ।- 

` खुश्रतादि वैद्यक ग्रन्थमें मस्तकके उपादानभूत अङ्गः 
प्रत्यज्ञादिका विषय इस प्रकार लिखा दे, मस्तकांशमे 
प्रधानतः तीन प्रकारको अस्थि देखो ज्ञाती हे, कपाळ, 
रुचक और तरुण । कपाल नामक अस्थि गण्ड, ताल, 


'श्डू और. मस्तकमें ; रूचक दन्तमें और तरुण चद 


कर्णादिमें मौजूद हैं। भिन्न भिन्न स्थानमै ये सव 


` हड्डियां सिन्त भिन्न संख्यामें दिखाई देती हैं; जैसे-- 


दोनों हनूमें २, दण्डमें ३२, नाकमें ३, तालुमे १, -गाळमें 


२, कानमे २, शङ्ख ( रग )में २ और मस्तकमें ६। ये 


सव यथाक्रम सन्धिवन्धनमें आवद्ध हैं । जैसे-दन्तमूळमें 


“३२, नाकमें-१; नेत्रमए्डरूमें २, दोनों गण्डमै २, दोनों . 


कानमें २, दोनों शङ्कमें २, दोनों ८चुसन्धिमें २, दोनों 
भोंदके ऊपर दोनों वालमें २, मर्तकके कपालखण्डमैँ 


' ५ और सूड देशमै सिफ एक सन्धि है ।- मस्तक और 
“कपालकी अस्थिको तुन्निसेवनी कहते है । अलावा इस- 


के मूद्ध देशमें कुछ ३४ एनायु हैं तथा हनुदेशमें ८, ताळ 


र देशमें २, जिहामें १, ओष्ठमें २, नाकमें २, आंखमें २, गएड 
“मैं ४, कानमें २, ललारमें ४ और मस्तकमें १ पेशी हैं। 
“कारिका, विधुर, फणा; अपाङ्ग, आवर्तं, शङ्क, उत्सेष, 


स्थपनी, सीमन्त, शङ्गादक,' अधिपति आंदि मर्म तथा 
न्यसन्धि और मस्तकंके : भंध्यदेशमें 


एलेपैथिक मतानुसार वर्त्तमान शरीरतत्त्वो का 
इस विषयमें यद्यपि एक मत नही' है, तथापि उतनी 


` पृथकता भी नही देखी जाती । चे लोग भी. नृकरोटी 


( Cranium) और मुखमण्डलके समस्त फलको 
मस्तक कहते हैं। मस्तकके ऊपरो भागमें चमड़े से | 
ढकी हुई जो करोरी वा कपाळ नामक अस्थि तथा | 
Dura mate” नामक छोटी मातृका है, वह सामान्य 
कारण पा कर ही उत्तेजनाको प्राप्त होती है। इन सव 
के साथ मस्तिष्कका संयोग रहनेसे जीवदेह शोघ्र ही 
विकृत हो जाती है। इन्द्रस, काउर, संन्यास, मगी, 
उन्माद आदि रोग मस्तिष्क्के विगड़नेसे ही होते हे. । 
लगातार धूपमें घूमने तथा शरीरके भीतरी कोड से 
मस्तकमें ज्ञो रोग उत्पन्न होता है, अ गरेजीमे उसे 
Injuries of the head कहते हैं । 

मस्तिष्क और शिरोरोग देखो । 

मख्तकज्चर ( स'० पु० ) शिरोव्यथा, सिरमें दर्द । 

मस्तकरूनेह (सं० पु०) मस्तकस्य खे हः । मस्तकका स्नेह, 
मस्तकके अन्द्रका गूदा । 

मस्तकाख्य ( सं० पु० ) मस्तकमिति आख्या यस्य । वृक्ष- 
का सिरा, पेड़का ऊपरी भाग । 

मस्तगढ़--पञ्चावके वशहर राज्यके अन्तर्गत पक दुर्ग । 
यह अक्षा० ३१' २० उ० तथा देशा० ७9 ३६ पूरके 
मध्य मराळकिं-काएड पचेतके उत्तर ऊ चे श्टङ्ग पर अव- 
स्थित है। वशहरके गुरखाओंके अधिकारुक्त होने पर 
यह दुर्ग भी उनके हाथ लगा था । यह समुद्रएछसे प्रायः 
६ हजार फुट ऊ चा है। 

मस्तगी (अ० ख्री०) एक प्रकारका बढ़िया गोंद । यह एक 
प्रकारकी सदावहार झाडीके तनोंको पाछ कर निकाला 
ज्ञाता है। उक्त झाडी भूसध्यसागरके आस पासके 


ग्रदेशोंमें पाई जाती है । यह गोंद वानिशमें मिलाया 


ज्ञाता है और ओषधिके रूपमें भी काम आता है । दांतोंके 
अनेक रोगमें यह वहुत उपकारी होता है। इससे दांतोंका 
दिळना, पीडा, दुगन्च आदि दूर होतो है | अछावा इसके 
और भो कई रोगोंमें इसका व्यवहार किया जाता है। 
मस्तदारु ( सं० को० ) मस्तं मस्तकमिव उच्च' दारु । 


देवदारु । 


` ग्रस्तकञ्वर- मस्तिष्क 


मस्तमूलक ( सं० क्वी० ) मूलमेव मूल सार्थे कन, मस्तसप्र 
मूलकः । मस्तकका मूल, गरदन । 

मस्तरी ( दिँ०'ख्री०.) धातु गलानेकी भट्टी । 

मस्ताइदखा (महम्मद शाकी) खुळतान वहादुर शाहके वजीर 
इनातुल्ला खांका सु'शी । इन्होंने 'म-अशिरी-आलम-गिरी 
नामका ग्रन्थ लिखा है। इस प्रन्थमें आलमगीर अथात्‌ 
औरङ्कजेवके शासनकालको घटनाएँ संक्षेपमें वर्णन की द 
गई हैं। १० घर्ष तक वादशाहके साथ रह कर इन्होंने 
अपनी आंखोंसे अनेक विषय पर्यवेक्षण किये थे । औरडू- 
जेवके उत्साहसे ही इन्होंने पुस्तक लिखनेमें हाथ 
लगाया! था। उनकी खुत्युके तीन वर्ष बाद वह पुस्तक 
समाप्त हुई थी । 

औरङ्गजेवके दाक्षिणात्यविजयका यथायथ वर्णन 

उक्त ग्रन्थमें रहने पर भी लेखक महाशयने सत्यका अप- 
लाप करके बाद शाहको जो सब विपद झेलनी पड़ी थी 
उसका बिलकुल उल्लेख नहीं किया है। उसका कारण 
यह है, कि औरङ्गजेवने अपने शासनकाळके १० वर्ष वादको 
राज्यसम्बन्धोय कोई घटना तथा. अपना जीवन-इति- 
हास लिखनेले प्रन्थकारोंको मना कर दियां था । किन्तु 
मस्ताइद्‌ खाने निषेध रहने पर भी दाक्षिणात्यविज्ञयका 
वर्णन करना छोड़ा नहीं | 

मर्ताजाव खा--एक सुसळमान-कवि । ये नवाव मर्ता 

. जाव खाँ वहादुर नामसे मशहूर थे। इनके पिताकां 
नाम था हाकिम रहेमत्‌ । इन्होंने 'गुलिस्तानी रहंमत्‌! 
नामक प्रन्थ लिला । उक्त ग्रन्थमें इन्होंने अपने पिता- 
का जीवनचरित और रोहिळवासी अफगानोंका इतिहासं 
वर्णन किया है। . र व 

मस्ताना ( फा० वि०) १ मस्तोकासा, मस्तोंकी तरहका | 

2. काम कल 

“कितन । परिमाण | 

मस्तिक ( हि० पु० ) मस्तिष्क देखो | 

मस्तिकी ( अ० स्त्री० मस्तगी देखो टे 

Cn हा लागेना 

५ [दित्वात्‌ साधु: म्रस्तकभव 


तां ठर 
CC-0. Jangamwadi Math Colle rte स्नेहपदार्थ fi -मयज्ञ, दिमाग । पर्याय--गोई', 


ग द्‌, मस्तकस्नेह, मस्वुलुडुक । ( हेम ) 


पस्तिष्क 


धयक्ष्म॑ शीर्षणयं मस्तिष्काजिहवाया वि बृहामि ते ।” | 
( भूक १०।१६३।१ ) 
मस्तकके अभ्यन्तरका स्नेहवत्‌ पदाथ मस्तिष्क है। प्रच- 
लित शब्दोंमें इसको ही मस्तिष्कका घी, मगज या दिमाग 
कहते!है । हम लोग जो नित्य आहार करते हैं, पाकर्थली 
मेंपरिपक्च हो कर उसका कुछ अंश रस वन जाता है। 
क्रमसे यह रस शुक्र और रक्तके रूपमें परिणत हो जाता 
है और शरीरको पुष्ट करता है। यह चोरय ऊद्ध गामी हो 
कर अ'तड़ियो' द्वारा मस्तिष्कमें जाता है और मनुष्यको 
स्ति और धुतिशक्तिक्रो बढ़ाता है । किन्तु अनिय- 
मित वोयक्षय होनेसे शरीरको वळ हानि और मस्तिष्क- 
के शक्तियाका हास होते देखा जाता है । इसीसे साधु 
पुरुष तथा संन्यासियोंकी धुतिशक्तिकी बुद्धि तथा चञ्चल 
रुवभाववाले युवकोंके मेधुनादि दोषले उक्त शक्तिका 
हास होत दिखाई देता हे । 
सेरुद्एड और उप्तसे लगो मोटी शिराका मस्तिष्क 
से घनिष्ट सम्वन्ध है । यही शुक्र या वीयंप्रवाही शिरा 
कहलाती है । इसीसे मस्तिष्कको सभो पोडापे' 
या खरावियां मेरुदरडकी समाश्रिता कही जाती हें । 
मस्तिष्क और मेरुद्णडकी पीड़ाओं और खरावियोंको 
मालूम करनेसे पहले कई नामोंको जान लेना. आवश्यक 
है।. मस्ति«कमै अखच्छन्द्ता या परवशता उत्पन्न होने 
पर क्रमानुसार भारीपन, ,( H०३४।१९७७) स्पन्दन 
( Throbbing ), उत्ताप ( प९at ) चक्कर ( ४९0४० ) 
मेरुद्एडकी जळन ( 5५:०४ ) और खिंचाव (7९॥६- 
7९88 ) मालूम होने लगता है। 
मस्तिष्की क्रियामें खरावी उत्पन्न होनेसे या कोई 
परिवत्त न होनेसे नोंद्का न आना ( nsomnia ), 
प्रलाप यानी अकारण वक वक बोलना ( 0९/70 ), 
निद्रावेश ( $८००८) और जडता ( 00778 ) आदि 
दु्ळक्षण दिखाई देने लगता है। सिवा इसके इसको 
पीड़ांसे कई इन्द्रियोंकी भी विकलतां उठ खड़ी होती है। 
जैसे आंखोंसे अग्निशिखा ( Flashes )-का निकलना, 
आंखोंके सामने विविध वस्तुका आना ज्ञाना ( /ए७०९ 
Volitantes ) दिखाई देना, कानोंके भीतर कई तरहके 
शब्दों ( 7in78 ५८५० ) का खुनाई देनी!” 


५५ 


आखादमें अन्तर, सपशो शक्तिकी वृद्धि ( Hyperaes- 


| thesia ) और कमो ( anaesthesia ) और मिन- 


निनो ( ॥॥०ए०९७५ ), खुड़खुड़ ( Tick ) चुन- 
चुनाना, ( [६०h ), चींटी रंगनेकी तरहका ( For- 
mication ), रुपर्शाचुभव, छेद्नेक्ी तरहको यन्त्रणा 
( Pricking) आदि स्पशशक्तिका व्यतिक्रम ( Paraes- 
“९५० ) दिखाई देता दै। सिदा इसके मांसपेशियोंकी 
गतिचिधिमें और भी कई तरहके परिवत्तंन दिखाई देते 
हे.--( १) सामान्य स्पन्दन ( 7४४।६८॥।१४ या 3पा- 
sultus Tendinum ), ( २) कम्पन ( Tremor ), (३) 
दृढता ( २०५६५ ), (४) आक्षेप ( 99385 ), (५) 
गुरुतर आक्षेप ( 0०7एप्राअं०७ ) और (६) अवशाङ्ग 


: ( ParaI}55) | इन सव स्नायविक पीड़ाओंमें विजली- 


की चिकित्सा विशेष उपकारो है। जहां मांसपेशो 
अवश हो गई हो, वहां विरांमयुक्त स्रोत ( 2/887९६०- 
८९८८४०) और कमी . रहने पर अविराम॒स्रोत (Voltaic) 
की व्यवस्था को जा सकती है। अविरामस्रोत: द्वारा 
क्षययुक्त पेशीको पुष्टि होती है। स्नायुमण्डल और 
पेशियोंकी पीड़ा शान्त करनेके लिये जिन औषधियोंका 
प्रयोग किया जाता हे, वे नीचे लिखी जातो हैं । 


(१) मस्तिष्कको उत्तेजना देनेचाली औषधियां-- 
मदिरा, अफोम, इत्थर, छोरोफारम, चरस, काफी कोको, 
बेलेडोना, ताम्नकूट, अड्धूघषेण, हाउसाइमस, कपूर और 
विजलीका स्तोत्र आदि । 


(२) मस्तिष्कको अवसादक औषधि,--अफोम, 
मफिया, छोराल हाइड स, विउहिळ झोरळ, मदिरा, 
इत्थर, झोरोफारम, चरस, बेलेडोना, एद्रोपिया, हप, 
छेरिउस, हाउसाइमस, सलफोलेन, त्रमिडिया आदि । 


(३) स्नायुशूलमे--जेळलसिमियम, फेनाजोन, और 
पगूजरू ज्ञाइन अवसादक होनेसे व्यवद्दत होता है । 
मज्ञाकी पीड़ामें ट्रीकनिया और नक्‍्सभ:मका उत्तजक- 
रूपमें और व्रमाइडस, कोराल हाइड स, हाइडासिएनिक 
एसिड, कपूर, नाइद्रेर्‌ आफ एमाइछ, अफीम, मर्फिया, 
कैलेवरविन, कोनांयम, नाइकोटाइन .और क्ररा आदि 


के । भी अवसीदेक कैदी जाती हे. । 


42225, 


पूछ 
(४) स्नायुके वळ देनेवाली औषधियां/--आसे - 
निक, फसफरस, हाइपोफस्फाइटस्‌, कवीनाइन, ` 
भमिका, प्रोकनिया, सछफेट, मेलिरियनेट आफ कपर, 
- छोराइड आफ घेरियम और गो 
(५) मेन्थल, थाइमळ, छोराल हाइड,पस, कैम्फर 
मिफ्सचर, कोंकेन, इत्थर-स्प्र, छोरोफारम ७ अफीम 
बेलेडोनिया और एकोनाइटका लिनिमेण्ट, पीड,स्थान- 
का क्षणिक अवसादक और चिकना करनेवाला तथा 
उत्तापसंस्पश, घर्षण, मदन और जलधारा आदि स्थान 


उत्ते जक कहे जाते हैं । 
(६) एमोनियां, काव्वनेद आफ ६ं(इड स पमो- 


नियां, त्रमाइडस्‌, स्प्रीट, इत्थर, क्वोरोफारस्‌, हाइडे सिया- 


निक एसिड पिपरमेण्ट, लेवेएडर, केज्ञुपरी और रु आदि 
तेल, मेन्थल, कपूर, हिङ्ग, पमोनायक्स, गेलवेनम्‌, भाछि 
रियेम्‌, कस्तूरी, अफोभ, मफिया, चरस, बेळेडोना, एद्रो- 
पिया, केलेवारबिन, लोविलिया, एामोनियम आदि 
आक्षेप-निवारक हैं । . 
मस्तिष्क रक्ताधिक्य, जलन, आघात अथवा उसमें 
; पतला और दूषित र्का सञ्चालन, स्नांयुशूल रोग, 
पाङस्थली, अंतड़ो, यकृत ( तिल्ली) या जरायुकी 
विविध पोड़ा, मलेरिया जनित अथवा अन्यान्य ज्वर 
बुखारों ओर अनिद्रा, शिथिल स्वभाव, मनस्तांप, मान 
सिक और शारोरिक अत्यधिक परिश्रम. थकावंट या 
काफी अफोपके व्यवहार और निरन्तर मदिरा पौने 
. आदिके कारण मस्तिष्कमें पीड मालूम होने लगती हे 
इसे शिरःपीड़ा या शिरका ददे (९१०३९ याः 0९७॥४- 
]डाष्टाध) कहते ६ । र 
रक्तको अधिकता या कमीसे होने4/ली मस्तिष्कको 
किसी तरहको पीड़ापें अथवा अज्ञीर्ण या पित्ता विषयके 
कारण होनेवाला शिरदर्द्के कारणके अनुसार इन रोगों 
को यथाक्रप्त काजल शिव, एनिमिक नाव'स डिष्परिक 
और विलियम देडेक कहते हैं । 
' ` मस्तिष्कको पोड़ा क्षणिक दीघकाळस्थायी, फड- 
केन, कनकनाना, शूळ ( छेदनेकी तरह ददे ) उत्ताप और 
_भारीपन आदि भावविशिष्ट होती रहती है। काफी 


प्रकाश, शब्द्‌ ओर खाद्यविशेषके,ध्यत्रद्मपक़े कारण इसका व 


-पस्तिष्क 
. बृद्धि: और -कमी: होती रहती दै। “कभी: कभी यह 


पीडा एक.ही बगल या कभी दोनों वगळ होती है। 


. पक ही वगळ होनेवालो पीडाको अधकपारी और दोनों 


बगल होनेवाली पीडाको शिरःपीडा कहते हैं ।- शिरको 
पीड़ा कभी कभी एक स्थानिक भी होती- है, जिसमें शिर- 


के एक ही जगहमें दढे-होता है । 


शिरका घूमना या मेनियसडिजिज--स्पश, दशन 
श्रवण और सेरिवेळमकी क्रिया खुन्दरतासे न होनेसे हो 
यह. रोग उत्पन्न हुआ है, ऐसा -समकना चाहिये! 


_मस्तिष्ककी पीडा- मादकता सेवन, मानसिक परिश्रम 
. मलेरिया ज्वर, मूलनालीको पीड़ा और मस्तिष्क -क्षोण 
- होनेसे यह पीड़ा उत्पन्न होनेकी संग्मावना रहती है। 


- मस्तिष्ककी सभी पीड़ाओंमें गभे और उदर पीड,- 
जनित प्रत्यावत्तनिक व्याधियोंमें वेछेडोना द्वारा शरीर 
विपाक्त रहनेसे और यूरिमिया, डायविटिस जण्डिस्‌ 
और डिलिरियम्‌ ' द्विमेन्स आदि -रोगमें मस्तिष्कके 
विकारके कारण प्रलाप (अनर सनटका वोळना बकर्षक 


ट्री 
` करना.) आ उपस्थित होता है । यह प्रलाप कभो तेज 


( एप्रप०प७ ) कभी धोमता (।०७ 7ग्राप:८टायाट्ट ) होता 
है। इससे रोगी भो जोरोंसे कभी अस्पष्टतापूवक 
असङ्गत वार्त'वकता रहता है। साथ हो. होंठ और 


.जीभको फडूकन भो देखो जाती है। सामान्य भ्रमसे 
क्रमश; दोल-चाकूका-वन्द हो जाना... या अस्पष्टता - आ 


जाती है । , रोगीके:वोच वीचमें ज्ञानको वात कहने पर 


- भी 'शय्यासे उठ . जानेवाली इच्छा स्वतः प्रवल रहती है । 


संन्यास; युरेमिया और वहुमूत्र-रोग़में मस्तिष्कमें: रक्तकी 


` अधिकता और रक्तकी. कमी होनेसे मदिरा, अफीम, बेले 


डोना, प्र सिक एसिड, झोरोफारम्‌ या कार्वोनिक अक्सा- 


:इड द्वारा शरीर विषाक्त होने: पर और आम्प्रन्तरिक 
. किसी यन्त्रके टूर-फूर जानेसे या सूच्छा, मनस्ताप 


नातपाधात या वज्राघात ळगनेसे: क्षीण मस्तिष्क रोगीको 
बाह्य वस्तुका शान, स्पशे, वाकयोच्चारण और गमना 
गमन शक्तिका लोप हो जाता है। इसके 3५०7 या ` 
000 कहते हँ . | 
शिथिळखभावसस्पन् व्यक्तियोंके मादकता द्वृब्यके 
वाद शोतलता, और उत्ताप, अति - 


मस्तिष्क  REFRENCS 


साजन, शरीरमें रक्तकी अधिकता या कमीका होना, दूषित | 


वायुका सेवन, एलबुमिनिडरिया और जएिडस (न्यावा) 
रोग, विकारयुक्त ज्वर और अभुक्त अवस्थामें सोना, 


: आदि कारणोंसे मस्तिष्ककी खराबी हो जाती है। इस | 
क्कारणसे निद्राकषेण ( 50770०7०९ ) रोग और ज्वर- | 
में, पागलपनमें, चाय वा काफो पीनेके वाद डिलिरियम्‌ | 
द्रिमेन्स, घडु्ङकारमें, जलातङ्गमे, मेनिज्ञाइटिस पीड़ामें और 


गर्भावस्थामै खभावतः ही अनिद्रा ( 7790073 ) रोग 
आ उपस्थित होता है। मस्तिष्कको उष्णता, रक्ताधिक्य, 
और रक्तशुत्यता इसका पकमाल कारण है । 
कुछ रागो खप्न।वस्थामें विविध स्थलोंका परि- 
` श्रमण कर आश्चयेजनक काये किया करते हैं। किन्तु निद्रा 
` भङ्ग हाने पर उनको उस खप़द्वृष्ट अद्भुत कर्मोंका जरा 
भी स्मरण नहीं रहता । यौवनकालमें अत्यधिक भाजन, 
अधिक मनस्ताप ओर अत्यधिक पठनपाठनसे मस्तिष्क 
एक प्रकांरसे विकत हा जाता है । इसको Somnam- 
` bulism कहते हे । 
मस्तिष्कमे किसी तरहकी चोट लगने या दूषित 
रक्तके सश्चालनसे पेशीका सङ्कोचन या आक्षेप उपस्थित 
..होता है। इस तरह वारम्वार आक्षेप होते रहनेसे सांस 
` हेने या मस्तिष्कके रक्तसञ्चाळनमें रुकावरे' होती हैं। 
कभी कभी तो इससे अवशता और दशन, घ्राण, श्रवण, 
_बाक्योच्चारण और स्मरणशक्तिको हीनता उपलब्ध होती 
देखी गई है । 
5. मानसिक शक्तिका हास अथवा जिह्वा आदि वागे 
.रिद्रिय पेशियोंको होनताके कारण जड़ता उत्पन्न होने पर 
एफेसिया ( 39799४8 ) नामक रोग उत्पन्न हो जाता 
.हे।. शरीरके दक्षिण पाश्वमें 'देमिष्ठिजिया'.या 'प्यारा- 
लिरिक ष्ट्रोक' होने पर प्रायः ही एफेसिया.वत्तमान रहता 
,है।... मस्तिष्कके वाम 'कर्णपाली” (८०७९ )के .अप्र- 
भागमें ( जो अंश लेफ्ट मिड्ळ अथर द्वारा परिपोषित 
होता है.) कोई अद्ल बदळ होनेसे यह लक्षण दिखाई 
.देता हे। 
` ऐफिसमिया ( »०7०५77० ) या वाफ्यका लोप--- 
-साधारण तौर पर कर्पोरा ष्ट्रायेटमके नोचे तक कोई | 


ys 


इससे रोगी कभी कभी वाकशक्ति खो भो देता है । सुगी 
या संन्यास रोगके वाद इस रोगका उत्पन्न होना दिखाई 
देता है । स्मरणशक्तिका हास ( 9777658 ) | होने 
पर रोगी एक वातके वदळे दूसरी वात कह देता है, कभी 
कभी व्यक्ति या स्थानत्रिशेषक्ा नाम भूल ज्ञाता है। 
किसी लिखाबटको देख कर भले ही कुछ लिख लेता है; 
किन्तु उसने क्‍या लिखा, उसका उसे स्मरण नहीं 
रहता | 

मानसिक प्रकृतिक्तो इस तरहको विलक्षणतासे 
ख्थळविशेषमें एक ही समय अवशता .और वुद्धिशक्तिका 
हास हो जाता है । इसके वाद स्मरणशक्तिका हास - 
इसके उपरान्त डिमेन्सिया ( जडता )का लक्षण दिखाई 
देता. है । पहले जिह्वा ही अवसन्न होने लगती है । 
दोनों कनिनिकाये' असमान रूपसे फेली रहती हैं । 
कभी कमो उसमें अपाडुद्डष्टि ( $पर्फाफ्मिण्ड ) और अक्षि- 
पुरपात ( ?६०७७ ) विद्यमान रहता है। इस समय 
रोगीके चलने फिरनेकी शक्ति नहीं रह जाती । वह ऐसा 
भाव प्रकट करता है, जिससे मालूम होता हे, कि इसको 
चलने फिरनेकी शक्ति है हो नहों । चलते समय उसके 
पांच मतवालेकी तरह इधर उधर पड़ते हैं । स्थिरतासे 
उसका पैर नहीं जमता । रोगवृद्धिके साथ. साथ :वाक्‌ 
और चलने फिरनेको शक्तिक्री कमी, वुद्धिवृत्तिका हास, 
संड्रोचक पेशियोंकी अवशता, कनिसनका फेळांव, 
हाथ और पैरमें प्रत्यावत्त निक स्पन्दन होता है। अन्तमें 
रोगोका मुखमण्डल आकुश्वित, प्लान और निराश्रय 
भावापन्न हो उठता है। मस्तकका उत्ताप खाभाविक- 
से अधिक, फिर भो, शरीरके तापको कमी वोध होतो 
है । इसको क्षिप्रावस्थाकी अवसन्नता (6९१०2! 9878- 
lysis of the insane ) कहते है । 

. मस्तिष्क और .मज़ाकी चेधानिक पोड़ानिवन्धनसे 

हेमिप्लिजिया रोगको उत्पत्ति होती हे । अन्यान्य रोगों 
में मस्तिष्क क्रियाके भावान्तरसे भो यह रोग हा . जाता 
है। सुगी, कोरिया, हिष्ट्रिरिया ओर उपदंश रोग भी इस 
पोड़ाके कारण हैं । 

मस्तिष्कके शुभ्रविधानको कोमलता, उसमे सामान्य 


चत्तेन होने पर वाफ्यरोध दोनेको सस्माबतममती-े १-|०८।कूप्रहे/ोणित्िगरह/उत्पन्त होनेसे पोडाके आरस्मिक 
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अवसरों पर होता है। ४ वह साव जे कुछ विशिष्ट 
पशुओंके मस्तक, कान, आंख आदिके पाससे कुछ खास 
अवसरों पर, विशेषतः उनके मस्त होने समय होता है । 
मस्तु ( स० क्लो० ) मस्यति परिणमतीति मस. ( सित- 
'निगमिमसिंसब्य विधाञ क्र शिभ्यस्तुन । उण १।७० ) इति 
तुन। १ दधिभवमण्ड, दृहीका पानी । जितना दही 
हो उससे दूना जल डाळ कर मथना चाहिये। इसीका 
नाम मस्तु है। इसे मट्टा भो कह सकते हैं। इसका 


गुण उष्ण और अम्ल, रुचिकर, पित्तवद्ध क, श्रमनाशक | 


बळकर, तृष्णा, उद्रो, फोहा और अर्थनाशक, भ्रोतः- 
शुद्धिकर, कफ ओर वायुनाशक, विष्टम्भ; शूल, पाएड, , 
श्वास, विकार और गुल्मरोगमें विशेष उपकारो तथा 
लघु माना गया है। २ छेनेका पानो। 

मस्तुल्ज्ञ (स ० पु०) मस्तु इवः लिङ्ग' साद्वश्यमसप्र, पृषो- 
द्राद्त्त्रात्‌ इकारक्षप्र उकारः । मस्तिष्क, मगज । 

मस्तुङुङ्गकक ( स ० पु०) मस्तुळुङ्ग-खाथं कन्‌। मस्तिष्क, 
मगज । 

मस्तूरी ( हिं० स्रो० ) धातु गळानेको भट्टो । 

मस्तूढ ( पुत० पु० ) वड़ी नाथों आदिके वीचमें खड़ा 
गाडा जनेवाला बह बड़ा रट्टां या शहतीर जिसमें पाल 
बांधते हैं । 

मसनद-आलळा-आदिल खां--इस लाम शाहका एक सभा- 
सब कुछ दिन वाद यह अकबर वादशाहके कर्मचारो- 
पद्‌ पर नियुक्त हुआ। ८६० हिजरोमें नगरकोटमें जव 
घेरा डाला गया, उस समय यह होसेन कली खा जहान: 
केअधोन वहां गया था। तबकत्‌ पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि यह २. हजारी सेनानायक था | 

मस्सा ( हि० पु० ) मसा देखो | 

महक ( हि० स्रो० ) महक देखो | 

महेकना ( हि० क्रि० ) महकना देखो | 

महगा ( दि० विश) अधिक मूल्य पर विकनेचाला, 
जिसकी कीमत साधारण वा उचितको अपेक्षा अधिक 
हो । 

महंखाई ( हि० स्रो० ) महँगा देखो | 


= महंगे हानेको अवस्था | ३दर्िक्ष, अक्राळ col 


महँगो ( हिं० ख्रो० ) १ महंगे होनेका भाव, मह गापन । | 
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प्रस्तु--महठ 


महँडा ( दि० स्त्री० ) सुने हुए चने । 

महंत ( हिं० पु० ) १ साधु मण्डली या मठका अधिष्ठाता, 
साधुओंका मुखिया । (वि०)२ श्रेष्ठ, प्रधान। 

महंती ( हि० स्री० ) १ महंतका भाव । २ मह तका पद्‌ । 

मह दी ( हि० स्त्री० ) मेंहदी देखो । 

मह (स'० पु०) मह्यते पूज्यत5स्मिन्निति मह-(पु'सि संज्ञायां 
घः प्रायेण | पा ३।३।११5 ) इति घ, ` यद्वा मह-अच्‌ 
( उण्‌ ४१८८ ) १ उत्सव । महते पूज्यते इति) २ 
तेज। ३यजञ।४ महिष, भैस। (लि०) ५ महत्‌, 
वड़ा । ` ६ अति, बहुत । 

महक ( स'० पु०) १ महत्‌ व्यक्ति, श्रेष्ठ पुरुष । २ कच्छप, 
कछुवा । ३ विष्णु । 

महक ( हि० ख्रो९ ) गंध, बू । 

महकदार ( हिं० वि० ) जिसमें मह क हो, महकनेवाळां । 
महकना ( हि० क्रि० ) ग'ध देना, वास देना | 

महकमा ( अ० पु० ) किसी विशिष्ट कांयंके लिये अलग 
किया हुआ विभाग; सरिश्‍ता । 

महकाळी (.हि० ख्री०) पावती । 

महकोला ( हि० वि०) सुगंधित, महकदार। - 

महक 4सं० पु०) महः कायति प्रकाशयतीति महसे कै क 
पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः। बहुल आमोद, हदसे ज्यादा 
खुशी । $ 

महचक्र ( हि० पु०) सूर्य | 

महज ( अ० वि०) १ शुद्ध, खालिस । २ केवल, मात्र | 

महजरनाम ( अ० पु० ) हत्या अथवा हत्यारेके संब'धका 


साक्षो पत्र, हिसा विषयक सांक्षीपत्र । 


महजित--मसजिद देखो | 
महण ( हिं० पु० ) समुद्र । 


महत्‌ ( स० लि० ) महाते परज्यतेऽ सौ इति मह्‌ ( वर्तमाने 


पृषद । उण २८४ ) इति अति निपा- 


त्यत । १ दृहत्‌, बडा | पर्याय हि 
चशङ्कर,' पृथु, 
ह एथ, वड, ऊरू, बिपुळ पुरु, विस्तीर्ण | 
दिक पर्याय--अध्न, ऋष्व, वृहत्‌, उक्षित, तबस, 


अह, ऋशभुक्षा, उक्षा, स्विहायस्‌, यह, ववक्षिथ 
गभोर, कङुह्‌, रभस, नाथन, 


प्रहत—प्रहंतं 


( पु० ) २ प्रकृतिका : पहला विक्रांर।. सत्त्व, रज 
और तमो शुणकी समानावरुथाका नाम प्रकृति है। जव 
प्रकृतिका विकार उपस्थित होता है, तब उक्त तोनों गुण 
विरूप हो जात हैं और उसीसे महतको उत्पत्ति है। 
इसी महतूसे स्थावरजङ्गमात्मक जगतको उत्पत्ति दुई है । 

महतत्त्व शब्द देखो | 

शङ्कादि शब्दके पहले महत्‌ शब्दका प्रयोग नहीं । 
करना चाहिये । - ; | 
“शङ्के तेलले तथा मांसे वैद्य ज्योतिषिके द्विजे । 
यात्रायां पथि निद्रायां महच्छुब्दो न दीयते ॥? | 
( भष्टि १४ शख्ोक-टीका० भरत) । 

शङ्ख, तैल, मांस, वैद्य, ज्योतिषिक, द्विज, यात्रा, पथ 

और निद्रा इन सव शब्दोंके पहले महत्‌ शब्दका प्रयोग 

नहीं करना चाहिये । 


३ राज्य । ४ ब्रह्म । एकमात्र ब्रह्म हो महत्‌ शब्दके 
अभिधेय हैं । 


“श्रतेन श्रोश्रियो भवति तपसा विन्दते महत्‌ ।” 


५ उदक, जळ । 
महत ( हि० पु० ) महतत्त्व देखो । 
महतवान ( हिं० पु० ) करघेमें पीछेकी ओर लगी. हुई 
खूटी। इसमें तानेको .पोछेकी ओर कस कर खोंचे 
रहनेवाली डोरी लपेर कर वचरतलेमें वांधो जातो है। 
इसे हथेला भी कहत हैं। | 
महता ( हि० पु० ) १ सरदार, गांवका मुखिया । २ लेखक, 
सुशो। 
महताब ( फा० स्री०) १ चांदनी, चन्द्रिका। २ पक 
प्रकारको आतिशबाजी । महताबी देखो । ३ जहांज पर 
रातके समय संकेतके लिये होनेचाली पक प्रकारको 
नोली रोशनो। यह रोशनी काठकी एक नलीमें कुछ 
मसाले भर कर जलाई जाँतो है। ( पु०) ४ चन्द्रमा, 
चांद । ५ एक प्रकारका जगलो कोवा, महाळत । 
महताव--हिन्दीके एक कवि। इन्होंने संवत्‌ १८००में 
नखशिख नामक प्रन्थ लिखा। ये साधारण श्रेणोके 
कवि थे। इन्होंने हिन्दू-पतिकी प्रशंसा की है जिनके 


यहाँ दास कवि थे । इन्होंने उन्हें राजाके स्थान पर बाद- 
शाह लिख दिया हे । 
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महताव वाग--यमुनाके किनारे एक सुरभ्य उद्यान | मुगल 
बादशाह शाहजहानने यहां पर एक बडां मकान बनाया 
था। उनको इच्छा थो, कि क्वृत्युके वाद उनकी देह 
यहीं पर दफनाई जाय। किन्तु ऐसा नहों हुआ। 
क्योंकि उनके लड़के आलमगीर उस मकानको बेश- 
कीमती चीजे दूसरो जगह उठा ळे गये थे । इसका 
खण्डहर आज भो देखनेमें आता है | 


महतावी ( फा० स्रो०) १ मोमवत्तोके आकारको बनो 


हुई एक प्रकारको आतिशवाजो। यह मोटे कागजमें 
वारूद, गंधक आदि मसाले लपेट कर वनाई. जातो है। 
इसके जलनेसे बहुत तेज रोशनी होती है। रोशनो 
सफेद, छाल, नीछो, पोली आदि कई तरहकी होती है। 
२ एक ग्रकारको वड़ा नीतू, चकोतरा । ३-किसी बड़ 
प्रासादके आगे अथवा वागके बोचमें बना हुआ गोल 
या चौकोर ऊ चा चवूतरा । इस चबूतरे पर लोग रात- 
के समय बेठ कर चांद्नोका आनन्द लूरते हे । 
महतारी ( हि० स्री० ) माता, मां । 


(भारत ३।३१२।४४ ) | महतिक्रान्ता ,सं० स्री०). चुहतो, छोरी कटाई ।. 


महती ( स० स्री० ) महत्‌-ङीष्‌। १ वल्लकोभेद, एक 
प्रकारको वीणा । २ नारद्को बीणाका नाम। ३ 
बृहतो, केटाई। ४ वात्तांको, वनभंटा । ५ कुशद्वीपर्थ - 
नदी विशेष, कुशद्वीपकी पक नदीका नाम जो. पारिपाल 
पर्वेतसे निकली है । ६ महत्व, महिमा । ७ वैश्योंकी 
एक ज्ञाति। ८ वह हिचकी जिससे ममंस्थान पीड़ित 
हो और देहमें कंप हो । ६ योनिका बहुत फैल जाना | 
यह एक रोग माना जाता है। | 
महतोद्वादशी ( स ० स्त्री० ) महतोति ख्याता । द्वादशो 
श्रावणद्वादशी । 
“मासि भाद्रपदे शुक्ले द्वादशी अवणान्विता | 
महतीद्वादशी जेया उपवासे महाफला |? 
( गरुड़पु० १४१ अ) ` 
` भाद्रमासको शुक्ला दादशीके दिन यदि भ्रवणा नक्षल 
पड़े, तो उसी दिनका नाम महती द्वादशी है । - यहद 
द्वादशी बहुत पुण्यजनक है। इस दिन स्नान दान उप- 
वास आदि पुण्यकम अनन्त फलदायक हैं। . 
(ऽ पु १ कुछ गयावाळ पंडोकी पक उपाधि । 


MB 
शी 32028 -<.... 


६५ पहत्कथ--महत्तर्व 


` २कहार। ३ जुलाहोका एक खु टा । यह भांजके आगे 


गड़ा रहता है और इसमें भांजकी डोरी फंसाई रहती है ] 


महत्कथ ( सं० लि० ). १ जो मोठी मीठी वातं करके वडे, 


आदमियोंकों प्रसन्‍न करता हो, खुशामदी । २ जिसको 
बोलीमें बड़प्पन है। 
महत्सेत्र ( सं लि० ) १ दिख्तोण क्षेत्रविशिष्ट | ( छी० ) 
२ विपुलक्षेत । - | 
महत्तत्व ( स'० क्वो०) महच्च तत्‌. तत्त्वञचेति। १ 
सांख्योक्त चतुर्विशति तत्त्वके अन्तगंत द्वितोय. तत्त्व, 
सांख्यके अनुसार चौबीस तत्त्वोमेंसे दूसरा तत्त्व, बुद्धि 
तत्त्व । : 
प्रकृतिका प्रथम विकाश महत्त्त्व हे । द्शनशाख्में 
इसका विषय जो लिखा है वह यों हे--इस महत्‌ सृष्टिके 
` प्रारम्भे असंसारी और अशरोरो आत्माके सान्निध्य- 
वशतः प्रतिके मध्य प्रथम प्रस्फुरण होता है! | 
से सृष्टि, सत्त्वयुणसे पालन और तमोगुणसे संहार हुआ 
करता है । इससे यह समका गया, कि पहले सभी शुणों- 
के साम्यभड़से रजोगुणन सत्त्वयुणको प्रकाश किया था । 
इसी कारण सत्त्वगुण सवसे पहले महत्तत््व आकारमें 
प्रादुभूत हुआ था। महत्तत््वको ज्ञाननेके लिये 
वत्तेमान प्राणिसमूहको बुद्धिके वीजस्थान पर . विचार 
करना होगा । इससे. माळूम होगा, कि सभी विशेष 
विशेष बुद्धिकां विकाशस्थान अन्तःकरण है । फिर यह 
भी देखा जायगा, कि प्रत्येक अन्तःकरण हरिहर-मूसिकी 
तरह द्विमूत्तिमें मौजूद है । उनमेंसे एक मूत्ति बा परिणाम 
का नाम 'मनन' और 'अध्यवसाय' तथा दूसरी मूत्तिका 
: नाम 'अभिमान! और 'अहं' है। मैं, में ह, वस्तु, वस्तु 
है, मेरा, मेरे करने योग्य इत्यादि प्रकारके निश्चया- 
त्मक विकाशकों अध्यवसाय ओर. ज्ञानशक्ति कहते 
हैं। यह ज्ञानशक्ति सदजातत्त्वरूपमें. जीवको अन्त: 
रात्मामें हमेशा मोजुद रहती है। ज्ञानशक्तिके समूह- 
का नाम हो महान्‌ है। महान्‌ और पूर्णज्ञान दोनों एक 
है। पूर्णज्ञांनशक्ति दी सांख्योक्त महतत्त्व और बुद्धितत्त्व 
कहलाता है । 
'जो मदान्‌ पुरुष इस महान वुद्धितत्तमें पूर्णरूपसे 
.! प्रतिबिम्बित 


काश >. 


होते हे. वही महापुदप/०स्संर्घेर १५८ ° 


अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता तथा . पुराणादि शासत्रके हिंरण्याभ, 
ब्रह्मा, कार्यत्रह्म वा ईश्वर हैं। भूलोक, यू लोक, अन्त- 
रोक्षळाक, चन्द्रहोक, सर्येलाक, प्रहलोक, नक्षत्रलोक, 
ब्रह्मलाक आदि . सभी लोकोके सभी पदाथ इन ..महा- 
पुरुषके अधीन हैं । यह महत्तत्व नामक व्यापक बुद्धि 
हमारे ज्ञानमें, तुम्हारे शानमें, उसके ज्ञानमें, चन्द्रलोकके 
मनुष्योके ज्ञानमें, सूयेळाकके मजुष्योंके ज्ञानमें, पशु और 
पक्षीके ज्ञानमें मौजूद है । हम लोग जिस प्रकार इस 
हाथ पैरवाळे शरीरके ऊपर- 'मेरा' यह अभिमान डाले 
हुए है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ वा ईश्वर भो सम्पूण 
महत्तस्वके ऊपर में और मेरा यह अभिमान निक्षेप किये 
हुए हैं । जिस प्रकार हम लोगोंका अपने अपने शरीर पर 
अधिकार है, उसो प्रकार समस्त महत्तत्वके ऊपर हिरण्य 
गर्भका अधिकार हे। हम लोग अपने अपने हाथ पांव- 
को जिधर चाहे हिला डुला सकते है उसो प्रकार 
हिरण्यगर्भ भी अपने इच्छानुसार समरत अन्तःकरण- 


/को फेळाते है' । 


कपिळने यद्यपि इसका सविस्तार वर्णन नहों किया 
है, तथापि अन्यान्य ग्रन्थोमें इसका विस्तृत 
विवरण देखा ज्ञाता है। कपिलने केवळ. “महादाख्य' 
आद्य कार्य तन्मनः? ( सांख्यसु० १७१ ) इस सूलमें मह- 
तत्त्व शब्द्‌ समझाया है। प्रकृतिका जो आद्य कार्य है, 
प्रथम विकाश वा प्रथम परिणाम है उसीको महत्तत्त्व 
कहते हैं। चही मन अर्थात्‌ मननवृत्तिक अन्तःकरण 
है। यहां पर मनन शब्दका अर्थ है निश्चय | अन्तः- 
करण वा बुद्धिके जिस अ'शमें निश्चयरूप वुत्ति उत्पन्न 
होती है, उसी अशका नाम महान्‌ और महत्तत्त्व है।- 
पत्ति शब्द्से अर्थ परिणामका बोध होता है, इसी- 
लिये वह वृत्ति दै । ८ 


. इसे जाननेके लिये क्षण क्षणमै उत्पन्न होनेवाली 


विषयवासनामें लिप्त बुद्धिकी अचगाह खण्ड खण्ड 


. विषयराशिका परित्याग कर निरवच्छिन्त केवळ विशुद्ध 


द ही महत्तत्व है, ऐसा समझना होगा। पहले. 
ड त पुरुष थे और कुछ भी न था । अतएव 
क्षति 

पर म अर्थात्‌ महत्तस्व नामक बुडि 


चिदात्माकी अनुरञ्जनाके सिवा अन्य पदाथेकी अचुरञ्जना 


महरात्त्व--महत्तर. 


नहों.थो और न उसका परिच्छेद हो था। इसलिये 
-चह. अवच्छिन्न थौ । पीछे प्रक्रतिसे जितने मोटे. पतले 
विकार उत्पन्न हुए उतनी ही वह विषयपरिच्छिन्न 
और मरिन होतो गई। प्रकृतिका प्रथम विकार वा 
प्रथम स्फूत्ति ही जगद्वीञ वा महान्‌ है । इसका सांकेतिक 
.नाम.महत्तत्त्व है । सृष्टिको प्रारम्भ और महत्तत्त्वकी 
उत्पत्ति दोनों समान हैं। _ज्ञय नहीं दोनेसे ज्ञानका 
आविभौव होना ही महत्त्वका दूसरा लक्षण है ।'ज्ञे यके 
नहीं रहनेसे ज्ञानका विकाश होना, यह . विषय किस 


प्रकार अनुभव करना होगा; . महर्षि मनुने उसे. अच्छी | 


तरह समझा दिया है. |. यथा-- 
“आसीदिदं _ तमोमुतमप्रज्ञातमलक्तणम्‌ । 
अप्रतत्र्यमविज्ञे य॑ प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 
ततः स्वयम्भूर्भगवान्‌ व्यक्तो .व्यक्षयनिनदम्‌ | . 
. --महांमूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः .॥?? 
-- (.मनु.१ अ०:) 
यह जगत्‌ प्रझतिलीन .था । . प्रकतिलीन रहना हो 
ळव और प्रलय है ।. वह. अवस्था .आज्ञात, अढक्ष्य और 


'अग्रतक्य थी अर्थात्‌ उस समय प्रत्यक्ष, अनुमान और | 


शब्द्‌ ये सब प्रमाण नहीं थे. तथा प्रमाणका विषय प्रमेय 
पदार्थ भी नहीं था ] वह अवस्था प्रायः महासुषुप्तिके 
= सद्वश थी । 
जिस प्रकार हम . छोगोंकी गाढ़ी. नोंद टूटने पर 
` आंख खुलत. न खुलत. अज्ञान दूर. हो जाता और ज्ञान- 
का उद्य होता है, . .उसी प्रकार नितान्त दुल क्ष्य प्रलय 
रूप जगतूको निद्रा अङ्ग होने पर प्रकृतिगभेमें सूक्ष्म 
जगत्के अभिव्यञ्जक ( अंकुर खरूप ) अन्धकारको. नष्ट 
- करनेव्राले.सृष्टिकत्ता भगवान खयस्प्रभ हिरण्यगर्भ वा 
- महत्तक्त्तका आविर्भाव हुआ था | ज्यों ही जगतको निद्रा 
अङ्गः हुई. त्यों.ही. महान्‌ विकोश उद्य हुआ, सूच्म जगत्‌. 
उसके शरीरमें अङ्कित हो गया । मचुको इस उक्तिसे 
'महत्तत्त्वका थोडा बहुत भाव सभकर्मे आता है-। महत्तत्त्व, 
` .हिरण्यगभ और ब्रह्म. ये सभी समान हैं । छ 
महत्तत्वसे अहंतत्त्वकी,उत्पत्ति हुई है । पूर्वोक्त प्रथम 
परिणामके. अर्थात्‌ 'मैं ह?.. इत्यादि सहजात निश्चया- 


त्मिका वृत्तिके एक देशमें जा 'अह'वर्ति'पसलब्म०हे?बही?। ९९ 
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सांख्यका अह'तत्त्व है । यह अहंबृत्ति जिससे वा 
जिसके परिणामसे उदय होता है वहो अह तत्त्व 
कहलाता है। यह अह'तत्त्व प्रत्येक आत्मामें मौजूद है । 
यह अह' एक गणनामें व्यष्टि और समस्त गणनामें 
समएि हे। अह', अभिमान ओर अह तत्त्व. सभी पक 

। केवळ नाममें फर्क है। 

महतत्त्र और अह. तत्त्वमें प्रभेद यह हे, कि महत्त्त्व- : 
का में अळक्ष्योत्पर्‍न्न और अहंतत्त्वका मैं लक्ष्योत्पन्न है । 
पहले कह आये हैं, कि प्रकृतिका प्रथम परिणाम महत्त्व 
है। महत्तत्त्वे अह'तत्त्व तथा अह'तत्त्वसे एकादश 
इन्द्रियां और. पञ्चतन्मात्रकी उत्पत्ति हुई है। प्रकृति-. 
के ऐसे विरूप परिणामसे .ही .जगत्‌की . सृष्टि. होतो 
है। जव दूसरो वार प्रकृतिका खरूपपरिणाम उपस्थित 
होता है, तव जगतका ळय होता है । तस्व जिस प्रकार : 
प्रादुर्भूत होता है, लय दोनेके समय भी उसो प्रकार लीन 
हुआ करता है। पकाद्श इन्द्रिय और पञ्चतन्मात्र . अह'- 


तत्त्वमें, अह महत्तच्वमें तथा सबसे अन्तमें महत्‌, प्रकृति 
में लीन होता हे । ( सांख्यद० ) 


चिष्णुपुराणमें लिखा है.-प्रलयकालमें गुणसाम्य 
अर्थात्‌ सत्त्व, रजः और तमोगुणको निष्क्रिय अवस्था 
होतो है। पीछे जव सृष्टिकाळ उपस्थित होता है, तव 
परमेश्वर अपने इच्छानुसार परिणामी और अपरिणामी 
प्रकृति और पुरुषमें प्रविष्ट हो कर उन्हे' क्षोमित अर्थात्‌. 
सृष्टि करनेमें उन्मुख करते हैं। इसके वाद्‌ पुरुषाधिष्ठित 
गुणसाम्यसे णुणव्यञ्जन अर्थात्‌ महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । 
यह महत्तत्त्व तोन प्रकारका हे, साचिवक, राजस और 
तामस । वीज जिस प्रकार त्वक्‌ द्वारा आवृत है उसी 
प्रकार पूर्वोक्त गुणसाम्य ( प्रधान तत्त्व )-से यह महः 
तत्व आवृत है अर्थात्‌ प्रथानतत्त्व महुत्ततत्वका व्यापक 
है। पीछे महत्तत्त्वसे अह'तत्यको उत्पत्ति और क्रमश 
इसी प्रकार सृष्टि हुआ करती है | ( बिष्शुपु० १२ अ० ) 
२ कुछ तान्तिकोंके अनुसार संसारके सात तत्त्वोमें 
से सबसे अधिक सूक्ष्म तत्व । ३ जीवात्मा । | 
महत्तम ( सं० लि० ) सबसे अधिक वडावाध्रेष्ठा 
महत्तर ( सं० पु० स्त्री०) अयमनयोरतिशयेन महान्‌ मदत: 
तरप्‌। १ शूद्र । २ सम्मानाह उषाधिविशेष । (लि०) 
महत, दी पैंडर्थों मेंसे बड़ा या भ्ेठ] - 


हद महत्तमपद-महदी खा ( मिर्जा ) 


के समय विधमों 
] र एकत्र हो कर ईसाइयोंके पुनरभ्युदय 
महत्तमपद्‌ ( सं० पु० ) श्रष्ठपद, अच्छो ओद्ददा । 
महत्त्व ( सं० को० ) महतो भावः त्व । महतका भाव या | काफिरोको. सुसळमानी धर्ममें दीक्षित करनेके लिये 
धर्म, बड़प्पन । नैयायिकोंके मताचुसार द्रव्यके प्रत्यक्ष- :उपस्थित होंगे । ह कन as न म 
विषये समवाय-सम्बन्धमें महत्व ही एकमात्र कारण है | महदी काशिम. .खॉ--सन्राय्‌. अकवर शा , २ 
“महत्त्व' षड बिघे हेतुरिन्द्रिय' करणं मतम्‌ |” ( भाषापरि० ) | हजारी सेनानाथक। , यह पहले सम्राट वाः र्‌ हे ३य. पुल 
२ थेष्ठता, उत्तमता । ३ प्रकर्ष, अधिकता । असकरोके अधीन.काम करता था। . हुमायू के . पारस्य 
महदवी -सुसळमानांका धर्म-सम्प्रदायविशेष। सम्राट्‌ | देशसे छौटते समय महदीने उत्तका. साथ दिया था। 
अकबर शाहके शांसनकालमें इस सम्प्रदायके नेता इस्‌ न 
लाम शाह और फेज्ञोके पिता शेख मुवारक विशेषरूपसे | नायक बनाया गया । तबकत्‌ पढ्नेसे, माळूम होता है, कि 


निगुद्दोत हुए थे । . | यह उस समय पांच हजारो . सेनानायक था ।. 
महदाबास ( स'० पु० ) वृहद्‌ अद्टालिका, बड़ा मकान | ६७३ हिजरोमें अकवर वादशाहके आदेशाचुसार 
महदाशा (स'० स्री०) महती चासौ आशा चेति कमेंधा० । | इसने खान जमान और अबदुळ. मजिदु . आसफ खांका 
'उच्चाशा, ऊ ची आकांक्षा । | दमन करनेके लिये गड़ा. ( जब्व॒लूपुर )-क्ी . ओर यात्रा 
महदाश्रय ( स ० पु० ) महतां आश्रयः। महतका आंश्रय, | कर दी। , किन्तु वहांकी शोचनीय,अवस्थाकों देख कर 
- बड़ लोगोंकी शरण लेना ।. . यह निराश हो गया और मक्काको चल. दिया । मक्कासे 


महदी अलीखां--अयोध्याके राजा नसिरुद्दीन दैदरका | पारस्य और कन्धार होता हुआ यह सन्नादके शासन- 
प्रधान मन्त्रो । फतेगढ़के समोप खोदागञ्जमें कालोनदी- | कालके १३बे वषमे रणस्तम्म्रह पहु चा । यह संबाद पा 
के ऊपर जो हिडोळेके जैसा छोहेका पूल है उसे इन्होंने | कर बादशाह अकवरने रणस्तस्ममें घेरा डाला ।: काशिम् 
ही वनवाया था। कहते हैं, कि वह पुल वनानेमें सत्तर ला बेचावका कोई उपाय न देख: आत्मसमर्पण. किया 
हजार रुपया और सात वर्षसे अधिक समय लगा था। अभीर बादशाहके. पैरों पर गिर कर प्राण:मिक्षा मांगी.। 
१८३२ ई०में महदी अळोखां अपने पद्से इरा दिया गया | |" 'कहते हैं, कि इसने वादशाहको वहुतले सुन्दर खुन्दर 
किन्तु महम्मद अली शाह जव तख्य परः बैठे तव फिरसे |. फारसके घोड़े नगरमें भेजे थे । pe: 
-इसने अपना पद प्राप्त किया । १८३७ ६०में इसका देदान्त : . आखिर बोद्शाहने डलके कुछ . अपराध माफ. किये 
हुआ । :- "और उसे .फिरसे सेनानायक वना कर अपने गौरवको 

महदी इमाम-सुसलमानोंके एक इमाम । इनका असल | रक्षा कां। केवळ यहा नहो, . ल्ननऊ प्रदेश भो. उसे 
नाम काशिम महम्मद. था। मुसलमान लोग बारह जागोरमें मिळा 6 5 कि 6 ome 
कसा बड़ी भक्ति करते हैं। इन I इमामोमें महदी | ..महदो काशिमने लाहोर नगरमे बाग्र-इ-महदो काशिम 
ग्यारहवे थे। महरी इमाम ग्यारहवे असकरीके पुल | खां नामक एक वगोचा लगा कर अपना शेष जोवन 
थे | ८३६ ई०को २६वों जुलाईको . वागदादके. मध्यचत्ती बिताया था । १००१. दिजरोमें इसको सत्यु हुई ।. `: 
शर्मणराई नामक स्थानमें इनका जन्म-हुआ था । सिया- महदो खाँ (मिर्जा)--नादिरशाहका विश्वस्त. सचिव । यह 


हना हाह इन विय पप क| सुशी उलुसुमालिक नामसे प्रसिद्ध था ।: तारीख 
९ कमा नहीं | नादिरो! और 'तारील 
[खोसे - पराज जहान कुशा’. नासक प्रन्थ इसके 
निकले । इनकी माताने अपनी आंखोंल यह घटना देखी बनाये हुए मिलते हैं। तारो शसक. 
थी । उनका विश्वास दे, कि वे आज्ञ भो जीते जागते | .हे ादिरनामा ६ । तार।ख-ई-नाद्रीका दूसरा नाम 
हैं । चे यंद भी कहते हैं, कि अमी महदी. इमाम किसी विलियम जोर ए यादका बतिहास सा 
गुप्त स्थानमै छिपे हैं । समय “मपनि बरदढियार्क °" मय ५4 अन्थका फारसी भाषामें .अनुवाद 


अकवर अव. . राजतख्त पर वेठे तबसे मसूदीको सेना ' 


मिमी ४ तत तत तत क तत ०. ०३ 


महदी ख्वाजा-महम्मद . 


` मंहदी खाजा- सम्राट्‌ वावरशांहका जमाई । वावरके 

' मरने पर यह कुछ दिन तक राजतंख्त पर बेडा था। ` 

महदी मिर्जा -पक मुसलमान ऐतिहासिक । इसके वनाये 
हुप 'माजमुआ मिर्जा महदो' ग्रन्थमें तैसूरवंशीय राजाओं - 

` की यशःकोत्ति गाई गई है। सम्राट्‌ वावर शाहके पिता- 

' महसे (१४२३ ई०में) छे कर सम्राट्‌ वहादुर शाहके जीवन 
काल तंकका हाल इस पुस्तकमें लिखा है। ' 

महदृद्‌ (अ० वि०) जिसको हद्‌ बंधो हो, सीमावद्ध । 

मंहदेश्वर ( हि० पु० ) वे लोंको पक जाति जो मैसूरमें पाई 
जाती है। इस जातिके वेल बहुत हृष्टपुष्ट और वलवान 
होते हैं। ` 

महद्वत ( खं०.लि० ) साधुजनाश्रित, जिसने श्रेष्ठ पुरुषका 
आश्रय लिया हा | 

महद्द ण (सं० लि०) महत्‌ गुण यस्य । १ महाणुणविशिष्ट । 
२ महतका गुण | ३ अतिशय शुण। _ 

महद्धिक ( सं० 4० ) जैनियोंके एक देवताका नाम | 

_ महद्दिळ ( स ० झो० ) आकाश, शून्य । 

महरूय ( स० छो०) १ अतिशय भय, वहुत डर। २ 
अत्यन्ताभाव । ३ महत्‌ व्यक्तिसे भय, बड़ों का डर । 

महङ्ू, (स'० स्रो०) महदु भवतीति भू-करिप्‌ । बड़ा होना । 

महदद्य मन्‌ ( स'० झो० ) १ सूयं । २ तीर्थे विशेष । 

महद्वत्‌ ( स ० लि० ) महत्‌-मतुप्‌ मस्य व । महदुयुक्त । 

महद्वारुणी ( स ० स्रो० ) महेन्द्रवारुणी लता । 

महद्धातिक्रम ( स'० पु० ) महांश्‍चासी व्यतिक्रमश्चेति। 
अतिशय व्यत्यय, बहुत उलट फेर । _ 

महन्‌ ( स'० झो० ) प्रभूत, अनेक । 

मंहना (हि० क्रि०) १ दही या मठ्ठा आदि मथना, विलोना | 
(.पु०., २ मथानो, रई । 

निया (.हि० पु० ) मथनेवाला, वह जो मथता हो । 

महनीय (स ० लि० ) मह-अनीयर । पूजनीय, पूजन करने 
योग्य । . ३ 

महु ( दि० पु० ) बिनांशक, -मथन करनेवाला । 

महन्दिपहाड- बङ्गालका एक छोटा पहाड । 


६५ 


महवूव ( अ० पु० ) वह जिससे प्रेम किया जाय, जिससे 
दिल लगाया जाय | | 

महवूव--उदू के पक कवि । इनका जन्म १७६१: सम्बतमें 
हुआ था। इनका कोई प्रन्थ देखनेमें नहीं आया, पर 
छन्द बहुत देखे गये हे । इनको कचिता अलुप्रासको 
लिए हुए जोरदार होती थो और वह पूर्णतया प्रशंसनोय 
है। इनकी गिनती ताषको श्रेणीमे की गई हे। . 

महवूवा ( अ० स्री० ) चह स्रो जिससे प्रम किया जाय; 
प्रेमिका, माशूका | ` 

महमद्‌ - महम्मद देखो । 

महमदो--सुहस्मद्का मताडुयायी, सुसलमान | 

महमन्द- पश्चिम सीमान्तवासी अफगान-जातिविशेष । 

महमबेगम--शेख अहाद्‌ जामको पोती । यह अकबर 


`` बादशाहको व्याही गई थो । महमवेगमके ही गभसे हुमायू' 


पैदा हुआ। यह दिल्लो-दुग के समीप 'दिनपंना? नामक 
एक मसजिद्‌ वनवा गई है। 'शिळालिपि पढ्नेसे मालूम 
होता है, कि यह १५६१ ई०में जीवित थो। 

महमद (हि० क्रि० वि०) सुगन्धिके साथ, खुशवूके साथ । 

महमहण ( हि० पु० ) विष्णु । 

महमहा ( हि० वि० ) सुग धित, खुशबूदार । 

महमहाना ( हि० क्रि ) सुग घि देना, गमक्तना। . 

महमान ( फा० पु० ) मेहमान देखो । 

महमानी ( फा० स्त्री० ) मेहमानी देखो | 

महमाय ( हि० स्री० ) पावतो | 

महमूदी ( फा० स्री० ) १ सल्लमकी तरहका एक .मोरा 
देशी कपड़ा । . ( पु० ) २ एक प्रकारका पुराना . छोटा 
सिक्का । 

महमैज्ञ ( फा० स्त्रो ) पक प्रकारको लोहेको नाल.। यह 
जूतेमें पीछेका ओर प डोके. पास लगाई जाती हे । इसको 
सहायतासे घोड़ के . सवार उसे चलानेके: लिवे पड़ 
लगात हैं। ४ 

महस्मद्‌--(आंबुळ कासिम. इवन अवदुल्ला), अरवके प्रसिद्ध 
इसलांम धर्मप्रवत्तक। इनका जन्म १०बों नवम्बर ५७०- 


महफिल: ( अ° स्रो०)) १-समा, मजलिस । -२ नृत्य गीत | ` में हुआ था। .. परन्तु कोई कोई २रवीं अप्रेल ५७१ ६० 


होनेका स्थान, नाच गान होनेको जगहँ। 


महफूज (अ० वि०) सुरक्षित, जिसको हिफीजत की गई हॉ |?” संगेन (हिजरी परी: ३२२ ३०) तथा पैगस्वर प्रसिद्धि 
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= 


में बताते हैं। जो कुछ दो, इनका मक्कासे मद 


९, 
६६ टि 


( करीव ६१० ६० ) इन दोनोंकी आलोचना की आय, तो 
निःसन्देह उनका जन्मकाल ५७० ई०में ही निरूपण किया 
जायेगा । कुरानमें लिखा हे, कि उसो समय येमनके 
हवसी-शासक इब्राहिमने मका पर आक्रमण किया था। 
इसी आक्रमण-कालमें अरबचालोंने पहले पहल हाथीको 
देखा था तथा वे लोग वसन्तरोगके शिकार वने थे। 
महापुरुषोंका जन्म अलौकिक देवघटनायुक्त होता है, 
` यह खतः सिद्ध है। महस्मद्के जन्ममें .भी ठोक यही 
बात थी। मुसलमान ग्रन्थकार परसियाके मग-पुरो- 
हितोंका चिर-रक्षित पवित्र अग्नि-निर्वापणः तथा ' संपूर्ण 
अरबमें उज्ज्वल आलोक विस्तार आदि भौतिक व्यापारों- 
की सृष्टि करनेसे जरा भी बाज नहीं आये हैं। -इसलाम 
` घर्म-प्रवत्तेक महस्मदका जन्मकाल अलौकिक घरनाओंसे 
` रंग डाला गया है। यह काये महस्मदके भक्त सुसल- 
मानोंक़े सिवा दूसरेका नहों हे। हम लोगोंमें ` ऐसी 
शक्ति नहीं, कि अवतार या आदश पुरुषोंके गुण दोष- 
का विचार कर सकें, पर सम्भव तथा असम्भव घटनाए' 
जनसाधारणके लिये विवेचनीय हे.। -प्रकृत-जोवनीको 
आश्रय कर महम्मद्की विशद जीवनीकी .कोत्ति-गाथा 
लिखनेके लिये वाध्य हुए हैं । 
महम्मद्का जन्म इसाजन्मसे रूगभग ५०० वर्ष 


पीछे अरव देशके मक्का नगरमें हुआ था । यह स्थान | 


इसाको जन्मभूमि पालेख्तिनके समीप ही है। अरव- 
वाळे उस समय महस्मदको इश्वरका अवतार समभते 
थे। ईसा ओर महस्मदू-अवतारके मध्यकालोन समय 
और स्थान पर अगर विचार किया जाय, तो यही. अनु- 
मान होगा, कि अरववाळे उस समय 
अथवा पारसिक तथा ईसोधर्मसे प्रेरित होनेके कारण 
` उनका धार्मिक विचार मिश्रित था । महस्मदने अरव- 
वालोंके इसी मत-विरोधके कारण एक पृथक्‌ ` मत 
चलानेका बीड़ा उठाया था। ४ 
महस्मद्से पहले-अरघ-का जातीय ` इतिहास - अन्ध- 
'कारमय ही समभना चाहिये. । अरववालोंमें उस. समय 
'एक भो अम्युद्यका चिह्न नहीं देखा'जाता हे । अतएव 
महम्मद्का जन्म और युवाकालसे ही अरवके जातोय 


३६९ | र्ल गई | ॥ 
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उच्छुदुळ थे; 


` हिजाको पूणिमामें मक्का, 


प्रहन्भद्‌ ` 


कालमें समग्र-अरव उपद्वीप एक स्वाधीन 'राज्य-था | 
६ठी शताब्दीके प्रारम्भमें यहां किएडाइत राजाओंने मध्य 
अरवकी कुछ उन्नततशीळ जातियोंका संगठन किया: और 
एक जातीय साम्राज्य स्थापित करभा चाहा । यह विषय 


-अरव इतिहासमें यद्यपि उल्लेखनीय नहों: है फिर 


भी प्रस्तावनारूपमें इसे स्थान, देना अनुपयुक्त न 
होगा । अरवका प्रकृत्त इतिहास इस्लामधम स्थापनके 
साथ ही साथ आरम्भ हुआ हे । - हि 

> : किण्डाइतवंशके-अवसान पर अरवमें. फिर शासन 
विश्ट॑खळ- आरम्भ हुआ । इसी समय नेजद तथा हिज़ाज 
के श्रमणशील निवासियोंने मौका पा कर मध्य. अरव 


` पर अपना आधिपत्य जमाया, -पर इस सुसुद्धिका भोग 


उनके भागमें अधिक दिन तक न बदा -र्था। : पारस्य 
राजके अधीनस्थ होरा और अनडरके - लखमिद व'शीय 
सामन्तगणो'ने अरवमें धीरे धीरे पारस्यराज्य विस्तार 
करना आरम्म कर दिया था तथा -प्रीकचाळो ने गसः 
सानिद्वंशीयको . अरवका . शासनभार पहले हीसे 
दे रखां.था। इस प्रकार दो वेदेशिक शक्तियो'के एकत्र 
दोनेसे संघष -उपस्थित हुआ ।. पाररुष राजाओंने ईसा- 
इयो को मार भगानेकी कोशिश की ।.. ६ठी: शतान्दीके 
अन्तमें तो नेजद्से छे कर येमेन .पर्यन्त पारसियोकी 
शक्ति अक्षणण हो गई । ` परन्तु इस्ठामधमे तथा 
अरव-साम्राञ्यका अभ्युद्य निकेतन प्राचोन हिजाज, 
पश्चिममें नेजद प्रदेश प्रोक; पारसिक, गस सानिद तथा 
ळलमिद आदि राजाओंके हाथ नहों ठगे । थे पूर्व पुरुषाओंकी 
तरह खाधोनता सुखका भोग कर रहे थे । : महम्मदको 


जन्मभूमि मक्षामें कावा नामक पक प्रसिद्ध मन्द्रिके 


आसपास रहनेवाली अन्यान्य जातियोके साथ. वाचु- 
कानन जातिने एक उपनिवेश बसाया. । - फिर ढुल-उल- 
अरफा और कोजा नगरीमें 
वाषिकोस्सवके समय लोगोंकी भोड होने लगी जिससे 
क महामेला संघरन हो गया । कहते हैं कि इस मेलेमें 
सरिया मेमेन. आदि. देशो क्स्तुओ'का वाणिज्य 


चार हो. जानेसे मक्काकी- ख्याति तथा -वृद्धि जनसम्राजमें 


इस वाणिज्य व्यापारमे कोराइस्‌ ( किनान जातिकी . 


पहस्मद्‌ 


एक शाखा ) ज्ञातिने काफी धन कमाया और. उसकी | 
तूती तमाम बोलने लगो । मुसलमान कुछरचि महस्मद्‌- | 


का उद्य इसी जातिके चानु हासेनके व शमें हुआ था। | 


महम्मदके पिता अवदुला अपने धनो मानी समाजमें 
अग्रगण्य थे। जनसाघारण उन्हें अरव जातिके प्रसिदध 


आदिपुरुष इस्माइलका व शधर जान कर खूब सत्कार | 


करते थे । 

कोराइसो ने उत्तरोत्तर अर्थ-बृद्धि कर पाश्च वत्त 
राज्यों में. अपनो धाक जमा. ळो।. फिर शिक्षित 
तथा उन्नत्त समाजक्रे संसगंसे उन सवोकी 
बुद्धि भी विशेष परिमाञ्जित हो गई । अरवके प्राचोन 
_ एवम्‌ प्रसिद्ध उपासना-भवन 'कावा' वहुत दिनो' तक 
_ हासेमवशके अधीन सुरक्षित रहा। मंहम्मदके पूर्व 
पुरुषाओ ने इस मन्दिरका याज्ञकताका-कार्य पूण प्रभाव- 
से परिचालित किया था । 

महस्मदके पिता अबदुल्ला पुल-जन्मके पहले हो पर- 
लोकवासी हो चुके थे, इस कारण पुल्लसुख-दशनकी जो 


| 


उनकी उत्कृष्ट आकाडक्षा थी, सो, पूरी न होने पाई । | 


इधर महस्मदकी माता अमीना भी पति-वियोंगसे दो 
„वषे वाद ही परलोक सिधारी। अव इस मातृ-पितृहीन 
वाळक महस्मदका पोषण-भार इनके बृद्ध पितामह काया 


___ के पुरोहितके हाथ सौ'पा गया । पीछे पुरोहितके मरने 


पर इनके चचा आबुतालिब आवदल इनकी देखभाल 


करने लगे । वाल्यकालमें महम्मद मे ड़ी चराते और मरु- | ' 


देश ज्ञा कर बनजामुन तोड़ छाते थे । इसके सिवाय 
इनके बाल्यकालका और कुछ हाल मालूम नहों होता। इस 
समय इन्होंने दीन-दुखियोंके साथ भ्रमण कर दारिद्रय 
` ,कष्ेकां अच्छा अनुभव किया था । 

* ` परवत्तोंकालमें इन्ह अपने चचाके साथ सिरिया, 
दससकस्‌, वोगदाद्‌ तथा बोसरा आदि देशोंमें . वाणिज्य- 

. ध्यवसांयंके लिये कई वार जाना पड़ा था. युचाकाळ 
में इन्ह युद्ध करनेकी भी इच्छा हुई थी । . उस. समय 
व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियोंकों दर्युसम्प्रदाय बुरी तरह 
सताता था । इसलिये. अभिभावक ' चचाके - आज्ञा- 
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च्छेदन करनेके लिये उन्होंने इधर उधर भ्रमण सी 
किया । उन लोगोंके साथ युद्धविग्रदादिमें लिस रहनेके 
कारण इनका यौवनकाल युद्धवासनासे प्र रित हो उठा 
था । इनको. यह उद्दामरंवीरत्वप्रभा इनके भविष्य धर्म- 
ज्ञानको पुष्ट करतो थी । 

युवाकाळ इस प्रकार रणरङ्गसे रञ्जित होने पर भी 
थे कभी कभी एकान्तमें बेठे दिखाई देते थे । इनका 
हृदय निष्ठुरताके उपादानभूत मूत्तिपूजा तथा वृथा कम- 
काएडके आडम्बरसे खिन्न हो जाता था | फिर भी इन्हे 
पितृपितामह-अनुष्ठित क्रियाकलांपमें छीन होनां ही पडता 
था। . एक दिन कावा-मत्द्रिके निर्माणकालमें इन्ह' भी 
प्रसिद्ध कृष्ण प्रस्तर उठाना पड़ां था । यंही सव देख सुन 
कर प्राचीन धमं में इनको अविश्वास होने लगा । अतएव 
इस. प्रचलित धर्मको खुधारनेके लिये ये चिन्तित हो 
उठे । न 

वासरा प्रस्थानकालमें एक दिन वहांके नेष्ठो रिय-मठा 

ध्यक्ष वोहिवाके साथ महस्मद्का- वार्तालाप हुआःथा-। 


“इस वृद्ध धर्मयाजकने इनकी धर्माभिव्यक्तिः और वाष्या- ` 


भाससे यह भली तरह समर लिया;-कि आगे चल.:कर-यंह 


"युवक पक महापुरुष होगा | तद्नुसार उस वृद्धने युवक- 
` के. अभिसावकसे भेट को. और- कहा, “महाशय - एक 
` समयमें यह चालक श्रेष्ठ पुरुष होगा, अतएव यत्नके साथ 
"आप यहृदियोके हाथसे इसे बचावे' । 


पचोस वर्षकी अवस्थामें महम्मद अपने-अभिभावकके 
आज्ञाचुसार खदिजा नाम्नी एक धनी विधवा रमणोके 
घर गये और उसका विषयकर्म जांचने लगे । पीछे इस 
रमणीकी ऐश्वर्यवृद्धिके लिये इन्होंने वाणिज्य-व्यापारमें 
ध्यान दिया । इस कारण उन्ह देश-विदेशोंमें भो भ्रमण 
करना पड़ा था । ईसाकी लोलाभूमि पालेस्तिन तथा 
समृद्धशाली प्राचीन सिरिया नगर मो उन्होंने इसी प्रमण- 
कालमें देखा | ' यहां पूर्वतन धर्मयाजकोंकी प्रतिमूत्ति, 
हिजरको पावेत्यगुद्दा और मरासागर आदि - नैसर्गिक 
चित्रसमूहको देख ये इस प्रकार भावमें. विभोर हो. गये 
मानो किसो एसो शक्तिसे अजुप्राणित होने पर. हृदय 
आलोडित हो उठा हो । ' ईसा-अवतारको अलौकिक 


दमन करनैको चल पडे । इस सरस्मदार्यशी मूली. लीला तथा?” सिंस्थिके" घर्मेविस्तारका स्मरण कर 


ह | 


'महम्मद्‌ वेखुध हो गये थे! पर उपरोक्त रुछ्ृतियोंने 
इनके भग्न हृदय-तरुंवरको फिरसे पल्लवित कर दिया । 
, : महम्मद अपने पर पक वड़ा वोझ ले कर खदेश लोटे 
यहां आं कर इन्होंने यौचनसुलूभ प्रणयासक्त हो खदिजाका 
पाणिग्रहण किया । यद्यपि विधवा खदिज्ञा अपने पतिसे 
कुछ बडो थो फिर भी विवाहका फल सुखमय ही 
` हुआ । 
' सादिजाके सहचाससे महम्मद सुखी ते थे, पर 
'केन्द्रोभूत धमंछालसा उनके हृदयसे क्षणमात्र भी दूर न 
- होतो थो । विताहेपरान्त करीब १५ वर्ष तक ये धर्मो- 
. 'न्नतिक्रा चिन्तन एवं पर्वतके खोहमें.आ आ कर सवदा 
.चित्तसंयमको चेष्टा किया करते थे। इस . समय काये- 
वशात्‌ उन्हें फिर सिरिया तथा दक्षिण-अरब जाना पड़ा । 
. विदेशयात्रामें इन्ह जा कुछ सामयिक वाते मालूम हुई 
उनसे ये भळोभांति समक गये, कि वहांके लोग मूत्ति 
पूजन-घर्मके विशेष पक्षपाती नहों है। अगर मैं अपना 
मत प्रकट करू तो धर्मपरिवत्तन वाळे अनेकों मनुष्य मे रा 
अनुसरण कर सकते हैं । इसी उद्द श्य-सिद्धिके निमित्त 
- इन्होंने कई ज्ञानो यहुदियों तथा ईसाइथोंसे -बातचोत की 
जिनमें अबदुल्ला बून सालस तथां. वराकके नाम 
उल्लेखनोय हैं। वराक इनके सालेक़े लड़के थे । इन्होंने 
मूत्तिपूजन घमसे विरषत हो कर पहले यह्ददोधमं और 
पोछे ईसाधर्मको स्वीकार किया था। विभिरत धर्माव- 
. लम्बियोंके सहवाससे महम्मद अच्छी तरह समक सके, 
कि अरवमें एक नवीन धर्म स्थापन करना. बहुत 
जरूरी है। 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि जवसे खदोजाके 
साथ महम्मद्का विवाह हुआ, तवसे इनके हृदयमें धर्म- 
सुधारको भावना जग. उठो। यहद भावना भिन्न 
(भिन्न मचुष्योंके वार्तालापसे बलवती होतो गई 
तथा इसने मक्कामदोना एवं तारेफवासियोके हृदयमें 
क्रान्ति उत्पन्न कर दी। महम्मदके अस्युत्थान- 
से पहले मक्कावाले भी अन्यान्य देशवाछोंको तरह 
मूत्तिपूजजक थे । वहुतेरे अपनी इच्छाके विरुद्ध 
पितपुरुषाचरित पार्वणोत्सवमें योगदान करते थे । उस 


प्रहस्पद 


पकमाल अह्ला हीकी वे लोग सरवजगत्‌ नियन्ता 


.और परमपिता समभते थे । सौगन्ध लेनेके समय, 


विपत्ति पड़ने पर तथा दीक्षित होनेके समयमें च लोग 
अल्ला हीका नाम लेते थे। दस्ताविजो पर' “विसप्रिक 


- अल्लाहुग्मा” नामकी मोहर लगाते थे। निम्नतन. देव- 


ताओंकी उपासना निश्चित समयको छोड़ और कमो भी 
नहीं करते, यहां तक कि नाम भी नहों लेत थे। पूजा 
आदिमें विशेष भक्ति न रहने परभी पुण्याहके भोजनो- 
त्सवमें उन लोगोंका एक महासम्मिलन: बेठता था । इस 
सम्मिलनके पुण्यद्विसमें शर्त, मिल सभो एकत्रित 
होते और पारस्परिक मनोमालिन्य हरा कर आपसमें 
एक दूसरेको आलिङ्गन करत थे । व 
देवताओंमें अभधित होनेके कारण अरबबालोंका 
धर्मभाव दूर होता गया। पूषंतन मद्यपान, पशुहिसा, 
द्य तक्रोड़ा, अवैध प्रम, प्रतिहिंसा, आत्मकलह तथा दस्यु- 
प्रवृत्ति आदि व्यापार अदबबालोंका अङ्गभूषण हो गया 
था। यहां तक कि, इन लोगोंके काव्य भी अश्लील 
शब्दोंसे भरे रहते थें ।.अरवकी ऐसी उच्छुडडुछ अवस्थामें 
संस्कृत धर्मपरिवत्तेनन, आवश्यक होने पर भो इस जांतीय 
अभावकी ओर किसोका ध्यान नहों जाता था। केवल 
तायेफ्के ओमय्‌ इच्न आविल्‌ सलतू, मक्काके जेद इचून 
उमर, मदीनाके आवू कायेस इवल्‌ आवि अनस्‌ तथा आवू 
अमीर नामक मदात्माओंन सूत्तिपूजन-मतके विरोधी हो 
कर किसी नये मतका अचुसरण करना चाहा था । किन्तु 
Di चेष्टा यहों तक रहो, चिरप्रचलित धर्म 
रा देनकी इच्छा किसीने है 
होनेके लिये इन क 02 
किया था। सुद कलम | 
ये लोग हानिफ नामसे विख्यात रहने पर भो किसी 
तान नथे। यही कारण.था, कि 
क क बल क स्थापना न कर सके। 
समाजसे इन लोरगोका जी न व 
घनिष्ठ सम्वन्ध न था । सभी 
अपनो अपनो आत्मोन्न्तिमे हो लगे रहत थे। जातीय 
उन्नत्तिको ओर किसीका भी : 
ध्यान नहों जाता था । 


बाज मी हि कक मनच “केह ह मत पचार न.हो सका । मदीनामें 
) वका क चढो थी, के 


सच्या बढो चो थी। 


प्रहभ्मद ६ 


हनफियोंके देवताको वहुत्वकल्पना . खीकार करते 
“हुए भी उन्होने अल्लाको हो एकमात्र ईश्वर मान लिया 
था । देवशक्तियोंकी यह एकत्वकदपना. उनको प्रज्ञाका 
“फल नही, वल्कि संस्कारका फल था । .यही मत आगे 
- चल कर महस्मदीय-इस्लामधर्मके नामसे विख्यात हुआ । 
इस ज्ञानमागंका. अवलम्बन उन . लोगोंने तर्क, 


' मीमांसा अथवा युक्तिसे नहीं, वहिक अपन अपने 


बलसै ब्रह्मचारो हो समस्त सांसारिक कामनाओको 
- तिळांजळी देते हुए किया था। लछोगोंने इसे मूत्ति - 
पूजा विरोधी माग खमकते हुए भो पापप्रक्षालन आदि 
कार्यो के लिये उपयागी ज्ञान कर स्वीकार कर 
लिया था | 
इस प्रकार वाइविलमें लिखे हुए इत्राहिमका धममत 
(Ideas of Law and 0०५7७ ) फिरसे जनसाधारणमें 
फेल गया, तथा घोरे घोरे सब कोई प्राचीन घमेसे नवीन 
'धर्ममें आने लगे । | 
घर्मान्तरप्रयासी महम्मद भी इसो समय अपने साला 
बरका.इबन-नौफलके साथ आ कर हानिफ दलमें मिल 
“गये । यह धर्म इन्हे' हृदयाचुकूल मालूम हुआ । अतएव 
उन्होंने उस विश्वव्यापी सर्वज्ञ जगदीश्वरको प्रणाम 
- कियां तथा अपने हृदयकी गूढ़ व्यथा सुनाते हुए कत्त'व्य- 
पथ पर इढ़ रखनेकी प्रार्थना की । ः 
इसके वाद वृद्ध जैद-इचन अमरके पथका अवलम्बन 
कर महम्मद अपना समय निर्जन .हीराशेलश्टज्ड पर 
. योगसाधनमें बिताने लगे । इस प्रकार वर्षो भगवद्‌ 
-भजन करनेके वाद्‌ इनका योग सिद्ध हुआ । -हनिफो 
मत इनके इक्कूंममें दखल जमाये हुए था। अब कभी तो 


:ये मानसिक उत्त जनाके समग्र. इश्वरक. दर्शन.करते और - 
:कभो ईश्वरके प्र ममें तल्लोन हो जात -थे.।. इस प्रकार 


उनका हृदय खुगभोर इश्वर-प्र मर्मे इव गया । , 

` : , इस प्रकार चोबीसव वर्ष में ईश्वरको ऊपासे. महम्मद 
पैगस्बरके नामसे. विख्यात हुए ।. अब ये : साधारण 
योगीको तरह गिरिशुहामें छिपे नहो' रहते, बल्कि जन- 
समाजमें सह्यघर्म अर्थात्‌ इस्‌लाम . ( मुक्ति )-धर्मका 
प्रचार करनेके लिये बाहर निकल पड़े । वाइबिल-वणित 


इसाई महात्माओंने पवित्र धमप्रचारफे्गलियेणजिस प्रकार :/“अंणम्रीन्यसंजनीकी' अपने यहां निमन्लित 


tol. XVII, ॥8 


STs PT, 


2 


| दर 


आत्मज्ञीवन-उत्सग कर दिया था, इसलामधर्म-प्रवत्त क 
महम्मद्ने भी ठोक उसी प्रकार अपनो अभोष्ट वस्तुको 
जनसाधारणमें वितरण करनके लिये कमर कसी । महस्मद 
को इस नये धर्मका प्रचार करनेमें और भी दो तरहसे 


- सहायता मिल गई । एक तो यह है, कि हनिफीगण उस 


समय अपने नये धमकी प्रतिष्ठाके लिये एक पैगस्बरकी 
तलाशमें थे ; दूसरे यहुदियोंके मनमें सूसाके आविर्भाव- 
की आशा लगी थी | दोनों मतावलम्बियोने भिन्न भिन्न 
भावसे इसी एक महस्मदकी शरण ली ।. हनफियोंन 
इनके वचनको ईश्वरप्रोफत और अनांभेज्ञ यहृदियोन उसे 
सूसांका वचन समका । इस प्रकार यह दोनों विभिन्‍न 
सम्प्रदाय महम्मदीय घमंदोक्षा लेनेके वाद क्रमशः एक 
धर्मावलम्वी हो एक ही जातिमें मिल गये । ३ 

५ महस्मदीय धर्ममत प्रचार होनेके पहलेको महम्मदके 
योगसाघन तथा सुक्तिलाभके सम्बन्धन एक अलौकिक . 
घटना इस प्रकार सुनी जाती है होराण्टङ्ग पर जिस 
समय महर्मद्‌ चित्तदृत्ति निरोध कर कूच्छ तिकच्छ योग- 


“साधन कर रहे थे, उसी समय रमजान मासकी एक गहर | 


रातको स्वगींध्र दूत जिन्राइळ ( ७४)४४४। ) इनके पास 
आयां । महम्मद उस समय सोधे हुए थे । दूतने अपने 
पाससे एक रेशमी-पत्र निकाल कर इनके सामने रख 


` दिया । देवलिपि पढ्नेको क्षमता उन्हे' न रहने पर भी 


दूतने उन्हें दुबारा पढ़ने कहा । इस प्रकार मूसा, योशु 
आदिकी नांई पहले उसी दूतसे महस्मदको ज्ञान प्राप्त 
हुआ और तभीसे ये पैगरवर समझ जाने लगे । 

४० वर्षको अवस्थामें महम्मद्ने ज्ञानवितरण करने- 
के लिये फिर भो जनसमाजमें प्रवेश किया) सबसे 
पहले उन्होंने अपन परिवारको द्वी दीक्षित किया । इनको 
प्रियतमा पत्मी खदोजञा, बरका; आवुवखर तथा चचेरे 
भाई आली बेन आवि तालेव आदिन इनके ईश्वराजञः 
मोदित वाक्य पर लट्ट हो कर इन्हे' अल्लाका दूत 
समभा । | 
इसके वाद प्रायः तीन वर्ष तक पूरवंप्रचलितं मूच्ति-- 
पूजक मत-वालो तथा नवीन मत-वालोंके बीच घोर 
वितर्क चलता रहा । एक दिन महम्मदने हासमवंशोय 


७० 


- - कहा, “मॅन जो जित्राइल-प्रोक्त मोक्षप्राप्तिके परम रत्न | 
प्राप्त किये हैं उन्हे आप लोगोंके वीच वितरण करना 
चाहता हू, इसीलिये आप लोग यहां बुलाये गये हैं। ह 
लोग मूत्तिपू्ञा छोड़ कर एकमात्र जगत्पिताको ही | 
उपासना करे | वहुदेवता-भक्तिक्रो तथा आडम्बर अना- | 
वश्यक है ॥.महम्मदकी इस पकेश्वरबादिताको न समक | . 
सकनेके कारण .लोगोंन इन्हे नास्तिक सममे कर टाल | 
दिया। यहां तक कि इनके वृद्ध एव' ज्ञानी चचा आवु | 
तांलिवने भो इनसे यह पागलपनी छो इतेके लिये अनुरोध 
क्रिया । किन्तु उनके विवेको पर्व ज्ञानी पुत्र अछीने पिता- | 
के समक्ष ही महम्मदको प्रणाम कर इनका शिष्यत्व | 
स्वीकार कर. लिया और इनके धमंप्रचारक. होनकी | 
प्रतिज्ञा की । न 
महम्मदको इस प्रकार भिन्नमतके प्रचारमें कटिवद्ध देख 
कर आत्मोयगर्णोने भी इनके चचाकी तरह लगती 
बातींसे उनका तिरस्कार करना शुरू किया। 
इस प्रकारके दुर्वाक्योंसे वे व्यांकुळ हा गये और क्रोधित 
` हो कर सिहको तरह गरज उठे, “यदि सूर्य दाहिने 
- हाथ पर ओर चन्द्रमा वाये' हाथ पर आं कर उदय हों, 
"तो भो में पथभ्र्ट नही हो सकता।” 
गुरुजनोंसे इस प्रकार भत्सित तथा लांक्षित होने पर 
महस्मद्ने मक्काके. प्रत्येक प्रधान नगरमें और भी उत्ते 
जित हो कर अपना धर्म प्रचार करना आरस्म कर दिया । 
इनकी चक्तृताका प्रधान उद्दे श्य था मूत्तिपूजाके ढोंगकी 
असारता' तथा पकेश्वरवादकी सत्यता सिद्ध करना | 
कभी कमो थे कावा मन्द्रिके दरवाजे पर कुरानके 
वचन लिख देते थे । विख्यात अरवो कवि लेविस इन- 
को इस अमा हान प्रतिमा पर सु हो कर एनका 
“शिष्य तथा इस्‌छाम धम्मे प्रचार, करनेको तैयार. हो 
चाय कक oo छक 
'महस्मद्‌ जैसे नींतिविशारदके उपदेश तथा 
धाम्मिता पर मुग्ध हो बहुतरे इनके मतके पक्षपाती तो 
-हो गये, पर उन्होंने अपना चिरपोषित सृत्तिपूजन-मत 
: नहीं छोड़ा ।:महम्मदका नवोन धर्ममत प्रकृत.है या नहीं, 


` पहम्मद्‌ 


ने कहा था; “सुनो | में किसी अनेसगिक काय द्वारा 
अपने सत्य धमंका अपलाप नहीं करना चाहता । मेरे 
सत्यधमंका प्रचार सत्यपथसे ही होगा ।.वृथा आंडम्वरसे 
धर्मका हास होता है इसे निश्चय जानो।. महस्मदने 
अपने जीवनमै एक वार एक . अलौकिक क्रिया दिखलाई 
थी । उस क्रियाको इनके शिष्योंने अति . रञ्जित कर जन- 
साधारणमें प्रकर किया था। कहते हैं, कि महम्मद 
एक दिन रातको मक्कासे जेरुजेलम्‌ गये और चहांसे खर्ग- 
पुरीका दर्शन करके रातको हो मक्का लौट आये-।- चे 
गई भाकृति वोरक (विद्युत) पर चढ़ कर खर 
गये थे।. किन्तु कुरानमें इसे खप्तमाया वतळाया है। 

इसी समय भावु ओविदा, महस्मद्के मामा हामज्ञा, 
'ओसूमान, ओमार आदि संध्रान्त मक्कावासियोंने आवु- 
वकरको प्ररोचना पर महस्मदीय मतका अवलूस्वन 
किया था। खदीजाके मरने पर: महम्मद्ने आवूकी कन्या 
आमेसाका / पाणिग्रहण किया । आवूने अपना सारा 
समय जाई महम्मदके इस्‌लाम - धर्मका प्रचार करनेमें 
बिताया था | 


मक्कामें कुछ छोगोंके महम्मदीय “धर्मावलम्बी होने ` 


पर भो दश वषके भीतर वहां इस्ळामधर्मकी जड़ जमने न: 
पाई। कोरेशवंशोय मक्काचासी यदि हसेमचंशांवतंस 
महम्मद तथा उनके शिष्योंके विरुद्ध खड़े नं होते, तो 


« महस्मदीय . इस्लाम्ंधमका कभी भो. अरबमें प्रचार नहीं 


हो सकता था। : . - कत कयाली 
सूत्तिपृजकोनि महस्मदके शिष्यो पर ऐसा घोर्‌ अत्याचार 

रना आरस्म कर दिया कि वे लोग दके दछ. अविसी- 

नीया आदि देशोंमें आत्मरक्षाथ भाग गये ।ः इस प्रकार 


दोनों पक्षके साम्प्रदायिकने धीरे धीरे: भीषणःआकार .. 


धारण किया जिससे वहा. राष्ट्रविष्ठलके चिह्नः दिखाई देने 
टगे । मूत्तिपूजकोंने महस्मदकां.काम तमाम करनेकां इरादा 
किया.। इन लोगोंका यह षड्यन्त चारों ओर व्याप्त हो 
गया, मक्का नगरमें सनसनो फेल गई | “मूत्तिपृजकों -औरं 


इस्लाम घर्माववस्वियोंमें तुमुरू संग्राम. छिड़ गया ।.:मह- 
स्मद-मक्कासे यऐच्‌ नगर rs 


इसको परीक्षां करनेके लिये वे छोग इनसे कोई अलौकिक ताम 'भागे । इन्हो'के नामाचुसार इस 
* | |! मदो ना! 4 3 
“क्रिया दिखानेका:अजुरोध करने को । स. पर नमह्‌: ०।६२०द्‌अकी ५६ क -पड़ाः। 
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आये थे। उसी दिनसे मुसलमानोका हिजरी संवत्‌ | 


- गिना जाता है। 
- - >पहले हो लिख आये हे, कि हनिफियोंकों संख्या 
मक्काकी अपेक्षा मदीनामें हो अधिक थी । पहलेसे ही 
... इन लोगॉके हृदयमें इसूळामका वीज अंकुरित था। 
. ये लोग महम्मदको वुळानेके लिये अपना आदमी भी 
मक्का भेज चुके थे। अभो महम्मदको खय' उपस्थित 
देख इनके आनन्दका पारावार न रहा । फुडकेफुड 
.. लोग आ कर इनके शिष्य होने लगे । सर्वोने एक स्वर- 
से. प्रतिज्ञा की कि महम्मद्के शलुओको समूल ध्वंस 
करना ही हमारा एक मात्र कत्तव्य हे और तभी हम लोग 
उनके सच्चे शिष्य हो सकते हैं। . 
इसके अनुसार मदीनावासियोंने महासमारोहसे अग्र 
सर हो कर महस्मदको बुलाया और राजकीय तथा धम- 
सस्बन्धीय सभी काय उन पर सोपा । उन लोगोने इस 
नये मतका जनसाधारणमें प्रचार करनेके लिये महग्मद्सै 
विशेष अनुरोध किया । मदीनावासी इस्लाम धमंप्रचारके 
लिये हथियार उठानेसे भो वाज्ञ नहीं आये थे । 
मदीनावालोंके इस प्रकार आग्रह तथा अकांक्षासे 
- महस्मदका हृदय उच्च अभिलाषाओंसे. भर गया। अव 
इन्हें मालूम हो गया, कि मेरा यह सनातन धमे अति शीघ्र 
_उच्चासन लाभ करेगा । इसके लिये वे काफिरोंसे युद्ध 
` करमोक्षधमका प्रचार करनेको युक्ति ढू ढ़ने लगे । वाल्य- 
कालफी युद्ध लालसा आज इनकी सहायक हुई। ये 
- नंगो तलवार छे कर सद्लवल विधमियोंमें घमंस्थापन 
. करने निकल पड़े तथा 'एक हाथमें खड्ग और दूसरेमें 
_- कुरान! इनके धर्मका मूल मंत्र हुआ। जब तक अरब 
. तथा इसके आस पास प्रदेशवाळोंने महस्मंदकों ईश्वर- 
प्रेरित व्यक्ति और अल्लाको ही एकमाल ईश्वर न मान 
'लिया तव तक इन लोगोंकी तळवार.-नंगो: हो रही । | 
_महस्मद्के शिष्योंने कई छोटे छोटे युद्धों तथा लूटपार- 
में सफलता दिखा.कर स्पद्धा प्राप्त को । अनन्तर सूत्ति 
- पूजक कोरेसीदळके नेता आवुसेफियानके साथ हासेम 
वंशोय महस्मद्के अनुयायियोंकी तीन बडी बडी ळड़ा 
-इयां हुईं थी । आवू तालेवको मृत्युके बाद _मक्क्ाकी 


शल्र॒ आवूसाफियाने सिरिया :जानेवाले .वणिर्कोको 
महम्मदके लुटेरे दस्यु संप्रदायसे वचानेके लिये एक हजार 
सेना भेजो ।. महस्मदके अनुयायी मदीनासे दश कोस 
बेदारकी उपत्यकामें लूरनेके उद्द शसे छिपे थे। आबू 
साफियाकी सेनाओंने यहां आते ही शत्रुदळ पर आक्र- 


- मण कर दिया । परन्तु सिफ सो मुसलमानोंने प्रायः 


हंजारसे ऊपर कोरेसाइतोंकों पराख्त कर नोकोदम कर 
दिया था। ` 

आवूसफियाने इस अपमानजनक सम्बादको पाते ही 
प्रतिहिसांके लिये तोन हजार सेना इकट्ठी की और मदोना- 
की ओर कदम वढ़ाया । मदोनाके समीप सहाद पचत पर 


दोनों दळमें मुठभेड़ हुई । . महस्मदीय. रक्तसे पहाड़ो प्रदेश 
- तराबोर हो गया ।. 


कोराइस दलको जीत.ता हुई-पर वै 
लोग अधिक दिन तक निश्चिन्त न रह सके ।: सुसळीम- 
गण फिर भी उत्साहित हो कर रणक्षेत्रमे उतर | इस 
वार ..आवूसेफियांने मदीनामें घेरा डाला. परन्तु- अंळीने 
वीरोचित साहससे उन्हे मार भगाया । .. सुसलमानोंके- 
वार वार भोषण आक्रमणसे . मूत्तिपूज़कोंकी महती क्षति 
हुई थो । आखिर चे सन्धि करनेको वाध्य हुए। दोनों पक्ष- 
को सम्मत्तिसे.दश .वषके लिये अरवमें शान्ति - स्थापित 
को गई । 

. महम्मद इस समय कोनोकाव, कोराइध, नाद्र ओर 
खैबर प्रति निरीह यहुदो जातियांको पराजित कर इस- 
छामधममें दीक्षित करने लगे | उनके नगर तथा दुग लूटे 
गये।. अनेक प्रकारको यातनाप दे दे कर इन सव 
यहुदियोके नगरःऔर दुगरको अधिकारमें कर लिया गया । 
जिन्होंने स्वेच्छासे इस्लाम घमे ग्रहण किया, केवल वे-ही 


` भयानक अत्याचारसे वच सके । - खधघम त्यागः पाप है, 
- ऐसा समक जिन लोगोने परधम ग्रहण: करनेमें अनिच्छा 


दिखलाई, वे निर्वासित हो कर अन्तमें बुरो तरद सुसल 
मानाके शिकार बने । 

६२८ ईय्में खैवरयुद्धमें .महम्मद्ने-अति निष्ठ्रताका 
'प्ररिचय दिया. और किनान-आवि-अळ . हकाइक “तथा 
'होहय राजको पराजित: और तिहत करः.हकाइकक्की: पत्नी 


. सफियाविन होहयक साथ विवाह कर लिया । इस 


. बागडोर फिर महस्मदके हाथ लगोप[-हालेसघंशन्के खिर-०५।००समथजेमपक/नामकी'एक खैबर रसनीने इनको विष मिला 


० 


:-. बांतम:. मक्काक़ा .. प्राचोन . सोन्दृथ ८ 


७९ 
दिया |. विषकी ज्वाला महम्मदके हृद्यमें आजीवन जलती | 
रहो थो । खैवरको विज्ञयंकर महम्म दने फदक्‌ वदी -अल- 
,कोरा आदि यहूदो उपनिवेशों पर अधिकार जमाया । 
` वूर्वोक्त:वद्र, ओहद्‌ और फोसिर युद्धके बाद कोरा- | 
इसोंके साथ होदेविय नगरमें जो सन्धि हुईं थो, उसीसे 
: इस्लाम धर्मको प्रतिष्ठा तथा मुसलमानोंके प्रभावका | 
अनुमान हो जाता है। सन्धिक पश्चात्‌ दोनों दलोंने 
शिर उठाया । परन्तु प्रतिहिसारूपो वहि दिन पर दिन 
प्रज्वलित होती गई । ६२६ ३०में - 
र के अवसर पर दो सहस्र सेनाओंके साथ महम्मद मक्का 
आये। मक्कावालेंन हथियारसे उनका स्वागत . किया । 
फलतः सुसलमानोंके साथ कोराइसोंका घोर विरोध खड 
'हुआं। इस द्वेषवशतः कोराइसने महस्म द्के भक्त अजु- 


_ चर खोजायाको मार डाला । .: 


खोजाहर्तोने यह संवाद महम्मद्से जा कहा महम्मद 
.-मक्षावालोंको. दरड देनेके लिये चळ पडे, । _ इनके आंग- 
'मनसे मक्कोवाछै . भयभोत .हो गये। उन्हाने फिरसे. 
. आबु सोफियानको शान्ति-रक्षाके लिये महम्मदके -पास 


-# भेज्ञा| , बहुत अनुनय.  विनय.करने पर.भी म्रहम्मद्‌- 


' का हृदय न.. पिघला । . ६३० ३० ( रहमान. हि० ८.)-में 
महम्मद्ने १० हजार सेनाओंके साथ मक्षावालोंको दर्ड 
देनेके लिये याला कर दी.।. राहमें सेकड़ों आदमी इनके 
साथी ही गये । इस वृहत्‌ सेनाके . आरगमन-सस्बाद्से 
हो .तायेफवाळोंने विना युद्धके आत्म समर्पण किया | 
झइुसोफियानक़ी प्रचंचनासे मक्का नगर मो शोघ्र.हो 

« 'सहस्मद्के हाथ आया |. इन्होने अपने. .अघोनस्थ कमे- 

'. चारियोको हुकुम दिया, 'मक्कामे कोई सी रक्तपात न करे, 


“० आच्रीन करावा मन्दिर पर आघात होने न. पावे और सभी | . 
इस्लामधसंको ग्रहण. कर पूर्व प्रथाचुसार .. घम ` क्रमंका | . 


पालन करे । केवळ कायामन्द्रिके अभ्यन्तर. तचा 
आस पास जो सब देवमूत्तियां हैं उन्होंक्ो ध्वंस. करना 
होगा ।. इस्लामक्षममरें. सूत्तिपूजाका . चिहमात सो रहने 


` नपावे। प्रत्येक 'ग्रहस्थके. कुलदेवताक़ों .मूत्ति और 
, 'मक्काके वाहरवाले देवतोर्थो को ध्वंस करना दोग़ा॥ 


: `. महम्मदके आज्ञाचुसार कार्य होने लगा ।. .बातको 


महम्मद 


शोभासे, नये भावसे मक्का नगरमें धर्मसम्बन्धीय क्रियां 
कलाप परिचालित होने लगा । जो सिया और जेरुजेलम- 
के लिये जैसा संस्कार किया गयां था महस्मद्ने मंफ्काके 
छिपे भी वैसा हो किया। : Mins 
मफ्कामें इस्लाम धर्मको प्रतिष्ठाके साथ साथ 
महम्मद्ने कावा ` मन्द्रके प्राचीन उत्सवादिके भो 
संस्कार किंपे। ६०२ ई०में दुल-अल-हिजञके भोजनो- 
त्सवमें इन्होंने स्वयें भाग लिया और वडे, ' समारोहंके 
सांथ इसका सम्पादन किया । इस समय इन्होंने इत्राहिम- 
की चलाई प्रथाम वहुत कुछ परिवत्त न किया और मल- 
मांस गणनांकी प्राचीन प्रथाको उठा कर चम्श्मासंके 
हिसावसे वर्षको गणन करके नई पंजिका चलाई । 
मक्काविजयके पश्चात्‌ कोराइस जातियौंके साथ सांथ 
और भी कितनो ही भ्रमणशील जांतियोंने मुसलमानों- 
को अधोनता स्वीकार कर ली। केवल ताइफचासी 


तकोरफो तथा हवाजिनं जांतियोंने ही उद्धत मुसंछमानो - 


के साथ युद्ध करनेका निश्चय किया । मक्का और ताइफ- 
के मध्य औरास नगरमें इन लोगोंने छोवनो डाली | 
हेनाइनको उपत्यकामें दोनो' दळमें भीषण युद्ध हुआ । 
प्रथम युद्धमें महस्मद-सेना तथा खुद्‌ महम्मदको भो बहुत 
तकलोफं उठान पड़ी थो | यह देख कर खाजराजो ने 


'घमेका नेकी [ 
जाता: रदा/और-#क्ष “ह सची चेष्टा को ।' यरि रि 


महम्परद 


करके भी. ये इत्राहिमका नाम मिटा ही देना चाहते थे, ; 
फिरः:भी अपने सनातन इस्लामधम में: सूत्तिपृजनका | 
प्रश्रय देनेते ये जरा भी संकुचित न डुए:। धर्मके सिवा | 
और भी अन्यान्य विषयों को धर्म में स्थान दे ये.कोरा- ' 
इस सर्दारोंको अपने कावूमें करनेके लिये अग्रसर हुप । 
कोराइसोंको अपने हाथमें .लानेके लिये महदम्मदने 
सरदार आवु-साफियानको मकक्राके दक्षिण. एक विस्तृत 
प्रदेशका शासन भार सौंपा । इतना ही. नहीं, उन्होंने | 
यहां भी कहा था, कि जे। सव कोराइस इख्छामघमके पक्ष- | 
पाती होंगे तथा उसकी डन्नत्तिके लिये जीवन उत्सग | 
करे गे' वे ही मेरे इपापाल होंगे । . महम्मदके इस वाक्य 
था. उदारतासे. कोराइसोंने इर्लामधम को स्वोकार | 
कर लिया । | 
मकक़ात्रालोंके ऊपर महस्मदकी पेसी- उदारता देख | 
मदीनाके. लोग वड़े दुःखित हुप। उन लोगोंने मह- 
म्मदसे कहा, 'हम लोगोंने भी. अब पैगस्वरके कायमें 
आत्मोत्सर्ग कर दिया. है, अतः हम लोग भी इस कायके 
लिये पुरस्कार पाने ग्रोग्य हैं। अपने प्रधान. सहायकों 
तथा धर्म रक्षकोंके.मु 'हसे इस प्रकार हृदयग्राही वचन सुन 
कर. महम्मद्क्रा. हृदय पिघल आया और वे बोले, 
तुम. ळोगोंने इस भयानक समयमें. मेरो सहायता, कर 
परमात्माको आशज्ञाका पालन किया है। . यह और कुछ 
नहीं,.केचल उन्दी की ऊपाका फल है.। अन्तिम दिन तुम 


लोग उनसे अवश्य पुरस्कार . पाओगे.| मेरे साथ रहं 


कर जे तुम लोगोंने .ईश्वरके कार्य किये, इसके लिये मैं 
भो आआवन तुम सबोंके साथ रहनेकी प्रतिज्ञा करता 
ह. । आजसे इस्छामधमेका केन्द्र ( मदीरात-अल्‌-इसः 
छाम ) तथा सेरा.वासस्थान-मदीना ही हुआ ।” महः 
म्मद्की इस सहृद्यतासे.-गद्गदु हो मदोनावाले प्रे माश्च 
बहाने लगे और ईश्वरानुयुहीत-इस व्यक्तिके सुख, तथा 
दुःखर्मे भागो होनेका संकल्प किया । इस प्रकार अप्रने 
को .कोराइसोंकी अपेक्षा अधिक . अनुग्रहीत. समकते हुए 
वे लोग वहांसे बिदा हुणः। -* 

जोरानाका लळूट्का माळ जो उन्होंने लोगोंक वीच 
बांदा था, उसीसे बहुतेरे महम्मदक -दळमें मिल गये थे । 


इधर मक्कावालोंक प्रति महस्मदका अधिर्क"शरभ” दछ अली दरक दकमीलषि्वानमें आत्मसमर्पण 
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खजिरीको महम्मदक प्रति देष हो गया । महस्मदने 
मूत्तिपूजन प्रथाका लोप कर एकेश्वरवादः इस्लामधमंकी 
स्थापना तो की; पर सांसारिक जुखलालसः उनके 
हृदयसे दूर न हो सको ।- धर्मप्रवत्त क हो कर मो इस 
प्रकार घनएऐश्व्येकी आशा. करना . महम्मद जैसे ज्ञानी 
व्यक्तियोके लिये उचित न था। इसी खुखलाळसाने 
इनकी सृत्युके वाद इस्लामधमको करलङ्कित कर 
द्या था । 

घमराज्यकी भित्ति दृढ करनेके लिये . महंस्मदने 
कमरांज्यक्को स्थापना की थी । आबु-सोफियानको राज्य- 
दान; . अपने उमियद्वंशमें ` राजशक्तिका आरोप तथा - 
कोराइस जातिको इस्छोमघम-रक्षाका भारं दे कर इनने 
जो.पक्षपातःद्खाया इससे खारोजियाकां द्वेष सहज 
होमें प्रज्वलित हो सकता था | उनकी कार्यवलि 
उनके प्रवत्तित धर्माचुकूल बिलकुल न थी । ' अतएवः यह 
स्पष्ट है, कि इस्लामधमेके लिये जिस पवित्र जीवनको 
आवश्यकता थी वह राज्यापहारी गवित इस महम्मंद्में 
नांममाल भो न था । 

मक्का-विजयके वाद्‌ संपूर्णं अरव इस्लामधममें - 
दीक्षित हो गया । केवळ नंजरानवासो. इसाइयों, वह- 
दियनवासी मगीयों तथा यहुदियोंने ही इस धर्मको खीकार 
नहीं किया । .पहळे हो कह आये हैं कि दोनाइन, युद्धके 
वाद्‌ हवाजीनोंने इर्ळामधर्म स्वीकार किया था। इस 
वार चे लोग महम्मदके शिष्य हो कर ताइफवासो तकीफों 
का दमन क्ररनेके लिये आगे बढ़े । आखिर तकीफाने 
आत्मरक्षामें असमर्थ हो कर महस्मदको शरण ली । 

टाईफ दूतोंने महस्मद्के पास आ निवेदन किया कि 
हमारे देशवासी सूत्तिपुजाके घोर अन्धकारंमे निमग्न हैं। 
ऐसे निर्वोध: दुष्ट संप्रदायको अगर मदिरापान तथा अळः 
छार(वोकी पूजाआदि असत्‌ क्रिया करने न दी जायगी 
तो वे सहजमें मनको प्रवोध नहीं दे सकते और तब 
नये धर्ममें इन लोगोंकाःलाना असम्भव हो जायेगा ।” . 

: इस पर महस्मदने -गुस्सेमें आ कर ' उत्तर दिया, ' 

“विश्वस्त. व्यक्तिमात्रको हो मद्यपांनादि व्यसनक्रिया . 
अवश्य परित्याग करना होगा । वे मूत्तिपूजनकी तिलां 
करेगे। | 
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दिनमें पांच बार भगवानका भजन करना होगा ।. जो 
नमाज नहीं पढ़ सकते उम्हे' मोतद्धिनकी तरह अजान 
देना होगा । सव किसीको कुरानके अनुसार धर्म कमे- 
का पालन करना होगा। तव तकिफोंके लिये. इतना 
किया जा सकता है, कि वे लोग अपने रब्या मन्दिरकी 
अल-लाटदेवीकी. सूत्ति खयं न तोड़ .दूसरोसे तोड़वा 
सकते हैं ।” | 
इसके वाद दूतगण स्वदेश लोटे । वहां पहले उन्हों- 
ने रब्बादेवीके मन्दिरम प्रविष्ट हो कर म्लानसुखसे कपडे 
द्वारा अपना मुंह ढेक लिया और: सारी वाते' देश- 


. व्रासियांसे कह सुनाई । सर्वसम्मतिसै महस्मदके 


विरुद्ध युद्ध कराना ही स्थिर हुआ। परन्तु चे 
लोग महस्मदकी सेनाका ` प्रचण्ड प्रताप अच्छी 
तरह जानते थे, इसलिये उनके विरुद्ध युद्ध ठाननेका 
साहस न हुआ। ` पीछे जातीय सभाको सलांहसे उन 
लोगोंने फिरसे सन्धि स्थापनका प्रस्ताव महस्मदके 
पेश किया. और. यह भो. कहळा भेजा कि .ताईफबासी 
इस्लाम धर्म स्वीकार करे गे, परन्तु रब्बा मन्दिरको मह- 
स्मदको सेना अथवा दूत ही आ कर ध्वंस.कर जाये | 
"इतने दिनोंके वाद महम्मद्की धर्मयात्रा सफल हुई। 
` अरवके परतन्ल राजाओने अब ग्रीस तथा पारसको 
अधीनता त्याग कर महस्मदकी शरण ली ; तात्पर्य यह 
कि महम्मद अव अरवक पकच्छल राजा हो गये । अपने 
जीवनके शेषकाळ ( अर्थात्‌ ६४२.० )-में ये धमेराज्य 
फेळानेको इच्छासे प्रीसके साथ युद्ध -करनेको. तैयार 
« दो गये । . हौदेवियाके युद्धमें .जयलाभ - करनेके बादसे 
इनकी वडी ख्याति हो गई ,थी। अतपच इस समय 
भुण्डके भुएड लोग इनके अनुयायी हो गये जिससे इनके 
बळको वृद्धि होने छगी । . प्रायः .समी महस्मदीय अनु 
चरोंन अपने दोक्षादाताका अनुसरण अस्त्र. शखसे सुस- 
जित हो कर किया था | अक 
: महस्मदने अपनी इस विशाल शक्तिका अनुभव कर 
.आस पासके राजाओको इस्लामधममें दीक्षित होनेके 


- लिये दूत .भेजे। बेलका ( प्राचोन मोआव ) प्रदेशमें 


भी पक दूत भेजा गया था, पर, वह मार डाला 


ग्या.। महझपदको इसको ख़बर लगते $ 
ह ८८-0. छत ही ॥होंने.दवळ, | Digjtized by eGangotri 


छः 


है 


- महम्मद ` 


'बलके साथ वहांके अरबों पर चढ़ाई कर दो ।: वेलका 
पर ग्रीसका अधिकार था, इसलिये प्रीस और महम्मदीय 
सेनाके साथ ११६ ई०में युद्ध हो गयां। मूतानगरमें 
मुसलमानोंकी सेना हार.खा कर भागी , किन्तु खालिदको 
बोरतासे उन्हे' विशेष मुसीवर्ते न उठानी पड़ी थो । दूसरे 
वर्ष महम्मद्ने तीस हजार सेनाओंके साथ प्रीष्म ऋतुमें 
प्रीकोंके विरुद्ध युद्धयाला कर दी । ताबुक एदोम्‌ सीमान्त 
तक पहुंचने पर जव महम्मदने देखा कि प्रीसवाले लड़ने- 
को तैयार नही' तब वे क्षुब्ध हो कर खदेश लोटे । परन्तु 
इनकी यात्रा निष्फळ न गई । लौरती वार इन्होंने 


. अनेकों उत्तरीय अरवके ईसाइयों तथा यद्दर्दियोको 


इस्लामधमेमें. दीक्षित किया । ६३१ ई०के माचे सासमें 
अन्तिम तोथयात्रासे लौट कर महस्मद्‌ ग्रीक ज्ञातिके 
साथ फिरसे युद्धकी तैयारी करने लगे। परन्ठु इस 


- बारकी तैयारी करते करते इनकी जीवनलीला ( ८वी' 


जून ६३२६०) समाप्त हो गई। ४०० _ 
महम्मद्‌ एक महापुरुष तो . अवश्य थे, .पर. उनका 


“जोवन अनेक. कलडूंसे कलुषित था। कुरानमें तो 


इन्होने चारसे अधिक ब्याह निषेध किया है, परन्तु दुःख 


“है, कि खय' आप हो इस साधुबादका अपळाप कर गये 


हैं। कोई कोई ऐतिहासिक कहते हैं, कि महम्मदने 
पन्द्र विवाह किये थे । इनमेंसे कुछ खिर्योको तो पत्न्या- 
धिकार भो प्राप्त न.हो सका था । इनको वारह रित्रयो- 


के नाम नीचे दिये गये हैं । . हैः 
महंम्मदकी स्त्रियां | . 
... . नाम | है ई०सन्‌ 
: १॥ खुद्या ( खयालिदकी कन्या, 
| ६५ वषको अवस्थामें 
` दान्त हुआ). ६१६ 
| २। शुदा (जमा खांको कन्या ) | ६७४ 
३।' आयेशा (आबु घकरकी कन्या) ६७७ 


-४.।. द्वाफूसा_ ( उमद खत्ताकी कन्या) ६६५ 
५ उमूशालमा ( आबु उन्मयको कन्या, 


- तक जीवित रहो) २. 0 


~ SP PP 


` महम्मद महम्मद य 


नाम ॒ .. - ` ईऽसम्‌ 
६। उमदाविवा ( आबु सोफियानक़ी 
- कन्या ) ६६४ 
- ७। जैनव ( महस्मद्के नोकर 
जैयद्की विधवा खी ) ६४१ 
८। अनव. .( खुज्ञीमाको कथ्या ) ६४१ 
६॥. मैसुना  ( हरितकी कन्या) . ६७१ 
१०॥ जवारिया ( हरितकी कन्या) ६७०, ५ मा 
११। सफिया ( होयर विन्‌ अख्तारको 
की कन्या ) ६७० 
१२। मरिया कोको ( इजिप्टदेशक्री कन्या, 
इसके गर्भसे इत्राहिम - 
का जन्म हुआ ) ६४७ 


अनेक भक्तखुधियोंने महम्मदके इस वहुविवाहका सम 
थैन करते हुए कहाहै, कि देवदूतगण साधारण मनुष्यों 


को तरह पाथिव नियमो'के वशोभृत नही' हैं। अतएव 
महदश्मद्‌ अवतारी पुरुष थे । 


जगतके इतिहा समें असामान्य प्रभुता प्राप्त करने- | 


बाळे महश्मदकी जीवनीको आलोचना करनेसे मालूम 
हीता है, कि एकमाल सांसारिक व्यापारको छोड़ और 
कोई भी दोष इनमें न थां। अश्वके पकच्छन्ने राजा हो 
कर भो इन्दो'ने साधुजीवनके अनुष्ठित ब्रह्मचर्यकी सभी 
कडिनताओ'का अवलम्बन किया था । खान, पान और 
वेशभूषा किसी विषयमे उनकी स्पृहा ने थो। पर हां, 
धनरलादि पार्थिव ऐश्वयमें उनको कुछ कुछ आसक्ति 
देखी जाती थी । चे अपने जीवनके उद्द श्याचुकूळ उपा- 
_. सनाके कठिन नियमो'का पालन कर गये १। एकमात्र 
नरलोकको भुक्तिके लिये हो चे पैगम्बर हो कर धराधाम 
पर उतरे थे, ऐसो उनकी उक्ति थी । मदीनावालो को 
वैगश्वरका महत्व यदि वें न दिखलाते तो कमी भी उनके 
इस्लामधमेका प्रचार नहो' हो सकता था। साधारण 
पुरुषकी तरह खियो को भो इन्होने अपने घमईतकों 


| 
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प्रतिभाको बहुत कुछ मेघाच्छन्न - कर दिया है.। इनके 
चलाये इस्लामधर्ममें प्रकत घर्मस्वकी गभीरता न रहने 
पर भी सामाजिक प्रतिपत्तियो की पूणे शक्ति विरा- 
जती है । मु 
इनके कर्मजीवनका सूलंपात मदीनामें और उसंकी 
वरिपुष्टि तथा अवसान मकक़ःमें हुआ था। इन दोनो 
स्थानो'की कार्यपरम्परा ऐतिहासिको का आलोच्य 
विषय होने पर भो उनको धर्मप्रतिष्ठाके सम्वन्धमें कोई 
साधक विषय नहो है। कुरानमें जिन सव नियमो - 
को चे ईश्वरकी अभि:यक्ति वतला गये हैं वे सब नियम 
सर्बासाघारणके निकट चिवादारुपद हैं। प्रतिहिखा 
और प्रवश्चनान जो कलङ्ककालिमा इनके जीवन पर पोती 
है बह मिट नहों सकती । र 
` नखलाके युद्धमें भोषण नर-दृत्या तथा फोसिरके 
युद्धमे छः सौ निरपराध यहुदियो के प्राणविनाशने 
महम्मद्के ज्ञीवनको सदाक लिये कलङ्कित कर दिया है। 
पर वे पक ग्रभूत प्रतिभाशाली पुरुष थे, इसमें सन्देह नहीं । 
केवल अपनी आकाङक्षाको पूर्ण करनेके लिये ही बे 
ऐसे ऐसे कठोर कर्म कर गये हैं) र 
विस्तृत बिवरण कुरान और: मुसल्लमांन राब्दमें देखो | 


महम्मद श्म--तुरुष्कके पक सुल्तान, सुल्तान वायजिदं- 


के पुत्र । बयाजिद्की सुत्युके वाद इनके पुर्लोमे विरोधे 
खड़ा हुआ जिससे ११ यष तक तुकमें अराजकता फेली . 
रहो । पीछे १४१२ ई०में महम्मद पिताको गद्दी पर बेडे । ये 
बड़े साहसी थे। इन्होंने अपने वाइवलसे कोपादोकियां, 
सभिया, वालाचिया राज्यको जीता थां । कम्स्टैन्टनोपलके 
सन्नांद्‌ मानुएल पालि उलोगससे मित्रता होने पर इन्होंने 
अपने राज्यके कई प्रदेश उन्हे भे रमें दिये थे । सन्‌ १४१२ 
ई०को ४१ वर्षकी अवस्थामै एडि या'नोपल नगरमें इनका 


` देहावसान हुआ । इनके पुत्र र्य मराद राजसिहासनके 


अधिकारी हुए । 


अधिकारिणी बनानेसे न छोड़ा । इसके लिये परवत्तों | महम्मद २य--तुक जातिक एक सम्राट । इनने अपने वल 


सुसलमान-सम्प्रदायने इनकी तोत्र निदा की है। मह- 
भ्मद्ने अपनको कभी भी ईश्वरप्र रित व्यक्ति न बत 


और पराक्रमसे 'महत्‌'को उपाधि पाई थी। १४५१ 
ई०में पिता (श्य मुराद )के मरने पर ये राजगद्दी 


छाया । ये अपने कार्यसे ही देवदूत कहलाये । परन्तु | परे व ठे और पुत्रले भी बढ़ कर प्रज्ञाका पालन करने 
सुसलमानो के पवित्र ग्रन्थ कुरा नन हौ महिको कु पक्षी हाका विषय यह है, कि ये गद्दी पर 


हि. 


“ साथ क्रोड़ा-कोतुकमें हो बिताया'करसेन्थे ०१६३६४ 


वोठते ही य॒द्धमे उळक गये। कोनस्ठैन्टौ नोप ल्में 
चेरा डालनेके समय इन्हे प्रीकसे लड़ना पड़ा और 


` १४५३ ६०में नगर पर इनका अधिकार हो गया । 


कोनस्टैन्टी नोप लके अधः्पतनके वाद महस्मदके 
` प्रयत्न तथा सुशासनसै बहांके दाशेनिक तथा विश 


मचुष्यांने पाश्चात्य साहित्यमें बहुत उन्नति की । दो तुक 


साम्राज्य, वारह मिस्र राज्य तथा दो सौ नगरों पर अधिकार 
' कर ेनेके वाद ये प्रेर ऐन्ड प्राएड सिगनरकी उपाधिसे 
` विभूषित हुए । यह उपाधि इनके बंशधरोंने भी कुछ | 
काल तक गौरवके साथ बहन की थी। 
इसके वाद इटलो जीतनेक लिये महम्मद युद्धको 
` तैयारीमें लगे । किन्तु दैवदुविपाकसे शूलरोगसे पीडित 
हो थे १४८१ ई०मैं यमपुरको सिघारे । 
यह ईसा-घम के कट्टर विरोधी थे । ईसा-घम का | 


` मुलोच्छेद करनेके लिये इन्होंने इसाइयोंको अनेक बार 


 सताया था । ईसाइयोको इस्छाम-घम मै छाना-ही इनके 


` अंत्याचारका प्रधान उद्देश्य थां । इसीलिये इन्होंने ८० . 


हजार ईसाई नर-नारियोंकों यमपुर भेजा था । ये अत्यन्त 
साहसी, वळवान, लीक्षण बुद्धिवाळे और भाग्यवान्‌ पुरुष 
थे। सह णोंका समावेश रहने पर भी इनको कठोरटा, 
-निष्डुता तथा अविश्वासने इनके ज्ञोवनको कलुषित 
` चना दिया- था। 
महम्मद श्य--तुक के एक सप्राट्‌ । : पिता ( इय मुराद )- 
` के मरने पर १५६५में ये कोन्छ्टैन्द नोप लको गद्दी पर 
 बेठे। राजगद्दी पर बेठते ही इन्होंने अपने १६ भाइयों- 
का काम तमाम कर तथा १० गर्भवती विमाताओंकों 
जलमें डूबा कर अपना राज्य निष्कटक वना लिया। | 
जम नके के तर द्वितोय वडलफासके विरुद्ध इन्होंने युद्ध- 
यात्रा कों थी । हड्ढ रो जोतनेके लिये यह दो लाख 
"सेना ले कर अग्रसर हुए थे । इस युद्धमें चहांके सम्राट 
के भाई मैकिस मिळनने बड़ी बोरतासे इनका सामना 


किया था । युद्धमें बिजय प्राप्त न करने पर भो महस्मदीय |. 


सेनाने हाइ रो सेनाओंको बुरो तरह घायळ किया । 


से लोट 
हङ्गोरीसे लोट कर महम्मद ऐश्वय सुखमे मत्त हो पनाया था। इस घरनाके दो . वर्ष बाद महस्मदने | 


igitized by एक वन्दी युवराजोांको ग्राणद्णड द्या ॥. कुल ३६ 


गये । थे अपना अधिक “समय अन्तःपुरसें रानियो के 


| 


ष्ट ` * महम्मद श्यं--मंहम्मंदं 


हैजेकी बीमारीसे इनकी मृत्यु हुई । सुगर सम्रार्‌ 
औरङ्गजेवने जिस दोद र्ड प्रतापसे भारतवष में इस्लाम 
चमका प्रचार किया था ठोक उंसी प्रकार ये बडे 
सांहससे प्राच्य जगतमें इसलाम घम को पताका फहराने 
में चद्धपरिकर हुए थे । 

महम्मद ४थे-इत्राहिमके पुत्र, तुर्काके एक सम्राट । पै 
१६४६ ६०में कोनस्टैन्टो नोपळको गद्दो पर बेडे । 
इस्लामधर्म प्रचार तथा मुसलमान रांज्य-विस्तारके 
लिये इन्होंने मिनसीय जातिके विरुद्ध युद्ध-यात्रा को 
थी । दो लाख सेनाओंको युद्धमे मार कर काण्डिया पर 
इन्होंने अधिकार कर लिया तथा पोलेएड पर चढाई कर 
दो। युद्धमे' इनकी विजय तो हुई, पर वहां महस्मदीय 
शासन स्थापित न कर सके । दूसरे वर्ष पोलेण्डके 
राजा सोकेस्किने चोयेज़िमके युद्धमे' इन्हें हरांया और 

` अपना राज्य लौटा लिया । १६८१ इ9मे' ये राज्यच्युत 
कर कारागारमे' डाळ दिये गये । यहीं पर १६६१ ई०में 


` इनको मृत्यु हुई । 


महस्मद--एक मुसलमान रोकाकार । इसका प्रचलित नाम 
था बरान उस-शारियत । ये हिजरोकी ७बीं सदोमें वत्तग्गन 
थे | इनका लिखा हुआ 'व क़ाया' नामक प्रस्थ देखनेमें आत 
है। यह प्रस्थ 'हिदाया' नामक ग्रन्थकी प्रस्तावनाखरूप 
दै । उघेद्‌-उङ्डा विल मशायुद्की .'शैर-उछ-वकाय! नामर्द 
' टीकाने मूलग्र'थकों मात कर दिया है। शेषोक्त ग्रन्थ 
में सूलन्छोक और इसकी विशद व्याख्या तथा दृष्टान्त 
दिया गया है । इसके सिवाय 'वकाय'को और भी अनेक 
राकाए हें | 

महस्मद्‌-कन्द्हारके एक राजा । थे खिलजी जातिकै 
अफगान थे। १७१५में अपने पिता मीर बसके मरनेके 
बाद थे राज्याधिकारी हुए। . १७१५में उन्होंने इशपाहन 


| नगरमें घेरा डाळा और परसियाके राजा. खुलतान 


इसन शुफोको हराया। इतना ही नहीं; परसियाके 
राजाने प्रधान प्रधान कर्मचारियोके साथ अश्नुपूर्ण नेतो 
से इन्हे' आत्मसमर्पण कियः तथा अपना राज-मुकुंद | 


पुरुष विजञेताके हाथसे यमपुर सिघारे |. ईन | 


`- पह्मद अकवर- मइम्मद अफजल ( शेख ) : ७७ 


____ निहत राजपुर्लोमे कोई भरी जवानीमै और कोई चढती | एक राजा, श्य इब्राहिम आदिलशाहके पुत्र । 
`, जवानीमें थे । कहा जाता है, कि महस्मदने उन्मत्त हो उस | .१६२६ ई०में ये पित-सिंहासन पर वैठे । इनके राजत्व- 
रातमें अपना मांस नाँच नोंच कर खाया था | इसी अवस्था कालमें दिल्लीके सुगल-साम्रार्‌ शाहजहांन दक्षिण देश 
में १७२५ ई०को इनका देहान्त हुआ । इनकी मृत्युके | पर आक्रमण किया! अहम्पद्‌ नगर मुगलोंके अधिकार- 
_ . पहले खुळतान हुसैनका पुल तदमारुप .मिज्ञा, जिसने | में आ जानेसे इन्हे अपना राज्य लूर जानेका भय हुआ | 
- इस्पाहनसे भाग-कर आत्मरक्षा की थी, इस सुअव- | अतः इन्होंने निजाम शाहको सहायता ले कर सुगलांके 
सरमें महस्मदके राज्य पर चढ़ाई करनेक्ता आयोजन करने | विरुद्ध अस्र उठाया। सुगळ-सन्राटके विरुद्ध ये कई 
.. लगा । यह देख कर सभी डर गये और उन्होंने महम्मदके | वार युद्धके लिये तैयार हुए थे, परन्तु हर वार इनकी 
भतीजे अशरफको राजा वनानेका विचार किया । अश- | महतो क्षति हुई थी। इतना ही नहीं, एक वार तो इन्हे' 

. रफके सम्बन्धमें किसीका कहना है, कि इसने १७२५ ई०- | क्षतिपूत्तिके लिये प्रचुर धन भी देना पड़ा था। 


में महस्मदको मार कर राज्य-सिहासन पर अधिकार | . १६३८ ई०में सुगलोंने फिर भी दक्षिण पर चढ़ाई कर 
कियाथां। . त - दी । वीजापुर तोनों ओरसे घिर जानेको कारण चहांक 
महस्मद्‌ अकवर-सुगल-सम्रार्‌ अकवर शाहका एक नाम । | राजा अपनो रक्षा विळकुल न कर सक । दुद्दोन्त मुगल 
अकबर देखो । | सेनाओंने राजधानी तथा नगरको बुरी तरह उजाड़ डाला 


महम्मद अकबर सम्राट औरङ्गजेव आलमगीरका छोटा | दौळताबाद आदि गिरिदुग तथा'राजधानो और. निजाम 

. लछड़का.। इसने पिताके विरुद्ध हथियार उठाया था। | राज्यका अधिक्रांश स्थान मुगलोंके अधिकारमें आये 
आखिर यह जान ले करं परसियाको भागा । यहां १११० | देख महम्मदने मुगल सम्राट की शरण ळी तथा थैली 
हिज़रीमें इसको मत्यु हुई | दे कर उनसे छुटकारा पाया । 

महस्मद्‌ अकवर -पक मुसलमान ग्रथकार, कुलवर्गाके |  यथार्थमें विज्ञांपुरके यहो अन्तिम राजा थे। इन्होंने 

: महम्मद गेसू दराजका पुत्र । इसने 'आकाथेद्‌-अकबरी' | अपने नाम पर सुद्राभी चलाई थो.। इसके परवत्तीं 

: नामक एक धमेतत्त्व ग्रन्थ पांरसो भाषामै लिखा था । | राजगण नाममालके राजा थे । 

महग्मद अल्‌ महदी--वर्थरराज्यके प्रथम खलीफा वा | महभ्मदके राज्यकालके अन्तमें प्रधान सामन्तराज 
राजा । ६०८ ०मे ये राजतख्त पर बेठे। आलि और | शाहजी भोंसलेके पुत्न शिवाजोने छल, बळ और कौशल- 
_फंतिमाके पुत्र होसेनके वंशधर होनेके कारण मुसलमान | से विज्ञापुरमें अपनी धाक जाई । इनके अम्युदयके 
समाजमें इनको अच्छी खातिर थी । इनके घंशधरोंने | साथ हो बिज्ञापुरकी शक्ति हास होने लगी। १६५६ 
मिस्र देशकां फतह -किय्रा था। ३३२में इनकी मृत्यु | ६०के नवम्वरमासमें महम्मदको मृत्यु हुईं।. वीजापुरके 
हुई । पीछे इनके लड़केने, कायम वियामर अल्लाने  'गोलयुम्बज' नामक .मकवरेमें ये दफनाये गये। पीछे 


६४५६० तक राज्य किया था। | । इनका खड्का अली आदिलशाह राज ख्त पर. बेठा । 


महस्प्द्‌ अवदु--एक फारस! ग्रन्थकार । यह इमि असांस | . आदिल्षशाह-वंश और बीजापुर देखो | 
. उल इस्लाम और फिखा खुनातफ वा जमायत नामक | महम्मद अफजल--मदोनात-उळ ओऔविया. नामक प्रन्थके 
` दो महस्मदीय स्मृतिग्रन्थ लिख गये हैं । . . - रचयिता ।. . प्रन्थकारने अपने . ग्रन्थमें जगत्‌की सृष्टिसे 


महम्मद आजिस- एक मुसलमान .ऐतिहांसिक़ । इन्होंने ले कर इसलामधर्मके प्रवत्त क महस्मदके पृत्रवत्ती पैग 
हेद्र मालिकके बनाये हुए 'काश्मीर.इतिहास!को परवत्तों . स्वरोंका इतिहास लिपिवद्ध किया है । 


. घटलाके आधार पर एक इतिहास लिला हे.। इस इतिहास.. महमद. अफजल ( शेख )--पक मुसलमान कवि । गाज- | 


. में इन्होंने मुगल-सन्नाद्‌ आलमगीरकी भूरि प्रशंसा की है। पुर निवासी. परीजादा. शेख अवदुरु रहीमका पुलः। अपने 
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इलाहाबाद ( प्रयाग )-में रहने लगे। वहां पारसी तथा 
अरबी भाषामै लडकोको शिक्षा देनेके लिये इन्होंने एक 
पाठशाला खोली । इनको बनायी हुई अनेक पुस्तके 
'मिळती हैं |डुकविताशक्तिके लिये इन्हे अफजलको 
उपाधि मिली थी। १६२८ ई०में ये परछोकवासो हुए । 
महस्मद्‌ अनसर-एक मुसलमान जीवनी लेखक । इन्होंने 
१४४५ ई०में गुजरातके विख्यात सुफी शेख अहमद खट्टर 
` की जीवनीके आधार पर 'मलफूज्ञात शेख अहमद 
यघ्रावि' नामक प्रन्य लिखा । आज भी गुजरातमें उक्त 
खुफी-साधकका- मकबरा मौजूद है । 
महश्मद्‌ अमोन--अह्मदनगरके. एक मुसलमान ऐति- 
हासिक, दौलत महम्मद अल इसेनी अळू बाळखीके 
पुल । इन्होंने नवाब सिपाहदार खांके आश्रयमें. 'आनफा 


महस्मद अनसर--महस्मद अली खा 


नौकरी करने लगा । विचक्षण तथा कूरबुंद्धि देख 
कर सम्नाटने इसे अपना प्रधान परामर्शदाता बनाया। 
पीछे सैयद हुसैन अली खाँकी खुत्यु. और अपने भाई 
सैयद अवदुल्ला खाँके कारारोधके वाद सप्नाटने. इन्हें 
'बज्ञोरका पद्‌ दिया और इतिमद्‌ . उद्दौला . इनकी .पदवो 
रहो । किन्तु दूसरे हो साल ये रोगश्रस्त हो करालकाल- 
के शिकार बने । 33002 : 


महम्मद अमीन राज़ो--हफ्त आडम नामक जीवनी कोष- 


के रचयिता । सम्राट्‌ अकवरको अमळदारोमें १५६४ ३०में 
ग्रन्थकी रचना शेष हुई । इस प्रन्थमै यह नातिशीतोष्ण 
मण्डलस्थ सात ऋतुओंका. वर्णन, प्रधान प्रधान नगरों- 
का विवरण तथा तत्कालीन प्रतिभाशाळो व्यक्तियों 
और कवियोंकी जिवनी लिख गये हैं। - 7३ 


'उल्‌ अलवार! नामक पक इतिहास लिखा.। १०३६ | महम्मद अमौर खां--“मेळूद नाद्री' नामक उर्दू प्र'थके 


हिजरीमें प्रन्थ समाप्त होनेक कारण ही. इन्होने अपने | 


प्रणेता । आगरेमें इनका जन्म हुआ था । अद्दुल काद्र 


प्रन्थका यह नाम रखा | ग्रन्थके शेषमें नवाबकी वहुत | गिलानी नामक एक मुसलमान साघुकी जोवनीके अधार 


. तारीफ की गई हे। : ३ 


>पर १८४७ ई०में इन्होंने उक्त ग्रन्थ समाप्त किया । 


महस्मद अप्तीन--एक मुसलमान कवि। सम्राट्‌ आळम- | महम्मद अला उद्दीन्‌ चिन्‌ शेख अली अल्‌ हिल्काफी-- 
गीरको. युद्धविजय ओर. दक्षिणप्रदेशके सौन्दर्य पर जो | फतबादुर अस मुख्तार नामक आईन-प्रन्थके रचयिता । 
कविता५' इन्होने लिखी थी, उन्ही को संग्रह कर 'अस- | यह प्र'थ 'तनवोर-ड्स-अबसार' नामक प्र'थकी-टोका 


` रार'उल मयानी' नामसे प्रकाश किया। नगरो'क वर्णन- 
में ये मुगल अंधिका रके पहलेका सौन्दय हो वर्णन कर 


हे। इसके सिवा इसमें और भी कितने हो मुकदमोंका 
हाल लिखा हुआ है। { य कक 


गये हैं। अतएव इस प्रन्थको 'भारतीय उद्यानका प्राचीन | महम्मद अली खां--( अनसारो ) तारोख-इ-मुजफरो. और 


सौन्द्य' कहना अचुययुक्त न होगा । क्योंकि, मुगलो'के 
' अत्याचारसे बहुतो' नगर मलियामेर हो गये थे । इसके 


सिंबा 'हकोयत इलम्‌ इलाहो नामक एक और धर्मतत्व | महश्म 


ग्रन्थ इनकी वनाई हुई मिलती हे । 
महग्मद अमीन खौं-- एक मुगल सेनापति, महम्मद सैयद 
मीरजुंमलांका लड़का। यह सम्राट्‌ शाहजहां तथा 
आळमगीरके अधीन पांच हजारो सेनाओ'का सेनापति 
था। गुजरातप्रदेशक अझदाबादमें १६८२ ई०को इसकी 
त्यु हुई। Mg 
महम्मद अमीन खाँ-पक सुगल-सचिव, निज्ञाम उल्मूल्क 
` आसफ़जाका भाई मीर बहा उद्दोनका लड़का | सन्नार्‌ 
औरङ्गजेबक राजत्वकालमे यह अपनो जञन्मभूमिका परि- 


: उ i _ सहायतासे 
त्यागः कर भारतबर्ष आखा: कौर बाद्शाइके/ अधीक्षण हो 


वहरुल मष्वाज नामक इतिहासके प्रणेता । यह हाजी पुर 
तथा तिरहुतको फौजदारी अदालतके दारोगा थे । : 
द्‌ अली खां--एक रोहिला सरदार । रायपुरके रोहिला 
सरदार फेज उल्ला खांका वडा लड़का | यह १७४४ ई०- 
में अपनी पितृसम्पत्तिका ` अधिकारी हुआ : परन्तु 
थोड़ हो समयमें इसके भाई गुलाम महम्मद्ने इन्ह कैद 
कर गुप्तभावसे मार डाला । अ'प्रेज सरकारने राजाके 
नावाछिग पुत्र अह्मद्‌ खांका पक्ष ले, गुलाम” महम्मद्को 
कैद किया और कलकत्ता भेज्ञ दिया | १८६७६०" 
का-यालाफे बहानेसे दक्षिणमें रोपू खुत्तानले मिले 
और वहांसे कोंबुलको भाग गथे। यहां जमान शाहकी 
भारतवर्ष पर चढाई करनेको चेष्टा 
जाको सुत्युके बाद १८५० १०म सैयद 


असेह eGangotri 


पहम््रद अली खां- महम्मद-इ-बरितयार 
खां तथा ६० १८५५ में यूखुफ अली खांने- रामपुरके | 


मसनद पर धावां किया | 
महम्मद अलो खां--कनांटकके एक नचाव, अनवरुद्दोन खां- 


के पुल्र। पिताके मरने पर नचाव नासिरजङ्ग तथा | 
अ'ग्रेजोंकी सहायतासे १७५० ई०में ये राजसिंहासन पर | 


ठे । १७६५ ई०में इनका देहान्त हुआ । 

महम्मद अली चिन हम्मीद- “तारीख इ दिन्द-व-सिन्ध' वा 
“चाच नामा" नामक इतिहासके'लेलक । 

महश्मद अली खां--टोंकका एक नबाव, पिणडारी-सरदार 
अमोर खांका पुत्र । पिताके मरने पर १८३४ ई०में यह 
गद्दी पर बोठा। परन्तु लावाके हत्याकाएडमें भाग 
हेनेसे अधभ्रज्ञ-सरकारने इसे गद्दीसे उतार दिया। 
१८७० ई०में इसका पुल इब्राहिम अळोखां वृटिश सरकार- 
के राजनेतिक विभागसे नवाव वनाया गया । 

महम्मद अली मीर--मीरट-उस-सफा नामक प्र थ-प्रणेता 
इनका वासस्थान घुहानपुरमें था । 

महम्मद्‌ अली मिरज्ञा-आगरेके एक मुसलमान कवि । इन 
की काब्य रचनाशक्तिसे इन्ह' 'माहिर' को उपाधि. मिली 
थी । इनके पिता हिन्दू थे । मिज्ञा जाफर सुअस्माई नामक 
पक भांडुके यहां इनके पिता नोकरी करते थे। भांड्के 
“पक भी सन्तान न थी, इस कारण उसने: अपने इसी 
हिन्दू "करके पुत्रकोमु तळमानो धर्ममें दीक्षित कर अपन 
सारी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी बनाया | इस घर्मत्यागो 
बालक महम्मद्ने जाफरकी संरक्षतामें उच्च शिक्षा प्राप्त 

- को। मिर्जा जाफरकी सुत्युके वाद्‌ महम्मद दनेशानन्द 
खाँके आश्रयमें रहने लगे । दनेशानन्द्के मरने पर कम - 

.जीवनसे अवसर पा कर ये निज न स्थानमें अपना समय 
बिताने लगे । इसी समय १६७८ ई०में इनकी मत्यु 

हुई :. | | 

ये उच्च श्रेणीके पक कवि थे। इनक वनाये अनेक 
काव्य ग्र थोमें 'गुल-इ औरङ्ग' काव्य विशेष प्रशंसनीय है। 
इस काव्यमें इन्होंने सम्राट औरङ्गजेबका राज्याभिषेक बड़ी 
खुन्द्रतासे वणन किया है | : 

महस्मद्‌ अली शाइ - अयोध्याके एक नवाब । ये नवाव 
नासिरुद्दौला नामसे प्रसिद्ध थे । 


इनके पिताका | 


७€ 


नासिर उंद्दीनके मरनेके वाद १८३१ ई०में अगरेज 
राजने इन्ह' लखनऊको गद्दी पर विठाया । राजगद्दी प्र 
बोठते ही उन्होंने अपना नाम 'अवुळ फते मोइचुद्दीन 
सुल्तान जमान महम्मद अली शाह” रखा । १८४२ ई०में ` 
पाँच वर्ष राज्य करनेके वाद लखनऊ नगरमें इनकी मृत्यु 
हुई । वादमें इनका लड़का सूय जा आमज्ञाद अली शाह 
गद्दी परवठा | 


महस्मद्‌ अव्दुळ वाकी-“मआ सीर-इ-रहीमी” नामक 


इतिहासके प्रणेता । 

महम्मद अबुल कासिम--वागद दके एक प्रसिद्ध भौगोलिक 
इन्होंने ६४३ इ०में अपनी जन्मभूमिका त्याग कर अफ्रिका 
परसिया तथा पश्चिम भारतमें -स्रमण कर एक ग्रन्थ 
लिखा था । 

महम्मद इस्लाम--'फह तुन नाजिरीन नामक - इतिहासके 
प्रणेता, महम्मद हफिजूछ अन्सारीक्रा लड़का । ` इसने 
१७७० ई०में अपनी पुस्तक समाप्त की | 

महस्म-इ-बख्तियार-वङ्गालकै सर्वप्रथम सुसल मान शासक 
इनका असल नाम था 'मालिक उल गाजो इसख्तियारुद्दीन 
महस्मद्‌ इ-वख्तियांर ।' ये खिलिज़ा ज्ञातिके थे | -इति- 
हासकारोंने इन्हें: इनके पिता (महम्मद वख्तियांर खिलजी) 
के नांमसे परिचित कर बड़े श्रममें डाल दिया है। ये 
विद्या, बुद्धि, सहिष्णुता, साहस, वीयां तथा उदारता 
आदि सदुगुणोंसे विभूषित.थे। 

जन्मभूमिका त्याग कर ये गजनी राजाफे दरवारमें 

नोकरीके लिये आये । पर यहां उपयुक्त वेतन न मिलने 
से हिन्दुश्तानकों चल दिये । दिललो-राजद्रवारमें भी जब 
इनकी इच्छा पूरो न हुई तब ये वदोन चले गये । वहां 
शासक सिपाहसलार हिजावरुद्दीन हनन इ-आदिरके 
द्रवारमें उपयुक्त वेतन पर नोकरी करने लगे । 

. ` इनके चचा महम्मद-इ-महमूदने पृथ्वीराजके साथ 

` युद्धमें अच्छी ख्याति पाई थी) इस वीरताके कारण 
उन्ह' कठमण्डी जागीर पुरस्कारमें मिली थी । आगे चळ 
कर उस सम्पत्तिके उत्तराधिकांरो महम्मद-इ-वख्तियार 
हरी हुए] ` 

कुछ दिनोंके वाद इन्होंने .अयोध्याको ओर प्रस्थान 


नाम था. नवावः सयादत अलो -खांन०खुहेमामः अए०(०/कियाएसथा०भोगपत्त्‌( भीवलो ( भैली ), सदु र और 
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बिहार प्रदेशको जीता। इस समय इनके सदुगुणों तथा | 
इनकी सेनाओंकी. सुदक्षताका समाचार सुल्तान कुतुबु- | 
द्दोनके कानोंमें पहु'चा | सुल्तान कतुबुदीनने वख्ति- | 
थारका राजोचित सम्मान किया दिल्लीश्वरसे इस प्रकार | 
अपनेको सम्मानित हुए देख वस्ियारने विहारको राज- | 
घांनो छूटो । इस समय अनेक निरीह ब्राह्मण विजेता | 
मुसलमानके हाथसे सताये गये और यमपुर सिधारे थे । | 
बिहार छूट कर महस्मदको जो कुछ धन हाथ लगा 
उसे उन्होंने कतुबुद्दीनको भेट किया । सुलतानने उनकी 
इस प्रभुभक्तिसे प्रसन्न हो उन्हे फिरसे राजपरिच्छदादि 
दे कर सम्मानित किया था। इसके बाद वझिंयारने 
बिहारको यात्रा की-। 
इस समय वड्डालमें सेनवंशीय राजा लक्ष्मणसेन 
राज्य करते थे।  लच्मणावती वा गौड़नगरमें उनकी 
राजधानी थी। वृद्ध राजा मुसलमानोंके ऐसे अमा- | 
उषिक अत्याचारसे बड़ मर्माहत हो गये। पीछे फिर... 
कहीँ ब्रह्महत्या न हों, यह डर उन्हे. सदैव बना रहा । |. 
कामरूप, वङ्ग, लच्मणावती और विहार प्रदेशमे मुसल- 
मानोंके.अत्याचार-भयसे कांपने लगा । 
मुसलमानी-इतिहास पढ़नेसे ज्ञात होता. है,“ कि 
नदियामें राजा लक्ष्मणसेनकी राजधानो' थो। इतिहास- 
कारोंके हिसावसे अगर इनका राजेत्वकाल' ८० वर्षे लिया 
जाय तो इनके जन्मकाळ तथा सेन वंशधरोके शासन- | 
कालमें वहुत फक पड़ जाता है । इसी भ्रमको दूर करनेके 
लिये किसी 'किसीने राज्ञां लक्ष्मणसेनको आजन्म राजा 
अर्थात्‌ सूतिकाग्रहसे ही राजा मान छिया है ® जो हो, 
यथाथमें इन्होंने अस्सी वर्षकी अवस्था तक राज्य 
किया था । 
राजा लक्ष्मणसेनने वख्तियारके बङ्गाल आनेको खबर 
छुन कर ज्योतिषियॉसे युद्धका फलाफल पूछा । ज्योति- 
बियोंने कहा कि, 'भविष्यमें तुक हो यहांके राज्जा होंगे |? 
अत्त्तमें बहुत वादविवादके वाद यही निश्चय हुआ, कि 


बिना लड़ाईके बङ्गाल तुर्कोंको समपंण करना हो अच्छा 
दै। अब वहांके ब्राह्मण तथा अपरापर हिन्दू ज्ञातियोंने 
कामरूप, जगशाथ और बङ्गालके अन्यान्य हिस्सोर्मे भाग 
'कर आश्रय लिया । किन्तु वृद्ध ळच्मणसेन ऐसा करना | 
[ बिलकुल नहों चाहते थे । CC-0. Jangamwadi Math EE 
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महम्मद इमाद--( फक किभां. 


पहस्मद-इ-बस्तियार-महेम्पद इमाद ` 
दूसरे वर्ष वख्तियारनै फिरसे विहारको लूट कर ` 


नदिया नगरकी ओर कदम वढ़ाया। नगरवासि इन्हे 
आततायी विळकल न समर सके। ये छअवेशी अश्वः 


व्यवसायी वन कर केवल अठारह मजुष्योंके साथ नगरमें 


| घुसे थे । अवशिष्ट सेनां 'पास हीमें कही' छिंप रही थी | 
अश्व-विक्रयके बहाने ये लोग राजप्रासादमें उपस्थित 
हण । इस समय मध्याहकांलमें सब कोई भोजन करनेमें ` 
व्यस्त थे। खयं राजा भी भोजन कर रहे थे। राजाने 
मुसलमानोंका इस प्रकार हठात्‌ आक्रमण खप्तमें भो नहीं 


सोचा था । निरीह द्वारपालक आततायी मुसलमानों के 
हाथसे यमपुर सिधारे। राजप्रासादमें. दातकी वातमें 
कुहराम मच गया , यवनोंसे छू जानेके भयसे राजा 
अन्तःपुरके रास्ते बाहर निकल गये । कोई कोई कहते 
हे, कि वृद्ध लच्मणसेन जगन्नाथधाम और उनके वंशधर- 


„गण विक्रमपुर भाग गये थे । चन्द्रद्वीप राजवंश देखो । 
महम्मद वख्तियारकी सेनाने क्रमशः नगरको बेर ` 
|लिया। लक्त्मणावतोमें उन्होंने अपनो राजधानी बसाई । 
इनके नाम पर यहां खुतवा पाठ तथा सिक्का चलने लगा। 
इनके यत्नसे क्रमशः मसजिद्‌ तथा विद्यालयकी भी _ 


स्थापना हुई । 


कई वर्ष वाद इन्होंने कोच तथा मेच जातिको हराया । ˆ 
पीछे तुकिस्तान तथा चीनको जीत कर नेपाल होते हुप 


ये फिर छष्मणावतो ळौरे। “तरकात्‌ इ-नासिरो' पढ़ने- 
से मांळूम होता है, कि इन्होंने भूटान, बङ्गाल आदि 
स्थानोंको जोत समुद्र तोर तक धावा मारा था | अन्तमें 


कामरूप पर आक्रमण करनेके समय इन्हे' बहुत कष्ट 


भेलना पड़ा था। इस समय खुद महम्मद तथा बहुत- 
सो सेनाने नदीमें इव कर प्राण गंबाई । | 


नो खाजा ) त् 
हाकिम बोकि सिर ) पक सुसलमान 
( १३७१-३० ) में थे चिद्य 


हो शाहके की 
ररह णे दा 


वज्ञदेश देखों। ˆ 


जराज शाहशुज्ञाके राज्यकाल- . 


महम्मद इमाम--महमद इवून आलामूर 


_ इनका म्रृत्युकाल. १३६१ ई०में निश्‍चित. होता है। . जन्म- 
` भूमि किरमानमें. ही उनका मकबरा वना था । 


पर्‌ 


' मुल्लाके साथ वांतचीत करते करते इनकी सांसारिक 
| बासनाये' जाती रहीं। अतएव धन रत्नका त्याग कर यह 


महम्मद इमाम-पएक मुसलमान सुफती। यै खलीफा | 
हारू' रसीदकी. अमलदारीमें मौजूद थे |. इनका प्रकृत ' 


नाम था.आवू अवदुल्ला महम्मद विन हुसैन अल सेवानी । 
इराक अरवके अन्तगत वैसित नगरमें. ६३६ इ०को इनका 


` जन्म हुआ था । इन्होंने पहले हनिफा और पीछे आवू- | 


युखुफ़से शिक्षा पाई थी। अपने अध्यांपक इमाम आवू 
` युखुफकी टिप्पनियोंको संग्रह कर इन्होंने अपने प्रन्थमें 
जोड़ दिया.। कहते हैं, कि इन्होंने ६६६ ग्र॑थ लिखे थे । 
उनमें 'जामि-उल-कवीर',. 'जामि-उस-सघोर', 'मवसूत 
फो फूरू इल -हानिफिया', 'जियादत फी फुरु इल हानि- 
फिया', 'सियार-उल कबीर वल्‌ सघीर' आदि छः 
प्रथ सुसळमान समाजमें जाहिर उळ. रिवायत नामसे 
प्रसिद्ध और विशेष आदरणीय हैं । खुरसान . राज्यकी 


राजधानी राई (राय) नगरमें, ८०२ ई०को इनकी मृत्यु हुई । 


परन्तु कोई. कोई इनका खुत्यु-स्थान वागदाद्‌ वतलाते है । 

महस्मद्‌ . इस्माइल. बुखारो--सखा . उल बुखारी नामक 
प्रन्थके प्रणेता। इनका असल नामक था आवा .अव- 

. दुल विन इस्माइल आल बुखारी । चुखारा नगरमें. जन्म 
तथा वास होनेके कारण इनका नाम अल. बुखारी पड़ा । 
आईन व्यवसायो होनेके कारण महम्मद. इस्माइळ नामसे 
मशहूर हुए । :इनका उपरोक्त ग्रथ मुसलमान .समाजमें 
दूसरा कुरान ही समका जाता है। ८७० ई०में. बुखारा 
नगरमे इनको मृत्यु हुई । 


महम्मद्‌-इशमाइल ( मौलवी )- निरात उल घुस्ताफिख्‌ 


नामक प्र'थके प्रणेता । सुसलमानोंके भिन्न सम्प्रदाय 

` प्रवर्तक केरोळी निवासी सेयद्‌ महम्मद मतकी व्याख्या 
कर इन्होंने. अपनी पुस्तक रची है। 

महम्मद इसहक-सियार उल नचि. व-आषाढ़- साहब 
नामक प्रन्थके प्रणेता । 

महस्मद्‌ इख्तियारः (मालिक)-- सुल्तान महस्मद्‌ विगाड़ा- 
के एक मित्र | सुल्तानने गद्दी पर बेठ कर इसे पांच 
हज्ञारोका नायक बनायाः। पक दिन यह अहमदावाद्से 
मथीपुर जा रहा था । राहमें दो पहर हो गया, इसलिये 


सुल्तानके पांस गया और अपनो विरागविषयक वासना 
उनसे कह सुनाई । पहले तो सुल्तान इसे पागल समभ 
कर चिकित्सा करने लगे | पीछे जव मालूम हुआ, सच- 
सुच विराग-चासनानेःइसके हृदयमें स्थान कर लिया दे, 
तव कोई उपाय न देख छोड़ द्या । - 
अनन्तर महस्मद भी अपनी पत्नीके साथ उसो 
मुल्लाके पास गये और उनके चरणोंमें गिर कर 
सेवा करने लगे । मुल्लाके यत्न तथा शिक्षासे मालिक 
की मानसिक बृत्तियां दिन पर दिन परिस्फुट. होने लगों। 
धीरे धीरे उनकी स।धुताका परिचय चारों- ओर “फेल 
गया । : ऐसा कहा जाता है, कि अमरुमवासी घासिया 
जातिके किसी पक व्यक्तिने इन्हे' मार डाला था। सौराष्ट्र 
नगरमें उनका मकबरा आज भी मौजूद है । दाक्षिणात्य- 
चासी सेकड़ों मचुष्य इस मकवरेको देखने आते हें। - 


महम्मद इबन आलामूर- यूरोपके स्पेन राज्यान्तगेत 


प्रानडा प्रदेशके पक: नूर (मुसलमान) राजा । इन्होंने 
आब्हास्त्राका विख्यात दुर्ग तथा राजप्रासाद निर्माण 


किया था । उपरोक्त दुर्गके पक शिळाफलक पर इनका 


नाम आबु भवदुछा लिखां हुआ है। ११६५ ई०में अजना 
नगरको वनिनसरक सुस्रान्तचंशमें इनका जन्म हुआ 
था । वडे होन पर ये अर्जना तथा जायना नगरक 
शासक नियुक्त हुए । इस समय इन्होंने दाक्षिणात्यमें 


. अपनो दया और न्यायपरता आदि शुणोंसे सवसाघारण- 


को मोहित कर: लिया था । इब्न हुदायतकी, सत्यु 
बांद्‌ सुपेनोय सूर राज्यमें शासनविश्एङ्ुता आरम्भ 
हुई । इसी सुअवसरमें महम्मदने कई देशों पर अधिकार 
कर लिया था। यहो नहीं, कितने ही देशके अधिवासी 
इनको. उपस्थिति मालले आत्मसमपण करनेसे बाध्य 
हुए थे। . 

इनके शासनकालमें स्पेन उन्नतिकी चरमसीमा पर 
पहुंच गया था । सबसे पहले इन्होंने अपने नाम पर 
सिक्का चलाया । १३वी सदीमें इन्होंने आदद्वास्त्रा दुग 
बनानेमें हाथ छयाया। ७६ वर्षकी उमरमें सो उनको 


नमाज़ पढ़नेके लिये एक मुल्लाकी प्मसजिद्‌पें''छुसा/०१ ००८्युनि, भा वदी) बुम इस समय भी ये घोड़े पर चढ़. 
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कर सैन्य संचालन करते थे। दुःख है, (कि आल्हास्त्रा 
दुरीका निर्माण ये शेष न कर सके। उनकी सत्युके बाद 
` परवत्तों मूरराज -युसुफ अबुल हाजीने इसे समाप्त 
. किया। 
महस्मद्‌ इबन मशाउद--एक मुसलमान कवि। इनका | 
बनाया हुआ प्रन्थ 'जिनात-उत-जमान' देखनेमें आता है। 
महम्मद करीम-सुगल-सत्राट्‌ बहादुर शाहके पौत तथा 
युवराज आजिम उस्सानके पुल । १७१२ ई०में इनके 
चचा सम्राट्‌ जहांदार शाहने इनका काम तमाम किया । 
महम्मद काजीम ( मिर्जा )-एक मुसलमान ऐतिहासिक, 
संन्राट्‌ आलमगीरके सु'शी, मिर्जा महम्मद अमीनके 
पुल । इनने 'आलमगीर-नामा' अपनी पुस्तकमें सन्नार्‌ 
` आलमगोरके राज्त्वकाळके दश वर्षका हाल वर्णन 
किया है। १६८६ ६०में उक्त ग्रन्थ .समाप्त कर इन्होंने 
दिल्लीश्वरको भेंट किया । इस पर सप्नाटने उन्हें 
तथा और दूसरे दूसरे ऐतिहासिकोंको अपनी जीवनी 
लिखनेसे मना कर दिया । इस प्रन्थके सिवा उन्होंने! 
- महम्मद शाहनामा, रोजनामा और अखवरहसनिया 
` नामक तीन ग्रन्थांकी भो रचना की थी । है 
महस्मद्‌ काळा--गुजरातके प्रसिद्ध सुल्तान महस्मद्‌ 
बिगाड़ाके पुत्र। इनकी माताका नाम रानी रुपमञ्चरी 
था। अहादावाद्के माणिकचकमें अभी भी रानी रूप- 
मञ्जरीका मकबरा मौजूद है। । 
महम्मद कासिम--'फरहडू सूरूरी' नामक पारसो अभि- 
` घानके प्रणेता । इनके पिताका नाम प्रसिद्ध कवि हाजी 
` महदस्मद्‌ खुरूरी काशनी था । इन्होंने १४६६ ई०में उक्त 
' अन्थ समाप्त कर परसियाके राजा शाह अब्बास वहादुर 
खांके करकमलोंमें समपेण किया । [ 
महम्मद कासिम-सिन्धप्रदेशके एक मुसलमान शासन- 
कर्ता। ये नासिरुद्दीन कब्बच वा फत्ता नामसे प्रसिद्ध | 


थे । सिन्धमें इनके शासनकांलका प्रकृत इतिहास नही' | 
मिलता । जनसाधारणके यादगारके लिये यहां सिन्ध- 
अदेशके प्राचीन मुसलूमानोंके शासनकालकी घरनाए 
खूलसेत-उल हिकायत, हाजनामा तथा हाजी महम्मद 
इतिहाससे उद्ध त की गई है। 


` इराकके राजा खलीफा अवूदुळ माजिकळे-छुकवलीदके 


महभ्मदे इबन मशाउद--महस्मद कासिम 


राज्यकालमें वासराके राजा हिजोज विन युसुफने | 
७०६ ई०में मेक्रोन जीतनेके लिये महम्मद हुसेनको ` द. 
बलके साथ भेज्ना। मेक्रोन पर अधिहार कर वहांको 
बळूची जातियोंहो इल्छामत्रमॅमे ळानेके वं'द इन्होंने | 


फिरसे अपने सेनापति बुधमिनको देवळ राज्य ( वत्त 


प्रान उददेश ) पर अधिकार करने भेज्ञा । हिन्दूराजाने 


युदधमें बुधमिनको मार डाला, परन्तु तव भौ हिजाज | 
हताश न हुए और फिरसे लड़ाईकी तैयारी करने लगे) _ 
तद्नुसार ७१२ ६०में उनके भाई वैल तकफीके पुत्र | 


इमाद उद्दोन महम्मद विन कासिमन छः हजार सेनाओं- 
के साथ देवल पर चढ़ाई कर दी । युदमें देवळका राजा 


दांहिर मारा गया और राज्य सुसलमानोंक हाथ लगा। | 

महस्मद्‌ विन कासिमके वाद सिन्धप्रदेशके शासक ' 
हुए अनसारीके चंशधर । अनन्तर लगभग ५ सौ वष | 
तक सुमारके राजोंने यहांका शासन किया । सुमारचंश- | 
का अधःपतन होने पर सुसनांचंशीय 'जाम' उपाधि- ' 
धारी क्षलियोंने सिन्धुप्रदेशकी वागडोर अपने हाथ ली। | 


इसी समय गोरी, गजनी तथा दिट्लीक पठानोंने सिन्ध 


पर आक्रमण किया.। इस प्रकार एकक वाद एक सुसल- | 
मानोंके आक्रमणसे सिन्धुराज्य उज्ाइ-सा हो गया। | 
सुसलमानोंन.सिन्धके सिवाय और भी कई. देशोंको | 


जीता और उन स्थानोंका शासन करनेक . लिये शासक 
नियुक्त कर दिया। इन शासकोंमें महम्मद कासिम भी 
एक.थे। . . डि निम 
ये तुक ज्ञातिके तथा शाह्‌ बुद्दोन महस्मदगोरीक 
क्रोतदास थे । उपरोक्त गोरोराजको आज्ञासे १२०३ ई०में 
ये उच्च ( वा सुल्तान )-प्रदेशक शासक नियुक्त हुप। 
इन्होंने दिल्लोक पठान-राज्ञप्रतिनिधि सुल्तान कुत॒- 
बुद्दोन आइवककी कन्यासे विवाह किया था ।: १२१० 


| में श्वखुरके मरने पर इन्होंने अपने वाहुबळसे सिन्ध- 


क कई प्रदेशों पर अधिक्रार जमाया | इस प्रकार सुमना- 
राजवंशकी शक्ति ट 


दित हो उठे। अन्ते दिरलीके पठान राजबंशकी 
अधोनता तोड़ कर इन्होंने अपनेको एक खतस्‍्ल राजा 
घोषित कर 


a सिन न ९ 
रे न्ध, सुल्तान, कोरम तथा सरखतो 


| 


हम्मद कासिम खां (वदोक्सानी)--महम्मद कुली खां 
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पर्यन्त इनंका राज्य फैल गया । धन और जनको भी | पक्ष छोड़ कर चागताई सामान्तो के दलमें मिल गये । 


इन्ह' कमी न थी | स्वयं गज़नोपति ताज़ उद्दोन अळयुदने 
इनं पर दो वार चढाई की; किन्तु दोनों हो वार हार खा 
' कर उन्हे लौरना पड़ा था । १२२५ ई०में दिल्लीके राजा 
शमखुद्दोन अल्तमसने इन पर चढाई करनेके लिये ससैन्य 
. कदम वढ़ाया । महमद इस सम्बादको सुनते हो वहु- 


सूल्य रत्न तथा स्त्री पुलं साथ ले नावसे भांग गये । दैव | 


पोछे शमसुद्दीन आत्गाके पक्षमें रह कर इन्होने बेराम 
खांको परास्त किया । इस युद्धजयके पारितोषिकखरूप 
इन्हे' मूळतान प्रदेश जागीरमे मिला | = 
अनन्तर कासिम मालचान्तर्गत शारङ्गपुर गये । 
यहां अकवरसे इनको भेट हुई । अव दोनों मिल कर 
अबदुल खां उजवकको कैद करने चल दिये । इसके कुछ 


संयोगसे नाव इंव गई जिससे स॒वोंको अपने जीवनसे ! दिन ही वाद शाहपुरमें इंनकी सत्यु हुई । 
| महस्प्रद कासिम खाँ ( मोर अतिश )--पक मुगल सेनाः 


हांथ धोना पड़ा था । 
महमद कासिम खां ( वदाक्सानी )--एक मुसलमान 
कवि । यह सुगळ-वादशाह अकवर तथा हुमायू के 


शासनकालमें उनके अधीन नौकरी करते थे। इन्होंने | 


जोसेफ तथा पोतिफाकी प्रेम काहिनी स्वरचित युखुफ 
जेळेखा नामक काव्यमें वणेन को है । 
आगरानगरमें इनकी मुत्यु दुई । 

महस्मद्‌ कासिम खां ( मीर )-बङ्ग श्वर मिर्जाफरके 
जमाई। सिराजुद्देछा जव भगचानगोलाकी ओर भाग 
रहे थे उस समय इन्होंने उन पर चढ़ाई कर दी और 
उनको प्रियतमा सन्नो छुत्‌क उन्निसाके अछङ्करादि छीन 
कर नौ दो ग्यारह हुए। मीरकासिम देखो । 

महस्द कासिम खां-निशापुरके एक धनाढ्य जमींदार। 
उज़बक जातिके आक्रमणकाळमें ये अपनी जन्मभूमिका 
त्याग कर भारतचब आये । यहां वैराम खांके अधीन 
सेनानायकके पद्‌ पर नियुक्त हुए । सिकन्द्द्र शूरके 
विरुद्ध युद्धमें इन्होंने अच्छी ख्याति पाई थो । पोछे तेमूर- 


१५७१ ईथमें | 


पति। सघ्रार शाहजहांके राजत्वकाळमें ये सेनाध्यक्षं, 
तोपखानेके दारोगा और कोराळ पद्‌ पर नियुक्त थे। 
वाहिक तथा आन्धखुदके युद्धमें इन्होंने अपनी वीरतां 
'दूखा कर मुतानिद खा और आखता वेगीकी उपाधि 
पाई शो। युवराज ओरेङ्गजेवंकी कन्दृहार चढाई करने- 


| में ये चार हजार पदातिक और ढाई हजार अश्वारोही 


सेनाके अध्यक्ष वनाये गये थे। पीछे इन्होंने श्रीनगर 
राजके सान्तुर दुर्गको जीत कर तहस नहस कर डाला | 
युवराज दाराशिकोहने इन्हें ५ हजार अश्वारोहियो' 
तथा ५००० पदातिकोंका अध्यक्ष बनाया था। इसके 
वाद इन्होंने गुजरातका शासक-पद्‌ और एक लाख रु० 
भी पारितोषिकमें पाया। ये औरङ्गजेवके विरुद्ध दारा- 
सिकोहकी ओरसे समगड युद्धमें लड़ थे । परन्तु अन्त- 
में औरङ्गजेवसे हार खा कर माफी मांगनी पड़ी. थी। 
औरङ्गजेवने इन्हे मथुराका शासक वना कर भेजा । पर 
राहमें इनके भाईसे दी इनका प्रणनाश हुआ | 


के साथ जो युद्ध हुआ उसमें ये खान जमानके अधीन | महम्नद्‌ कासिम ( मीर )--एक मुसलमान ऐतिहासिक । 


'हुरावल' बन कर गये थे । इसके कुछ समय वाद्‌ अर्थात्‌ 
सम्राट अकवरके राजत्वकाळके प्रथम चष में इन्होंने 


इन्होंने नादिर शाहके भारत- आक्रमण कर 'इ्रातनामा' 
नामसे एक इतिहास लिखा । 


मेवाड्राज राणा उद्यसिहके शत्रु हांजी खांके विरुद्ध | महम्मद कासिम ( सैयद )--'पेजान-कौसियो नामक उद्‌ | 


युद्ध-याल्ा कर दो । मुगल विद्वेषी शेर खाँके सेना 


प्रथके प्रणेता । वागदादवासी विख्यात मसलममान- 


पति दोरवर हाजी खाने उक्त राणाको परास्त कर नगर | साघु अब्दुल कादिर जिळानीके सम्बन्धमें हो यह ग्रांथ 


तथा अज्ञमेर पर अधिकार कर लिया । मुगछसेना जव 
हाजी खाँको दमन करने गई तब ये जान ले कर गुजरात 
भागे । इसी समय महम्मद कासिमने नगर तथा अज- 
मेरको जीत कर मुगल साम्राज्यमें मिला लिया । 


लिखा गया है । दानापुरमें १८५५ ई०को उन्होंन उक्त अथ 
समाप्त किया था । 


महस्मद्‌ कुली खां--इळादावाद्के एक मसलमान शासक, 


अयोध्याके नचाव सफद्रजङ्गके भाई मिर्जा .महसोनके 


वाद्शाहके शासनकालके पाचवे' धष में ये बैशेव्कों | “पर्व!” १७५६ मै! ईन्हिसि युवराज अलि शोहर ( पीछे 


दड 
सन्नाद्‌ शाह आलम )के पिता श्य आळमगीरसे बङ्गाल, 
बिहार और उड़ी साकी दोवानी पाई थी। इस समय इन्हे 
युवराजके साथ पटना दखंल करनेके लिये जाना पडा । 
पटना पहुंचते ही कुंछी खानै नगरको घेर लिया। कुछ 
दिन घेरे रहनेके वाद इन्हे मालूम हुआ, कि इनके चचेरे 
भाई सुज्ञाउद्दौलाने विश्वासघातकतासे इलाहाबांद पर 
आक्रमण कर दिया है। इस पर कुली खां १७६१ ई०में 
` परनासै लोरे और सीधै इळाहावादको चल दिये । खुजा 
_उद्दौलाने इन्दे. जलालावादके दुर्गमें कैद कर मार 
डाळा। | ह । 
महम्मद कुंछो कुंतुवंशाद (श्‍य)--गोलकुर्डांके एक मुसल- 
. मोन शासक । अपने पिता इप्नाहिम कुतुवशाहके मरने पर 
- ये १५८१४०में वारदचर्षकी अवस्थामें गद्दी पर बैठे । गद्दी 
पर बैठते ही इन्होंने विजञापुरके आदिलशाहीवंशसे युद्ध 
ठान दिया । युद्धमें इनकी हार हुई। आखिर विज्ञा- 
पुरके राजाको अपनी वहन दे कर मेल कर लिया। यह 
घटना १५८७ ई०में घटीथी । | 
गोलकुण्डाका जलवायु खास्थ्य अनुकूल न होनेके 
कारण बहांसे दस कोस दूर अपनी वीरवधू भाग्यमतीके 
नाम पर भाग्यनगर वसाया । पीछे उसे छोड़ वे हैद्रा- 
बादमें रहने लगे । 
परसियाके राजा शाह अव्चासने अपने पुलका 
विवाह कुलोकुतुवको कन्यासे किया । ऐसे सम्प्रान्त 
राजवंशमें कन्या दे कर इन्हांन सचमुच अपनेको सम्मा- 
नित समझा था । F 
दृक्षिणप्रदेशके ये कुतुवशाही राजवंशके चतुर्थ 
सुल्तान थे। शासनकार्यमें इनकी असाधारण क्षमतां 
थी । इसके सिवाय और भी कितने सदुणुणोंसे ये अलं- 
कृत थे। इनके ३१वं वर्षके शासनकालमें ता-कालिक 
साहित्यको विशेष उन्नति हुई थी । स्वयं सुल्तानन 'कुल्लि 
यत कुतुवशाह” नामक ढक खुवृहत्‌ गू'थको रचना की | 
' हिन्दी, दक्षिणी तथा पारसी भाषामें लिखी हुई अनेकों 
अस्ुतमयो विविध-विषयिणो कचिता इस प्र'थके कले. 


बरको वढ़ाती है। १६१२ ई०में इनकी मृत्यु हुई । | 

कुतुवशाह राजतख्त पर घेठे | चल क 
र्‌ हे 

र ०८-० पा वे १०० Digitiz दोखतावादे छावनी डालो । 


बादमें इनक. भाई महस्मद 


रहम झली छतुबशाई स्य-मंहम्मद खां अशीरी 
। महंस्मद कुतुवशाहं--गोलकुरंडाके कुतुबशांहीवंशके 


सुल्तान । कुठुबशाहीवंश देखो । 


| महम्मद कुली खाँ-सप्ताद्‌ अकवर शाहके एक तुकेजातीय | 
रःनापति। ये पहले वङ्कालके मुगल सेनानायक थे। | 
बङ्गाल-सिपाहो“विद्रीहके समय इन्होंने सिपाहियोंका साथ | 
दिया था। थोड़े ही दिनोमें इन्हे' वलवायियोका साथ | 
छोड़ अकवरकी शरण लेनो पड़ी । कई वार इन्होंने काश्मीर | 
राज्य पर चढाई की थी । भोटराज अलीरायको इन्होंने | 


ही हराया था। 


महम्मद कुली बाई--एक मुगल सेनापति । वादशाह अकः | 
वरकी अमलदारीमें इन्होने माळवा, तकरोई और भद्रकके | 


` युद्धमें अपनी दक्षताका परिचय दिया था। 
महम्मद ख।रिजमी ( मौलाना )--खारिज्ञमके एक कवि । 


प | 


महस्मद्‌ खलील उल्ला खां--एक मुसलमान ऐेतिहासिक। | 


इन्होंने गजनीपति सहश्मदकी आज्ञासे अमीर हमज्ञाकी 
जीवनी लिखी थी। उ 


महम्मद खां--एक मुसलमान इतिहासकार, अब्दुल खाँ | 
फिरोजके पुत्र। 'मशोर कुतुवशाही' तथा तारीख-जमा- | 


उल हिन्दके यही प्रणेता थे। ३० वर्षको अवस्थामें यह / 


श्य कुली कुतुवशाहके अधीन नौकरी करते थे। बाद: 
शाहके,खृत्युकाळ अर्थात्‌ १६१३ ई०में यह जीवित थे। 

महम्मद खां--विजनौरके नवाब, याचित खांके प्रपौत । 
१८५१ इ०में थे विद्रोही हो गये थे । 


महस्मद्‌ खां गक्कर ( खोथर )--पक गक्कर सरदार । | 


खुल्तान अङ्गम खांके पुत्र। थे विशेष युद्धकुशल थे। 


महम्मद खां अशीरी- गुर्जरपति सुल्तान वहादुर शाहका | 


भांजा, खाने 


पर आक्रमण किया तथा सुल्तान वहादुर शाहसे शत्रुको 
दरड देनेके लिये अनुरोध किया | इस समय पत्र द्वारा 


इमाद्‌ उक्ष-सुदकने पत्थर मण्डित दुर्ग घेरे जानेकी खबर | 
भेजो । इस पर सुरतानने नन्दाचांड्में शब्नः | 


दुळका सामना किया । सुस्तानने अपने से 
लाके नन अपन भांजे महम्मद 
जाके साथ गछना-दुर्गकी ओर परस ह 


शादका सैन्यबळ देख कर दुर्गस्थ निजाम 


| गानदेशके राजा आदिल खां फरूखीका पुल्नं। | 
१५२७--२८में इन्होंने गावेली दुर्गाधिप इमाद ड ` सुल्क | 


थान किया तथा आगे | 


|| 


॥ 
; 
| 


महमद खां तलपुर (मीर)--पहम्मद खां वङ्गस (नवात). 


, उलसुल्ककी सेना भयभीत हो गई और निकरवत्तीं | 
पहाडोंमें जा छिपी । गुजराती सेनाओंको यह मालम | 
होने पर उन्होंने फौरन पहाडको चारों ओरसे घेर लिया | 
तथा बड़ी निदेयतासे उन्हे' मार डाछा। इस युद्धमें 
दक्षिणी सैन्यद्लको विशेष क्षति हुई थी । . 

. अनन्तर सन्धि होनेके बाद भी निजाम उल-मुल्कने 
सम्धि-नियमांको तोड़ दिया । इस पर १५२८ ईथ्में | 
महम्मद खाने अपने मामाके साथ दक्षिणदेशकी ओर | 
यात्रा कर दी। इस समय दोनों दलके दुर्गके पास 
पहु चने पर दहांके राजा वागलान। वाहरज्ञी सुल्तान- 
का सागत करनेके लिये आगे बढ़ । पीछे उन्होंने खुल- 
तान और उनके भांजे महरमद खाको .अपनो दो वहन 
समपंण कर उनसे मेल. कर लिया । 

इसके वाद्‌ अपने मामाके साथ ये बुद्दानपुर-युद्धमें 

माळवा तथा माण्डुदुर्ग विज्ञय करनेको चल पड़ । १५३२ 
ई०में इन्होंने सुस्तानसे छुट्टी छी.। सुल्तानने इन्दे | 
महस्मद्शाहकी उपाधिसे भूषित किया था। . 

महस्मद्‌ खां तलपुर ( मीर )- सिन्धुप्रदेशके एक .राज़्य 
च्युत अमीर। ये तलवुरके मोरवंशीय एक अन्तिम | 

, विख्वात राजा थे। सिन्धविनयके वाद्‌ अप्र जोने इन्हे | 
. नज्ञरवन्द्‌ किया । वस्बईप्रदेशको व्यवस्थापिका सभाके 
. सदस्य हो कर इन्होने कई अच्छे अच्छे काम किये। 
१८७० ईमें हैद्राबादमे इनकी मृत्यु हुई । इस समय 
इनकी अवस्था ६० वर्षकी थो । -. 

महम्मद्‌ खां घारी- सम्नाट अकवर शाहके एक सभासद्‌ 
तथा प्रसिद्ध गायक । 


| 
| 


se पल ण 


दश 


कर इन्हे अपना मित्र वना लिया । जहांगीरने दाक्षिः 
णात्य-विजयके समय इन्हें अपना प्रधान सेनानायक 
बनाया था । खर्फिके युद्धमें मालिक अस्वरको हर! कर 
ये सप्नाटके विशेष प्रियपात्र हो गये थे । बृद्ध होने पर 
भी इन्होंने युद्धसे मुह नहों मोडा । १००७ ई०में थे सदा- 
के लिये चल वसे । 

यह एक साघुचेता व्यक्ति थे | दीन दुःखिओंके ऊपर 
इनकी विशेष कृपा रहती थी । रात और दिनमें ये केवळ 
४ ही काम करते थे, दिनमें घम कम । कुरान पाठ और 
भोजन तथा रातमें निद्रा यापन । इसके सिवा ओर 
किसो भो कामको ओर इनका ध्यान नहीं था। द्निर्मे जब 
तक ये 'बुजू' उपहार न दे लेते तव तक अन्नग्रहण नहीं 
करते थे। धर्मात्मा साधुको तरह जीवन विताते देख | 
लोग इन्हे' फकीर कहा करते थे। दरिद्रकी सेवा करना 
तो इनका जीवन व्रत ही था । 

दक्षिण-प्रदेशकी यात्रामें इन्हे! अधिक काल उधर ही 
बिताना पड़ेगां इसलिये दद्ध जिलान्तगत आष्टि 
विभाग इन्हें वादशाहकी ओरसे ज्ञागीरखरूप मिला। 
इन्होंने वहां अपना वासभवन वनवाया ओर अनेकों 
प्रासाद, मसजिद्‌ तथा उद्यानवाटिकाओंसे नगरका सौन्दर्य 
बढ़ा दिया । अभी यह स्थान जनशून्य और उजाड़-सा 

गया है । 

इनकी सत्यु इसो आष्टि नगरमैं हुई । पहले इनके मक- 

बरेमें बहुतेरे मुसलमान नमाज पढ़ने जाया करते थे । 
इनको सृत्यके बाद शाहजहांने इनके लड़के अझद्‌ खांको 
ढाई हजारोके पद्‌ पर नियुक्त किया । 


महम्मद खां नियाजो--एक मगल-सेनापति । सन्नाट | मद्देस्मद्‌ खां ( मीर )--पंजाबके मुसलमान शासक । ये 


अकबरने इन्हे' ५०० सेनाओंका नायक बनाया । परन्तु | 
. जहांगोरके समयमें ये 'दो हजारी? पद्‌ तक पहु च गये थे 
: इनने शाहराज खांके साथ बड्भाल पर चढ़ाई कर दो और 
त्रह्मपुत्न युद्धमें अपनी चोरताका अच्छा परिचय दिया । | 
शाहृबाजने इन्हे काम पर निथुक्त रखनेके लिये प्रति वर्ष | 
१ लाख २० देनेका वचन दिया था । पश्चात्‌ खानखाना के 
“साथ इन्होंने उद्टयुद्धमें मिर्ञ्ञा ज्ञानी घेगको मार कर | 
युद्धमे विजय प्राप्त की थी.। 


| | 
खोनखानाने इनको वीरता तथाः ग्रलिम्तशपर०्म्रम्ण!हो०। 
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सन्नाद्‌ अकवर तथा इुमायू के अजुप्रदसे बहुत दिनों तक 
पंजावके शासक रहे । १५७५ ई०में इनको मृत्यु हुई । 

अपने शासनकालमें ये पारसो तथा तुकों भाषामें दो 
'दोवान' लिख गये हैं। इनकी जन्मभूमि गजनीमें थो, 
इस कारण लोग इन्हें गजनो कवि कहा करते थे । 'बुहान 
उल्‌ इमान्‌ नामा' नामक खुफो. सम्प्रदायका प्रथ इन्हों- 
का बनाया हुआ है। ये खां कलानके नामसे भी मश- 
हर थे। र 

'इप्बक्गस4यवाब )--एक रोददिला-सरदार, फरु खा- 


८६ महम्मद खाँ शेवानी-महे्मद खार गंडी 


बादके बङ्गसं नवावचंशके प्रतिष्ठाता । सवसाधारण 
इन्ह' गजनफार अङ्ग कहा करते थे। सम्राट्‌ महम्मद 
शांहेके राज्यकाल ( १७३० ई० )में थे मालबाके शांसक 
नियुक्त हुए। परन्तु महाराष्रोंके साथ प्रति पक्षता करने - | 
में असमथ होनेके कारण इन्हें १७३२ ई०में इलाहाचाद | 
भेज दिया गया । १७३३ ई०में वुन्देळ जातिका दमन | 
करनेके लिये इन्होंने खसैन्य राजा क्षत्रशाल्ल पर धावा | 
मारा । पेशवा वाजोरांवने इस समय अपनी महाराष्ट्रोय | 
सेना क्षत्रशालकी सहायतामें मेजो । महम्मद पहले तो | 
कई छोटे छोटे युद्धोंमें विजयी हुए पर अन्तने हिन्दुओकी . 
सम्मलित सेनाओऑसे हार खा जैतगढ़ ढुर्गमें जा छिपे। , 
राजा क्षत्रशालने ठुगंको भी घेर लिया और कई दिलों , 


` तक गोला वरसाते रहे। नवावके लड़के कायम जङ्गने - 


अफगान सेनाओंकी सहायतासे पिताको वंचाया । । 
मंहम्मद्‌ खांकी कमजोरी देख कर मुगल सचिवने | 
रोगोके बहानेसे उन्हे पद्च्युते कर दिया तया उनके | 
स्थान पर उनके पुतन कायमजङ्गको नियुक्त किया। | 
महभ्मद खाँ शेवानी-रूस सीमान्तवासी एक तातार- | 
चीर, चंगेज खांके पुल शेवानोके वंशधर । थे शांही वेग | 
खो उज़वकक नामसे भो मशहूर थे । इन्होंने अपने वाहु- | 
वळसे आषसस नदोक दूसरे किनारे अवस्थित सभी ' 
स्थान, यहां तक कि खुरासान तथा १५०५ में हीरर | 
पर भी अधिकार कर लिया था। तैसुरवंशक्ी प्रधान . 
शाखाक बंशधर भो रणभूमिमें इनके हाथसे यमपुर | 
सिधारे थे । पापके इस प्रायश्चितखरूप १५१० ई०में शम | 
शाह इस्माइलक हाथसे पराजित हुए और मार डाले 
गये । . उक्त शाहराजत्ते उनको खोपड़ोको शराव पीनेका 
प्याला बनाया था।.. .. | 
महस्मद्‌.खा खुलतान--विल्लीकः राजा गयासुद्दीन वळवन- ' 
कः ज्येष्ठ पुत । ये महम्मद कांयान वा खा साहिद्‌ शास 
'भी प्रसिद्ध थे।. .पिताक आज्ञानुसार पहले सीमान्त | 
प्रदेश ( सुल्तान, लाहोर, दोपाळपुर प्रभति स्थानों के | 
शासक नियुक्त हुए | ये बड़े विद्योत्साही पुरुष थे तथा 
काब्यमें भो इनका . विशेष अनुराग था । इन्होंने खयं २० 
हजार खुमघुर और शोभावणेनविषयक कचिता संग्रह 


की थी | - _CC-0. कवि Math Collecti 


| 
। 


इनको आश्रयमें रह कर. प्रसिद्ध कवि खुशरू तथा 
खाजा हसनने काव्यमें विशेष उन्नति की थी । 
पारस्याधिपति अर्घ न खाक कन्द्हार निवासी वल. 
चन तैसुर खां चंगेजीन इसी समथ २० सहस्र अश्वारोहो 
सेनाओंके साथ भारतवर्ष पर चढ़ाई कर दो । दीपालपुर 
और लाहोर लूट जान के चांद वै लोग जव सुल्तानकी 
ओर अग्रसर हुए तव महम्मद खो भो दळवलक साथ 
लाहोरके सम्मुखस्थ इरावतीके किनारे जा धमंके । दोनों 
दलमें विपुल संग्राम छिड़ गया । महस्मद्‌ खां पराजित 
और निहत हुए। इनको वाकी सेना भी ज्ञान ले कर 
भागो। भागो हुई सेनामें अमीर खुशरू भी एक थे। 
उन्होंने अपने ग्रन्थ 'खिजिर खानी'.में इस विपद्‌ घडना- 
का बहुत विशद्‌ रुपसे वर्णन किया है । 
महस्मद्‌ खांर ताड़ो--वंवई प्र सिडेन्सीके हैदरावाद जिंला- 
न्तर्गत एक उपविभाग । यह अक्षा० २४' १४ से ३५ 
१६ उ० तथा देशा० ६८' १६“ से.-६६ २२ पूण्के मध्य 
विस्तृत है। श्लेत्रफल .३१७७ वर्गमोळ है। सारा उप- 
विभाग गुनि, वदोन, तांडोबाग तथा डेरा महब्बत नामक 
४ तालुक तथा.२७ तप्पाओंमें विभक्त है। | 
. .इस जिलेकी. भूमि प्रायः सबंत्र समतल है । जहां 
तहां उपचनाकार जङ्गछके होनेसे इस .स्थानकी शोभा 
अपूर्व दिखाई पडतो है। यहा वहुतसे खाल हैं, इसलिये 
जलका विलकुळ अभाव नहीं है। .यहांकी मिट्टी साधा- 
रणतया ५ भागोंमें विभक्त की जा सकती हे ।. यथा-- 
१ उर्वरा, २ पकिल, ३ वलुई, ४ रेतीछी और ५.खारी 
मिट्टी । या 
उपरोक्त अधिकांश स्थानोंमें खेतोबारी होती हे । नदर 
आदिके होनेसे छृषिकायेकी. विशेष उन्नति हैं। बदीन 


| ताझकान्तगत छुथार दुर्ग यहांको प्राचीन स्मृति है । मीर 


युछाम अलोके राजत्बकालमें पोर महस्मद्ने पठानोंके 
` आक्रमणसे देशवासियोंको रक्षाके छिये ही इसे बनवाया 
थां। मोर शुरूम अलीने इसका एक भश नष्ठ कर 
डाछा था। पीछे वह मिट्टोसे मरस्मत किया गया। . 
ह ९ उक्त उपविभागका प्रधान नगर । यह शुनि नहर 

| ०, दुक्षिण तद पूर, अक्षा ० २५ २८ उत्तर तथा.देशा० ६१ 
५५ पून्के मध्य विस्तृत हे । विचार सद्रके अवस्थित 


महश्मद खां लड़ा-महम्मद गयासुद्दीन 


होनेसे यह नगर सम्दद्धिशालो दिखाई देता है। नहर तथा ; 


, “ पक्की सडकसे आस पासके नगरमें स्थानीय वाणिज्य- | 


| 


` द्रब्यकी आमंदनी और रफ्तनी होती हे। | 
___ मौर महम्मद खां तलपुर शाहवांनीने मीर फते अळी । 
खके राजत्बकाळके ८वे' वर्षमें इस नगरको वसाया था। | 
मीर महम्मदकों इसके चारों ओरके प्रदेश ज्ञागीरमें | 
मिले थे। विखूचिकाके प्रादुर्भा वसे यह नगर जनशून्य 
हो गयां था । १८१३ ३०मै मोर महस्मदकी मृत्यु हुई । | 
मोरकरमखां और गुलाम खांने यथाक्रमसे यहांका शासन | 
किया । जिस समय अ'प्र जोने सिन्ध पर अधिकार किया | 
था उसी समय १८४३ ई०में मीर मुलामकी मृत्यु हुई । | 
उनके पौल अल्ला वकस मीरके पद्‌ पर अभिषिक्त हुए। | 
महस्मद्‌ खां लङ्गा--सुदतानके चतुर्थ राजा, युवराज | 
फिरोदके पुत्र । १५०२ ई०में अपने पितामह हसन खां | 
लड़के मरने पर महस्मद्‌ खां. ङ्का {राज्याधिकारी हुए । 
इन्होंने २३ वर्षे तक राज्य किया था। समार वावरने 
महम्मदकी सृत्युसे कुछ पहले १५२४ ई०में पन्नायको जीत 
कर दिल्लीकी चढ़ाई कर दी थो । वहां पु च कर उन्हों 
ने ठट्टके शासनकर्त्ता हुसैन अधु नको कहला भेजा, कि | 
मुल्तानका युद्ध-भार आजसे तुम्हारे हो ऊपर सौंपा ज्ञातां 
है। तद्नुसार हुसैन अघु न भो काफी सेनाके साथ 
सिन्धु नदी पार कर मल्तान पहुचे। परन्तु इसके | 
पहले ही महम्मद खाका खर्गवास हो चुका था । अनंतर | 
उनके लड़के रय हुसेन लड़के तरत पर बेठे। . | 
महम्मद्‌ खां सरफुद्दोन ओगल तकल--दीररके एक मुसळ 
मान-शांसक । - इन्होंने हुमायू को पलायनकालमें विशेष 
सहायता दी थी | 
महस्मद्‌ खुदावन्द (सुल्तान)-परसियाके राजा १म शाह 
- तहमास्पके ज्येष्ठ पुत । इतिहासमें ये सुल्तान सिकन्दर 
.शाह नामसे विख्यात हे। १५३१ इई०्में इनका जन्म 
'हुआ। १५६६ ई०में अपने भाई द्वितीय शाह इस्लामके 
मरने पर ये परसियाक सिंहासन पर बेठे। इन्हे 
कम सूझता था इसलिये इनका वड़ा लड़का हेमज्ञा 
मिर्जा पिताका प्रतिनिधि हो कर राज़काय चलाने लगा । 
पिताको सृत्युक वाद्‌ राज्यमें विश्इङ्कङता उपस्थित 
हुई । इसी समय किसी गुप्तचरन ८हत्तका कात ,०त्रप्रात 
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किया । इसक वाद खुरासेनक स<दारोंने हेमजाक 
द्वितीय पुत्र अव्वासको १७६८ ई०में परसियाक राज 
सिंहासन पर विठाया । 

महस्मद्‌ खुदावन्द (सुल्तान) -परसियाके पकराजा ये 
चंगेज खांके वंशधर अघु न खाके पुत्र थे। १३०४ ३०मैं 
अपने भाई सुल्तान गज्ञा खाके मरने पर ये परसियाके 
राजा हुप । 

ये विशेष न्यायपरायण थे । परसियाके राजाओंमें 

सबसे पहले इन्होंने ही अळीके चलाये हुए मतका अनु- 
सरण किया था । सबसाधारणको उक्त मतमै अपनी 
प्रगाढ भक्ति दिखानेके लिये इन्होंने अपने नामसे जो 
सिक्का चलाया उस पर द्वादश इमामका नाम अङ्कित 
रहता था । इन्होंने मिडिया राज्यान्तेगत सुल्तानिया 
नगरीकी प्रतिष्ठा कर वहां अपनी राजधानी वसाई । इन- 
की मृतदेह इसो नगरके दफनाई गई थी । मकवरेके 
गुम्बजञका व्यासके गुस्बज ४१ फुट है । 

महस्मद्गढ़--१ मध्य भारतवर्षेमे. भूपाल एजेन्सीके अन्त- . 
गत एक सामन्त राज्य । . यह विदिशा तथा रोहितगढ़के 
.वीचमें अवस्थित है । क्षेतफळ २३ वर्गमोल है। | 

यह. स्थान पहले कुर्वाईे राज्यकते. अधीन था । कुर्चाई 

के नवाव महस्मद्‌ दलील खांके मरने पर यह राज्य इनके 
दो लड़कोंके बीच वर गया। छोटे लड़के आसानके 
भागमें महस्मदपुर और वरसौदा नामक स्थान पड़ा । 
आसानक मरने पर उनका लड़का बसौदाका और मह- 
स्पद्‌ खां महस्मद्गढ़का अधिकारी हुआ । १८१६ इ०में 
सिगड़के राज़ाने इसका कुछ अंश छीन कर अपने 
राज्यमें मिला लिया। परन्तु अ'गरेजञ-राजने बीचमें पड़ 
कर उसे फिर लौटा दिया । यहाको नवाब पठानजातिको 
अफगान हैं । राजाको उपाधि नवाब है। 

२ उक्त राज्यका प्रधान नगर । यह अक्षा० २३३८ उ० 
तथा देशा ० ७८' १२ पृ०केमध्य विस्तृत हे | यहां अफोम 
तथा अन्यान्य अनाजोंका जोरों कारवार चलता हे। 

महस्मद्‌ गयासुदोन--लखनऊ नगरको एक असिद आभिः 
घानिक। इन्होंने १४ वषं कठिन परिश्रम करक १८२६ 
ई०में एक बड़ा कोष तैयार किया । इसको :सित्रा इस्होंने 


।०टमिफत्ताहः-उन्ःजकुलुस', 'सार सिकन्दरातामा' तथा 


द ह्म घाली (माप)-मह्मद गोरो (बोरी) 


'नघशावाग' और वहार प्रति अनेक काव्य लिखे तथा | 
काशीदासकृत मद्दाभारतका फारसीमें अनुवाद किया 
है ।लक्षनञ जिछान्तगंत मुस्तफावाद वा रामपुरमें इनका 
जन्म हुआ था | 

महम्मद घज्ञालो (इभाम)--एक प्रसिद्ध मुसलमान धर्मा- 
चायं तथा हाकिम । ये आबू हमीद महमद जैत उद्दीन- 
अल-तुषो तथा इज्जत उल इस्लामक नामसे प्रसिद्ध थे । 
इन्होंने धमे, आयुर्वेद तथा विज्ञान सम्बन्धीय अनेक 
- उत्कृष्ट प्रथ लिखे हैं। उनमें किमि प सयादत, 'याकुत- 
डल-ताचीव' वा 'तफसीर जवाहिर उल कुरान’, “आका 

पद्‌ घज्चालो', 'अहिया-उल उलुम' तथा 'तुइफत-उरू- 
फिलसफा' आदि प्रन्य प्रधान है । १०५८ ईशमें 
तूष प्रदेशको घज्ञाळी नामक ग्राममें जन्म होनेके कारण 

. इनका नाम घञ्जाली पड़ा । ११११ ई०में इनकी मृत्यु 

हुई। इन्होने अरबी और फारसो भाषामें कुल ६६ प्रथ 
र्खे हें ; 
महस्मद्‌ घेछु द्राज ( सेयद्‌ )-दक्षिण प्रदेशक कुलवर्गा 
राज्यान्तगंत दौलत।बाद्‌ नगरवासो एक मुसलमान 
-साधु । ये दिल्ली निवासी शेल चिरागुद्दोनक शिष्य थे | 
इनका जन्म १३२१ ई०को दिल्लीमें हुआ था | इनका असल 
- नाम सद्रुद्दोन हुस्सेनो था, पर पोछे ये घेखु द्राजक 
नामसे हो विख्यात हुप । दुख 
चाद्देमनी सुल्तानोंक शासनकालमे ये कुलवर्गा 
आये। युवराज अहमद शाह इनके व्याख्यानसे प्रसन्न 

* 'हो इनका शिष्य वन गये । उन्होंने साधुक रहनेको लिये 

एक मसजिद्‌ वनवा दो | 

१४२२ ई०में अहस्मद शाह गद्दो पर. बैठे । 

इस समय साधुका गुण तमाम फेल गया । राज़ासे 

ले कर दीन दुःखी तक सभी इनक धर्मोपदेशका 
-पालन करने लगे । घोरे धीरे जनसाधारणकी इन 
पर ऐसो प्रगाढ भक्ति हो गई, कि समस्त दाक्षिणात्य- 
वासी अति भक्ति और सम्मानसे इनको पूज्ञा करने 

` छगे। अहम्मद्‌ शाहक राज्यारम्मक कुछ समय वाद्‌ 
- दी इनकी मृत्यु हुदै । तदे इसानावाद्‌ ( कुलवर्गा )में 
द्फनाई गई थी। आज भी सेकड़ों मनुष्य इनके मकबरेपे 


घेछुद्राजका मकबरा दक्षिण प्रदेशमें देखन लायक 
चीज है । वाह्मनी सुल्तान तथा और भो -कितने 
स्थानीय राजाओंन इस ,मकवरेके खच वर्चक लिये 
काफी धन दे दिया दै। उन लोगोंक च'शधर भी 
सेवाइतरूपमें नियुक्त रह कर मकवरेके संस्कारादिमें धन 
खचे कर उसकी सार्थकता दिखलाते है । 
घेखुदराज खुफो-संप्रदायके कत्तव्याकत्तध्यका निरू" 
{पण कर 'बतुद्‌-उल-अशीकीन' नामसे एक धर्मेघन्थ तथा 
'असमार उल अक्षर' नामसे पारसी भाषामें एक हितोप- 
देश प्रन्थ लिख गये हैं। 
महस्मद गोरी ( घोरो )--घोर चा घूरराज्यमें जन्म होने 


, तथा चहांकी प्रचलित भाषामें महम्मद चा अहश्मद नाम- 


से विख्यात होनेके कारण ऐतिहासिकोंने इनका _महस्मद्‌- 
गोरी नाम रखा । इनका प्रत नाम था मालिक शाह- 
बुद्दोन । इन्हे मुइज्ञुद्दोनकी उपाधि भी मिली थो। : 
मिनहाजके 'तवंकात इ नांसिरी' नामक प्र थमें इनका 
जीवनचरित जो लिखा है, वह इस भ्रक्रार.है-- .. - - 
सुलतान गयाखुद्दोन और मुइज़ुद्दोन- दो भाई थे। 
वञ्जोरवंशमें उनका जन्म हुआ था। उनके :पिताका 
नाम. शनसवानो,. पितामहका वहाउद्दोन समा और 
प्रपितामहका नाम नहरान था । इनकी. माताकाः नाम 
किदानी मालिक वदरुद्दोनकी कन्या थो | माता प्यारसे 
गयासुद्दोनको 'इवसी? तथा मुइजुद्दोनको 'जानगी'.नामसे 
पुकारती थी । $ कयी लज: 
खुल्तान अछाउद्दोन हुसेनने फिरोजककी गद्दो पर 
बैठते हो गयास और मुइजको वजरिस्तानके दुर्गमें केव 
रबा । अलाउद्दनके बाद सुइतान सेफुद्दोन: राजा 
दुए। इन्होंने दोनों भाईको काराचाससे मुक्त कर पूर्ण 
स्वाधीनता प्रदान को | गयासुद्दोन, फिरोजकके दरवार- 
में सेफुद्दोनका 'प्रियपात्र हो कर रहने लगा ओर - महजु- 
दोन अपने चचा मालिक फखरुद्दीनके . पास न्या 
आया। - PPE ; न 
` सेफुद्दीनके - मरने पर अमीर 'उमरावोंने मिल कर 
गयासुद्दोनको ही गद्दी पर विठाया। पहले. इनका नाम 


पा कर इबादत करते हैँ, 00-0. Jangamwadi Math Colle होनेके बाद ये 'सुलतान गया- 


महस्मद गोरी.( घोरो )- . 


5. भाईके राजा. होनेका. संवाद खुन...कर.. मुइज्जुद्दीन | 


चचासै आज्ञा:ले फिरोजकसे. रवाना हुए । गयासुद्दीनने 
पहले इन्हे' 'सर-इ-जान्दार” अर्थात्‌ प्रधान राजचिहृवाहक- 
क्का पद्‌ दिया और पीछे इस्तिया तथा कजुरान प्रदेशका 
शांसक वनाया .। गयासने घोरमें अपनो : राजधानो 
बसाई । आवुल अव्वास आदि कई संभ्रान्त व्यक्तियोंने 
इसका घोर विरोध किया, पर गयासने अब्वासका शिर 
कार कर:दो टुकड़े .फर डाला । . कहते हैं, कि. उसी 
समयसे ययासको संसदि और राजसीमा वढ्ने -छगी-। 
गयासने . अपने भाईको गरमशिरके .सर्वप्रधान . और 
संशुद्धशालो निगिनावाद्‌ नगरका भार-सोंपा। - . 

` मालिक फलरुदोन अपने.भतीजेकी सम्वृद्धि पर जलने 
लगे । ` अतः उन्होंने अपनेको ही. प्रकृत उत्तराधिकारी 
घोषित करना स्थिर किया । घोरके अनेक .अमीरॉन 
इन्हे' इस कार्यमें साथ दिया | .. अव फखरुद्दीनने अपने 
भतीजोंके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। -इसी सुअव- 
सरमें मालिक .ताज!उद्दीन यलदूजू फिरोजक पर'अधिकार 


करनेके लिये ससैन्य रवाना हुए ।.जरोके: क्षेत्रमें दोनों दल- 


सें मुठभेढ़ हुई । यलढुजने समको; था, कि “घोर-सेनाओं- 
को विध्वंस करनेको मुभमें पूरी: शक्ति: तो .जरूर.है, 
पर जय विजय ईश्वराधीन है, अतः में कर ही क्या 
सकता ।' अकस्मात्‌ एक घोरो वीरने: हुन पर . ऐसा अस्त्र 
चलाया, कि इनका शरीर खंड-खंड हो गया। अतएव 
घोरी-राजकी चिज्ञय-पताका फहराई । . 

दूसरे दिन घोरराज्ञ-शत्र वाळखके.. शासनकत्तांका 
मण्ड भी दो टुकड़े . करके .ईषापरायण . चचाके- पास 
भेज दिया गया.। फखर-उद्दीन भागन को. चेष्टा कर ही 
रहे-थे,-कि एकाएक ग्‌यासुदीन' और मुइज्जुद्दोनने ससेन्य॑ 
उन्हे' चारों ओरसे. घेर. लिया ।: अव.तो वे: .जाळमें फंस 
. गये, भाग.कैसे- सकते थे.।. दोनों आइयोंन शिविरमें ळा 
कर अत्यन्त आद्रके साथ :उन्हे' सिंहासन :पर .बिठाया 
और आजुगत्य प्रकाशखरूप मेखला स्पशी करके दोनों 
भाई पास हीमें खड़- हो. गये.। : फलरुद्दीनः लाजसे मर 
गये और उठ करः बोले, “तुम लोग़- क्यों इसःप्रकार मेरी 
दुर्गति. करते हो ।” किन्तु दोनों भाइयोंने यथोचित सम्मान 
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यान भेज दिया । पीछे गयासुदीनने हीरट, -परसिया, 
किवार और वघळार आदि अनेक स्थांनों'पर' अधिकार 
जमाया । ` इसो .समय सुल्तान अळा - उद्दीन हुसेनकी 
कन्याके साथ गयासका विवाह हुआ । . अब -महस्मद्‌ 
गोरी इनको नाकके वाळ हो गये । :' - a 82: 

कुछ दिनो के वाद गज-जातिय' अमौरोने अपने 
कौशळसे गोरी सेनाको परास्त' किया । पीछे मंहग्मद 


गोरी स्वय दळवळके साथ उतरे और चे भी परास्त 


हुप। गया सुद्दोन यह समाचार पाते हो 'गज-जातिको 
ध्वंस करनेमें तैयार हो गये । ५६६ हिजरोमें इन्होंने 
अपनी चिज्ञय-पताका फहराई । I 


गजनी पर अधिकार कर लेनेके वाद गयासुद्दोनने मह- 
म्मद्गोरोको वहांका राजा वनाया. । अव उन्होने अपना 
माम 'खुल्तान-उल-आजम्‌ मुइज-उद्‌-दुनियां अव्वूळ मुज 
फ्फर महस्मद' रखा । हिजरी ५७०में इन्होंने संपूर्ण गजनी 
प्रदेश तथा गरदेज पर अधिकार . किया । दुसरे साळ 
करामितके हाथसे मल्तान. छोन लियां और हिजरी ५७४. ' 
में भारत पर अधिकार करनेकी इच्छा प्रकट की |... 


फिरिस्तामें लिखा: -है-शाहवुद्दीन “उच्चा -पर 
अधिकार करने आये । : उच्चाराजने दुगमें आश्रय लिया । 
इस पर सुलतान दुग के पास ही छावनी डाल कर दुर्ग 
जीतनेका उपाय ढूढ़ने लगे । "उन्होंने देखा:कि सम्मुख 
समरस फळलाभकी संभावना नहों है । इसी समय उन्हे 
माळूम हुआ, कि राजा रानीके वशीभूत हे ।. गोरीराजने, 
रानीको कहला भेज्ञा, अगर रानो' नगरः छोड़: कर वाहर 
चली. आचे तो. मैं: उनसे; विवाह करू और (उन्हे 
विश्वको रानी वना दू' ।: रानो,.चाहे.. भयसे हो; अथवा 
गजनोपतिके विज्ञय-विश्वाससे; इस प्रस्तावको स्वीकार 
कर नगरसे वाहर चलो आई दुष्टा रानीसे हो उच्चाराज़ 
का प्राणान्त हुआ;।.. राज्य मुसलमानोंके हाथ: लगा | 
रानी और राजकुमारी इस्लाम्रधममें दीक्षित इई:। किन्तु 
शाहवुद्दीनने रानीसे विवाह, नहीं -किया। इसके लिये 
रानीको वहुत दुःख: हुआ. और :थोड़ -हो. दिनोंके वाद. 
रानी और राजकुमारी दोनों इस लोकसे चल वसी । 
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अधिकार करनेके वाद सुलतान नहरवोला ( अनः 
हलवाड़पत्तन ) “पर चढ़ाई करने गये। यहांके राजा 
“युवक भोमदेवने वहुसंख्यक निषादी तथा अन्यान्य 
सेनाओंको साथ छे उनका सामना किया । सुसळमान 
लोग हार खा कर भागे। हिजरी ६७८में खुछतानने नष्ट 
गौरव पुनः पानेको चेष्टा की, पर आशां पूरी न हुई । 
दूसरे साल खुलतानने पुर्षोर ( पुरुषपुर वा पेशावर) 
पर अधिकार किया। इसके दो वर्ष वाद घे लाहोर 
जीतनेके लिये अग्रसर हुए! इसो समय महम्मदो 
सान्नाज्यके गौरव-रवि अस्ताचलचूड़ावलम्वी खुशरू 
मालिकने अपने पुत्र और पक बहुमूल्य हाथी भेज कर 
सुळ्तानका अधीनंता खीकार कर लो । 
` हिजरी ५७४में खुल्तान देवळ तथा आसपासके 
ख्थानोंको जीत कर विपु घनके साथ खदेश 
छोटे । 
हिजरी ५७१में इन्होंने फिरसे लाहोरकी यात्रा कर दा । 
राहमें जितने देश पड़े सरवोको चे लूरते गये । लोटती 
वारमें इन्होंने सिय/छकोट-ढुग-संस्कारका प्रवन्ध कर 
दिया। ` 
सुळतानने फिरसे जो छ।होर प्रदेश पर अधिकार 
उसका कारण जस्बु राजाओंके इतिहासमें इस प्रकार 
लिखा है ः--विक्रमाब्द ११५८में चक्रदेचः पैलिक-सिहा- 
सन जस्बुका अधिकारी हुआ | इने राजत्वकाळके मध्यः 
दत्तो ५५५ हिजरीमें मइ+्नद्‌-गजनीके बंशधर मालिक 
खुशरू गजनीकी छोड़ र.हनोर चले आये । जस्बु-राजा- 
ओको इस गोरीवंशसे सदा विद्वेष रहा करता था, पर थे 
लोग कुछ कर नहों सकते थे। खुशरुने क्रमशः सम्पूर्ण 
पञ्चावप्रान्तको अपने दखलमें कर लिया । मङ्ग नवासी 
खोखर जाति उ.युराऽ4की प्रजा होने पर भी . खुशरूके 
उत्साहसे जम्बूर।जकी अधीनता अखीकार कर दी । इस 
समय खुळंतान मुइज्छुद्दीन गोरी गजनी जोत कर अपना 
राज्य फेला रहा था। राजा चक्रदेवने अपने छोरे माई 
रामदेवको वहुसूल्य भे टके साथ सुल्तानके पास भेजा । 
रामदेवने वहां जा कर राज्यकी अवस्था उन्हे' कह सुनाई 
और यह भी सूचित किया, कि आपके लाहनोर जानेसे 


000 


हो वह प्रदेश सहजम हाथ०आ. 'नायगा? be n. २०४ उताको हार हुई । यहां तक कि शत्रुके तीर १ 


प्रहम्मद गोरी ( घोरी ) 


जम्बु-प्रतिनिधिको यथेष्ट सस्पान किया || दूसरे क | 


प्रतिनिधिके कथनाचुसार वे छाहनोर गये और उसे अफ 


दखळमें कर लिया । किन्तु जव उन्होंने देखा, कि वहि 
लोग सहजमें बशीभूत होनेको नहीं है, तव आस पासे 


्रदेशोंको वे लूटने और ध्वंस करने लग गये ।. 


सुळूतानके वापिस आने पर खुशरूने खोखरज्ञाति | 
की सहायतासे पुनः सियाळकोट-दुरगेको घेर छिया। | 
किन्तु चक्रदेव दुग वासियोंकी सहायतामें थे, इस कारण 


मालिकका अधिकार वहां जमने न पाया । इसके कुठ 
ही दिन वाद गुद्ध राजा चक्रदेवका देहान्त हुआ । ' इस 
समय उनकी उमर ८० वष से ऊपर थो । पीछे विन्रम 


सम्बत्‌ १२२१में इनके पुत्र विजयदेव सिंहासन पर बैठे। | 
इसी वषं सुझतान सिन्धु नद पार कर पञ्चनद आये। . 


विहात नदीके किनारे राजकुमार नृसिहदेवसे उनकी भर 
हुई। सुळतान. राजङुमारके साथ वहांसे .छाहनोरकी 


ओर चल दिये । इस वार वह! इनका अधिकार जम. 
गया। नरसिंह सुळतानसे उपयुक्त खिलअत पा कंर | 


'खदेश लोटे। खुशरू मालिक वन्दी हो कर गजनी लाये | 


गंये। हिजरी ५८१में गरजिस्तानके वलरवान दुगे | 


उनकी हत्या को गई । ड 


. तवकातः नासिरी ( सामयिक इतिहास ) में लिखा | 


है, कि उपरोक्त घरनांके वाद्‌ हो सुल्तान _वहुतसे : सैन्य | 
सामान्तोंके रूथ तवरहिन्द्‌ ( भाटिन्दा )-दुगंको विजय | 
करने गये थे। वदौनोके अनुसार उक्त दुर्गमें ही जयया | 


को राजधानी थी । 

मिनहाज ने लिखा है, कि सुल्तानने उक्त दुर्ग जीत 
कर मालिक जिया उद्दोनको बहांका अध्यक्ष बनाया। 
डुगेकी रक्षामें दुझाजातोय १२०० अश्वारोही नियुक्त कि 


'गये । सुल्तान गजनी देश लौट जानेको इच्छा कर रहे 


थे, कि इसी समय इन्होंने सुना कि पृथ्वोराज ससैन्य हु 
पर अधिकार करने आ रहे हे । भारतवर्षक प्रायः सभी 


हिन्दू जा आने इसमें योग दिया था । सुल्तानने भी 


तिरों३ क्षेत्रमे पथ्वोराजका सामना किया | 
` ` विशेष विवरण पृथ्वीराज शब्दमें देखो]. 


घायल हो कर घे घोडे 
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महम्मद गोरी ( घोरी ) 


` छक .खाळज वीर उन्हं अपने कन्धे पर चढ़ा कर भीषण | 


युद्ध केसे छे भागा जिससे उनकी ज्ञान दच गई। | 
मुसळमानी सेना रणस्थमें सुळतानको न देख | 
व्याकुळ हो गई । पीछे रणस्थलमे पीठ दिखा कर जव वे 
भाग रही थी, तो राहमें उस वीर युवकके क धे पर 
सुळतानको देख उन्ह जानमें जान आई । सुलतान 
ससेन्य गजनी छौटे। इसका वदला चुकानेके लिये 
खुल्तानन फिर भी दूसरे वर्ष भारतवष में प्रवेश किया । 
इस वार इनके साथ एक लाख वीस हजार मुसलमान 
घुड्सवार थे। यहां आने पर जम्बूराज नृसिहदेव और 
जयपाल भी इनके साथ मिल गये । खुल्तानन तवरहिन्द्‌ 
दुर्ग जीत कर-तिरौरीमें छावनी डाली । तिरौरी रण- 
कषेमे घमसान लड़ाई-छिड़ो। इस लड़ाईमें हिन्दुओंके 
भाग्यने किस प्रकार पलटा खाया, वह पृथ्वीराज शब्दमें 
सविस्तार लिखा जा चुका है। यहां पुतरुल्लेख नियो- 
जन है। 
: पृथ्वीराजकी पराजयके वाद अजमेर, हांसी, सरस्वती 


` आदि. समग्र शियांलिक प्रदेश सुल्तानके हाथ लगे । 


कुतुवुदिन ऐवकको उन स्थानोंका. शासक वना “कर 


. सुल्तान गजनी छोटे । कुतुवकी चेष्टासे थोड़ ही दिनोंमें 
. कन्नौज, ग्वालियर, वाराणसी, वदाऊ, अनहरूवाढ़ आदि 


स्थानोंने गजनीपतिकी अधीनता खोकार को थी । | 
. . ,अनन्तर घूर .वा घोरपति गयाखुद्दोन महस्मदका 
हीरयमें देहान्तं. हुआ । इस समय मुइज दीन खुरासंनको 


, प्राथ्त सीमामें तुस और सराके निकट रहते थे। वडे 
. भाइका मेत्यु-संवाद .पा कर वह फौरन चहांसे हीरटको 


चंळ दिये । अन्त्येणिक्रिया करनेके वाद उन्होंने अपन 
चचेरे भाई गयासुद्दोन मह्ममदको फंरा,. इसफिजार 
प्रदेश और चरता नगर तथा सुल्तान गयासुद्दीनके जमाई 


ज मालिक जिया उद्दीनको घोर, गारम्‌सिरप्रदेश, फिरोजक- 


का सिंहासन तथा दावरराज्य एवम्‌ अपने भांजे. मालिक 
नासिरुद्दीनको हीरट प्रदेश अर्पण किया। इसके वाद 
इन्होंने घोरके कुछ अमीर और मालिकको ले कर हिज़री 


_६०१में खारिजम प्रदेशको ओर युद्धयात्रा कर दी । 
- ारिजञम्‌-पतिने शलुको गतिको रोकना चाहा लेकिन जव 
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सेना क्षण भर भी ठहर नहों सकतो तव चे निराश दो 
अपनी राजधानी लौटे । इधर सुर्तॉन भी नगरद्वार आ 
धमके, पर विजय प्रात न कर सके । नगर निवासियोंने 
जइहन नदीसे पक नहर पूर्वकी ओर कार निकाली थी । 
इसीसे घोरके अनेक अमीर पकड़े और मारे गये । इधर 
रद्‌ भी घर गई थी जिससे सुलतानको ळाचारवश 
वाळख लोट ज्ञाना पड़ा । आन्दुखुदम पहुंच कर जव 
सुल्तान शामको नमाज पढ़ रहे थे इसी समय तुकिस्तान- 
के अमीर उन पर यकायक टूर पड़ किन्तु सुलतानकी 
सेनापतिने बडी वोरतासे शत्रु ओको मार भगाया । सेना“ 
पतिने उनका पीछा भी करना चाह। था, पर सुलतानने 
यह कहते ही मना कर दिया, कि भगवानको इच्छा 
अवश्य पूरो होगी । मैं विधमियोंके सम्मुख जाऊ'गा और 
घमराजप्र अवश्य स्थान करू गा । सेनापति तद्नुसार 
सदलबल जुजरवानकी ओर चल दिये । पथश्रमसे 
आ्कान्त तथा दुर्बळ बहुत सी सेनान सुळतोनको छोड़ 
कर चली गई। दूसरे दिन जो कुछ वच गई, उसे ही | 
ले कर सुळतानने अपनी राह ली । इस समय बहुत 
सी चिघमों सेनाने आ कर सुलतानको घेर लिया । 
अव सुळतानके क्रोतदासोंन उनसे कहा, कि हम लोगोंके 
पास वहुत थोड़ी-सी सेना रह गई, इस कारण युद्ध- 
क्षेत्से भाग जाना ही हम लोगोंके हकमें अच्छा होगा । 
परन्तु सुलतानन उनको वांत पर ध्यान नहीं दिया । 
विधमीं सुगलसेनाके सामन मुट्ठी भर मुसलमानोसेना 
कव तक ठहर सकतो थी, एक एक कर यमपुर जान 
लगी । खुलतान भी मुगल सेनाके तोत्र शराघातसे 
जर्जर हो गये । इस समय तुर्क कृतदास अगर इन्हे' 
आन्दखुद दुर्गमे उडा न छे जाते तो इस वार इनकी जान 
वचन न पाती । 

दूसरे दिन अमरकन्दके सुलतान ओसमान और 
तुकिस्तानके “मालिकगण इनकी सहायतामें आये । 
विधमियोंन उपरोक्त सहायकोंको देख कर. घरको राह 
ली । सुलतान भी गजनीको लौटे । वे तुकिस्तान जा 
कर जिससे तोन वष युद्ध चला सके, उसका आयो- 
जन क़रने छगे.। . 


उन्होंने देखा खुल्नानको प्रचण्ड , सेनाजे.. साम॒न्रे,,उंनक्री।|००००४८६स/ ससख, कुछ «दुब्न त खोखर तथा लाहोर और 
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ञ्चुघशेळ-निदासी पहाड़ी जाति वागी हो गई । वित्र 
दप्नन करनेके लिये सुलतानको फिर एक दार भारत 
वर्ष भा कर कुरानके मतानुसार ध्यु करना पड़ा ! 


जन 
इ 
मला! 


7 > ~ आवार करने टगे 
हिजरी ६०० सुलतात लोटलेकी तेयारः करच! 
[a 
> पाये दि्राद =: सुझाहिदा न 
पर लौट न पाये । विश्रानस्थानन एक 7 
( विधर्मी )-के शिप्यने इनको ज्ञान र का ३ 


र्‌ 
१ 


हुई, पर वंजपरस्परागत साराका 


~” जो 
वहातात माळून 


जद पृथ्वोराज़ दन्दो दना कर गजतो लावे गये, तद चांद | 
कवि भो उनसे मिळते वहां आया था । चांद धीरे 


घोरे मृझञ््ञुदीनक्ा विभ्वासपाद हो गया। एक दिन । 
दातचीतमें चांदने सुइञ्ड॒दोनसे कहा, किं पृथ्वीराज तोर | 
चलातेमें वड सिद्धहस्त हैं, इसकी परोक्षा यदि चाहें, । 
ठो आप कर सकते हैं । खुळतानको भो यह देखनेकी 
बडो छालसा हुई । प॒थ्वोराजने सुलतान पर निशाना 
करके ऐसा वाण चलाया, कि उनके प्राण-पचेरू डड 
गये। आखिर चांद ओर पृथ्वीराज दोनों हो मुसल- | 
मानोंके हाथसे यमपुर सिधारे | | 
जो हो, शेषोक्त प्रवाद ठोक नहीं जचता । मिनहाज्ञ | 
महम्मद गोरोवंशके समसामयिक थे । इन्होंने सुल्तानके | 
साथियोंसे ही खुन कर इनको जीवनो लिखी है। अत- | 
एवं मिनहाज-लिलित तवकात्‌इ-नासिरको हो प्रामा- | 
णिक एवं प्रछत समझना चाहिये । 
महस्मद घौपजिलानो (हजरत शेल)--प्रसिद मुसलमान 
साधु । मुल्तान जिलेके उच्चा नगरमें इनका मकबरा 
मौजूद है। यह मकबरा गिछानो जातिका पक पविद 
तीर्थस्थान समका जाता है। महस्मद वागदाद-निवासों | 


प्रसिद्ध साधु शेख अब्दुल कादिर {ज्रिलालहि० वदा 


प्रहम्मद घोषजिलाती ( हजरत शख )-महन्मद जान 
१३६४ ई०में अपनी जन्मभूमिको छोड़ कर | 
आये । दाउदके पुर्वेनि इनका शिष्यत्व _ 


वंशधर थे । 
ये उच्चा नगर चले 
प्रहण किंबा था! 
महम्मद घोष (शेख) -रवाळियरके एक प्रसिद्ध साधु । इन 
का 5 क्त नान था हमा हिड 
> सोय उल-आछम कहळाने ळगे ! ऐसा कहा जाता 
बारह व तक चुनार पर्घतको गुदं त्रहमचारो 


व्यि 


फळमूल हो इनका जीवदाधार था । योंगसिद्ध हो ज्ञाने 
> | ये वाकसिद्ध ये, ज्ञो जिसको 


घय मिळ ज्ञाता था। आसपासके 


म 
4 


राज्ञाओंकी भी इनमें सटू श्रद्धा था । 


हिन्दू और मृसळमाचोंकी स चंदा सोइ लगी रहती थो। 
अनन्तर ये स्वालियर गये और सर्वसाधारणको 
इस्लामघर्ममें लाने तथा ज्ञानं वितरण ऋरनेको कोशिश 
करने ळगे । इनकी भूसम्पत्तिसे हो इनका कुछ खर्च वचे 
चलता था। ये गुज़रातके प्रसिद्ध संन्यासी वाजी उद्दीन- 
के गुरू थे । १५६२ इं०में ये परलोकवासी इप । _ 
इन्होंने जवाहिर डळूखमसा' 'गुळज्ञार अव्रार' आदिं 
कई प्रथ लिखे । सेयद फज्ञल उल्ला-कृत सुनकिव घौसिया 
में इनको ज्ञोचनी चिशद्रूपसे लिखी गई है। 
महस्मद्‌ घोष खां (सराजुद्दोछा)--ऋणाटकके एक नवाव॑ | 
इन्होंने अपनो कविता शक्तिके कारण 'आदिम'की उपाधि 
पाई थो । १८४२ ई०में इन्होंने तज्ञकिरा शुभ-बतान 
नामक ग्र थमें दाक्षिणात्यके प्राचीन कवियोंकी जीवनी 
संग्रह की थो । 
महस्मद्‌ घौष ( जारिन )--चहार-द्रवेश नामक पारस . 
कक प्रणेता। वोज्ञापुरमै इनका जन्म हुआ था । 
अखिल, हक आसिफुद्दौलाके शासनकालमें यौ 
महस्मद्जान--वलधपळके नवाव, मुशिद्कुली खांके नायक 


फौजदार । थे करवा (मुशिद्गंज) मौजाके प्रथम थानेदार | 


चो नायव थे र 
मालन सहि नियुक्त हुए थे। पूवनवावके प्रिय 


~ 


. 


थे । इनका द्रडविधान देश कर 


ल कप 00ठौ।00 निकली भो इन्हे' बहुत चाहते थे ।पै । 


चे} 


होन | फक्कीरी थमंग्रडण करनेके । 


हो कर ईश्वरके ध्यातमें मग्न श्रे । इस समव सिफ जंगलो ' 


महस्मद जानि-- महम्मद तकि ( मीर ) ६३ 


> मजुष्यमालका हृदय विदीणे हो जाता था । कहते हैं, कि 
डाकुओको पकड़ पकड़ कर बे उनका शरीर दो टुकड़ोंमें 
चीर देते और तव रांह परके बृक्षमें लटका देते थे । इस 
. कठोर कर्मके लिये लोग इन्हे' कुडालिया कहा करते थे । 
- डाकुओंकी हत्याके लिये इनके साथ कुठारधारी घातक 
घुमा करता था ।.ऐसे कठोर अत्याचारसे वहां डाकुओं- 
का नाम निशान भी न रह गया। 
--. एक वार मशिद्कुलीके प्रतिनिधि हो कर इन्होंने 
पावनाके सूवेदार फरु ख शियरके विरुद्ध युद्धयांत्रा की 
- शो | राजशाहीमें जव उद्यनारायणके षड़यन्लका हाल 
- मालूम हुआ, तव इन्होंने तथा रूहरोमछने नवाव मुशिद 
कुळी खाँकी आज्ञासे राजशाहीको ओर यांत्रा कर दी। 
: उद्यनारायणने अपनी हार अवश्यम्भावी जान कर आत्म 
हत्या कर डाळी । 
महस्मद्‌ जानि--असर-अह्मदी नामक ग्रन्थके प्रणेता । इस 
श्रःथमें इस्लाम धर्म प्रवत्तक महमद तथा द्वादश इमामकी 
विस्तृत जोबनी लिखो है । 
महस्मद्र तकी (इमाम)--अलोके वंशमें उत्पन्न प्रसिद्ध षवे 
इमाम। ये «वै इमाम अली सुसी रजाके पुल थे और महः 
: स्मद्‌ अल जवाद्के नामसे मशहर थे । . 
इनका जन्म ८११ ई०में हुआ था । खलोफा ममूनको 
कन्या .उन्म उल फज्ळको इन्होंने व्याहा था । ८३५ 
ई०में विषप्रयोगसे इनका देहान्त हुआं । बागदाद्‌ नगरः 
: मैं इनके पितामहः इमाम मुशो काजमको कत्रके. पास ही 
इनकी मृतदेह दफनाई गई थी। - 
महम्मद तकि ( मीर )--एक प्रसिद्ध मुसलमान कवि । 
यह फारसी तथा उदूमें अनेक ग्रन्थ लिख गये है। 
'अकवरांवादमें इनका जन्म हुआ था इसीलिये ये 'हिन्दु- 
ख्तानो कविके नामसे प्रसिद्ध थे। कवित्व-शक्तिके कारण 
. इन्हे' मीरको उपाधि मिली । . ये. मुगल सघ्राद्‌ शाह | न लगी । अव उन्हे' समचित खुखमें रख कर नवाब 
आळमके विशेष प्रियपात्र थे । इस कारण इन्हे. सपरि-| अपने उइ श्यकी पूर्तिमै लग गये । 
चार दिल्लोमें ही रहना पड़ता था । इनके लिखे छः दीवान कुछ दिनोंके ब'द्‌ अग्रज और मोरकासिमसे युद्ध 
और एक तजकिरा ( कवितामाळा ). सर्वसाधारणके | छिड़ा। सुसलमानी सेनाओं तथा सेनांपतिओंको परि 
निकट विशेष आद्रणीय हैं.। १८१० ई०में लखनऊ नगर- | चालन-विश्ट्छुछतासे पटनामें नचाव बुरी तरह परास्त 
में इनकी सत्यु हुई । इनके पुत्र फेज अलो भी कत्रि थे। | इए। वहांसे भाग कर मुसलमानों सेना द जमीं 


महस्सद्‌ तको .खां- बङ्गालके नवा मार “भारक पहेसीकषिदक्षिण महब्बत तकी स्के$न हे । 
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नस्थ एक सेनापति । ये ताब्रिज नगरसे हो कर बङ्गाल 
आये । यहां इनको कार्यदक्षता तथा साहस देख .कर 
नवाव विशेष आकृष्ट हो गये थे । यहां तक, कि..इन्हे 
नवावने चीरभूमका फौजदार वना कर वहांके राजरूच 
संग्रहका भार भी सौंप दिया था । 

वीरभूमके युद्धमें नवावने देशी सेनाओंको अक 
मण्यता-देख तको खांको एक दळ उपयुक्त सेना संगठन 
करने कहा । तद्नुसार तकी खां प्राणपणसे मालिकः 
के काममें उत्साह और सहानुभूति दिखळाते हुप 
थोड़े ही समयसे अन्दर नवावके श्रद्धाभाज़न हो 
गये थे। 

इतिहास पाउकमालको हो यह मालूम होगा क्रि मीर 
कांसम तथा अ ग्रेज व्यापारियोके वोच उस समय,कैसा 
मनोमाळिन्य चळ रहा था। अत्रे जोको मार भगाने. लिये 
हो इन्होंने एक षड्यन्त्र रचा । युद्ध अवश्यम्भावी जान कर 
इन्होने सेनात्ति गुगिन खाँको सलाहसे जगत सेठ दोनों 
भाई महतावराय तथा राजञा खरूपचंद्को कैद करनेकी 
इच्छा को । तद्नुसार इन्होने अपने वीरभूसके फौजदार 
महमद तकोखांको दळवलके साथ मुशिदाबाद जाने और 
दोनो सेठ भाइयों को बन्दी कर मु गेर भेज देनेका हुकुम 
दिया । खाने आज्ञा पाते ही मुशिदावादको प्रस्थान किया 
और दोनो' सेठों के मकानको घेर लिया । इन्हो ने छल- 
पूर्वक सेठ भाइयों से कहा, 'तुम छोगोंकों नवावके आज्ञा- 
उसार मु गेरमें रहना होगा । नवावको तुम लोगों पर जुल्म 
करनेकी-विलकुल इच्छा नहो है।' तकोखांको वातमें पड़ 
वे दोनो' मुगेर जा कर रहने ठगे । किन्तु इसके 
पहले हो राजा रामकृष्ण, राजवछम तथो राजा ऊच्णचंद्र 
प्रति स्थानीय प्रभावशालो व्यक्तियो'को कैदमें देख 
कर दोनो' सेठोंको ताकिखांका गूढ रहस्य समभ्नेमें देर 


आश्रय न दिया, कि कहीं शिक्षित दछ भो पीछे इसो 


"नड सिवा 


रड 


पहु'ची। तकी खाने इन भागो हुई सेनाको इसलिये 


प्रकार कर्सव्यसे विमुल न दो जाय । किन्तु इसका फर | 
अच्छा नहीं हुआ, दोनोंमें मनमुटाव चलने लगा । भागी 
हुई सेना बहुत दूरमें छावनो डाल कर रहने लगी । 

१७६४ ई०्की १ ध्वीं जुलाईको सारी अग्रजो 
सेनाने तको खांके अन्यान्य दलोंकी परवाह न करते 
हुए आगे कदम बढाया । मुसलमानको ओरसे भी नायकः 

. के उत्साह पर अश्वारोहियों तथा गोळन्दाजोंने अदम्य | 
उत्सांहसे विपक्षी पर आक्रमण कर दिया ¦ 
खयं युद्धमें उपस्थित हो सेनाओंकी परिचाळना करने 
लगे | अ ग्रेजोंके लगातार गोळा वरसाने पर भो मुसळ 
मानो सेना डरी रदी इसो समय हठात्‌ अःगरेजञोंको 
सेनामें विश्टङ्कलता दिखाई दो । किन्तु तकी खाका 
घोड़ा मर गया था और उनका एक पांच भी गोळोसे 
घायल हो गया था। फिर भी उन्होंने इसको परवाह 
न को और अच्छे अच्छे अश्वारोही सेनादळको - छे 


. , कर ख गरेतञों पर धाचा वोळ दिया। इनका स्कन्घ-देश 


श्रांयळ. हो जाने पर भी अपनो. सेनाको मयभीत 
होनेसे वचानेके लिये क्षतस्थानको वख्नसे ढक लिया 
और दूने उत्साहसे रणश्ेत्रमें कूद पड़ । उन्होंने समक 
रखा था, कि इस वार . अ गरेजोको .. हटा देनेसे चे फिर 
कभी नहीं लड़ सकते, पर इनके भाग्यने पलटा खाया । 
दक्षिण . भागसें छिपी. हुई अगरेज्ञी. सेनांओने एकाएक 
गोलो वरसाना .आरस्म कर दिया जिससे. बहुत-सी 
मुसलमानी सेना.यमपुर सिधारी .] . तको खां भी एक 
शोळीके आघातसे यमपुर सिधारे।.ज्ञो कुछ सेना बच 
गई वह भी जान ले कर भागी ।.. 
महम्मद ताहिर ( इनायत खां )--एक मुसलमान कवि, 
ज्ञाफर खांके पुल । इन्दैनि सम्राट्‌ शाहजहांकी ज्ञोवनो- 
को ले कर 'शाहजहांनामा' नामसे एक ग्रन्थ लिखा. । 
की कविता उच्च श्रेणीकों होती थी ओर इसोलिये इन्हे' 
'आसन'की उपाधि मिळो थी । इन्होंने अन्यान्य प्र'थोके 
'दोवान' और 'मसनवि'की भो रचना को थी। 
है क "७ ई०में इनकी मृत्यु हुई । ; 
प्रसि हूर (नाशिरावादी) - तजक भह तीहिए | 


महस्मद ताहिर (इनायत खा) महम्मद ससूमनामी 


सेनापति | महम्मदपुर - बङ्गालको यशोहर 


(अमीर) 
नामक जीवनी-ठेखक । ये परसियाके राजा. १म अब्वास- 
के राजत्वकालमें जीवित थे । “5 ४: 
महम्मद पाशो (खोजा) युवराज अलाउद्दीनके समसाम- 
यिक एक कवि । १४७७ ई०में इनका देहावसान हुआ । 
महस्मद्पुर--विहारके सारन जिलान्तर्गत एक प्राम । यहां 
घान आदिकी खेतीवारी अच्छी होती दै । 
महम्मदपुर- पटना जिळान्तर्गत एक नगर । यह . स्थान 
अक्षा० २५ ३०“३० तथा देशा० ८५' ४६“ पु०के मध्य 
अवस्थित है । 
जिलान्तगेत एक. वड़ा 
प्राम । यह मधुमती नदीके दाहिने किनारे अवस्थित 
है। एक समय यह स्थान अत्यन्त -समुद्धिशाळी था। 
१८३६ ६०मे' ज्वरके प्रकोपसे यह जनशून्य-सा हो गया । 
इसका वर्तमान नाम मामूदपुर है । . 
ऐसा कहा जाता है, कि सूषणाके विख्यात, भूस्या' 
धिकारो राज्ञा सीताराम रायने १८वीं सदीमें.इस नगर 
को वसाया था। आज भो. उनके वनाये हुए दुर्गका 
ऽचंसावशेष, प्राचीन मन्दिर और जलाशय आदिका 
निदशेन देखनेमें आता है । सीताराम राय देखो | . 
महस्मदपुर--अवध-प्रदेशके वारावांको जिलान्तगत एक 
परगना । यि बाल 
महस्मदपुर--अवध-प्रदेशके.. फेजावाद्‌ जिळ।न्तर्गत' एक 
नगर | . । ४3 ७७३ 
महस्मद्‌ फिकरी--अकवर शाहके एक सभासद्‌ ।. . रुवाई 
कविता लिखनेके कारण इनको ख्याति फेल. गई थी.। ये . 
दिळातवासो पक तांतीके लड़के थे । . 
महस्मद्‌ मध्रावी. ( शेख )--एक मुसलमान कवि । इनका 
प्रकृत नाम महरपद्‌ शोरोन था । ये कट्टर सुफी मताच- 
ल्स्बी ऱ्य .। इसो कारण कमल खुजांन्दीके साथ .इन- 
को विशेष घनिष्ठता हो गई थी । १४१६ ई०में ताब्रिज् 
-नगरमें इनको सृत्यु हुई और शूरखात्र. नगरमें मकबरा 
तय्यार किया गया । साधारण मुसलमान इन्हे'- एक 
bs लिखो 'कसायद्‌ मघ्राबि" नामक 
थां ओर भो बहुत-सो पुस्तक हैं.। : .. . 


महस्मद्‌ म 
De -( अमोर )=-सन्जादू, अकबरके पक 


सभासद्‌। इनका जन्मस्थान भक्कर.था । इन्दोने 


र 


मंहम्पद महसीन (मुल्ला)-महम्मद महसोन ( हाजी ) a 


युखुफ जेलेखाके आधार पर, इंसम-च'नाज, लेला 
मजनूके आधार पर परिखुरत तथा मखजन-उछ-आखार, 
हप्तपैकार और सिकन्द्रनामाके आधार पर १० हजार 
इलोकॉमें एक मसनविको रचना को । इसके सिवा इनके 
बनाये हुए दो 'दीवान' तथा दो 'शाकि-नामा' ग्रन्थ भी 
मिलते हैं। एक समय यह एक हजार साथियोंके साथ 
परसिंयाके राजा अव्वासके द्रवारमें उपस्थित हुए थे । 

महस्मद्‌ महसीन-(मुछा)--काशानवासी एक कवि । इन्हॉ- 
ने तफ्सीर सूफो नामक एक ग्रन्थ लिखां था। 

महम्मद महसीन--पैलानीके एक विद्रोही तहसीलदार । 
इन्होंने इमदाद अळीके साथ १८५७ ई०के गद्रमें भाग 
लिया था । इसी कारण अत्र जने इन्हे! पकड़ा तथा 
दूसरे वर्ष चान्दा नगरमें फांसो दे दी । 

महम्मद महसीन-(हाजी)--हुगलोके एक विख्यात 
मान फकोर । प्रभूत सम्पत्तिके अधिकारी होने पर भी 
ये विषयवासनासे परे थे । इनका खजातोय दोन 
दुःखियोंके साथ प्रेम तथा निस्वार्थ दान देख कर ळोग 
इन्हे" श्रद्धाको द्वृष्टिसे देखते ये। इनके सम-सामयिक 
हुगछी के विख्यात धनी नवाव खां जहानखां इनको 
ख्यातिके सामने फोके पड़ गये थे । 

हाजी महम्मद्का जन्म जिस स ग्रान्त सुसलमानवश- 

में हुआ था उसकी चंश-प्याख्या इस प्रकार है :-- 


आगा फजल उल्ला नामक एक धनो पारसी १८बों. 


सदीमें व्यापार करनेके लिये सॉरतवष आये । इनके पुल 
हांजो फैज्जला हुंगलो तथा सुशिदावादमें अपना वाणिज्य 
फैला कर बड़ प्रतिभाशाली हो उठे थे; किन्तु कालचक्रसे 
इनका धन नष्ट हो गया और अन्तमें ये दरिद्र हो गये । 
अतएव इन्हे हुगलीमें हो आ कर रहना पड़ा था। इसी 
समय एक धनशालिनी रमणोके साथ इनका प्रम हो 
गया । 

चह रमनी किस वंशकी थी और किस प्रकार हुगळी 
में आ कर रहने छगो, यह बतला देना यहां पर आच- 
श्यक है । इस्पाहन नगरके प्रसिद्ध मताहारवंशमें 
मताहार नामक पक प्रसिद्ध धार्मिक आगाने जन्म लिया 
था, चे औरङ्कजेव वादशाहके यहां कोषाध्यक्ष थे। वादः 


पास रहती थी और सपरिवार दिल्लीके राज-प्रासादमें 
उन्हे' रहनेका हुकुम मिला था । 

काळक्रमसे घे पत्नीके अभिप्रायाबुसार मुदरेमंका 
ताजिया दनानेके लिये वादशाहसे आज्ञा ले हुगलीमें ही 
आ कर रहने लगे । औरङ्गजेवने इन्हे यशोहर, चितपुर 
आदि और भी गांव जागोरमें दिये ।# सुगल-साप्राज्य- 
की समृद्धिका त्याग कर इन्होंने हुगळीमें एक इमाप- 
वाडा वनानेका निश्चय किया । तदचुसार जाफर पस्बा 
नामक एक रुईके सौदागरसे वर्तमान इमामवाड़ को 
जमीन उन्होंने खरीद की । पहले वंहाँ जाफरकी कोठी 
और आनरो वीवीका इमामवाड़ा था । ११०८ इभ्में 
कुल असवावके साथ आगाने उस मकानको खरीद्‌ 
लिया और नाजिरगाजि इसरेनके नाम पर एक. इमाम- 
वाडा वनवाया। अभी भो यहां इमाम इुसेनकी पूजा 
होती है । 

आगा मताहारने अःना शेष जोवन खुखसे नहों 
विताया । अपने जीवनकालमें ही उन्होने एक तावीज अपनो 
प्यारो लड़की जन्नूजानको दे कर कहा था, कि इसे मेर 
मरनेके ५हले न खोलना । आगाकी सत्युके वाद लड़कीने 
तावीजको खोला । तावीजमें एक दानपत्र था जिसमें लिखा 
-था--“मेरी कन्या मन्नूजान ही मेरे मरनेके वाद सारी 
सम्पत्तिक्रो उत्तराधिकारिणी होगी ।” आगाकी पल्लीने 
यह दानपत्र देख कर हाजी फेजुलासे सगाई कर ली 
इसी द्म्पतीसे महम्मद महसोनका जन्म हुआ । कोई कोई 
कहते हैं, कि इनका जन्मस्थान सुशिदावाद था । पिता? 
की स्त्युके वाद इनकी माताने हुगालोमें आ कर मता- 
हारसे सगाई को थी । 

फिर यह भी सुना जात। है, कि १७३२ ई०में - इनका 
जन्म हुआ था। युवाकालमें इन्होंने सिमोज्ञो नामक 
एक मौलवी के निकट शिक्षा पाई थी। मौलवीसे देश- 
स्रमणका वृत्तान्त सुन कर इन्हे' भो देश पयंटनको इच्छा 
हुई । सुशिदावादमें कुछ दिन रहनेके वाद ये परसियो 


_ तथा अरव गये । अरबी और फारसी भाषामै इनको 


CN TR RS  प्ल्ियनय 
क कोई कोई कहते हैं, कि आगा मताइर काशीराजके" यहां 
नौकरी करते ये । पुरस्कारख्वरूप इन्होंने यशोहर आदि जमीं 


शाहंके ऐसे विश्वासी थे कि कोषको चाभी भी उन्होंक | दारो पाई थी |” इसे मैतान्तरका निर्याय करना भी कठिन कः 
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शक 
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की ९ नाम मुवारिज उद्दोन था। ये 
Fe ' व्युत्पत्ति थी । बड़े होने पर ये. भारतवष, | | prs सैयद खांके अधीन पक 
अरब, तुर्किस्तान, मिन तथा दक्षिण परसियाके गांव | जच पद पर नियुक्त हुए थे।. १३३५ हमें उक्त राजाके 
गांवमें घूम घूम कर विभिन्न ज्ञातियों तथा धर्मावळ ४७३ र । आरस्भ हुई तब इन्होंने 
मरने पर जव्‌ राज्यमें विम्य्ह्ठुळता | | 

सिप साथ सिल थे। खामी परलोकः | येजदको अधिकार किया । १३५३ ई०में शाह शेख आइु- 

इसी समय मन्नूजान खानमका खा इजाकसे इन्होने सिराज छीन छिया । पोछे इंजाकको 

वासी हुआ। मन्तूजानके विशेष र भी मार कर ये फार राज्यके अधीश्वर वन वेठे । १५५६ 
रळ तर कि हे दे दो । र १०में इनके लड़के शाह सुजाने इनसे विद्रोह कर इनको 

पर प ल गो सर्वैसाधारणकी दृष्टिमे आये। | आले' निकाल छों और आप सिराज-सिंहासन पर बैठ 
दरिद्रको अन्नदान उनके जीवनका महाव्रत था। . वड़े योर मम लव दवा 

बड़े अक्षरोमें जो दानपत्र लिखा है उससे अनुमान होता उद्दीन महम्मद मुजफ्फर, २ शाह छंजा, दे शाद अहमद, 
है, कि सरकारी खजाना दे कर जो कुछ वचता उसे वे | £ उदा अहमद, ५ शाह मनसु दशाह लिया जि 
दरक बोच बांट देते ये । व शाह जैन उल आविद्दीन इन साता ने ७३ चष तक प्रवल 
महम्मद मिर्जा--एक संसार-विरागी युवराज । घे अमीर | प्रतापसे फार राज्यका शासन किया था । परवत्तों दो. 
तैमूरके पौल तथा मरन शाहके पुल ये । संसारसे | राजाओंके कुछ महीने ¦ राज्य करने पर फार राज्य किसो 
विरक्त हो ये अपने भाई समरकन्दाधिपति सलिल उल्ला दूसरे राजाके हाथ चला गया । 5 
खांके साथ रहने छगे । १४०८ ई०में मिर्जा शाहरुकने | महम्मद (मुह्ला)-“शामस-चाज्िग” तथा हवसी-फरिंद्‌- 
समरकन्द पर अधिकार कर जब अपने पुत्र मिर्जा उलघ | फिशारा-उलफयेद्‌ नामक ग्रन्थके लेखक । इनका जन्म 
घेगको वहाँका अधिकारी. बनाया, तव युवराज . मिर्जा | स्थान जौनपुर था । : थे .महस्मद्‌ . फरुकोके पुल थे.। 

। - महस्मदने अपना शेष जोवन उन्होंकी अधीनतामें विताया | १५६२ ३०मै इनकी मृत्यु हुई । . । 

| था। १४४१ ६०मे इनकी मत्यु हुई । 

मह॑भ्मद्‌ मुकिम--तवकात-इ-अकवरां या तांरोख निज्ञामो 
नामक भारत-इतिहासके लेखक । . १५३३ ई०में इन्होंने 
उक्त ग्रांथ समांस कर अकबर वादशाहको  समपेण 
किया । इनका प्रसत नाम खाजा निजाम उद्दोन अहमद 
था |. थे होररवासो खाजा . महम्मद मुकिमके पुल थे। 
इनके पिताने धुगल-वादशाद वावर . शाहके अधीन 
ME दीवानका काम करके अच्छा नाम कमाया था ।  वांबर 
i | शाहकी सुत्युके बाद ये अहमदावाद्के अधिपति सिजा 
असकरीके वजीर हुए थे।. कुछ समय इन्होंने. अकवर 
शाहके अधीन भी काम किया था. . .... ... 
इनके पुल महम्मद अकवरशाहक यहां. गुजरातका 
व॒क्सी हुआ था। . इसी पद्‌ पर रह कर १५६४..देण्मे 
उसका देहान्त हुआ । लाहोर. नगर में, इरावतीके किनारे 
॥ यल मकबरा तय्यार, किया गया "पकर A 4५ 
-________ महम्मद मुजफ्फर-फार-राज्यक सुजप्फरा राजवशके ` 


महस्मंद्‌ जा--भसरकात अळविया तथा: इन्दिखार-उल- 
अहकाम नामक अरबी घर्म-शास्त्रकेप्रणेता। . - 

महस्मद रफिया वाथेज--इल्पाहनवासी एक धमेप्रचा- 
रक। थे मिर्जा सायव और ताहिर वहिद्केः, समसाम- 
थिक थे। इनके लिखे हुए फारसो भाषार्भ एक दीचान 
तथां उल-जनान नामक पक धमंग्रन्थ मिलते है. । इसके 
सिवा शाह अब्बास तथा तुरानके राजा. एलान खाका 
युद्ध वर्णन कर इन्होंने एक दूसरा काव्य भो "लिखा है। 


तदमव रेला जां -वज्ालके एक नायव सूबेदार जवाब 
| जाफर अली खांके मरने पर इनका. पुत्र नजिमद्दौला 


महम्मद लारी (सुल्ला)-महम्मद बिन इसा तिर्मिनी 


जब नवाब हुआ तब आंग्रेजोंने रेजा खांको मुशि- | विख्यात पंडित, सैयद हम्‌ दुमड़ोक पुल । इन्होंने ` ` 


दावादका प्रधान सचिव वनाया । १७७२ ई०में कॉसिल 

के विचाराचुसांर रेजा खाँ कैद कर कलकत्ता लाये गये । 
इसके चार वर्ष वाद विचार-विभागमें विश्एङ्ुलता उप- 
स्थित होनेसे वारेन देष्टिगसने इन्दे फिरसे उक्त पद 
प्रदान किया था। 


महम्मद लारी ( सुछा )-तालिफ मुला महम्मद लारी 


नामक ग्र थके प्रणेता । 


महम्मद छाद- “मुरियद्‌ उल्‌ फजला' नामक अभिधानके 


प्रणेता । . 


कद्म-रखूछके पास इनका मकबरा मौजूद है। १६०३ 


छः 


परसियाकी राज-कन्यासे. विवाह कर 'दमड़' उपाधि 
पाई थो। इसुपाहन नगरमें :इन्होंने कई ग्रथ . लिखे, 
जिनमें 'उफक-उल-मुवीन' तथा सारा. मृख्तसर'-कॉ 
रोका प्रधान है। १६३० ई०में इनका देहान्त हुआ । 


महम्मद वकिर ( इमाम ) अळोवंशके ५प इमाम, . इमाम 


जैन उलछ आवेदिनके पुत्र । ६७६ ई०में इनका जन्म 


| और ७३१ ई०में मरण हुआ । मदीनामें इनको दफनाया 


गया था। 


। महम्मद बिन अब्दुल -अज्ञीज--साहिद-वमानि, नामक 
महम्मद चकि ( खाजा )-एक मुसलमान साचु । बिल्लीमें | प्रसिद्ध तुकी प्र थके प्रणेता 


१६१२ ई०में इनकी मत्यु 
हुई । 


ई०में ये परलोकवासी हुप । | महस्मद्‌ विन अब्दुल रहमान--कूफा नगरवासी पक प्रसिद्ध 
महम्मद वक्स- नौरतन ( नवरत्न ) नामक उदू काव्यके | हाकिम और काजी । ७३० ई०में ये परलोकवासी हुए | 
प्रणेता । हि० “१२३० ई०में लखनऊपति गाजि उद्दीन | महम्मद विन आघु वखर--इसुछामधम -प्रवत्तक, महम्मदक 


SO 2. ला हण 0 २. 


हैद्रके समयमें इन्होंने यह प्रथ समाप्त किया । इसके | 
सिवाय 'गुळसन नोबहार' तथा 'चारचमल' नामक दो 
और मी किताबें इनको लिखा दुई हैं । कविता शक्तिके 
कारण इन्हे' 'महसूद'-को उपाधि मिली थी । | 


महम्मद वकिर---इस्पाहन नगरके एक प्रधान घमेयाजक । | 


( शेख-उलळ-इस्ळाम ), महग्मद तकिके पुल । देवतत्त्व, | 


नोति, स्मरुतिशास्न तथा साहित्य सस्बन्धमे आप जैसे 


साळा तथा प्रथम खलीफा आदू वकरक पुत । खळाफा 
अलीने इन्दर मिस्र देशक्रा शासक नियुक्त किया । 
साँमान्तराज अमरु इबन उछ आशक साथ जो युद्ध हुआ 
था उसमें इन्ह परास्त और कैद कर राजा श्म सुया- 
नियरके समोप छाया गया । राजासे प्राणद्रडकी आज्ञा 
मिलने पर इनका शरीर गद्हेके चमड़े से ढक कर जला 
दिया गया । | 


किसी भी क्षानवान परिडतने परसियां राज्यमें जन्म ' महस्मद्‌ विन अहमद--'तज्ञु मा फतुद्द नामक अरबी 


नहीं छिया था । घर्मावलम्बियोंके धमंतच्वको मोमांसा- 


में आप अद्वितोय थे । | 


इनका उज्ज्वल यश संपूर्ण परसिया राज्यमें 


. बिस्तृत था। खयं शाह खुलेमान इनके ज्ञानसे मोहित 
._ हो कर इन्हे' अपनी कन्या देनेको प्रस्तुत हुए थे। परन्तु 


प्रथके प्रणेता । ११६६ ६०में इन्होने एक अरवो प्रन्थसे 
महस्मदका ग्रह-विच्छेद, अरवजातिका पराभव, महस्प्रद- 
की अबन्नति तशा आव वकरको खळीफापद्‌ प्राप्तिसे ले 
कर कर्वाळा युद्धमें इसेनकी मृत्युका दाल तज्ञ मा 
किया है। 


थे तो सांसारिक वासनाओंसे विरक्त थे अतएव शाहको | महस्मद विन आली--आवनाई उळ जनान नामक अरबी 


इच्छा पूरी, न हो सकी । इनके वनाये हुए 'हक-उल्ल- | 
यंकीन' सियासंप्रदायकी पक: उत्कृष्ट घमशास्त्र है । 


ग्रथके प्रणेता । यह ग्र थ इस्लाम घमप्रवत्तक महस्मद्‌ 
तथा उनके परिषदो के चणनसे भरा है । 


उसमें विभिन्न मतोंका खण्डन विखारपूवक किया गया | मद*मद्‌ विन अमर (अत तिमीमी)--भ्रधान प्रधान सिया 


है । इसके सिवाय बहर-उळ-अनवर आदि अनेकों | 


के जोवनी रचयिता । 


उत्कृष्ट प्रन्थ इनके लिखे हण मिळते हैं। इनको मृत्यु | महस्मद्‌ विन इसा तिमिजी-जमातिमिज्ञो नामक प्र थक 


१६६८ ई०में हुई । 
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। प्रणेता । थे अल बुखारीके शिष्य थे । _ ८६२ ६०मे इन" 
महस्मद्‌ वकिरि दमद्‌ ( मोर )-०अफुद्रबाद्चस्ली।अएछ०।००का आरसरक, चढला । 


ie LR 
४2,05० SRST कारक 


३ पहम्मद विन ईसस--महम्मद विन तानिश अलबुखारि ) 
' को हुकुम दिया, कि जाओ, आज ही फासिमफो ताजे 
गौके चमड़े से लपेट कर अच्छी तरह सिलाई कर दो। 
खलीफाकी आज्ञा फौरन तामिळ क्री गई । तीन दिन 
असह्य यन्त्रणा भोग कर कासिमके प्राण निकले । 
कासिमंकी खुतदेद जव खलीफाके ,सामने लाई गई, 
तव दोनों कन्याओंने प्रकत घटना तथा कासिमको निर्दो- 
बिता कहद सुनाई । [इस पर खळीफाके क्रोधका पारावार 


ने प्रबादमाला संग्रह कर पक पुस्तक लिखी थी । न रहा । उन्होंने अपने ;अलु बरसे राजवाळाओके केश 
हम्मद विन इजाक डळ नादिम--किताव उल फिरिस्त | घांड़ की पू छमें वॉच कर घुड़दौड़ करनेकां हुकुम “दिया | 
नामक एक सुप्राचोन अरवो प्र'थके प्रणेता । ६८१ ईश । इस प्रकार रास्तेकी रगड और खुरको ठोऋरसे दोनोंको 
` यह ग्रथ लिखा गया था । इस प्रथमें अलिफ-छयछा | प्राणवायु उड़ गई । पीछे ख॒तदेह नदोमें फेंको गई और 
चा 'एक हजार एक रजनो' नामक अरवी उपन्यासोंक्रा | कासिमफा शरीर दमस्कसमें छा कर दुफनाया गया | 
उल्लेख है। महम्मद चिन (करम उद्दीन--वहर उल फज्ञाएछ नामक 
महस्मद्‌ विन कासिम--एक : प्रसिद्ध सिन्धु-विजेता । | पारसी अभिधानके प्रणेता । 
खलीफा प्रथम वालीदके भाई तथा दिजाज विन युसुफ- | महम्मद विन खबन्द शाह (बिन मह. सूद्‌)--पक विख्यात 
के जमाई । इन्होने ७११ इमे उक्त खलीफाकी आश्ञांसे | मुसलमान ऐतिहासिक । इन्होंने 'रौजत उल सफा! 
सिनध पर ससेन्य चढ़ाई की थी । पहले इन्होंने देवळ. | नामक महम्मदीय कहानी पारसी भाषापें लिखी थो । थे 
बन्दर ( या मनोरा वा ठट्ट पहुंच कर नारायणको आ( | सवसाधारणमें मीर चन्द, अमीर खां घा मीर खोन्दके 
कदम बढ़ाया थां। यहांके शासनकर्त्ताकों छलसे वशी- | नामसे विख्यात थे | इनका जन्म १४३३ ई०में मावरूनहर 
भूत कर इन्होंने शेवान ( शिवस्थान ) दुग को ज्ञीता। | नगरमे हुआ था । पिताका नाम था सैयद बुरहान उद्दीन 
इसके वादे चे नारायणंकीट आयै और वहांसे सिंधु. | खबंदशाह। पिताकी सत्युके वाद हीररके राजा सुल्तान 
नंद पार कर ७१२ इ०में दिन्दूराज दाहिर प इन्होंने | हुसेन मिर्जाके प्रधान मंत्रो अप्तोर अळी शेरके साथ इन- 
नट कैर कर लिया । केवळ दाहिरक पुत्र जयसिहने कमर क का | 
क ै 2 ३०प्रे बहुत दिनों तक रोग सुगत कर वाळख नगरमें इन- 
एग करं अपनी जान वचाई थी. पोछे कासिमने वाह्मणा | की खृत्यु :हुई । इतिहासके छ 
जि ९ अंश तक लिख कर 
वाद पर अधिकार कर आलोर दुर्ग जीतना चाहा । घे शय्याशायी हुए थे । पीछे 
१३ ई०मों इ इनके ळड़के खोन्दा 
७१३ ६०में इन्होंने आळोर विजय कर दाहिरकी दो | मोरने १५२३में वां भाग शेष कि 
कन्याओंको दमस्कस भेज दिया । खलीफा सुलेमानने | हासमें ष किया । महस्मदीय इति- 
इस इतिहासको ऊ'चा स्थान द्या गया हे । 


- दोनोंको अन्तशपुरमे रखा । पक दिन खलीफाने उन्हे 
अपने कमरेमें बुलाया और उनकी रूप ळांबण्यता पर तिर २य--खुरासनक्ते ताहिरो जातीय 


महस्मद विन ईसंस--रिसाछा अल मुआजाम फो आशा: | 
आर अल आजम! नामक प्र थक प्रणेता । | 
महम्मद चिन इब्राहिप (सद्र सिराजो कपि उल कुजात)-| 
उल हिपात नामक ग्रःथक टीकाकार। ये मुछा सदर” 
को नामसे भी प्रसिद्ध थे । 
महस्तद विन इद्रिस (इमाम)-पक मुसलमान-प्र थकार । 
थे इस्लामधर्मके तृतीय सम्प्रदायके अधिष्ठाता थे । इन्हों- 


ति उ eo 


अन्तिम राजा | ` ८७ 
मोहित हो-उनको इच्छा पूरी कंरनेको कहा । इस पर इन्हे पकड कर कै ु गरि ष वि - 
२ च fe न > 
धम नष्ट स पास भेजा है। अत; हम लोग | महम्मद विन वि 
आप शाहजादेके उपयुक्त नहीं रहों।” खलीफा यह नामक कास्पोय या अटंबुखारि )  अवढुउलानामा 
सा 


सुनते ही आरा बबूले हो गये आर बुरच्त भ्रप्ते। कशो! गी कण्हत! से प्रेत लवत्तों उज्ञवक तातार जाति दे 
। । यह ग्रथ इन्होंने निजामुद्दीन 


गृहमंद विन फराज--पहस्मद वेग खाँ ( हजी ) ६६ 


कोकत्सको समर्पण किया था । इस ग्रथमें १४६४ ' महन्मद्‌ विन युखुफ- तारिखी-हिन्द॒ नामक इतिदासके 
ई०में शाहवेग खांकी अकससके आस पासके देशों पर | प्रणेता। ये द्व्लीवासी ख्वाजा हसनके समसाम- 
चढ़ाई, तैमुरवंशकी पराजय तथा सप्नाद अकवरके सम- | यिक थे। 

सामयिक अवदुळाका इतिहास आदिका विस्तृत विवरण | महम्मद बिन हुलेन--'वदार उल हिदाया' नामक अरबी 
किया गया है। | आईन ग्रन्थके प्रणेता। इसके अतिरिक्त इन्होंने पारसी 
हग्मद विन फराज--एक मुसलमान धूर्त साथु॥ यह | तथा अरव -मिश्चित भाषामै हयात-उळ फयाद नामक 
अपने हो कत्रसे निकला हुआ सूखा वतलाया करता था | | अथ भो लिखा है। १५८५ ई०में इनका देहान्त हुआ। 
एक दिन खलीफा सुतयांकिळने इसे इस तरह पिटवाया | महम्मद बुखारी (से पद)--पक मुसलमान साधु । सम्नाद, 
कि ज्ञान निकल गई । | शाहजहाँके समयमें इनकी विशेष प्रतिष्ठा थो । ताजा ज- 
महम्मद चिन महमूद ( अलइस्क्रससो)--'फजलू #-अ- इष्टुः | रोजाके पश्चिम द्वार पर इनका मकवरा मौजूद हे । 
रूसी? नामक व्र थके प्रणेता । वाणिज्य व्यापारके लिये | महम्द-इ बु रारी ( सेख )--मुगरू-सम्ताट अऋबरके एक 


यह प्रथ विशेष उपयोगी है। E | सेनापति । मिञ्ञां अजीजकी ओरसे इन्होंने गुजरातमें युद्ध 
महन्मद विन सूसा-अळज्ञरर बल्‌ सुकाविळा नामक वीज- | किया। पत्तनके युद्धमें ये दलवळ समेत निहत इए । 
` गणितक प्रणेता । सन्नाट्‌ अकवरने इनको विद्वता तथा विश्वासिता पर 


धमशास्र-रचयिता । और शेख सुइन-इ-फिरुतीके समाशि-मन्द्रिका खाद्म 
महम्मद चिन याकुब ( अळकुलिनी )--काफी नामक एक | बनाया था। 

अरवी ग्रथके प्रणेता । यह काफी-सियासंप्रदायके लिये | महभ्मद-इ वेग--मोरनका एक अनुरक्त दुराचारी। इस 
विशेष आदरणीय है । | दुरात्माका पालन पोषण यद्यपि अळवद्दीकी महिषीने हो 
महम्मद विन याकुब ( फिरोजावादो )--पक प्रसिद्ध | किया था, फिर भो यह वङ्ग भ्वर सिराजुद्दोछाके हत्या- 


मद्दम्मद्‌ विन सूत्तज्ञा-'सुफती' नामक सिया-संप्रदायके | प्रसन्न हो इन्हें भरण पोषणके लिये अजञमेरमें एक तुल _ 


आभिधानिक । इन्होंने 'कमूल-उल्‌-लुघाट्‌ बहर उल्‌ 
सुहित' नामक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथमें अरबी 
साहित्य समुद्रका इन्होंने मन्यन किया है । इनकी विद्या- 


काण्डमें लिप्त था । यह नर-पिशाच तेज तळवार- 


को हाथमें लिये सिराजके कारागहमें घुसा और उसका 
सर उतार लिया । 


बुद्धि देख कर भाषाविद मात्र मोहित हो जाते हैं । यह | महम्मद वेग खां ( हाजो )--अवधप्रदेशके पक सहकारी 


ग्रथ अरवके राजा चिन अब्वासको उत्सर्गं किया गया 
था। १४७४ ३०मैं इनकी मृत्यु इई । 

महभ्मद्‌ विन याकुब ( अल कलिनो अवराजि )--जमां- 
_ उल काफोके प्रणेता । यह गढ्पग्रथ रच कर इन्होंने 


रईस उल सुहुद्िसीन'को उपाधि पाई थी । यहप्रथ | 


तीस भागोंमें विभक्त है । इसको समाप्त करनेमें प्रायः 
बीस वर्ष लगे थे । इस प्रथके अतिरिक्त और 
भो अनेकों ग्रथ इनसे वनाये हुए पाये जाते हैं । ६३६ 
ई०में वागदाद्‌ नगरमें इनकी सत्यु हुई थो। | 
महम्मद विन युसुफ--होरटवासो एक हाकिम । इन्होंने 
अरबी भाषामें 'उळ जवाहिर' नामक एक अभिघान 


शासनकत्तां । यह 'माशोर तालिवीके प्रणेता मिज्ञा आवू 


तालिव खांके पिता थे। इस्पाहनके समीप अब्वासावाद- 
में इनका जन्म हुआ था । यह तुक-वंशोद्धव थे । 
परसियाके राजा नाद्रि शाहके अत्यचारसे पोडित हो 
हाजी जन्मभूमिक्रो छोड़ कर भारतवर्ष आये । इनके गुण- 
का परिचय पा कर गुणप्राद्दी नवाव अचुल मनसूर खांने 
इन्हे आश्रय दिया । १७५० ई०में अवधके सहकारी 
शासक राजा लवण रायके मरने पर नवावके भतीजे 
महन्मद्‌ कुली खां इस पद्‌ पर नियुक्त इण । इस समय 
नचादकी आज्ञासे हाजी साहब उनके प्रधान सहायक हो 
कर गये थे । सुजा उद्दौळाके विद्रोहसे जव महम्मद कुली 


लिखा था । वस्तुतः यह ग्रथ शिल्प तथ्य ज्येन, षान ०तसदेजके,-तङ्मे, जाज़/छे।क़र सुशिदावाद भागे । चहं पर 


यक एक विस्तृत कोष-प्र'थ है। 


१७६६ ई०को इनका परलोकचास हुआ. 


महस्मद्‌ शफिया--मेर-उल-वदीयात्‌ नामक इतिदासके 
प्रणेता । दिल्ली तगरमें इनका हुआ था । इनके इतिहास- 
में इगळ-सघ्रा भकवरसे रे कर नांदिर शाह तक | 
सारतवप में जो सव धरनाप' घरीं उनका सविस्तार | 

चणन है। भगेल-सघ्ाद्‌ महम्मद शाहके राजत्वकाल 

झिसो सम्ध्रान्ट उमरावके कहनेसे यह प्रथ लिखा 


महस्मद शफिया-_महमस्द शाह 


ज्ञेषके पास लिख भेजा और यह भी जताया कि काजोने 
क्षिप्त हो कर बुन्दावनकों मार डाला है ! वादशाहने उस 
पल्ल पर अपने हाथसे 'काजी शरफ खुदाकी तरफ! 
ऐसा लिख कर भेज द्या । 
औरङ्गजेबके मरने पर काजीने नोकरो छोड़ दी। 
कुळी खांके लाख प्रार्थना करने पर भी उन्दोने नहीं 
गया था। माना | 
नंहम्मद शरफ--वड्भालके एक मुसलमान काज्ञो ! थे अपने | महम्मद शारीफ हुकानी--आयनक पुद्क' नामक रस- 
पाण्डित्य, धम ज्ञान, साधुताके लिये विख्यात थे।| मय काष्यक प्रणेता । यह प्रथ १६८० इ०मे समाप्त हुआ 
सम्राट औरङ्गजेवने इनके सङ्घ णोंका विषय पा कर इन्हें | था। - द 
महम्मद शरीफ ( खाजा )--परसियाके राजा शम शाह 


काजी वनाया । मशोंद कुली खां भपने विचार कायमें 
हमेशा इनसे सलाह लिया करते थे । । तहमाप्प सफाविरके मंलो | १५३८ ई०में इनको ` मुत्यु 


एक समब किसी मुसलमान फकीरने चूनाखोलीके । हुई। 
जमोंदार दृन्दाचनसे भिक्षा मांगी । बृन्दावन फकीरके | महम्मद शाकि-पक सुसलमान तिच 
'व्येवहार पर वहुत गुस्साया और उसे दरवाजे पर- उुत्वाइद हसे 
से निक्काळ दिया। वादमें वह वृन्दावनके घरके सामने | महम्मद शाळा ( शेख )--'बिहार-चमन' नामक प्रत्थक 
ही कुछ ई टॉसे एक दीचार वना कर उसीको मसजिद्‌ | प्रणेता। र्‌ 
समझने {लगा । अव वह लोगोंसे उस मसजिदमें आ | महम्मद शाला ( मोरकाशफो ) एक सुसलमान कवि । ये 
कर नमाज पढ़नेका अनुरोध करता फिरता था। जब ' खजाट्‌ जहांगीर और शाहजहांके यहां पाळे पोसे गये 
कभी शृन्दावन घरसे निकलता, उसी समय बह बड़े | थे । इनका वनाया हुआ मजमुआ राज नामक तजिवंद 
जोरोंसें अजान देता था । को ` । प्रथ १६२१ ई०में समाप्त हुआ। १६५० ई०को आगरेमें 
इस पर दृन्दाचन वड विगंड । उन्होंने उस दोचार- | ईनको सत्यु ओर कब्र हुई । | 
को तोड़ फोड कर फकोरकों बहांसे मार भगाया । इस | मदम्मदशाला कम्बु--अमलशाला नामक प्र'थके प्रणेता । 
पर फकोरने मुशोंदकुळीके पास नाढिश की। सभा- | महम्मद शाला (मिर्जा )--ताब्रिजवासी पक्क उमराव । 
धिष्ठित प्रधान कोजी शरफने दृन्दावनंको प्राणदरडकी | १५६२ ई०में परसियां छोड़ कर ये भारतवर्ष आये । इन्हों 
आज्ञा दी ) किन्तु कुली खांको प्राणद्ण्ड देनेकी बिलकुल | दिल्लीमें सप्नार्‌ अकवरसे भेंट को। सम्नाटने इनको 
त नथी। उन्होंने काजीसे वहुत अनुनय विनय | सम्मानरक्षाके छिये पहले इन्हे' मनसव्‌के पद पर पीछे 
T ड होई: ले 
पा त तार Es दूसरा दर्ड उसे | गुजरातके शासकःपद्‌ पर नियुक्त किया। इस समय 
र खाकी 
[ र धमोचतार काजीने कहा, कि | महम्मदने सिपाहीदार खांकी उपाधि प्राप्त की । १५६६ 
अपराधीके प्राण निकरनेमे जितना समय लगेगा, केवळ | ई०में युवराज के 
) अ मुरादके मरने पर युवराज दानियलने 
उतनेही समयको अपेक्षा की जा सकती है। पर दूसरा | निज्ञामसे अ 
पक : हमद्‌ नगरका अधिकार प्राप्त किया तथा 
a 59 7६ सिपाहीदार खाको यहांका शासनकर्त्ता बनाया। 
कुळी खांके सव यत्न निष्फळ इए। सुल्तान अजी मदद 
आ स्मद्‌ शाळा ( मिर्जा )--'छताएफ खयाव' नामक प्र थ- 
मु वाद्शाइस दुन्दावनकी जान वकसीस | के प्रणेता | में ' 
जवे लत इस प्र थमें उन्होंने पूववत्तो भहाकवियोंको 
पर काज्ञान तो पहले हो दृन्दावनके ध्राण तोरसे | अच्छी अच्छी कविताचे संग्रह को हैं 
ले लिये थे। अजीमुख्सानने यह८छत्यपा-साचादा ॥बू४ e । 
दः आरडे“ शा! ९९ एक मुसलमान बादशाह । ये 
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खिजिर खांके पौल तथा फरीद उद्दीनके पुत्र थे । । प्रथके प्रणेता, पाण्डुआवासी सैयद वाळोके पुत्र | १८००. 
१४३४ ई०में अपने चचा सुवारककी हत्या कर ये. सिंहा | ईश्में इन्होंने अपना प्रथ समाप्त किया । 
शन पर चेठे। वारह वष राज्य करनेके वाद १४४६ ३६० | महम्पद्‌ शाह-तेसुर शाहके पुत्र ओर अहमद शाह अघ- 
में इनकी सत्यु हुई । दाळोके पौल । इन्होंते दोस्त मइस्मद्‌ दारा काबुळसे 
महस्मद्शाह--गुजरातके एक राजा । १४४३ ई०में अपने | भगाये जाने पर होरट पर अधिकार किया । कुछ दिनि 
पिताके मरने पर ये सिंहासन पर अधिरूढ़ हुप । इनकी | राज्य करने पर १८२६ ई०में ये परलोकवासो हुए । पीछे 
खोने विष खिळा कर इन्हे' १४५१ ई०में मार डाळा । ' इनका पुत्र कामरान सिंहासन पर वैठा । 
महम्मद शाह-माळवःधिपति होसङ्ग शाइके पुल । १४३४ | महम्मद शाह (बाह्यनी १म)- दक्षिण प्रदेशको वाह्मनीवंशके 
$०में ये अपने पिताको गद्दी पर वैठे। नौ माससे वाद | ५म सुल्तान, खुछतान अछाउद्दोन हुरूनके कनिष्ठ पुत्र । 
इनके मंत्री मालिक मुधिशके पुल महम्मदने इन्हे' विष | १३७८ ई०में अपने भाई दाऊदको मार कर ये कुलवर्गा 
खिला कर मार डाळा और आप महमूद शाह खिळञीके | नगरको राजगद्दो पर बैठे । प्रायः वोस वर्ष राज्य कर इन्हों- 
नामसे राज्य करने लगे । ने १३६७ ई०में ज्वररोगसे प्राणत्याग किया । पीछे इनके 
महम्मद शाह--परसियाफे एक राजा, अब्बास मिर्जाके | पुल गयासुद्दोन राजगद्दी पर आसोन हुए । ये साहित्य- 
पुल तथा फथ्‌ आवुशाहके पौत्र । १६३४ में ये प्रेमी थे और साहित्यको उन्नतिमे हमेशा लगे रहते थे ! 
सिंहासन पर बैठे और १८४७ ई०में परलोकवासी हुए। । इनको पद्यसे विशेष प्रम था और आप भी अच्छे अच्छे 
महम्मद शाह (आदिल चा आदिलो)--१म शूरवंशीयं एक | पथ वनाते थे । इनके. साहित्यक प्र मसे अरव और 
अफगान वीर । ये शेरशाहके भाई ओर निज्ञाम खां | परसियाके अनेकों कवि इनके पास आया करते थे। 
शूरके पुल थे । इनका प्रकत नाम सुवारिज खां था। | विचारपति मौर फेज्ज्ञुळा अ जूने एक दिन एक छोरीसो 
१५५४ ई०में सलोम शाहके नावालिग पुत्र फिरोज़को | कविता राजाको पढ़ सुनाई । राजाने प्र मसे गदुगदु हो 
राज्य-च्युत तथा मार कर यह महम्मद शाह आदिछके ' एक सहस्र खणे मुद्रा दे उन्हे विदा किया | इनके शासन- 
नामसे राजतख्त पर बैठा । काळमें विख्यात कविवर हाफिजने दक्षिण प्रदेश. जानेको 
महम्मद खयं मूर्ख था, इसोलिये विद्वानोंका संसं | इच्छा प्रकट को, पर कांळचक्रसे यह लालसा उनकी पूरी 
बिलकुल नहीं चाहता था । मूखाँको हो राजद्रवारमें | न होने पाई । 
चलती थी । उनमें सभी मुसलमान थे, सिफ एक हिन्दू | महम्मरशाह (२य) -बाह्मतोचंशोय १३व सुल्तान, हुमायू 
था । यह हिन्दू था सही पर बहुत दुराचारो था । सलीम | शाहके पुत्र । १४६३ ई०में अपने भाई निजाम 
शाह इसे वाजारका अध्यक्ष बना गये थे। अव महस्प्रद | शाहके मरने पर ये पिताको गद्दो पर बेठे। इस समय 
ने इसीको राज्यका सर्वेसर्वा बनाया । घोरे घोरे हिन्दू- | इनको उमर सिफ नौ वष को थो । अतः रानो . माताके 
क्षमता बढ़ने ळगो । इस पर अफगान कमचारी .जळूने | आज्ञाचुसार ख्वाजा जहान और ख्वाजा महा द्‌ गवान 
लगे और महस्मद्के कट्टर दुशनन हो गये । अन्तमें उन | राज्यकार्यको प्यालो चन करने लगे । इन्होंने बोस वर्ष 
ने राजाके जमाई इत्राहिम गरको १५५५ ई०में गद्दो पर | राज्य कर १४८२ ई०में परलोकको यात्रा की ।' 
| 
| 
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बिठाया । न | - महम्मद शाहने सुदोघं काल तक राज्य तो किया, पर 
महस्मद्‌ वचावका कोई रास्ता न देख जुनार | इनके राज्यकालमें आत्मकलह, विवाद. विसंवाद, तथा 
भाग गये ।. १५५६ ई०में बङ्गाछके राजां .वहादुर शाहके | वाह मनीव शका गौरव रविका प्लान होता भी सुनाई 
साथ यह. मुङ्ग र-युद्धमें गया.था और वहीं. मर गया । ' देता है। जो जो राजा इनके पूव पुरुषोंको कर दिया 
इसने केवल ११ मास राज्य किया था] . : करते थे अभी चे स्वाधोन हो.गये. । इनके : वाद इनके 
महम्मद शाह ( सैयद )--जमां-उल द्र () "भिकः ईन <*ध्ुद्ष सुरे fized b “महम द्‌ शाह सिंहासन पर बढे [ 
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महम्मद शाह ( १म )--गुजरातके पक अधिपति इनका | 
प्रकृत नाम वेकार थे । यै महम्मद शाहके पुत्र एवम्‌ | 
कुतुवुद्दीन वा कुतुव शाहके भाई थे। अपने चचा दाऊद | 
शाहके मरने पर १४५६ ई०में थे गुजरातके सिंहासन पर | 
बेडे | १४८७ ई०में अहादावादके चारों ओर इन्होंने । 
दीवार तथा छु वनवाया । नगरको खुरक्षित कर | 
फारकके ऊपर एक शिला पर इन्होंने इस प्रकार लिखधा | 
दिया था, “इसके अन्दर रहनेवाळे व्यक्तिको किसी भी | 


[| 
j 


विपत्तिको आशंका नहों है ।” दक्षिणप्रदेश जीतनेके लिये | 
दो वार इन्होंने यात्रा को थो । ५५ वर्ष राज्य कर यह | 
_ १५११ ई०में परलोकवासी हुए । अह्मदावादके समोप । 


पहश्मद शाह १म=महम्मद शाह 


राजा बहादुर शाहने मालव राज्य पर अधिकार कर मह, 
स्मद और उनके सात पुद्लोको कैद किया और अपने 
कारागारमै रखा । अन्तमें चम्पारनःदुगे भेजते समय 
र हमें उनकी मृत्यु हो गई । यह सृत्यु खाभाविक 
कारणसे हुई वा किसी गुप्तवातकसे, इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिळता । पोछे माळवदेश गुजरात-राजाके हाथ 
छगा । वहादुर शाहके वाद कादिर खां तथा शूजा खां. 
ने क्रमानुसार माळवाका शासन किया । शुजाके वाद 
इनके पुत्र बद्दादुर १५६० ई० तक राज्य करते रहे । इसी 
समय सम्राट अकवरने पूर्णरूपले मालवा पर अधिकार 
कर लिया । अ - 


मरकिज नामक स्थानमै इनका मकवरा बनाया गया। | महम्मद शाह--दिल्लीक एक वादशाह, औरङ्गजेवका पोता 


पीछे इनका य पुत्र सुजफफर शाह सिंहासन पर बैठा । 
महम्मद शाह ( श्य )-शुज्ञरातके एक मुसलमान राजा | 
इनका नाम नासिर खां था। ये श्य मुञ्जफ्फर शाहके | 
तृतीय पुत्र थे। अपने ज्येष्ट भाई सिकन्दर शाहको मार | 
कर १५२६ ई०में ये गही पर बेठे । इन्होंने केवळ तोन 
. मास राज्य किया था । इनके भाई वहादुर शाहने जौन- 
पुरसे लौट कर इन्ह गद्दी परसे उतार दिया ओर आप | | 
गद्दी पर वे ठे । १५२७ ई०में इनकी मृत्यु हुई । | 
महस्पद शाह (ईय)--गुजरातके एक राजा, वहादुर शाहके 
भाई और लतोफलांके पुत्र । १७३७ इ०में मोरन महम्मद 
शाहके मरने पर ये सिंहासनाधिकारो हुए। पुत्तगोज लोग 
ससुद्रतीरवासो मुसलमानों पर प्रायः आक्रमण किया 
करते थे । अतएव १७४० ई०में इन्होंने सूरतदुर्गका निमाण 
किया । १५५३ ई०में राजाके अपने धर्मोपदेशकने दोळत 
नामक एक व्यक्तिसे इन्ह' सुप्तावस्थामें- मरवा डाला | 
इन्होंने १८ वष राज्य किया था | इसो साळ दिल्लोके राजा 
सलोम शाह तथा अहमदावादके सुलतान निज्ञाम शाहको 
सत्यु हुई थी। उक्त घटना आज भी - मुसलमान सस्प्र- 
दायमें “जवाळ खुशरोयळ” अर्थात्‌ 'रांजसंहार' नामसे 
मशहूर है। इनके वाद्‌ रय अहाद्‌ शाह सिंहासन पर 
वेठे। 
महम्मद शाह ( श्य )--मालवाके एक सुतान, नासिरु- 
द्वीनके ठृतोय पुल । महस्मद्‌ शाह अपने पिताके मरने 


पर १५११ इ०में गद्दो पर बेटे ६०३५३४ में ६ छअरप्तकेः' n. शे कौर eGangotr, . 
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और जहानसाहका छड़का। इसका यथार्थ नाम, मह- 
स्मद्‌ रोशन अरबतर है। जहानदार शाहको स्हत्युके वाद 
वालक रोशन अखतर अपनो वालिदा माता मरिया सुका- 
नि्योके साथ दिल्लोके किलेमें ही रहता था । बाल्य- 
कालमें हो यह अपनी गुण-गरिमासे सभोके प्रियपात् 

वन गये । 
रफो उल्लाने कुल तीन महीने दो दिन हो राज्य कर 
अपनी इहछोला समाप्त की । उस समय अबदुल्ला और 
हुसेन ये दोनों सेयद भ्राता मुगलराज्यक्रे मालिक थे। 
सैयद अवदुल्ाने शीघ्र हो महम्मदको बुलानेके . लिये 
आदमी भेजा । १५वो जिलकदा सन्‌ ११३१ हिजरीमें 
( १७२६ ई०में १८ बषकी उम्रमें ) महम्मदने सिंह।सन- 
लाभ किया |  'अइदुळ. सुबफ्फर . नासिरुदोन महम्मद 
शाह बाद्शाहे-गाजी' नामसे सिक्का तरार होने लगे | . 
. इस बादशाहको मां बुद्धिमती तथा राज्ञकार्यमै बड़ी 
दुक्षथी। उसको आज्ञासे यह स्थिर हुआ, कि 'फरुख- 
न वाद्से. महम्मद शाहके सिंहाः 
लिये रते द नो जञायेगो । वाद्शाहको माताके 

वृत्ति नियत हुई । 


लगे म अब्दुद्वाके नोकर ही पूवव तू, राजकार्य चलाने 
किया गया। और तो क्या 


अब्दुद्वाके ही नौकर थे | सेयदको आज्ञाके विना बाद- 


वादशाहके देह-रक्षक. भो ' 
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मोरजुमला प्रधान जज्ञ वना और सेयदके प्रियपात्र  किया। महम्मद शाहक राज्यक शुरूमें गिरिघरका 
रतनचन्द्‌ दावांनो, माल महकमा और प्रवन्ध आदि | विद्रोह और उसके साथ सन्धि ही प्रधान घटना हे । 
कार्योमें. प्रधान हुआ । शहर आदिकी नियुक्ति भी | उधर सैयदोंके प्रभावले वादशाहकों बड़ा कष्ट 
रतनचन्द्के हाथ ही थो । और तो क्या उसकी मोहरके | होने 'छगा । वादशाह केवळ उन दोनों सेयदो के 
विना कोई कछ काम करता न था । हाथकी कठपुतळी वना था । वादशाह होन पर भी वह 

छबोळाराम उस समय इलादावादका सूबेदार था। | सेयदों का गुलाम जैसा था । वादशादकी माता जो 
यह सेयद्का प्राधान्य खोकार नहों करता था। इसंसे | एक विदुषी रमणी थो अपने पुत्रकों सेयदोंके चंगुलसे 
सेयदने उसके विरुद्ध फौज्ञोंकों भेजा था। अचानक | निकालनेके लिये सदा चिन्तित रहने ;ळगो । ये माता 
छवीळारामकी मृत्यु दो गई । इसके वाद उसका भताजा | और पुल दोनोंने इतिमाद उद्दीळाको मारफत निजाम्र-उळ 
छबीळारामका उत्तराधिक्ांरो बना । इसका नाम गिरि- | सुल्कको कहलां भेजा, कि मैं नाममात्रको बांदशाह ह । 
धर था | यह गिरिधर वादशाहके विरुद्ध सैत्ययोजनाकरने | राजकार्येसे मेरा कोई ताब्छुक नहीं ॥ केवल. शुक्रवारा 
लगा । यह समाचार पा कर सैयद भाई महम्मद शाह- | जम्माका नमाज पढ़ लिया करता हुन निजाम खान्दान 
को फतेपुरसे आगरा छाये। सेयदोंने यमुनामे पुल वांध | सुगछ साश्राज्यका सदासे हित-चिन्तक रहा । इससे 
कर इछाहावाद पर आक्रमण करनेका आयोजन किया । | पांदशाद्दको यह आशा थी,. कि चह मेरा जरूर उद्धार 

गिरिधरको जब यह समाचार विदित हुआ तव उसने | करेगा । जै क 
सेयदोंके पास आदमी भेज कर सुलह कर लेनी चाही । | _निज्ञाम-उल-सुल्कको प सालूम हो गया, कि क 
सेयदोंने उसको अयोध्याकी सूवेदारो तथा 'वहादरी' का | अपने इस चाल चलनसै धर्मराज्य तथा मुगलशासनको | 
खिताब देना चाहा, किन्तु गिरिधरकों उनको वात पर | डुवा देना चाहते है । देर.न कर वह आगरेके लिये 
विश्वास नहीं हुआ। गिरिधर युद्धकी तैयारी करने | पे जता धर करेगा Vi 
लगा । ` इळाहावाद्के किलेको उसने मज़बूत वनायां। | 2 बिक IS 
इसको यह हालत देख कर अन्य जमीन्दारोंने उत्तेजित | | निजाम-डल-सुल्कके ल क डस Rs 
हो राज्यकर देना वन्द कर द्या । सैयदोंको वडी चिंता दाकतको देखकर लापा क चिन्तित हुए। 
हुईं । स्थिर हुआ, कि वादशाहकी ओरसे अभयदान मिलने उन्होंने स्थिर किया, कि-बड़ा अवदुद्धा खां. दिल्लोमें रहेगा 
गिरिधरको किल s जा ~ | और हुसेन अलो वादशाहको छे कर. निजाम-उल- 

पर धरको किला समर्पण करनेमें कोई उच्न नहीं मुल्कको शक्तिको नष्ट करनेके लिये दक्षिणकी ओर 
होगा । वादशाह दिल्लीको लौट गथा । किन्छु 3९7 पद | ज्ञाये। इस यात्राके लिये अत्यधिक फौंजोंको जरूरत 
खुना, कि गिरिधर अपनी प्रतिज्ञा पर अटळ नहों। इस 


डु थो), चेष्टा करने पर भो सेयद सैनिक भत्तों न कर 
. समय बाद्शाहने इलाहाबादके लिये फिर प्रस्थान किया । सके । .. केवल किसी तरह ५० हजार सैनिक एकल कर 
गिरिधरने यह खुन कर वादशाहको कहला भेजा, £ 


। हुसन दक्षिणको ओर दौडा ! : 
रतनचन्द्को भेज कर यदि झगड्ञा निशटाये', तो में राजो इस समय हुसैनके मार डालनेको साजिश चल रही 
ह । इसके अनुसार सेयदोने रतनचन्दको ही झेजञा थो । इतमाडुद्दीला, महम्मद और स्यादत खां इस साजिश. 
और इन्होंने आ कर यह झगडा तय किया । के मुखिया थे। हुसेन फौजोंके साथ फतेहपुरसे तोरा 
. रतनचन्दने इलाहाबाद पहुंच गिरिधरसे यहे प्रातक्षा नामक स्थानमें पडु'चे । इतमाडुद्दोला वीमारीका बहाना - 
को, कि हम तुम्दारा कुछ भो अनिष्ट नहीं करे गे। रले । कर बादशाहके खेमेसे वाहर चला गया। वादशाह अपने 

हो गिरिधरने मौ राजभक्तिकी प्रतिज्ञा को। इसक ५ (द | सोनेवाळे कमरेमें चले गये और हुसेन भी शाही खेमे- 
उसे अयोध्याकी सूवेदारोक सिवा कई फोनदाएियां शी, -े.निळ/अपनेऽेमेकेकसोनेके लिये जा रहा था । . द्र 
मिठी । तुरन्त ही गिरिधरने अयोध्याक लिये प्रस्थान बाजे पर जो आया, तो देखा, कि दुद्र खां कुछ कहना 


वि 


> 
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चाहता है; खड़ा हो कर हैदरको वात खुनने लगा । 
हेदरने इतमादुद्दोलाको कितनी शिकायतें कर एक दरः 
खास्त हुसेनके हाथमें दो । इस दरखास्तको छे कर 
हुसेन अली पढ़ने र्गा, इस समय हुसेनके देह-रक्षक 
भो अलग दूर खडे, थे। मौका देख कर हैदर खाने 
हुसेन पर आक्रमण कर दिया । इसीकी तळवारको चोर 
खानेसे हो इसका प्राणान्त हो गया । 
हुसेनका भांजा जुरूछा भी साथ ही था। चुरुड्लाक 
तळबारसे हैदरका खातमा हुआ। .इस समय चारों 
ओर अशान्ति. मच गई । . मुगल सैयदोंको सैन्य पर | 
गोली और तीर वरसाने लगे । यह दारुण समाचार | 
पा कर हुसेनका भतीज्ञा इज्जत खां तुरन्त ही अपने हाथो 
पर चढ़ पांच सौ घुड़सवारोंके साथ बादशाहके खेमेको 
'ओरवढ़ा। . . | : 
बादशाहको खातरेमें समभ स्यादत खाँ इतमादु- 
दौलाकी सलाहसे वादशाहके पास पहु चा । स्यादतको | 
बादशाहको माताने वादशाहके पास जानेसे रोका; किन्तु 
स्यादत रुका नहों और उसने वादशाहके पास. पहु च 
उसे वाहर ला कर एतमादुद्दोछाके हाथी पर बेठाया । 
विश्वासो और प्रभुभक्तको तरह एतमादुद्दौला वाद्शाहकी 
रक्षा करने लगा । बडे, सेयद पक्षक्षी.फौजोंने इज्जत खाँ- 
की अधोनतामें मुगलों पर आक्रमण किया । वादशाहकी 
ओरसे भी प्रत्याक्रमण होने लगा ।. मुगल सैन्य और | 
_सेयद्‌ सेन्यके वीच कुछ देर तक लड़ाई होती रही । गोलो 
को,चोर खा कर इज्ञत खां मर गया । इसके वाद उसको ' 
फौजे भो भाग खड़ो हुई । महस्मदं शाहकी जय हुई । | 
बादशाह अपने खेमेमें लोट आये । . एतमादुद्दोला- | 
ने उदारता पूर्वक रतनचन्दको बुला भेजा । .राहमें कितने | 
ही मुगलोंसे वे वच कर पहुंचे । एतमादुद्दोलाने प्राणदरड | 
न दे कर उसे कैद कर लिया। .राय शिरोमणि, दास | 
= नामका एक कायस्थ अपना शिर मुण्डन कर. संन्यासी |. 
बन कर मुगलोंसे बचा । . यह सेयदोंका नायव था | 
एतमाइुद्दोलाकों आठ हजारी मनसवदारी; जा 
:हजारी दुआस्य और वजीर-पद मिला । . जिस जिसने 
बादशाहा साथ दिया था, उसको उसको वेतन वृद्धि 
हुई। 


टना. 


प्रहभ्मद शाह 


सैयद अबदुल्ला अपने भाईके मरनेको खवर पा कर 
बड़ा दुःखित हुआ। दिल्लीके अमीर उमराचोंको हाथमे 
कर बाद्शाहके विरुद्ध अख उठानेका इढ़ निश्‍चय किया | 
उधर हुसेन अलोके मरने पर दिएळीके जमी दारोंने अब 
दुल्लाके विरुद्ध सर.उठाया । वै सैयदोंको. जो. कुछ 
चीजे' पाते, वह लूट लेते थे । खैर, इससे अवद ल हुसेन 
दवनेबाळा आदमो न था। उसने. तुरन्त ही दिल्लोके 
सूबेदार नजिमुद्दोन खाँको खबर भेजी, कि बहुत. जल्द 
सेना तय्यार करो । गजिमुद्दीन खांने राजकाय चढानेके 
लिये व्यवस्था ठीक करनेके लिये अबुल हुसेनके आद- 
मियोको जहान्दार शाहके पुल्नोंके पास भेज दिया। 
किन्तु उन सबोन स यदको वातोंका जरा भी ख्याल न 
किया । अन्तमें रफो-उस शानके पुत्र खुलतान इव्राहिमने 
वादशाह होने और सैयदोंकी रक्षा करनेका भार लेना 
खोकार किया। सन्‌ ११३२ हिजरो (सन, १७२० ई०)में 


बो जिलहज्ञकों खुलतान इब्राहिम अघुल फतेह, जहो- 


रुद्दोन महम्मद इत्राहिम नामसे दिल्लीके तख्त पर बैठा | 
इसके दो दिन वाद्‌ सैयद्‌ अवदुला हुसैनको अमीर- 


कुमार और आउ हजारी मनसबदारी, नजिमुद्दोन खांको 
दूसरा बखशो, सलावंत खांको तीसरा वखशी और _ 


और अमोर सड़ते थे, वे सव छोड़ दिये गये । तथा नये 
वाद्शाहके हुक्म ऊ चे ओहंदों पर फिर बहाल किये 
गये। ८०) मासिक बेतन पर घुड़सवार सैनिक भर्ती 
होने लगे । बहुतेरे सैनिक भत्तो करनेके लिये चालीस 
पचास हज़ार रुपया पेशगी तौर पर भो बांटा गया । 


उधर महभ्मद्‌ शाहकी भो इन सब बातोंकी खबर _ 
छग चुको थी। उन्होंने अपनो फौजोंको ळे कर दिलीकी . 


ओर बढ़ना शुरू किया । सैयद अब्दुल हुसँनकों फौजों- 
को कितने ही सिपाही बादशाह महम्मद शाहकी 


फौजोम भत्तों हो गये थे | किन्तु उन्होंने जव देखा, कि | 


सेयद फिर अपनी फौज. छे महम्मद शाह ` पर पढ़ाई 


करने आ रहा है। तव वे सव दलके दल म | 
दल महम्मद्‌ शाहः 
को फौज्ञोंसे निकळ दिल्ली पहु'च सैयदक्री फौजमें मिल. 


गये। 
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महरमको अबदुछ हुसेनने शा फौजोके 


` बेराम खांको चौथा वख्शी बनाया । कैद्खानेम जो 


ERE Sine 
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प्रहस्मद शाह तुगलक (१म)--महम्मद शाह तुगलक ( श्य ) 


नामक एक राजकमंचारीको मार डाला । शेख मुइज्ज्ुद्दीन 
'बैछू कर लिया गया । फिर खस्वातको लूटा और किले 
पर कब्जा कर लिया । सुलतानको देवगिरिमें ही इसकी 
खबर ळग गई । देवगिरिके शासनकी कोई सुव्यवस्था न 
कर वह दळवळ वहांसे चल दिया । और तो क्या, वहां 
एक भी शाही फौज्ञ रखो न गई | 

खुळतानने भड़ोंच आ कर नर्मदाके किनारे छावनो 
डाल दी। उसने और उसके सेनापति मालिक युखुफ 
वघ्नाने दोनों ओरसे वलवाइयों पर चढ़ाई कर दी । वळवा- 
इयोंका सरदार चमार तघी खम्बांत, नहरवाला, अशावळ 
और काडा होते हुए करनौल पहु'चा । सुलतान भी उस- 
के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था। नहरवालाके निकर 
दोनों द्ळोंमें एक खण्ड युद्ध हो गया। तधी वहांसे 
काण्डवराही, करनूल और ठट्ट होता हुआ दम्भोलमें 


| 
। 
। 
| 


| 


| 


आ पहु'चा। यहां उसको आश्रय मिला। जिस | 


समय तघीके पीछे पीछे सुलतान दौड़ रहा था, उस 
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लिये अहमद अयाज और मालिक मकबूलकों दिली, भेज 
दिया। इधर खुलतानकों वीमार सुन कर जगह जगहके 
लोग उसे देखने आ गये । कोण्डालमें आदमियोंका ठट्ट 
जमा हो गया । 

सळतान अच्छा ह आं और फिर छड़ाईकी तय्यारी 
करने छगा। सिन्थुनद पार करनेके लिये देवळपुर, 
मुलतान, उच्छ, शिविस्थान आंदिसे नाचे मगाई गई । 
वागो तघीको शरण देनेवाले समराधिपतिको वशमें 
करना उसका उद्दे श्य था। इसी समय फरगनाके अमोर 
अलतुन वहादुरके भेजे पांच. हजार सवार आ कर 
सुलतानकी फौजमें मिल गये । 

इतनी फौजोंकों ले कर सुलतान आगे वढा, यहां 
मुहरंमके लिये उसने फाका किया.था। दूसरे दिन खाना 
खानेके वंद तबियत खराव हो गई । दिनों दिन उसकी 
वोमारी बढ़ती गई । १३५० ई०में उसको. मौतन आ घेरा । 
सिन्धुनदीक तीर पर अपनी इहळोळा संवरण कर ली । 


समय देवगिरोको खाली देख हसन गांगूने चढ़ाई कर | महस्मद शाह तुगलक ( श्य )--दिल्लोका एक खुलतान, 


दी। वहां रड़ाईमें इमादुल-सुल्क मारा गया। शाही 
फौजि' भाग खड़ी हुई । धारानगरीमें जो वागी थे, वह 
भी हसन गांगूकी फोजमें आ मिले । 
_ जिस समय यह घटना हुई उस समय खुरूतान नहर 
- त्रालामें था । उसने अहमद्‌ आजिज्ञको देवगिरि भेजना 
चाहा; किन्तु अळाउद्दीनकी फौज अधिक जान आजिज 
वहाँ न गया । अतः देवगिरि सदाके लिये अळाउद्दोन 
हसन गांगूके अधिकारमें आ गया । 
देवगिरि हाथसे निकल जानेसे सुळतानको बड़ा 
ख हुआ, किन्तु कोई उपाय न था । करनाळ और 
कांगडाके किलेको जीतना तथा गुजरातमें शान्ति 
- स्थापित करना ही उसका एकान्त उद्देश्य था । सुलतान 
करनाल किलेके सामने आया । चहांके अधिकारियोंने 
आत्मसमपणे कर दिया। तघो खुळतानको धधिक 
सेना देख कर जाम राजाओंकी शरणमें पहुंचा । खुलतान 
. करनाल और कांगड़ा पर कब्जा कर जाम राजाओंकी 
ओर झुका । राहमें ही सुलतान बीमार हो गया । इसी 
समय दिंल्लीमें मालिक वीरको मत्यु हो 
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फिरोज शाह तुगलकका पुन । सन्‌ १३५० ई०में इसका 
जन्म इुआ। इसका यथार्थ नाम नासिरुद्दीन था। सन्‌ 
१३८७ ई०में पिताके जोते जी यह दिलोके तख्त पर बैठा । 
इसका ऐसा व्यवहार देख अमीर उमराओंको अच्छा न 
लगा । फळ यह हुआ कि यह्‌ तख्तसे उतार दिया गया । 
इसके वाद्‌ नयरकोरमें जा कर रहने लया । यहा इसने 
अपना वळ वढ़ाया और वहुतेरी फौजको ले.कर दिल्ली 
पर चढ़ाई कर दी और उसे कब्जा कर लिया । अव फिर 
एक वार यह तख्त पर बेठा। सन. १३६४. ई०में तीन 
वर्ष ७ मास राज्य करनेके वाद इहलोकसे- ।वदा हुआ। 
जलेश्वरका गिरिदुग इसीका वनवाथा हुआ था । . | 
इसकी मृत्युके वाद सन्‌ १३६४ ई०में इसका - पु 
हुमायू' शाह. अळाउद्दोन सिकन्दर शाह नाम रख कर 
दिल्लीके तख्त पर बैठा । केघ्रलमाल ४५ दिन राज्य करने 
के वाद्‌ अला उद्दोनकी ख॒त्यु हो गई ।. इसके उपरान्त 
इसका भाई महमूद शाह तुगलक १० वर्षकी उन्म 
दिल्लीके तख्त पर बेडा । खुलतान नावालिग था । यह 
[नी शत्रतावश मौका पा कर दिल्लीके निकरके 
वागी हो कर आज़ाद हो गये। 
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इसी समय अमीर तैसूरने भी हिन्दुस्तान पर आक्रमण | 
किया था। 
कुछ इतिहासकारोंने इसको सुलतान महमूद शाहके 
नामसे भी लिखा है। इसके वारेमें जीवनीके ,लेखकोंने 
चचा और भतीजेक़ी जीवनी एक साथ लिख कर भ्रम- 
में डाल दिया है। 
फिरिस्तांकी रांयसे सन्‌ १३६६ ई०में और सरा- 
फुद्दोन येजदीको रायसे सन्‌ १३६८ ई०में सुलतान मह- 
म्मदकी अमलदारीमें तैमूर भारतमै आया । महम्मद 
शाह हार कर गुजरात चला गया। तैमूर दिल्लीके 
तख्त पर बेठा। कुछ ही दिनके वाद तैमूर दिल्लोसे 
बहुत धन-दौलत ले कर फारस लौटा । इसके 
फारस चले जानेके वांद फिरोज शाहके पौत्र नसरत 
खां दिल्‍ली नगरी पर अधिकार कर 'नसरत शाह”-फे 
नामसे तख्त पर वेठा। इसके वाद्‌ १४०० ६०में इक- 
वाळ खां वादशाद हुआ । इसके उपरान्त सन्‌ १४०५ 


ई०में क्ौजसे आ कर महम्मद शाह फिर दिल्लीका. 


तख्त पर वोठा। नासिरुद्दीन दूसरी वार दिइलौका 
वाद्शाह हुआ सही, किन्तु पहले जो आजाद हो चुके 
थे, उन लोगोने म'जूर नहीं किया । सन्‌ १४१३ ई०में 
महस्मद्‌ शाह तुगलक मर गया। अव दौलत खां लोदीने 
दिल्लीके शाही तख्त पर अधिकार कर लिया । यहां 
होसे दिल्लीसे तुर्को'का राज्य उठ गया । । 
महम्मद राह पूरवी- फिरोज शाहका पुत्र | पिताके मरने 
पर यह १४६४ इ०में राजतख्त पर वैठा । एक वर्ष कुछ 
महोने राज्य करनेके वाद सिद्धिवदर नामक एक व्यक्तिने 
इसकी हत्या कर सिंहासनको दखल किया | १४६५ 
इ०में वद्रने मुजफ्फर शाह'की उपाधि पाई । 
महम्मद शाह शकि सुल्तान--जी नपुरका एक राजा, इव्रा- 
हिम शाह शकिका बेटा। पिता सुलतान इत्राहिम शाह 
शर्किके मरने पर यह १४४० $०में जौनपुरके सिंहासन 
पर वोठा। १७ वर्ष राज्य करनेके बाद १४५७ णमे 
इसकी सृत्यु हुई । पीछे उसका बड़ा भाई विखान खां 
_ महम्मद शाह शकि”की उपाधि धारण कर पितुराज्य- 
का अधिकारी हुआ | 


महम्मद . शांही=-वङ्गालके अन्तर्गत भलर 
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- महस्मदके 


महम्मद शाह पूरबी-महम्मद सुलतान (शय) 


नवाव मुर्शिदकुछी खांके समय यह चाकला भूषणा कह. 


लाता था । सोताराम रायके उच्छेदके वाद नलदी आदि 


उत्कृष्ट परगने राजशाही जमींदांरीमें मिला लि 
गये थे । | 
महम्मद शेख--जामि जहान नामा और नफस रहमाणी 
तथा चिहाळरिसाला नामक धर्मग्रन्थके प्रणेता । 
महम्मद सद्र उद्दीन- तुर्क जातिके सर्वप्रथम कचि । यह 
अरवी और पारसी भाषामें कुछ ग्रंथ लिख गये है | 
१२७० ई०में इनकी मृत्यु हुई । 
महम्मद खुफि ( मुला )--एक प्राचीन कवि । सुफी 
साम्प्रदायिक मत पर इनका विशेष विश्वास था । अह्यद्‌- 
नगरवासी सैयद जळाळ.इ-बुखारी इनका शिष्य था। 
इनकी वनाई हुई शाकिनामाकी श्छोकाचली बहुत मनो- 
रम है। 
महन्मद छुलतान (१म)--कोन्सटैरिटिनोपूछका एक वाद्‌ 
शाह) इसके पिताका नांम मुस्ताफा ( श्य) और 
“चचाका चाम अहमद ( रय) था। १७३० ई०में यह 
चचाके राज्यका अधिकारी वना । इसका वळचिक्रम 
देख कर सर्वोने समक रखा था, कि ये खोये हुए राज्यों- 
का पुनरुद्धार करेगा | किन्तु नाद्र शाहके साथ इसकी 
जो लड़ाई हुई उसमें यह जजिया,और अरमेनिया छोड़ने 
को वाध्य हुआ । १७५४ ई०में यह परलोकको सिधारा । 
पोछे इसका भाई रय ओसमान राजतख्त पर कोठा । 
महम्मद सुलतान (श्य)-- कोन्सटैण्टिनोंपूळका बादशाह । 
इसके पिताका नाम अवदुल हमीद ( अह्ाद ४थ ) था । 
१७८५ हमें इसका जन्म हुआ । १८०८ ई०में ३य सलीम 
और ४र्थ सुस्ताफा नामक इसके दो चचा ज्ञव राजतख्त 
परसे उतार दिये गये, तब यही राज्ञतख्त पर बोठा। 
ओसमान ( श्म ) इस वंशका आदिपुरुष था। यह 
न ले १८ पीढ़ी नीचे तथा उल्लिखित वंशका 
तीसवां राज्ञा था | 
न डर एक हा 
॥द तुरुष्कके सिंहासन पर बौठा। 
बे “विजया हे घरनाये' उल्लेख 
कम सवालोंने जब तुरुष्क- 
अधीनता अखीकार कर, दो, तब दोनोमें 


| 
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महम्मद सुस्तारी--महम्मद हुसेन (शेख) ११५ 


विपुळ संग्राम छिड़ गया। आखिर ग्रीसवालोंने अपने- 
को स्वाधीन वतळाते हुए घोषणा कर दी । १८२८ ई०में 


रूसोंके साथ युद्ध उपस्थित हुआ । इस युद्धमें मह- | 
म्मदकी सेनां घुरी तरह परास्त हुई थी। अव रूसराज्ञ | 
द्ळवलके साथ कोन्सटेण्टनोपूळकी ओर वढा, तुकों ने | 


अपने राज्यका कुछ अश दे कर मेळ कर लिया । परन्तु 
यूरोपके अन्यान्य राजञाओंने उन्हे' वहांसे मार भगाया । 


| महम्मद हानीफ--अलोका तीसरा लड़का । फतीमांके 
गभसे उत्पन्न हसन और हुसेनका चेमाल भाई दोनेके 
कारण इसे इमामका पद्‌ नहीं मिला किन्तु हुसेनके 
मरने पर वह्‌ तोंने इसीको खलीफा वा इमाम समक 
रखा था । इसका दूसरा नाम था महम्मद विनाली । ८१ 
हिजरीमें इसको मृत्यु हुई । 


| महम्मद हासिम (काफी खां)--एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक । 


महभ्मद्‌ स॒रुतारी-हाकुल-यकीन नामक धमंग्रन्थके | इन्होंने तारीख काफो-खान्‌ और मुन्तखव-उळ-लुघाव | 


प्रणेता । सुस्तार नगरमें इसका जन्म हुआ था। उक्त 
ग्रन्था पारसियोंके निकट वहुत आदर है । 


महस्मद्‌ सेयद्‌ -'तहफत उल-मज्ञलिस' नामक ग्रन्थके 
प्रणेता । आप शेख अह्यद्‌ खाटूके समसामयिक थे । 

महम्मद हकीम ( मिर्जा )--हुमायू' वादशाहकां लड़का 
और अकवर वादशाहका वेमाल भाई । १५५४ ईका 
काबुल नगरमें इसका जन्म हुआ | अकवरने इसे काबुल- 


का शासक वना दिया था, परन्तु इस पर भी यह संतुष्ट । 


नथा। आखिर इसने वागी हो कर १५६६ और १५८१ 
ई०में दो वार पञ्जाव पर चढ़ाई कर दो । उसे दण्ड देनेके 
लिये खुद वादशोह अकवर पंजाव गये। सुगळ-सेनाके 
सामनेचह कब तंक ठहर सकता था, जान छै कर भागा । 
१५८५ ई०को काबुल नगरमें ही इसको सत्यु हुई । पीछे 
राजा भगवान दास और उनके छइके मानसिंहने कुछ 
समय तक काचुळका शासन किया था । 


महम्प्रद्‌ हसन--द्ब्लीवासी एक कवि । . आप अकवर 
वाद्शाहके शासनकालमें १६०४ ई०्झो महम्मद और 


उनकी वेगमोंका विवरण तथा मुसलमान महापुरुषोंको 
जीवनो लिखन कर कवित्व-शक्तिक्रा अच्छा परिचय दे 
गये हैं । 


महम्मद हसन वुरहान- कुरहान इ-काटा नामक पारसी 
` अभिधानके प्रणेता। १६५१ ई०को इन्होंने उक्त ग्रन्थको 


रचना कर हैद्रावादके निज्ञाम अबदुल्ला कुतव शाहके 
नांमसै उत्सर्ग किया । 


महम्मद हादी--वादशाह जहाँगीरका प्रतिपालित एक 


| नामक दो भारतवषके इतिहास-प्रन्थ लिखे हैं । बाद- 
। शाह आंळमगीरकी अमलदारो शेष होने पर ये दिल्‍ली 
| नगरमें रह कर मुगलराज्यका इतिहास लिखने लगे। 
उक्त प्रन्थमें १५१६ ई०कों वावरशाहके आक्रमणसे ले कर 
वादशाह महम्मद शाहके राज्यरोपण तककी घरनाओ- 
| का वर्णन है। 

| महम्मद हू सेन--आकाएद ह सेन नामक धमग्रन्थके 
| प्रणेता । 

| महम्मद हुसेन ( मिर्जा )--तैमूरराजवंशोद्धव महस्प्रद्‌ 
सुलतान मिर्जाका लड़का । यह अपने भाइयोंसे मिल 
कर वाद्शाह अकवरके विरुद्ध खड़ा. हो गया था । इस 
पर बादशाह बड़े विगडे और उन सर्वोको शम्भळपुर 
दुर्गमें कैद किया । पोछे षड्यन्त्र करके वे सवके सव 
चहांसे भागे और चम्पानेर, सूरत तथा भरोंच पर अधि- 
कार कर व ठे। बादशाह उन्हे दर्ड देनेके लिये चल 
पड़े । कणाॉलके समीप माहेर्ट्री नदीके किनारे अपने 
भाई इत्राहिमका पराभव सुन कर हुसेन दाक्षिणांस्यको 
भागा । पोछे वहांसे फिर लौट कर उसने गुजरात और 
आस पासके स्थानोंको अधिकार कर लिया । नौरङ्ग 
खांको अधोनस्थ सुगळसेनाने खम्बामें उसे परास्त 
किया । अनन्तर वह वखूतियार उळ-मुख्कके साथ मिल 
गया । प्रतिहिसापरायण अकवरके हाथसे वह कब 
तक वच सकता था । राधसिह नामक एक हिन्दूने उस- 
का काम तमाम किया । 


| 
| 
| 
| 


सम्घ्रान्त उमराव । इसने तजफ जहागिरी नामक प्रसिद्ध | मर्दग्मद हुसेन (शेख)--अरवदेशीय पक मुसलमान कवि । 


इतिहासके शेष अशको समाप्त किया था। इसका 
पहला अंश खय' बादशाह जहांगीरने ओर विचला अश 


काव्यशास्त्रमे विशेष व्युत्पत्ति होनेके कारण इन्हे 'शहरत 
की उपाधि मिली थी । सिराज नगरमें इन्होंने लिखना 


मतूमिद्‌ खांने लिखा था। CC-0. Jangamwadi Math नन्त सी थात"०अंच्छी तरह तालिम ३ पानेके बांद ये 


20? हम्मद हुसेन ( लसकर ख| )--महरम 
माण दो ळाखसे ऊपर है“। इसमें २ शहर और ६६३ 
ग्राम लगते हैं । तहसीळके उत्तर धान और ईखको अच्छो 

फसल लगती है । | 
२ उक्त तहसीळका सदर । यह अक्षा० २५ ३७ 
उ० तथा देशा० ८३' 89 पू० गाज्ञोपुरसे वक्सर जाने- 
को रास्ते पर अवस्थित है। जनसंख्या ७२७० है। यहां 
एक अरुपताल, एक मु'शिफो और दो स्कूल हैं। 
महम्मदी- १ युक्तप्रदेशके खेरी जिळेको एक तहसीळ। 
यह अक्षा० २७ ४१ से २८' १० उ० तथा देशा० ८०' 
२ से ८०' ३६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
६५१ वर्गमोल और जनसंख्या ढाई लाखसे ऊपर हे 
इसमें महम्मदी नामक एक शहर झीर ६०७ प्राम 
लगते हैं । 


वर्ष आये । यहां युवराज आजिमशाहने इन्हे राजहकीम- 
के पद पर नियुक्त किया | असामान्य पाएडित्य पर प्रसन्न 
(हो कर वादशाह फरु खसियरने इसे हकोम उलमुश्ककी 
उपाधि दी थो । र 
, महस्मदशाहको अमलदारीमै ये मक्काको गये थे । 
घह से लौट कर दिल्ली नगरमें इनकी मत्यु हुई । इनका 
बनाया हुआं ५००० शढोकॉका एक दीवान ग्रन्थ मिलता 
है। 
महम्मद हसेन ( ठसकर खां ) सम्राट अकवर शाहका प्क 
सभांसद्‌ं । यहं मीर वरूशी और अमीर आञ्ज -पद्‌ पर 
(नियुक्त था । १५६७ ६०में सुज्मफ्फर खांके वहकानेसे इस- 
- को पद्च्युति हुई । एक दिन नशेमें चूर हो कर यह 
बादशाही समभामें पहुंचा और सभासदोंको गाली 
गलौज देने लगा । इस अपराध पर अकवरने इस घोडे, २ उक्त तहसीलका एक सद्र। -यह अक्षा० २७ 
:की पूछ'में व'घवा कर अच्छी सजा दी और पीछे कारा- | ५८ ३० तथा देशा० ८०' १४ पू०के मध्य विस्तृत है। 
गारमें कैद रखा । इसके वाद यह वङ्गीय सेनादळका „= जनुसंख्या ६२७८ है। १७वीं सदीके शेषमें वरवारके 
अधिनायक वनाया गया. तकराई युद्धमें आहत हो कर | #यदोंने इसे दखल किया था । सुगर-सान्नाज्यकी अब- 
“उड़ीष्यामें इसकी मृत्यु: हुई । इल समय यह २ हजारो |` नतिके समय चे लोग खाध्रीनभावसे राजकार चलाते 


0 2235... ८३ ३६ से ८३' ५८ पूरकः अहबप्तिध्त हैन 


5 मंनसवदार था। :` `: 
महम्मदावाद- १ युक्तप्रदेशके आजमगढ़ जिलेकी एक तह- 
:सीछ । यह अक्षा० २५ ४८ से २६ ८ उ० तथा देशा० | 
८३ ११ से ८३ ४० पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- | 
“माण ४२७ वर्गमील और जनसंख्या तीन लालसे ऊपर | 
'है। इसमें माऊ, सुत्रारकपुर और महस्मदपुर नामक तीन 
` शहर और ६७१ ग्राम लगते हैं | तःस और छोरी सरयू- | 
“के सिवाय यहां और-भी वहुतसे जलाशय हें । | 
२ उक्तं तहसोलका एक शहर । यय अक्षा० २६' २" | 
उ० तथां देशा० ८३' २४ पूऽके मध्य विस्तृत है। जन: | 
संख्या प्रायः ८३७५ है । यह शहर बह्‌ त पुराना माळूम | 
होता है। कहते हैं, कि १५वीं सदीके आरम्ममें इस पर 
- मुसलमानोंने दूखळ जमाया था । यहां एक अस्पताल, एक | 
तहसीळी, एक मु शिफी और पुलिस-स्टेशन हे । अलावा 
इसक यहां दो स्कूल भी है | | 
महस्मदावाद--युक्तप्रदेशक गाजीपुर जिलेकी- एक तह- | 
सीछ । यह अक्षा०२५ ३१“ से २५' ५४ उ० तथा देशा ' 


। महरम (अऽ 


भूपरि)' 0 लिये उसका कोई 


थे। इनका कोई पूर्वपुरुष हरदोई राज्यके सोमवंशीय 
राजपूतराजसे परास्त हुआ था! पीछे सेयदोंने उन्हे' 


हेरा कर इस्ळामधर्ममें दीक्षित किया और एक दासीः - 


कन्याके साथ उनका विवाह करा दिया। धर्मत्यागी वह 
राजपूत आखिर अपने प्रतिपाळकके वंशघरकी कुछ 
सम्पत्तिका अधिकारो वन बौठा। १७६३ ई० तक वे 
इस सम्पत्तिका भोग करते रहे। पीछे १८५७ के गदरमै 
भाग जानेके कारण उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई । 
महृयाथ्य ( स'० पु० ) पूजा, अचना | ; 
महय्य ( स ० लि० ) पूजनीय, सम्मान करने लायक | 
महर (हि० पु०) १ एक आद्रसूचक शब्द. जो ब्रजमें बोळा 


जाता है। इसका व्यवहार विशेषतः जमीदारी और | 
वश्यों आदिके संबंधमें होता है। २ एक प्रकारको . 


(बि०) ४ सुगंधित, | 


चिड़िया | 
महमहा । 


भहरवान ( फा० पु० ) मेहरबान देखो । 
पु०) १ 


३ महरा देखो | 


सुसलसानोंमें किसी क्यो या ख्रीके 
ऐसा वहुत पासका स'व'धी जिसके 


9 


प्रहरा-महल्लिक ११७ 


साथ उसका विवाह न हो सकता हो। २ रहस्यसे , महल्लॉक (स ० पु०) महश्चासीँ छोकेश्चेति कर्मघारय; । 
परिचित, भेदका जाननेवाला । : ( स्थी० ) ३ अगिया । | पुराणानुसार भू, भुवः आदि चौदह लोकॉमेंसे एक । १४ 


४ अ'गियाकी करोरो । लोकाँमेंसे ७ ऊद्ध्वंछोक और ७ अधोलोक हैं । मह- 
महरा ( हि० पु०) १ कहार। ` २ श्वखुरके लिये आदर- | एलॉक इन ऊद्ध्चलोकॉमेंसे चौथा है । 
सूचक शब्द । ( वि० ) ३ श्रेष्ठ, बड़ा । ` ““भूमु बखर्महश्चेब जगशच तप एवं च। 
महराई ( हि० स्त्री० ) श्रेष्ठता, प्रधानता-। सत्यलोकश्च सस्ते ते लोकास्तु परिकीत्तिता; ॥” 
महराज ( हि० पु०) महाराज देखो । ( अग्निपुराण ड 
` महराज्ञा ( हि० पु० ) महाराज देखो । कदपचासी सभी लोक इस लोकमें अदस्थान करते हैं 
महराण ( डि० पु० ) समुद्र । “चतुर्थे तु महर्छोकि तिइन्ते कल्पवासिनः |” (देवीपु०) 
महराना ( हि० पु० ) १ महरोंके रहनेका स्थान, महरोंके महर्षभ ( सं० पु० ) मदांशचासौ ऋषभश्चेति कमधा० । १ 
रहनेकी जगह । २ महाराणा देखो | वृद्दत्‌ षण्ड, वड़ो सांढ । (लि०) २ अति श्रेष्ठ । 
महराच ( हि० स्त्रो० ) मेद्दराव देखो। महर्षेमी (सं० ख्री०) महतो चासौ ऋषभा चेति कर्मघा०।, 


महरि ( दि० स्त्री०) १ एक प्रकारका आद्रसूचक शब्द । कपिकच्छु; कौछ। वि. 
इसका व्यवहार घजमें प्रतिष्ठित ख्रियोके स'व'घमें होता | मेषि ( सं० पु०) १ वहुत वड़ा और भ्रेष् ऋषि, ऋषी- 
है। २ ग्वालिन नामक पक्षी, दृहिंगल। ३ ग्रृदखामिनो, | “वर । २ एक राग । यह भैरवके आठ पुत्रोंमेंसे एक.माना 


मालकिन । जाता है । 
महरो ( हिं० स्त्री०) ग्वालिन नामक पक्षी, दृहिंगल । मंहपिका ( सं० स्रो० ) शुक्कक्रण्टकारो, सफेद भरकटैया । 
मंहरू ( हिं० पु० ) १ च इ पोनेकी नली । २ एक प्रकार. | दिल ( अ० पु० ) प्रासाद, वहुत वड़ा और बढ़िया मकान 
का वृक्ष । जिसमें राज्ञा वा रईस रहने हैं । 
महरूम ( अ० वि० ) च चित, जिसे प्राप्त न हो | महलसरा ड हि० जी. ) अन्तःपुर, प । 5 
महरेटा ( हि० ० ) १ महरका बेरा, महरका लड़का | २ महलाठ ( हि ० यु ) एक प्रकारका प । इस द्म 
श्रीकृष्ण | हे लंबी, ठोर कालो, छाती खैरी, पीठ खाको रंगकी और 
महरेरी (-हिं० ख्रो० ) वृषभानु महरकी - लड़की पैर काले होते हैं | 
श्रोराधिका । ` महको पटेळा ( हि० पु० ) एक प्रकारकी वड़ी नाव । इस 
महरेणु ( स'० क्वी० ) देशभेद । . पर केवल लकड़ी या पत्थर आदि लादा ज्ञाता है। 
मह॒घेता ( स'० स््री० ) मह'गे होनेका भाव, मह'गी। | महस्छ ( खं० पु० ) १ बृडलोक, बूढ़ा मनुष्य । २ छोजा । 


महत्विज्‌ ( सः पु० ).१ ऋत्विकभेद्‌ । यज्ञमें अघ्वर्यु बल क pee का 
ब्रह्मन्‌, होता और उद्गाता ये चारों महत्विज कह- राति एहाति ला (आतोञ्चुप सगँ कः । पा ३।२।३) इति कः 


लाते हैं । | ततः खार्थे कन, यद्वा महान्तं चरिल्ञगुणः लकात आखाः 
ऐति.लक-आसखाद्ने अच्‌ । अन्तःपुररक्षक, खोजा । 
महद्धि ( स० लि०) १ विपुल धनशाली वहुत धनवान्‌ । | रिता ५ 
( खी ) २ प्रचुर घन, बहुत उन्नति । | pe कञ्चुकी, स्थापत्य, सौविद, विदा; 
महद्धिक (स ति० ) १ विपुल घनशालो बहुत धनी । दछक) अन्तच!शक । 
२ दैवशक्तिसस्पन्न । । महरळा ( अ० पु०) शहरका कोई विभाग या इकड जिस- 


: । में वहुतसे मकान आदि हों । ? 
महद्धिप्राप्त ( स'० पु० ) १ गासड़वेशके राजा । (ति०) | महल्लिक ( सं० ५०) महान्त' चरित्रगुण" लिखतोवेति 
२ विपुल वित्तसम्पत्तिशाली, बहुत धनो । 


° CC-0. Jan wadi Math bo ठहित ह्रउक्) पूेदरहद्रित्वात्‌ साचु | अन्त पुररक्षक, > २१ 
महद्धिमत्‌ ( स० लि० ) दैवशक्ति द्वारी धनशाली। “0005 स क छ 
रण. <४५०॥], 30 


१ प्रहस--महाक म्बु 
महस्‌ ( सं० कलो० ) मह्यते पूज्यतेऽनेनेति मह ( अत्यविच 
मितमिनमीति । उण्‌ ३११७ ) इति असच। १ ज्ञान | २ 


प्रकार । 
महस ( स'० क्लो० ) मह्यते पूज्यतेषस्पिन्निति मद॑ ( सर्वः 


घातुभ्योऽसुन्‌ । उण ४१८८ ) इति असुन । १ उत्सव । २ 
तेज । ३ यज्ञ । 8 आनन्द, खुशी । ५ उदक, जळ । (लि०) 
६ पूज्यमान, आदरणीय । ७ महत्‌, वड़ा । 

महस्रिल ( अ० पु० ) तहसील वसूल करनेवाला, उगाहने 


खेति कर्मघा० । विश्वसारक, एक प्रकारका सीज । 
वाला । | 
| 
। 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


महाकण्डा ( स'० ख्री० ) शेवन्तीवृक्ष, गुलाव । 


मन्त्रका उद्धार कर लेना होता है । 
मन्त्र और अकथह चक्र देखो | 


महाकद्म्ब ( स'० यु० ) केलिकद्स्ब । 


प्रस्तुत प्रणाळी--कटुतेळ ४ सेर, धतूरेकी पत्तियोंका 
रस ४ सेर, पुनर्णवाक्का रस ४ सेर, थहरके पत्तोंका 
रस ४ सेर, दशमूलका काढ़ा ४ सेर, पालिधाका रस ४ 


महसीर (हि० स्रो०) पक प्रकारको मछली । महासीर देखो । 

महसूल ( अ० पु० ) १ वह धन जो राजा या कोई अधि 
कारी किसो विशेष कायके लिये ळे, कर। २ भाड़ा, 
किराया । ३ मालगुजारो, लंगान | 

महसोन (स'० पु० ) एक व्यक्तिका नाम | 

महखत्‌ (स ० त्रि० ) महस मतुप्‌ । १ आनन्दवद्ध क | २ 
मदत्‌ , वड़' । ३ ज्पोतिविशिष्ट । (पु०) ४ राज्ञमेद्‌ । 

महा ( स'० स््री० ) मह्यते पूज्यते इति मह-घ-स्न्रियां राप्‌ । 
१ गोपवल्लो । २ स्त्रीगावि, गाय । ३ ( लि० ) अत्यन्त, 
बहुत अधिक । ४ सर्वश्रेष्ठ, सवसे वढ़ कर । वहुत बड़ा | 


भारो । ब्राह्मण, पात्र, यात्रा, प्रस्थान, तेळ और मांस इन | 
शब्दों में “महा? शब्द लगानेसे इन शब्दोंके अर्थ कुत्सित | महाकन्य ( स ० पु० ) ) ऋषिभेद, एक प्रवरकार ऋषिका 


मरिचे, सेन्धव, पुनणेवा, कर्करश्उङ्गो, पीपर और गज- 
पीपर प्रत्येक ४ सोला । .तेछ वनानेकी प्रणाळीसे इस 


| शोथ जाता रहता है । 

हाकन्द ( स॑० पु० ) महांश्चासौ कन्द्श्चेति। १ रसो 
नक | २ मूलक । ३ चाणक्यसूलक । ४ छाल लहसुन । 
५ प्याज । 


महाकण्टकिनो ( स० स्री? ) महती चासौ कण्टकिनो । 


महाकथहचक्र ( स'० छो० ) चक्रमेद । तन्लसारमें इस | 
चक्रका विवरण लिखा है । मन्त्र लेते समय इस चक्रसे | 


महाकनकतैल ( स ०छ्ली०) शिरके एक रोगका तेल। | 


सेर, वरण छाळका रस 8 सेर; चूणके लिये सोंड | 


तेळका पाक करना होता है। इससे शिरका दर्द और | 


हो जाते | नाम | 
महाअर॑म ( दिश बि० ) बहुत शोर, बहुत हळचळ | | "रपाल ( स ० पु०) १ राक्षसमेद, एक दानवका | 
महाअहि ( स० पु० ) शेषनाग । नाम । २ शिवाचुचरमेद्‌, शिवके एक अनुचरका नाम। | 


महाई ( हिं० खी०) १ मथनेका काम । २ नीखकी मथाई क (स पु०) १ राजभेद । २ शिवके एक अनुः 
नीळके रंगको मथनेका काम। ३ मथनेका भाव) ४ "का नाम। ३ पक वोघिसत्त्वका नाम । 


मथनेक्की मजञदूरो । मेहाकपित्थ ( स'० पु० ) महांश्चासौ कपित्थश्चेति | 

. महाउत ( हि० पु० ) महावत देखो | | विल्ववृक्ष, बेळका पेड । 
महाउर ( हि० ख्री० ) महावर देखो । महाकपिल पश्चरात्र-एक प्राचीन धर्मग्रन्थ । स्मात्त रघु 
. महाकडूर ( स'० ५ु० ) वौद्धोंके अनुसार एक बहुत वडी | रित और विइछ दी क्षतने इसका मत उद्ध,त किया है। 
संख्या । महाकपोत ( स'० पु० ) दर्वीकर सविशेष सुश्रुतके अबु 


मदाकच्छ ( स ० पु० ) महान विपुलः कच्छो जलप्रायो सार २६ प्रकारके बहुत ही विषधर स पॉमेसे एक प्रकार 


दैशोऽस्य। १ समुद्र । २ वरुण। ३ पर्वत। भजन, ताप 


पंद्भेद, एक प्राचीन देशका नाम | Fe गोळ ( स'० पु० ) शिवाुचरमेद्‌, शिवके एक अनु 
कान 

महाकरंभी ( स (१ ल्ली० ) श्वेतर क सभी, Math Collection ह 

"> 2 oN से ० ३० ) महान्‌ कम्बु ग्रीवा यस्य । शिव, 


१ 
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प्रहाकर--महाका सता 


११< 


महाकर (स ० पु०) १ बृहत्‌ हस्त, छ वा हाथ । २ अधिक | महाकल्याणगुड़ ( सं० पु०) शुड़ौषधविशेष। प्रस्तुत 


खज़ाना, ज्यादा लगान । ४ वुद्धभेद, एक वोधिसच्त्व 
का नाम । ( लि० ) ४ वृहत्‌ हस्तयुक्त, जिसके वड वड़ 
हाथ हों। ५ महारश्मि | 

महाकरञ्ज ( स'० पु० ) महाँश्चासौ करञ्जशचेति। करञ्ज- 
विशेष। इसका व्यवहार औषधके रूपमें होता है। 
वैद्यकमें इसे तीक्ष्ण, उष्ण, कडु तथा विष, कंड, कुष्ठ, 
त्रण और त्वचाके दोषोंका नाशक माना गया है । 
संस्कृत पर्याय-षड़ ग्रम्था, हस्तिचारिणी, उद्कीण', 
विषध्नो, काकघ्नी, मद्हस्तिनी, शारङ्ग टा, मधुमतो 
रसायनी, हस्तिरोहणक, हस्तिकरञ्जक, सुमनस , काक 
भाण्डो, मघुमसा । 

महाकरभ ( स'०पु० ) वौद्धोंके अनुसार एक बहुत वड़ी 
संख्या । 

महाकरम्भ ( स'० पु० ) पक प्रकारका पत्रविष । 

महाकरुण ( स'० लि०) महती करुणा यस्य। वहुत 
दयाळु । 

महाकरुण पुण्डरीक ( स'० झी० ) वौद्धसूत्र-प्रन्थमेद्‌ । 
महाकरुणाचन्ट्रि ( स'० पु० ) वोधिसत्त्वभेद । 
महाकर्कारु ( स'० पु० ) गुल्मभेद, एक प्रकारकी लता । 

महाकण ( स'० पु० ) १ शिव, महादेव । २ नागमेद्‌, 
एक नागका नाम । ( लि० ) ३ वृहत्‌ कण युक्त, जिसके 
बड़े वड़े कान हों। 

महाकर्णा ( सं० स्री० ) कात्तिकेयकी एक मातृका नाम । 

महाकणिकार ( खं० पु०) महांश्चासौ कर्णिकारश्चेति। 
आरग्वध वृक्ष, अमलतास | 

महाकमं ( सं० छो० ) १ बृहत्‌ कर्म, वड़ा काम। ( पु० ) 
२ विष्णु । (लि०) महत्‌ कमं यस्य । ३ महत्‌ कर्मयुक्त । 

महाकला ( सं० स्री) अमा नामक कला । इस दिन 
पितृकर्म प्रशस्त है । 

महाकलोप ( सं० पु० ) कोई विशेष मताचुसारी सम्प्रदाय- 
भेद । 


मददाकल्प.( सं० पु० ) १ समयभेद्‌, पुराणानुसार उतना 


प्रणाली--पीपर, पिपरांसूल, गजपीपर, धनिया, विडङ्ग, 
यमानी, मरिच, लिफला, वनयमानी, नीखीजृक्ष, जीरा, 
सेन्धव, शाम्भर लवण, सामुद्र लवण, सौचचंल, विर्‌ 
लवण, दारुचीनी, तेजपल, छोटी इलायची, काला 
जीरा, निशोथ ८ पल, गुड़ १२॥ सेर, तिलका तेल ८ पळ, 
आँवलेका रस ८ पळ, कुळ मिला कर तीन प्रस्थ होना 
साहिये। पोछे यथाविधान धीमी आचेमै पाक करे | 
इसकी मात्रा पद्दइमर फलके समान वतलाई गई है । कोई 
कोई आंवले वा बेरके वरावर भी इसकी माला वतळाते 
हैं। चिकित्सकको चाहिये, कि चे रोगीके वलावळके 


. अनुसार मात्रा स्थिर कर दे' | नियमपूवेक इस औषधका 


सेवन करनेसे सव प्रकारके ग्रहणोरोग, वीस प्रकारके 
प्रमेह, उरोघात, प्रतिघात, दुर्वछता, अग्नि-मान्द्य तथा 
सव प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं। विशेषतः शरीरकी 
कान्ति, मति और बलवृद्धि, पाण्डुरोग, रक्तपित्त और 
मलरुद्धता नए होती है । थातुक्षीण; उद्ध ख्रीप्रसङ्ग 
द्वारा क्षीण, क्षयरोगी और वन्ध्या स्त्रोके लिये यह विशेष 
लाभदायक है। प्रहणी रोगमें तो इसे रामवाण ही सम- 
सना चाहिये । ( मावप्र० ग्रहणीरोगाधि० ) 
महाकल्याणघृत ( सं० क्लो० ) घृतौषध विशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--घी 8 सेर, शतमूलोका रस १६ सेर, दूध १६ 
सेर, चूणके लिये जीरा, श्वेत वहेड़ा, मजीठ, असगंघ, 
हल्दी, काकोली, क्षीरकाकोली, मुलेठो, मेदा, महामेदा, 
ऋद्धि, वृद्धि, और देवदारु प्रत्येक वस्तु ८ तोळा । घुत- 
पाकके नियमानुसार इसका पाक करना होगा। . दाहा 
थिकारमें यद्द घृत अति उत्कृष्ट माना गया है। ( रसेन्द्र ) 
महाकचि ( सं० पु० ) महाकाब्यके प्रणेता । जो महाः 
काध्यका प्रणयन कर यशखी हो गये हैं, वे ही महाकवि 
नामसे प्रसिद्ध हैं । वाल्मीकि, कालिदास, माघ, भारवि, 
शोहर्ष आदि महाकयि कहलाते हैं। | 
महाकात्यायन ( स० पु० ) गौतमबुद्धके एक शिष्यका 


नाम । 


समय जितनेमें एक ब्रह्माकी आयु पूरी होती है । २ शिव, | महाकान्त (सं० पु०) १ शिव । (त्रि०) २ अतीव रमणीय, 
महादेव । कल्प देखो । | वहत छन्दर । ; 
महाकदपतरु नाथ--एक जैन अहत्‌ † 00-0. ५०१००००५ ४० भेह्वाकान्ता ('सं७'स्त्री०)'फूथ्वी | 


` 


महाकान्तार- प्राचीन जनपदभेद । महाराज समुद्रग॒प्तने | 
यहांके अधिपति ब्याघ्रराजको परास्त किया था । 
महाकाय ( सं० पु० ) महान्‌ कायोऽस्य । १ नन्दी; शिवकां 


द्वारपाल । २ हस्ती, हाथी । महान्‌ कायः शरोरमिति । 
३ वृहत्‌ शरोर । ( ढि० ) ४ चुहत्‌ शरीर-विशिए, वड़ा 
शरोरवाला । 

महाकाया ( सं० स्री०) कुमाराचुचर मातृविशो ष । 

महाकार ( स'० लि०) १ खुवुहत्‌, बहुत वडा! २ बुहदा- 
कोर, वड़ा कदवांला । 

महाकारण ( स'० पु०) स्व कर्मका नियन्ता वा कारण. 


' भूत परमेश्वर । 


मद्दाकात्तिकी (स'० ख्री०) महती चासौ कात्तिकी चेति। 


रोहिणी नक्षत्रयुक्त कात्तिक्री पृणिमा | 
| “(प्राजापत्यं यदा भक्ष तथेतस्यां नराधिपः । 
सा महाकासिकी प्रोक्ता देवानामपि हुल्लभा॥” 

( पद्मपु७ २३ अ० ' 
`. कासिको पूणिमाके दिन रोहिनो नक्षत्रका योग 
होनेसे महाकात्तिकी होती है। यह दिन देवताओंके 
लिये भो दुर्लभ है। इस दिन स्नान दानादि करनेसे 


६६ अक्षय पुण्य होता है । 


महाकाल ( स० पु० ) महांश्चासौ कालश्चेति कमेधा० । 
१ विष्णुखरूप अल एड दए्डायमान काळ । जैसे,-- 
“कालो घटवान महाकालत्वात्‌ ” ( सिद्धान्तल्नक्षण ) 
२ महादेव । संर्वभूतका कलन अर्थात्‌ संहार करते 
हैं, इससे इनका नाम महाकाल हे । 
` . ` "कलनात्‌ सवभतानां महाकालः प्रकोत्तित: | 
मद्दाकालस्य कळनातू त्वमाद्या कालिका परा ॥” 
( महानिर्वाण ४३१ ) 
३ प्रमथगणविशेष | ( मेदिनी ) ४ उञ्चयिनीस्थित 
शिवळिङ्गमेद। कथासरितसागरमें लिखा है, उज्ज- 
यिनी नगर पृथ्वीका भूषण है । यहांका सुधाधवरित 
सौभ्यसौधावली सौन्द्य गवसे मानो इन्द्रकी अप्ररावती- 
का परिहास कर रदी हे । और तो क्या,--भगवान्‌ 
कैलाशनाथ कैलाशको भूल कर खय' यहां महाकालके 
रूपमें विराज रहे हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collectio 
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पहाकान्तार- महाकाल 


“अस्तीहोज्जयिनी नाम नगरी. भूषण भुवः । . . . | 
हसन्तीव सुधा धौतैः प्रासादैरमरावतीम्‌.॥ 
यस्यां बसति विश्वेशो महाकालवपुः यम. । 
जिथिल्लीकृतकैल्ासनिबासब्यसनो . वपुः ॥ | 

( कथासरित्सा० ११३१-३९) ` | 


प्राचीन नाटक आदि. पुस्तकोंमें भी उज्ञयिनीके शिव- | 


लिङ्गका उल्लेख मिलता है। महाकवि कालिदासने । 
अपने मेघदूतमें प्रियाविरह-विधुर यक्ष द्वारा अपनो | 
पल्लीका समाचार लानेके लिये मेघको अलकापुरी भेजते 
समय उज्ञयिनीके इन महाकाल शिवको प्रणाम करके 


जानेको कहा है । 


काव्य नाटकादि ग्रन्थोमें इस शिवलिङ्ग सूत्तिको 


महाकाळ, महाकाळनाथ, मद्दाकाल-निकेतन, महाकाल 
वपु आदि विविध नांमाँसे सम्बोधर किया गया हे । 


उज्जयिनी देखो । 
महाकवि भवभूतिने अपने उत्तर रामचरित नाटकको 


प्रस्ताचनामें कालप्रियनाथके नामसे सम्भवतः इन्हीं 
महाकालका परिचय दिया है,--“अद्य खलु भगवतं काल- 
प्रियनाथस्य यात्रायामाय मिश्रान्‌ विज्ञापयामः ।? 


( उत्तररामचरित १म अङ्क) | 
उज्जयिनी नगरीमें शिप्राके पूच ओर पिशाच मुक्त. 


श्वरघारके पूर्व दक्षिणमें इन महाकालका प्रकाएड मन्दिर | 
विराजमान है।. ५ महाभारतोक्त तोथविशेष। इस ' 
तीथमें वहु'च संयतभावसे रह कर कोरितीर्थ स्पर्श 
करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल होता है । ३ | 


“महाकालं ततो गच्छेत्‌ नियतो नियताशनः । 
कोटीतीर्थमुपस्पृश्य हृयमेघफल' क्षमेत्‌ ॥” 
( महाभारत ३।८२।४७ ) 
६ लताविशेष । इसका पर्याय--उरुकाल, किम्पाक, 


काकमदक काकमइ', देवदालिका,. दाला, दलिका, | 
'जलङ्ग, घोषकाकृति । . 


“अन्तमेल्षिनदेहे न बहिराइहादकारिणा।  . । 
- महाकालफलेनेव कः खलेन वञ्चित्‌ः ॥”  ( उद्भट) | | 
७ शिवपुत्रभेद । उनकी उत्पत्तिके सम्बन्ध 


अग्निको आज्ञा दी ।:अग्नि तैयार हुई, यथासमय 


प्रहाकाल 


शिववोये अग्निमै डाला गया। किन्तु डालते समय | 
इसके दो चिन्दु अग्निके बाहर पर्वत पर गिर गये । इन्दी' | 
दो विन्दुआँसे शङ्करके दो पुल्ल उत्पन्न हुए। ब्रह्माने 
“एकका महाकाल और दूसरेकां शृङ्गी नाम रखा । सङ्गो | 
और महाकाळ दोनों ही काले रंगके थे । भगवान्‌ शङ्कर | 
इन दोनोंका रक्षणाचेक्षण करते रहे | । 


एक दिन किसी एक निभृत स्थानमें शङ्कर शङ्करीके 
साथ क्रोड़ा कर रहे थे। सङ्गो और महाक्रपाल उस | 
गुप्त स्थान पर पहरा देते थे। सम्मोगके (बाद शङ्करी 
जव बाहर निकलों, तव उक्त दोनों भाई की निगाह उन | 
पर पड़ गई'। इस पर शङ्करीने लज्जाके मारे शिर | 
झुका लिया । भृङ्गी और महाकाळ भी माताको उस | 
अचस्थामें देख कर वहुत लजा गये । ऐसे नित समयमें 
किसोको भी ऐसा अधिकार न था कि शङ्रोको देखे । 
अतपव शङ्करी पहले तो.बहुत लज्जित दुई, पर पीछे उन 
, दोनों पर बहुत विगड़ों। उनका क्रोध देख कर दोनों 
` भाई बहुत डर गये। शङ्करोने उन्हे' उसी समय शाप 
. दिया। उस शापसे भङ्गो और महाकालने मनुष्य 
_ योनिमें जन्म लिया और उनका मुख वन्द्र-सा हो 
गया । 


भृङ्गी और महाकालकी मानुषी माताका नाम तारा- 
- चती था । तारावती रूपवती थी । एक दिन वह किसी 
उच्च सौधशिखर पर खड़ी थी मानो. वासन्ती 
प्रतिमा भूतलमें अवतीण. हुई हो। शङ्कर शङ्करीके सांथ 
गगन मार्गसे जा रहे थे । इस समय शङ्कुरने तारावती- 


को देखा । उन्होंने शङ्करीसे कहा, “प्रिये! यह धानुषी | 


: मूत्ति तुम्हारे महाकाळ और भङ्गोकी माता तारावतीकी 
-है। में.तुम्हारे सिवा किसोको भी अपना अङ्गशायिनी ` 
* बनाना नही चाहता । अतएव तुम तारावतीके शरोरमें 
प्रवेश करो जिससे में फिर भृङ्गी और -महाकालको 
. उत्पन्न करू ।' भवको बातको भवानीने स्वीकार कर 
. और तारात्रतीके शरीरमें प्रवेश किया । शिवके संसगं 
से. तारावती गर्भवतो हुई । यथासमय भङ्गी और महा- 
काल फिर उत्पन्न हुप, किन्तु उनका वानरत्व नही राया । 
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कालिकापुराणमें लिखा है-महाकाळ ओर भङ्गीने 
मत्त्यमें आ कर बैंताल भैरव नामसे जन्म लिया । महा 
देचने रुनेहवशतः महाकाळको अपने भक्त वलिखुत चाण- 
रूपमें उत्पन्न किया । 
फांलिकादेवीकी पूजा करनेके वाद्‌ दाहिनी ओर इसमहा 
कालको पूजा करनी पड़ती है। इनके तीन नेत्र, आकृति 
धूत्रवर्ण, दोनों हा्थामें दण्ड ओर खट्टाङ्ग, मुख दंट्रान्वित, 
भयङ्कर और करि व्याघ्रचमंसे आवृत है। देहाइ॑ति 
स्थूल ( मोटा) है । वद्नका वस्त्र लाल है। केश ऊपरको 
उठे हुए हैं। गलेमें सुण्डभाला है। कपाल जरासे भरा 
आ है और चन्डखरडकी तरह घक-घक चमकता है। 
इन महाकालका ध्यान 
“महाकाल यजेद्देव्या दक्षिणे धूम्रवर्णकं | 
बिश्नतं दरडखटवाड्धौ दंष्ट्रामिमुखं शिशु' ॥ 
व्याम्रचर्माव्तकर्टि वुन्दिक्ष' रक्तवाससं | 
त्रिनेत्रमुद्ध्ये केशञ्च मुणडमालाविभूषितम्‌। 
जटाभारल्सच्चन्द्रखण्डमुग्र ज्यलन्निमं ॥” - 
कुमारीकदपमें महाकालका मन्त्र इस तरह लिखा 
है, “डु' क्ौ काँ राँ लां वाँ क्रों महाकाळ भैरव सचे- 
विन्नान, नाशय नाशय हीं फर खाहा ।” 
मन्ल्लोच्चारण पूर्वक पाद्यादि द्वारा मदाकाळकी पूजा 
सम्पन्न करनेके वाद्‌ मूलमन्लसे देवीको तोन वार तपण 
करे। पीछे पञ्चोपचारसे उनको पूजा करनी होती है। 
काळोतन्लरमें लिखा है-मन्लसे महाकालकी पूजा 
रनेवे वाद देवीकी पूजा करनी चाहिये । 
“«महाकालं यजेद्‌ यत्नात्‌, पश्चाहवीं प्रपूजयेत्‌ ।? 
(कालीतन्त्र) 
तन्तसारमें महाकाळके मन्तोद्वारके वारेमें इस तरह 


लिखा हे, . 


“कवचं चौं समुदश्चत्य यां रां रांवाश्व-ऋन्‍्ततः ।: 
महाकाळ भैरवेति सर्वविघ्नान्नाशयेति 'च ॥ ` ` 
नाशयेति पुनः प्रोच्य मायां लक्ष्मी समुद्धरेत्‌ |; - 
- फट स्वाहया समायुक्तो मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥? 
-- (तन्‍्त्रसार ) 


दर यानी. दोनोंका बन्दरका-सा ही सुह रहिरगयाट927७/३५ Mat ०००" व्हीर्की हष रस ३४ मन्त्र ज्ञापसे सवेसिद्धि लाभ 
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होती है। किसी तरह दुःखरोग, आपद्‌ विपद आ पड़ने 
पर यह तन्दोक्त महाकाल-मन्त विधिपुवंक जपनेसे 
उसको शान्ति होती है। भर 
३ शिवाजुचर भेद । ४ आचायमेद । ५ गुन्ममेद्‌ । 
६ आज्वृक्षभेद । 
प्रहाकालवंय ( स ० पु० ) सम्प्रदायभेद्‌ । 
महाकाली ( सं० ख्री०) महाकाल पत्न्यर्थे खयां डीष्‌ । 
महाकालकी पत्नी । इसके पांच मुख और आठ भुजाए 
` मानी जाती हैं। देवीभागवतमें लिखा है, कि यह दैवी 
पराशक्तिको तामसीशक्ति है। 
“तस्यान्तु सात्त्विकी शक्ति राजसी तामसी तथा। 
महाल्नक्मी; सरस्वती [महाकाल्लीति ता; स्रियः |” 
( देवीभा० १।२।२० ) 
२ दुर्गाकी एक मूत्तिकां नाम.। ३ शक्तिकी एक 
अचुचरीका नाम । ४ जैन मतानुसार षोड॒श विद्या- 
देवीके अन्तर्गत एक । येह अवसर्पिणीके पांचवे' अहंत- 
. को देवी हैं। ; 
महाकालेय ( स'० झो० ) सामभेद्‌ । [४३६६७ 
महाकालेश्वर ( सं० पु० ) उज्ञयिनीस्थ शिवलिङ्गभेद्‌ । 
महाकालेश्वर रस ( स'० पु०) रसौपधविशेष । इसकी 
प्रस्तुत प्रणाली--लोहा, दस्ता, तांबा, अवरक, पारा, 
गंधक, सोनामफ्खी, हिंगुल; विष; जायफल, छवङ्ग, 
दारचीनी, इलायची, नागेश्वररस, धतूरेका वोज और 
जयपालका बीज प्रत्येक १ तोछा, मरिच ३ तोला इन्हे' 
भांगको पत्तोके रसमें २१ वार भावना दे कर १ रत्तोको 
गोली वनाचे । अनुपान अद्रकका रस माना गया है। 
बच्चों और वृढ़ोंके लिये आध रत्तीको मात्रा वतलाई गई 
है। इसका सेवन करनेसे खांसो, दमा और गलेका 
रोग जाता रहता है। ( मैषज्यरत्ना० कासाधिका० ) 
मद्दाकालोप ( सं० पु० ) सम्प्रदायविशेष । 
महाकाव्य ( स ० छो०) महच्च तत्‌ काव्यञ्चेति कमेधा० । 
काव्यशासत्रविशेष | पर्याय--खर्गवन्ध | .. 
रसात्मक वाक्‍्यका नाम काव्य है। 


रज धुति पुष्ट्यादि 
दोष देहकी विकृति खज्ञत्वादिकी तरह इ 


कर्ष साधक है। फिर माधुयांदि गुण, गौडी, पाञ्चाली 
आदि रीति तथा अनुप्रास, उपमा प्रभृति शब्द और 


स काव्यका अप- 


महाकालवेय-मह।काव्य 


«काव्य रसात्मकं वाक्यं दोषास्तस्यापकर्षकाः । 
उतृकर्षहेतव; प्रोक्ता गुणाळङ्काररीतयः ।” 
( साहित्यदर्पण २५) 
रसगङ्गाधरके मतसे आनन्दविशेषजनक जो वाफ्य- 
है, वही काब्य है। ः ह 
“आनन्दविशेष-जनकवाक्य' काब्यम्‌ ॥” ( रसंगङ्गाधर ) 
कौस्तुभके म. से-- 
कृवि वाङ्‌ निमितं कोब्य'। 
सा च मनोहर-चमत्कारिणी रचना ॥” 
अर्थात्‌ जो कत्रिको कवित्वपूर्ण वातोंमें रचा हुआ 
मनोहर, फिर भी चमत्कारपूर्ण होता है, उसी रचनाको 
काव्य कहते हैं | । 
उक्त छक्षणान्वित काव्य दो प्रकारका है; द्वश्य- 
काव्य और श्रव्यकाव्य । जो काव्य केवळ अभिनयके 


` उपयोगी हैं, उन सबको दृश्य और जो केवळ श्रवण 


करनेके उपयोगी हैं, वे श्रव्यकाव्य हें । 
फिर यह श्रव्यकाव्य भी दो तरहका है । कितने 
ही खण्डकाव्य और कितने ही महाकाव्य हैं । इस .समय 
महाकाव्यक्े सम्बन्धमे। कुछ - कहेंगे । महाकाव्य: .क्या 
है और तरह किख तरह रचा - जायेगा तथा इसको किंस 
विषय पर रचना होगी! : fe 
. जो सव काघ्य एक एक सर्गसे प्र थित है और अल- 
ड्वार शास्त्रानुसार, जिनके सारे अवयव संगठित हैं, 


.. पही.महाकावय कहलानेके योग्य हैं । 


साहित्यदर्पणके मतसे महाकाव्य सर्ग द्वारा प्रथित 
या आवद्ध होगा । किन्तु इस सगेका वहुत छोटा या 
बहुत बड़ा होना दोषावह हे । इसको संख्या आठसे 
कम न हो सकेंगी । वरं आठसे भी अधिक्र सगे. द्वारा 


महाकाव्यका विभाग करना उचित है | . कविके इच्छाः | 
- चुसार सगके अत्तगंत कचिताओंक्रो किसो एक. छन्द्मै | 


रचना कर अन्तमें बृत्तातकी योजना करनी चाहिये। _. 


सगों में कोई सर्ग अधिकांश नाना तरहके छन्दों:यां | 
तमे विरचित. देखा जाता है । प्रत्येक सरके अन्तम | 
भावो सग में जो वण न किया जायेगा, उसका आमास 


रहना ही चाहिये । 


गर अर्थालङ्कार शाब्द भी इसका उत्कर्ष विधायक हभृ" Collectioh. खाड्या ot चाहिये 
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दाकाव्यमें ,उङ्गार, वीर अथवा शान्त , इन्ही तीनों 


हा 


। 
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रसोंमें एक रस अङ्गी रहेगो। सिवा इसके हास्य, 
करुण, वीभत्स आदि रस इसमें अङ्गरूपसे वर्णित | 
होगे । किसी ऐतिहासिक घटना अथवा दूसरे किसी | 
साधुकी चरित-रचनामें इसका प्रणयन-कायं निर्वाह | 
करना होता है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन | 
चार वर्गो'का आवश्यकतानुसार समावेश करना | 


` आाहिये । किर इसमें एक सग में इसके प्रतिपाद्य विषय- | 


¦ महाकाश ( स ० पु० ) १ एक पर्चतका नाम। ( लि ) 


२ महादीस्तियुक्त, वहुत चमक दूमकचालां | - 

महाकाशी ( सं? स्त्री० ) मतङ्गजांका देवतामेद । 
महाकाश्यप ( सं० पु०) गौतम वुंद्धके एक शिष्यकों 
नाम । पक 
महाकोरपचेत ( स'० पु० ) गन्धमादनके अन्तर्भुक्त पंक 
पर्वतका नाम । 


' की वणनां होगो। इसमें नाटकोक्त सन्धि अर्थात्‌ महाकुक्कुटमांसतैल ( स'० झो०) तेलोषधविशेष । प्रस्तुत 


सुखांदि पञ्चकका प्रयोग करना होता है । 


महाकाव्यके आदिमें नमस्कार, आशीर्वाद अथवा 


वस्तुनिर्देश रहना चाहिये। कहीं कही दुछलोंकी निन्दा 
और साधुजनका शुणकीत्तेन भी दिखाई «ता है। महा 
काव्यके वण न करनेका विषय वहुत है। इनमें निम्न 

लिखित साधारणतः विशेष आवश्यक हैं | यथा,--सन्ध्या 
सूर्य, चन्द्र, प्रदोष, रात्रि, पथ; दिवस, प्रातःकाळ और 
_ मंघ्याहकाळ, खुगया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, सम्भोग, 
विप्रलम्भ, सुनि, खर्गे, पुरी, यज्ञे, युद्ध, प्रयाण, विवाह, 
मन्ल्णा और पुल्लोत्पत्ति आंदि। सिबा इसके जळ 

केलि और मधुपान आदि भी इसके वर्णनोय विषय हें । 


जो काब्य रचना करते “हँ, उनके नामाडुसार अथवा 
जिस घंडना पर काव्य रचा जाता हो, उस घटना अथवा 
काव्यका नायक अथंचा कोई दूसरे नामसे महाकाव्यका 
नामकरण करना होगा । कविके नामं--माघ, भारवि 
आदि । घटना और वत्तान्तका नाम--कुमारसम्भव 
“आदि । नायकके नाम--रघुवश आदि । अन्य नाम 
यथा भट्टि इत्यादि । किन्तु काष्यके अन्तगत सगो के 
माम रखनेमें उपादेय फथाओंके आधार पर रखना 


चाहिये । 


महाकाध्यका नाधक देव अथवा धीरोदात्त गुणसम्पन्न 
_सदुंवंशज्ञात कोई क्षत्रिय होना चाहिये । धीरोदात्त कौन 
. हैं? जो हर्ष और शोकके वशोभूत नही होते, जिनका 
.. गये बिनयकी आडमें है, जो प्रतिज्ञा पालनमें तत्पर 
'रहतेःहों, जो -ओत्मशलाधा नही' करते, जो क्षसाशीळ 
गस्भीर खभावके हैं वे.हो व्यक्ति धीरोदात्त कहे जा 


प्रणाली--तिलतैल ४ सेर, काढ के लिये उड्द ४ सेर, 
दशमूल ६। सेर, विजवंदका मूल २५ पल, केतकी मूलं 
२५ पल, मुर्गका मांस ३० पल, झाटीका मूल २५ पळ; 
पाकाथ जल १२८ सेर, शेष ३२ सेर । चूर्णके लिये 
जीवकादि अष्टवर्ग, पिपरामूल, सुलेठी, कुर, उड़द, अल- 
कुशीका वीज, अ'डोका मूल, सोयां, विट, सेन्धव और 
शाम्मर लवण, पीपर, असगंध, गुलञ्च, अजवायन, इन्द्र - 
जौ, शतमूलो, कचूरं, सोंठं, मोंथा, पुनर्णवा, हरिद्रा, दायं- 
हरिद्रा, कटाई और भरकटेया प्रत्येक दो तोला । पीछे 
तेळपाकके विधानाचुसार इसका पाक करें। इस तेलकी 
मालिश करनेसे पक्षाघात श्रवणंशक्ति और द्वृश्शिक्तिकी 
अदपता, हॅस्तकस्प, शिरःकम्प, वधिरता, कर्णनाद, दण्डाः 
पतानक, मन्यास्तम्भ, हनुस्तस्म, सूतिकारोंग, अन्तदि 
और वातरक्त आदि नाना प्रकारकी पीड़ाये बहुत जल्द 
आरोग्य होती हैं । 

महाकुण्ड ( स'० पु० ) शिवाचुचरमेद्‌, शिवके एक अजुं- 
चरका नाम । 

भहाङुमार ( स ० पुऽ ) युवराज, शाहजादा । 

मदाकुमुदा ( स'० स्री० ) महती चासौ कुमुदा चेति 
कमेघा० । काश्मरी, ग॑ भारी । 

महाकुम्मी ( स'० स्री० ) महतो चासौ कुस्भो चेति। काय- 
फल । 

महाकुल ( सं० लि») मदत्‌ कुल चंशोऽस्य। १ उत्तम- 
कुळात, वह. जो बहुत उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ 
हो । पर्याय-कुलीन, आय, सभ्य; सज्जन, साधु, कुब्य, 
अभिजात, कौलेयक, जात्य, माहाकुल, कौलेय, कौलेयक, 
कुलज, साधुज, कुलश्रेष्ठ । 


सकते हें ॥ यथा,--युविष्ठिर; तदि ५०४०५ Math Collection 6 क्री), ७ त्तुम, कर, उत्तमवश । 


0 


महाकुलोन ( स'० क्वी०) मह्दाकुछस्य अपत्यं महाकुछ 
( महाकुल्ादज खो । पा ४११४१ ) इति पक्षे ख। 
महाकुल, उत्तम वंश । 
महाकुष्ठ (सं० की०) मदश्च तत्‌ कुष्ठञ्चेति । कुष्टके अठारह 
भेदोंमेसे वह जिसमें हाथ पैरकी उ गलियां गळ कर गिर 
ज्ञाती हैं । . कपाल, उढुस्बर, मण्डल, सिध्म काकणक, 
पुण्डरोक और ऋश्नज्ञिह ये सात महाकुष्ठ हैं। 
« कापाळकष्ठका लक्षण--चमड के ऊपर खपडे,की 
. तरह कुछ काला और कुछ छाल, रुला, कर्कश तथा 
तकछीफ देनेवाळा चिह दिखाई देनेसे उसे कापालकुष्ठ 
. कहते हैं। इस रोगको असाध्य समकना चाहिये । 
 औदुस्वर-जो कुष्ठ यूलरके जैसा लाल होता है। 
जिसमें जलन और खुजलाहर माळूम होती है तथा 
जिसके ऊपरके रोए' तामडे, रंगके दिखाई देते हैं, उसका 
नाम औदुस्वर है। - 
मएडळ-जो कुष्ठ कुछ सफेदी लिये लाल होता है, 


: _चिकनाहर माळूम होती है तथा जो मण्डळाकारमे; 
निकल कर एक दूसरेसे मिङ जाते हैं उसे. मण्डलकुष्ठ। 


कहते हैं । दु 
. सिध्म-जिस कुष्ठका चमडा कद के फूलके जैसा 
- सफेद और तामङ्ग रंगका होता है तथा घिसने पर 
. जिससे घूलोके जैसा निकलता है उसका नाम सिध्म- 
कुष्ठ है। यह रोग प्रायः वक्षस्थलमें हुआ करता है। 
काकणक-जिस कोढ़का रंग घु'घची फलके जैसा 
गहरा छाल और दोनों वगळ काळा अथवा दीचमें काला 
और दोनों वगळ छाल होता है तथा जो बहुत कष्ट देता 
है अथवा पक जाता है उसे काकणक कुष्ठ कहते हैं । यह 
कोढ़ लिदोषके विगड़नेसे उत्पन्न दोता है। 
पुएडरीक--जिस कुष्ठका चित्ता छाल कमळके पत्ते- 


के जैसा सफेदी लिये लाळ होता है; उसे पुण्डरोक-कुष्ठ | 


कहते हैं । 


ऋ्षजिह-जों कुष्ठ तक्षको जीभके जैसा कर्कश, | 


तकलीफ देनेवाला तथा किनारेमें छाल और काला होता 

है, उसे आआक्षाजहन कहते हे | यही सात प्रकारका महा- 

| कुष्ठ है। ( भावप्र० ) विशेष विवरण कुष्ठरोग शब्दमें देखो । 
कुष्ठरोग दुश्चिकित्स्य है, इसमें महाकुष्ठको 


पहाकलीन--महाकोट 


से असाध्य कहा जा सकता है। यह रोग महापातकसे 


उत्पन्न होता है। जिसे यह रोग होता है उसे पहले | 
शांस््राचुसार प्रायश्चित्त करके ब्रह्मचर्यं अवलम्बन करते . 
हुए रोगकी चिकित्सा करनी चाहिये । दैव द्वारा हो यदि | 
यह रोग आरोग्य हो जाय तो बहुत अच्छा, नही तो | 
चिकित्सासे आरोग्यता पानेकी कम आशा । यदि किसी- | 
की इस रोगसे सुंत्यु हो जाय, तो उसका प्रायश्चित्त । 


करके दाहादि करना होगा । यदि कोई विना प्रायश्चित्त. 


के उसका दाहादि संस्कार करे, तो लाश ढौनेबालछे | 


सर्बोको प्रायश्चित्त लेना होगा । 
महाकूट ( सं० पु० ) पुराणानुसार एक देशका नाम । 
महाकूरेश्वर -शिलालिपि वर्णित एक प्राचीन नगरं। 


१ 


महाकूप ( स ० पु० ) महाश्‍चासौ कूपश्चेति | चुहत्‌ कप) 


बडा कुआं। इसका पर्याय अरघट्ट है । 
महाकूम ( स'० ५०० नरपतिमेद्‌, एक राजाका नांमं । 
महाकूळ ( सं०लिं० ) ऊंचा किनारावाला । 


एक कम । ( भारत शान्तिप० ) 
- (-ं० पु० ) मन्ल्रविशेष | 


मशुहजछ (स ० छ्वी० ) १ छच्छातिकच्छ । २ विष्णुका | 


महाकृष्ण ( स'० पु०) १ दवींकर सर्पचिशेष, सु्रुतके | 


अचुसार एक प्रकारका बहुत जहरोला सांप । २ सूषिक 
विशेष, पक प्रकारका चूहा । 2 


महाकृष्णा ( स० स्रो० ) कृष्ण अपराजिता । 


महाकेतु ( स० लि० ) १ दोघं पताकायुक्त, जिसमें छँबी | 


पताका फहराती हो । ( पु० ) २ शिव, महादेव । 
महाकेश (स० ति०) १ खुवृहत्‌ केशशाली, जिंसफे 
बेड बडे, वाळ हों। (पु०) २ शिव, महादेव |... 


महाकेशरो (स'० खो०) औषधचिशेष | प्रस्तुत प्रणालौ-- | 

सोना, दस्ता, लोहा, पारा, सुक्ता, दारचीनी, छोटी इला- | 
केशर इनका वराबर बराबर भाग | 
` पीछे उसे उतने ही घृतः | 


यची, तेजपत्र और नाग 
ले कर अच्छी तरह चूण करे | 
कुमारोके रसमें घोर कर दो 
इसका सेवन करनेसे तीन 
मधुमेह नष्ट होता है । 


माशेकी गोली बनावे ! 
द्निमें शुक्रमेह और पुराना 


इसका णा 
“दै। (सेना सोमरोगाधि« ) र 4 सु 
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महाकोश--महागणश १२५ 


महाकोश ( स ० पु० ) १ सुवृत्‌ कोशयुक्त । ( 5०7० | मद्दाक्षोभ्य ( स ० पु० बौद्धषके अनुसार एक वहुत बड़ी 
tum ) २ शिव । सख्या | 

महाकोशफला ( स ० स्त्री० ) महान्‌ कोशः फळे यस्याः । | महाखदिरघत ( स'० झो० )- घृतौषधविशेष । प्रस्तुत 
देवदांली लता, घघर वेळ । | प्रणाछी--घी १६ सेर ; काढ के लिये खैरको छाल ५०० 

महाकोशा ( स'० स्त्री) ) १ एक नदीका नाम । २ मत- | पल, शीशमके पेड़की छाल १०० पल, असनकी छाल 
ड्रज़ोंका देवताविशेष । १०० पल, करञ्जकी छाल, नोमकी छाल, बे'तकी छाल 

महाकोशातकी ( स'० ख्ी०) महतो चासौ कोशातकी | क्षेत्रपरपंटी, कूरजकी छाल, अड सकी छाल, विडङ्ग, 
चेति । हस्तिघोषा, ननुआं, घीआ-तरोई नामकी तरकारी । | हरिद्रा, दारुहरिद्रा, अमलतास, गुलञ्च, लिफला और 
यह स्निग्ध, रक्त, पित्त और वायुदोषनाशक मानी | निसोथ प्रत्येक ५० पळ, जल ६४० सेर, शेष ८० 


गई है। | सेर, चूण के लिये अतोस, अमलतास, करकी, अकवन- 
दाक ( स ० की० ) आश्वळायनयृंह्य॑सूलोक्त वेदिक | का सूल, मोथा, खसखसका मूल, लिफला, परबलका 
अ्रन्थचिशेष । | 


पत्ता, नीमफी छाल, पित्तपापडा, दुरालभा, लाळ 
र चन्दन, पीपर, गजपीपर, पह्मकरठ, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, 
2238 आदि गा ) बहुत Sh यज्ञ । जेसे-राजसूय, ' बच्च, शोपालकर्कटो शतमूली, श्यामाळता, अनन्तमूल 
महाक्रम ( स'० लि० ) विष्णुका एक नाम । रजी, अडू सकी छाल, सूर्वाका मूल, गुलञ्च, चिरायता, 


महाक्रोध ( स'० लि० ) १ मृत्तिमान्‌ क्रोधके जैसा । (पु०) मुलेठो और गूळर भत्येम दव्य एक पल। पीछे घुत- 


| 

भंहाकौष्ठींल (स'० पु०) गौतम चुंडके एक शिष्यका नाम । | 
| 

| 


२ शिव; धूजञ टी । | ळा 0000 0 पाक करे। इसके 
महाक्लीतन ( स'० पु० ) शालपर्णी । | णय दता! SE 
. | ( चरकचिकित्सा ७ अ० ) 

महाक्कीतनिका ( स'० स्ली० ) शालपणों । | हि है. 
महाक्ष ( स'० पु० ) १ महादेव । २ विष्णु | मालच ( स० पु०) एक बहुत बड़ी सख्या जो सं 


( भारत १२।१४६।५१ ) | खेबको होती है। 
मद्दाक्षलप ( स ० पु० ) १ श्रेष्ठ क्षप । २ राजाको एक | महाखल्बॅल ( स ० पु० ) सस्प्रदायभेद । 
उपाधि | क्षत्रंप-राजव'श देखो । | महाखात ( स'० लि० ) १ विस्तृत खातयुक्त, बहुत ` वा 
महाक्षपणक- काशमीरके रहनेवाले एक पण्डित | आप | चौडा गड ढा । ( क्ली० ) २ सुप्राचीन खातादि, पुराने 
अनेकार्थधवनि मञ्जरी और एकाक्षरकोष नामक दो अभि | जमानेके गड ढे। 
घान लिख गये है । . | महाख्यात ( स० लि० ) विख्यात, मशहूर । 
मंहाक्षार ( स'० पु० ) तजस्कर क्षारविशेष | | | महाग ( ख'० लि०) महान्‌ उच्चगतियेस्य । उन्नत, 
महाक्षोर ( स ० पु० ) इश्वुवुक्ष, इल । । समृद्ध । 
मंहोक्षेत्र-कालिकापुराण-वरणित एक तीथंका नाम । यह महागङ्गा ( स'० खरी० ) नदीभैद, महाभारतके अनुसार 
खुमदना नदीके पूव और ब्रह्मक्षेत्र तीथके पश्चिममे | एक नदीका नाम | 
अवस्थित है। यहां आदित्य नामक भैरवकी भूत्ति | महागज्ञ ( स'० पु० ) दिग्गज । 
प्रतिष्ठित है । देचमन्दिरके पूरव लिसोता नामक नदी | महागण ( स० पु० ) १ महासमुद्र । २ लोकसड्ड, लोगों 
तथा कपोतः और करुण नामक दो कुएड हैं। दोनों | का समूह । ३ अतिथिपु'ज, अम्यागर्तोका समूह। | 
कुण्डमें स्नान कर निकटवत्तो विश्वाट.पर्चत पर सूर्यकी | महागणपति ( सं० पु ) १ गणेशका एक नाम । २ शिब्र- 
पूजा करनेसे अशेष पुण्य प्राप्त होता है और'अन्तमें सूर्य- | . के एक अनुचरका नाम। . > ५ 77५ 
लीकको प्राप्ति होती है।_,( काल्षिकापुं ७06 उ५७०॥४३० ७०७ ०महाग्रगेश३(<स 9 बु०)०गणेशका एक नाम । 
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२२६ कै 

महागति ( स'० ख्री० ) १ उत्कृष्ट गति, जानै 
२ महापथ, वडा रांस्ता। (स्री०)) ३ बौद्धमतसे 
अत्यन्त छोटी संख्या । ` 

मडागद ( स'० पु> ) महांश्चासौ गदश्चेति । १ ज्वर । 
२ महारोग । वातव्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, अशे, 


गुलञ्च, सुलेठी, रक्ता, लवणवर्ग, सोंठ, पिप्पली और 


अर्चि इन्हे' अच्छी तरह पोस कर मधुके साथ गोग्डङ्गमँ | महागिरि ( स'० पु० ) १ बड़ा पहांड। १ छुबेरके आठ | 


- व्यवहार करनेसे विषदोष जाता रहता है। (ति०) 
महंती गदा अस्य । ४ महागदाविशिष्ट, जिसके पास | 
_ बहुत भारी भदा हो। 
मंहागदमहीरुह ( स'० पु० ) दृक्षमेद, एक प्रकारका पेड़ । 
प्रहागन्ध ( स'० पु० ) महा गन्धोऽस्य । १ कूटजवृक्ष । २ | 
जञलबेतस, जलबेत । ३ हरिचन्दन । ४ वोल, पक | 
प्रकारका सुग थित गोंद्‌। (लि० ) ५ गन्धयुक्त, खुशबू: | 
दार। ` ग | 
महागन्धक ( सं० छो० ) औषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाळी-- | 
पारा २ तोळा और गन्धक २ तोळा इन्हे' एक साथ पीस ' 
“कर काजल बनावे। पीछे उसे जलूमें घोळ कर .गाढ़ा | 
करे और तव लोहेके वरतनमें रख कर घीमो आंच पर ' 
_ चढावै। जब थोडां गरम हो जाय, तवं उसमें जायफल, | 
जावित्री, लवङ्ग और नोमको पत्ती प्रत्येक दो तोला डाळं | 
करं अच्छी तरह घोटे । इसके बाद उसे एक घोघेमे रुख 
कंर दूसरे घोंघेसे ढेक दे और अपरसै मिट्ठीका लेप 
चढ़ावे। अनन्तर उसे गोंइठेकी आंचमें पकावे। ज्वं 
कुछ लाल हो जाय, तव अच्छी तरह परिष्कार कर लेवे | 
इसको माला ६ रत्ती है। रोगंकी अवस्थाके अनुसार 
` अन्लुपान बतलाया गया है । इसका सेवन फरनेसे प्रहणी, 
अतीसारे, सूतिकारोग टथा ज्वर आदि विविध पीड़ाओं- 
को शान्ति होती दे। (मेषन्यरत्माबली अहणीरोगाधिका ) 
Mp nt print 
न । २ केविः र 
द्या र केरिका म सर (१ नला 
महागय ( स ० लि० ) मदद वता. कत्त'क गेय वा यक्षगूह. | 
युक्त । .... छु 


रखे। इस अगदका पान, अञ्जन, अभ्यङ्ग और नस्यमे | 
| 


प्रहागति- महागुरु 


योग्य पथ । | महागत्तै ( स० पु० ) विष्णु । | 
द महागभ ( सं० पु० ) १ शिव । २ महोद्र। ३ दानवभेद्‌। 


महांगल सं० लि० ) दोर्घग्रीबयुक्त, जिसकी गरदन ङ | 


या वशुळेकी सी रूबी हो । 


गठेमें झालर न हो । गवय देखो । 


पुत्नोंमेंसे एक । यह पिताके शिवपूजनके लिये सूघ कर 
कमलपुष्प लाया था। इंसो दोष पर छुबेरने इसे शाप 


दिया जिसंसे-यह' कंसका भाई हुआ। पीछे यह - कृष्ण | 


के ह/थसे मारा गया था | 
मंहागोत ( स'० पु० ) शिव । 


मंहांगुण ( स'० त्रि० ) १ उंत्तमगुणविशिष्ट, जिंसमें अच्छे | 
अच्छे गुण हों। ( पु०) २ श्रेष्ठणण । ३ आचायेमेद्‌। | 
महायुद ( स'० पु०) एक प्रकारके कोडे, जो कफसे उत्पन्न | 


होते है | कक 
महागुनी (ह ० पु० ) महोगनी देखो ॥ 


महांगुह (ऐसं० पु० ) महाश्‍वासो गुरुश्चेति । | अंतिगुसं । | 
पुरुषेके पिता; माता तथा आचाय ; अंविचाईहितो कन्याके | 
पिता, माता और विवाहिता कन्याके स्वामी हो एकमा 


महागुरु हें | 


दागुरुके निपात अर्थात्‌ मंहागुंरुके मरने पर अंक्षार | 
लवंणभोजन और अङ्गासपर्श, इन दोनों विषयोंमें अशौच' | 
का गुरुत्व होता है । अर्थात्‌ किसीको स्पर्श न करे और | 
न नमकोन वस्तु हो खापे। आचार्य महागुरुका यदि 
देहान्त हो, तो तीन दिन अशौच मानना होता है; इस | 
कारण पूर्वोक्त विधान आचार्यसम्बन्भ्रमें नहीं हे । पिता | 
माता और दत्ता कन्याके खामिसम्बन्धमें हो पूर्वोक्त | 


नियम लागू है । 
“तयः पुरुषस्यातिगुरुषो रि पित 
टं आचार्यशचेति, इति १ विष्णुसूल्न” व 


“नातो विशिष्ट पश्यामि वान्धवं वे कुलस्त्रिया! | 


पत्युमे हायुरुस्वमाह | 
इ DA दुसर |! 
~ “ 5 (2९00.५8॥0/8च Math Collection: Digitized angeiri 

॒ रता दैवतं गुरब च ॥” | 


भगन्दर, | महागव ( स'० पु० ) महांश्‍चासो गौश्चेति ( गोरतद्धित. | 
अश्मरो, सूँढगभः और उदरी ये आठ महागद माने गये | लुकि। पा ५।४।६२) इति समासान्तरच्‌, गोसदृशत्वाः | 
_है। ये सभी दुःस्साध्य रोग हैं। ३ ओषधविशेष, ड दस्य तथात्वं । गवय, गायके जैसा वह पशुं जिसके | 


{ 
| 
| 


भै 


महायुरु--प्रहाग्रीव 


शातातपः--“गुरुरम्निद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणों गुरुः । 
पतिरेको गुरुः खीणां सर्वत्राभ्यागतो गुरुः |” 


१२७ 


| महायुल्मा ( सं० स्री० ) महान्‌ गुल्मो यस्याः। सोमवल्लो, 


सोम लता । 


एक पदेन दत्तरत्रीणां पितुमातृव्यावत्तिः । सपिण्डमरण' | महागुहा ( सं० स्री० ) महती गुह्या गरस्याः । पृश्निपणों, 


प्रकृत्य-आश्वकायनः--लिराल' अक्षारळवणान्नाशिनः 
स्युद्वांदशराल' महागुरुषु । आचायश्च-- 
उपनीय दददुवेदमाचायेः स उदाद्वतः । इति याज्ञवल्क्योक्तः 
तन्मरणे लिरालाशौचत्वैन नैताहुड_ नियमः ।” 
( शुद्धितत््व ) 
महाशुरुके मरने परं एक वर्षे तक कालाशौच होता 
- है । सपिण्डीकरण होने पर यह अशौच जाता रहता है। 
यदि एक वर्षमै सपिण्डीकरण न हो, तो जव तक 
सपिएडकरण नहीं होगा, तब तक अशौच रहेगा । 
यदि किसीका एक वर्षमें अपकष सपिएडीकरण हो; तो 
सपिए्डीकरणके वाद्‌ ही काळाशौच दूर होगा । यावत्‌ 
पूर्णा न बत्सरः' इस शास्त्रोक्त वाक्य द्वारा यह ज्ञाना 
जातां है, कि एक ही वर्ष विहित काळ है, इसीसे वर्ष 
कहा गया है। विशेष विधानानुसार जब सपिण्डीकरण 
होगा; तभो अशौच जायेगा । महाणुरुनिपातमें किसी 
कास्यकमेका अनुष्ठान नहो' करना चाहिये । अलावा 
इसके आत्विज्य अर्थात्‌ ऋत्विकका कायें, पौरोहित्य, 
ब्रह्मचर्य, अन्य व्यक्तिका श्राद्ध, परान्नभोजन, गन्ध, माल्य, 
मैथुन, तोथंयात्रा, विवाह; अध्यापन; तपंण, शिवपूजा 
ब्रह्मयज्ञ, श्राद्ध और दैवकाय इन सव कर्मोका अनुष्ठान 
विशेष निषिद्ध है । 
` “महागुरुनिपाते च काम्यं किञ्चिन्न चाचरेतू। 
आत्चि ज्यं ब्रह्मचय ञ्च याबत्‌ पूर्णो न वत्सरः ॥ 
अन्य्ाद्व' परान्नञ्च गन्धं माल्यञ्च मैथुनं । 
येदू गुरुपाते च यावत्‌ पूर्णो न दत्सर; ॥ 
तीथ यात्रां विवाहुश्चाध्यापनं तर्पणन्तथा | 
संबत्सरं न कुर्वीत महागुरुनिपातने । 
अपिच- विशेषत; शिवपूजां प्रभ्रतपितृकी द्विजः 
यावद्‌ वत्सरपय न्तः मनसापि न चाचरेत्‌ ॥ 
महागुरुनिपाते तु कास्य किश्चिन्न चाचरेत्‌ ॥ 
_महागुरुनिपाते तु काम्य किञ्चिन्न चाचरेत्‌ | 
. आत्विजप्र ब्रह्मयज्ञश्च आड देवयुतञ्च यत |” 


पिठवन | 
महागृष्टि ( सं० स्त्री०) उच्च ककुदयुक्ता गाभो, चह गाय 
जिसके ऊंचा कुब्वड़ हो । | 
महागोधूम ( सं० पु० ) महांश्चासौ गोधूमश्चेति। बृहदु 
गोधूम, वडे, दानेका गेहूं । 
“गोधूमः सुमनोऽपि स्यात्रिविधः स च कीर्तितः | 
महागोधूम इत्याख्यः पश्चाद्देशात्‌ समागतः॥? ( भावप्र० ) 
गोधूमका दूसरो नाम सुमन है। गेह' तीन प्रकार- 
का होता है। बड़े बड़े, दानेवाळे गेह'को महागोधूप्र 
कहते हैं । यह मधुर रस, शीतवोर्ट, वातघ्न; पित्तनाशक, 
शुरु, कफजनक, शुक्रवद्ध क, वलकारक, स्निग्ध, भग्न- 
सन्धानकारक, सारक; ओजोगुणवद्ध क, शरीरका उपचय- 
कारक, वर्ण प्रसादक, रुचिजनक और शरीरका स्थिरता- 
सम्पादक माना गया है । इसमें जो कफजनक गुण 
वतलाया गया हे, वह सिफ नये गेह में, पुरानेमें नहीं । 
(मावप्र०) गोधूम देखो | 
महागोपा ( सं० स्त्री० ) शारीवा, अनन्तसूल । . 
महागौरी (स'० ख्री०) १ नदोमेद, पुराणानुसार एक नदी 
जो विन्ध्य पर्व तसे निकली है। _ 
“करतोया महागौरी दुर्गा चान्तःशिरा तथा | 
विन्ध्यपादग्रसुतास्ता नद्यः पुण्यजलाः शुभाः ॥” 
( मार्कयडेयपु० ५६।२५) 
२ दुर्गा । 
मद्दाग्नन्थिक ( स'० पु० ) वह औषध जिसके सेवनसे रोग 
निश्चित रूपसे रुक जाय और बढ़ने न. पावे । ३ शत- 
प्रन्थियुक्त कोटभेद, वह कीड़ा ज्ञिसमें सौ गांठ हॉ. 
महाग्रह ( स ० पु० ) राहु । क्य इ 
मद्दाझ्माम (सं० पु०) १ महाज्ञनसद्धु श्रेष्ठ पुरुषका समूह । 
२ काश्मोरका पक प्राम । ३ सिंहलद्वीपकी प्रधान 
राजधानो । 
मद्दाप्रीव ( स'० पु० ) महतो दीघां प्रीवा कन्धरा यख्य | 
१ उद्र; ऊट। २ शिव, महादेव। ३ शिवके पक अचु- 


क “रका शानः हवुसणावसार पर लाः काम) 


१२२ 
गरदनवाला । | 
महाप्रीचिन्‌ ( स ० पु० ) उष्द्र, ऊ ८ | 
महाघर ( स ० पु० ) जलपातविशेष, पानो रखनेका एक | 


बरतन । | 
महाघस सं० पु० ) भोजनपटु शिवाचुचरमेद्‌ । | 
महाघास ( सं० पु० ) महतो देशस्य महत्या भूमेवां घास | 
महदु देश बा । महतीभूमिकों घास । | 
महाघूर्णा ( स'० पु०) महती घूर्णा शरोरश्रमणं यस्थाः । | 
खुरा, शरावं । महतो चासौ घूर्णा चेति | अतिशय भ्रमि | 
बहुत भ्रमण करनेवाला । 
महांघ्रत ( सं ० झछो०) १११ वषका पुराना घी जो बहुत | 
गुणकारी माना जाता है। वेद्यकर्मे इसे कफनाशक; वल- | 
कारक और मेधाजनक माना गया है। । 
“पेय महाघृत भृतैः कफघ्नं पवनाधिकेः | | 
वल्य' पवित्र मेध्यञ्च विशेषात्तिमिरापहम्‌ | | 
सर्वभतहरञ्चे व घतमेतत्‌ प्रशस्यते ॥” | 
( सुभुतसू० ४५ अ० ) | 
महाघोर ( स'० लि० ) महांश्चासौ घोरश्चेति। अतिशय | 
भयानक, वहुत डरावना । | 
“यम्रद्वारे महाघोरे तसा व तरणी नदी | | 
ताञ्च तत्त” ददाम्येनां कृष्णां वे तरणीञ्च गाम्‌ ॥" | 
महाघोष (सं० क्वी०) महान्‌ घोषः कोळाहळो यस्मिन्‌ । १। 
हइ, हाट । २ अतिशय घोषणा, भारी शब्द । ( ल्वि० ) 
३ पृदच्छन्दयुक्त । 
महाघोषखरराज ( स'० पु० ) वोधिसत्त्वभेद्‌ । | 
महाघोषा ( स ० खी०) महाघोष-राप्‌ । १ कर्कटण्टङ्गी 
| 


काकडासिंगी | 

महाधोषानुगा ( सं० पु० ) तन्त्रोक्त देवताविशेष । 
महाघोषेश्वर ( स'० पु०) यक्षराजमेद्‌ । 

महाङ्ग ( स ० पु०) महान्ति दीर्घाणि अङ्गान्यस्य | १ 
ष्ट्र कट । २ गोक्षरक, गोखरू । ३ रक्तचित्रक 
लाल चिता | ( त्रि० ) ४ बृहृदयवयुक्त, बड़ा अ गवाला | 
भहाचक्र ( स ० झो ) १ बृहत्‌ चक्र, बड़ा चक्र । २ भव 
चक्र । ३ दानवभेद । 


CC-0. Jangamwadi Math (“0॥680॥0। 
अ महाचक्रभ्रवेशश्ञानसुद्रा ( सं०-रत्रो० ) मुद्राविशेष । 


पहाग्रीबिन- महाचन्दनादि तेल 


५ उस देशके अधिवासी । (बि) ५ वृहदुश्रीवायुक्त, लम्बी, महाचक्रवळ ( स'० पु० ) बौद्धोंके अनुसार पक पचतका 


नाम। ` 
मदाचक्रवत्तिता ( सं० त्री०) ससागरा धराका अधी 
रत्व, राजचक्रवत्तोंका काम । | 
महाचक्रवत्तों (सं० पु०) वहुत वड़ा चक्रवत्तो राज्ञा 
सम्राट्‌ । 
महाचक्रवाड़ ( सं० पु० ) पर्वतभेद, एक पहाड़का नाम | 
महाचक्री ( स'० पु० ) १ कुचक्री, वह जो षड़यन्त्र रचनेने 
बहुत प्रवीण हो। २विष्णु। ` 
महाचञ्चु ( सं० स्लो: ) महती चञ्चुरश्र' यस्यांः। शाक 
विशेष, चचु नामक साग । पयाय--वृहञ्चञ्चु, विंषारि 
सुचञ्चुका, स्थूलचञ्चु, दीघपत्री, दिव्यगंधा | गखुण-कर 
उष्ण, कषाय, मलशोंधन, गुल्म, शूळ, उद्र, अशे और | 


` विषनाशक तथा रसायन । (पु०) २ वृहव्चञ्युयुक्त पक्षी 


लंबी चोंचवाळी चिडिया । 
महाचएड ( सं० यु ) महांश्चासौ चणडश्चेति । १यम ` 
सत्य, यमके/दूंत। २ शिवके एक अनुचरका नामं। | 
( लिश ) एड, भयानक । | 
महांचएडो ( सं० स्रो० ) चामुरंडाका एक नाम । 
महाचतुरक ( सं० पु० ) चतुर चूड़ामणि। | 
महाचन्द्नादि तैछ ( सं० क्लो० ) यक्ष्मादि कांशरोगका | 
एक प्रकारका तेल | प्रहतुत प्रणाली--तिल तैल १६ सेर, 
कोढ़ के लिये रक्तचन्दन, शाळपणौं, चक्रबंड, भंटकटैया, | 
कराई, गोखरू, मू'ग, उड़द, भूमिकुष्पाएंड, असगंध, | 
आंवला, शिरीषको छाल, पझक्राष्ड, खसखसंकी जड़, | 
सरळकाष्ठ, नागेश्वर, - मूर्वासूछ, `` प्रियं शुं, उत्पल, | 
बाळा, विञव'द, `` पद्मसूछ, ` अमलतासं; ` पद्मनालं; | 
शालूक, कुल" मिला. करः ५० पल, सफेद 'विजबद | 
५० पळ, पाकार्थं जळ ६४ सेर, शेष १६ सेर; बकरीकां 
इभ, शतमूलीका रस, ल्मक्षारस, कांजी और दहीका | 
पानो प्रत्येक १६ सेर तथा हरिण; बकरे और 'सियारका | 
मांस प्रत्येक ८ सेर; प्रत्येकका पाकार्श जळ:६४ सेर, शेष _ 
१६ सेर ( काढा. अलग. अलग होगा ) ; “चूके लिये : 
श्वेतचन्द्न, अगुरु; काकळा नखी, शेलज, नागेश्वर, तेज 
पिल्लः दणच्येन्त;०खृणाल, हरिद्रा दारुहरिद्रा, श्यामाठता! 
अनन्तमूछ, रक्त कमल, तगरपादुका, कुट, लिफला, परुष | 


महाचपला--परहाजनो 


फल, मूर्वामूल, नाळुक, देवदारु, सरलकाष्ठ, पद्मकाष्ठ, , 
। तगरपाडुका, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, श्यामलता, अनन्तमूल, 


खसखसकी जड़, धवका फूल, बेलसोंठ, रसाञ्जन, मोथा, 
शिलारस, वाला, मजञोठ, लोध, सॉफ, जीवन्ती, प्रियंगु, 


कपूर, इलायची, कु कुम, पद्मकेशर, रास्ना, जैली, सोड , 


और धनियां प्रत्येक ४ तोला । इसके वाद (वांतरोगोक्त) 
महासुगन्धित ( लक्ष्मोविकास ) तेळके गन्धद्रव्य द्वारा 
यथानियम इस तेलका पाक करे। पाक हो जाने पर 
उसे उतार कर कपड़ से छान ले । वादमें ऊपरसे कुछ 
कु'कुम, सृगनामी और कपूर डाळ दे । यह तेल वात 
और पित्तहर, दृष्प और धातुपुष्टिकर माना गया हे। 
राजयच्मा, रक्तपित्त और धातु दुचेळतासे उत्पन्न रोगोंमें 
इस तेळकी मालिश करनेसे बहुत उपकार होता है। 
महाचपला ( सं० स्रो० ) आयां छन्द । इसके दोनों दलोंमें 
चपला छन्दके लक्षण होते हैं । 
मह।चसु ( सं० स्त्रो> ) सेनादल, वाहिनी, फौज । 
महाचम्पा ( सं० स्री० ) जनपदभेद्‌, एक देशका नाम । 
महाचर्या ( खं० खो०) योधिसत््वका अधलभ्वबनीय जीवन- 
पथ । 


महाचळ (सं० पु०) महान अचलः । महापचत, बड़ा पहा इ । 


१२४ 
पूल, लिफला, रेणुक, देवदार, एलवालुक, शाळपणों, 


प्रिय'गु, नीलोत्पल; इछायचो, मजीठ, दन्तीमूछ, अनार- 
का वीज, नागेश्वर, तालिशपल, वृहती, माळतीका नच- 


, पुष्प, विङङ्ग, पिठवन, कुट, रक्तचन्दन और पडकाष्ठ इन 


२८ वस्तुओंका चर १ सेर | यथानियम घृतपाक करना 
होगा । इससे सभी प्रकारका अपस्मार और उन्माद 
रोग नष्ट होता है । यह खांसी दमाको दूर करनेवाला 
तथा शुक्रवद्ध क माना गया है। प्रतिदिन २ तोळा करके 


` शक्ड और कुछ गरम पानीके साथ सेवन करनेसे वहुत 


महांचाय (स'० पु०) १ आचार्योत्तम । २ शिव । ३ अद्वौत- | 


विद्याविज्ञय और चरडमारुतके प्रणेता । 
महाचित्ता ( स० स्री० ) एक अप्सराका नाम | 
महाचित्रपाटल ( स'० क्लो० ) गुल्मभेद्‌ । 
महाचीन- १ चीनसाम्राज्यका अ शविशेष । २ उस देशका 
रहनेचाला । 
महाचु चु (स ० पु० ) वृद्दच्चु चु क्ष प, वड़ो चिनियारी । 
महाचुन्द ( स'० पु०) बौद्ध संन्यासिमे 
महाचूडा ( स ० ख्रो० ) स्ऋन्द्को एक मातृकाका नाम | 
महाचूत ( स'० पु० ) महाराजाज्नवृक्ष। 
महाचैतसघृत ( स'० स्री०) घृतौषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--काढ़ के लिये शणवीज, निसोथका मूल, रे'डी- 
का मूळ, दशसूळ, रास्ना, पोपर और सोहिजनका मूल 


प्रत्येक २ पळ, पाकार्थ जळ ६४ सेर, शेष १६ सेर; चरण- 


के लिये भूमिकुष्माण्ड, मुलेठी, मेद, महामेद, काकोली; 
क्षीरकाकोली, चीनी खजुरका रस, दाख, शतमूली, ताड- 


का रस, गोखरू और स्वल्प चैत सघुतोत्तठवाळाक्ररुद्येकरा०' ल्क उत्तदित्मह्दो 


Yol. XVil, 33 


उपकार होता है । 


महाच्छद्‌ ( स ० पु० ) महान छदः पत्मस्य । १ देवताड 


वृक्ष । २ वृहत्‌ पत्र, हाथोकंद | 


महाच्छाय ( स'० पु० ) महती छायाऽस्य । १ वरवृक्ष, 


वरका पेड़। ( लि० ) २ वृहच्छायायुक्त । 


.। महाच्छिद्रा (स'० स्त्री०) महाच्छिद्र मस्याः । १ महामेदा । 


( ल्ि० ) २ वृददच्छिद्रयुक्त, वडा छिद्रावाला। (क्ली०) 
३ कायप्रत्यङ्गरूप नवद्वार, शरीरका नवद्वार । 


महाज ( स ० पु० ) महांश्चासौ अज्ञश्चेति । १ वुहच्छाग, 


बडा बकरा । ( लि०) महतो जायते इति महत्‌ जन 


| क्तरि ड पृषोदरादित्वात्‌ साधु । २ महाकुलोद्धव, 


| जिसका उच्च कुलमें जन्म हो । 


महाजरा (स ० स्त्री०) महती जराऽस्याः। १ रुट्रजटा । २ 


बृहत्‌ जटा, बड़ी जरा | 


महाजलु ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 
महाजन ( स'० १० ) महांश्चासौश्चेति । १ साधु | 


“वेदा विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना नास मु निर्यस्य मत नमिन्नं | 
धर्मस्य तत्त्व' निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था; ॥२. 
` -( भारत ३।३१२।११२ ) 
२ धामिक, वेद घाक्यमें श्रद्धाळ और ख्यातापन्न 
व्यक्ति । ३ मन्वादि । ४ धनी, व्यक्ति दौलतमंद । ५ उत्तः 
मण, रुपये पैसेका लेन देन करनेवाला व्यक्ति। ६ 
बनिया । 


महाजनी ( हि' स्त्री०) १ रुपयेके लेन देनका व्यवसाय, . 


हु'डी पुरजेका काम । २ पक प्रकारकी लिपि जिसमें 
जाती । यह लिपि महाजनोके 


यहां वही खाता लिखनेमें काम आती है। इसे मुड़िया | 
भी कहते हैं । 

महाजनीय ( स॑० लि० ) वाणिज्योपयोगी, महाजन- | 
सस्पर्कोय । 

महाजस्बीर ( सं० पु०) वुदञ्त्रीर वृक्ष, कमला नींबू । 
महाजम्बु ( सं० स्री?) महतो चासौ जम्बुश्चेति । 
चृहजम्बु, वडा जामुन । 

महाजस्वू ( सं० खी० ) महती चासौ जस्बुश्चेति । वुह- | 
इजस्बू, बडे जामुनका गाछ। संस्कृत पर्याय-राज- | 
जञम्बू, स्वणेमाता, महाफला, पिकप्रिया, कोकिलेष्टा, 

. महालीला, चुहतफलां। इसका : गुण उष्ण, मधुररस, 
कषाय, श्रमनाशक, आस्यजड्तानाशक, स्वरकर, 
वि एम्भो, शोषशमन, भ्रम और अतीसारवद्ध क, श्वांस, 
कफ तथा कासनाशक माना गया है । ( राजनि०) 
महाजम्भ ( सं० पु० ) शिवके एक अनुचरका नांम । 
महाजय ( सं० पु० ) १ नागभेद्‌ । ( लि० ) २ जयशील, 
जयी। ( स्त्री० ) ३ दुर्गा । 
महाजयराज-मध्यभारतका एक सामन्तराज्ञ । 

महाजल ( सं० पु० ) समुद्र । 

महाजव ( सं० पु० ) महान्‌ जवो वेगो यस्य। १ गब 


र 


नील गाय । २ शिकारी सग । (लि०) ३ अतिवेगयुक्त, 


वेगवाला । ( भागवत ७८५।२८ ) 

महाजवा ( सं० स्री० ) १ एक नदीका नाम । २ कुमारकी 
अनुचरी एक मातृकाका नाम । 

महाजाति ( स० स्री०) महती जाति-रसग्रा इति यद्वा 
महतो जातिरिव तदाकृतित्वात्‌। १ वासन्तीपुष्पलता | 
.महती जातिरिति। २ ध्रेष्ठवणे। . 

महाजातीय ( स'० लि० ) महत्‌ ( प्रकोरवचनजातीयर | पा 
५।२।९।९ ) ततः ( आन महत; समानाधिकरणजातीययोः । पा 
३।३।४६ ) इति महत आकारादेश । ` महत्‌ प्रकार, बहुत 
किस्मका | | 

महाजाचु ( स ० पु० ) १ मद्दाभारतके अनुसार ब्राह्मण 
भेद्‌। २ शिवके एक अनुचरका नाम | 

महाजावाल ( स'० क्लो० ) एक उपनिषदुका नाप्न । 

महाजाली ( स० खो०) जालयति ` आच्छादयतीति 


| 


७ ड्यू . 
जाल आंच्छाँदने पचाद्यच्‌, ० खिय"०ङोष्‌ट$ 'मदाश३ र ०९५८०५ मासस्य महाज्यो पी प्रकीत्तिता॥” 


पहाननीय-महाज्णैष्ठी 


€ 
जालश्चेति स अस्या . अस्ति अश आधच्‌, ततः डीष्‌। 
१ पीतवर्णं घोषा, पीली सॉफ । २ आवर्त्त की लता | 
३ राज्ञकोशातकी, घोया'तरोई । 


महाजिह ( स'० पु० ) १ महादेद । २ पक देत्यका 


नाम | 


महाज्ञांन ( स ० झी० ) परम शॉन | 

महाज्ञानगीता : स'० ख्री० ) तम्ल्लोक्त देवतामेद्‌ । 
महाज्ञानयुता (स'० ख्ी०) मनसादेबीका नामान्तर। 
महाज्ञानी (स'० लि०) १ साधु । २ भविष्यद्वक्ता 


भविष्यकी वातोंको जाननेवोळा । (पु०) ३ शिव | 


महाज्यैष्ठी ( स० खी०) महती चासौ ज्यैष्ठी चेति। 


पूणिमाभेद । नक्षत्र विशेषादियुक्त ज्यैष्टकी पूर्णिमा 
तिथिमें विशेष विशेष नक्षत्रका योग होनेसे महाज्यैष्ठो 
होतो है । तिथितत्त्वमें यह महाज्यैष्ठी ५ प्रकारकी 
वतळाई गई है। जैसे-- 
१। “ऐन्द्रो गुरु शशीचेव प्राजापत्ये रत्रिस्तथा । 

पूर्णिमा युमवारेण महाजैथष्ठी प्रकीत्तिता । 

ऐन्द्र ज्येष्ठायां प्राजापत्ये रोहिण्या |” ( तिथित० ) 

यदि ज्यैष्ठ मासकी पूर्णिमा तिथिको ज्येष्ठा नक्षत्रमें 


\बुहस्पति वा चन्द्र तथा रोहिणी नक्षत्रमें रवि ग्हे' तथा 


उस दिन यदि चुहस्पतिवार पड़े, अथवा नही' भी पड़ 


वो भो महाज्येष्ठी होगी । “विना शुरुवारेणापि ” 


२। ' ऐन्द्रे शुरु शशीचेव प्राजापत्ये रवि स्तथा । 
पूर्णिमा ज्येष्ठमासस्य महाज्ये ही प्रकीर्तिता ।” 
अनुराधा नक्षतरमें यदि चुहस्पतिवार वा चन्द्र रहे और 
रोहिणी नक्षत्रमें रविके रहते रहते यदि ज्यैष्ठो पूर्णिमा 
पड़ {जाय तो भो महाय्यैष्ठी होगो । इसमें बहस्पतिः 
वारको आवश्यकता नही'। 
३। "न्दे मत्रे यदा जीवस्तत्‌ पञ्चदशके रविः । 
पूर्णिमा शत्र चन्देण महाज्येष्ठी,प्रकी्तिता ॥" (तिथित०) 
ज्येष्ठा और अनुराधा नक्षत्रमे बुददस्पति और उससे 
परद्रहचे नक्षत्रमें यदि रवि रहे तथा इन्द्र दैवत नक्षत्रमें 


चन्द्रमाके रहनेसे यदि ज्येष्ठपूणिमा हो ; 
ज्येष्ठी कहत ह | छपूणिमा [| तो उसे महा 


४। "ऐन्द्रक्ञों त्वथबा मैत्र गुरुचन्द्रौ यदा स्थितौ | 


( तिथितत्त्व) | 


पहाज्योतिष्मती-पमहाड़ 


ऐन्द्र नक्षल अथवा अनुराधा नक्षलमें गुरु और चन्द्र- 
के रहनेसे उस दिन यदि ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमा हो, | 
तो महाञ्य छो होगी | | 
५। “अयोष्ठे संवत्सरे चेव ज्ये मासस्य पूर्णिमा । 
ज्येष्ठामेन समायुक्ता महाज्ये डी प्रकीत्तिता ॥” 
( तिथितत्त्व ) | 
जिस वर्ष षष्टि स'वत्सरके मध्य ज्येष्ठो पूणिमामें | 
ज्येष्ठानक्षत्र पड़े, तो उसे भी महाज्ये ष्टी कहते हैं। | 
यह महाज्ये छी अतिशय पुण्यजनक है। इस दिन 
तीर्थादिमें स्नान दानादि करनेसे अशेष पुण्य प्राप्त 
होता है | 
- विशेषतः इस दिन भगवान्‌ पुरुंषोत्तमके दश न करनेसे 
विष्णुलोककी प्राप्ति होती है तथा गङ्गास्नानं करनेसे 
मोक्षलाभ होता है । 
_ “पहाज्यँ छद्यान्तु यः पश्येत्‌ पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । 
विष्णुल्लोकमवाप्नोति मोक्ष' गङ्गाम्बुमजनात्‌ |? | 
( तिथितत्त्व ) | 
पहाज्योतिष्मती ( स॑ ख्री० ) महती चासौ ज्योतिष्मती 
चेति । खनामख्यात लता, वड़ी मालक गनी । संस्कृत 
पर्याय--तेजोवती, बहुरसा, कनकप्रभा, तीणा, सुवर्ण. 
नकुली, लवणा, अग्निदीप्ता, तेजखिनी, सुरळता, अग्नि- 
फला, अग्निगर्सा, कडू नी, शेलखुता, खुतैला, सुवेगा, 
वायसी, तीव्रो, काकाण्ड, चायसादनी, गीलता, श्रोळता 
सौम्या, ब्राह्मी, लवणर्किशुका, पारावतपदी, पीता, पीत- 
तैला, यशस्विनी, मेध्या, मेधावतो और घोरा । इसका 
णुण-तिक्ततर, रुक्ष, कुछ कटु, वातकफनाशक, दाह- 
प्रद्‌, दीपन, मेधा और प्रज्ञाकारक । ( राजनिघण्ड ) 
- महाज्योतिः ( स'० पु०) १ शिव; महादेव। ( लि० ) 
दे ज्योतिविशिष्ठ । 
महाज्वराळू श ( स'० पु० ) विषम ज्वराधिकारमें रसौ- 
घंघविशेष । प्रस्तुत प्रणाली--शोधित पारा ॥ तोळा, 
शोधित विष ॥. तोला, शोधित गन्धक ॥. तोळा, शोधित 
घतूरेका बीज १॥ तोला, स्चण जीवन्ती ६ तोला इन 
सव द्र्योको एकल भळोभांति चूर कर २ रत्तीकी गोली 
. बनावे | इसका अचुपान विज्ञोरे नीब्रूका चीज और अद्‌- 
रकका रस है। इस औषधका सेवर्न करेनेंले” लिंदींष? 


१३१ 


ज्वर, एक दिनमें, दो दिनमें, तीन दिनर्मे ओर चार 
दिनमें आनेवाला विषमज्वर तोच जीण ज्वर जाता 
रहता है । ( भावप्र० ज्वराधिकार ) 

दूसरा तरोका- पारा, गंन्धक, तांवा, हिगुळ, हरि- 


| ताल, लोहा, दस्ता, सोनामाखी, मैनसिल, अवरक, गेरू- 


मद्ठो, सोहागा ओर दन्तिवीज इन सब द्रव्यॉको एक 
साथ चूर्ण करे। पीछे तुछसीपलका रस) चितापत्न- 
रस, सिद्धिपत्षरस और इमलीकी पत्तियोंका रंस, इन 
सव रसोंमें उसे तीन वार भांवना दे करे पीछे छायासें 
खुला छले। इसकी मात्रा चनेके दरावर वतलाई गई है। 
चिकित्सकको दोषका वलांवळ देख कर अनुपान स्थिर 
करना चाहिये । इसका सेवन करनेसे नाना प्रकारके - 
ज्वर अतिशीघ्र दूर हं ते हैं। ( मैषज्यरत्ना० ज्वराधि०) 


महाज्वाल (स ० पु० ) महतो ज्वाला शिखा अस्य । १ 


होमाग्नि, हवनकी अग्नि। २ नरकविशेष | 
“स्नुषां सुताञ्चापि गत्वा महांज्वाले निपात्यते ॥” 
( विष्णुपुराण २।६।१२ ) . 


जो छोग अपनी पुत्रवधू या कन्याके साथ गमनं 
करत छै वें इस भयङ्कर ज्वालाविशिष्ट नरकमें पतित होते 
हैं। ३ महादेव । 
महाज्वांला ( स'० स्त्री०) महती ज्वाळा दोधियस्याः। 
१ जैनियोंको एक विद्यादेवीका नाम । २ महती ज्वाला । 
३ र,हद्ग्निशिखा, वह अग्नि जिसमें खूब ज्वाला हो।' 
मद्दाञ्चि ( स ० लि० ) महदजि यस्य । वृहत्‌ पुण्ड्युक्त । 
महारचि ( स'० पु० स्त्री० ) १ देशभेद । २ उस देशके 
रहनेवाले मनुष्य । 
महाड़--१ वस्वईके कोलावा जिलेका एक तालुक। यह 
अक्षा ० १७ ५१ से १८' १६ उ० तथा देशा० ७३' १७ 
से ७३ ४५ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
४५६ वर्ग मील और जनस'ख्या लालसे ऊपर है। इसमें 
महाड़ नामक एक शहर और २४६ ग्राम लगते हैं । यहां - 
का अधिकांश स्थान पहाड़ी उपत्यका और वनविभाग- 
से परिपूर्ण है। पकमाल महाबळेश्वर गिरिशउङ्गकी 
शोभा छोगोंके मनको मोहती है। सावित्री नामकी 
नदी यहांसे निकल कर खेती-बारीमें बहुत लाभ पहु- 
८द्ीती' हे [४८९१ by eGangotri 


डे प्रहाड़कर-महातार। 


२ उक्त तांलुकका एक शहर। यह अक्ष 


~ 


० .१८' ५“ | महातपन ( स'° पु० ) नरकमेद । 


। दु सलभेद्‌ । 
३० तथा देशा० ७३ २१ पू०के मध्य साविली नदोके | महातपश्चित ( स'० छो० ) सलभंद्‌ 


दाहिने किनारे अवस्थित हैं। अलीवागसे इसकी दूरी | महातपस्‌ 


५३ मोळ है। जनसख्या आठ हजारके छगभग है। ! करनेवाला । २ 


नगरसे एक कोस उत्तर-पश्चिम पालका विख्यात | वर्णित एक राजा । 


वौड-गुहामन्दिर अवस्थित दै । प्रत्नतत््वविदुगण | महातप्तशच्छ ( स'० खी०) पक ब्रत। इसमें तीन दिन 


९ 


इसे १शवों शताब्दीका बतलाते हैं। पुत 


गीज-प्रवर | तक गरम दूध, गरम घो या गरम जल पी कर चौथे दिन 


दिःकैषट्रोः १५३८ ई०में इस स्थानको बाणिज्य- | उपचास किया आता है । 


वृद्धिका उल्लेख कर गये है । मरहाराष्ट्र-राजधानी | महातमभ्प्रभा ( स० स्त्री० ) महती तमसां प्रभा प्रकाशो: 


ee) विशो २, न ही 
रायगढके समीप रहनेसे इस नगरमें सभी समय महाः | उहयां | जरकविशेष । थह नरक धोर तमसाच्छ है। 


राष्ट्र सरदार आते जाते थे। १७७१ इ०में यह नगर | 
दुर्गादिसे परिशोभित और धनजनसे पूर्ण था। १७६६ 
ई०में यहां नांनाफड़नवीस, बाजीराव और अङ्गरेजको - 


ज्ञो सन्धि हुई, उसके अनुसार वाजीरावको पेशवा-पद्‌ | महातमस्‌ ( सं० क्ली० ) अविद्या । अविद्यासे हो तामिख, 


“घनोदघिघनबाततनुवातनभःस्थिताः । 
रत्नशकरावालुका पञ्चधूसतमःप्रभाः ¦ 
महातमःप्रभा वेत्यधोऽघों नरकमूसयः ॥” ( हेम ) 


और नांना फडनवीसको मन्लोका पद मिला था । १८०२ | अन्धतामिश्न, महातंमः आदि होता है । 


ई०में होलकरने जव पूना पर धावा .मारा, तव पेशवाने 
इंसी नगरमें आ कर आत्मरक्षा की थी। १८१८ ईश्में 
यह नगर अ'गरेजोंके दखलमें आया । 

यहां समुद्वौपकूल-चाणिंज्यका कारवार पुवंचत्‌ जारी | 
है। मळचार, गोआ, कोङ्कण और वंस्वईके वाणिज्य द्रव्य | 
समुद्रके रास्तेसे सावित्तोके मुहानेमें आते हैं । आमदनी | 
श्यामे अधिकांश पहाड़ी रास्तेसे दक्षिण भारतमें भी 


“सोऽनुविष्टो भगबता यः शेते सलिल्लाशये | 
लोकसंस्थां यथांपूर्व निर्ममे संस्थया स्वया ॥ 
ससज छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः | 
तामिस्नमन्धतामिस्र' तमो मोहो महातम। ॥? 
( भाग ३।२०।१५ ) 
विशेष विवरण महात्म्य शब्दमें देखो । 


३ महातरु ( स॑ पं 

भैज्ञा जाता है। महावलेश्वर जानेके लिये यहांसे एक दे क अल महांशंचासौ तरुश्चेति। १ स्नुहद 
अच्छो सड़क दौड़ गई है । शहरमें १८६६ ई०को त १ र । २ वृहदुवृक्ष, वडा पेड । | 
स्थुनिस्पलिटी जारी हुई है। यहां एक अस्पताळ, सव- छ ( स० झो० ) महश्च तत्‌ तढश्चेति । पातालः 


जजका इजलास, एक मिडिल रुकूछ तथा चार और भी 
दूसरे दूसरे स्कूल हैं । । | तल । 
महाड़कर--एक प्राचीन टीकाकार। | 
महाढ्य ( स ० पु०) महान्‌ आळ्यः शोभासम्पन्नः । १ | 
कद्म्ब। (लि० ) २ अतिशय धनयुक्त, धनो | | 
महातङ्क ( सं० पु० ) १ मदात्यय रोग । २ महाव्याधि | 
महातत्त्व (स ० कली ०) ज्ञानतत्त्य, सांख्योक्त द्वितीय तस्व । | 


महतत्त्व देखो | | महातपश्चित ( सं० क्ली० 
महातत्त्वा (स ० स्री०) दुर्गादेचीकी एक अनुचरोका | मदातारा ( स'० ख्री० 


नाम | 


| विशेष, चौदह भुवनोंमेसे पृथ्वीके नीचेका झुअन चा 


“अतलं वितरश्च व नितल्लञ्च तलातलम्‌ । 


( भागवत २।१।२६ ) पाताल्न देखो । 
) सल्मेद्‌ । 


) तारयति संसारादिति तु-णिचः 


, | अच्‌, स्रियां ८ राप्‌, - $ | 
मद्दातप५्सप्तमी ( स'० स्री० ) पक प्रकारका उत्सव | Ch प्‌ ततः महती चासो तारा चेति 
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३ सकारा, खाहा, श्री, मनोरसा, तारिणी, जया, 


विष्णु । ३ एक मुनिका नाम । ४ सह्याद्रि: 


पस ( स'० लि०) १ घोर तपस्याकारो, कड़ी तपस्या 


महातत्नश्व सुतलं ससमश्च रसातक्षम्‌ ॥? ( राब्दमाक्लां) ` | 


“पाताल्षमेतस्य हि पादमूळं पठन्ति पा्िण प्रपदे-रसातलम 
महातलं विश्वसुजोऽय गुल्फो तक्षातले वै पुरुषस्य ज्ञे ॥” 


Wisse Beers 
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अनन्ता, शिवा, लोकेश्वरा, आत्मजा, खदूरवासिनी, भद्रा, . 
: चेश्या, नीलसरस्वती, शङ्कितो, वसुधारा, धनंददा, विलो 3 | 
` चना, लोचना । (हेम) | । 
महातालकेश्वर ( स'० पु० ) कुछरोगक्ी एक औषध | 
प्रस्तुत प्रणाळी-वांसके पत्ते और हरितालको चूर्ण कर ' 
कोंहडे के जलमें तथा घुतकुमारोके रसमें तीन वार भावना | 
दे। पीछे कांजी, खट्टे दही और पुनर्णचाके रसमें तीन | 
दिन मल कर खड़ीके समान वना छे। इसके बाद एक | 
हांडीमें पलाशकी राख भर दे और हरतालको राखमें | 
रख कर हाडोका मुह ढक्कनस ढक दे ।. पीछे उसे अच्छी ' 
तरह लोप पोत कर ३२ पहर तक पाक करे! अनन्तर | 
हरताल १ भाग, शोधित ताम्र २ भाग इन्हे खलमें पीस 
बालुकयल्में नियमानुसार इस औषधको पकाचे । | 
चिकित्सवको रोगको अवस्था और शरीरका बलाबल , 
देख कर मात्रा और अनुपान स्थिर करना चाहिये : इसके | 
सेचनसे अठारह प्रकारके कुष्ठ, विसपे आदि रोग अति ' 
शीघ्र नष्ट हो ज्ञाते हैं। ( मैषज्यरत्ना० कुएच्चि० ) | 


महातांळी ( स० खी० ) महान्‌ -अनेकः तालः यत्र ख्यां 
ङोप्‌ । आवत्तेको छता । 


महातिक्त ( स० पु० ) महदानतिशयस्तिक्तरसो यल । १ 


महातिक्ता ( स'० स्थी० ) महतो गुरुतरा तिक्ता। १ यव- 
तिक्ता, शंलिनी नामकी छता । २ पाठा, पाढ़ | 


| महातिरिभ ( सं० पु० ) वौद्धके मतसे वहुत वड़ी संख्या- 


का नाम | 
महातिथि ( स'० पु० ) षष्ठी तिथिभेद । 
महाती१ण ( स'० लि० ) १ अत्यन्त तीक्ष्ण वा तेज । २ 
वहुत कड़वा या काळदार । 
महातोद्षणा ( स ० स्रो० ) भल्लातक वृक्ष, भिलावां | 
महातोर्थ--प्राचीन तीर्थ विशेष | वर्तमान समयमें यह 
महेतो नामसे विख्यात है । 
महातुस्बी ( स ० स्न्रो० ) महालावु, वडा कद्द । 
महातुएिश्ञानमुद्रा ( स'० स्त्री० ) मुद्राभेद । 
महातेजस_ ( सं० छो० ) महद्तिशय' तेजोऽस्य । १ पारद, 
पारा । ( पु० ) २ कार्तिकेय | ३ अग्नि। ४ महादेव । 
( लि०) ५ अशय तेजस्वी, बड़ा प्रतापचान्‌। 
“स्वारोचिषश्चोत्तमिश्व तामसो वो वतस्तथा | 
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्‌ सुत एव च ॥” (मनु १३२) 
६ सह्याद्रिखण्ड-वणित दो राजाका नाम | 


! महातेजोगभ ( स'० पु० ) तपस्याका एक भेद । 


मंहातेळ ( स'० पु०) तैलविशेष | 


मेहानिम्व, वकायन। २ अतिशय तिक्त रसयुक्त, जो. 


महातोद्य ( स'० छो० ) गभोर निनांदकारी आनाह- 
खूव तोता हो । ३ किराततित्कक, चि रायता | ( स्त्री०) दिकारो चुहत्‌ पस 


यन्त्र । 


४ यवतिंक्त लता, शंखिनी नामकी ठता । ५ पाठा, पाढ़ 
नामकी छता । ६ कन्दयेसारतेळ । 

महातिक्तकघुत ( सं० छो० ) कुष्ठरोगक्ी एक प्रकारकी | 
औषध । अस्तुत प्रणाली --सक्तपण, आरग्वध, अतिचिषा, | 
कडुकी, शुळ'च, लिफला, परोल, नीबू, पर्पटिक, | 
दुरालभा, मोथा, चन्दन, त्रायमाणा, पझकाछ, हरिद्रा, ! 
उपकुल्या, विशाला, मूर्वा, शतावर, श्यामलता, इन्द्रजी, 
अड्,स, यच, मुलेठी, भूनिम्य और ग्रष्टि का, समान भाग | 
छे कर चूणकरे। उस चूण से चौगुनां घो, घीसे दूना | 
आंवळेका रस और रससे चोशुना जळ पकल मिला कर 
घृतपाकके नियमानुसार पाक करे। इसके सेवनसे कुष्ठ, 
विषमज्वर, रक्तपित्त, उन्माद, अपस्मःर, गुल्म, पोड़का, 
गलगरड, गण्डमाला, श्रीपद्‌, पाण्डुरोग, विसप आदि ' 
रोग बहुत जल्द जाते रहते -हैं। ङुष्ठरोगमें यह बहुत 


j 
| 


उपकारो ह ॥ ( सुश्रुत चिकित्सि कुष्टचि ७ 0४-भ००)9०॥१॥१त ‘| 


ol. XYIT, 34 


महात्मन्‌ ( स'० लि०) महानात्मा स्वंभांचो यंस्य। १ 
उत्तम खभावयुक्त, जिसको आत्मा या आशय बहुत उश्च 
हों। पर्याय-महेच्छ, उद्धट, उदार, उदात्त, उदोर्ण, 
महाशय, महानस_ । ( पु० ) २ परमात्मा । ६ 

“युगपत्त प्रक्षीयन्ते यदा तस्मिन्‌ महात्मनि। 
तदाय' सर्वभतात्मा सुखं स्वपिति निब तः ॥” (मनु १५४) 

३ महत्तच्व । 
“मन; प्रथिव्यां तामद्विस्तेजसापोऽनिलेन तत । 
खे वायु घारय स्तच्च भूतादौ तं महात्मनि ॥” 
( भागवत .९॥७२५ ) 

४ पितरोंका एक गण । ५ महादेव, शिव। ६ 
वहुत बडा साधु, संन्यासी या विरक्त । ७ दुष्ट, पाजी । 
महात्यय ( स० पु०) १ घोर विपद्‌ । २ महानाश 
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३ निस्पृहता । याई 
महात्यागमय ( स'० बि०) वैराग्ययुक्त, सचत्या" । 
महात्यागिन्‌ ( सं० लि० ) १ त्यागशील, जिन्होंने संसार- 

से माया ममता आदि एकदम छोड़ दिया है।। २ | 

शिव । | | 
सहात्यागी ( स'० लि० ) महात्यागिन देखो । | 
महात्रिककुद ( स० पु० ) स्तोममेद्‌ । | 
महालिपुरसुन्दरोकवच ( स ० छो० ) मन्लयुक्त धारणो- | 
विशेष । | 


महात्रिफला ( स'० स्त्री० ) वहेडा, अचला और हड इन | 


तीनोंका समूह । 


म्रहा्रिफला्घृत ( स'० छ्ली०) नेतरोगकी घृतौषधः | 


विशेष । प्रस्तुत प्रणाली-घी ४ सेर; काढ के लिये 
ल्रिफला और अड़ सका रस 8 सेर अथवा अडू सका 
मूल २ सेर; जल १६ सेर, शेष ४ सेर, भृङ्गराजरस ४ सेर, 
शतमूलीका रस ४ सेर, वकरोका दूध ४ सेर, गुलश्च 
रस ४ सेर अथवा पहलेके जेसा उनका काढा ४ सेर ले 
कर पुनः पुनः उनके साथ पाक करे। पीछे उसमें 
पीपर; चीनी, द्राक्षा, लिफळा, नीलोत्पल; सुळेठी, छीर- 
'ककोलो, गाम्भारीक्ी छाल और कण्टकारी कुल मिछां 
कर १ सेर ऊपरसे डाल दे। इसका सेवन करनेसे 
अद्वृष्टि आदि नेत्ररोग नष्ट होते हैं । 
महात्रिशूल ( स'० झी० ) तिशलविशेष । 
महादष्ट (स० लि०) वृहत्‌ द्न्तयुक्त, जिसके वड़ बड़े 
दांत हों । ( पु०) २ राक्षसभेद । ३ विद्याधर | 
महादण्ड ( स ० पु० ) महान्‌ दरडस्ताडनसाधनमस्य । १ 
यमदूतमेद । महान्‌ दण्ड: । २ यमके हाथका बडा दण्ड । 
“यस्माज्जानन्‌ स मन्दाज्मा मामसौ नोपसर्पति । 
तस्माततस्मे महादयडो धाय्ये. स्यादिति मे मतिः |” 
$} ( भारत ५१९४५३७) 
महादएडंधारी ( स ० पु० ) यमराज । 
महादन््त ( स ० पु० ) महांश्चासौ दन्तश्चैति। १ गज्ञ- 


इन्त, हाथीदांत। पर्याय-ईशादए्ड । २ वृहद्दर्ड- | 


माल, बडा डंडा। ३ महादेव । 


महादन्ता ( स॑ “आद्यन्तु सवंदानानां 
(स० स्त्री०) नावर चारवेळा ॥।2॥ Coloztor Digitized Uc eGanggtr वुापुरुषसंज्ञितम्‌ | 


| : रोरोगका | 
महात्याग (स'० पु०) १ वदान्यता बद्नियत । २ दान | | महादशमूलतैछ ( स ० छी० ) शि एक तेळ] | 
मह os) 


प्रस्तुत प्रणाली--कडुतेळ १६ सेर; काढु के लिये दश. | 
मूळ १२॥ सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर, विजौरेका _ 
रस १६ सेर, अद्रकका रस १६ सेर, धतूरेका रस १६ _ 
सेर; चर्ण के लिये पीपर, युलञ्च, दारुहरिद्रा, सोया, । 
पुनर्ण वा, सोहिजनकी छाल, पिप्पलिका, करकी, कर'ज- | 
चीज, कृष्णजीरा, सफेद सरसों, वच, सोंड पीपर, चिता. | 
मूल, कचर, देवदारु, विजव द, रास्ना, हुरहुर, कायफल, | 
संभाळूका पत्ता, चई, गेरुमट्टी, पिपरासूछ, शुष्कसूला, | 
यमानी, जीरा, कुट, वनयमानो और विद्धड़क मूल | 
प्रत्येक १ पळ । इन सब द्र्व्योंको तेलमें पका कर पीछे | 
रोगके अनुसार उसका प्रयोग करना दोगा। इसका | 
सेवन करनेसे कफ, खांसी और शिरका दद्‌ जाता रहता _ 
है। यह प्रत्यक्ष फल देनैवांला तेल है। 
| ( मैषज्य० शिरोरोगं) | 
लय ( स'० छी० ) प्रमेहरोगनाशक धुंतो. | 
(बधमेद । प्रस्तुत प्रणाली-धो ४ सेर; काढेके लिये | 
अनारका बीज ९ सेर, जल १६ सेर, शीष ४ सेर ; यव. 
तण्डुल २ सेर, जल १६ सेर शेष ४ सेर, शतभलीकां | 
रस ४ सेर, गायका दूध ४ सेर; चण के लिये दाल, | 
पिंडखजूर, त्रिफला, रेणुक, जीवक, ऋषभक, काकला, - 
क्षीरकाकला, मेद, महातेद्‌, ऋद्धि, वद्धि, देवदारु, हरिदा, | 
दारुहरिद्रा, मजीउ, कुर, इलायची, भूमिकुष्माणड, विज्ञ- | 
वंद, शिलाजतु, दारत्रोनी, खसखसकी जड़ और काला | 
अवरक प्रत्येकका चण ३ तोला | घृत पाकके नियमा | 
सुसार इस घुतका भी पाक करना होगा । रोगके तार 
तम्याचुसार मात्रा स्थिर करनो होगी । इसका सेवन 
करनेसे श्लेष्पज्ञ और सन्निपातज्ञ वीस प्रकारके प्रमे | | 
जाते रहते हैं। ( मैषज्य० प्रमेहाधिका० ) 


। 
] 
; 
। 
! 


महादान ( स ० ह्वी० ) महच्च तत्दानश्च ति कर्मधा०। | 
तुछापुरुषादि सोलह प्रकारका दान । हेमाद्रिके दागः 
> इस महादानका बिस्तृत विवरण लिखा है! 
सालह प्रकारके दान ये सव हैं... | 


नहायड; तदनन्तरम्‌ | 


पहादानपुर--महादेव १३५ 


कल्पपाददानश्च गोसहरून्तु पञ्चमम्‌ | 

हिरण्यकासधेनुश्न हिरण्याश्वस्तथैव च ॥ 

पश्वलाडूलकं तद्वद्दरादानन्तथेव च | 

हिरण्याश्‍वरथस्तद्वद्ध महस्तिरथस्तथा ॥ 

द्वादशं विष्णुचक्रश्च ततः कल्पक्षतात्मकम्‌ । 

सससागरदानश्च रत्नघेनुस्तथे व च। 

महामृतघरस्तद्वत्‌ षोडशः परिकीत्तितः ॥” 

` ( मक्षमासतत्वधत मत्स्यपुराण ) 

सोलह महादानोंमें तुलापुरुष दान पहला है, इसके 


| महादुन्दु (स'० पु० ) रणवाद्यविशेष, ळडाईका डंका । 
| महादुगे ( स'० झी० ) १ महाविपद्‌ । २ जो अत्यन्त 
| कष्टसै भी पूरा न हो सके । 

। महादुर्गालोक ( सं० पु० देवलोकविशेंष | . 

। महादूत ( स ० पु० ) यमदूत । 

| महादूषक ( सं० पु० ) खुश्नुतके अनुसार पक प्रकारका 
| घान] 
| महाइूति (स'० पु० ` चमड़े की थैली । 


| महादेव ( स'० पु०) महाश्चासौ देवश्चेति कमैधा० अथवा | 


बाद २ हिरण्यगर्भ, ३ ब्रह्मास्डदान, ४ कल्पपादपदान, ५ | महतां देवादीनां देवः ६-तत्‌। शिव। यह अ्मूत्तिके 


गोसहस्रदान, ६ हिरण्यकामधेचु, ७ हिरण्याश्व, ८ पञ्चः 


| अन्तर्गत सोममूत्ति हैं। यथा--“मद्दादेवाय सोममूर्तये 


लाङ्गछक, ६ धरादान, १० हिरण्याश्वरथ, ११ हेमहस्ति- | . नमः ।" 


रथ, १२ विष्णुचक्र, १३ कल्पलता, १४ सप्तसागरदान; 
१५ रत्नघेचु और १६ महाभूतघरदान । यही सोलह 
दान महादान हैं। 


भी जो देव हैं, उन्हींका नाम महादेव है। महती . मूल- 
प्रकृति देवी जगतमें पूजी जांती हैं, किन्तु ये उनसे भी 


| . ब्रह्मादि देवताओं और महामान्य व्रहावादी सुनियोंके 
| 
| 


जो उक्त सोलह प्रकारके महादान करते हैँ; उन्हे | अधिक पूजनोय हैं, इसीसे इनका महादेव नाम पडा है । 


अन्तमें अनन्त खगको प्राप्ति होती है । 
कूर्मपुराणके मतसे महादान दश प्रकारका है । 
जैसे,-- 
_____ “कनकाश्वतिरा गावो दासीरथ महीग्हाः । 
कन्या च कपिला धेनुमहादानानि वे दश ||” 


१ सोना, २ सोनेका घोडा, ३ तिळ; ४ गो, ५ दासी, 


६ रथ, ७ मही; ८ ग्रह, ६ कन्या और १० कपिला घेचु । 
ये दश दान भी महादान कहे गये है । 
२ वह दान जो ग्रहण आदिके समय डोम, चमार 

आदि छोरी जातियॉको दिया जाता है। 

महादानपुर-मद्रास प्रदेशके लिचनापल्ली ज़िलांन्तग त 
एक नगर। यहां जैन और शैव-कीत्तिका ध्वंसा- 
वाशेष ढेखनेमें आता है । 

महादारु ( स'० छ०) महत्‌ दारु यस्य । १ देवदारु। 
महत्‌ दारु। २ चुहतकाष्ट । 

महादिकरमी ( स'० स्त्री० ) शवेतकिणिही-ळता । 

महादिवाकीक्त्य ( स'० झी०) साममेद्‌ । 

महादित्य (स'० पु० ) मौलरिवंशके एक राजा । 

महादोघ ( स'० पु० ) सरल देवदार । 


महाड॒ग्धा ( स० ख्री० ) वनस्पतिभेद ८-0. Jangamwadi Math 


[| 


“ब्रह्मादीनां सुरायाञ्च मुनीनां ब्रह्मवादिनां 
| तेषाञ्च महतां देओ महादेव; प्रकीर्तितः ॥ 
| महती पूजिता विश्वे मूढप्रकृतिरीश्वरी 
| तस्या देवः पूजितश्च महादेवः स च स्मृतः ॥! 
| महादेवके पांच मुख हैं। पांच सुख होनेका कारण 
| तरहमचेचत्तपुराणमें इस प्रकार लिला है,-पूच समयमै 
| विष्णुने अति मनोरम किशोररूप धारण किया। ब्रह्मा 
अनन्त आदि अनेक सुखवाले देवताओने वहुत देर तक 
उस मनोहर रूपको टक लगा कर देखा और उनका स्तव 
कियां। परन्तु पक मुख और दो नेवाले शिव उन्हे 


भी अनेक नेत्र और सुख होते, तो वे भी उस मनोदरमूत्ति 
को देख कर तृप्त दो सकते थे। वस फिर क्या था, इस 
वासनाके उद्य होते ही उनके और भी चार सुख निकळ . 
आये । प्रत्येक सुखमें तोन तीन नेत्र थे । अब उनके 
पांचा मुख और पन्द्रह नेत्र हो गये। इसी समयसे 
इनका पञ्चवकत्‌ ओर त्रिलोचान नाम पड़ा । 


| 
| देख कर तृप्त न हुए । अतः उन्होंने सोचा, कि यदि उनके 


| महादेव परत्रह्मस्वरूप हें । उनके चे तीन नेत सत्त्व, 


रज और तम गुणोंसे युक्त हैं। उनके सात्विक नेत्रसे 
०० त्विक्ोका राजले जसका और तामससे तामर्सोका _ 


पहादिव-महादेव उग्रसावे भोम 
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पालन होता दै । पीछे इस विश्व ब्रह्माएड पर जव प्रलय | 
उपस्थित होता है, तव उन्होंके कछाट-फछकस्थ तृतीय | 
तामस नेलसे क्रोघाग्नि निकल कर समस्त विश्वसंसार- | 
को दग्ध करता है। हु ह 
महादेव सतीकी भस्मको शरीरमें लगाते और प्र म- | 
चशसे उनकी अस्थिमाला गलेमें पहनते है । आत्माराम | 
हो कर ये एक वषं तक सतीकी शवडेहको कंधे पर चढ़ा | 
रोते हुप पागलक्री तरह सभी स्थानोमें घुमे थे। उसी | 
समयसे वे अपने अ'गमें विभूति लगाते हैं। महादे वका | 
प्रधान अख लिशूल है और उनके धनुषका नाम पिनाक | 
है। इनके एक दूसरे प्रसिद्ध असनका नाम पाशुपत है! | 
महाद चने प्रसन्न हो कर यही 'अस्त्र अज्ञु नको दिया था । | 
त्रिपुरका विनाश करके चे लिपुरारि नामसे प्रसिद्ध 
हुए। समुद्रमन्धनसे उत्पन्न विष पीनेके कारण उनका 
नीलकण्ठ नाम पड़ा । परशुरामने महादेवसे अस्त्रविद्या 
` सीली थी । महादेव सदा योगमग्न रहते, इसी कारण वे | 
दिगम्बर हैं । सिर पर जटा है, गिरिकन्दर उनको लुत |( 
प्रिय है। चन्दन, कोचड़, ढेला और सोना उनके लि) 


समान है। एक दिन गरुड़से भय खा कर कुछ सपाने | 
महादे वकी शरण ली। महादेवने उन्हे अभयदान दे| 
कर अपने अगमें आश्रय दिया । तभीसे उनका अल- | 
ङ्वार नाग है। इस विश्वसंसारके आधार पर भगवान्‌ | 
भूतभावनकों बहन करनेको क्षमता और किसीमें भी 
नहीं है, इस कारण खर विष्णु उनके वाहनरूपमें वृषभ 


॥4 


लुनिगके पुत्र। १२६४ ई०में इन्होंने थ्रीपतिक्कत ज्योतिषः | 


तिथिनिर्णय, 
तीन ग्रन्थके प्रणेता थ 
निवन्धसचंस्वके प्रणेता । 


मंतच्चखंग्रहके रचयिता | १, 


तिथिरत्न (और नि्णयसिद्धान्त. नामक | 


११ महारसायनविधि. नामक | 


नज | 
तैद्यकग्रन्थके रचयिता । १२ यजमानचेजयन्तीके प्रणेता । _ 


१३ योगसूवटीका ऑर 
यनकर्त्ता । 
रचयितां । 


तैर हठयोग प्रदीपिका-रीकाके प्रण. ' 
१४ राजसिंहःखुघासिन्छु नामक. काव्यके । 
प्रन्धकारने अपने प्रतिपालक राजसिंहके | 


नामाचुसांर प्रन्थका नाम रखा है। १५ सन्तानदीपिका | 


नांमक ज्योतिःशाञ्जके रचयिता । १६ खुवोधिनी नामक 
अ्रन्थके प्रणेता । १७. खात्मप्रवोधके रचयिता । १८ 


होराप्रदोपके रचयिता । १६ एक ज्योतिषी । इनके. पिता- | 


का नाम काइजित था । इन्होंने कुक्षप्रदोप, महादेवो, 


मुइत्तँम्रदोप, सुहत्तेसिद्धि, मेघमाला और सारसंग्रह नामक. 


कई ज्योतिग्रन्थ-लिखे हैं । १६६१ ३०४ इन्होंने स्वरचित 
मुहत्तप्रदीपर्शों एक टोका रचो थी । २० घुन्धुकके पुत्र 


इन्होंने हुगेसिंहहत कातस्तश्त्तिकी शब्दसिद्धि नामक. 
[र {टिप्पनी लिखी है। २१ नारायणके पुल । इन्होंने ' 


¢ 
कांस्येष्टिप्रयोगहिरण्यक नामक अन्थको रचना को। २२ | 


रलमालाकी एक टीका प्रणयन की । २३ सोमनाथके 
पुत्र । इन्होंने उज्ज्वल हिरण्यकेशिसूत्रटीका, प्रयोगवेज- 
यन्ती .नामक हिरण्यकेशिकद्पसूलटोका, श्रौतचन्द्रिका 
और हिरण्यकेशिसूलप्रयोगरत्न नामक कुछ टीका लिखी 
हैं। ये सोमयाजी उपाधिसे भूषित थे । 


हो कर विराजते हैं। चे सभी भोग 
; सुखों पर लात मार | महांदेव--भ t 
। महांदे रङ्गलके काकतीय वंशीय पक राज्ञा, गणपति 
कर प्रसन्न चदनसे श्मशानमें वास करते रै | । के पिता र री णाय एक राजा, 


महादेव--१ अदुसुतदर्पण ल | ह ) | महादेव-वेडभेले और पलिगारके एक ददडनायक 
| ता। २ | (शासनकर्ता) । ये पः | | 
बुधमनोहरा नामक मुग्धवोधरोकाके रचयिता । इन्होंने उ । ये पश्चिम चालुक्यराज्ञ इय सो मेश्वरके 
खयंप्रकांश तीथेके निकर वि ‘a 
कोष नामक य आब र ह | 6 ee गारो पाचतीय जिलेके दक्षिण पृ | 
७ न्थ 
इन्होंने pe कौमुदी और तत्त्ववोधिनीका मताजु- | एक नदी । नदीगर्ममै कोयळेकी खात पाई 
सरण । है । ४ आश्वलायन 20758 8: कु, 
रचायिता । ५ महमलकझत लौतसूतरव्यास्याके महादेव उग्रसाचभौम-देवरिरिके ५ हि 
छकुत उदारराधव प्रन्थके रोकाकार | | - उलपालओ []रिके यादेववंशीय एक. राजी! . 
कादस्बरीटीकाके प्रणेता। ८ चन्द्रछोक नामक | पुत्र । अपने भाई कृष्णके बाद ये सिंहासत | 
और रसोद॒धि रोकी अलङ्कार | पर अधिष्ठित द्‌ 
नामक रसर्तसंङ्गिणी०टीकीके श्रितः Digitized by € [ए | इन्होंने १२६०से १२७२ ड्० तर्क 


राज्य किया। शिलालिपि पढ़नेसे मालूम होता है, कि 


५ 
क | 


- पहदेवकवीशाचायसररवती--पहदेवशा स्त्री १३७ 


इन्होंने कोडूणराज सोमेश्वरको परास्त कर कोङ्कणराज्य | पुत्र और श्रीकण्ठ दीक्षितके शिष्य | इन्होंने न्यायकोस्तुभ 
जीता था। अलावा इसके इन्होंने कर्णाट-राज और | नामक चिन्तामणिके प्रत्यक्षलरडका विवरण लिखा है। 
`` गर्जरपति बीशलदेवके विरुद्ध युद्धयात्रा को थी । तैलिङ्ग | आहछावा इसके भवानन्दी-प्रकाश, सर्वोपकारिणी भवा- 
की काकतीयवंशकी वीरनारी महाराणी रुद्रमा इनकी | नन्दी टीका, लोगाक्षी भास्कर छत पदार्थप्रकाशका पदार्थ 
समसामयिक थो । । प्रकाशभाप्य और मितभाषिणी नामक न्यायुृत्ति रची है। 


चतुग चिन्तामणिके प्रणेता हेमाद्रि इनके श्री- | महादेवमणि ( स'० पु० ) मह्दामेधा । 
करणाधिप और मन्ल्लणादाता थे । | महादेवपोखरा-नेपाळका एक गिरिश्छङ्ग । . 
महादेचकचीशाचायसरखतो-दानकेलिकोमुदीके ` रच- ! महादैवमट्ट दिनकर एक विख्यात नैयायिक, वालकृष्णके 
यिता । - । पुन और नीलकण्ठके शिष्य । इन्होंने अपने पितासे 


महादेवकोलि--सह्याद्रि-डपत्यकावासी निम्मश्रे णोकी । सहायता ले कर न्यायसिद्धान्तसुक्तावलिप्रकाण वा दिन- 
जातिविशेष । पूनासे थूसा पर्यन्त विस्तीर्ण माविळ, | करो ( टोका )-की रचना की है। 
खोड़ा, नाहिर, दङ्ग आदि उपत्यकामें इनका वास देखा | महांदेव भट्ट पइयद्ध न--१ कवीन्द्र-चन्द्रोदयोड,त पक 
जाता है। ये कुळ २४ थोकॉंमें विभक्त हैं, फिर प्रत्येक | कचि | 
थोकमें खतन्ल अ णीविभाग है। अपने अपने थोकमें | महादेच-मङ्गछम्‌--१ उत्तर अर्काट जिलेका एक प्राचीन 
आदान प्रदान नहीं चळता | प्राम्य और पालित गो तथा | प्राम |  यंह पोळुर तालुक ` सदरसे ३॥० कोस पूर्वमे 
सूअरको छोड़ कर ये लोग अन्यान्य जन्तुका मांस | अवस्थित है। यहां पाण्ड्य और चोल-राजाओंका वनाया : 
'खाते हैं । हुआ कुछ प्राचीन मन्दिर विद्यमान हैं । 
महादेवजो सी---अश्लेषा-शा न्तिविधानके रचयिता । ` २ उक्त तांछुकसे ४॥० कोस दक्षिण-पश्‍चिममें 
महादेवतीर्थ--एक योगी, श्रोकरठतीथके गुरु । अवस्थित एक वडा ग्राम । 
महादेवह्विवेदिन--एक . विख्यात टीकाकार । इन्होंने | महादेवरस->वनवासिराज-विज्ञकके ` अधीनस्थ एक 
कात्यायन-भ्रौतसूलकी टीका, श्रौतपद्धति, याशिकदेवकृत | सामन्त। ` ˆ झड 
कात्यायनस्थौतसूत्रपद्धतिकी टीका और लिकण्डिकासूल | महादेव वाजपेयी--सुवोधिनी नामक वोधायन-कद्पसूलर 
विवरण नामक ग्रन्थ लिखे हैं । | भाष्यके प्रणेता । इन्होंने भदखामीका मतानुसरण कर 
महादेव दीक्षित--वौधायनसोमप्रयोगके प्रणेता। ` | उक्त ग्रन्थ लिखा है। तप्रस्वकाध्वर-यज्ञमं ये अध्वयु थे। 
महादेव दैवज्ञ- गोल्ननिर्णयंके रचयिता । | महादेव चादीन्द्र-रससार-शुणकिरणाचली-रीकाके रचं- 
महादेव पणिडत-१ हरिवंशोद्योतकके रचयिता । २ हिक्‌- | ` यिता, शङ्करके शिष्य । 
मत्प्रकाश और हिकमतप्रदींप नामक ग्रन्थके प्रणेता । ३ | भहादेवविदु-गिरनारके एक हिन्दू राजा, कालजितके 
| 
| 
| 


| 
| 
= | 


रसपद्धति नामक वैद्यकग्रन्थकी टोकाके रचयित!। | पुत्र। आप काछनिर्णयसिद्धान्तके प्रणेता रघुरांमके 
महादेव पहाड़--मध्यप्रदेशके होसङ्गावाद जिळान्तर्गत पक | प्रतिपालक थे । 
रिंरिश्रेणो। सतपुरा गिरिमालाके मूळांशसे निकल | महादेव बिंद्यांचागीश--आनन्द लदरोरीका और नैषधचरित 
कर इसका खतन्ल नाम हो गया -है। पुर्णभवा और | रीकाके प्रणेता । 

णभद्रा नामको दो नदिया पवतको घेरे हुई हैं। | मद्दादेववेदान्तवागीश- विपरीत प्रत्यड्रिस्तोल्के प्रणेता। 
इस स्थानका प्राकृतिक सौन्द्य उतना खराब नहीं है। | महादेव वेदान्तिन-निजविनोद नामक टीकाको रचयिता । 
पांचमड़ीका स्वास्थ्यंचास प्रायः हजार फुरसे ऊ चे म्टङ्ग | महादेवशर्मा--अङ्ग तसारके प्रणेता । 
पर वसा हुआ है । > | महादेवशास्जी- १ उन्म्रत्त-राघच नारकके रचयिता। : 


महादेव पुण्यस्तम्भकर--एक विख्यात नेयायिकीभुकुम्दुयीं/' “सस्वभामशे स्तीलिंक भसः । 
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२३८ ` | 


महादेव सरखतो वेदानि 
शिप्य। इन्होने तत्त्वचन्द्रिका, तत्वाचुसन्धान अ र 


उसकी रीका, सांख्य सूतरवृत्ति, सांख्यप्रवचन-वृत्तिसार 
और १६६४ ६०में विष्णुसहल्ननामकी टीका लिखी है । 
महादेव सर्वक्षवादीस्द्र--एक विख्यात पण्डित, न्यायसार- 


विचारके प्रणेता राघव-भट्टके गुरु। ये शायद १९५९ | 


इमे विद्यमान थे । 
महादेव हरिवंश-वुहज्ञातक प्रकाशके रचयिता | इन्हॉ- 
ने १५२१ ई०में राजा रामभद्रकी सभामें विद्यम!न रहे 
कर उक्त प्रस्थ लिखा था | 
मदादेवानन्द-अद्रै तचिन्ता-कौस्तुभके प्रणेता । 
महावेबअम-१ एक योगी, तकेदीपिकाके प्रणेता 
विश्वनाथाश्रमके गुरु । 
२ सांख्यकारिक'्बुक्तिके प्रणेता | 


महादेवी ( सं० ख्री० ) म६,देवस्य पत्नोति, पत्न्यर्थे ङीष्‌ ` 


यद्वा महती चासौ चेति । १ दुर्गा । इनके नामकी 
व्युत्पत्ति 
“पूज्यते या सुरेः स्बंभहांश्र व प्रमाणतः | 
. घातुमहरेति पूजायां महादेवी ततः स्मृताः ॥? (देवीपुराण) 
महबातुका अथे पूज। है, सभी देवगण इनकी पूजा 
करते हें इसलिये इनका नप्म महादेवी पड़ा दै । 
२ र(जाकी प्रधान पत्ना या प«रानीकी]'एक पदवी 
- जो हिन्दू कालमें प्रचलित थी । 
महादेचीत्व ( सं०क्वी०) शज्ञाकी प८रानीका कम या 
भाच । 
महादेवीय ( सं० लि० ) महादेव सम्पकोँय, महादेवरचित | 
महादेवेन्द्र सरखती-परमासुतके रचयिता । इन्होंने प्रज्ञा- 
नेन्द्रसे विद्याशिक्षा प्राप्त की थी । 
महादेत्य ( सं० पु० ) मह॑श्चासो दैत्यश्चेति। १ भौत्य 
मन्वन्तरके एक दैत्यका नाम | ( गरुड्पु० ७८ . अ० ) 
२ द्वितीय चन्द्रगुप्तके पितामह एक राज्ञा | 
महादेध तमस ( स'० को० ) सामभेद । 
महादू त (स ० लि० ) अत्यङ्भ त, अचरज । 
महाद्युति ( स ० लि०) १ उज्ज्वल आलोक, चमकोली 
रोशनी । २ चन्द्र-मण्डलके जैसा अत्यन्त उज्ज्वल 
ज्योति'प्रकाश । 


तन--खयम्प्रकाशानन्द सरखतीके | महाद्योत ( स'० स्त्री० 
महाद्रावक ( सं० पु० 


( ०-0. Jangamwadi Math Collection. Di अषधा -- ९-१००) सै 


महादेव सरस्वती वेदान्तिन--महंद्रावकरस 


) तान्लिकोंकी एक देवीका नाम। 
) द्वांबयी रोगानिति दू, -णिचएुछ्‌ 
महांश्चासौ द्रावक्श्चेति । औषधविशेष । प्रस्तुत प्रणारी, 


| 


अड स, चितामूछ, अपाङ्ग, इमलीकी छाल, कुम्हडेका | 


€ गौ ८ । 
` डंडछ, सीजका मल, ताळजटा, पुनर्णवा और बेत इसको | 


भस्मको कागजी नीवके रसमें मिला कर छान ले। पीछे | 
उसे कडी धूपमें खुखने दे। अनन्तर यह सूखा हुआ | 
क्षार २ पल, फिटकरी १ पळ, निशादळ २ पळ, सेन्धव | 
४ तोळा, सोहागा २ तोला, होराकस १ तोळा, सुद्वाशङ्ख | 
१ तोळा, समुद्रफेन १ तोळा, इन सब द्रव्यो के चूर्णको | 


वकयन्वमें चुआ कर अरक तय्यार करे। इसोका नाम 


महाद्राबक है। इसके द्वारा रसादिका जारण होता है। | 
इस अरकका चार पांच बुद्‌ जळमें डाळ कर सेवन करने: | 
से यकृत, छीहा और गुल्मादि नाना प्रकारके रोग नए | 


होते हैं । _ ( मैषज्यरत्नात्रली ) 


दूसरा तरीका- शुद्ध सुवर्णमाक्षिक, सेन्धव, रसाञ्जन, | 
(सिमुद्रफेन, सञ्जोमिट्टी और सम्भलक्षार, प्रत्येक १ तोळा, 


\ ~ पि 
सोददागा ७ तोला, निणशादळ और फिटकरी प्रत्येक ३॥ 


तोळा, यघक्षार १४ तोळा, कसीस, पुष्पकसीस, धातुः | 


कसोस कुछ १४ तोला, इनके चूर्णको चकयन्तमें चुभा 
लेनेसे महाद्रावक वनता है। यह पोहा और यहृहुरोग- 
में वहुत लाभदायक है । 


महाद्राचकरस ( स'० पु०) आऔषधविशेष । प्रस्तुत 


प्रणाली यवक्षार २ भाग, फिटकरी ३ भाग, इसे गायके 
वछड़ के सूतमें पीस कर सुखा ले। पीछे किसी सीसे- 
के बने वरतनमें चिथड़े और मिद्टीका प्रलेप दे कर उसमें 
उक्त चूणक्को रख छोड़े । अब उस वरवनको सीसेके 
बने किसी दूसरे बरतन,पर और सुह बेडा कर दोनोंके 
सुखमें लेप लगा दे । नीचेको हांडीके पे'देमें एक छेद 
और नोचे गड्ढा रहेगां:। गड्ढे में एक और वरतन रखना 
जरुरी है। अब सबसे ऊपरवाले वरतनके पेंदे पर आगे 


बाल दे । आगकी गरमीसे बरतनमें:जो. दृष्य है चह गळे 
लगेगा और उसका रस 
तनमें गिरगा। 


भारित तांत्र मिलाक 


रपक कर गड ढेमें रखे हुए बर" | 
ननन्तर उस रसमें लवङ्ग च णै वा | 
"केर १ रत्तीकी} गोली वनावे.। इस 
पन करनेसे प्लोह और यछ दवीभूत हो । 


महाद्र म-महानदी | १३६ 


औषध है । श्वि और दद्र आदि रोगोंमें इसका 


'ज्ञाता है। प्लीहा और यकृद्रोगमें यह एक उत्कृष्ट । महान ( स० लि० ) १ वहुत वड़ा, विशाल । २ वराहमदन- 


चुक्ष। ३ उष्द्र, ऊट। ४ एक प्रकारका शालिधान | 


स्थानिक प्रयोग भी किया जाता है। किन्तु इसमें | महाधाल्ली ( स० स्त्री) आमळको वृक्ष । 


आगको तरह जलन होतो है । अतपच इसमें दधिका 
प्रलेप देना उत्तम है। 


महानक ( स'० पु० ) आनद्धयन््रविशेष, प्राचोनकाळ 


| का पक प्रकारका वाजा जिस पर चमड़ा मढ़ा होता था | 


महादू म ( स'० पु० ) महांश्चासौ दू मश्चेति | १ अश्वत्थ | महांनख ( स० पु) १ दीर्घनख, वड़ा नाखून । २ शिव, 
वृक्ष, पीपलका पेड़ । २ वृहदुशृक्ष, वड़ा पेड। ३ ताळ ' महादेव । 


वृक्ष, ताइका गाछ। ४ मधुक वृक्ष, महुपका पेइ। ५ 


महानगर ( स० क्ली०) १ वडा नगर। २ नगरभेद । 


शाकद्वीपपति भव्यके सप्तम पु्रक्धा नाम । ( मार्कणडेयपुऽ | महानग्न ( स'० त्रि» ) १ सव प्रकारसे उलङ्ग, एकदम 


५३।२१) ६ वषेभेद्‌। ( सिङ्गपु० ४६।२६ ) 
मंहाद्रोण (स'० पु०) १ शिव; महादेव । 


२ सुमेरु पंत | 


। नङ्का। २ अनाच्छादित, जिसके शरीर पर कपड़ा न हव | 


३ प्रणयी, प्र म करनेवाला | ४ उपपति, स्त्री का यार । 


महाद्रोणा (सं० ख्री०) महती चासौ द्रोणा चेति द्रोणपुष्पो । ( पु० ) ५ ्राचीनकाळका एक कमचारी जो वहुत ऊ चे 


महाद्वीप ( स'० पु० ) पृथ्वीका वह वड़ा भाग जो चारों 


ओर नैसर्गिक सीमाओंसे घिरा हुआ हो और जिसमें | 
अनेक देश हों और अनेक जातियां वास करती हों। | 
| महानट ( सं० पुः ) महाँश्चासौँ नरः नत्तंकश्चेति, उद्धत- 


जैसे-पशिया, अफ्रिका! 

महाधन ( स'० लिं०) १ बहुमूल्य, बेशकिमती। २ 
बहुत धनी, दौलतमन्द्र । ( पु०) ३ स्वर्ण, सोना। 
8 कृषि, खेती । ५ धूप, सुगंध धूष। 

महाधातु ( स'० पु० ) सुवर्ण, सोना । 


महाधी (स'० लि०) १ महाज्ञानो। २ विशिष्ट बुद्धि- 
सम्पन्न; ज्ञांनवान्‌। 
महाधीर ( स'० पु० ) सह्याद्रिवणित दो राज्ञा । 
महाध्वति ( स" पु० ) राजपुत्रभेद । 
स्य ( भागवत ९।१३।१६ ) . 
मदाध्चनि ( स ० पु ) १ पुराणानुसार एक दानवका 
नाम । २बड़ जोरका शब्द । - 
मद्दाध्वनिक ( स'० पु० ) अध्वनि गच्छतीति अध्वन्‌-उक | 
महशचासौ आध्चनिकश्चेति। पुण्याथ हिमांलयाबधि 
महापथ गमन द्वारा सम्पादित म्रृत्यु, वह जो पुण्यकायेके 
लिये हिमालयमें गया हो और वहीं मर गया हो । 
धुव रिनिजल्लसंग्रामदेशान्तररुथसंन्यासान शनाशनिमहाध्वनिकाना- 
मुदकक्रिया कार्या सद्यःशोचं भवतीति” ( शुद्धितत्त्व ) इनकी 
मृत्यु होने पर उदकक्रिया तथा सद्यःशौच होता है। 
महाध्वर ( स'० पु० ) श्रेष्ठ यज्ञ | 


| पद्‌ पर होता था । 


महानग्नी (स ० स्त्री०) ग्रहकली, घर पर काम काज करने 
वाली स्लो चा दासो । 


नक्षोकत्वादस्य तथात्व । शिव, महादेव । 


महानद ( स'० पु० ) १ नदविशेष । ( मार्कपु० ५७२१ ) 


२ तीर्थविशेष । ( बृहन्नीज्० २१।२३ ) 


| महानदी ( स० खत्री० ) महती चासौ नदी चेति। पुरुषो- 
महाधिपति (स'० पु०) तान्लिकोंके पक देवताका नाम। । 


त्तमक्षेत्रके अन्तग त करकके उत्तरमें प्रवाहित एक नदो । 
इसका दूसरा नाम चित्लोत्पला है। चित्रोत्पला नाम- 
की एक दूसरी भी नदी करक जिलेमें वहतो है। यह 
महानदी बिन्ध्यप्चंतसे निकली है । इसमें स्नान 
करनेसे सभी पाप जाते रहते हें । 
“नदी तत्र महापुण्या विन्थ्यपादविनिर्गता | 
चित्रोत्पलेति विख्याता सर्वपापहरा शुभा॥” 
( पुरुषोत्तमतत्त्व ) 
२ गङ्गा | ह 
“अम्बजमम्बुनि जात' जातु न जायते अम्बुजादम्बु। - 
मुरइर तव विपरीतं पादाम्बुजान्महानदी जाता |” 
(उद्धट) 
मंहानदी--मध्यप्रदेश और उडीसाके सामन्तराज्य हो 
कर प्रवाहित एक नदी । यह रायपुर जिलेके अक्षा० 
२०' १ उ० तथा देशा० ८२' पृष्से निकल कर ५२० 
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१४० परहानदी--महनन्दा 

म यह मान्द्राज प्रदेशके गञ्जाम जिलान्तर्गत आस्का नगरे 
समीप ऋषिकुब्या नदीसे .मिळतो है। .रासेलकोरड . 
और गुमसर नगर इसके किनारे अवस्थित है । | 

महानदी ( छोरी )—मध्यप्रदेशके मण्डला जिळेसे निकली | 
हुई एक नदी ।  जब्वळपुर और रेवाके सीमान्तसे होती | 
हुई यह ५० कोसक रास्ता तै करके .शोणनदीमें गिरती | 
है। ` नदीको दोनों किनारे शाळके वन हैं । देवगिरिशे 
समीप पक कोयलेकी खान और एक गरम सोता देखने 


| 
रायराढसै २५ मोळ दक्षिण छत्तीसगढ़की पहाडी | 
अधित्यक्रा भूमि होती हुई यह शिहोया प्रामके सुप | 
चली गई है । वहाँ इसका आकार बहुत छोटा है। | 
शिवनारायणके समीप शिवनाद, जोङ्ग और हाड | 
नामक तीन शांखाप' इससे मिळती < 
पर महानदीका आकार कुछ बड़ा हो गया है। इसके 
बाद मलहार नगरको पार कर यह मान्द और केळू नदी- 
में मिळ गई है। पद्मपुरके समीप पवतमाळामें टक्कर 
खा कर इसकी धारा प्रखर दो राई है। यहां पर नाव | आता हे। ) क ब 
. जारा नदी पार करना खतरनाक है। जहां यह इवा | महानन ( स ०३०. 2 १ वदत सुख, वड़ा सुह । २श्र 
नामक नदीसै मिली है, वहा इसकी गति दूनी हो गई है! | वा खुन्द्र सुख । | क 
वादमें पहाड़ी प्रदेश होती हुई यह सभ्तळपुरके दक्षिण | महानन्द (स ० पु०) महःन्‌ आनन्दा 35 । १ मुक्ति, मोक्ष। | 
शोणपुरके समीप तेल नामक नदीमें मिळती हैं। संसारडुःलमोचन ही आनन्द्की शेष सीमा है इसलिये 
अनन्तर महानदी वक्रगतिमें पहाड़ी देशको पार कर | महानन्दका अर्थ मुक्ति हुआ । महान, आनन्द! कर्मधा०| | 
ढोलपुर होती हुई उड़ोसाके सामन्त राज्योंमें वह गई | २ अतिशय आह लाद । ३ माध देशका एक प्रतापी 
है। यहाँ ऊ'चे स्थानसे गिरनेके कारण इसकी गति | राजा। , सके डरसे सिकंद्र आगे न वढू कर पंजाव | 
इतनी तेज्ञ है, कि नांव द्वारा नदो पार करनेका साहस | ,दीसे “अपने देश छोट गया था। ४ दश अंगुछकी | 
नहों होता । आस पासके पहाड़ी प्रदेश और वनविभाग- ९४ मुरली । इस याचके देवता ब्रह्मा माने गये हे । 
ने मद्दानदीको और भी भयावह वना दिया है । भेदातन्द-- १ नक्षल टि प्रयोगके रचयिता । २ विश्वः | 
इस प्रकार मध्यप्रदेशसे क्रमशः पूर्वकी ओर आ कर | नाथके पुत्र । इन्होंने 'वासिष्ठि शान्ति' नामक प्रःथक्ी | 
७ मील पश्चिम नराज नामक स्थानके समीप गिरिकन्द्र| रचना की | ॒ 
को भेद करतो हुई चलो गई है । यहां इसका आकार | महानस्दःधोर--काव्यकलांप चस्पूके रचयिता। 
कुछ बड़ा हो गया है। वादमें यहद करक जिला होती महानन्दा ( स'० ख्री० ) महान आनन्दोऽस्याः । १ सुरा, ' 
हुई विभिन्न शाखा प्रशाखामै फळस पेएटके निकट शराब | २ माघ शुक्तानवमी । | 
वङ्गोपसागरमैं गिरती है । 
मदानदीके सुद्दानेको जो सव बड़ी बड़ी नदियां इसके 
रा है. उनमें करजुरी, जोतदार, पाइका स्नानं दानं जपो होमो देवाच्चन मुपोषणम्‌ । 
Se र का प्रधान हे | अलावा इसके सर्वे तदक्षय परोक्त यदस्यां क्रियते नरै; ॥” (तिथितत्त्व) 
, वड छोटी देवी, केलो, प्राह्मणी और | . चान्द्र माघ मासकी शुक्का नवमीका नाम महानन्दा | 
नून नामक शाखा नदियां उल्लेख करने योग्य हैं। पि 23: | 
र ड | फिर | है। यह तिथि मानवोंको -आ नेवालो है) इस. 
` फेन्द्रीपाड्ा, गोवरी, परासुए्डी, ताछद्णडा न्ब देनेवालो है। इस | 
HE १ खडा, माछयॉंब, | तिथिमें स्नान, दान, जप हो न दाग 
हाइलेभल आदि नहर भी वाणिज्यकी सु'वधाके लिथे आदि जो ' ९ जप होत, देवपूजा और उपदास | 
काटी गई है | १८५८ ई०में कप्तान थारिसने इसको. जल. ता कद सदुचुष्ठान किया जाता है, वह अक्षय होता | 
गतिका पता लगा कर लिखा है, कि नराजकन्दरसे ` | इस तिथिमे जिस किसी पापकर्मका अनुष्ठान किया. 
सेकेण्डमैं रे प्रति | जायगा यह भी अक्षय होता है | अतपच इस दिन पापां | 
एडम १८००००० घनफुर जळ गिरता है | पध इस. वि 


२ दशपला सामन्तराज्यूके भता छोरी अदी) 0 


“माघमासस्य या शुक्रा नवमी क्लोकपूजिता । 
` महानन्देति सा प्रोक्ता सदानन्दकरी नाम्‌ । 


| 


i 
प्रवाहित एक नदी | यह दाजिलिँ | 
> पा 


बन उधान कभी भी नहों करना चाहिये । 
८ जली क तिर 


७५ त कको??? le र set 


` महानन्दि- महानवमी | श 


जलपाईगोड़ी और दाजिलिङ्ग जिलेके मध्य होती हुई 


सिलिणुड़ीके समीप नववलासन नदीमें मिळीं है। इसके | 


वाद्‌ तितळिया ग्राम तक आ-कर दडू, पीतानु, नागर, 


मेछी और कडाई आदि नदियोंके साथ मिल गई है। | 


कलियागञ्ज, हल्दीवाड़ी, कृष्णजञ्ञ और वरसोई ये चार 
प्रधान हाट महानन्दाके किनारे अवस्थित हे । 


ग 


जिलेमें महालद्रिम नामक हिमालय पहाडसे निकल कर | 


नरक: । वहुत कष्ट देनेवाला नरक । नरक देखो । 
(तामिस्रमन्धतामिख' महारोरबरोरवौ । 


नरकं काह्मसूत्रज्च महानरकमेव च ॥” ( मनु ४८८ ) 


मानल ( सं० क्ली० ) महांश्चासौ नलशचेति। १ देवः 


नळ, नरकट। महांश्चासौ अनलश्चेति २ वृदग्नि, 


भयानक आग । ३ तीर्थामेद्‌ । (३० नील० २१) ४ पारद, 
पारा । 


पूर्णिया जिलेमें आ कर इसकी गति टेढ़ी हो गई है | महानवमी ( सं० स््री० ) महतोचासी नवमोचेति। चान्द्र- 


और इसी टेढ़ो गतिसे यह माळद्ह जिले तक आई हे! 


यहां पर राङ्गन, पुनर्भवा और कालिन्दी नदी इससे | 


मिळती है। वर्षाऋतुकों छोड़ कर और सभी ऋतुओंमें 
इसका जल सूख जाता है। | 
अन्तमें यह नदी मालदह जिलेके दक्षिण और राज- 

शाही जिलेके योदांगड़ी थानाके उत्तर पद्मासे मिलती हे ! 
पहले यह नदी पूणिया नगर हो कर इहतो थी, पर अभी 
चह गति परिवत्तित हो कर पश्‍चिमासुखी हो गई है। 
महानन्दि (स'० क्ली०) आ सम्यक, नन्द्तीति आ- 

नर्द्‌ (सर्व धातुभ्य इन । उण्‌ ४।११७).इति इन्‌ । १ नन्दि- 
वद्ध न-राजञपुल्न । रघ्‌ नन्द्नने शुद्धितस्वमें सोच विचार कर 
स्थिर किया है, कि कलिमें महानन्द तक क्षत्रिय राजा 
राज्य करेंगे । वाद उनके शूद्र राजा होगा# । किन्तु 


यह मत सडगेवादिसस्मत नहो है, कारण आज भी भारत- | 


` के नाना स्थानोंमें क्षत्रियच'श विद्यमान हैं । 
२ अजातशत्रू के एक पुलका नाम | 
महानय ( स'० पु० ) उष्ट्र, ऊ ट। 
मद्दानरक ( स० पलो० ) महान अतिशय-यातना:.दो 
ॐ चत्वारिंश तथा भाव्यो राजा वे नन्दिवद्ध नः । 
चत्थारिंशत्रयश्चेत्र महानन्दिर्भविष्यति ॥ 
महानन्दिसुत*न्चापि शूद्रायां कळिकांराजः 
उत्पत्स्यते महापझ्मः सर्वे्षत्रान्तको पः ॥ 
तत; प्रश्ृति राजानः भविष्याः शूद्रयोनयः 
न (मत्यपु० २४६ अ०) 
अपि महानन्दिसुतः शूर्दागर्भाद्धवो ऽतिलुन्धो महापद्मनन्द! 
परशुरामः इवापरोऽखिल्लक्नत्रियान्तकारी भविता ततः ` प्रभृति 
शूद्रा भूपाला भविष्यन्ति | तेन मह्दानन्दिपर्यन्त' क्षत्रिय आसीत्‌ । 
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आश्विनकी शुक्ला नवमी । 4: केसर 
“प्राइरटकाले विशेषेण आश्विने ह्यष्टमीयुत; | 
महाशब्दो नवम्यान्तु ल्लोके ख्याति गमिष्यति ॥? 
( तिथितत्त्व ) 
आश्विन मासको शुक्का अमी और नवमो तिथिको 
महाएमी और महानवमी कहते हैं । इसकां दूसरा नाम 


डुर्गानवमी भी है। इस तिथिमें दुर्गातन्ल मन्त्र द्वारा 


देवी भगवती दुर्गांका पूजन और उन्हे' वलि चढ़ाई. जाती 
है । यह तिथि देवीको अतिशय प्रिय है। 


“दुर्गातन्हरेण मन्स्रेण कुय्यु दुर्गा महोत्सवम्‌ । 
महानवम्यां शरदि वलिदानं पादयः ॥” ( तिथितत्त्व ) 
महानवमीके दिन सभोको दुर्गापूजा अवश्य करनी 
चाहिये । जो नवस्पादि कल्प और प्रतिपदादि कदपा- 


चुसार दुर्गापूजा कर सकते हैं, वे इस तिथिमें “वित्रिधो- 
-पचारसे पूजा करे । परन्तु जो असमथ हैं उन्हे' कम- 


से कम पुष्प और विल्वपत्र द्वारा भी देवीपूजा करनी 
चाहिये | पूज्ञा करनी ही होगी, यही शास्रको व्यवस्था 
है। महानवमोके दिन पूज्ञा होनेसे उसको महानवमो- 
कल्प कहते हैं। यह तिथि जिस दिन घटिका व्यापिनी 
होगी, उसी दिन महानबमो पूज्ञा करनो चाहिये। 
घटिका शब्दका अथ है मुहत्त. अर्थात्‌ जिस दिनं 


उ होगा उसी दिन पूजा होगी, उसके पळे दिन 
नहा । 


“<यस्त्वेकस्यां महांश्म्यां नवम्यां वाथ साधकः | ' 
पूजयेद्वरदां देवीं सर्व काम फलप्रदाम्‌ || 
्रतोपत्रासस्नानादौ घटि केका यदा भवेत्‌ | ° ० 
तामेव तिथिमाभ्रित्य कुर्यात्‌ क्मण्यतन्द्रितः ॥ 
अत्र घटिका पदं मुहूत्तपर” ( तियितत्व) | 

। दुर्गापूजा देखो | 


नु है; ६०७4 ० 


१४० . मातरी 


रायगढ़से २५ मोळ दक्षिण छत्तोसगढ़की पहाड़ी 
अधित्यका भूमि होती इई यह शिहोया ग्रामके समीप 
चली गई है । वहां इसका आकार वहुत छोटा हे । 
शिवनारायणके समीप शिवनाद, जोङ्ग और हासट्र 
नामक तीन शांखाए' इससे मिळती <। इसलिये यहां 
पर महानदीका आकार कुछ बड़ा हो गया है। इसके 
वाद मलहार नगरको पार कर यह मान्द और केलू नदी 
में मिल गई है। पझपुरके समीप पवतमाळामें टक्कर 
खा कर इसकी धारा प्रखर ६। गई है। यहां पर नाव 
छारा नदी पार करना खतरनाक है। जहाँ यह इवा 
नामक नदीसे मिली है, वहा इसकी गति दूनी हो गई है.। 
बांदमें पहाड़ी प्रदेश होती हुई यह सभ्पळपुरके दक्षिण 
शोणपुरके समीप तेल नामक नदीमें मिळती हैं। 
अनन्तर महानदी वक्रगतिमें पहाड़ी देशको पार कर 
ढोळपुंर होती हुई उड़ोसाके सामन्त राज्योंमें वह राई 
है। यहां ऊ'चे स्थानसे गिरनेके कारण इसकी गति 
इतनी तेज्ञ हे, कि नाव द्वारा नदो पार करमेका साहस 
नहों होता । आस पासके पहाडी प्रदेश और चनविभाग 
ने मद्दानदीको और भी भयावह बना दिया है । 
इस प्रकार मध्यप्रदेशसे क्रमशः पूवंकी ओर आ कर 
७ मीळ पश्चिम चराज नामक स्थानके समीप गिरिकन्दर 
को भेद करती हुई चलो गई है । यहां इसका आकार 
कुछ वड़ा हो गया हे। वादमें यह करक जिला होती 
हुई विभिन्न शाखा प्रशाखामें फळस पेण्ट्के निकर 
वड्ठोपसागरमें गिरती है । 


महानदीके मुहानेक्रो जो सव बड़ी वड़ी नदियां इसके 
कलेवरको बढ़ाती हैं. उनमें करजुरो, जोतदार, पाइका ia 


विरूपा और चितरतला प्रधान हैं। अलावा इसके 

` कोआखाई, वडी और छोरी देवी, केलो, ब्राह्मणी और 
नून नामक शाखा नदियां उल्लेख करने योग्य है । फिर 
केन्ट्रोपाड़ा, गोवरी, परामुएडी, ताछदण्डा माछगांव, 
हाइळेभळ आदि नहर भी वाणिज्यकी झुविधाके लिये 
कारी गई हैं। १८५८ ई०में कप्तान थारिसने इसको जल- 
गतिका पता लगा कर लिखा है, कि नराजकन्द्रसे प्रति 
सेकेण्डमें १८००००० घनफुट जळ गिरता है। 


यह मान्द्राज प्रदेशके गज्ञाम जिलान्तर्गत आस्का नगरके 
समीप ऋषिकुल्या नदीसे .मिळतो है। .रासेलकोरडा 
और गुमसर नगर इसके किनारे अवस्थित हैं | 


। महानदी ( छोरी )—मध्यप्रदेशके मण्डला जिलेसे निकली 


| 


हुई एक नदी । जब्वलपुर और रेवाके सीमान्तसे होती 
हुई यह ५० कोसका रास्ता तै करके . शोणनदीमें गिरती 
है।  नदीके दोनों किनारे शाळके वन हैं । देवगिरिके 
समीप एक कोयळेकी खान और एक गरम सोता देरूनेमें 
आता है। 
महानन ( स'० पु०.) १ वहत्‌ सुल, वड़ा सु । २ श्रेष्ठ 
वा खुन्द्र सुख । 
महानन्द (स ० पु०) महःन्‌ आनन्दो ऽत्र। १ मुक्ति मोक्ष। 
संसारदुःखमोचन ही आनन्दको शेष सीमा है इसलिये 
महानन्दका अर्था मुक्ति हुआ | महान्‌ आनन्द! कर्गधा० | 
२ अतिशय आह छाद्‌। . ३ मगध देशका एक प्रतापी 
राजा! इसके डररू सिंकंद्र आगे न बढ़ कर पंज्ञाव 
-हीसे' अपने. देश लोट गया था। ४ दश अंगुलक्री 
१ “सरलो । इस वाचके देवता ब्रह्मा माने गये हैं। 
महांनन्द-- १ नक्षल प्टि प्रयोगके रचयिता । २ विश्व 
नाथके पुत्र । इन्होंने' 'वासिष्ठि शान्तिः नामक प्रःथक्की 
रचना को । | य 
महानच्द्धोर-काव्यकलांप चस्पूके रचयिता । 
महानन्दा ( स० स्त्री० ) महान्‌ आनन्दोऽस्याः। १ सुरा, 
शराव ।' २ माघ शुक्तानवमी । 
“माघमासस्य याः शुक्ला नवमी लोकपूजिता । 
महानन्देति सा प्रोक्ता सदानन्दकरी «नाम । 
स्नानं दानं जपो होमो देवोच्चन मुपोषराम । 
सवे तदक्षय परोक्त यदस्यां क्रियते नरे; |? (तिथितत्त्व) 
चान्द्र माघ मासकी शुक्ला नवमीका नाम महानन्दा 
है। यह तिथि मानवोंको आनन्द देनेवालो है । इस 
तिथिमें स्नान, दान, जप, होत देवपूजा और उपदास 
आदि जो कुछ सदचुष्ठान किया जाता हे, वह अक्षय होता 
दै। इस तिथिमें जिस किसी पापकर्मका अनुष्ठान किया 
जायगा यह भी अक्षय होता है।. अतएव इस दिन पापा- 


२ दशपला सामन्तराञगके अस्तमित एम न Col पान कभी, भी नहीं. करना चाहिये || | 
22 जी । “दानन्दा--वज्ञालमें प्रवाहित एक नदी । यह वार्जिलिङ्ग 


` महानन्दि-महानवग्र 


जिलेमें महाळदिराम नामक हिमांलय पहाइसे निकल कर | 
जळपाईंगोड़ी और दाजिलिङ्ग -जिलेके मध्य होती हुई | 
सिलिगुड़ीके समीप नववलासन नदीमें मिली है। इसके | 
वाद्‌ तितलिया ग्राम तक आकर दळू, पीतानु, नागर, | 


कलियागज्ञ, हल्दीवाड़ी, कृष्णञ और वरसोई ये चार 
प्रधान हाट मदानन्दाके किनारे अवस्थित हे | 

पूर्णिया जिलेमें आ कर इसकी गति टेढ़ी हो गई है 
और इसी टेढ़ी गतिसे यह माळदह जिले तक आई है। 


मेळी और कड्ाई आदि नदियोंके साथ मिल गई है। | 
| 


यहाँ पर टाङ्गन, पुनभवा और कालिन्दी नदी इससे | 


मिळती है । वर्षाऋतुकों छोड़ कर और सभी ऋतुओंमे 
इसका जळ सूख जाता है। [ 
अन्तमें यह नदी मालदह जिलेके दक्षिण और राज- | 
शाही जिळेके योदांगड़ी थानाके उत्तर पासे मिळती है । 
- पहले यह नदी पूणिया नगर हो कर बहती थी, पर अभी 
- बह गति परिवत्तित हो कर पश्चिमामुखी हो गई है। 
महानन्दि ( स० क्छी० ) आ सम्यक, नन्दतीति आ- 
नर्द्‌ (स्व॑ धातुभ्य इन । उण्‌ ४।११७) इति इन्‌ । १ नन्दिः 
वद्ध न-राजपुत्र । रघु नन्दनने शुद्धितस्वमें सोच विचार कर 
स्थिर किया है, कि कलिमें महानन्द तक क्षत्रिय राजा 
राज्य करेंगे । वाद उनके शूद्र राजा होगा# । किन्तु 


. यह मत सर्ववादिसम्पत नहों है, कारण आज भी भारत- |. 
-के नाना स्थानोंमें क्षत्रियव'श विद्यमान हैं | | 


२ अजातशत्रू के पक्र पुत्रका नाम । 
महानय ( स'० पु० ) उष्द्र, ऊँट। 
महानरक ( स'० कळी० ) महान्‌ अतिशय-यातना; दो 
ॐ चत्वारिंश तथा भाग्यो राजा वे नन्दिवद्ध नः । 
चत्जारिंशत्रयश्चैत्र महानन्दिर्भविष्यति ॥ 
महानन्दिसुतश्चापि शूद्रायां कलिकांशजः | 
उत्पत्स्यते महापद्म; सर्वक्षत्रान्तको रप; ॥ 
तत; प्रभति राजानो भविष्याः शूद्रयोनयः 
(मत्यपु० २४६ अ०) 
अपि महानन्दिसुत; शुर्दरगर्भाद्ववो 5तिलुन्धो. महापद्मनन्दः 
परशुराम. इवापरो5खिलक्षत्रियान्तकारी भविता ततः ` प्रशृति 


सदा भाला भविष्यन्ति । तन महानन्दिपर्यन्त्‌ 0 विय आखीतू Ma ००॥।७०४०१अतीदिकि) पह-पमहूत्त पर? ( तियितत्त्व ) 
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महानळ ( सं० क्ली० ) महांश्चासौ नलश्चेति । 


१४१ 
नरकः। वहुत कष्ट देनेवाला नरक । नरक देखों। 

“तामिस्रमन्धतामिस' महारोरवरोरवी | 

नरक काल्नसूत्रज्च महानरकमेव च ॥” ( मनु ४८८ ) 
१ देव- 
नळ, नरकर। महांश्चासौ अनलश्चेति | २ वृहदम्नि 
भयानक आग | ३ तीथमेद । (३० नीक्ष० २१) ४ पारद, 
पारा | 


महानवमी ( सं० स्री० ) महतोचासी नवमोचेति । चान्द्र- 


आश्विनकी शुक्ला नवमी । ९ 
“प्राइटकाले विशेषेण आश्वने ह्यष्टमीयुतः | | 
महाशब्दो नवम्यान्तु लोके ख्यातिं गमिष्यति ॥” 
( तिथितत्त्व ) 
आश्विन मासको शुक्ला अष्टमी और नवमो तिथिको 
महाष्टम़ी और महानवमी कहते हैं | इसका दूसरा नाम 
ढुर्गानवमी भी है। इस तिथिमें दुर्गातन्त्र मन्त्र द्वारा 
देवी भगवती दुगांका पूजन और उन्हे' बलि चढाई-जाती 
है | यह तिथि देवीको अतिशय प्रिय है । 
४दुर्गातन्लेण मन्लेण कुण्यु दुर्गा मह्दोत्सवम्‌ | 
महानवम्यां शरदि वलिदानं पादयः ॥” ( तिथितत्त्व ) 
महानवमीके दिन सभीको दुर्गापूजा अवश्य करनी 
चाहिये। जो नवस्यादि कल्प और प्रतिपदादि कहपा- 
चुसार दुर्गापूजा कर सकते हैं, वे इस तिथिमें विविधो- ` 


-पचारसे पूजा करे'। परन्तु जो असमथ हैं उन्हे' कम- . 


से कम पुष्प और बिल्वपत्र द्वारा भी देवीपूजा करनी 
चाहिये। पूजा करनी ही होगी, यही शास्रको व्यवस्था 
है। महानवमोके दिन पूजा होनेसे उसको महानवमो- 
कल्प कहते हैं। यह तिथि जिस दिन घटिका घ्यापिनी 
होगी, उसी दिन महानवमी पूजा करनो चाहिये । 
घटिका शब्दका अथ है मुहत्त. अर्थात्‌ जिस दिनं 
Eo होगा उसी दिन पूजा होगी, उसके पहले दिन 
नहा । 

।य॒स्त्वेकस्यां महाष्टम्यां नवम्याँ वाथ साधकः । 

पूजयेद्वरदां देवी सव काम फलप्रदाम्‌ ॥ . | 

्रतोपत्रासस्नानादौ घटि कैका यदा भवेत्‌। | 

तामेव तिथिमाभ्रित्य कुर्यात्‌ कर्मययतन्द्रितः ॥ 


SLATS 


/ १४२ | 
महानस ( सं० झो०) महच्च तत्‌ ज्ञानश्वेति ( अनो$स्मायः | 
सरसां जातिसंजयो;। पा ५॥४६४ ) इति संज्ञायां टच्‌। | 
रग्धनग्रह, पाकशाला, रसोईघर । सुश्रुतमें महानसका , 
विषय इस प्रकार लिखा है-प्रशस्त दिशामें और प्रशस्त | 


= | 
स्थानमै रन्धनशाला वनानी चाहिये। उसमें हवा आने | 


ज्ञाने तथा घुआं निकळनेके लिये दो चार झरोखे भी । " 


अवश्य होने चाहिये। रन्धनपाल साफ खुथरा होना | 


चाहिये। जहां तक हो सके, अपने ही आदमीको रसोई 
बनानेमें नियुक्त करे' । आहार हो प्राणियोंकी स्थितिका | 
मूळ है। अतः राज।को उचित है, कि वे पाकशालामें | 
कुलीन, धार्मिक, स्निग्ध, सवदा कार्यतत्पर, निर्लोम, | 
सरळ, कृतज्ञ, प्रियदशेन ; क्रोध, कार्कश्य, मात्सय, | 
मत्तता और आंलस्यवर्जित, जितेन्द्रिय, क्षमाशील आदि 
'सदुशुणयुक्त व्यक्तिको नियुक्त करै । महानसकी परि 
चया करनेवालोंमे भो शुचि, दयाशील, दक्ष, चि. त, प्रिय- | 
दर्शन और पवित्र, नख और केशहीन, स्नान, दृढ़, संयमी : 
आदि गुण रहने चाहिये । ( सुश्रुत कल्पस्था १ अ० ) 
पाकराजेश्वरमें लिखा. है-घरके अग्निक्ोणमें पाक- | 
शाला वनावे। उसमें झरोखे, चूरहे आदि अवश्य रहे । 
मिट्टोके वरतनको अच्छो तरह साफ कर उसमें पाक 
करे । यों तो प्रायः सभी धातुके वरतनमें पाक किया जा | 
सकता है, पर मिट्ठीका वरतन ही पाकके लिये श्रेष्ठ वत 
लाया गया है। मिट्टीके वरतन यदि न [हो, तो लोहेके 
वरतनमें पाक कर सकते हैं। लोहेके वरतनमें पकाया 
हुआ अन्न खानेसे चक्ष रोग और अशे विकार जाता 
रहता हे । कांसेके वरतनमेंका पाक हितकर, ताम्रपाल- 
का अस्लपित्तवद्ध क तथा सुवर्ण और रौप्यपात्रका पाक 
श्रेष्ठ गुणयुक्त और सकलदोषनाशक है। . 
महानसाध्यक्ष ( स'० पु०) महानसस्य अध्यक्षः । रस 
वत्यधिकारी पुरुष, रन्धनशालाका अध्यक्ष जिसे रसी. 
ह्या कहते है । | 
मदानसिकावोदु ( स० पु० ) राजशालाधिकुत पुरुष, 
रसोइयां। . हक 
महानाग ( स० पु० ) खुरपुन्नाग वृक्ष। 
महानाटक (स० छो० ) महद्य तत्‌ नाटकब्चेति। १ 
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प्रहानस-महानादि 


“एतदेव यदा सँ; पताकार्थान कैय्‌ तम्‌ । 
अङ्कश्च दशमिधीरा, महानाटकमूचिरे ॥ 
एतदेव नाटकं यथा बालरामायण*॥” ( साहित्यद० ) 
नाटकके लक्षणोसे युक्त दश अकोंचाले नाटकको 
महानायक कहते हैं । | 
२ स्त्रनामख्यात हनूमद्रचित राम चरितंग्रन्यविशेष। 
यह ग्रन्थ अति खुललित. है । 
“एष श्रीरूहनूमता विरचिते शीमन महानाटके 
वीरशीयुतरामचन्द्रचरिते प्रत्युद्ध,ते विक्रमैः । 
मिश्‌ शीमधुसूदनेन कविना सन्दर्भ सजीकते 
स्वर्गारोहननामशोऊत्र नवमो यातोउङ्क एवेत्थसौ ॥” 
( महानाटकका शेष शोक ) 
महानाड़ी (सं० स्रो०) महती चासौ नाड़ी चेति | कण्डरा, 
मोटी नसं। कि 
महानाद्‌ ( स'० पु० ) महादु नादो5सप । १ हस्ती, हाथो । 
२ वु क्र मेघ, बरसनेवाला वादळ । महांश्चासौ नांद- 
श्चेति। .३ महाशब्द । 8 सिंह । ५ कणे, कान । ६ उप्र 
झर । ७ शङ्ख । ८ काहृळवाद्य, वड़ा ढोल । ६ महादेव, 
शिव । ( लि० ) १० महाशब्दयुक्त । 
“तत्कालमेव प्रतिमं महोरगनिषेवितम्‌ | 
अभिगम्य महानादं तीथनेब महोदधिम्‌ |” 
( रामा» ४।४०।३६ ) 
महानाद्‌--लिवेणीसे चार कोस पश्चिममें स्थित एक 
गरड प्राम । यहां जदेश्वर शिव और वशिष्ठगङ्गा नाम: 


. को एक पुण्यसलिला पुष्करिणो हे। जनसाधारण इस 
कुण्डको गङ्गाके समान भक्ति करते हैं। वशिष्ठगड़ा . . 


और शिवस्थापनादिके विषये यहां पक उपाख्यान इस 
प्रकार प्रचालित है,--एऊ समय इस गांवमें एक दक्षिणा- 
वत्तं शंख गिरां | हवा लगनेस उससे एक बड़ा 
शब्द हुआ जो देवताओंके कान तक पहुंच गया | शब्द 
उन कर देवगण वहां आ पहुंचो और जरेश्वर शिव 
तथा वशिष्ठगङ्गाको प्रतिष्ठा की। उसी महानादसे 
इस. गावका महानाद्‌ नाम पडा | यहाँ योंगियोंकी कुछ 
कुटियां भी देखी जाती है । बौद्धोंके समय यहाँ अनेक 


भा भी यहां धर्मठाकुरका -'जात' 


महानानात्व-महानिशा १४३ 


महानांनात्व ( स० झी० ) यज्ञ प्रक्रियाका प्रकरणभेद । 
महानाभ ( सं० पु० ) १ हिरण्याक्षके एक पुढका नाम । २ 


दानवसेद । ३ एक प्रकारका मन्त जिससे शतके फेंके ! 


हुए शस्त्र व्यथं जाते हैं । 

महानामन. ( स ० पु० ) १ शाक्यमुनिके एक आत्मीयका 
नाम । २ महावशके रचयिता एक प्रसिद्ध वौद्ध | 

महानारिनक (सं० लि०) महानाम्नी परिशिष्ट सम्बन्धोय । 

महानाम्नी ( सं० खी० ) सामवेद परिशिष्टभेद । 

महानारवीव्रत ( स'० झो० ) वेदोक्त व्रतविशेष | 

महानाराचरस ( स० पु०) पार, ताम्र, गन्धक, जय- 
पाल और लिफला प्रत्येक पक सोळा, कटकी तीनों 
प्रकारका क्षार प्रत्येक ओध तोळा, इन्हे' एक साथ मिला 
कर गोली वनावे । गोलीका परिमाण दोषके वलावलके 
अनुसार स्थिर करना होगा । अनुपान गरम जळ है । 
इसका सेवन करनेसे गुल्म और ज्वर अति शीघ्र दूर 
होता है । 

दूसरा तरोका--पारा, सोहागा और मरिच प्रत्येक 

एक भाग, गन्धक, पीपर, सोंड प्रत्येक २ भाग कुळ 
मिला कर जितना हो उतना ही छिलका रहित दन्तीवीज्ञ 
मिला कर २ रत्तीको गोली वनावे । यह सिद्ध विरेचक 
है । इसका सेवन करनेसे गुल्मादिरोग अति शीघ्र 
आरोग्य होते हैं। ( रसेन्द्रसारस० गुल्मादि ) 

महानारायण ( सं० पु० ) दिशु। ` 

महानारायणतेळ ( स'० झो० ) तैलीषधतिशेष | प्रस्तत 
भणाली--तिलतैल ४ सेर; काढ़े के लिये शतमूली, शाल- 
पणों, पिठवन, कचूर, वच, रे डरीका मूल, कण्टकारीका 


मूळ, नाटाकरञ्ञका मूल, प्रत्येक १० पछ; पाकार्थ जल | 


६४ सेर, शेष १६ सेर, गायका दूध और बकरोका दूध ८ 
सेर करके, शतमूळीका रस ४ सेर चूणके लिये पुनर्णवा 
वच इलायची, जरामांस, शालपणीं, विजवन्द, असग'ध 

और रास्ना प्रत्येक ४ तोला तैळपाकके नियमा- 
उसार इस तेळका पाक करना होगा । इस . तेळकी 
मालिश करनेसे मनुष्य, घोड़े और हाथीके सभी प्रकारके 
पात,'हच्छूछ, पाश्‍्वेशूळ, गण्डमाला, वातरक्त, इचुभ्रद, 


हैं. । ( सेघजरत्ना वातन्याधिरोग़ाधि० ) 


| महानारायणोपनिषत्‌ ( सं० खी० ) उपनिषदभेद । 
महानास ( स ० पु० ) १ शिव, महादेव । २ बृहतूनासा- 
| युक्त, बड़ी नाकवाला | 
| महानिद्र ( स० लि» ) गाढ़निद्राहिभूत, जो गाढ़ी नोंद- 
। में हो। क 
महानिद्रा (स'० ख्री०) महतो खुदोर्घा चासौ निद्रा चेति। 
मरण, मौत | 
महानिधान ( स'० पु० ) बुभुक्षित धातुभेदों पारा जिसे 
“बावन तोला पाव रत्ती” भो कहते हैं | 
' महानिनाद्‌ ( सं० पु० ) नागमेद्‌ । 
महानिमित्त ( सं० छो० ) महत्‌ कारण | 
महानिम्ब (सं० पु०) महाँश्चासौ निम्वश्चेति । निस्ववृक्ष- 
विशेष, वकायन । संस्कृत पर्याय--कैटये, पवनेष्ट, पर्वत । 
युण-ग्राही, कषाय, अम्ल, शीतल, रुक्ष, तिक्त, 
कफ, पित्त, भ्रम, छदि, कुष्ठ, हल्लास; रक्तदोष, प्रमेह, 
श्वास, गुल्म, अशे तथा मूषिकविषनाशक | ( भावप्र० ) 
| महानियम ( संर पुर ) विष्णु । 
महानियुत ( सं० छो० ) बौद्ध मतसे एक बहुत बड़ी 
संख्याका नाम | 
महानिरय ( स'० पु० ) एक नरकका नाम । 
महानिरष्ट ( स'० पु० ) कोषहीन बुष, दामड़ा । 
महानिर्वाण (स'० क्वो०) १ परिनिर्वाण जिसके अधिकारी 
केवल अहत्‌ या बु द्धगण माने जाते हैं। २ आधुनिक 
तन्त्रभेद्‌ | 
मद्दानिशा ( सं० स्त्री०) महतो घोरा निशा। निशा- 
मध्यभाग, दो पहर रात। पर्याय--निशाद्ध , निशोथ । 
स्सृतिशासत्रके मतसे डेढ़ पहँरके वाद और दो पहर तक- 
के समयको महानिशा कहते हैं । 
“महानिशातु विज्ञेया मध्यम प्रहरद्वयम्‌ | 
तत्र स्नानं न कुर्वीत काम्य नेमित्तिकाइते ॥? | 
( तिथितत्त्व ) 
मध्यम दो पहरका नाम महानिशा है। कास्य और 
नैमित्तिक कार्यको छोड़ कर इस महानिशिमें स्नान नहों 


करना चाहिये। इस समय कोई वस्तु खाना भी मना 
फैमला, पाण्डु और अशमरी आदि विविध रोग बूर'दोते | लातेसे)त्नह्महत्याकक'प्राप लगता है । महानिशिमे 


पारण-सी निषिद्ध है। 
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3 देवलके मतसे-रातके दो पहरके वाद शेष दरड 
तथा तृतीय प्रहरका प्रथम दण्ड, ये दोनों ही दण्डकाल 
महानिशा है। “महानिशा रात्रिमध्यमदयडद्वयात्मिका सा 
- हितीयप्रहरशेषदयड तृतीयप्रहरपूथमदरडरूपा | 
"महानिशा द्वे घटिके कोटि सूर्यसमपभः ।” इति देव- 
लोक्ता महानिशा” (तिथितत्व) | 
माभ्रमासकी कृष्ण चतुदंशीके महानिशाकालमें | 
भगवान्‌ महारेच कोरि सूर्यकी तरह भ्रभायुक्त शिवलिङ्ग | 
रूपमें प्रकर हुए थे । 
धशाघकरण-चतुद्द श्यामादिदेवो माहानिशि | . 
शिवल्लिज्ञतयोद्भतः कोटिसुय समपृभः ॥” ( तिथितत्त्व ) 

- तान्त्िकोंके. मतसे प्रथम प्रहरके वाद्‌ तृतीय पहर 
तकका समय' महानिशा है। किन्तु एक पहरके वाद 
यदि दो घंटा बीत जाय, तो उसे. अतिनिशा कहते हैं। 
यह महाचिशाकाळ तान्लिकोंके अप ओर पूजा करनेका 
उपयुक्त संमय है। इस महानिशाकालमें ही -कालोको 
पूजा होती है। 

,* रते तु प्रथमे यामे. तृतीयप्रहरावधि | 
` महानिशायां जप्तव्यं रात्रिशेषे जपेन्नतु ॥ 


आपच- निशा तु परमेशानि सूर्य चास्तमुपागते । 


क 


प्रहरे च गते रात्रौ घटिके हो परे च ये ॥ | 
- महानिद्रा समाख्याता ततश्चातिमहानिशा। 
-अद्ध रात्र गते देवि पशुभावेन पूजयेत्‌ । ˆ . 
दशदण्डे तु या पूजा तत्‌ सर्व मक्षयं भवेत्‌ ॥” 
० या मन्न ९ ( तन्त्रसा, गुप्तताधनत० ६ अ० ) 
महानिशीथ ( स'० पु० ) जैन-सम्प्रदाय मेद्‌ । 
महानीच (सं० पु०) महानतिशयः नीचः । १ रजक, धोबी । 
( लि० ) २ अतिशय होनवणे, घोर. काळे .रंगका । 
महानोबू ( हि० पु० ) विज्ञौरा नीबू ।. ; 
महानीम ( हि० ख्री० ) १ वकायन ।.. २ तुनका पेड । 
महानील (.सं० पु० ) महान्‌ नीलः नीलवर्णः | १ भृङ्गराज 
पक्षी |: २ नागविशेष। ३ मणिविशेष, एक प्रकारका 
_ नोलम जो सिंहल द्वीपमें होतां है । इसका लक्षण-- 
` .` “वस्तु वर्णस्य भय॑स्त्वातू क्षीरे शतगुणे स्थित; | . . 
` ; नी्षतां तनयात्‌ सर्व महानीक्षः सउच्यते |? | 


. प्रहानिशीथ--प्रहानीलतेल 


इसे नीलकान्तमणि भो कहते हे. । जिस नीलमणिको 
दूधमें रखनेसे दूध नीला हो जाता है | उसे पहानीळ 
कहते हैं । Ce 
8 पक प्रकारका शुग्गुल । ५ एक प्रकारका साप | ६ 
एकपर्व तका नाम जो मेरु पवतके पांस माना जाता है। 
महानीळकण्ठएस ( स" पु०) रसौषधविशेष । भस्तुत 
प्रणाली--तिमि मछलीके पित्तमें भावित सीसक १ तोछ 
सोना १ तोला, रससिन्दूर १६ तोला, अंवरक २४ तोला, 
इन सव द्रव्योको एकत्र कर घृतकुमारी, घ्राह्मीशाक, 
संभाळू, कन्चूर, मुण्डिरी, शतमूळो, गुड ची, ताळमखाना, 
तालमूली, वृद्धदारक और चिता इनको भावना दे । पीछे 
उसमें लिकटु, मोथा, चिता, इलायची, लवडुः-ओऔर जाति- 
फळ प्रत्येकका चूण ८ तोळा डाळ करे २ रत्तीकी गोलो 
बनावे । इसके सेवनसे .विवधवातरोग, ४० प्रकारके 
पित्तरोग तथा अन्यान्य सभो रोग विनष्ट हो कर रति- 
शक्ति बढ़ती है। यथेष्ट आहार. मिलने पर कन्दपके 
समान रूपवान्‌, मेधावी और भीमके समान चित्रम पुत्र 
उत्पन्न होता है। इस . तेळके सेवनसे वांकपन दूर हो 
जाता है। औषध सेवनके वाद्‌ २१ दिन तक “मैथन 
कर्म नही' करना चाहिये। _ ( ससेन्ग्रसारस०) | 
मद्दानीऊतैळ ( सं० छी० .) तैलोषधविशेष । प्रस्तुत 


` प्रणाली-तिढतैछ, १६ सेर, बहेड़े का रस ६४ सेर; 


आमळक्रीका रस ६४ सेर; चूर्णके लिये घोषा-' 
लताका सूळ, काळी भंटीका मूल, तुलसी पल, 
हष्णशणका फल, भीमराज, काकमाची, .मुलेठी 
और देवदार प्रत्येक `१० पळ, पीपर, लिर्फला, 
रसाञ्जन, प्रपौएडरीक, मजीठ, ळोध, काळा अगर, नील 
कमळ, आम्रकेशी, कृष्णमदेन, स॒णाळ, रक्तचन्दन, नील- 
काष्ठ, भल्लातक, हीराकसीस; मलिकापुष्प; सोमराजी, 
अशनको छाल, शस्त्र, मद्नको छाल, चितामूल, अजु न- 
पुष्प, गास्मारीपुष्प, आज्षफल और जायफळ, प्रत्येक 
५ पळ । तेलपाकके विधानाजुसार पाक करना होगा! 


अथवा सभो रस जब तक सूख न जाय, तब तक घाममें 
छोड़ देना होगा। यह तैल पोने, नस लेने और सिर 


पर लगानेसे सभी प्रकारका शिरोरोग ओर बाळोका, . 


र (पङ ुस'ह igri ) ही चुद | लका होता है - तथा चक्ष के तेज और 


है। ( भौषजरत्नावज्ञीक्षद्रोगांधिकार) 


हन 
अ 
E 
~ 


नीला ( स'० ख्रो० ) मंदती चासौ नीला नाँलवर्णी | महापक्षी ( स ० खी०) १ पेचके, उल्लू । २ गरुड़। 


.: अति । महाजम्बु; वंडा जामुन । 
प्रहानीली (सं० स्त्री) नील ( नीळादोषंधो । पा र ४२ ) 


वाक्तिकोक्ट्यों डीष_; त्तः महती चांसौ नोळा 
- झति । १ नीली अपरांजितां। पंयाय--अमरा, जनि 
_ नीलिका, तुत्था, श्रीफलिका, मेला, केशाहां, भंत्ले 
.पंत्रिका । गुण गुणाढ्य, रङ्गे, सुवर्ण दायक । २ 
नीली अंपराजिताका पेड़ । ३ वडे, जामुनका वृक्ष। 
'ह्ानीलोत्पले- ( स ० पुं० ) इन्द्रनीलं मणि । 
यस्य । महाशय, कोई बड़ा और आद्रणीय ब्यक्ति। 
- - #मुक्ृती पुणयवान धन्यो धर्मी च धर्मवानपि | 
महाशयो महेच्छः स्यान्महानुमाव इत्यपि ॥” 
( शब्दरत्नाकर ) 
महानुभावता ( सं० स्रो० ) मंहाचुसाॉँव होनेका भाव, 
बड़प्पन । 
महाचुराग (:स० लिं० ) ऐकान्तिक प्रेमं वा आसक्ति । 
` महाचुशेसव : (सं० ति) अत्यधिकं ` खच्छन्द्ता वा 
सुयोगसम्पन्न । 
महानृत्यं ( स पुऽ ) महान नृत्यः यंस्य । १ शिव, महा 
देव । २-अतिशय नृत्य, खूब नांच । ( लिं० ) ३ अति 
शय नृत्ययुक्त, खूब नांचनेवाला । न 
महानेत्र ( स'० लिंग) १ - प्रशस्त चेक्षेयुक्त, खुन्द्र नेल- 
बाला ॥ -( पु") ₹ शिव । 
महानेमिं.( सं ० पु० ) काक, को आ । 
मंहान्तक ( सं'०:पुऽ ) १ खृत्यु। २ शिं । 
महान्धकार ( स'० पु० ) १ अविद्यारुप अन्धकार । २ घोर 
अस्घकार | तः 
महान्थ्र ( स० पुं० ) १ पके देशकी नाम । २ उसे देशका 
रहनेवाला मनुष्य । : 
महान्श्रकं ( सं पुं ) विदेहक पकै रोजा । 
मंदान्योर्य ( सॐ पु ) १ सुख्य नियम । २ श्रेष्ठ विधि, 
कुलेमें जन्मे हुआ होः । 


जिसका कङ्गा उच्च 
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(लि०) ३ वृहत्‌ परिवार वा. वहुं-सङ्गोयुक्तं; जिंसके बहुत 
परिवार वा बहुत दोस्त हों । 

महापगा (स'० स्री० ) नदीभेद । . 

मंदापडु ( स'० झो० ) महच्च तत्‌ पडुञ्चेतिं। अतिशय 
पक, गहरा कोचड़ । 

महापङ्क्ति (स'० स्री०) वेदिकं छन्दोभेद्‌। 

महापञ्चमछ ( सं० क्को०) पश्चानां विल्वादिं मलानां 
संमाहारः, तंतः महञ्च तत्‌ पञ्चमलञ्चति । वृहत्‌ पञ्च- 
मल ; वेळ, अरंनी, सोनापाढा, काश्मरी और पारला इन 

चो वृक्षोंकी जड़ोंका समह । ईसका व्यवहार वेद्यकमें 

होता हे। | 

मंहापञ्चविष ( स'०-छो० ) पश्चानां . विषाणां संमाहार 
तंतंः मह तत्‌ पश्चिविषल ति। दृहदुविषपञ्चकी ज्टङ्गो 
कालकूट, मुस्तक, बाछनाग और शंङ्ककेणीं इने पांचों 
विषोंका समह । ; 

मदापश्चाङ्ग ले (सं पु ) रक्त रंण्डवेक्ष, लॉखं अ डीका 
पेड] 

मंहीपंणिंडंत ( स॑ 5 पु० ) दार्शनिक वा. नेयायिक पण्डित 
चंडॉमेणि । 

मेहाफ्त ( सं ° पु०-) १ वृहत्‌, पत्रयुक्त: गुल्मसद । 
शाकवक्ष, सागून । - 

महापला ( सं० खरी.) महान्ति पलाण्यस्याः ₹ महाजिस्थु, 
बड़ी जॉसुने । २ नागवला । ( लि") ३ खुहत्‌ पर्लयुक्त 

. जिसमें बड़ वडे पत्ते हों। . - 

मेंहापथ ( सं'० पु० ) मँहाँश्वासी पन्धाश्वेति ( आत्महत 
इति । पा ६।३।४६ ) इति महत आकारादेशः ( भुकपुरेब्यूः 
पयासांनक्षें। पा ५।४।७४ ) इतिं संमासान्तो$कारः। १ 
प्रधान पर्थे बहुत लेस्वा और चौडा रास्ता । पर्याय 
घण्टापथ, संसरण; आपि, राजवत्म, उपनिष्जपण, 

- निष्करे । २ सत्युवथ, परलोकका मार्ग । ३ खुघुरना 


: आह्न शूप अल्क सोपी है: 
श्मशान शाम्भवी मध्य माकचेत्येक वाचका है || 
. :_, (हंडयोंगदीप्किल शश) | 


. २९६ 


२१ नरकोंमेंसे १६वां नरक जिसे प्रह्मरन्ध्र नरक 
“ कहते हें । ६ हिमालयके एक तीर्थका नाम । 

महापथगम ( स'० पु०) मद्दापथस्थ महापथे वा 
गमन । मरण, देहान्त। 

:महापथिक ( स'० पु० ) महाप्रस्थानकारी, वह जो मरनेके 
उद्दे श्यले हिमालय पर्वत पर जाय । - - 
महापद्‌ ( स ९ पु० ) महात्रज । 

महापद्पद्धिक्त ( सं० स्त्री० ) वैदिक छन्दोभेद । 
ह ( ऋकप्राति० १६।२६ ) 


महापद्म ( सं० पु०) महत्‌ पद्म तादशं चिह्र शिरसि 
: यस्य । १ आठ नागोंमेंसे एक नागका नाम। पर्याय-- 
अतिशुक्क, दशविन्दुक मस्तक । मनसा पूजाके समय इस 
. नागको पूजा करनो होती है । २ फनवालो जातिके 
, अन्तर्गत एक प्रकारका सांप। ३ कुवेरकी नो निधियोंमेंसे 


' एक निधि, पद्मिनी विद्याकी आठ निधियांमेंसे एक । : 
“यस्या वत्से | पूभावेन विद्यायास्ता ग्रहाण मे | ` 
पश्मिनी नाम विद्येय' महापद्यामिपूजिता ॥" 


( मार्क०पु० दश १५) 
` ४ महाभांरत-कालके एक नगरका नाम जो गङ्गाके 


किनारे पर था। ५ एक प्रकारका दैत्य (हरिवंश २३२३) 

: ६ दिकरीभेद, आठ दिग्गजोमेंसे एक दिग्गज जो दक्षिण 

दिशामें स्थित है। ७ सौ पड्मकी स'ख्या । ८ शुक्तपद्म 

“सफेद कमळ । ६ नरकभेद्‌। १० जैन मतसे नागोंके 

. अधिकृत निधिविशेष। ११ नन्द राजाका एक नाम | 

( विष्णुपुराण ) १२ नन्द्‌ राजाके पक पुलका नाम | १३ 

: कुचेरके अनुचर एक किन्न्रका नाम । १४ हाथीकी एक 
- जाति। 


मद्दापझकघुत (स 5 ज्री०) बिस्फोरकरोगका घुतविशेष । | 


महापद्मपति (.स'० पु० ) नन्दराज्ञका पक नाम | 
महाप्ञझबिसप ( स'०.पु०) बाळविसपंरोग । 
महापझसरस्‌ ( स झो०.) काशमीरका पक हृद्‌ । इसका 
वत्तमान नाम उल्लर है। 

महापद्मसलिल (स'० झी० ) काश्मीर देशके उल्लर नाम- 
का हद्‌ । ; 

महाप्नन्वि-महानन्दिके औरस और शूद्राणीके गर्भसे 


उत्पन्न एक कुमारका नाम | 
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महापथगम--महापातक 


' महापद्य ( स'० पु० ) महाकाव्य । 
| महापद्ययटक--कालिदास-कृत भोजराजकी गुणवर्णन- 


सूचक षटः्छोकात्मक कविताविशेष । 


महापन्थक ( स'० पु०.) बौद्धशिष्यमेद। ।,. * 
महापनस ( स'० पु० ) खुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका 


साप । 


महापराक्रम ( स० लि० ) महावीर्यान, वड़ा साहसी । 
महापरांह ( स'० पु० ) अपराहका शेष समय । ` 
महापरिनिरव्वाण (स'० कली०) निर्वु्वाणविशेष, महामोक्ष । 
'महापण ( स०-पु० ) १ ब्रह्मराक्षस | २ 


एक अप्रकारका 
शाळवुक्ष। 


महापवित्र (स'० लि०) १ अत्यन्त पवित्र । (पु) २ 


बिष्णु । 


मदापशु (स ० पु० ) गाय आदि पशु । 
महापाकजानि-सूर्याइणशतकके 


प्रणेता, जगन्नाथ 


परिडतके शिष्य । 


महापारळ ( स ० पु० ) एक प्रकारका पेड । . 
महापात ( स पु०) तीरका दूरमें गिरना । 
महापातक ( सं० झी० ) महददतिशयितं पातकं । पाप 


विशेष | यह पाप पांच प्रकारका है। यथा--त्रह्महत्या, 
खुरापांन, स्तेय, . गुरुपत्नी-गमन. और इन - सब पाप 
चारियोंके साथ संसर्ग । - 
“ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयः गुव ङ्गणागमः 
महान्ति पातकान्याहुः , संसर्गश्चापि तै; सह ॥” 
: (मनु ११५४ ) 
जो ऊपर लिखे महापातक करते. है उन्हे. नरकको 


- गति होती हे, नरकभोगके वांद्‌ वे कठिन रोगसे प्रस्त 


होते हैं। इस प्रकॉरके रोग वे सात जन्म तक भोगते 


है. । पोछे इस महापातककी शान्ति होतो है । 


“महापातकजं चिह्न ससजन्मसु जायते। . 
वाषत व्याधिरूपेणा तस्य कृच्छाद्रिभि। सम ष्ट 
& _ -( शातातृपीय कर्मवि० ) 
महापातकज चिह सात जन्म तक विद्यमान रहता है 
तथा मह पातक ध्याधिरुपमें पोड़ा देता है... तप्तकच्छादि 
जान््रायणका अनुष्ठान करनेसे इसकी शान्ति होती है। 
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न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्य श्राद्धादिक॑ त्रित । 
एतानि पतितानान्तु यः करोति विमोहितः | _- 
तसकृच्छूद्येनेव तस्य शुद्धि न॑ चान्यथा ॥? 
` इसमें विशेषता यह है, कि यदि उस महापातकोने 
अपने पापका प्रायश्चित्त कर लिया हो, तो उसके दाह, 
अशौच और ध्राद्वादि संब कुछ होंगे । यदि मरनेके पहले 
प्रायश्चित्त न किया गया हो, तो मरनेके वाद :करके 
दाहादि करना चाहिये। थही शास्त्रको व्यवस्था है। ` 
. पारिभाषिक महापातकी ।-- ; 
“पितरं मातरं भार्यो गुरुपत्नी गुरु परम्‌ | वै 
यो न पुष्णाति कापट्यात्‌ स महापातकी शिव" i” 
ड ( जहवेवर्तपु० गणपतिख० ४४ अ० ) 
पिता, माता, भार्या, शुरुपत्नो और शुरु इनकां 
भरणपोषण जो व्यक्ति नहीं. करते वे महापातकी: है । 
अन्यविध-- 
“कृतप्रायप्रतिच्ञाञ्च नीचैयौ प्रतिमा द्विजः 
ढुर्ग न प्रणमेद्यत्तु स महापातकी स्मरतः ॥” 
( देवीपु०- 'ब्यासनारायणास० ) 
नीच द्वारा प्रतिष्ठित देव-प्रतिमा और भगवती दुर्गा 
को जो प्रणाम करते हैं चे भी महापातकी हैं। . 
“जातिमेंदो न कर्तब्य; प्रसादे परमात्मनः। , ` 
योऽशद्धबुद्धि कुरुते स महापातकी भन्रेत्‌॥? | 
| ( महानि० ३॥६२ ) 
परमात्माके प्रसादेमं जातपांतका विचार नहों करना 
चाहिये, करनेसे महापातक होता है। ; 
(स'० लि०) बह जिसने महापातक किया हो । 
विशेष विवरण महापातकिन्‌ शब्दमें देखो । 
महापाल ( स पु० ) १ प्रधान मंत्री। २ महाब्राह्मण चा 
कट्टहा ब्राह्मण जो सुतक कर्मका दान लेता है। ३ एक 


: मासमें प्रातःस्नान कर दविष्यभोजन और ब्रह्मचर्या 
बुष्ठान करनेसे भी महापातक विनष्ट होता है। 
“तुल्लामंकरम पेषु प्रातःरुनानं विधीयते | 
हविष्य" ब्रह्मंचय श्च महापातकनाशनम्‌ |? 
+ [ ( मल्लमासतत्त्व ) 
पुरांणमें लिखा हे, कृष्ण कृष्ण! यह मङ्गलमय नाम 
जिसके सुखसे हमेशा निकलता है, उसके सभो पाप दूर 
होते हैं । 
“कृणेति मङ्गलं नाम यस्य वीचि प्रवत्त तै | 
भस्मीभवति राजेन्द्र महापातककोटयः ॥!? ( पुराण ) 
रोगं माल ही पा"ज है। विना पापके रोग हो नहीं 


* पूर्वजन्मा कृतं पापं ` नरकस्य परिक्षये । 
. _ बाधतेत्र्याधिरूपेर तस्य कृच्छादिमिः समः ॥ 
~ `. ` कुन्तु राजयक्ष्मां च प्रमेंहो ग्रहेणी तथा ] 
भूत्रकंच्छाश्‍्मरीकासा अतीसोरमगन्दरौ-॥ 
- दुष्टत्रणां गण्डमाला पत्ताघातो5क्षिनाशन | 
” इत्येवमादयी-रोगा महापातोद्धवाः ` स्पृताः |? ` 
धूवेजन्मका. ' ' कियाः ` हुआ. पोप नरकभोगके वाद्‌ 
ध्याधिरूपमें पीड़ा देता हैः। - मूलङच्छ,7अशमरी, - कास, 
: अतीसार, भगन्दर, दुष्टत्रण, गण्डमाला, पक्षाधीत और 
अक्षिनाशन, ये सब रोग महापातकके फलसे' उतपन्न 
होते.हे । ` अर्थात्‌ महापातक -करनेसे उक्त रोग मनुष्यके 
शरीरमें पैदा होते. हैं ।! -धमंशाख्राचुसार पहल इस रोग- 
का प्रायश्चित्त और पीछे-चिकिस्सा करनी चाहिये। 
महापातकिन्‌ ( सं० लि० ) महापातकमस्त्स्येति महापातक 
पञ्च प्रकार महापातक युक्त, पांच तरहका महा“ 
"पाष करनेवाला । नि 
महापातको मात्र हीं पतित हैं, इस कारण मरने पर 
इनॅकी दाहादिः क्रिया नहीं होगी । यहां तक कि इनको 
खत्यु पर अश्रुपात तक भी करना निषिद्ध है । -महापा- | विख्यात गायक । ये अकबर बाद्शाहके दूतका रूप 
तकोके,ोद्धादि कुछ भो नहीं होंगे) यदि कोई मोहवशतः | धारण कर उडिष्याधिपति मुकुन्ददेवको सभामें गये थे । 
अन्निकार्य, अशौच ग्रहण और श्राद्धादिः काय करे, तो | महापाद ( स० लि० ) १ वृहत्‌ पदयुक्त, ऊंचा ओहदाः 
डसे भो प्रायश्चित्त करना होगा । . _.. .। चाला । (पु०) २ शिव, महादेव । [ 
“महापातकिनो ये च्‌- पतितास्ते प्रकीसिता&. J०१०००५००॥०॥प०. २९८ को १०-मद्क्रच तत्‌ प्रापञ्चेति। महाः 


पत्रितानां न दाइ; स्यान्नानत्येष्टिर्नासिसञ्चयः ॥ पातक । 
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(म्दापापेघु सर्व स्यात्‌ तदङ रुतूपपातक । 
दद्यात्‌ पाप्रेषु पोरा शात्व। ब्याघवलावक्षम्‌ ॥ 

( मछमासत० ) 
भंहापाप्मन. ( स'० लि० ) अतिशय पाप्रात्मा, घोर पापी । 
म्रहापारणिक ( स'० पु० ) बुदशिष्यमेद । 
महापारुषक ( स ० पु० ) चुक्षसद । 
भंहापारेवत ( स'० छो०.) महद्च तत्‌ पारेवतब्चेति। फल 

वृक्षविशेष, बडी खजूरका पेड, । पर्याय-सर्णपारेबत, 
साघ्राणिजञ, खारिक, रक्तरेवतक, बृहत्पारेबतः ढीपज, 
द्वोपलजू र । इसका गुण मञ्चः, बलकारक, पुष्टिवद्ध क, 
ष्य; सूच्छो और भ्रमनाशक सान्ना गया है। 
! ( राजनि० ) 
सहापाश्वे ( सं४ पु० ) १ दानवमेद । २ राक्षसमेद । 
हापाळ ( स'० पु? ) राजपुत्रभेद्‌ । . 
महापाश ( सं० पु०) महान्‌ पाशोऽस्य। १ यमदूत- 
विशेष । (इहुदसपु० ५६ अ० ) महांश्चासौ पाशश्वेति। 
२ बृहत्‌ पाश, बड़ा ज्ञाछ । | 
मदापाशुप्रत ( सं? ५० ) १ त्रकुल, मौळसिरी । (बैद्यकनि०) 
२ पशुपतिके उपांसक शेवसस्प्रदायविशेष । सकन्द 
पुराणमें लिखा है, कि शिवभक्तमाल हो महापाशुपत कह- 
लाते हैं। 
“हरयश्रावयोमेंदं न करोति महामतिः | 
शिवभक्तः स विशेयो मद्दापाशुपतश्च ` सः | 
( स्कन॒दपु० ) 
किन्तु वामनपुराणमें मतभेद देखा जता है । ब्रह इस 
प्रकारहे- ` 
आद्य शेवं परिख्यातमन्यत्‌ पाशुपतं मुने | 
तृतीयं काळ३दनं चतुर्थ च कपालिनं | 
शेवस्चासीत्‌ खय' शक्तिबशिएस्य प्रिय; सुतः । 
तस्य॒ शिष्यो वश्ुवाथ गोपायन इति भुतः ॥ 
सह्गापाशुपतःचासीद्भरद्वाजो तपोधनः | 
तस्य शिष्योऽयुभुद्राजा सुषमः सोमेश्वर? ॥ 
'काल्लख्यो मग्रबानासीदापस्तम्त्रस्तपोघनः | 
तस्य शिष्यो वको बेश्या नाम्ना क्राथेश्‍वरो सुने | 
महात्रती च. फादस्तस्य शिष्यश्च बीववान्‌ | - 


प्रहापाप्मन-प्रहा पित्तास्तकरस 


उक्त मतभेदको प्रमाणित करतेके लिये 'बशिष्ठादि भी 
उक्त मतके विशिष्ट उपासक माने गये हे । 
महापाशुपतत्रत ( सं० को? ) शित्रत्रतचिश्रेष । 
महापासक (लं9 पु९) पसति वाधते निराकरोति परकाले 
श्वरादिकप्रिति, पस-ण्बुल्‌, ततः महांश्चासौ पासक 
शरेति । बौद्धभिक्षक । पर्याय--च छक, भामणेर 
प्रन्नज्ञित, ग्रोमीन, महोपासक | 
महापिचुमद्दै ( स'० पु० ) पवतनिस्व, वकायन्‌। .. 
महापिण्डतैल ( सं० की? ) घातरक्ताधिकारोक्त. तैछौषध 
विशेष । प्रस्तुत प्रणाली--ऋडतैल ४ सेर, काढ के लिये 
गुलश्च, सोमराजी, गन्ध-भावुल प्रत्येक १२।० सेर; जल 
६४ सेर, शेष १६ सेर | काथ पृथक प्रथक्‌ होगा, दूध १६ 
सेर। चूणके लिये शिळांरस, धूना, सम्हाळू, तिफला 
भंग, कदाई, दुन्तीसूळ, कंकोळा, पुनर्णवा, चितामूल, 
पिपरामूछ, कुट, हरिद्र, दारुहरिद्वा, चन्दन, रक्तचन्दन, 
करञ्ज, श्वेतसर्षप सोमराज्ञी बीज, चाऊझुन्दका वोज, 
अड़ सकी छाल, तोसक्तो छाल, पदोछपल, अळकुशीका 
वीज, असगंघ और सरका, प्रत्येक्त २ तोळा! यथां- 
नियस इस तेलको मालिश करनेसे. वातरक्त और कुष्ठादि 
विविध प्रकारको पीड़ा दुर होतो है । 
सहापिएडीवक ( सं9, पु०) पिएडीं तनोतीति तन:ड, 
स ज्ञाथ कन, ततः महांश्चासौ पिरडोतकश्च ति, पिएडा 
कारफलत्वादुस्य त्थात्वे । कृष्णवर्ण महामद्चत्रक्ष, 
सेनाका पेड । पर्याय--बासह । गुण- श्रेष्ठ, कड, और 
तिक्तरस, कफ, हद्गोस और आमरशयसेयनाशक । 
( राजनि० } 
सहापिर्डीतरु ( सं० पुः ) महांश्चासौ पिएडीतरुश्येति । 
वक्षविशेष, बड़ मैनेका पेड । पर्याय-श्केत प्रिस्डी* 
तरू करदा, दर शस्त्रकोषतरु, शर, पिण्डी.. तरू। 


इसका सुण--कषाय, उष्ण, लिदेष्रनाझक, चमंसेग आर 


स्कदपनाशक माना मग्र है। ( राजनि# ) | 
सहिद { संश पु०) प्राचोनकाङका पक प्रकारका. 
आ सिए या पितुयड ज़ो शाकमेधमे दूसरे दिल होता झा+ | 
दापित्तान्तकरस ( स'० पु० ) स्लौषधबिशेष । प्रस्तुत. 


ऊर्णोदर इति ख्यातो जात्या शुद्र ममि ||" Collecfion. Digitized जमती) फळ जररास्रांसी; तालळोश. माक्षिक, | 


? सकु प्रत्येक बराबर बराबर भाग | 


महापीठ--मह।पुरुषीय 
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कुल मिला कर जितना दो उतनी. चांदोकी भस्म । महापुरी ( स'० सरो? ) राजधानी | 


बिल्ला कर ज्ञळके साथ दो रत्तोको गोलो वचावे। अनुः 
चान रोगीके वलावळके अनुसार स्थिर करना दोगा.। 
इसके सेवचसे पित्तरोग, शूळ, -अग्छपित्त, पाण्डु, हली 
मकर, अशी, भ्रम, घमन और श्षिप्तरोग नष्ट होता है। 
( रसैन्द्रसारस९ ब्रातरक्तरोगाधि० ) 
प्रहापीठ, (सं० क्लो०)- सतो -अङ्गक्रे भसिद्ध हइकावन पीठ । 
| पीठ देखो.। 
मदहापील ( स ० छो ) पीलति प्रतिश्ठभते विषपि त्तादिक- 
मिति पील ( मगय्वादयश् । उण्‌ ११३८ ) इति कु, ततो 
प्रदान पीछरिवि कमंघा०। एक प्रकारका पील वृक्ष । 
पृथ्राय- चहतूपीछु, महाफळ, . राजपीलु, महावृक्ष, मधु- 
प्रीछं। इसके फलका गुणं--प्रधुर, दुंध्य, व्रिषत्ताशक, 
पित्तप्रशमन, रुचिकर, आमंत्राशक और प्रदीपक । . 
महाप्रोल्ञपति ( स॒ ० पु०-) इन्द्र । 
मह्दाषु स ( स 9? पु? ) महात्मा | 
महापुर (खर ° छो० ) औषध पकानेका पक पुट ।. भाव- 
प्रकाशसे महापुरपाकका .विषय इस प्रकार लिला है-- 


दी हाथ ळंबा, चौड़ा और गहरा तथा चौकोन, एक 


गड्ढा वनावे । उसमें पक्र.हज्ञार चनगोंइठे सज़ा कर 
'ले। प्रीछे मह्ीके एक वरतनमें.औषध भर कर अच्छी 
तरह उसका मु'ह बंद कर दे और तब उसे गड ढे में रखे 
हुए शोंइठेके ऊपर रख छोड़े । -इसके वाद और भी 
पांच सो वनगोइढे उसमें डाल कर आग वाल दे । इसी- 
` को महापुर कहते हैं। ( भावत्र० ) 
` सद्दापुण्य ( स:० घु० ) १ प्रवित्न, पुप्यम्य | २ एक बोधि 
सत्त्वका बास । - . . 5 
_ महाप्नुण्या ( सरः+ ह्री?) एक नदीका नाम । 
मदापुल ( स'० पु० ) पौत्न, प्रेता} . | 
इह्ापुमान्‌ ( सत्र > पु० ) प्रवतभेद । -( भारत भीभ्मपर्व ) 
महापुर ( स'० छो?) १ बह नगर ज्ञो दुग आविसे 


भको भांत्रि अक्षित हो .! ३ तोथेव्रिझेष । इस तोर्थसें 


स्नान करनेसे मुक्ति होती है। ( भारत १३ पर्व ) 


महापुराण ( स'० कळो? ) महत्व तत पुराणश्रेति । | 


लक्षणयुक्त व्यास प्रणीत अठारह संख्यासें विभक्त 
पुराणविशेष । विशेष विवरण पुराण रनद द 
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महापुरुष ( स'० पु०) महांश्चासौ पुरुषश्चेति । १ 
श्रेष्ठ नर, महात्मा (योगी ऋषि आदि) । वृहतखंहितामें 
लिखा है, कि स्वक्षेत्र, उच्चगरह अथवा केन्द्रमें मङ्गलादि 
पञ्चप्रहके रहनेसे पांच प्रकारके महापुरुष जन्म लेते हैं। 

(३० स० ६९ अ० ) 
` २ नारायण, भगवान। | 
“ध्येयं सदा परिभवष्नमभीष्टदोहृः 
तीर्थास्पदं शिवविरिश्विनुत' शरेययम्‌ | 
भृत्याचिद प्रणतपालमवाब्धिपोतं' 
वन्दे महापुरुष | ते चरणारविन्दं ॥” 
महामेदा । ४ दुष्ट; पाजी 
महापुरुषद्न्ता (स ० खो०) महापुरुषस्य दन्ता इव मूलानि 
यस्याः] शतमूली । 


( आहिकतत्त्वः ) 


` | महापुरुषदन्तिका ( स'० खी०) महापुरुषदन्ता खार्थे 


कन्‌ रित्रियां टाप अत इत्वं । १ महाशतावरी । २ मेदा | 
महापुरुषविद्या ( स'० स्त्री० ) मंत्रविशेष । 
महापुरुषीय- वैष्णव सम्प्रदायविशेष। शङ्करदेव नामक 
किसी महापुरुषसे प्रवत्तित होनेके कारण इसका नाम 
महापुरुषीय सम्प्रदाय हुआ है । ` १३७० शकमें आसाम 
' प्रदेशके अन्तर्गत अलोपोखरी नामक ग्राप्रमें शिरोमणि 
भूयां:कुखुमवर नामक एक कांयस्थके घर शङ्करदेवका 
जन्म हुआ | खुना जाता है कि उनके पिताका पूचं निवास 
युक्तप्रदेशमें था । पिताको देख रेखमें शङ्करने वचपनसे 
ही संस्कृत शारत्रादिमें विशेष व्युत्पत्ति लाभ की थी | 
पीछे वे तीथको निकले । काशो, उत्कल, मथुरा, बुन्दा- 
चन आदि स्थानोंमें परिप्रमण करते हुए नवद्वोप पहुंचे । 
यहां उन्होंने श्रीचैतन्य महाप्रभुसे वैष्णवघममे' दीक्षा 
प्राप्त की । हरिनामग्रहुण उनका मूलम'त्न हुआ था । 
अनन्तर घर लोर क्र आसाम प्रदेशमें थे वैष्णवधर्मका 
प्रचार करने लगे । आज भी उस प्रदेशके कितने भद्र 
संचुष्य उनके चलाये धममतका अनुसरण कर चलते हैं । 
शङ्करदेव जातिभेद नहीं मानते ये, सभोको इदि 
नाम मलम ढीक्षा देते थे । एक समय उच्चे प्रक मंसल 
जथ दरिचास' सत्र दे कर अपत्ता शिष्य 


बनाकर श्यः।-- लाई नामक एक मिकिर और गोवड नं 


4» र 
Ra 
वजे ५0०४ ७७३३ 2-0. “0. >>. 00८0 अलि. Ps 22-0022:264 0.४७ ...+: 


११० महापुष्प-मह!प्रताप ` 


नामक एक नागा जातिको भी उन्होंने अपने धर्ममें दीक्षा 
दो थो।. 
. .. कूचविहारके घहुतसे लोग इनके घम मतके अनु 
यायो थे। उनके प्रधान शिष्यका नाम था माधव दैव । 
; महापुरुषीय शूद्र महन्त भी ब्राह्मणकों मन्त्र दे सकता 
(ह 25 ३ 
शङ्करदेवके दो प्रधान सत्न वा. अखाड़ हैं। एक 
नौयांव जिखेके बड़दोवा प्राममें और दूसरा गौहाटी 
जषिळेके बडपेरा प्राममें । दोनों सोम हरिकोत्तन आदि 
करनेके वड वड़े घर हे । प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्यकाल, 
 अपराह और रालिकालमें सैकड़ों आदमी: मिल कर 
नामकोत्त न करते हैं। वहाँ बीचमें वीचमें साम्प्रदायिक 
तथा वैष्णवोंका पवित्र भ्रीमद्भागवत ग्रथ भी पढ़ा 
ज्ञाता है। 
इस सम्पदायमें जो संसारत्यागी हैं घे केवलिया 
भक्त कहलाते हैं। बड्पेरा सलमें कमसे कम डेढ़ सौ 
फेवलिया भक्त रहते हैं। वे लोग. प्रतिदिन चार वार 
करके हरिकोत्त न करते हैं। इस सलमें स्त्रियां भी हैं। 
कीत्तेनादिके समय वे पुरुषोंके साथ नहीं मिळतों, अलग 
रह कर हो गाती बजाती हैं। इस सतमें शङ्करदेव तथा 
उनके प्रियतम शिष्य माधवका समाधि मन्दिर विद्यमान 
है। एक एक सत्रमें एक एक खण्ड पत्थर पर शङ्करदेचका 
चरणचिह्द अंकित देखा जाता है। शङ्करदेव नाम घोंषा 
नामक प्रथ लिख गये हैं। कॉई कोई कहते हैं, कि उक्त 
प्रन्थ अधूरा छोड़ कर .हो- घे परलोकवासी हुए थे। 
पीछे उनके शिष्य माधवदेवने उसे शेष किया था। 
महापुष्प ( स ० पु० ) १ कुन्दवृक्ष । २ कृष्णमुट्ट, काला 
सूंग। ३ रक्त काञ्चन, लाल कनेर । ४ लवणवृक्ष, 


छोनी नामकी घास । ५ सुश्रुतके अनुसार पक प्रकारका 
कीड़ां। ( लिं०.) महापुष्पचिशिष्ट । 


महापुष्पा ( स ० स्री०) महत्‌ प्रशस्त पुष्पमस्या;,। १ 
अपराजिता । २ महाकोशातकी, घोआं-तरोई। 


महापूजा ( सं० स्त्री०) दुर्गाकी वह पूजा जो 
sn पूजा जो आश्विनके 


“शरत्काले मद्दापूजा त्रियते या च वार्षिकी | 
तस्मिन पत्ते बिशेषेणं पुरश्ररणतत्पर 


महापूत ( सं० लि० ) अति पवित्र । 

भद्दापूर्ण ( स'० लि० ) १ सम्पूण, पूरा । (५ु०) २ गारुडोंके 
एक अधिपतिका नाम) ' . 

महापृष्ठ ( स'० पु० ) महत्‌ विपुछ पृष्ठ यस्थ । १ इड 
ऊ'ट। २ वृहत्‌ पृष्ठ, चौड़ी पीठ । ३ ऋग्वैदके एक अनु 
वाकका नाम जो अश्वमेध यज्ञके सम्वन्धमें हे । 

महापैङ्गा (सं° झो०) आश्वलायन-ग्रह्ासूलोक्त चे दिकप्रन्धः 
विशेष । 

महापैशाचिकघुत ( स'० छ्लो० ) घृतोषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाळी-घी 8 सेरः; चुर्णके लिये जटामांसी, हरीतकी, 
भूतकेशी, स्थलपद्म, अलकुशीका वीज, वच, जयित्री, 
काकोली, कटको, छोरी इलायची, वाराहीकन्द, सॉफ 
सोयां, गुग्गुल, . अपराजिता, आमळकी,. रारना,' गन्ध- 
रास्ता और शाळपणों कुछ मिला कर एक सेर; 
पाकार्थं जल १६ सेर। पीछे घुतपाकके विधानाचुसार' 
इसका पांक करना होगा: इस घुतको .पीनेसे उन्माद' 
और अपस्मरादि नाना रोग नष्ट होते हैं. तथा बुद्धि और 
सृति भी प्रखर होतो है । ( भेषज्यरत्ना० उन्मादाधिका०) 
महापैठीनसि ( स'० पु० ) एक प्राचीन स्सृतिकार। - 
महापोरगल (सं० पुऽ) शरतृणविशेष, - नरकट | 

महाप्रकाश ( सं० पु० अबतार आदिका आविर्भाव वा 
विकाशं । 

महाप्रकृति ( स ० ख्री० ) महती शरेष्ठा - प्रश्‍तिज'गन्मूल 
कारणं । भगवती दुर्गा । ये हो सुष्टिका मूल कारण मानी 
जाती है । 

“चितिश्चेतन्यभावाद चेतना वा .चितिः स्मृता । - ` 
महत्‌ व्याप्य स्थिता सर्वे महा वा प्रंकृतमंता ॥” 

महाप्रजापति ( स'० पु० ) विष्णु । Se 

महाभजापती--शाक्युनिको. चाची, गौतमी. । इन्दि 
शाक्यसिहका लाढनपालंन किया था । यह! 

प (स० झो० ) बौद्धोंके एक ग्रन्थका 


महांप्रणाद ( स० पु० ) चक्रवत्तों भेद | 


२“ 


.__ ००० “र्मः रिया th Collection ताप (स. लि१। ) अतिशय प्रभाबयुक्त, अत्यन्त | 
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मद्दाप्रतिभान:( स'० पु०) बोधिसत्त्वभेद्‌। . | 
महाप्रतिह्ार ( स'० पु० ) उच्चपदस्थ रक्षिविशेष, | 
कालका एक उच्च कर्मचारी जो प्रतिहारों. अथवा. नगर 
:यां प्रासादकी रक्षा करनेवाले चौकीदारोंका प्रधान 
* होता था । "के | 
'महाप्रदान ( स'० छी०) बृहत्‌ दान । 
मंहाप्रपश्च ( स ० पु० ) परिद्वश्यमान जगतप्रपञ्च । 
महाप्रभ ( स'० त्रि० ) महती प्रभा यस्येति । अतिशय 
दौप्ति-युक्त, जिसमें वहुत चमकदमक हो । 
` “ततश्‍्चक्र' महाघोरं सहसार महाप्रभम्‌ ।" 
( हरिव० भविष्यप० २९१२) 
महाप्रभा (स ० खी०) महती चासौ प्रभा चेति। १ महती 
' दीति, बहुत चमक दमक । २ वत्तिकालोक, चत्तीकी 
` रोशनी । ३ पुराणाचुसार एक नदीका नाम ! 
महाप्रभाव (स ० पु०) अत्यधिक वीयेशालो, वड़ा वल- 
वान । चट. क की” 
महामसु ( स'० पु०) महांश्चासौ प्रभुश्चेति | १ परमेश्वर । 
‘or जन. र 
` ` "बनदेऽनन्ताद्मतैश्वर् शीचेतन्य' महांप्रसुम्‌ । 
` नीचोऽपि यत्प्रसादात्‌ स्यात्‌ सदाचारप्रवर्तकः ॥” 
( इरिमक्तिवि० ३ वि० ) 
है राज्ञा। ४ सन्यासी वा साधु |. ५ इन्द्र। ६ 
शिव। ७ विष्णु) ८ वह्लभाचार्य जीकी एक आदर 
सूचकपदवी| `. टर 
महालय ( स'० पु० ) महांश्चासौ प्रलयो जगतामवसा 
नश्चेति । लिलोकनाश | पर्योय--संहार। | 
... कालिकापुराणमें इस प्रलयका विषय इस प्रकार 
लिखा है मन्वन्तर शब्दका अर्थ मचुका अधिकार काल 
है। एक एक मु जितने दिन तक प्रजापालन करते 
है उतने दिनका नाम मन्वन्तर है।. इकहदत्तर दैवयुगका 
: (क एक मन्वन्तर होता है । चौदह मन्वन्तरका एक कल्प 
, और वहो कल्प विधाताका एक विन है । ब्रह्माका एक 
दिन बीतने पर जगतर्मे बहुत भारी प्रलय उपस्थित होता 
दे। इस समय महामाया योगनिद्रा ब्रह्माका आश्रय छेतो 


सममे प्रविष्ट हो कर सुखसे सो जाते हैं । अनन्तर विष्णु 


र ३ 


स्वयं लैलोक्यसंहत्ता. रुद्ररूपी हो कर पहंखेकी तरद समस्त 
सुवनमर्डलको घिनष्ट करने लगते हैं। .जव वे बायु 
और वहिको सहायतासे लिळोकदाह करनेमें प्रवृत्त होते 


: हैं, तव छशानुतापसे व्याकुल हो कर महलोकिवासिगण 


जनलोक चले जाते हैं। अनन्तर रुद्र प्रलयकालीन जलद 
जाल द्वारा मह्दादृष्टि करके भू वलोक परयन्तव्यापी उत्तुङ्ग 
तरज्ञाकुल जळराशिसे भुवनमण्डलको परिपूर्ण कर देते 
हैं। पीछे वे लेलोक्यको अपने उद्रमें रख कर नाग- 
प्ये पर सो जाते हैं। जब काळानळसे समस्त भुवन 


“दग्ध हो जाते तथा त्रेलोक्यप्राससे परितृप्त परमेश्वर 
“योगनिद्राके वशीभूत होते हैं, तव अनन्त पृथिवोकों छोड़ 


कर उनके समीप चले जाते हैं। . अव पृथिवी आधार- 
रहित हो क्षण भरमें कूर्मपृष्ठ पर गिर कर खण्ड 'खण्ड 
हो जाती है। तव कूमं अपने पैरोंसे ब्रह्माएडके नीचे 
जलके ऊपर वहतो हुई पृथ्वीको अपनी पीठ-पंर उठा 
लेते हैं। पएथिवो ब्रह्माएड खण्ड परर गिर कर 'चूर्वूर 
हो जायेगी, . इस भयसे कूर्मरूपी नारायण उसै अपने 
ऊपर रख लेते. हैं। पृथिवी .जव चञ्चल. जलराशिके 
स'सर्गसे डगमगाने लगती है, तब कूम उसे थामनेके 
लिये वहुतों ब्रह्माएड फेला.देते हैं। . ... 


अनन्तर क्षीरोद्समुद्रमें जहां नारायण लक्ष्मौके साथ 


सो रहे है वहां अनन्त पहु'च कर उन ल्ेलोफ्य-प्रासतृप्त 


परमेश्वरको अपने मध्यमफ़णसे धारण करते हैं। उनका 
पूर्ण -फण पद्मांकारमें भगवानको .ऊपरसे ढके रहता है. 
तथा दक्षिण फण उनका उपांदांन ( तकिया ), उत्तरफण 
पादोपांधान (पैरका तकिया) और पश्‍चिम फण ताळतुन्त 
(पंखा ) हो कर रहता दे । इस फणसे अनन्त उनको 
पंखा करते हैं। इस प्रकार अनन्त अपनी देको विष्णु 
की शय्या वना देते हैं । उस समय नारायणके नामि 


_कमलमें ब्रह्मा और जठरके भीतर लेलोक्य विराजित लै तत 


रहते हैं। इसीका नाम महाप्रलय है। 


( काक्षिकापु० २७ २० ) प्रक्षय शब्द देखो) _ 
महाप्रवृद्ध ( स'० पु० ) वद्धित आयतन | | a 
र] बह लोकपितामह ब्रह्मा भो असिततेजा विष्युके निहाला (हा 8, ५०), हांखासी मलावर्योति २ = ` 


= & 


१०:०४ 


विष्णुका नैवेद्,आदि। उ 


० बे 


छः 3 
SR _ 
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(पादोदकञ्च निर्माल्य' नैवेद्यञ्च विशेषतः 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा ग्राह्म' विष्णो; प्रयत्नत 
(एकादशीत० ) 
चिष्णुके पादोदक, निर्माल्य और नैवद्यको महाप्रसाद 
-कहते हैं.। 
` २जगन्नाथज्ञोका चढ़ा हुआ भात। २ अतिशय 
“प्रसन्नता । महान्‌ प्रसादोऽस्य। ४ शिव | ५ मांस । 
..६ अखाद्य पदार्थ । 
महाप्रसूत ( स'० पु० ) एक बहुत वड़ी स ख्याका नाम | 
महाप्रस्थान ( 'स'० क्ली० ) प्रसथीयतेऽस्मिन्निति प्र-स्था- 
ल्युट्‌ । . महत्‌ प्रस्थान, महापथः तत्र गमनं। १ महा- 
प्रथनामन, शरोर. त्यागनेकी इच्छासे हिमालयकी ओर 
,ज्ञाना | कळियुगमें यह निषिद्ध वतलाया गया है । 
किसीको मरनेकी इच्छा होते हुए मद्दाप्रस्थान नहों 
चाहिये। मोहवशतः यदि कोई ऐसा करे तो. उसे 
प्रायश्वित्त करना. होगा । 
` असमुद्रयात्रास्खीकारः कमंडलुविधारणम्‌ । 
द्विजानामसवर्णासु कन्यासूपयमस्तथा ॥ 
: ,, देवरेण सुतोत्पत्तिम घुपर्क पशोवैधः । ` 
मांसादने तथा शद्ध वानप्रस्थाशूमन्तथा | 
..  दत्तायास्चेव कन्यायाः पुनर्दानं वरस्य च | 
ˆ । दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं नवमेघाश्‍वमधको | ` 
* ` झहाप्रस्थानगमने गोम घ्य तथा मखं | ` 
` ` इमान्‌ धर्मान्‌ कंक्षियुगे वर्ज्यानाहुमनीषिणः |” 
क ( उद्वाहतत्त्व ) 
०५ 0 त ता पक ळक 
मंहाप्रस्थानिक ( स ० लि० ) १ महाप्रस्थान-सम्वन्धीय । 
२ महाभारतका १७वां पच । क. दु 
मंद्राप्रांश ( स ० पु० ) अतिशय ' ज्ञानी, वड़ा ज्ञानवान.| 
महाप्राण (सं० पु० ) महान्ती दोधेकालूस्थायिनः प्रोणा 
यस्य । १ द्रोणकाक, कोला कौआ। २वणविशेष | ख 
घ, छ, रू; ठ; ढु; थ, ध, फ, भ, श, प, स और ह॒ ये सब 
वणे महाप्राण हैं। “वर्गोणा प्रथमतृतोयपञ्चमाः प्रथम 
तृतीययमौ य र छ वा श्‍चाल्पप्राणाः अन्ये महाप्राणा 
 $(डिदान्तक्ौ०) । (लि०.).३ महाबळ, बड़ा ताकतवर 
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प्हापसूत--महावल 


महाप्रीतिहर्षा ( सं० स्री०) तान्लिकोंके मतानुसार एक 
देवताका नाम । 


महाफणक ( सं) पु० ) नांगमेंद-। 


मरहाफछ:( सं० पु०) मदत्‌ पूजादौ ` प्रशस्तं पूज्य वा 

फलमस्य । १ विल्ववृक्ष, बेलका पेड़ । २ नारिकेल घुक्ष, 

नारियळका गाछ ॥- ३ तालवृक्ष, तांड़का पेड़ । ४ पोळू 

वृक्ष, एक फळदार पेड़का नाम । मदश्च तत्फलञ्च ति। 

(झो०) ५ वृत्‌ फल । पंख 
“श्रोत्रियायैव देयानि. हव्यकव्यानि दातृभिः | 
अईत्तमाय विप्राय तस्मे दत्त' महाफलम्‌ ॥” 

(मनु ३१२८) 

महाफला ( सं० ख्री9) १ इन्द्रवारुणी । २ राजजस्चु, वड़ा 

जामुन । ३ कटुतुम्बी, छोरा कडवा कद । ४ मंदा 

कोशातकी, घीआ तरोई। ५ मधुर मातुळङ्ग, कमलानोंबू। 


वनवीजपूरक। ७ नीलो, नीळका पौधा । ८ नागबला, 
' गुरसकरो । 


मदाफेज खां--गुज़रातके अधिपति सुलतान मंहमूद 
` विगाड़ांके अधीनरुध अहादावांद प्रदेशके एक फौजंदा <। 
इनका प्रकत नाम जमाळ-उद्दोन-शिलादार था । सुलतान 
र्य सुजफ्फरे और बहादुर: शांहके राज्यक्रालमे इन्होंने 
विशेष प्रतिष्ठा पाई थी । 
महाफेजखाना-सुसलमानोंकी कचहरोका पक घर । 
यहां पू्चत्तीं सुकद्मेकी नत्थी रहती है | 
महाफेणा ( सं० ख्नी०) महती फेणा । हिंडीर, समुंद्रफेन । 
२ कारळ नामको मछलीका कांटा | i 
महावनिज्ञ ( सं० पु) शरेष्ठ व्यवसायी, वड़ा तिज्ञारती । 
मदान (सं० पुणे योगप्रंकरणसे हाथ पांवकां बाँघना। 
मदावन्ध्यां ( सं० छी०_) चिरवन्ध्यां रमणी, वाक ख्रो। 
द, (इ प) खोइ रहनेवाका एक प्रकारका जार 


महावर्वरिका ( से) सरो ) भागी वर'गी। ` 


महाबळ ( सं० क्वो० ) महाद्तिशधितं बलं सॉमिथ्येमंस्माद _ 


महत्‌ बलमस्येति वा। १ सीसक, सौसा । (पु०) २ बु 
रॉके एक गणका नाम. 


महान महात्मा महितो महिमावॉन महव; | 


: मदाप्रीतिवेगसंभवसुद्रा ( सं० खीर )“भुक्षविशषी Collecton Digiz RN ० प्रश्न ०्लथेव ते पितृणा पापनाशनाः रै 3% 
` ` ` _ '(मावंपडवंपु० दशी. 


महावल--महा।वलिपुर 


ै वायु.। ५ तामस और रोच्य मन्वन्तरके इन्द्रका 
_ ज्ञाम.। ६ शिवके एक अडुचरका नाम । ७ नागमेद्‌ । 
८ बंश । ६ तस्वाकूका पौधा । १० धामिनका पेड । 
: (लि०) ११ वलीथार, अत्यन्त वलवान्‌ 
महावल--१ एक जैन राजा । २ एक कवि । शाश्वतकृत 
कोषके अन्तिम भागमें इनका नाम आया. है । 
.प्रहावलशाक्य ( सं० पु० ) एक राजाका नाम । 
महावला ( स'० खी०) १ वलाभेद, पीठो सहदेइया । 
पर्याय--ऋष्यप्रोक्ता, अतिवळा, पीतपुष्पी। २ पेटका 
पेटारी । ३ पिप्पली, पीपछ । ४ नोली वृक्ष, नीळका 
` पौधा । ५ श्रामनदृक्ष, घौका पेड । ६ कार्चिकेब्रकी एक 
मातृकाका नाम । ७ एक वहुत बड़ी स'ख्याका नाम | ८ 
शिवरिङ्गभेद्‌ । 
महावलाक्ष (स'० झो०) एक बहुत बड़ी संख्याका नाम । 
महावळातेळ ( सं० छो० ) तैलौषध्च विशेष । प्रस्तुत 
. प्रणाळी-तिळतैछ ४ सेर, विजवन्दके मूलका काथ ३ 
सेर, मिलित दशसूळका काथ ३२ सेर, जो, कुलसोंठ 
और कुल्थी उड़द्‌का काढ़ा मिला कर ३२ सेर, दूध ३२ 
“सेर; व्यूणके लिये जोवक, क्राषपक, मेद, महामेद, 
क कोली, क्षीरक कोळी, मू'ग, कलाय, जीवन्ती, मुलेठो, 
सेन्धव, अगुरु, श्वेत धूना, सरळकाष्ठ, देवदारु, मजीठ 
लाल चन्दन, कुट, इलायची, पीछा चन्दन, जटामांसी 
` शैलज, तेजपत्र, तगरपाढुका, अनन्तमूल, वच, शतमूली, 
असगंध और पुनर्णवा कुल मिळा कर १ सेर। इन सब 
दच्योमें तेछपाकके विधानानुसार यह पाक करना होगा 
- ईस तैलकी मालिश करनेसे सभी प्रकारके वातरोग नष्ट 
- होते हें । ( मैषज्यरत्ना० वातब्याधिरोगाधिकार ) 
महावलादि ( सं० पु पाचन विशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
गोपवल्लीका सूळ १ तोला, सोंड १ तोला, इन दोनोंको 
३२ तोळे जलमें डाळ कर छकड़ीकी आंचसे सिद्ध करे। 
जब जल ८ तोला रह जाय, तव उसे उतार ले। इसीका 
` नाम मह्दावलादि पाचन है। . दो वा तीन दिन इस 
` पाचनका सेवन करनेसे शोत, कम्प, दाह और विषम 
' ज्वर नष्ट होते हैं । (.मैषज्यरत्ना०. ज्वराधिकार ) 
महावलि ( स'० पु० ) १ दैत्यपति वलि । २ आकाश । ३ 
मन | ४ गुफा । ५ जलूपात । 


* Voi. XVII, 39 


| महावलिन्‌ ( स'० ल्रि० ) अतिशय वलशाली, वहुत वड़ा 


| 


ताकतवर | 


महावलिपुर-मन्द्राजञ प्रदेशके चेङ्गलपट जिलान्तर्गत एक 


अति प्राचीन प्राम । यह अक्षा० १२.३६. ५५. उ० तथा 


देशा० ८० १३ ५५ पू० मन्द्राज शहरसे ३२ मील दक्षिण . 


और चेङ्ञलपरसे १५ मोळ दक्षिण पूयंमें अबस्थित है। 
स्थानीय लोग इसे महावछिपुर,. मावलिपुर, मामछपुर 
और मलूपुर भी कहा करते हैं। अ गरेजोंने इसका Te 
Seven P2०१5 नाम. रखां है। यहां भ्रीकृष्णथ, धर्म- 
राज्ञ वा धर्मरथ, भीमरथ, अजु नरथ और द्रौपदीरथ इन 
पांच नामोंके पांच बड़. वड़े पत्थरके महल हैं। वे सव 
महल सिफ एक वड़े. खंभे पर . रिके हुए हें. । अलावा 
इसके ससुद्रके किनारे विष्णु और . शिवके दो मन्दिर 
पृथक्‌ पृथक हे । इन्हों सात नामोंसे अ गरेजोने.. इसका 
THe Seven २8४०१६३ वा सात मन्दिर नाम रखा. हे ।. 
दक्षिण भारतमें यही सव रथादि सचंप्रधान ..तथा 
देखने लायक हैं। अत्नतत्वचिदुमालको हो कमसे कम 
एक बार यह स्थान अवश्य देख आना चाहिये । . यहां 
देखने तथा आलोचना करनेके अनेक पदार्थ हैं। .... 
यहांके प्रत्नतत््त साधारणः तीन भागोंमें विभक्त हो 
सकते हँ;--१ला ग्रामके दृक्षिणमें अवस्थित ५ रथ; २रा 
प्रामके प्रश्चिममें विस्तृत गुफा और एकस्तम्भगउित 
मूत्ति प्रश्वति; इरा ससुद्रतीरस्थ विष्णु ओर शिवमन्दिर्‌.। 
इनमें शेषोक्त मन्दिर समुद्रगमशायी हो गया हे। _ 
यहांके भाष्कर और शिल्प-नेषुण्यमें छष्णमर्डप सच- 
श्रेष्ठ और मनोरम है । इस मएडपमें श्रीकष्णका गोवद्ध न 
धारण और इन्द्रके क्रोधसे. अ्रज्ञसथ गो और. गोपियां .ज्ञो 
व्याकुळ हो गई थीं उनके चित्र बड़ ठिकानेसे खोंचे 


राये हैं। श्रीकृष्णके निकट गाये अपने बछड़ को... दूध _ 


पिळा रही हैं । दाहिनी वगलमें एक जीवन्त वषको 
मूत्तिं खड़ी है, देखनेसे ही चमत्कत होना पड़ता है। 
ऐसो सज्ञीव मूत्तिं. और कहीं “मी देखनेमें नहीं आती । 

'गरेज दर्शक 'श्रीक्षणकी जगह इन्द्रको और इन्द्रके 
क्रोधकी जगह बलके प्रति मरुदगणोंके क्रोघका उल्लेख 


कर वड़े भ्रममें पड़ गये हें । 
CC-0. Jangamwadi Math Colectior, णमरडपसे थिः द्र उत्तर अजु नका 'तपो- & 
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५३४९ 


मण्डप है। यह तपोमण्डप ६६ फुट लंबे और ४३ फुर 
ऊ चे एक वड़े पत्थरका वना हुआ है। इसका भास्कर- 
काये देखने लायक है। भारतवर्ष में ऐसा कहीं भी नजर 
नहीं आता | स्थापत्य और शिव्पविद्‌ फागु सनसाहवने 
इसको गठन देख कर लिखा है, कि यहांके स्थापत्यमें 
नानां प्रकारका प्रभाव दिखाई देता है। इसकी यदि 
सम्यक्‌ आलोचना की जाय, तो भारतीय देवतत्त्वका 
एक अभिनव अध्याय वन सकता है। ठोक किस समय 
यह पुराकोत्ति सम्पन्न हुई है, इसका पता लगाना कठिन 
है। पर हां, इतना जरूर कह सकते हैं, कि १०वों 
शताब्दीसे दो एक वषे पहले इसका निर्माणकाये शेष 
हुआ है। रास्तेके किनारे पत्थरके सत्रके निकट एक 


दल वानरको सूत्ति है। पत्थर पर वानरका स्वभावो- 


चित क्या ही चमत्कार हावभाव खींचा गया है। इसके 
समीप दक्षिण ओर जहाँ वहुत-सी गुहा खोदित हैं, उसी- 
के मध्य ध्यानस्थ विराट पुरुषकी मूत्त मौजूद है । 
मूत्तिकी लम्बाई डेढ हजार फुरसे कम नहीं होगी । ऐसी 
बड़ी ध्यानस्थ मूत्तिकों भारतवर्षमें किसीने भो नहीं 
देखा होगा । इससे वहुतेरे दैत्यपति वलिकी सूक्ति और 
कोई जैनकीत्ति समकते हैं। । 
इस विराट्‌ मूत्तिके समीप १४-१५ गुहा और मन्दिर 
हैं। प्रत्येक गुहा एक एक. ऋषिका आश्रम समको 
जाती हे । इसमें कारीगरी और आधुनिक शिल्प- 
नेपुण्यका अभाव नही' है। 
फाशु सन साहवने लिखा है, कि यहांका ससुदतोर- 
वत्तों पञ्चरथ ही सव प्राचीन और पुराकोत्तिका ज्वळन्त 
निदर्शन है। इस पञ्च रथमें एक रथ शेष चारसे वहुत 
दूरमें है। उसके चारों ओर शैलमाछा है, उसीकों छोग 
अञ्जु नका रथ कहते हैं । इस अज्ञ'न रथको छोड़ कर 
- बाको चार रथ उत्तर दक्षिणकी ओर पास हो पास इस 
' भावमें खड़े हैं मानो एक वडे पत्थर वा पहाड़को 
` काट कर वे तय्यार किये गये हों। उत्तर ओरवाला 
` पहला रथ उतना बड़ा नहीं है। वह पक पणंशा 7 
' मात्र है। इसका बाहरी घेरा ११ वर्ग फुट और ऊ'चाई 
१६ फुट है। यह सम्पूर्ण होने. पर भी इसके.वोचमे 


सिंहासन वा कोई देवमूत्ति नही. है हत अषि कीर सचि ईसाई ज्ञाती 


पहाबलिपुर्‌ Ser 


उसीके जैसा पक दूसरा रथ दिखाई देता है। उसको 
लम्बाई १६ फुट, चौड़ाई ११ फुट और ऊ चाई २० फुर 
है। तीसरे रथका आकार मिन्न प्रकारका है । इसको 
लम्वाई ४२ फुट, चौड़ाई २० फुट और ऊ चाई २५ फुर है | 
इसके बाहरी भागमें अच्छी कारीगरी है, किन्तु भीतरी 
भागमें एक जगह ऐसा है मानो किसी देब-दु्घ- 
रनासे समस्त अंश पूरा नदी' होने पाया ।  भूमिकम्पसे 
अथवा किसी और कारणले वह फट गया है | अन्तिम 
रथ देखनेमे बडा ही कौतुकप्रद है । यह २७ फुर लंबा, 
२५ फुट चौड़ा और ३४ फुर ऊ चा है। इसके वाहरी 
भागमें यथेष्ट स्थांपल्य मौजूद हैं, किंतु भोतरी भागम 
उतनी कारोगरो नहो' है। किसो किसीका अनुमान है, 
कि ऊपरो भाग शेष हो जाने पर पीछे कही' बह फर न 
जाय, इस भसे किसीको भी भीतर ज्ञा कर कांम करने- 
का साहस नही हुआ । 

उक्त:चारों रथसे कुछ दूर अज्ञ नरथ अवस्थित है। 
इस रथकी वनावर उन चारोंसे कुछ और तरहकी है। 
यह रथ सल या गोपुर किस भावमें बनाया गया है ठोक 
ठीक नही फह सकते । कोई कोई समभते हैं, कि वे 
सभी रथ बौद्धोंके विहारके ढ'ग पर बने हुए हैं। 

उक्त अपूव रथोंके स्थापयिता कौन है? उसका 
आज तक भो पता नही' चला है । इन सब रथोंसे 
ठो या ७बो' सदीके अक्षरोमें खोदित शिलालिपि 
अविष्छत तो हुई है पर उसमें रथनिर्माताका कोई परिः 
चय नही है। अम प्रवाद है, कि कुरुम्बरोने वे सव 


- रथ वनवाये है। वे लोग पहले बौद्ध वा जैन धर्मावलम्बी 


थे। पोछे चालुक्य राजाओंके प्रभावसे शैव चा चेष्णवधर्म. 
ग्रहण करनेको वाध्य हुए । इतिहासकारोंका अनुमान 
है, कि चालुक्य राजाओंके यल्लसे तथा उक्त कुरुम्बगणों- 
के हाथसे चे सब रथ बनाये गये हे । कोई कोई कहते 
कुरुम्ब लोग पहले जिस ढंगसे अपना अपना घर 
तथ, उसो ढंग पर उक्त रथ बनाये गये हैं। 
नीलगिरिके पहाड़ी आज मी जिस ढ'गसे घर 
भोमरथ ठोक उसी ढंग पर बना हुआ है । द्रौपदीरथ 
देलनेसे ही मालूम होता है, कि दक्षिण . भारतमें जिस 
ती है उसी प्रकार इसकी भी 


पहाबलो-महाबलेश्वर 


बनावट है। दाक्षिणात्यमें आज भी जिस तरीकेसे देवालय ; 
बनाबा जाता है, अर्जुन और धर्मराजरथ भी उसी तरह | 


बने हुए हैं। जो कुछ भी हो, वे सब कीत्तियां हजार 
वर्ष पहळेकी बनो हुई हैं इसमें संदेह नही । 


'पहले हो लिख आये हैं, कि उक्त रथको छोड़ कर | 


यहां और भो कितनी खोदित गुहा हें । वे सव गुहा 
उत्तर भारतीय गुहा-मन्द्र जैसे कारुकायविशिष्ट तो 
।नही' हैं पर उतने खराव भी नही हैं । चे सव | 
६ठी शताब्दोके बने होंगे । 

बलिराजकी महासूत्तिके समीप उसेके अनुचर 
वामनपश्चराजकी सूर्ति, उसकी खियो'की मूत्ति, चार 
बीर, पांच संन्यासी तथा गुहामन्दिरके मध्य ऋषिसूत्ति 
बिराजित हैं । उसके चारों ओर सिंह, वाघ, च्ञोता, हरिण 
आदिकी सूत्तियां भी शोभा देती हैं । 

यहांकी शेलमालाके मध्यभागमें बुद्ध और उनके 
शिष्योंकी सूत्ति है। पास होमें नागराज वासुकी और 
सपच्छत्र भी दिखाई देता है। दाहिनो ओर कुछ 
राजाओं, रानियों, गरुड़ और तरह तरहके पशुपक्षियोंकी 
त्ति मौजूद है । | 

बुद्ध और उनके शिष्यकी मूत्तिके समीप कुछ हाथी 
और सुगठित मूत्ति नज्ञर आती हें । इन सव सूक्तियोमें 
कारोगरने अपनो कारोगरी अच्छो तरह दिखलाई है । 
फागु साइबका कहना है, कि यहांके मन्द्रादि ११वीं 
सदोके और खोदित गुहा उससे भी कुछ वादकी वनो 
होगी । 

यहांका ससुद्रतोरवत्तों शिवमन्दिर अभी समुद्रगर्भ- 


शायी होने पर भी वराहखामोका मन्दिर आज भो प्राचीन 


कोत्तिकी घोषणा करता है। इस मन्दिरमें शिवलिङ्ग 
और नारायणकी मत्ति पकमें जुड़ी हुई है। महावलिपुरसे 
रोमक, चीन, पारस्य आदि ख्थानोंके प्राचीन सिक्के 
निकाले गये हैं। यद्दांसे एक कोस उत्तर शाळुबांकुप्प' 
नामक प्राम हे। वहां भो कुछ गुहा, शिलालिपि और 
स्थापत्यके निदर्शन मौजूद हैं। 

महाबळी ( ( स'० लि० ) मद्दाबक्षिन देखो । 

महाबळेश्वर ( स'० क्ली० ) शिवलिङ्गमेद, गोकर्ण शलिङ्ग । 
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विभागान्तगंत एक खास्थ्यनिवास । यह अक्षो० १७ 
५६ उ० और. देशा० ७३" ४० पू० पश्चिमघार पर्वतकी 
मदावलेश्वर-शाखाके ऊपर अवस्थित है। 

पश्चिमघाट पर्वतसे इसकी ऊ चाई ४७०० फुट है। 
यह स्थान अनसाधारणके लिये विशेष प्रीतिकर है। 
गिरिश्उङ्गकी निर्मळ निकरिणीकी सलिळराशि, प्रशान्त 
प्रकृतिको अपूर्वं सुन्दरता और सान्ध्य विहारोपयोगी 
प्रशस्त मैदान वा पथ इस स्थानकी रमणीयताको वढांता 
है । यहां बैलगाड़ी आने जानेका चौडा रास्ता भी बनायां 
गया है । इस कारण जो कमजोर दुबल व्यक्ति यहां 
स्वास्थ्यलाभको आशासे आते हैं, उन्हे' किसी प्रकारका 
कष्ट नहीं होता । वम्वईसे ग्रेट इण्डियन पेनिनखुळा 
रेळवे-लाइन पूना तक आई है। यहांसे मुसाफिर घोडे 
गाड़ीको सवारीसे उक्त स्थानमें जाते हैं । जब देखा 
गया, कि इतनी दूरसे सवारी द्वारा जानेमें दुर्बलं 
रोगियोंको कष्ट होता है, तव सावित्री नदीके मुद्दानेसें 
ले कर दासगाव तक हवाई जहाज आने जानेका रास्ता 


निकाला गया है। दासगांवसे समतल क्षेत्र और घार- 
श्र णी पार कर ३५ मीलका रास्ता तै करनेसे महावले 
श्वर जाया जाता है। 


१८२८ ई०में वभ्वई प्रदेशके शासनकर्ता सर जान 
मेकमने सताराके राजाको कुछ दे कर यह खास्थ्य-प्रद्‌ 
गिरिप्रदेश खरोदा था । आज भी मेकम पेर नामक प्रास 
उनकी. स्थतिकी घोषणा करता है। इस स्थानकी ऊ चाई 
थाना जिलेके मेथरेन ( २४६० फीट )से अधिक रहनेके 
कारण यहांका आद्र दिन पर दिन बढ़ता हो जाता है। 
वर्षाकालमें यहां अधिक वर्षा होती है, इस कारण उस 
समय बहुत कम लोग आते हैं। वसन्त और शरतकाळमें 


यह विशेष स्वास्थ्यप्रद्‌ और सौन्दर्यपूर्ण रहता है। इस 
समय वम्बई गवमेंण्टके प्रधान प्रधान राजकमंचारी इस 
शेळावासमें आ कर राजकार्यकी पर्यालोचना करते है । 


स्युनसपलिरीके अधीन रह कर इस नगरने काफी 
उन्नति की है। यहां रिरज्ञा, पाठागार, औषधालय, होटल 
और वहुतसे समितिग्रह हैं । १८६४ इ३०में यहांका 
विख्यात फर रीहाल और पाठाग'र स्थापित हुआ । इसके 


'अछावा अङ्गरेजोंके रहने लायक सोसे ऊपर बंगले वनाये 


महावल्ेश्वर--बस्वई प्रदेशमें सतारा मलिक पाही "इ जश्च है eve 


0) 2 
प्र > 
ट्र 
3 


१५६ 


र KN ९ 
५ ` 'महाबलेश्वर वत्तमान कालमें एक प्रधान शेचतीथ 
- समा ज्ञाता है । . स्कन्दपुराणमें सह्याद्रिखर्डके महा 


बलेश्वरमाहात्म्यमें, कृष्ण माहात्म्यमें और पद्यपुराणीय 


, कासिक-महात्म्यमें इस . स्थानका माहात्म्य सविस्तार 


'लिखाहे।- . 
'महावलेश्वर-माहात्म्यमें लिखा हे, 

' .पाझकल्पमें महावळ और अतिवळ नामक हो बलिष्ठ 
दैत्य रहते थे. । उनके उपद्रवसे पृथिवो थरा गई थो । 
, हरिहर ब्रह्मादि सभो देवगण मिल कर उनका वध करने 
` आये। दोनों दळमें घनघोर युद्ध चला । आखिर 

चिष्णुके हाथले अतिव मारा गया। साईको मरा देख 
. महावलूचे अत्यन्त क्रद्ध हो घमसान मायायुद्ध ठान 
दिया । देवताओंने वचावका कोई रास्ता न देख महा 
.मायाको शरण ली । महामायाने देवताओंकी रक्षाके 


. लिथे महावलको मोहित किया । अब महाबळने 
को. सम्वोधन कर कहा, 'देवगण | में तुम लोगोंसे संतुष्ट 
: हो गया ।' जो इच्छा हो चर मांगो ।' 'इम लोगोंके हाथसे” 


तुम्हारो मत्यु हो, यही हम लोग चाहते हैं? देव्रताओने 
कहा । इस पर दैत्य राजी हो गया और धाला, पिच | 
इस सह्याद्रिके ऊपर आपको मेरे नामसे लिङ्गरूपर्मे 
रहना होगा । यहां आपके मस्तकसे. पञ्चगङ्गाकी उत्पत्ति 
होंगो। विष्णु ! आप भो मेरे भाईके नामसे लिङ्गरूप 


धारण करें । पञ्चयोनि ! आप मेरी सेनाके नामसे कोरिश 


नाम धारण कर इस क्षेत्रे विराजे । वेद्‌ और घेदगण 
भी यहां रद्द कर लोगॉके भोग और मोक्षदायक वने' | 
बृहस्पतिके कन्याराशिमें जानेसे जो व्यक्ति इस तोथेमें 
आयेगा, उसका दारिद्रय दुःख रहने नहीं पायेगा ।' पोछे 
महावछके प्राथनाचुसार महावलेश्वर, अतिवलेश्वर और 
कोटीश्वर ये तीन लिङ्ग आविभूत इप । 

ब्रह्माने निकटवत्तों ब्रह्मारण्यमें आ कर यज्ञमण्डप 


बनाया और देव ऋषि आदिको बुला कर एक महांयज्ञका ` 


अनुष्ठान किया । उस यज्ञके प्रभावसे कृष्णा, घेणी 
ककुद्धती गायत्री और सावित्रो इस पञ्चगङ्गाकी उत्पत्ति 


हुई । इस पश्चगड़ाके सङ्गममें स्नान करनेसे सभी पाप 
जाते रहते हैं । 


अशिनः ion. Digitized by eGangotri 


प्रहा बरे'र -परहाबोधिसङ्घाराम 


समुद्रमें गिरटी हैं। अछावा इसके छोगोंको मुक्ति 
देनेवाले और भी ८ तीर्थ उत्पन्न हुए । .इन आठ तीथा 
नाम है' ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, चक, हंस, आरण्य, मलापह 
और शिवमुक्तिप्रद्‌ । 
यहां पर कोई खतन्त् लिङ्गसूत्ति नदीं है । पषंतके 
जिस जिस अंश हो कर घारा निकलो है, वह वह अश 
लिङ्ग माना गया है। यहां पर आधुनिक कालमें एक बडा 
मन्दिर वनाया गया हे । 
वत्तमानकालमें महारा्ोंके निकर यह एक प्रधान 
तीथं समझे जांने पर भी किसी प्राचीन पुराणमें और तो 
` क्या, ज्योतिलिंडु-समूहमें भी इस महावळेश्वरका उल्लेख 
नही है। शिवाजी और उनके वंशधरगण मन्दिर, 
संस्कार और देवसेवाके लिये काफी अमीर दे गये हैं। 
उसो समयसे इस स्थानका माहात्म्य प्रचारित .हुआ है। 
महावाध (स ० लि० ) अत्यन्त व्यथा वा यन्त्रणादांयक | 
महावाह सं.( स'० लि० ) महाचृहती-सस्वन्धीय । 
मद्दावाइ (स ० लि० ) महान्तौ वाह यरूप । १ दीर्घ वाहू, 
.छस्बी सुजावाळां । २ वळी, बलवान । (पु०) ३ धृतराप्र- 
के एक पुलका नाम । ४ विष्णु । ५ दानवभेद्‌ । 
मददावीज्ञः( स'० यु० ) १ उत्पत्तिका प्रधान कारण। २ 
सूलवीज । ३ शिव । ४ पारद, पारा । ` 
महावीज्य ( स ० झो० ) वस्तिद्र श, पेड | : :: 
महावुद्ध ( सं० पु० ) एक प्रकारके चुद्ध। ये साधारण 
बुद्धोंसे श्रेष्ठ माने जाते हैं । 
महाबुद्धि (सं लि०) १ अतिशय बुद्धिमान , जिसको बुद्धि 
बड़ी हो। (पु०) २ राक्षसभेद । 
महाबुऽन ( सं9 लि० ) विरू 
ह ) विस्तृत तलयुक्त, .जिसक्रा तल 
महात्रृहृतो ( सं० स्रो० ) १ एक वैदिक छन्द । . यह तीत 


पादका होता है और इसके प्रत्येक पादमें १२ वर्ण होते 
हे । २ गुल्मभेद । 
महावोधि ( स'० पुऽ 


) चुध्यते सर्च' जानातीति. बुध 


( तनधातुम्य इन । उ ४१११७ 
वोधिएवेति । 5 ) इति इन्‌, _ महांश्चासौ 


महावोधिसङ्घाराम ( स'० 3० ) बोद्ध-सद्भाराममेद | + ` 


बोधगया देखो |! 
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ग्र्माबोध्यङ्गवती( स ० स्त्री० ) तन्लोक्त देवतामेद्‌ । । 
महात्रहान्‌ ( स*० यु० ) परम ब्रह्म । 

महात्राह्मण ( स'० पु० ) महानतिशयनिन्दित; ब्राह्मण: । १ 

. निन्दित ब्राह्मण, निकृष्ट ब्राह्मण । २ वह ब्राह्मण जो 
| सुतक छत्यका- दान लेता हो, कट्टहा | साधारणतः लोकमें 
छेसा ब्राह्मण निन्दित माना जाता है । 

महाभट ( स'० पु०) महांश्चासों भटेश्वेति। अतिशय 
शूरवीर, बड़ा भारी योद्धा । 


-“तदोजसा देत्यमहाभंटापिंतं 'चकासंदन्तःख उदीर्णदीधिति ॥” | 


(भागवत ३।१६अ०) 
महाभक्त'पाकवटी (सं० स्री०) वरिकौषधविशेष । प्रस्तुत 
-प्रणालो-सोनामाखी, पारा, गंधक, हरताळ, मैनसिल, 
अबरक; कान्तलौह ( कांतसार ), निसोथ, दन्तीमूल, 
:भोथा, चीता, सोंड, पीपर, मरिच, हरीतकी, जमानी, 
:काला जीरा, हींग, कट्की, सेन्धंवलवण, जञायफल भौर 
' यवक्षार, प्रत्येक २ तोला इन्हे' अच्छी तरह 'चूर कर एक 
साथ मिळावे । पीछे अद्रक, सम्हाळू, सूयावत्तं, ज्यो ति- 

ध्मती, प्रत्येकके रसमें सांत सात वार भावना दे कर 
“एक रत्तीकी गोलो बनावे । इसका, अनुपान लवङ्गचणं 
है। आमरोग, चिराग्निमान्य, कोष्ठवद्ध, शोथ, उदरी 
रोग, अजीण, शूल और लिंदोषज्वरमें यह औषध बहुत 
लाभदायक है । _ ( रसेन्द्रसारस० अजीर्णाधि० ) 
महाभद्र ( स ० पु० ) १ पर्णतभेद्‌ । २ मेरु पव तके उत्तर 
-पक सरोवरका नाम | 

. “अर्णोद' सरः पूर्व मानसः दक्षिणे तथा । - 

शोतोद॑ पश्न्चमे मे रोम॑हाभद्रं तथोत्तरे ॥" 

( मारके०्पु० ५५।३ ) 
महाभद्रा ( स'० ख्री०) महद भद्र मङ्गं यस्याः टाप्‌। 
१ गङ्गा। २ काश्मरी । 
महाभय ( स्‌० झो० ) १ अतिशय भय, वड़ा भारी डर । 
:( धु० ) २_महाभारतके अनुसार अधमंके एक पुत्रका 

-नाम। जो निऋ तिके गभ से उत्पन्न हुआ था। | 

महाभया ( स'० स्त्री० ) पुराणानुसार एक नदीका नाम | 

महाभरी ( स० स्त्री० ) वचविशेष, महाभरी बच.। यह 
कफनाशक मानी गई है। 


महाभछ्लातकणुड (स'० क्ली० ) औषर्धविरोव परः त" 
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१२७ 


प्रणाली--नीमकी छाल, श्यामाळता, अतीस, करकी, बळा, 


डमर, त्रिफला, मोथा, पित्तपापड़ा, अनन्तमूछ, बच, 
खैरकी लकड़ी, लाळ चन्दन, अकवन, सोंड, कचूर, चरङ्गो 
. अड सके मूलको छाल, चिरायता, गुड चीके मूलकी छाल, 
विद्धडक, गोपालककंरांका मूल, सुरगामूळ, विडङ्ग, 
इन्द्रजो, विष, चितामूल, हस्तिकर्ण, पलासकी छाल, 
गुलश्व, घोड्नीमकी छाल, परवलका पत्ता, हरिद्रा, दारु- 
हरिद्रा, पीपर, अमलतासके फलको मञ्चा, कलियाकी 
लता, ओल, चीनाघास, मजीठ, चाकुन्दका वीज्ञ,.ताल- 
मूली, प्रिय गु, कटफल, शरपुडू, शिरीषकी छाल प्रत्येक 
दो पछ, पाकार्थं जल ६४ सेर, शेष ८ सेर, भल्लातक ३ 
हजार, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर दोनों प्रकारके काढु - 
को अच्छी तरह छान कर पक साथ मिला दे। पीछे 
उसमें पुराना गुड़ १२॥० सेर और १ हजार भल्लातककी 
मजा दे कर पाक करे |: इसके वाद्‌ लिक, त्रिफला, 
मोथा, सेन्धव और .यमानी, प्रत्येक पक पळ ; दारचीनी, 
तेजपत्न, इलायची और नागेश्वर प्रत्येक दो.तोला, इन्हे 
; अच्छी तरह चूण कर उक्त काढ़ में डाळ दे । अनन्तर 
गुड पाकके विधानानुसार पाक करके उसे एक घोके वर- 
तनमें रखे।. इसका अनुपान शुलञ्चका क्वाथ और 
दूध तथा पथ्य उष्ण अन्न है । चिकित्सकको रोमीका 
वलावळ देख कर माला स्थिर करनी चाहिये । इस 
गुड़का सेवन करनेसे सभी प्रकारके कुष्ठ, वातरक्त, उदा: 
वत्तं, अर्श, पाण्डु आदि विविध रोय अति शीघ्र आरोग्य 
होते है। कुष्ठाधिकारमें यह एक अत्युतम औषध मानी 
गई है । ( मैसञ्यरत्ना० कुष्ठाधि० ) 
महाभाग ( स'० लि० ) महान्‌ भागः यस्य | १ बडा 
भाग्यवान्‌, किस्मतवर । ( पु० ) २ बड़ा भाग्य, 
महाभागवत ( स ० पु० ) १ परम चेष्णव । २ उपपुराण॑- 
भेद, महाभागवतपुराण । भागवत देखो । ३ बारह महाभक्त 


अर्थात्‌ मञ्जु, सनकादि; नारद, जनक, कपिल, बरह्मा, बि, २ 


भीष्म, प्रह लाद, - शुकदेव, धम राज और शस्भु । 
२६ माल्राओंके छन्दोंको संज्ञा | - क 
महाभागा ( स ० स्त्रो०) दाक्षायिणीका एक नाम । 


१९८ 


महाभागो (स'० ति०) महाभागिन देखो | 
महाभाग्य ( स० को० ) महञ्च तत्‌ भारयञ्चेति । प्रवल 
भाग्य, शुभा दृष्ट । 
महाभार ( स'० पु० ) महान्‌ भारः। अतिशय भार, भारी 
बोका 
महाभारत ( सं० क्ली० ) महत्‌ भारत, यद्वा महान्त भारं 
तनोतीति महाभार तन ड । ब्यांसप्रणीत इतिहासशाख्र । | 
इसको नाम-निरुक्ति इस प्रकार है $-- 
“एकतश्चतुरो वेदा भारतञ्चेतदेकतः | 
पुरां किलल सुरे सर्वे: समस्य तुळ्या धृतम्‌ ॥ 
तुभ्य सरहस्येभ्यो वेदेभ्योऽम्यधिकं यदा | - 
तदा प्रभति लोकेऽस्मिन्‌ महाभारतमुच्यते | - - 
` महत्त्वाद्‌ भारतत्वाच मद्दाभारतसुच्यते |” . 
: ( मारत-आ० प० १ अध्याय ) 
- प्राचोन समयमै देचताओंने सम्मिलित हो.कर एक 
ओर चारों वेद और दूसरी ओर इस महाभारतको तराजूके 
पळड़ो' पर रखा था । वजनमें. यह महाभारत ही अधिक 
हुआ उसो समयसे इसको नाम महाभारत पड़ा । यह 


महत्व ओर गुरुत्वमें वेदको अपेक्षा बढ़ा चढ़ा है । सुतरां 


इसी महत्त्व ओर गुरुत्वके कारण ही इसका नाम मा 
भारत हुआ। १ 
न पर्वाध्यायं ।. ¢ १ 
प्रचलित महाभारतको अनुक्रमणिकाके अनुसार 
महाभारत प्रधानतः अठारह पर्वो मे समाप्त हुआ है। 
इन पर्वामै १०० पवाध्याय,है । जेसे,-- 

१ पहला अचुक्रमणिका पर्व, २ पवे-संग्रहपर्च, ३ 
पौष्यपघे, पौलोम: पब, ५ आस्तीक पर्व, ६ आदिव'शा- 
बतरणपर्च, ७ विचित्र सम्भव पव, ८ जतुग्रह दाहपर्व , 
€ हिडिम्ब पव, १० वकवध पवे, ११ चैलरथ पवे, १२ 
पाश्वालोका खयंबर पर्व, १३ क्षलिययुद्धसे . जयलाभ 

*पूबक पाण्डवोंका वैवाहिक पवः, १४ विदुरागमन पव, 


- १५ राज्यलाभ पर्न, १६ अजु नवनवास पर्न, १७ सुभद्रा- 


“हरण पर्ण, १८ यौतुकाहरण पव, १६ खाएडवदाह पर्ण, 
२० सभाक्रियापर्न, २१ मन्लणा पर्व, २२ जरासन्धवध 
पर्व, २३ दिग्विजय पव, २४ राजसूयिकपर्ण, २५ अर्ध्या- 
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अनुद्य त पर्न, २६ अरण्ययाल्ला पंच, ३० ` किम्मोरवध 
पवा, ३१ अर्जु नामिगमन पवे, ३२ किराताहु युद्ध 
पर्ल, ३३ इन्द्र्लोकगमन पर्न, ३४ घर्म और करुणाः 
रसयुक्त नळोपाख्यान पर्ण; ३५ कुरुराज युधिष्ठिरको 
तीर्थयात्रा पर्न, ३६ यक्षयुद्ध पर्ण, ३७ निवातकवच 
युद्ध-पं, ३८ अजगर पर्व, ३६ मार्कण्डेय समस्या 
पर्व, ४० द्रौपदी और सत्यभामा संवाद पव, ४१ 
घोषयात्रा पर्व, ४२ द्रौपदी-हरण पं, ( इस पवमै जय- 
द्रथ द्वारा द्रौपदीका हरण; पतिव्रता साविलोके अदभुत 
चरित्रको वर्णन और रामोपाख्यान सम्मिलित है) ४३ 
कुएडलाहंरण पर्व, ४४ आरणेय पर्व, ४५ विराद पथमे 
पाण्डवोका विरार नगरमें आना और अज्ञातवासका 
पच, ४६ कोचकवध पचे; ४७ गोहरणपर्व, ४८ अभिमन्यु 


_ और उत्तराका वैवाहिक पर्व, ४६ सेश्योद्योर,परचे, ५० 


सञ्जययान पथ, ५१ चिन्तान्वित घुतराष्ट्र पच, ५२ युह्यतम 
अध्यात्मज्ञन विषयक सनत सुजात पर्वे, ५३ यान-सग्धि 
पर्ष, ५४ अगवदुयान पं ( इस पवेमें मालिका उपा- 
स्यान, गालव चरित, इण्णका प्रवेश और बिदुळा पुलको 
शासन आदि वर्णित है), ५५ कृष्ण और कर्णका संवाद 
प, ५६ कुरुपाएडचका निर्वाण पर्व, ५७ रथातिरथ 
संख्या पव, ५८ फोपवर्द्ध न, उलूक दूताभिगमन पव, ५६ 
अस्वोपाख्यान पर्व, ६० अदभुत भीष्माभिषेक : पर्व, ६१ 
अभ्तद्वीप सञ्चिवंश पव, ६२ द्वोपविस्तारको कोर्चानात्मा 
भूमि पव, ६३ भगवतगीता पर्व, ६४ भोष्मवध पर्व, ६५ . 
द्रोणामिषेक पच, ६६ स'सप्तकवध पर्व, ६७ अभिमन्युबध 
LR प्रतिशापं, ६६ जयद्रथवध पर्ण, ७० घटोत्कचः 
बध पंच, ७१ लोभहर्णण द्रोणबध पर्व, ७२ नारायणास 
त्याग पव, ७३ कर्ण पवे, ७४ शल्यवध पर्य, ७५ तालाब- 
प्रवेश पे, ७६ गदायुद्ध पर्न, ७७ सारखत तीर्थकीर्चन 
पर्न, ७८ अत्यन्त बीभत्स . सौ सिक पर्ण, ७८ सुदारुणं 
> हलकट मादानानिक पर्व, ८१,खोविकाप 
घारी : चावाक . त न 2 

प्च, ८४ धोमद्धम राजकां 


अभिषेक पष, ८५ ग्रृहपरिभाग पर्व, ८६ शान्ति पच, ८७ 
राजेधर्मानुशासन 


: भिण पर्न, २६ शिशुपालवघ त्र, . २७," > हव डा ८८ आपढुघर्म पर्व, ८६ मोक्षघर्ग 


प्रश्‍नाभिगमन, त्रह्मप्रशनानुशासन, डुर्वासा 


पहा भारत 


प्रादुर्भाव औरं मायाके साथ कथोपथन वर्णित है), ६० 
अंजुंशासनिक पर्व (इसमें घोमान भोष्मको स्वगारोहणको 
.बात लिखी है ), ६१ पीछे सर्वपापप्रणाशक आश्व- 
मेधिक पर्व, ६२ आध्यात्मविषयक अनुगीता पव, ३३ 
आश्रमवास पर्व, ६४ पुलद्शन पर्व, ६५ नारदागमन 
पर्व, ६६ महाप्रास्था निक पर्व, ६७ खर्गारोहणिक पवे, . 
.खिल नामक हरिवंश पर्वान्तर्गत हरिव'श पर्व, ६६ 
- विष्णु पर्व ( इसमें शिवचय्यो और कृष्ण द्वारा कंस 
बधका उदलेख है), १०० पोछे अति अद्भुत भविष्यपव, 
महामति व्यासने सौ पर्वाको लिखा है। सूतकुलोद्धव 
लोमदर्णणके पुल उम्रश्नवाने नेमिषारण्यमें कमसे अठारह 
पर्वोकों संक्षेपमें वर्णन किया । उसी स'क्षिप्त विवरण- 
को हम यहां उल्लेख करते हें । 
पौष्य; पौलोम आस्तोक आदिव शावतरण, सम्भव, 
लक्षाग्रहदाह, हिडिस्ववध, चैलरथ, द्रौपदीका स्वयंवर, 
वैवाहिक, विदुराका आगमन, राज्यलाभ, अजु नका वन- 
वास, खुभद्राहरण, यौतुकाहरण, खांडववनदाह और मय- 
'दृशन--ये सव विषय आदि पर्वमे वर्णित है । 
पर्वो के विषर्योका वर्णन । 
पोष्यपव । | 
. इसमें उतङ्कका माहात्म्य वर्णित है । पैलोम 
पर्गमें भृगुव'शका सविस्तार वर्णन है। आस्तीक 
पर्णमें गरुड़ तथा सपाँकीः उत्पत्ति, और समुद्रमन्थन, 


उच्चे ;श्चवाकी उत्पत्ति और महाराज परीक्षितके पुत्र जन्मे- 


'जयके सर्पयज्ञाचुष्ठानके समय भरतवःशीय महात्माओंके 
सम्प्रन्धको महाभारतोय कथा वर्णित है । 
, सम्भव पव | 

इसमें राजाओं और अन्यान्य चोरों तथा छे पा- 
यनकी उत्पत्ति, देवताओंके अंशावतार, दैत्य, 
'दानय, नाग, यक्ष, सर्प, गन्धव, पक्षो और अन्यान्य 
'विविध प्राणियोंकी उत्पत्ति तथा भरतके नामाचुसांर 
'भारतवंशख्याति, शक्कुन्तलाका वृत्तान्त, शान्तनुराजके 
धर गङ्गाके गर्भ से बसुओंकी उत्पत्ति और खर्गारोहण, 
भोष्मका जन्म और उनका राज्यत्याग, ब्रह्मचर्यावलम्वन 
और भतिज्ञापालन, भीष्मकत्तु क चिताङ्गदकी रक्षा और 
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की रक्षा तथा राजसिंहासनं पर स्थापन, अंणोमाण्डव्य- 
के शापसे धर्मही नरथोंनिमें उत्पत्ति, वरदानके वळसे 
कष्णद्वे पायनसे ध्रतराष्ट्र और पाण्डुका जन्म तथा 
पाण्डवोँक्री उत्पत्ति, पाण्डवोंके चारणावर्त यात्रा- 
के सम्वन्धमें दुर्योधनको कुसन्तणा और उसके द्वारा 
पाण्डवोंके पास.पुरो वनका भेजना; हितानुष्ठानके लिये 
राहमें बिदुर द्वारा स्लेच्छ भाषामें धीमद्र्मराजके प्रति 
हितोपदेश देना, विदुरके वाक्यके फलस्वरूप सुरङ्गका 
तय्यार किया जाना, पांच पुत्रोंके साथ सोई हुई निषादी 
और पुरोचनका लक्षायूहदाह, निविडचनमें दिडिस्वा 
राक्षसोको पाएडवॉका देखना, महाबळ भीम दारा हिडिस्व- 
का वध, घरोत्कचकी उत्पत्ति, पाण्डबॉका व्यासका 
दर्शन और व्यासके आज्ञाजुसाद एक ब्रोह्मणोंके घर 
पाएडवोंका अज्ञातवास, वकराक्षसवध और उनके द्शेन- 
से गांववालोंका विस्मयान्वित होना, द्रौपदी और घर 
द्य मनको उत्पत्ति, एक ब्राह्मणके सु हसे द्रोपदोका स्वयं- 
वर होना सुन कोतुहलाक्रान्त हो पाण्डवोक्रा पाञ्चाल देश- 
को ओर यात्रा करना (पाञ्चाल अव पञ्जाव कहलाता है), 
गङ्गाके किनारे अङ्गारपर्ण नामक गन्धवेको अजु'नका 
जीतना, उसके साथ मेत्री स्थापित करना तथा उसके 
सु हसे तपती, वशिष्ट-और औवरकी कथा सुन कर 
पाएडवॉका वहांसे पाञ्चाल नगरमें जाना, वहां सारे 
राजाओंके बोच लक्ष्यभेद कर द्रौपदीको पाना और वहां 
युद्ध होने पर भोमसेन और अजु न द्वारा शल्य, कर्ण और 
अन्यान्य मदान्ध वीरोंका पराजित होना, भीमाहु नके 
अलौकिक तेज देख और उन्हे' पाण्डव समक कृष्ण और 
बलरामका भागव-ग्रहमें आगमन | द्रौपदोके पाँच पति 
होंगे-यह खुन कर द्र पद्राजका विमष होना, इस पर 


- पञ्च न्द्रका उपाख्यान, द्रौपदीका देवकृत अमाहुषिक 


बिवाह, छुतराष्ट्र द्वारा विदुरको पाण्डवाँके पास भेजना, 
विदुरका आना और भगवान्‌ श्रीक्रणका दर्शन पाना, 
पाण्डवोंका खारडवप्रस्थमे चास करना और अद्ध राज्य 
शासन, नारदकी आज्ञाके अनुसार द्रौपदीके घरमें नाना 
और पांचों भाइयोंका नियम वांधना, खुन्दोपखुन्दकी कथा, 
साथ युघिष्ठिर जिस घरमें थे, उस घरमें नियम 


चिल्ाङ्गद्के मारे जाने पर उनके छोटे भाई Fs तांड कर ब्राह्मणोंक गौड उपकारार्थं t अज्ञ नका गाएडीवको ड त ३ 
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१८० 
लानेके लिये जाना, नारदकी नियम-रक्षाके लिये अजु न- 
का बन गमन; ` पार्थके वनवासके समय नागकन्या 
.डल्लपीकेःसाथ राहमें ही समागम और पुण्यतीर्थमें जाना, 
वम्रुवाईनका उत्पन्न धोना, अजु'न द्वारा तपस्वी ब्राह्मणके 
, शापसे - प्राहयोनिमें उत्पन्न हुई पञ्चस्वरूपा अप्सरांका 
शापविमोचन, प्रभासतोर्थमें अद्ध नके यहां थोक्षषणका 
-समागम, कुष्णके आज्ञाजु सार द्वारकामें जा कर अज्ञु न- 
: से कामयान द्वारा खुभद्राका हरण, कृषणका उपढोकन ले 
` कर खाएंडवप्रस्थमें गमन, अभिमन्युका जन्म, द्रौपदीके 
पुत्र, होना, रष्ण और अजु नका जळविद्दारके लिये 
.>समुनामें जाना और वहां चक्र और धनु प्राप्ति, खाएडव- 
: दाह, सयदानव और मुजङ्गोका अग्निसे रक्षा पाना, शड़ीं 
-के गर्भले मन्द्पाळ नामक महर्णिका पुत्रोत्पोद्न आदि 
विषय आदि पगमें चर्णित हे । इस पर्गेमें २२७ अध्याय 


-और-८८८४ श्लोक हैं || ई 

कक पकन ` २सभापवः। 
-:४ इसमें बहुतेरे दृत्तान्तोंसे परिपूर्ण महाभारतके 
(दूसरे पव का नाम समापव है। पाणडवोका सभा- 


:निस्प्राण करना, किड्डुरद््शन, नारद द्वारा, लोक- 
“पाछ-समा वर्णन, राजसूय यज्ञारम्म; जरासन्धवध, कृष्ण 
: द्वारा गिरिड॒गंमें बंधे राजाओंका मुक्त करना, पारडवोंकी 
"दिग्विजय, राजसूय यज्ञमें उपढोकन ले कर राजाओंका 
आगमन, अथदानके लिये वादाइुवादमें शिशुपालका 
.व॒घ,:यज्ञका ऐश्वर्या देख दुःखी और ईर्षान्वित डुयोधनका 
भोम द्वारा सभामें ही उपद्दास, इससे दुर्योधनका क्रोधित 
दोना, द्य तक्रीडाका अनुष्ठान, धूत्तं . शकुनि द्वारा पाश- 
कोडासें“युधिष्ठिरकी पराजय, - द्य तार्णवमें इवती स्नूषा 
>द्वौपदीका महाप्राश धुतराष्ट्र द्वारा उद्धार, द्य तक्रोड़ाके 
“लिये: ढुग्रोघनका पुनः पाएडचोंकों बुळाना, द्य तमें दुर्यो- 
घत्तको जीत ..तथा. प्राएडवॉका, वनवास. गमन- आदि 
विषय :समापनमें वर्णित है । .इस पर्णमें. ७८ अध्याय 
और २५११ शलोक हैं। 955 
rb fom Riso sad iit: v5 
१० 2 ३.वत्तपर्षं। यह पचे : बहुत ` बडा है। महामती 
*पॉएंडब्रोंके ` वनः गमन करने पर; 'घमंपुत्के पीछे. पुर- 
{बॉसियोंका जाना, धौस्यसुनिके रज्ञा भिसुगतत। 


लू 


प्रहाभारत 


ब्राह्मणोंके भरण-पोषणार्थ अन्न और औषधिकी प्रातिक्के 
लिये धर्मराजका सूर्यकी आराधना करना, सूर्यके प्रसाद्‌- 
से अन्नकी प्राप्ति; ध्रृतराष्द्र दारा हितवादो विदुरका 
परित्याग, बिदुरका पार्डवोंके यहां जाना और घृत 
राष्ट्रकी आज्ञाके अनुसार पुनः विदुरका छौटना, कण. 
का उपहास वाकय, वनवासी पाण्डवींका वध करनेके 


'लिथे दुर्योधनकी कुमन्त्रणा, यह जान कर व्यांसका 


| 


तीर्थं जाना, इसकी 
वयध 


दुर्योधनके समीप आना और दुर्योधनका वनगमन निषेध 
करना, खुरमिका उपाख्यान, मैत्रे यका - हस्तिनापुरे 
आना और श्र॒तराष्ट्रको शापदान, भीमसेन द्वारा संग्राम- 
में किस्मीका वध, शकुनी द्वारा पाण्डवोंका छला जानो 
सुन कर पाञ्चाल ओर बृष्णिक्रा युधिष्टिरके पास आना, 
अजुन द्वारा क्रोधान्वित कृष्णका ठण्ढा . होना, . छृष्णके 
निकर द्रौपदीका विलाप, #ऋषणक्रा पाःडञालोको सान्त्वना 
देना, सौभवधाख्यान, कृष्ण द्वारा पुत्रके सांथ सुभद्राका 
दारकामें. जाना, ध्य म्न. द्वारा - द्रौपदी तनयोंका 
पाञ्चाळ देशमै छाना, पाएडवोंका रमणीय . छोत-बनमें 
ज्ञान, युधिष्ठिर, भोम ओर वेद्व्यासका. आगमन और 
युधिष्टिरो प्रतिस्मृति नामकी विद्या देना, ब्यासके 
बहांसे चले जाने पर प।एडघोंका कास्य-वनमें प्रवेश, 
दिव्यास्र-प्राप्तिके छिये .अजु नका प्रवास, किरातरूपो 
महादेवके सांथ अजु नका युद्ध, अजु'नंका लोकपाल- 
दर्शन और अद्रप्राप्षि तथा उनका अस्त्न-शिक्षाके लिये 
महेन्द्रलोकमें जाना, यह सुन लर घृतराष्ट्रका चिन्तित 
होना, युधिष्टिरका परमतत्त्वज्ञ बृहदश्च नामक महषिका 
दर्शन, उनके सामने कातर हो- कर. युधिष्ठिरका परिताप 
और विलाप करना, नलोपाख्यान,--( इसमें नळका 
क > मोगी ० भो मयांदाका 
अक्षदद्य नामका विद्य वृहृद्श्वसे युधिष्ठिरका 
पाएडचोंके यहां आला ८ मी लाले ल्य कमश न 
क र र उनका खः अजु नका 
की तौथेयाला | 2202 जमाचार खुन कर पाएडवों- 
क साल 0 फळ . और पुण्यु-कथन, 
ती्थमें जाना, इस 


angotri 


; 


स्त्य तीर्थ-यात्रा और पाएडवोको | 
प्रार्थनासे कर्णको  कुरडळ अदान, | 
7 अगस्त्यका उपाख्यानं. और. वातापिं. ड 
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भक्षण, संन्तानके लिये अगस्त्य ऋषिका लोपामुद्रा नाम्नी , भीमका उद्धार, पाण्डवॉके. काम्पवनमें फिर आना, 
. ,ख्रीका परिग्रह, कोमार ब्रह्मचारी ऋष्यश्ङ्गका . चःरत, | पुरुषश्न ष्ठ पाए्डवॉकों देखनेके लिये वसुदेवका काम्य- 
जमदग्निके पुल परशुरामका चरित्र; कारावीर्यका वध, | वनमें आना, मार्कण्डेयः समस्याघरित बहुतेरे उपाख्यान, 
_ हैहय-वध, प्रभासतीथमें दृष्णियोंके साथ पाण्डवॉका | इन सव महर्षियों द्वारा वेण-पुत्र पूथुराजका उपा. 
सम्मिलन, खुकन्याका उपाख्यान, शर्यातिके यज्ञमें च्यवन | ख्यानकीत्तंन, महानुभव तार्क्ष्या 'ऋषि और सरस्वतीका 
मुनि द्वारा अश्विनोकुमारद्वयके यज्ञीय सोमरसका दान, |. संवाद, मत्स्योपाख्यान, माकण्डेय समस्या और पुरावृत्त 
अभ्विनीकुमारों द्वारा च्यवनसुनिका यौवन. प्राप्त, | कीर्तन, इन्द्र सनका उपाख्यान, धुन्धुमारका उपाख्यान, 
-मान्धाताका उपाख्यान, जन्तु नामक राजपुल्रका उपा- | पतिव्रतोपाख्यांन, अङ्गिराका -उपाख्यान, द्रौपदी “और 
ख्यान, सोमकराज द्वारा वहुपुल छाभार्थ पुलविनाश दारा! सत्यभामाका कथोपकथन, पाएडवॉका फिर  छोतवनमें 
याग और सौ पुत्रोंकां पाना; अत्युत्तम श्येन-कपोतका | प्रवेश, घोषयात्रा, इसमें गन्धर्वो द्वारा. दुयोंधनका' पकडा 
_ आख्यान, इन्द्र, अग्नि और धर्म द्वारा शिविराजको परीक्षा, जाना, लज्ञाभिभूत दर्योधनको अजु नका छुड़ाना, युधि 
-अष्टावक्रीय उपाख्यान, 'जनक राजाके यज्ञमें नैयायिक | - ष्ठिरका सुगखप्न दर्शन और काम्यकवनमें फिर: जाना, 
अवर वरुणात्मज,वन्दीके साथ विप्रषि अष्टावक्रका बादा- | सविस्तार बोहिद्रौणिक उपाख्यान, दर्वासा-उपाख्यान, 
_चुवाद,.अष्टावक्रके साथ चिवादमें वन्दोकी. पराजय,. परा- | - आश्रमसे जयद्रथ द्वारा दोपदोका हरण और भोम द्वारा.जय- 
.जय करनेके वाद अष्टावक्रका अपने पिता कहोडको | द्रथका पञ्चशिखीकरण, रामोपाख्यान, सावित्रीका उपा- 
र सागरसे .इबनेले बचाना, यवक्रीतका उपाख्यान, महाचु- | ख्यान, इन्द्रके लिये कर्णका अपने दोनों कु'डळोंको उतार 
भव रेभ्यका उपाख्यान; पारडवोंका . गन्धमादनको | कर दे देना; इससे प्रसन्न हो कर इन्द्रका पुरुषघातिनों- 
.यात्रा और . नारायणाश्रममें वास । वहां रहते हुए | शक्ति कर्णको देना, आरण्यका उपाख्यान, धर्म द्वारा 
: सौगन्ध्रिक. आहरणार्थ द्रौपदी द्वारा नियुक्त. भोमके | अपने पुत्रकां अनुशासन, ,वरळाभके वाद्‌ -पाएडवॉका 
:कद्ली-वनके पथमें हनुमानका दर्शन, भीम द्वारा. पझ- | पश्चिम ओर जाना इत्यादि | वनपर्वेमै इन्ही सव 
चनका ध्व स, वहां राक्षस, मणिमत्‌. महावीर. यक्षोंसे | विषयोंका उल्लेख है । इसमें २६६ अध्याय और ११८६४ 
भीमका तुसुल संग्राम, भीम दारा: जटाखुर नामक राक्षस- श्लोक हैं । 
, का वध, . बषपर्वा नामक 'राजषिके पास पाएडवोंका ; ४ विराट पर्व | 
ज्ञाना, फिर चहांसे पाए्डवॉका आशि-सेनाभ्रममें जाना विराट राज्यमें उपस्थित होनेके वाद श्मशानमें 
और वहां ही रहना, पाञ्चालो द्वारा भोमका उत्साह- | शमोवृक्षका दर्शन, उस पर पाण्डर्वोका अरु 
.बद्ध न, भोमका कैलाश पर चढ़ना और. महाबली मणि- | रखना, नगरमें जा कर छझवेशमें उनका वहां रहना: 
.मतू आदि राक्षसोंसे घोरतर युद्ध करना, पाण्डव और | कामाभिमूत दुद्र त्त कीचकके पाञ्चालीके प्रति विषय 
: कुवेरका सम्मिलन, भ्राताओके साथ अजु नको मेर, | भोगको प्रार्थना और भीम ( इकोद्र ) द्वारा उसका वध, 
, सब्यसाचि अजु नको दिव्यअखप्राति, इन्द्रकार्याथ | पाण्डवॉको खोजनेके लिये दुर्योधनका चारों ओर चतुर 
_ हिरण्यपुरवासी निवात कवच नामक दानवों और पुळोम- | चराका भेजना, उन चरों द्वारा पार्डबोका अनुसन्धान 
पुत्र काछकेयोंके साथ अजु'नका युद्ध और उन सबोंका | न पाना, प्रथमतः बिगतीय सैन्य द्वारा विराटका गोधन 
-अजु न द्वारा बघ होना, .मदाराज . युधिष्ठिरके सामने | हरण और इसके लिये इन लोगोंके साथ विराटराजका 
अञ्जु नका अख दिखानेका उद्योग करनां और देवषि | लोमहषण महासंग्राम, भौमं दारा गोधन विराटका उद्धार, 
. गरद्‌ द्वारा अस्त्र दिखाना वाद करना, पाएडवोंके गन्ध- | तथा पाएडवों द्वारा गोधनका लौटाना, कौरवों द्वांरा गो 
. सादनसे उतरना, इसो महावनमें पर्णताकार अजगर सर्प | श्रद्ण, अज्ञ नके साथ युद्ध करनेमें सभी कौरवॉको हार, 
दारा भौमका पकड़ा जाना, युधिष्टिरके परनार्थकॅहॅनेसे” | किशिटीकी विक्रम प्रदेशने कर गोधनका लोटा ले आना, 
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स्नेह कर विरारका अर्जुनको उत्तराका दान तथा सुभद्रा | 
पुल अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह । विराद्‌ पवमें | 
यहो सब विषय हैं। इसमें ६७ अध्याय और श्लोक- 
संख्या २०५० है । 
५ उद्योग पर्व | 
पाएडबोंका उपप्लब्य नामक स्थानमें पकल 
होना और दुर्योधन तथा अजु नका श्रीकृष्णके समीप 
पहुंचना और दोनोंकी सहायताको प्रार्थना करना, 
कृष्णका पूछना, कि किसको क्या चाहिये, एक और 
मेरी दश करोड़ नारायणी सेना है और दूसरो ओर में 
` अकेला अखद्दीन रह'गां। मन्दभाग्य दुर्योधन सेन्यवर- 
की प्रार्थना; दूसरी ओर अज्जु नको अयुध्यमान कृष्णका 
` पाना, मद्रराज पाएडवॉके साथ आ रहे थे, राहमें खवर 


* पा कर दुर्योधनका जाना और उनका आगत स्वागत कर 


“उनको प्रसन्न करना, फिर उनसे सहायताकी चर प्रार्थना 
"करना, मद्रराज शल्यका सहायता स्वीकार कर पाण्डवो- 
के समीप आना, शल्यका युधिष्ठिरको सान्त्वना 
देना और इन्द्रविजयवर्णन; पाएडवॉका दुर्योधनके 
पास पुरोहितका भेजना, पांण्डवोंके भेजे पुरोहितके मुह 
'से इन्द्रविज्ञय विषयक वाकय सुन कर विदुरके कहनेसे 
धुतराष्ट्रका शान्तिस्थापनके लिये सञ्चयको दूत बना कर 
भेजना, श्रीकृष्ण और पाण्डचोंकी वातोंकों- सुन कर 
चिन्तासे श्वतराष्ट्रका निद्रात्याग करना, विदुरके सु हसे 
घुतराष्ट्रका विचित्र और हितकर वाक्य सुनना, सनत्‌ 
कुमार ऋषिके सु हसे शोकाकुल धृतराष्ट्रका अध्यात्म- 
विषयक शास्त्र सुनना, प्रातःकाळ राजसभामें सञ्चयका 
कृष्ण और अर्जुनके कहे वाक्यको कहना, महामति 
कृष्णको सन्धिस्थापनके लिये दुर्योधनके यहां जाना, 
दोनों पक्षको हितकामनासे इष्णका सन्धिका प्रस्ताव 
करना और दुर्योधनका अम्राहा करना, दम्भोद्भवका 
आख्यान, मांतलीका अपनो पुत्नीके लिये वर खोज़ना 
महर्षि गाळवका चरित्रवर्णन, विदुलापुदका अनुशासन, 
` कर्ण और दुर्योधन आदिको दुष्ट मन्त्रणा जान कर 
राजाओके समीप कृष्णका योगीश्वरत्व दिखलाना, 
' कर्णको छृष्णका अपने रथमें बेठाना और उत्तम शिक्षा 


देना, गनित क्रणं द्वारा र गी 


-िरके- सेन्योंका अत्यन्त विषाद. और: अञ्चु नका मोह, 
“दशाहव्यापो घोरतर सुदारुण युद्धके समय योगविषयक 


' बाक्यरूपद्ण्डसँ छष्ण द्वारा अजु नको. चोट -पहुंचानां, 
- अजु नका शिखण्डोको आगे कर भोष्म पर तीर छोड़ना 
“और भोष्मका भूपतित होना, भोष्मका. . शरशर्य्याशयन | 


-अध्याय-ओर ५८८४ श्लोक है । 


` अपने हाथोके साथ रणस्थलमें अन्न त “इन्द्रलुल्य विक्रम 
` प्रकाश, अजु न द्वारा भगद्त्तका बघ, जयद्रथ प्रथ्रति 
महारथियौं द्वारा अप्राप्त यौचन अकेले अभिमन्युका बर्ष | 
'अभिमन्युके वधके वाद क्रोधान्वित 'अजु न द्वारा रण 

'भूमिमें सात अक्षोहिणी सेन्य और जयद्र्थका बध, महाराज 
'युधिष्ठिरके-आक्षानुसार महांबांहु भीम और: सात्य्ि 
द्वारा देवताओंके अळङूनोय कुरुखेन्यमें घूसना, ' हताव 
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करना, हस्तिनापुरसे उपलुब्यमें आ कर पारंडवोंके पास 
कृष्णका सव वृत्तान्त कहना, कृष्णको वात खुन कर हितकर 
कार्यकी मन्त्रणा कर पासडवोंकी संग्रामसज्ञा, हस्तिनापुरे 
युधिष्ठिरके लिये रथ, घोडे,, हाथी, पैदल सेनोंका आयो. 
जन करना, सैन्यसंख्या, महायुद्धके आरम्भ . होनेसे एक 
दिन पहले दुर्योधनका उळूक नामक व्यक्तिको ` दृतं वना 
कर पाण्डवोंके पास भेजना, रथातिरथसंख्य',  अभ्बोपां 
ख्यान, उद्योगपर्णमें ये सब वृत्तान्त लिखे गये है”। इसमे 
८६ अध्याय और ६६६८ शलोक हैं। - : . :४: 
दै भीष्म पव | .. ४ 
सञ्चय द्वारा . अस्वूखरडका निम्भाण कथन; युधि 


नांना हेतुवाद द्वारा . महामती: .कृष्णका अंजु नके 
मोहको तोड़ना, छृष्णका रथसे उतरता - और. निर्भय 
चित्तसे चक्र लिये भीष्मको वध कंरनेके लिये दोडना.. 


ये सव भीष्मपर्वमें ,लिखे. गये है'.।. . इस. पचमें . ११७ 


| ७.द्रोण:पव | ... . 

प्रतापशोळो द्रोणाचार्यका सेनापति: ` वनतं, 
दुर्योधनके ळाभाथ द्रोणाचायेका 'युधिष्टिरकों: पकड़ 
छानेको “प्रतिज्ञा करना; -नारायणीसेना द्वारा युद 
स्थलसे अजु नका ` हराया जाना, महाराज भगदत्तका 


शिष्ट नारायणी-सेनाक्का विनाश, ' अळम्बुष, श्रुता | 
म, वित प । 
का वध, द्रोणाचार्यका बच, 


ह, 
, होना, पौराणिक लिपुरका 
: युद्धयालाके समय मद्रराज और कर्णका परस्पर. | 
> युद्ध, कर्ण को तिरस्कार करनेके लिये शल्य द्वारा ह'स 
~ और कौएका आख्यान, अश्वत्यामा द्वारा पाण्ड्यराजका 
“विनाश, ` दर्डसेन और दर्डका वध, सर्व धनुर्द्धारो 
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द्रोणाचार्य के मरनेके. वाद क्रोधान्वित .अश्वत्थामाका 
भयङ्कर आग्न यार (:नारायणास्त्र )-का , प्रयोग करना 


. रुदमाहात्म्य-वर्णन, व्यासका. आगमन और कृष्ण-अजु न- 
,. का माहात्म्य वर्णन,--इस पर्व में ये विषय विशेषरूपसे 
:: वर्णित डुए हैं । सिवा इसके. अनेकों राजाओंके . मरनेका | 
५ वृत्तान्त भी लिखा गया है । इस.पर्वमें १७० अध्याय 


- और ८६०० श्लोक हैं । 

; ८ कणप | 
धीमदु मद्रराजका सारथिके काममें नियुक्त 
. मरण-वृत्तान्त वर्णन, 


“ षग्रक्तियोके सम्मुख इ'रथ-युद्धमें कणः द्वारा धमराज 


/ युधिष्ठिरका प्राणसंकर, युधिष्ठिर और अजु नका परस्पर 


कोप, कष्ण द्वारा अजञु'नका अनुनय, वृकोद्रका रण- 


'. स्थलमें पूव प्रतिज्ञाके अनुसार दुःशासनके वक्षस्थळ 
* को" फाड़ कर उसका रक्तपान करना, हौरथ युद्धमें 


"अञ्जु न. द्वारा कणका बध । इस पच में इन्हीं: सब 
: विषयोंका समावेश है। इसमें ६६ अध्याय और ४६६४ 
श्लोक हैँ । 


= 


९ शैल्यपर्व | 
के वध .होने पर शल्यका सेनापति होना, 
नांना रथियोंके पृथक. पृथक रथयुद्धका . वर्ण न, 
` कौरव पक्षीय प्रधान प्रधान 
“चम राज द्वारा शल्यका बध, प्रायः सारी सेनाओंके. मारे 
जानेके बाद दुर्योधनका तालावमें प्रवेश और जलस्तम्म 
'फेरे वहां रहना, ब्याधोंका दुर्योधनके . छिपनेका हाळ 
'कहना, धम राजको तिरस्कारः पूण वार्ताको खुन 
का ताळाव॒से निकलना, जहाँ भीमके साथ दुर्यो- 
“चिनका गदा-युद्ध हुआ वह्या सब लोगोंका आना, इसके 
वाद बलरामका आगमन, सरखती-तीर्थ और अन्यान्य 
तीथों का माहात्म्य-वर्ण न उस रणभूमिमें दुर्योधनके 
साथ भीमका तुसुल गदा-युद्ध, युद्धस्थलमें भीमकी गदा- 
भे दु्योधनकी ज'घा तोड़ना,--इस . पर्व में बह? सब 


क. 


7 सन्ध्याको 


योद्धाओंका वध, . 


१६३ 


विषय वर्णित हुए हैं। इसमें ५६ अध्याय और ३२२० 
श्लोक है । 
१० सोतिकपव | 

पाण्डवोंके रणस्थल त्याग करनेके बाद दुर्योधन 
टूटी हुई जांघको अवस्थामें जहां पड़ा था वहाँ 
कृतवर्मा, कुप और अश्वत्थामाका 
उपस्थित होना, दुर्योधनकी अवस्थाको देख अश्वत्थामा- 
का क्रोधित होना और प्रतिज्ञा करना, कि धृष्टद्युम्न आदि 
पाञ्चालगण और अन्यान्य मन्त्रियोंके सांथ पाण्डवॉका 
विनाश जव तक न करू गा, तव तक शरोरसे कवच न 
उतारू गा । इसके वाद उन तोनों रथियोंका वहांसे 
जाना और सूर्यास्तसे पहले एक महावनमें प्रवेश करना 
और पक वरवृक्षके नीचे जा कर एक उल्लूको रातके 
समय कौओंका विनाश करते देखना, यह देख 
अश्वत्थामाका पितृ-वध स्मरण करना और क्रोध कर 


! मनमें यह कल्पना करना, कि सो जाने पर पाश्चालोंका 
विनाश करूया । इसके वाद पाण्डवोंके खेमेमें अश्व. 


त्थामाका जाना ओर खेमेके द्रवाजे पर प्वंताकार गगन- 


` स्पशो भयङ्कर राक्षसको देखना। राक्षसका भीतर घसनेमें 
* वाधा डालने पर द्रोणपुत्र अश्वत्यमाका वीरुपक्ष रुद्रकी 


आराधना कर झप, छृतवमांके साथ खेमेमें प्रवेश और 
सोते हुए धृष्टद्युम्न और सपरिवार पाञ्चालों तथा द्रौपदी 
तनयोंका संहार करना । कृष्णके चातुर्यसे सात्यकि और 
पञ्चपाण्डचोंकी रक्षां, वाकी सोका विनाश, अश्वत्थामा 
का अपने हाथोंसे पाञ्चालाॉँको मारना, धष्टद्य स्नके 
सारथोका इस भयङ्कर दुघरनाका वृत्तान्त पाण्डवॉसे 


` कहना, शोकार्ता और पुत्र तथा ्रातुबधकातरा द्रौपदी- 


का पतियों पर अनशन कर त्याग करनेका दृढ संकल्प 
करना, भीम पराक्रमो भीमसेनका द्रौपदोके कहनेके अनु- 
सार उसके प्रियसाधनके लिये क्रोधित हो कर गदा ळे 
कर अश्वत्थामाके पीछे पीछे दौइना, द्रोणपुत्रका भोमका 
भयतुर होना और देवप्र रित क्रोधपूर्वक 'पृथ्वी पाएडब- 
रहित हो' ऐसा कह नारायणाख्रका छोड़ना, इस पर कष्ण 
का अश्वत्थामाको मना करना, अश्वत्थामाका विद्रोहा- 


` चरण देख अञ्जु नका उसो अस्रसै निवारण करना, अश्व- 
१॥ह्यामा”” और दे पॉर्न. व्यासका परस्पर शापका 


«और ८७० श्लोक हैं । 


, आदान प्रदान, जयश्रोप्राप्त पाएडवोंका द्रोणपुलके सिर- 


से मणि ले कर हृश्शन्तःकरणसे द्रौपदोको देना- इस 
पर्व में इन्हीं सब विषयोंका वर्णन है । इसमें १८ अध्याय 


११ स््रीपव । 
. प्रज्ञाचक्ष धृतराष्ट्र पुत्रके शोकसे सन्त हो 
कर भोमके विनाशको कामना करना, ष्ण 
. प्रदत्त लोहमय भीमकी मूत्तिको धुतराष्ट्रका तोड़ना, 
पीछे घुतराष्ट्रके शोक समन्तक्तह्ृदयक्रो शान्त करनेके 
लिये बिदुरका नाना प्रकारके सान्त्वना वाक्यका प्रयोग 
करना, घुतराष्ट्रका अन्तःपुरमें प्रवेश कर अन्तःपुर” 
वासिनो रमणियोंको साथ ळे रणमूमिमें जाना तथा 
वीर पलिग्रोंको अतिकरुण रुदन करते देख घुतराष्ट्र और 


. गांधारोका क्रोधित और मोहित होना, वीर क्षत्राणियों- | 


- के अपने पति, पुत्र और श्राताओंकों भूपतित देखना, 
'यांधारीको पुत्रशो कसे अभिभूत हुआ देख ₹ण्णका 
सान्त्वना देना; .धामिकप्रवर  महाम्राज्ञ युधिष्ठिरका 
.शाखाबुसार युद्धमें ,मारे. गये वीरोंका शवदाह करना, 
; पीछे तिराञ्नलि;देते समय कुन्तीका कण को अपना पुत 
२ बताना: | -इसमें इन्ही सब ब्रिषयोका समावेश है। यह 
-पव - करुणाश्च प्रवत्त क - और हृदयविदारक है। इसमें 

२७ अध्याय और ७७० श्लोक हैँ। 

; १२ शान्तिपर्व | 
यह पर्व ज्ञानगर्भा तथा विविध उपदेशपूण 
उपाख्यानोंसे परिपूर्ण है । इसमें धम राज युधिष्ठिरका 
- पिता, भ्राता, प्रभु, साळे, मामा आदि सभोका संहार 
करके निवेंदको प्राप्त होना, शरशर्य्यांशाग्री भोष्मका 
युधिष्ठिर आदि राजाओंको घम का उपदेश देना और 
उनका आपद्धप कहना आदि. विषय है' जिनको सुन 

.सभो'लाभ उठा सकते हैँ। . 
`. 'इस यमे निम्नलिखित विषय विशेष रूपसे 
- वणि त हुए हैं । नारद्से युधिष्ठिरका कर्ण की उत्पत्ति 
कहना, कण के प्रति अभिशाप, कण का अखलाभ, स्वयं. 
बरमें दुर्योधनका कन्याहरण करना, कण का विक्रम दिख- 
छाना, खरो-आतिके प्रति युधिष्ठिरका अभिशाप, युधि- 


| ष्ठिरका विलाप: करना, नरप्रिश्रकुनिक्रा"संघोद्‌" नक” 
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| प्रहाभारत 
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स ७. र 
0 पाकगीता, मडगीता, बोध्यगोता, प्रहाद और अर्ग | 


.डपाख्यान, प्रायश्चित्त वर्ण न, युधिष्ठिरके प्रति व्यासका 


चाहिये उसके विषयमें वक्तव्य, :इन्द्रवृदरुपतिका स वाद 


और द्र्युका स वाद्‌, शाकुलोपाख्यान, . विड़ाल आर 


वाक्य, सहदेववाफ्य, द्रौपदीवाक्य, अजु नवाष्य 
भोमसेनवाषय, युधिष्ठिरको देवस्थानका उपदेश, युधि' 
ष्ठिरको व्यासका उपदेश, श्येनजित्‌का उपाख्यान, 
राजिक उपाख्यान; नारद्‌ पर्वोपांख्यान, सुवणष्ठीबीद| 


उपदेश, युधिष्ठिरका नगरमें आना, चर्वाककी घम निन्दा, 
'चर्वाकवधोपाय कथन, युधिष्ठिरका राज्याभिषेक, भीम- 
की यौवराज्य-प्राप्ति, भ्राद्धकाय का वर्ण न कृष्णके प्रति 
युधिष्टिरका स्तव, ग्रह विभाग, युधिष्टिरके प्रश्न, युधिष्ि 
द्वारा रचित महापुरुषोंका स्तव, परशुरामका उपाख्यान, 
कृष्ण, युधिष्ठर आदिका भीष्मके पास जाना, युधिष्ठिर 
आदिका विदा होना, सूलाध्याय, वर्णाश्च घम कीत्तन, 
ऐलकश्यपका कथोपकथन, सुचुङन्द्‌-उपाख्यान, कैकयी. 
का उपाख्यान, बासुदेव नारदका कथोपकथन, कालक 
वुक्षीय-उपाख्यान, युधिष्ठिरके प्रति भीष्मका. मन्तरणा- 
स्थान-कीत्तन, दुगं परीक्षा, राष्ट्रणुसि-कोत्त न, उतथ्य 
गोता-कीत्त न, वामदेवगीता, इन्द्रास्वरीष-स'वाद्‌, ` शत्‌. 
समाक्रान्त व्यक्तिका . कत्त ध्य-कथन, सेनापति. कैसा होना 


सत्यानृत्यकोन्त न, व्याप्न-गोमायुका स वादः उष्टग्रीबो 
पाख्यान, सरितसागरका स वाद्‌, ऋषि और कुंत्तका 
स'बाद, दन्तकोत्त न, द्न्तोत्पत्ति कथन, महांदविप्रका 
वृत्तान्त, ऋषभगोता कथन | 

आपदूधमे पर्वाध्याय--राज्ञषि वृत्तान्तकीत्त न, काया 


चूहेका स॑ बाद, ब्रह्मदत्त पूजनीका स वाद्‌, कणिकका 
उपदेश, विश्वामित्र-निषाद्का स बाद्‌, कपोतलुब्धक 
स वाद, भायांप्रशसा कोत्त न, ... इन्द्रोत-परीश्ितका 
कथोपकथन, गुप्रगोमायुका कथोपकथन, पवनशादमही 
का संघाद्‌, आत्मज्ञान-कथन, दमका गुणवर्णन तप 
कथन, सत्यकधन, लोमोपाण्यान, नृश स-प्रायश्वित्त 
विवरण, खड्ग उत्पत्तिका विवरण, षड्जगीता और 
कृतध्नोपाणख्यान ॥ oa 


शोकम पर्वाष्याय--पिङ्गलागीता, पितापुलका संवा | 


फा संवाद, शाल काश्यपका संवाद, द्रुण-भरद्वाज सक | 


, महाभारत 


. आचारविधि, ज्ञापकोपाख्यान, मचुदृहरूपतिका स वाद, 
सर्व भूतोत्पत्ति, गुरुशिष्य स वाद्‌, कृष्णका माहात्म्य- 
..कीत्त न, पञ्चशिखजनक : स वाद, इन्द्र. और प्रह्मदका 
स' वाद, वालिचासवका स वाद, इन्द्र और नमुचीका 
, “संवाद, वलिदान स वाद, . लक्ष्मीचासवका स वाद, 


, देवल-जैगोषव्य स' वाद, वाखुदेव उप्रसेनका कथोपकथन, |. 


शुकाचुके प्रश्न, सत्यु और ब्र्माका स वाद्‌, धम के | 
लक्षण, तुलाधार जांजलीस'वाद्‌, चिरकालिक उपा- 
श्यान, य मत्सेन सत्यवत्‌.संवाद, स्युमरश्मि और कपिल? 
का स'वाद, कुण्डघार उपाख्यान, यज्ञनिन्दा, प्रश्नचतृष्टय | 
` कीत्त॑न, योगाचार चण न, नारद और देवळ ऋषिका 
स'वाद्‌, माण्डवप्र और जनकका स'वाद, पितापुत्रका 
`स बाद, हारोतगीता, बृत्रगोता, वृत्रवध, ज्वरोत्पत्ति 
दृक्षयज्षका विनाश, दक्ष द्वारा महादेवके सहस्र नामका | 
कीच न,. प चभूतकोत्त न, - समङ्ग-नारदका स वाद, | 
: सगरारिष्ट नेमोका स'वाद, भवभाग वका स वाद, परा- 
शरगीता, ह'सगीता; योगविधि चण न, सांख्ययोग-कथन, 
बशिष्ठःकरालजनक : स॒ वाद्‌, याज्ञवदक्यजनक-स वाद्‌, 
जनकपःचशिख-स बाद; -खुलभाजनक-स वाद्‌, वेद्वयास 
शुकका.स'वाद्‌, घम सूछवण न, शुकोत्पत्ति, शुकजनक- 
स चाद, शुकनारद्का स वाद, शुककां अभिपतन, नारा- 
थण-माहात्म्य-चण न, . . वग्रांसोत्पत्तिका वर्णन, उङछ- 
वृत््यु आख्यान । 
इस पव में ये विषय विशद्रूपसे वर्णित हें । इसमें 
३३६ अध्याय और १४७०७ इलोक है' । 
१३ अंनशासन पर्व । 
युधिष्ठिर भीष्मके सुलसे धम का. निण य 
खुन कर शान्त इप । इस पव में घम ओर अथ सम्बन्धी 
समस्त वप्रवहार, विविध दानका ,प्रथक्‌ प्रथक्‌ फल, 
पालविशेषसे दानकी उत्कर्ष विधि, आचार वग्रवहार- 
निरूपण, सत्यको पराकाष्ठा, गोत्राह्मणका माहात्म्य, 
देशकाळके भेद्से धरम रहस्य और भीष्मको खग प्राप्ति 
लिली हुई हे। इस १३बे पर्व में १४६ अध्याय. और 
८००० शलोक हैं। . 


१४ आश्वमेधिक -पवं । | 


क 
en 


२६२ 


सम्प्राप्ति, पहले अस्नाग्नि द्वारा दग्ध और पीछे कृष्ण 
द्वारा पुनःसञ्जीवित परीक्षितका जन्म, यज्ञमें अश्वमोचन 


- करके उसके साथ - जानेवाले अजु नके साथ कई जगह 
` अमषेण राजाओंका युद्ध, चित्रवाहन राजाकी कन्या 


चित्राड़दाके गर्भले उत्पन्न अपने पुत वम्रुवाहन द्वारा 
अजु नका जीवनसंशय, अश्वमेध महायज्ञके समय 
नकुळाख्यान। यहो सव विषय महाद्ग त आश्वमेधिक 
पर्वमें लिखे हैं। इस पर्वमें १०३ अध्याय और ३३२० 
श्लोकसंख्या है । 
१५ आश्रमवासिक पव | 

इस पवमें गान्घारोके साथ राजा धृतराष्ट्र और 
विदुर राज्यका परित्याग कर आश्रमघमका पालन करने- 
के लिये जंगल चल दिये। यह देख कर शुरु खुधरुषा- 
परायणा साध्वी कुन्ती भी पुलका राज्य छोड़ कर श्॒त- 
राष्ट्रकी अनुगामिनी हुई । जंगलमें राजा ध्रतराष्ट्रने 


- युद्धमें मारे गये और परलोकवासी पुल, पौल और 


अन्यान्य चोर राजाओंको फिरसे आये इए देला.। श्वृत 
राष्ट्र ङष्ण-द्वो पायनकी कपास इस उत्तम और. आश्चय 
घटनाको देख कर गान्धारोके साथ परम सिद्धिको-प्राप्त 
हुए, उनका कुछ शोक जाता रहा। जितेन्द्रय सञ्जय 
और बिदुरने धमको आश्रय करके सद्गति पाईं । धमराज 
युधिष्ठिरने नारदके मुखसे वृष्णिगणके कुलक्षयका हाल 
सुना । यही सब विषय आश्चमवासाख्य पर्वमें वणन 
किया गया है। इस पर्वमें ४२ अध्याय और १५०६ 
एलोक है । ८ 
.._ 2६ मौषडपर्व | प्त 
जो रणस्थलमें अस्लाघातको आसानोसे सहन करते 


थे, बे यादव वीर ब्रह्मशापरूप दण्डसे दरिडत हो कर 
समुद्रके किनारे नशेकी हाळतमें एरका तुणरूपी शरा- 


घातसे मारे गये । इसी प्रकार रामळष्ण मो समस्त 


। यदुवंशका उच्छेद कर अपने सर्वसंहारकारो उपस्थित 


कालसे बचने न पाये थे । पीछे नरभश्रेष्ठ अञ्जु न यादव 
शून्य .द्वारकाको देख कर बड दुःखित हुए । उन्होंने अपने 


«मामा नरश्रेष्ठ वासुदेवका सत्कार कर सुरापानसभामें 


यदुवंशीय बोरोंको मरा पाया. अजु न, राम ओर कृष्ण 


छी ओर, मरुत्तका उत्तम उर्पस्थाने वीर “आदि प्रधीन प्रंधीरन यंदचंशियाका अग्नि-संस्कार आदि. 
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करके द्वारकासे आवाल वृद्धवनिताके साथ आ रहे थे | 


: कि राहमें घोर विपदने उन्हे' एकाएक घेर लिया। इस | 


समय उनके गाएडीव धनुष और दिव्याख्रने कोई काम 
नहीं दिया, वे मानों बिलकुल अप्रसन्न हो रहे थे। पीछे 
यादव रमणियोंके अपहरण और पराक्रमकी अनित्यता 


` देख कर चे वड़े मर्माहत हुए और युधिष्ठिरके समीप 


लौट कर ध्यासके वाक्यानुसार स'न्याससे आश्रम प्रहण 
करनेको इच्छा प्रकट की । इस मौषळ पर्जमें इन्ही' सब 
विषयोंका दर्णन है । इसमें ८ अध्याय और ३२० : 
श्लोक है । 50४0: । 
१७ महाप्रास्थानिक प्रव | ` े | 
पुरुषध्रेष्ठ पार्डबोने राज्यका परित्याग कर द्रोपदीके | 
साथं महाप्रस्थानका अवलम्बन किया । पीछे लोहित | 
सागरके किनारे उन्हे' आग्निके दर्शन हुप! उसी जगह | 
अग्निके आदेशानुसार अजु नने उस महाप्रभावशाली 
` अग्निको पूजा करके अपना गाण्डोव धनुष उन्हें प्रदान | 
किया । अनन्तर युधिष्टिर, पहले द्रौपदी ओर पोछे एक पक 
कर सभो भाइयोंको निपतित देख मायाममताका परि 
* त्याग करते हुप अकेले चलने लगे । इस पर्वमें यहीं सब , 
'विषय वर्णित हैं। इसमें ३ अध्याय और ३२३ इळोक- 
` १८ ख़र्यारोइण पर्व । - 
` महाप्राज्ञ धर्मराजकों लानेके ख्थि जब खर्गसे देव- ` 
* यान पहु'चा तब वे अपने एकमात्र साथी कुत्तेको छोड़ 
कर देवयान पर चढ्नेको राज्ञी न हुए । महात्मा 
धरने कुत्तेका रूप परिस्याग कर उन्हे साक्षात्‌ दर्शन 
दिये । युधिष्ठिर घर्गके सांथ खर्ग गये .। वहां देव 
दूतने जव छल करके उन्हे' नरकका दर्शन कराया तव 
उन्हे भारी दुःख हुआ । घमात्मा युधिष्ठिरने उस नरकमें | 
यमके वशवत्तो अपने भाइयोंको करुण ध्यनिकों सुना । 
इन्द्र और धर्मने 'ऐश्वर्णग भोगका यह फळ है! कहद कर 
उन्हे आश्वासन द्या । अनन्तर युधिष्टिरने आकाश 
गङ्गामे स्नान कर मानवदेषका परित्यागं किया । पीछे 
वेचलोकमें खर्घर्मापाजित' स्थान पा कर देवराज और 


॥ अन्यान्य देवोसे पुजित दो उुख्पूव क रहने छे दसा पिप 


परंहों भरितें 


पर्व में इन्हीं सब विषयोंकां वण न.है-। इसमें ५ अध्याय 
और २०६ श्लोक है । य 

१८ पर्वोका हाळ संक्षेपमें कहा गया । इसका खिळ 
हरिवंश और भविष्य पर्व कहलाता है । महषि व्यासने 


-डसमें बारह हजार श्लोकोंकी रचना की है.। अठारह 
. अक्षौंहिणोने मिळ कर अठारह दिन तक युद्ध किया था। 


यही युद्ध महाभारतयुद्ध कहलाता है । 
महाभारतको अनुक्रमणिकामें जो प्रति पव में श्लोक 
संख्या दी गई है, उसके साथ मुद्रित महाभारतकी श्लोक 


। संख्याका मेल नही खाता । यहां तक कि एशियाटिक 


सोसाइटो और बम्बईसे जो महांभारत प्रकाशित हुआ है 
उसमें भो श्लोकसंख्वामें विभेद देखा जाता है। नोचे 
एक तांलिक दी गई है उसीसे मालूम हो जायेगा, कि 


फे; Di अंदभारतकी gotri 


कितना प्रभेद है । ] 
.पर्वसंग्रहमे सोसाइटीको श्छोक . बम्बई: 
. पर्व . शल्लोकसंख्यां ` - संख्या -मुद्रितकाः शलोक 
१ . आदि ` २८८४ ८४8७६ ८६२३ 
२। सभा २५११ २७०६ २७१२ 
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अश्वमेध पव की जो 


महाभारत 


इहलॉकसंख्या दी गई है प्रचलित अश्वमेध पव में उससे 
बहुत कम हैं । इससे बहुतोंकी धारणा थी, कि अश्वमेध 
पर्वका अन्तिम २३वां अध्याय लुप्त हो गया है । 


कुछ दिन हुए, वम्वईसे पण्डित वामनशात्त्री इसलाम- | 


चुरकरने जो पराशरसंहिता प्रकाश की है, उसके सुख 
बंधमें शास्री महाशयने लिखा है, कि मलयालम अक्षरमें 
लिखित एक अतिप्राचीन महाभारत प्रन्थमें २३ अध्याय 
हैं। इसके अतिरिक्त वद्ध गोतमस्मृति नामक अभि 
हित धम शाख्रमें भी इन्होंने उतने ही अध्याय देखे हैं । 
महाभारत पढ्नेकी विधि | 
महाभारतमें लिखा हे, कि जो त्राण चतुवद, वेदाङ्ग 
-और उपनिषत्‌ आदिमें पारंदशों हैं फिर भी यह महा- 
भारतीय आख्यान नही जानते, उन्हे विद्वान्‌ कभी भी 
नहों कहा जा सकता । असाधारण प्रज्नासम्पन्न व्यासदेव- 
ने इस महाभारतको अर्थशास्र, कामशास्त्र और अति 
विस्तृत धर्सशासत्र वतलाय़ा है । जिस प्रकार नर कोकिल- 
का शब्द्‌ सुन कर कोश काकका शब्द्‌ सुननेकी इच्छा 
नही. होती, उसी प्रकार यह उपाख्यान खुननेसे दूसरा 
'कोई सी उपाख्यान खुननेका जी नही' चाहता । एक 
महाभारतसे ही सभी प्रक्रारका कवित्व लाभ होता है। 
जिस प्रकार:जरायुजञ, स्वेद, अणडज और उद्भिज ये 
नारों ्रकारकी प्रज्ञा अन्तोरक्षमें हो वास करतो है, उसी 
प्रकार सभी पुराण इस आख्यानके अन्तर्गत हैं। जिस 
प्रकार मनको क्रियाय इन्द्रिकी आश्रयखरूप हे, उसी 
प्रकार: यह ; उपाख्यान दानअध्ययन आदि क्रियां तथा 
शमद्म;आदि गुणके. आश्रय-खरूप हैं । जिस प्रकार विना 
भोजनके शरीर॒धारण करना कठिन है उसो न इस 
झाल्यानके आश्रयके बिना कोई भी आख्यान नजर नही' 
“आता |. , जो अवहितचित्तले महाभारत खुनते हे उन्हे 
सभी .तोर्थो का फललाभ होता है । ब्राह्मण दिनमें जो 
सब्र पाप करते हैं, शामको महाभारतका नाम कोत्तेन 
'करनेसे वे सव पाप नष्ट हो जाते है । फिर रातको काय- 
मनोवाक्य. द्वारा. ज्ञो पाप किया जाता है, वह पाप सबेरै 
महाभारतका नाम कोत्त न करनेसे शरोरमें रहने नहो' 
प्राता.। एक .वह व्यक्ति जो बहुश्रुत और वेदविद्‌ त्रा 


| 


| 


| 
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पचित भारत कथाको प्रति दिन सुनता है उन दोनोंको 
समान फल प्राप्त होता है। ( मारत आदिपव २ अ०) 
महाभारत किस: विधिसे. पढ़ना और सुनाना चाहिये 

उसका विषय इस प्रकार लिखा है। एक दिन जममेजयने 
वैशस्पायनसे पूछा था, 'भगवन ! किस नियमसे महा- 
भारत सुनना चाहिये तथा सुननेसे कौन सा फल प्राप्त 
होता है, पारणके समय किस किस देवताको पूजा करनी 
चाहिये, प्रत्येक पवंकी समासिमें कौन कोन द्रव्य दान 
करना उचित है तंथा कैसे व्यक्तिको वक्ता बनाना 
चाहिये, ये सव विषय कृपापूर्वक मुक्त वतला दीजिये ।' 

` उत्तरमें चेशम्पायनने कहा था, “खर्गीय देवगण क्रीडा 
करनेके लिये पृथ्वी पर उतरे थे, पोछे अपनां अपना काय 
शेष करके स्वस्थानको चले गये । रुद्रगण, साध्य- 
गण, विश्वदेवगण; आदित्यगंण तथा अन्यान्य स्थावर- 
जङ्गम और सुरासुर समस्त जगत्‌ इस मद्दाभारतमें एक 
आधार पर लक्षित हुप हैं । उनको प्रतिष्ठाका अवण 
तथा नामकीत्त'न करनेसे उसी समय महापातक दुर हो 
जाते हैं। आत्मसंयमपूर्वक ओ इस महाभारतका इंति- 
हास सुनते हैं उन्हे' फिरसे सृत्युलोकमें जन्म नहीं लेना 


पड़ता । महाभारत सुन कर भोष्मांदि महापुरुषोंके 


उद्दशसे श्रंद्धापूव क दानं करनेसे परमपुण्य लाभ 
होताहे। | 

साध्याचुसार सरलूचित्तस शुंश्र षापंरायण, सत्यरतं 
दान्त, शुत आदि शुणसे युक्त हो महाभारत सुननां 
चाहिये । श्रवणक्ालमें बाहरी किसी ओर मनको नहीं 
दौड़ाना चाहिये । शुचि, सुशील, शुक्कवस्रपरिघायो, 
संस्कार सम्पन्न, सव शास्त्रोमे शानवान, भ्रद्धाशील 


'असूयाहीन, जितेन्द्रय, रूपवान, सौभाग्यवान्‌, समगुण- 


विशिष्ट सत्यवादो, दाता और मान्य व्यक्तिको महा- 
भारतका पाठक वा वक्ता बनाना चाहिये ।”" ` | 

. भारत पढ्नेका नियम ।---पाठकको. चाहिये कि वे कुश- 
के असन पर बैठ खुरुथचित्त और समाहित हो रस और 


भावका समन्वय विधान तथा. पदोंका. सुस्पष्ट. . विन्यास 
करते हुए पाठ. करें... पाठके समय बिलस्ब, आयास, सत्व 


अनुत्साह आदि पाठ:दोषोंका परिहार करना 


८० “और mwadi Math Qollection श्यंक हैं by नटः otri 
सुबंग्रेश्उङ्कयुक्त एक सौ गौ दान करता दद इस श्यक है। पाठक समय पहले नारायण नर, नरोत्तम 


टः प्रहाभारत 


खतीको प्रणाम कर पीछे जयका उच्चारण |. 
और देवी सर सभी जगह नारायणका वर्णन है। . 


करे। जो ऊपर लिखे गये नियमाडुसार महाभारतका 
'पाउ' करते हैं उनके निकट नियमंस्थ और शुचि हो महा- 
'मारत सुननेसे अशेष पुण्य प्राप्त होता हे । 


. महाभारत .पढ्नेके] समय कर्तब्य । -मद्दाभारत पढ्ने- 
के समय प्रति पर्चमें जाति, देश, सत्त्व, माहात्म्य और 
धर्म भवृत्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको जो दान करना होता 
है उसका विधान इस प्रकार कहा गया है। पहले 
ब्राह्मणको खस्तिवाचन करा कर कायं आरम्भ करे। 
पर्न समाप्त होने पर अपने साध्याचुसार उनकी पूजा 
करना उचित है। आदि पर्न समाप्त होने पर पाठकको 
यथाविधि चर्न और गन्धयुक्त मधु पायस भोजन करावे । 
आस्तीक पर्ने शेष होने पर फल, मूळ, घृत और मधु- 
मिश्रित पायस भोजन तथा गुड़ोदक-दान, सभापर्ण 
शेष होने पर अपूप और मोदकके साथ हचिष्यान्न भोजन, 
चन पर्णे शेषमें तरह तरहके जगली फलमूलादिका दान, 
विरारपर्नके शेषमें विविध वस्तु, उद्योग पर्तमैं सब 
प्रकारके अभोष्ट और गन्धमाल्यादि, भीष्म परर्म 
उत्कृष्ट दान और अन्नदान, द्रोण पर्गमें अच्छी. तरह 
भोजन करा कर शर, धनुष और खड गदान, कण - 
पव में अच्छो तरह ब्राह्मण भोजन, शल्यपव में 
मोदक; गुड़ोदून और अपूपयुक्त आहार; गदापर्व में 
मू'ग मिला हुआ अन्न, सरो पर्वमें रल, ऐषिकपर्व मैं घृतो- 

दून, हृविष्पात्ष भोजन, आश्वमेधिक पव में इच्छा- 
चुसार भोजन, आश्रमवासमें हविष्यान्न भोजन, शान्ति 
पब में मौषळ, महाप्रस्थानिक पर्व में गन्धमाला और 
अचुलेपनदान तथा सर्ग पव में हविष्य भोजन कराना 
.चाहिपे । पोछे हरिष शपाठ शेष होने पर हजार ब्राह्मणों 
को लिळाना चित हे! ˆ ` 
५, 'अयस्क्राम पुरुषको श्रद्धा और .यत्नपूर्वक महाभारत 
“सुनना चाहिये । जिसके घरमें महाभारत है वह व्यक्ति 
मानो: नित्य जयशोळ. दै । महाभारत ससी शासने 

- प्रधान तथा मोक्ष ओर तत्त्व प्राधिका निदान है । पृथ्वी, 


गो, : सरती, ब्राह्मण, विष्णु. और भारतसंहिता इसका 


जाम लेनेसे अवसाद उपस्थित 0 नही ० होता Yar bn 
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' काकत्त 
, इसी अः 


रामायण और महाभारतके आदि और अन्तमें अर्थात्‌ 
. (हरिबंश पर्व संग्रह-अध्याय ) 
यूरोपीय मत | | 
महाभारतके सबंधमें यूरोपीय संस्कृत : विद्वानाने 
यथेष्ट. आलोचना की है.। किन्तु उनका मत इस देशके 
पणिडतोंके मतसे नहीं मिळता, उनका मत सचमुच 
आश्चर्यजनक हे । उनके अभिप्रायका सार. ममर नीचे 
लिखा जाता है| | श्‌ 
प्रसिद्ध जम न पण्डित घेवर (१7९७०: ) साहवके 
मतसे--महाभारतको प्राचीन ग्रन्थ नही कह . सकते | 
शली शताब्दीमे लिखित क्रिसोसटोम प्रन्थकों छोड़ कर 
उसके. पूव वत्तों किसी. ग्रन्थमें. महाभारतका स्पष्ट 
प्रसङ्ग नहो मिलता । यहां. तक कि पाणिनिके समयमें भो 
महाभारत नही रचा गया था. । . क्योंकि,  पाणिनिके 
युधिष्ठिर, हस्तिनापुर, वासुदेव आदिका: उल्लेख करने 
पर. भो उन्होंने 'महाभारत' 'पाण्डु' अथवा 'पाण्डव' 
शब्दका उल्लेख तक भी . नही' क्रिया है। आश्वलायन 


'और शाङ्खायन ग्रह्मसूत्रमें भारत और. महाभारतका 


उल्लेख रहने पर भो वह अश प्रक्षिप्त हो समा जायेगा । 
वाजसनेयसंहितामें इन्द्रको.- ही 'अज्ञ न! कहा गया. है। 
यजुव'दको आलोचना. करनेसे मालूम होगा, कि कुरु 
और पाञ्चालमें.किसो प्रकारका विरोध नही' था । : दोनों 
में गाहो मित्रता थो । शतपथ-ब्राह्मण देखनेसे हो जाना 
जाता है, कि परिक्षितके लड़के जन्पेजयका चरित उस 
समय भी जनसाधारणके. स्मरति पथ. पर समुज्ज्वल था। 
उनके अभ्युद्य और अधःपतनकों उस. समयः भी जनः 
साधारण भूले नहीं थे । समस्त. महाभारत. तीन 


' अशो में विमुक्त किया जा.सकता है,--१ले मूल अश- 


मे महाभारतका वण न, ' ररे अ'शमें प्राचीन आख्यान 
ज्याक सप्रह तथा ३रे आधुनिक अ शमे क्षत्रिय- 
व्य, विशेषतः ब्राह्मणे का . श्रेष्ठता-प्रसङ्ग है .। 
व शमे शक, यवन, : पह छवादिका उल्लेल. देखा- 
|.  'महासमरका वणन हो महाभारतका सूळ 
कनही हैं। यह आश रामायणके. मूळ अंशके | 


प्रहाभारत 


समयकी रचना है । किन्तु: रामायणका रूपकांश 
इससे भी बहुत पीछे रचा गया है। बेदमें ब्राह्मण और 
उपनिषदमें जिस इतिहासका उल्लेख हैं, उसी वपुल 
आख्यायिकाका सारसंग्रह ही महाभारतका दूसरा अंश 
है। तीसरे अ'शमें पहव आदि आधुनिक नामका उल्लेख 
'देख कर वेवरसाहवने नोल्डको साहवका मतानुसरण 
कर लिखा है, कि पार्थिव शब्दसे रलो सदीमें 'पहच' 
शब्दकी उत्पत्ति हुईं। ररीसे ४थी सदीके मध्य भारत- 
बासीने इस शव्दको काममें लाया होगा । कहनेका 
तात्पय यह कि अथ मेगेह्थिनिजने महाभारतका कोई 
प्रसङ्ग उरलेल नही किया तथा १ली शताब्दीमें डूयन- 
` क्रिससएसने उल्छेर किया है, तव यह स्पष्ट है, कि 
ईसाजन्मसे एहरे शशीखे १छी शताब्दोके मध्य मूल 
महाभारत रजा गयां होगा । किन्तु इसका तीसरा अ'श 
उससे भी बहुत पीछे ( ब्राह्मण्य धर्मकै अभ्युदयके | 
समय ) अर्थात्‌ शरी और ४थी शताब्दीके मध्य रचा 
गया है, इसमें सन्देह नही' । 

:- ` स्रोडर ( Schroeder )-ने महाभारतको जो आलो- 
' चना की है बह इस प्रकार है-- 


` -जिस समय बरह्मा सर्व प्रधान देवता समके जाते थे, 
"उस समय ( ईसाजन्मसे पहले ७० ०-५०० वा ४०० ई०- | 
“में ) ( महाभारतके ) आदि कविने जन्मग्रहण किया ! | 
“बह गायक कुरुभूमिके रहनेवाळे थे । उन्होंने छोगोंके | 
_ जलसे कुरुवंशके पराभव और अज्ञातपूर्व' एक जातिके 
हेथिसे उनकी परांजय कहानी सुनो थी। उसो वियो 
नान्तः घरनाके आधार पर उन्होंने देशीय वोरोंको क्षाल- 
जसका आदश तथा यादव धीर कुष्णके साथ पाण्डव, 
पाञ्चाल; मत्स्य आदि विज्ञातियोंको नीच कुलोद्भव और 
“अन्यायरूपसे जयकारी वतला कर चित्रित किया था। 
वहोः प्राचीन भारत-गान आश्वलायन ग्रह्मसूलमें गाया 
गया है। उसके बहुत समय बाद जब कृष्णने अवतार 
छिया, तव पाण्डुवंशियोंको सहायतासे कृष्णभक्त पुरो- | 
हितोंने खुद्धके बिरुद्ध कृष्ण वा विष्णुकी खड़ा किया। | 
उन छोगोंको चेष्टा सफल हुई । ४थो शताब्दीमें विष्णु । 


द्र. 


_ ही प्रधान देव हुए! उनके अनुरक्त पुसेदितीति“सास्त/०" ८हेकःवह शर आचोर्नसीतिजड्ति 


Vol. XV.I, 43 


“४ र 
के 32.8 SE EN क... 


~ 


१९४ 


काव्य ले कर उसे विलकुल बदल डाळा । उनके प्रधान 
सहाय पाण्डुवशधर थे । अतएव आदि भारतमें जहां 
जहां उनको अपकीत्तिका वण न था वहाँ वहां उनकी 
तारोफ तथा उनके विपक्ष कुरुओंकी निःदा की गई | 


पाण्डुव श यथाथ मे दाक्षिणात्य व'शोद्धव होने पर भी 
इस समय कुरुवंशकी एक शाखा माने गये । 


१८८६ ई०में अमेरिकाको प्राच्य-सभाकी पत्निकामें 
अध्यापक हापकिन्स (£, ए, Hopkins)न “Positioni 
नामसे एक लस्व 
चौडा प्रबन्ध प्रकाशित किया । उस प्रबन्धमें उन्होंने अध्या- 
पक छासेन और स्रोडरके मत विरुद्ध वहुत सी आलो- 
चना को है । उनका कना है, कि स्रोडरने दिखलाया है, कि 
यजुव दसे भी पहले भारतकाव्य रचा गया । क्योंकि 
यजुव दमें ही कुरुपाश्चालकी नातेदारीका हाळ लिखा है 
और उसी नातेदारीसे दोनॉंमें महासमर भी छिडा । 
अध्यापक लासेनने भो बहुत पहले प्रकाशित किया था, कि 
कुरुपाञ्चालका युद्धकीत्त न करना हो आदि भारतकाव्य- 
का उद्देश्य था। किन्तु उक्त दोनों महाशयका मत अभी 
माननीय नहीं है। स्लोडरका विपयय सिद्धान्त भो प्रति- 
पन्न नहों होता। एक वार शुश्रवर्ण में चितिदहोकर २ 
दूसरी वार परवत्तों कवियोंके हाथसे कृष्णवर्णम चित्रित... 
हुआ है, इसका कोई स्पष्ट प्रमोण नहो' मिलता। | 
परवत्तों कवियोंकी यदि पाण्डुब'शको बड़ाई | 
करनेकी इच्छा रहती, तो वे पाण्डुव'शके सभी दोष उड्दा 
सकते थे । किन्तु ऐसा नहों है, कविने दोनों पक्षको 
ठहराया है। यथाथ में आंदि भारतका विपर्य 


of Ruling Oaste in Ancient India’ 


कठोर नियमवद्ध है। आदि भारतकी 


हि १७० 


दोहे अर्थात्‌ नीतिके निकट कीत्तिकों तुच्छ समक 


ज्ञानसे विभिन्‍न है । अतः प्राचीन आख्यायिकाको 
उड़ा देना जैसा सहज नहीं है, पूव तन धर्म चिलकों 
अलग करना भी वैसा ही असम्मव है। इसोलिये पर 
वर्ती कविने पहलेकी वातोंको न उडा कर उसमें अपनो 
सम्रयोपयोगी परिबद्धित नीतिको शामिल कर दिया 
है। इससे महाभारतका आकार पहलेसे कुछ बढ़ गया । | 
किंतु प्राचीन लोगाके निकट जो सरल ओर धम्म 
समभ्ा जाता था, नीतिज्ञानसम्पन्न आधुनिककी निगाह- 
में वह. यशस्कर नही मी समझ जा सकता है। जैसे 
आदि गल्पमे लिखा है, कि अजु नने निराश्चय अवस्थामें 
कर्णको मारा था । हो भो सकता है, पूर्व नोतिने इसे दोष 
न समझ हो, पर वर्तमान नीति इसे कभी भी माननेको 
तैयार नहीं। “समान समानमें अर्थात्‌ जोड्में न्याय 
युद्ध करो” यही हुआ परवत्तों कवियोंकां वचन । किन्तु 
अजुन जैसे धर्मात्मा व्यक्ति निराश्चयका प्राणवध कर 
अन्या यकाय कर सके, इसे परवत्ती नेतिक उचित नहीं 
समकते । इसीलिये उन्होंने प्रकाशित किया, कि जव 
यह खय' भगवानका आदेश था. तव फिर न्याय और 
अन्यायकी क्या वात रही ? परवत्तो कविकी इच्छा थो, 
पाण्डुव'शकी कीत्ति घोषणा और सन्नीतिका प्रवत्त न । 
कहीं कहीं पर कविने नोतिके निकट कोत्तिकी वलि दे 


रखा है । यहाँ तक कि, कुरुगण पाएडवोंको लगती वातों- 
में गाली दे कर कहते है, 'जव दो व्यक्ति लड़ रहे है, तव 
उसमें तीसरेको पड्नेको क्या जरूरत, और इस प्रकार 
मित्रका पक्ष ले कर शत्रुका निधन करना क्या धर्म है १” 
अजतत हंसते हुए उत्तर देते हैं, 'क्या आश्चय | तुम छोग 
मुझे व्यथका दोषी ठहराते हो ! जव देखा, मेरा बांधव 
शब्रुके हाथसे सताया जा. रा है, तव शत्रुको आघात 
करना क्या कत्तव्य नहीं १ यदि प्रत्येक स्वयं युद्ध करे, 
तो फिर विवाद हो किस लिये १ युद्धनीति ऐसा नहीं 
कतो ।' सचमुच ऐसा मालूम पड़ता है, कि कुरुओंका 
अभिप्राय कौन अच्छा और कौन बुरा है इसे पृथक | 
के लिये गठित नहीं हुआ हे । किन्तु पा्डुचंशमें नीति- 
“की परिपुष्टि इसे वतलाये देती है। अध्यापक हाप- 


महाभारत 


कहानीमें यदि कुछ भी सत्य रहे, तो यह स्वीकार करना 
होगा कि बहुत दिनोंके प्रतिष्ठित अभिज्ञात झुरुवंशमें 
उच्चतर सभ्यताका लक्षण परिर्ुट था, किन्तु नवोदित 
इतर पाण्डुचंशमें वह प्राचीनता विळकुल न थी। इसके 
बहुत दिन वाद यह, फिरसे सभ्पसमाजमें आधिपत्य 
फैला कर प्रतिष्ठित हुआ था | कहानी और चरित्रसमूह- 
का सम्यक्‌ परिवत्तेन करना परवत्तीं कवियोंको विल- 
कुल इच्छा न थी । सन्नीतिका प्रचार करनेके लिये ही 
परवत्तीं कवियोंने विवर्तन और परिवद्ध न किया है। 
कोई कोई कहते हैं, कि कुरुपाश्चाल-युद्ध हो सूळ वात है, 
पीछेसे पाण्डुप्रसङ्ग जोड़ दिया गया है। किन्तु इसको भी 
कोई भित्ति नहों है। पाण्डुपाञ्चालका परस्पुर सम्वन्ध 
महासमरका, कारण है, यह भले ही कहा सकता है। 
फिर किसीने भारतके धुतराष्ट्रको घेडिक घुतराष्ट्रके 
साथ मिलानेका प्रयात किया है, किन्छु यह भो समी- 
चीन नहीं है कारण, यज्ञ॒ब्रहिणके धुंतराष्टर भक्त थे, 
पाण्डूच॑श उस समय बिलकुल अज्ञात,था। भारत- 
काष्यके पाण्डुब'श प्रकृत हैं, कुरुराजकी छायामात 
चित्रित है। सच्च्यूछिये तो, उस समयके कुरुराज. 
दुर्योधन थे । अभी कुरुष शका प्रभाव जाता रहा, नाम- 
मात्रको रह गया है.। पाण्डुव'शके पुरोहितोंने पाण्डुवंश- 
की विजयघोषणाके समय उनका गौरव.वढ़ानेके लिये 
हो कुरुवंशको वेदका प्रभावशाली कुरु बतळाया था और 
इसो कारण इन्दोंने वेदक धुतराष्ट्रको राजा कुरुकी जगह 


` बैठाया हैं.। यथाथमें वेदोक्त घुतराष्ट्रके बहुत- पीछे पांडु 


व'शका अभ्युदय हुआ। सो प्रकार वे ब्राह्मणोक्त जन" 
मेजयको वत्ते रान भारत नायकका पुत्र वतळानेसे वाज-नहीं 
आये हैं। चे जानते थे, कि ज्ञो जितने पुराने है उनका 
उतना हो आदर. होता. है. और जिनका जितना आदर 
होता है वे उतने हो उत्तरोत्तर. गौरवप्रकाशक हैं । . इस 
महाकाव्यको परीक्षा कर. देखनेसे मालूम होगा, किं री 
कांरणोंसे इस महांकाव्यका. आकार बड़ा हो गया 
है। पहला कारण है, मंहाकाव्यके बीच बीचमें. उपाख्या- 
नादि पूर्व तन विषयोंका समावेश और दूंसरा .अस्वाभा- 
विक रूप . अभिनव . घटनाका संयोजन.। शान्तिपबणी 


किनिसने मं र a १५पहीस गिरिके वी पप पे, ७ परि 
अन्तमं यह स्थिर किंबा५०कि०पमंहीसेमरकी १ कोके परिपोषक अनेक. विषय हैं,. फिर कली) 


महाभारत 
धर्मका उत्पीड़न और पीछे धर्मको जयघोषणा करना हो 


राहनपक्षमे शेषोक्त प्रसङ्गकी भरमार है। इस प्रसङ्गमे | 
अध्यापकने और भो कहा है, कि इस महाकाब्यसे भारतके 
दो सामाजिक चिल देखे जाते हैं, पहला ढाई हजार वर्ष 
पहलेकी अद्ध पुट अवस्था और दूसरा उसके हजार वर्ष 
बाद्की अवस्था ।# 
अध्यापक डाः बुहृर ( 07. 8प्रध८7 )ने महाभारतका 
' इतिहास आलोचना करते करते पक प्रवन्धमें लिखां है, 
इरोसे णवी' शताब्दी तक वर्रामान, सुमुतिप्रन्थोंकी तरह 
महाभारत भी एक उत्कृष्ट दृष्टान्तपूर्ण स्मृतिग्रन्थ 
` समका जाता था । १८८४ ई०में अध्यापक लाडविगने 
गूढ आलोचना करके लिला है, कि महाभारतको जो 
इतिहास समरूते उं, चे भूल करते हैं, इसमें सन्देह नहीं। 
महांभारतमें ऐतिहासिकताका यथेष्ट अभाव है | अध्या- 
पक होलूजमान (Prof Holtzman) लाडविगके मतका 
बहुत कुछ समर्थन करते हुए “महारभात-:प्राच्य और 
'प्रंतोच्य” इस नामसे चार खर्डोमें विभक्त एक बडी 
पुस्तक लिख गये हें । 
१८६५ ईशमें डा० डाहृमान ( Dr, Dahlmann 
Das Mahabharata. als Epos und Rechtsbuch 
अर्थात्‌ “महाभारतकाव्य और धमं ग्रन्थ” इस नामसे एक 
पुस्तक लिखी । उन्होंने आश्वळायनके ग्रह्मसूल, पाणिनिके 
व्याकरण, पतञ्जालके महाभाष्य तथा अश्वघोषके बुद्ध 


चरित तथा वौद्धोंके जातक और जैनोंकी धर्म कथाके 
' दुर्योधन शब्दका दुष्ट वा कुत्सितयोद्धा अर्थ ळगाया 


उपाख्यानोंकी सहृशता देख कर तथा अन्यान्य वातोंकी 
आलोचना कर स्थिर किया है, कि वत्तमान महाभारत- 
का काव्यांश इसाजन्मसे ५ सदी पहले अति सामान्य 
परिवत्तित आकारमें वत्तमान था । उन्होंने महाभारतकी 
कमपुष्टि आलोचना कर यह द्खिलाया है, कि महाभारतके 
उपाख्यान-अ'शका पहले नीतिकथारूपमें प्रचार था। 
किन्तु अभी उसमें दूसरे दूसरे विषयोंका समावेश हो 
जानेसे चह ऐसा हो गया है, कि उसमेंसे उपाख्यान अश 
बाद दे कर नीति.कथाको चुन लेना एक प्रकार असम्मव 
है | . पितृहोन पारंडवॉने-दुष्ट दुर्योधनके दाथसे कष्ट पा 
फेर आखिर महासमरमें खार्थसाधन किया । अधर्म द्वारा 
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नोति-कथाका उद्देश्य है। आगे चल कर इस इृष्टान्तरो 


_ अलड्टारसे सजानेके लिये इसमें वहुत-सी बाते' जोड़ दी 


गई हैं । नायक युधिष्टिर दुद्‌ शाके मारे कहीं अधीर न हो 


जावे, इसलिये किसी कविने नलोपाख्यानकी सृष्टि की 


है । इसी प्रकार किसी कविने गान्धर्गविधानमें विवाह- 
की वैधता. प्रमाणित करनेके लिये शकुन्तलोपाख्यान, 
आस्ुर-विवाहके उदाहारणखरूप माद्री, लक्षणा, सुभद्रा, 
अस्वा और अस्वालिकाका हरण प्रकाशित किया | शायद 
इसी प्रकार नियोग-प्रचार द्वारा सन्तानोत्पाद्नके दृष्टान्त- 
स्वरूप पराशर द्वारा सत्यवतोके, व्यास द्वारा अस्वालिका- 
के और देवगण द्वारा कुन्तीमाद्रीके पुल्रलाभका विबरण 
प्रकाशित हुआ होगा । अलावा इसके वैष्णव और शैव 
धर्मको प्रधानताको घोषणा करनेके लिये दार्शनिक तत्त्व 
और अनेक प्रकारके उपाख्यानोंकी सृष्टि हुई । डाक्तर 
डाहमनने और भी लिखा है, कि द्रौपदोके स्वतन्त्र सत्ता 
हो न थो, अदिभक्त सम्पत्तिका विना विसम्वादके किस 
प्रकार भ्रातृगण भोग कर सकते इसे दिखानेके लिये ही 
पत्नोरूपमें द्रोपदोका चित्र कल्पित हुआ है। अध्यापक 
होलजमनने दुर्योधन शब्दकी व्युत्पत्तिमे भ्रम दिखलाले | 
हुए स्थिर किया है, कि कौरवके शब्रुओने पाएडवको 
प्रसन्न करनेके लिये महाभारतके इतिहास-अ'शमें बहुत 
जटिलता दिखलाई है। उनके मतसे पाएडवर्भक्त कविने 


है। किन्तु इसका असल अर्थ है जिसे युद्धमे आसानी- 
से परास्त न किया जा सके । पाण्डवको प्रसन्न रखनेके 
लिये हो पाण्डव पक्षको सतता और नाना प्रकारके जरिळ 
विधि निषेधादि प्रतिष्ठित और समर्थित हुए हैं। किन्तु 
डाः डाहमन अध्यापक होल्जमनके इस मतको आस्चान्त 
बतला कर माननेको तैयार नहो' हैं । उन्होंने भी ऐति- 
हासिकताके अभावके सस्वन्धमें अध्यापक लाडवियके 
मतको समर्थन किया हे । 

१८६५ इ०में अध्यापक ळाडविगने मह।भारतके 
सम्बन्धमें एक बहुत लंबा चौड़ा प्रवन्ध लिखा । उस 
प्रवन्धमें उन्होंने कहा है, कि पञ्चपाण्डव ग्रीष्म, वर्षा, 


CC-0. Jangamwadi Math श्रेत्‌, हेमस्ि'और'वसम्तईन पांच ऋतुओंकी मूत्ति हें | 
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दुर्योधन शोत ऋतु हैं, द्रौपदी पृथिवी है, युद्धादि ऋतुः 
परिवर्तन है, पाशा. खेळनेको जगह ( जुआखाना ) शीत 
ऋतुसंचारक नाक्षलिक अवस्थान है तथा खेलमै जय 
ही पृथिवी पर शीतका आविर्भाव है, इत्यादि । 

कुछ दिन हुए, अध्यापक जाक्ोविने वौद्ध धर्मका 

' उत्पत्ति विषयक जो प्रवन्ध लिखा है उसमें बे प्रसङ्गतः 
महाभारत-रचनाकालका उल्लेख कर गये हैं। उन्होंने 
कहा है, कि महाभारतको लोग चाहे कितना हो प्राचीन 
क्यो न कहे, पर चे इसे खुष्टपूर्व दो वा तोन शताब्दीसे 

' घहळेका कमी भी नही कह सकते। इसके समथनमें 
उनका कहना है, कि महाभारतर्मे शक चा यवनजातिको 
कहीं भो पंजाववासो नहीं वतळाया गया है और न उस- 
में पञ्जावमें बुद्ध अथवा पारसिक प्रभावका कोई उल्लेख 


ही है । 
र भारतकी आलोचना । 
पाश्‍चात्य परिडतोंने महाभारतके सम्बन्धमें जो 
' आलोचना की है और आज करते भी हैं, उसके साथ 
हम लोगोंका मत नहीं मिळता । फिर उनकी आलोचना 
बिलकुल भित्तिहीन और अमूलक है, ऐसा भो नहीं कह 
“सकंते। आदि महाभारत भिन्न भिन्न स्थानमें भिन्न 
'मिन्न मनुष्यके हाथ पड़ कर वडा हो गया है, इसमें 
संदेह नदी' । महाभारतमें लिखा है- ` 
“मन्वादि भारतं केचिदास्तिकादि तथापरे । 
तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ 
विविधं सं हिताज्ञानं दीपयन्ति मनीषिणः | े 
व्याख्यात' कुशल्लाः केचिद्‌ अन्थान्‌ घारयितु' परे ॥” 
१? ( आदि० १।५२-५३ 
. कोई ब्राह्मण 'नारायणं नमस्क्त्य' इत्यादि प्रथम मंत्र- 
से, कोई आस्तिक पर्वले और कोई उपरिचर. राजाके 


उपाख्यानसे इस महाभारतका आरस्म हुआ समकर कर | . 


पढ़ते हैं । इस प्रकार पण्डित लोग कई तरहसे संहिताका 
` भावार्थ छगाते हैं। कोई तो ग्रन्थष्याख्यानमें. पटु हैं, 
और कोई ग्रन्थका अर्थ ळगानेमें हो निपुण हैं । 
. अतःयह कहना होगा, कि वहुत पहलेसे ही महा- 
भारतका कौन अंश आदि ओर कोन अश . अस्त था, | 
इसका कोई ठोक नहों । आदि पर्णके . १म अध्याय 
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. महाभारत 


“इदं शतसहखन्तु झ्लोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥१०१ ` 

चठुविशतिसाइखी चक्र, भारतसंहिताम्‌। 

उपोख्यानैबिना तावद्भारतं परोच्यते बुघेः ॥१०२. 

ततोऽच्यद्गं शतं भूयः संक्षेप झृतवादषिः । 

अनुक्रमणिकाध्याय वृत्तान्तानां सपर्वणाम्‌ ॥” १ ° ३. 

पुण्यात्मा छोगोंके लिये यह शतसहस्न ( लाख) 
नछोकात्मक महाभारत रचा गया है। किन्तु व्यासदेवने 
पहले पहल २४००० स्छोकमयी भारतसंहिताकी रचना 
को थी । पण्डितोंका कहना है, कि उपाख्यान-अ शको 
छोड़ महाभारतकी संख्या इ नी हो. होती है।` पोछे 


_संझेपमे स्वार्थका सङ्कलन करके उन्होंने, १५० श्छोकोंका 


अनुक्रमणिकाध्याय रचा । . . 90 
उक्त चौबीस छोकोंकां ग्रन्थ ही भारयलंहिता कह- 


_छाता है। इस भारतसंदिताको ही हम छोग आदि महा- 


भारत समभते हैं। यहो संहिता छष्णछ पायन वेद. 
व्यासकी रचना है । , यह अति प्राचोन अन्ध है--आश्व- 
लायन और सांउप्रायनगुह्यलूलमें इसोको. भारत वतछाया 
है-- म जी अची 
“मुमन्तुजेसिनिवेशम्पायनपेल्ल सूत्रभाष्यभारतर्माचार्य्या,, र 
ये ज्ञान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृष्यन्त्विति.. |? ` 
करत क ( आश्वय्रह्म २४ ) 

अर्थात्‌ उपनयनकालमें खुमन्त, जैमिची,. वैशम्पायन, 

पैल, सूलभाष्य और भारतधर्माचाय तथा अन्यान्य जितने 


. आचायं हैं सभो तृप्त होवे' (ऐसा कहना होता. है ) -: 


| आश्वळायनने दुसरो जगह श्राद्धादि पितुकार्य में भी 
इतिहांस पुराणादि पढ्नेको व्यवस्था दो है । . - 
. "आयुष्मतां कथाः कीतियन्तो माङ्गछ्यानीतिद्वासपुराालीत्यां 


संदितांका ही आश्वलायन ग्रहमसूत्में इतिद्दास!.चाम्‌ रखा 
गया है। महाभारतमें मो लिखा है-- , . .. . . 

, “इतिहासाः सवैयाख्या विविधाः, श्रुतयोऽपि चर । > ठ 7 

इह सर्वमनुक्तान्तमुक्त अन्यस्य, लक्षण ॥. (१।१।५० ): 

व्याख्याके साथ सभो इतिद्दासो. और विविध श्रुतियों 

का यथाक्रमसे इस प्रन्थमें वर्णन किया गया है, यदी 
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अ 


महांभारत 


बत्तमान महाभारतसे ही: हम लोगोंको पता चलता 
है, कि यह इतिहासरूप भारतकाव्य एक दूसरेके मुखसे 
ही प्रकाशित हुआ था।# प्रचलित महाभारतमें लिखा 
र “वलेले विचित्रवीर्यस्य कृष्याद्व पायनः पुरा । 
उत्पाद्य ध॒तराष्ट्रञ्च पाणडं' विदुरमेव च ॥६५ 
जगाम तपसे धीमान पुनरेवाश्रमं प्रति | 
तेषु जातेषु इद्ध षु गतेषु परमां गति ॥९६ 
अब्रवीद्भारतं ल्लोके मानुषेऽस्मिन महार्नाषः | 
जनमेजयेन दष्टः सन्‌ ब्राह्मणेश्च सहस्रशः ॥६७ 
` शशास शिण्यमासीनं वैशम्पायनमन्तिके | 
. स सदस्यो$ सहासीनः शूःबयामास भारतम्‌ ॥६८ 
' कर्मान्तरेषु यशस्य चोद्यमानः पुनः पुनः | 
विस्रं कुरुवंशस्य गान्धार्या धर्मशीळतां | 8६ 
चत्त; रां धृतिं कुन्त्याः सम्यग्‌ दव पायनोऽञ्रबीत्‌ | 
. वासुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवानाञ्च सत्यतां ॥१०० 
. .. .दुव सं धार्तराष्ट्रानामुक्तवाच भगवादृषि।” (१।१ अ० ) 
पुराकालमें धीमान .कष्ण-द्वोपायन विचित्रवीयके 
लेमे च्च॒तराष्ट्र, पाण्डु और चिदुरको . उत्पादन करके 
तपस्याके लिये अपने आश्रममें लोटे। जव उक्त तीनों 
बोर वुद्ध हो .कर परलोकवासी हुए, तव उन महामतिने 
'मजुष्यलोकमें इस 'भारत' को सुनाया था । पीछे जनमे- 
जयके सपयज्ञमें हजारों ब्राह्मण और स्वयं जनमेजयके 
साप्रह करने पर वेद्ध्यासने यज्ञमें आये हुए वेशम्पायन- 
को महाभारत सुनाने कहा था । तद्नुसार प्रतिदिन- 
का यज्ञकार्य शेष होने. पर वेशम्पायन उन्हे' महाभारत 
खुनाया करते थे । कुरुषंशका विवरण, गान्धारीकी घर्म- 
शीता, चिदुरकी प्रज्ञा, कुन्तीका धैर्या, छृष्णका माहात्म्य, 
'पाएडवॉकी सत्यनिष्ठा और . घृतराष्ट्रके पुत्रां अर्थात्‌ 
कौरवोको दुव त्ता आदि सभो विषय छे पायन ऋषिने 
सविस्तार सुनाये थे । | 
„ कुखपाण्डव-प्रसङ्गको छे कर हो पहले पहल भारत- 
संहिता रची गई थी। महांभारतके मतसे उस संदितामें 
लात मम ER Se 
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२४००० श्लोक हैं। यथार्थ प्रचलित महाभारतका 
उपाख्यान-अ'श यदि वाद दिया जाय और कुरु पाण्डवं- 
का विवरण छिया जांय, तो २०००० श्लोक हो सकंते 
हैं। उसोको हम लोग आदि और अति : चीन भारत 
कह सकते हैं। जनमेजयके सपयज्ञमें वहो आदि भारत 
सबसे पहले सवके सामने सुनाया गया था। पोछे 
नेमिषारण्यमें कुलपति शौनकके द्वादश वाषिक यज्ञमें 
सूत लोमहर्णके पुत्र उग्रश्रवाने दूसरी वार यह भारत- 
संहिता लोगोंको सुनाई थी ।  जनमेजथका सर्पयश 
दीघेकालस्थायी नहीं था, अतएव लोगोंके चित्तचिनोद- 
नाथ २३००० इ्लोकात्मक भारतसंहिताका गान ही 
उतने समयके लिये यथेष्ट था । किन्तु वारह वर्षवाळे 
लंबे यज्ञमें उतने श्ळोकोंसे काम नही' चलता, . इसी 
कारण उसे वढ़ानेको कोशिश करनो पड़ी थो। अर्थात. 
ऋषियोंके चित्तविनोद्नार्थ उग्रश्रचाने भारत-गानके 
समय उसमें बहुतसे उपाख्यान जोड़ कर उन्हे सुनाया 


.था । . महाभारतके प्रारम्भमें उग्रश्रवाने कहा है,--. 


कुरु, पुरु, यदु, शूर विष्वगश्च, अणुह, युवनाश्व, 


. कुकुत्स्थ, रघु, विजय, वीतिहोत्त, अङ्ग, भव, श्वेत, बृहद्‌ 


गुरु, उशोनर, शतरथ, कङ्क, ढुलिढुह, दू म, दम्भोरूष, 
वेन, सगर, सस्कृति, निमि, अजेय, परशु, पुण्ड, शम्भु, 
देवावृध, देवाह्य,-खुप्रतिम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, सुक्रतु, 
निषघापति नळ,. सत्यवत, शान्तमय, सुमित, खुवल, 
जाजुजङ्क, अनरण्य, अक प्रियशृत्य, बलवन्धु, निरामद्‌, 
केतुश्उङ्ग दृदददवल, श्रष्टकेतुः वृहतकेतु, दोप्तकेतु, अविश्षित्‌, 
चपल, धूर्त, इतवन्धु, ध्ृढ्घुधि, मद्दापुराणसम्माब्य, 
प्रत्यङ्ग, प्रवहा, श्रुति; इत्यादि . हजारों राजाओंके कर्म, 
विक्रम, दान, माहात्म्य, आस्तिक्य, सत्य, शौच, दया 
और आज वादीका विवरण विद्वान सत्कवियोंने पुरांणमें 
गाया हे। ( आदि पर्व १ अ०, २३२.से २४२ छोक ) ` 
अधिक सम्भव हे, कि उग्रश्रवाने उन प्राचीन आस्या - 
यिकाओंको भारतसंहिताप्र-सङ्गमें कोत्तन किया था । 
उनके समयमै जहां जितने प्राचीन आख्यान और उपा- 
ख्यानादि प्रचलित थे, वें ससो भारतसंहितामें शामिल 
किये गये । इस प्रकार संहिताका आकार पहलेसखे 
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हजारों ऋषियोंके निकर इसी 'महाभारत' नामसे प्रसिद्ध 
हुई । यहां तक कि, उम्रश्रवाके महाभारत-गानसे ऋषि- | 
वृन्द्‌ इतने प्रसन्न हो गये थे, कि उन्होंने इसे पञ्चम वेद | 


- मान लिया था। पोछे जो जिस विषयको अच्छा | 


सममते थे वे उसे इस महाभारतमें शामिल करने लगे: | 

.आदि पत के द्वितोय अध्यप्यके शेषांशमें साफ साफ | 
लिखा है, कि यह महाभारत अथ शास्त्र, कामशास्त्र और | 
घम शास्र माना गया है । दिलचस्प उपाख्यान, श्रेष्ठ | 
. तम इतिहास, सभो पुराण और आख्यान इसके अन्तगंत । 
है। यह सव प्रधान काव्य है । इसको वरावरो कोई | 
भो काव्य नहों कर सकता । ( महाभारत आदि २ अ०) 

इस शेषोक्त विवरणसे माळूम होता है, कि प्राचीन | 
कवियोंने जहां जो कुछ अच्छी रचना देखी उसे कुल | 

: अथवा उसका सार मात्र ले कर इस महाभारतमें जोड़ | 
“द्या है । यहां तक, कि वहुतसे कवि अपनी अपनी 
रचनाका वेद्व्यासके नामसे प्रचार कर धन्य हो गये हैं, 
इसमें सन्देह नहो । महाभारतमें परवसीकाळके 
नाना कवियोंको रचना रहनेसे एक. विषयका बार वार | 
उरलेल ( जैसे आदिपवेके १३से १५ अध्याय तथा ४५से 
४८ अध्याय तक जरत्कारुका उपाख्यान), एक उपाख्यान 
.कहते कहते विना किसी कारणक दूसरे उपाख्यानका प्रसङ्ग 
,( जैसे पोष्य पव में आरुणि और उपमन्युका उपाख्यान), 
बिना पूर्ण सूचनाके व्यक्ति विशेषका सहरू। वांक्य-समा- 
चेश ( जैसे आदिपर्णके २४बे' अध्यायमें रुरु और प्रमति- 

. का कथोपकथन)। १२बे' अध्यायके शेषम रुरु कहते हैं, | 
उन्होंने अपने पिता प्रमतिसे आस्तोको पाख्यान सुना था । 
किन्तु इस सम्बन्धको और कोई बात नहों मिलती । पोछे 
१३ अध्यायमें उप्रश्रवा कहते हे, कि मैंने पितासे आस्तीको- 
पाख्यान जैसा सुना दे, वेसा कहता ह' । अलावा इसके 
कई जगह पर्‌ असम्वन्ध उपाख्यान भी वर्णित देखा जाता 
हे (जैसे पौष्यपर्णमें सप यज्ञके अनुष्ठानको सुचनाके वाद्‌ 
दी पौळमपर्नमें भ्गुव शका वर्णन) । 

इस प्रकार महाभारतका वडा आकार होने पर पर- 

-वत्ती ब्यास वा सङ्कलनकत्तने उसमें वेद्व्यास-गणेश- 

संवाद मिळा दिया था, इसमें संदेह नहीं। उन्होंने जनता- 


प्र को यह कह कर सम्रकाया था,०(कि ज्वेखा बडा /० प्रस्थ ०५०७ च प्रन्ध सर 


प्रह।भारंत॑ 


सामान्य लेखकके हाथका नहीं हो सकता । “गरस्थिमाहा- 
सयका प्रचार करनेके उद्देशसे गणपति मंहांभारतके 
छेखकरूपमें कीर्तित हुपं। किन्तु आदि भारतसंहिता 
लिखी नही' गई, एक दूसरेके सु हसे इसका प्रचार हुआ, 
यद्‌ पहले हो कह आये हैं। 

बहुतोंका विश्वास है, कि महाभारतने बहुत आधु- 
निक समयमें ऐसा विराट्‌ आकार धारण किया है, और 
तो क्या बहुतेरे इल महाभारत नामको नितान्त आधु- 
निक समकते हैं | उसका कारण यह है, कि वांळिद्वीपमें 
महाभारतका जो कविभाषामें प्राचीन अचुवाद है, वह 
'वारत युद्ध' कदलाता है, उसमें महाभारतका उल्लेख नहीं 
है | यहाँ तक कि वेवर आदिका विश्वास है, कि पाणिनि- 
के समयमे भी 'महाभारत' इस नामका कोई ग्रन्थ ही 
नथा। किन्तु हम लोगोंके ख्यालले यह लाख 
श्लोकका विराट्‌ महाभारत उतना आधुनिक अभ्थ नहीं 
है। बुद्धके आविर्भावसे बहुत पहले यह महाग्रन्थ प्रच 
लित था, ललितविस्तर और आदिपाछि भाषामें लिखित 
बहुतों वोद्ध-प्रन्यसे इसका पता लगता है। 

“महान प्राह्मपराहणष्टीष्वासजाबाळभारभारतहेलिहिळरोरंबेप्रवू- 

द्वेष” (पा ६।२।३८ ) 

अर्था] व्रोहि, अपराह्न, ग्र्टो, श्वास, ज्ञावाळ; भार, 
भारत, देलिहिल, रौरव, प्रवृद्ध ये दश शब्द पोछे रहनेसे 
उनके पहले 'महत्‌' शब्दका प्रयोग होता है, जेसे महा- 
ब्रोहि, महाभारत । 

उक्त खूलमें पाणिनिने स्पष्टतया महाभारतका नाम 
लिया है । वे जो महाभारत प्रतिपाद्यविषयसे अवगत थे, 
वह अष्टाध्यायोका 8११४५, 88६८; ६।३।७५ ८३३५ 
आदि सूत्र पढ़नेसे मालूम होता है। 
. पवी शताब्दीमें भारतवर्षले सभी हिन्दूधर्मप्रन्थ 
यवद्धीपमें लाये गये । घे सब धर्मप्रन्थ आज भो बालि 
दीपमे मूल और अनुदित आकारमें मौजूद हैं। वहां 
महाभारतका सम्पूर्ण अनुवाद नहो' है। पर हां; मद्दा- 
समरके आधार पर कचिमांषामें 'भारतयुद्ध' नामंक 
काव्य रचा गया है-बहो काव्य वहांके हिन्दूसमाजमें 
सर्ग आहूत है। भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य पर्लको | 
एए हुआ है । इस प्रन्थकाः विशेष 


महाभारत 


प्रचार रहनेसे हो महाभारतका नाम जनसाधारण नही 
झ्ञानतै । पर हां, जिनके घरमें संस्कृत महाभारत है, उन 
की वात दुसरी है । आज तक वालिद्वोपमें आदि, विराट 
उद्योग, भीष्म, आश्रमचांस, मौषल, महाप्रस्थानिक और 
खगारोहण पव का संस्कृत अंश पाया गया है। 
कोई कोई सभा; वन, द्रोण, कर्ण, शल्य, गदा, अश्व- 

त्थामा, सौसिक, सतरीविळाप और अश्वमेघयक्ञ .पव के 
नामोसे अवगत हैं। हमलोगोंका विश्वास है, कि यदि 
अन्नुसन्धान किया जाय, तो वालिद्वीपसे सभो मूल महा 
भारत निकल सकते हैं। इत्यादि प्रमांणके अनुसार 
हमलोग महला श्सको आधुनिक घ्रन्थ नही' मान 
सकते! युके आविर्भावके वाद इस महाभारतमें कोई 
विशेष परिवर्शान नही" हुआ | 

_ संस्कत शासश पुराविदोंकः विश्वास है, कि बौद्ध- 
विष्ठवमें दूसरे दूसरे स'स्कुत धर्मशासत्रोंके साथ साथ 
महाभारत भी नष्ट होने पर था । परन्तु मालविकाग्नि- 
मित्र नाटके नायक विदिशोधिपति अग्निमिल्रने ही इस- 
का उद्धार किया। इन सुङ्गसम्राटने हिन्दूधमको पुन 
प्रतिष्ठाके लिये अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान किया था । कुरु 
यज्ञमें महाभारत-पाउकी आवश्यकता आन पड़ी थी । 
इसलिये उन्होंने देश देशके भधान प्रधान पणिडतोंको 
बुला कर महाभारत-प्रन्थ तय्यार किया | इस समय कोई 
ऐसा भो नहीं कह सकते कि महाभारतसे अनेक प्राचीन 
आख्यान अलग कर दिये गये, समयोपयोगी भाषाका 
प्रचार हुआ तथा अति सामान्यभावमे नई वाते नहो 
जोड़ी गई हैं। पर हां, दो चार शलोक इसमें ऊपरसे अवश्य 
दिये गये हैं। इन दो चार एलोकोके लिये महाभारतकी 
प्राचीनता नष्ट हो जायगी ऐसा कदापि नहीं हो सकता | 
र्षित अश उनमेंसे चुन लेना कोई बडो बात नहों है। 
जैसे शान्तिपर्वाके २१८वें अध्यायमें नास्तिकमत-खएडनके 
उपलक्षमें "क्षणिक विज्ञानवादी सौगतोंकी निन्दा' तथा 
अुशासनपचके १४२बे' अध्यायमें मुण्डितमस्तक काषाय 
वास ( वौद्ध ) भिक्ष कोको स्वेच्छाचारी तपस्वी कहना । 
राजा अग्निमित्र वौद्धविद्दे पी एक कट्टर ब्राह्मणभक्त थे । 
अत; उनके बनाये मद्दाभारतमें बौद्धनिन्दासूचक दो चार 
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महाभारतमें ऐसे कितने पुराणाख्यान हैं जो प्रचलित 
रामायणसे प्राचोन प्रतीत होते हैं। .फिर महासमरके 
उपलक्षमें रचित भारतसंहिता रामायणसे बहुत पीछे रची 
गई ! कारण, रासायणके समय स स्कृत भाषा हो जन- 
साधारणको प्रचलित भाषा समझो जाती थी। आयो- 
सभ्यताका प्रसार उस समय भी दाक्षिणात्यमें सर्वल 
नहो' था । किन्तु महाभारतमें पाण्डर्वोके वारणावत्में 
रहते समय विदुरको स्लेच्छमांषामें कथोपकथन और 
समस्त दाक्षिणात्पमें आयेसभ्यताको आलोचना करनेसे 
साफ साफ मालूम होता है, कि रामायणसे बहुत पीछे 
भारतस'हिता रची गई । क्षत्रिय राजाओंकी उपदेश- 
मेक राजनीति और धमंशाख्रीय नाना बिषय उसले 
बहुत पीछे रचे गये, यह पहले हो कह आये है । 

शेषोक्त अ'शमें शक यवनादिका उल्लेख रहनेसे कोई 
कोई इस अंशको आधुनिक समभकत हैं। फिर.मी चे 
सव जातियां जव पंजञादचासी नही मांनी गई है, तब 
भारतमै शकयचनाधिकारसे बहुत पहले वह अश रचा 
गया हे, इसमें सन्देह नही । 

प्रहाभारतमें सभो शास्त्रॉका समावेश है, इस कारण 
ज्ञो जिस भावको ग्रहण करना चाहते हैं वे वही भाव 
ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि महाभारत सम्बन्धमें 
पाश्चात्य परिडतोंके मध्य इतना मतभेद देखा जाता है। 


और तो क्या, कुरुक्षेत्रके प्रसिद्ध महासमर तक भो बहुतेरे 


उडा देना चाहते हैं। किन्तु जव यह महासमर प्रकत 
ऐतिहासिक घटना है और डेढ़ हजार वष. पहलेसे ही 
चला आ रहा है, तव फिर इसे किस प्रकार उड़ा सकत 
हैं।, यहाँ तक, कि ५५६ शकमें २य पुछकेशिके शिळा- 
फळकमें भारतयुद्धसे .पक खतन्ल अब्द. प्रचलित था, 
उसके बहुतसे प्रमाण भी मिलते हैं । .इस शिळाफलक- 
के मत ५५६ शकसे ३७३५ वर्ष पळे भारतयुद्ध छिड्धा 
था. । इस हिसांबसे आजसे. ५०३० चष पहले भारतयुद्ध 
हुआ था, इसमें जरा भी सन्देह नही । 
महाभारत जितना प्राचीन है, इसका खिळ वा परि 


शिष्ट खरूप हरिवंश उतना प्राचोन नहीं है । महाभारतमें 


वैष्णव धर्मका हाळ रहने पर भी हरिचंशमें उसका पूण 


श्लोकोंका रहना असम्भव नहीं । इसके लिये,युवि कोई नानेक जाता है || उस समय शाक्तगण सी अपना 


कि महाभारत इस समयका प्रन्थ दै, तो उनकी भूल है। । सर 


। “हों श्री' गार्गोञ्च गान्घारो' योगिर्णा 
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योगदा सदा" इत्यादि उक्ति उसकी पोषक है। विशे- 
षत; श्ली शताब्दीमें रचित सच्छक्ररिकमे हरिवंशका 


` आभास और उसके मध्य वौदप्रभावका निदर्शन नही 


रहनेसे हरिवंशको भो बुद्धाविर्भावके पहलेका ग्रन्थ कह 


- सकते हैं। | 


महाभारतकी टीका । 
' महाभारतकी बहुत-सी टींकाए' पाई ज्ञाती हे. जिनमें 
- द्वेवस्वामी, चै सम्पायन और विमळबोधको टीका बहुत | 
प्राजीन है। इसमें व्यासकूर७ अर्थ और दुरूहस्थान- 
“का अर्थ लिखा हे । इसके अतिरिक्त अज्ञ नमिश्रकी 
- भारत अथ दीपिका, आनन्द्पूण मुनि विद्यासागरको 
*ध्याख्यारलावली, चतुभु जमिश्रकी रोका, देववोधकी 
ज्ञानदोपिका, नन्दकिशोरकी गूढार्थ प्रकाशिका, नन्दना- 
“ थाय'की भारतदीपिका, नारायणसर्वज्ञको भारताथ 
प्रकाश, नीलकणए्ठचातुध रकी भारतभावदोप, ` परमा- 
“नन्द भट्टाचायकी मोक्षधर्म टीका, यज्ञनारायणको भारत 
: टोका, रत्नगभ की टीका, लक्ष्मणभट्दकी भारतदीपिका 
श्रीनिवासाचाय रचित टीका, रामाजुजकी व्याख्या- 
| प्रदीप, आनन्द्तीथेंकी महाभारततात्पय निण य-टोका, 
“महाभारतटिलक और महाभारतनिर्वाचन नामक 
अज्ञात ग्रन्थकार रचित दो टीकाए' पाई ज्ञाती हैं। 
महाभारतका अनुवाद । 


महा भारत--महाभीत 


हैं। ज़बसे काशोरामदासंका महाभारत प्रकाशित हुआ 
तबसे पूवेतन कवियोंका नाम बहुत कुछ लोपं हो गया है। 
काशीरामके वाद उनके लड़के नंद्रामदास, द्वपायन 

` दास, निमाई पण्डित, लिलोंचन चक्रवत्तों, वल्लभदेव, 
लोकनाथ दत्त, मधुसूदन नापित, शिवचन्द्रसेन, भ्गुराम 
दास आदिके नाम उल्लेखनीय हैं। ये लोग अङ्गरेजी 
अमळदारोके पहले विद्यमान थे। अङ्गरेजो अमळदारी 
के वाद जो सव अनुवाद प्रकाशित हुए उनमें कलकत्ता 
वासी काळीप्रसन्न सिंह द्वारा प्रकाशित वड्कला गद्या 
'चुवाद ही सव प्रधान है । 

महाभारतिक ( स ० लि० ) महाभारतासिज्ञ, सहाभारत- 
'तत्त्वको सम्पूण रूपसे जाननेवाले। अ 

महाभाष्य ( स'० छी० ) पतज्ञलि-छत एाजिनि व्याकरण- 
सूलका विशद भाष्य । फिर भक्त हरि, कैयट आदिने 
इस भाष्यकी टोका भो लिखी है । पतञ्जलि देखो । . 

महाभासुर ( स'० पु०) १ विष्णु। ( लि०) २ अति 
शय दीपियक्त, जिसमें चमक दमक हो । 

महाभिक्ष, ( स ० पु०) १ भिक्ष्‌ श्रेष्ठ। २ शाक्यसुनि 
भगवान्‌ बुद्ध जो संसारकी सव कामनाको परित्याग कर 
भिक्ष, हुए थे । 

महाभिज्ञन ( स'० पु० ) उच्चच श, सम्ध्रान्तव श । 

महाभिजनज्ञात (स ० वि० ) सम्भ्रान्त व शसम्भूत, 


पहले ही लिखा जा चुका है, कि बहुत दिन हुए यवद्वीप जिसका उच्चमै जन्म हुआ हो। 


में भीम, द्रोण, कण और शल्यका कचिभाषामें चारत वा 
भारतयुद्ध? नामसे अनुवाद हुआ था । भारतवष में भी 
`प्रायः सभी भाषाओंमें महाभारतका अनुवाद वा मर्मा- 
-चुवाद देखा जाता है । हालकनाड़ामें कुमारघ्यासका 
. अनुवाद मिळता है। इस प्रन्थका १२बों शताब्दीमें 
- बल्लालव शीय: विष्णुवद्ध नके समय अनुवाद हुआ था | 
"१२ शताब्दीमें मराठी भाषामें भी महाभारतका अनु- 
वाद हुआ. । उत्कल भाषामें बहुतसे प्राचीन अनु- 
वाद देखे ज्ञाते हैं । कृष्णानन्द वसु, अनन्तमिश्र 


। नित्यानन्द्घोष, द्विजकविन्द्र, उत्कलकवि सारण, षष्ठो 


गङ्गादाससेन, राजेन्द्रदास, गोपीनाथ दत्त, 


र टु राजारामदत्त आदिने महाभारत लिख कर अच्छी ख्याति 
नान ५ पाई है | 


इनमेसे कितने काशीहामद्रासळे-यूव'वत्ती'! “शुर्य शक eGangotri 


म६'मिन्ञा-ज्ञानामिभू ( सः० पु० ) बुद्ध । 


महाभिमान ( स'० पु० ) अतिशय अभिमान, बड़ा भारो 
घमण्ड | 


महाभिष ( स'० पु० ) इद्दवाकुव'शोय राजपुत्र भेद्‌ । - 


( भाग० ६२२२ ) 
महाभिषव ( स'० पु० ) बड़े आडस्बरसे सोमरसका 
चुआनां | 


महाभिषेक ( स'० पु० ) प्रधान अभिषेक- 

पर निर्वाचन । Ga 
महाभिष्यन्द्न ( स'० लि ) अत्यन्त 

वड़ा सम्मान करनेवाला | 20 


महांभीत ( स'० त्रि० महान्‌ अतिशयो भी .; । अति 


। ( पु०) २ राजा शान्तबुका ट 


ग्रहाभीता--मप्रहाभ्रवटी 


एक नाम! 
एक नाम । 
महाभीता (स ० स्री० ) लज्ञालुवृक्ष, लजालु । 

( स*० सख्ती) महती भीतिः। १ अतिशय 
भय, भारी डर। (लि०) २ महाभयग्रस्त, ज्ञो वहुत 
डरता हो । 
महाभीम ( स'० पु० ; महानतिशयो भोमः, भीषणाकृति 
त्वात्‌ शिवांशसस्भूतत्वाश्च तथात्व । १ राज्ञा शान्तचु 


का नामभेद । २ क्षद्धिनामक शिवद्वारपाळ । (त्ि०) ३ 


अतिशय भयानक, अत्यन्त डरावना | 

महाभीरु ( स'० एु० ) महान अतिशयो भोरुः। १ 
ग्वालिन नायका वश्साती कोडा । (लि० ) २ अति- 
शय भयशीक, अत्यन्त डरपोक । 

महाभोषणक ( स'० लि० ) अतिशय भयावह, डरावना । 

महाभीष्म ( स'० पु० ) महानतिशयो भीष्मः। राज्ञा 
शान्तनुका एक नाम । 

महाभुञ (स ० लि०) महान्तो भुजी यस्य । महावाहु, 
आज्ञाचुळंवित वाहु, जिसकी बाहे वहुत छवो हों | 

महाभूत (स'० झो०) महश्च तत्‌ भूतञ्चेति कम घा० 
पञ्चतन्माल् भ्यः स्थौल्यादस्य तथात्व'। १ पृथिव्यादि 
पञ्चभूत । पक्षी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पञ्च- 
तत्त्व है । २ स्थावर जङ्गमांश । 

महाभूतदानं ( स'० क्लो० ) शास्त्रोक्त दानविशेष । 

महाभूमि ( स'० ख्री० ) महती भूमिः । “१ विपुल भूमि । 
२ महादेश । 

महाभूषण ( स० झो०) मूल्यवान. अल कार, कीमती 
जैवर। 

महाशृङ्ग ( स'० पु०) महांश्चासो अङ्गरचेति । नील अङ्ग 
राज, नोले फूलवाला भङ्कराज । 

महाभङ्गराजतैल ( स'० छो०) तेलौषधविशेष। प्रस्तुत 
प्रणाी--तिलतेल ४ सेर, आनूपदेशोत्पन्न सुधोत अङ्ग 
राजरस १६ सेर; चरणके लिये मजीठ, पद्मकाष्ठ, लोध, 
रक्तचन्दन, गेरुमट्टी, विजब'द, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, नागे- 
श्वर, प्रियङ्ग , मुलेठी; प्रपौएडरीक और श्यामाळता, 
प्रत्येक द्रव्य एक एक पळ । इन्हे' दूधके साथ पोस कर 
पाक करे। पीछे तेलपाकके विधार्नासुसारश्सका'पॉक!' 


- Vo, XVI, 45 FR 


+ 


३ शिवके भ्रगी नामक द्वारपालका ' 


.१७७ 


करना होगा । यह तेल शिर पर लगानेसे वालोंका 
गिरना व'द्‌ हो जाता है तथा मन्यास्तम्म, गलग्रह, शिरो- 
रोग, कण रोग और चक्षुरोग आदिमें यह तेल विशेष 
लाभदायक है । ( भैवज्यरल्लाकर क्षुद्रोगाधि० ) 
महाभैरव ( स'० पु०) महान्‌ भैरवः । 
महादेव । 
“'योऽसौ महाभैरवाख्यः सकायः शारभो हर; । . 
मैरव; एथगेवाय' गणाध्यक्षो हरात्मजः ॥ 
( कालिकापुराण ४६ अ० ) 
महांभैरवी ( स'० स्रो० ) तान्त्रिकोंके अनुसार एक विद्या 
का नाम । 
महाभोग ( स ० ति०) महान्‌ आभोगः विशालता यस्य । 
महाविशालताविशिष्ट, अतिशय विशाल । 
“ततस्तत्र महाभोगं सच्छायस्कन्धसुन्दरम्‌ । 
गुहचन्द्रो ददर्शासावेक॑ न्यग्नोधपादकम्‌ ॥? 
( कथासरित्सागर १७२०६ ) 
महाभोगा ( स ० ख्री० ) महान्‌ आभोगः परिपूर्ण तास्याः 
चा महान्‌ भोगः सुखरूपमस्याः । १ दुर्गा । 
“सहार्थ साधनी देवी महाभोगा तत; स्मूता ॥? जु 
( देवीपु० ४५ य०) 
भगवती दुर्गा महाथ का साधन करती हैं इसलिये 
उनका महाभोग नाम पडा है। ( पु० ) २ सप, सांप] 
३ वृहत्‌ परिधिविशिष्ट, वड़े घेरेका । नव 
महाभोगी ( स'० पु०) महत्‌ चक्र वा फणाघर, : 
फणवाला साँप । ३३० 
महाभोज ( स ० पु० ) १ पक्र राजाका नाम | 
चक्रवत्तों। ३ वडा भोज । 2 
महाभोट ( स'० यु० ) भोट वा तिब्बत राज्य | 
महाभौम ( स० पु० ) पुराणानुसार ५ 
नाम । डे हय: 
महाम्न ( स'० क्लौ० ) घनमेघ, गहरी घरा । ८ सु 
महाञ्रबटी ( स'० स्त्री) वरिकौषधविशंष । प्रर 
प्रणाली- अबरक. तावा, लोहा, ग धक, पारा, मैनसि 
सोहाया, यवक्षार और त्रिफळा प्रत्येक 
सब दव्य शोधित होने चाहिये । पोछे उसमें 
०।चिष'डाळ' करअ मके०षत्तो, केशुरिया, सोमराज, सङ्गः 


शरभरूपी 


की . पहाषख--महामहावारुणी 


५ बोघिसत्त्वमेद । (ज्ञी) करुणाकरकी पत्नी और एञ्- 
नाभकी माता । न 
महामत्त ( स'० लि०) अतिशय.मत्त, मतचाला+ 
महामत्ता ( स*० ख्री०) महाकरञ्जका पेड | 
महामत्स्य ( स'० पु० ) तिमि प्रशृति बड़ा सामुद्रिक 
मत्स्य । 
महामद ( स'० पु०) महान मदो.यस्य। १ मत्त हस्तो, 
मस्त हाथो । महान्‌ मदः । २ अतिशयः हष, बहुत 
प्रसन्न। (ब्वि०) ३ अतिशय हष युक्त सदविशिष्ट। 
महामधुफला ( सं० खो०) पीछा कद, । १ 
महामनस ( .स'९ लि० ) महत्‌ प्रशस्त मनां यस्य | 
महाशय, महामति, उदार मनोयुक्त । े 
“इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां शर्थ उग्रम्‌ । 
महामनसां सुवनच्यवानां घोषो वेदानां जयतासुदस्थात्‌ |” 


( ऋक १०।१०३।९:) 


१ 
राज, विल्वपत्न, पालिधापल, गनियारी, विडड़क, तुस्बुरु, | 
सम्हालू, नाराकरञ्ज, धत्रेका पत्ता, श्वेत अपराजिता, 
जयन्ती, अद्रक, गीमासाग, अडू स और पान इन्हे ८ 
तोळे रसमें पृथक पृथक्‌ रूपसे भावनां दे। पीछे जब 
कुछ जळ रदद जाय, तंव उसमें ८ तोला मरिचका चण 

डाळ कर एक रत्तीकी गोलो वनावे। अचुपान, दोषके | 
अवस्थाचुसार स्थिर करना होगा। इसके सेवनसे सव 
प्रकारको ग्रहणो, अतोसार और सूतिका आदि रोग अति 
शीघ्र दूर होते हैं। 
. दूसरा तरीका- अवरक, लोहा, तांबा, राजपट्ट, पारद्‌ 
ग'घक्र, सोहागा, मरिच, यवक्षार, हरताळ, हरोतको, 
आमलकी, वहेड़ा . और विष प्रत्येक एक भाग। | 
पोछे उसे अच्छी तरह च.ण कर गोमा साग और पानके 
रसके साथ सात वार भावना दे कर ६ रत्तोकी गोळी 
बनावे । इसके सेवनरे सूतिकाज्वर, खांसी और सूजन 
आदि खी-रोग बहुत जल्द ज्ञात रहते हैं। | 
, ( रसेन्द्रसारसंग्र सृतिकारोगाधिका० ) 
मह्दामल ( स'० पु० ) महान्‌ मखः । महायज्ञ, मानवोंके 
प्रतिदिन अवश्य कत्त व्य महायज्ञ | 


२ महाशालका पुत्र । 
महामनस्क (सं० लि०) १ उच्चान्तः करणविशिए, महामति | 
(पु०) २ एक राजाका नाम । ३ शरक्षजातीय जीवविशेष 
हा रिड्डीकी जातिका एक जीव । 
| “विक स्यघाहोम स्वाघ्यायातिथिसतृक्रियाः | महामनुष्य (स्र० पु० ) एक प्राचोन जो | 
भृतपित्रमरब्नह्ममनुष्याणां महामखा; ॥” महामन्त्र ( स'० पु०) १ इष्ट मन्ल। २ मन्ल्रसम्बालत 
| ( याइवल्क्य १।१९२ ) | प्रसिद्ध चेदग्रन्ध । 
मद्दामञ्जूषक ( स'० पु०) पुष्पसेद्‌ । महामन्त्रानुसारिणी 
महामणि ( स ० पु० ) मूल्यवान रत्न । . नाभ। र 23088, तीज, व 
महामणिचूड़ ( स'० पु० ) नागमेद । | 
महामण्डल (स'० पु० ) राजभेद्‌। ` | प्रधान 
छु ! या सवसे बड़ा मन्त्रो | 
ह 3९ ) मदान्‌ सरडकः |. पोतमण्डूक, | महामयूरी ( सं० ख्री० ) वौद्धोंकी एक देवीका नाम ˆ 
महामरकत 
महामण्डळेश्वर ( स ० पु० ) राजाकी उपाधिविशेष । | हि स० पु० ) १ श्रेष्ठ मरकतमणि, उत्कष्ट 
बात (तः+ ति) समे दोय । मरकत णि शोभितं अळंकार । 


मददामति ( स० लि० ) महती मतिय स्य | १ अति 


। महामलयपर--- 
| पुर--मद्रासके पासका एक प्राचीन जनस्थान 
बुद्धिमान, चतुर । 
र किमेतज्ञामिजानामि जानन्नपि महामते | 


| पहाडको काट कर यहां सात पागोदै बनाये गये हैं । 
यत्प्रे मप्रवणं चित्त विगुणेष्वपि बन्धुषु |” (चरडी) क 


` महाबळिपुर देखो। . 
महोत्सव, सव, बहुत बंडा उत्सव | 
महामहावारुणी णी 
( पु०) २ गणेश ३ बृहस्पतिप्रह ६ ००/९, कुणा चेति दृश य ) महती | चासौ महावा 
; एक योग । गौणचान्द्र चैकी 


महामन्त्रो ( सं० पु० ) १ प्रधान मन्त्रणादाता । २ राज्ञाका 


प्रहामहिमन--महामाया ` 


कृष्ण व्रयोदंशीके दिन शनिवार, शतभिषा नक्षत्र तथा 
शुभयोग होनेसे महांवारुणी होतो है। इस दिन 
गंगास्नान करनेसे तोन करोड़ कुलका उद्धार होता है 
तथा स्नानदानाँदि विशेष शुभ फलप्रद है। फाल्गुन 
धूणिमाके वाद कुष्ण त्रयोद्शोके दिन वारुणी और उसमें 
“-पूर्वोक योग ळगनेसे महावारुणी होती है। 
£शभयोगसमायुक्ता शनौ शतमिषा यदि | 
; महामहेति विख्याता त्रिकोटीकुलमुद्धरेत्‌ ॥” 
° ' ( तिथितत्त्व ) 
महामहिमन्‌, ( सं० पैल० ) महान्‌ महिमा यस्य । १ अति- 
: शय नहिमान्विंत, बड़ा प्रतापचान्‌। ( पु० ) २ अतिशय 
महिमा । ३आशचय प्रभाव। २ 
महामांहत्रत ( सं० ल्ि० ) प्रभूत शक्तिसम्पन्न, बड़ा बळं- 
' धान्‌ । 
महामहेश्वर कवि--पकावली 
प्रणेता । 
. मैहांमहेश्वरायतन ( स'० छो० ) देवलोकभेद । ` ` 
महामहोपाध्याय ( स'० पु० ) १ श्रेष्ट पण्डित, गुरुओका 
शुरु। २ पकं प्रकारकी उपाधि जो आज कळ भारतमें 
स'सकृतके ` विद्वानोको ब्रिरिश-सरकारको ओरसे 
मिलतो है। | 
'महामांस ( स'० क्वी० ) महत्‌ गहित' मांस, अल्ल मांस- 
'शब्द्र्य पूव प्रयुक्ततया. महच्छब्दस्य गहिताथ त्व । 
मजुष्यके शरीरका मांस । शङ्कु तैल, मांस आदि शब्दोंके 
- पहले महत्‌. शब्दका प्रयोग निषिद्ध है। इस कारण मांस 
: शब्द्के पहले महत्‌ शब्दको प्रयोग रहनेसे श्रेष्ठ अर्थ `न 
' समका जा कर गहित अथ समभ ज्ञाता है । 
- “शङ्खे तेळे तथा मांसे वेद्ये ज्योतिषिके द्विजे ।. 
„¦ यात्रायां पथि निद्रायां महच्छब्दो न दीयते 4 
Bs कप ( भट्टिटीका ) 
` ` गाय, हाथो, घोड़े मैं सं, वराह, ऊंट, उरग. इन सातं 
अकारके जन्तुओके मांसको मी महामांस कहत है'। 
. “ महाष्टमी तिथिमें भगवती दुर्गादेवीको महामांस दारा 
पूजा करनेसे साधकके सभी मनोरथ सिद्ध होत हैं। 
. “अष्टम्यां रुधिरेमोसिमेहामांसः सुगन्धिभिः | 


angamwadi Mat 


.  पूजयेद्वहुजातीयेव लिमिर्भोजनेः शिवाम्‌ ॥” ( तिथितत्त्व 


नामक अलड्भारशास्रके 


ए० 


१७६ 
“पगोनरेभा*वमहिष-वाराहोष्टोरगोद्धवम्‌ । 
महामांसाष्टक देवि देवताप्रीतिकारणम्‌ ॥”' 
( कोळाच्चनदीपिका ) 


२ गो-मांस, गो-का गोश्त । 

महामांसंचिक्रय ( स'० पु० ) नरमांस-विनिमय, नरमांस- 
का वेचना । 

महामांसी ( स० स्री० ) रुदन्तोवृक्ष, संजीवनी नामका 
पौधा। ` 

महामाई (हिँ० स्री० ) १ दुगां। २ काली । 

महामात्य ( स० पु० ) राजाका प्रधान या सबसे वड़ा 
अमात्य, महामन्त्रो । 

मदामाल ( स० लि० ) महती मात्रा मर्यादा-परिमाणं 
यस्य । '१ प्रधान, श्रेष्ठ । २ समृद्ध, सम्पन्न | ३ घन- 
वान, अमीर । ( पु०) ४ प्रधान अमात्य, महामात्य । ५ 
'राज्यका प्रधान कम चारी, प्रधान व्यक्ति । राज्यकी 
समस्त देखरेख जिसके हाथ हो अर्थात्‌ जिसकी बड़ी 
क्षमता हो वही महामात्र कहलाता है | 

“वूषिते हि महामाले रिपुरुग्रोऽपि धीमता । 
स्वपच्छे यस्य विश्वास इत्यम्मतश्च निष्क्रिय; ॥" 
[ _ (कामन्दकी ६६६ ) 
६ हाथियोंको निरीक्षक । ७ महावत । ८ महादेव । 

महामात्री ( सं० स्री० ) महामाल-ङोष्‌ । १ आचाय पत्नी । 
२ महामालको स्त्रो । 

मद्दामानसिका ( सं० स्त्री») महामानसी; जैनियोको पक 
विद्यादेबीका नाम | 

महांमानसो (सं० सन्री०) महत्‌ मानसः भक्तान्‌ प्रति सद्यं 
चेतो यस्य। जैनियोंकी एक विद्यादेचीदा नाम | 

महामानिन्‌ ( स'० लि० ) अतिशय अभिमानी, बड़ा भारी 
घमडो । 

महांमानो ( स'० ल्लि० ) महांमानिन देखो । 

महामाया ( स'० पु० ) १ विष्णु । २ शिव । २ असुरमेद । 
४ विद्याधरमेद्‌ । (स्रो०) ५ गङ्गा । ६ शुद्धोदनको पत्नी 
और बुद्धकी माताका नाम । ७ आया छन्दका तेरहवां 
भेद । इसमें १५ गुरु और २७ लघु वर्ण होते हैं ! अघ- 
हन घटन-पटोयस्त्वेन विसदृश प्रीतीतिसाधन माया महतो 


जास्ती मायाजञेति.८.मरह्या, महती माया विश्वनिमाण | 
= शक्तियख्याः < दुगा । ( राजनि० ) इसको लक्षण 2 


महामायाधर -महामाषतेल 


“ब्यास तये तत्‌ सकले ब्रह्मायड' मनुजेश्वर ।. ` 


“१०८७ 


“गार्मान्तर्शानसम्पज्न' प्रेरित सूतिमास्तैः । 


दते महाकाल्या महाकाले महामारी खरूपया ॥ 
क क. स्ते क ॥ सेव काले महामारी सैव सृष्टिमंवत्यजा | 
पूर्वीतिपूर्वसंबड-संस्कासेण च ज्य यवा पन्त कै नळ ए 
आहारादौ ततो मोह ममत्वं श । (व 


क्नोधोपरोधलोभेषु क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा पुनः पुनः । न्ती क कोच 
पश्चात्‌ कामे नियोज्याशु चिन्तायुक्तमहन्निशम्‌ ॥ ब्रियन्तें प्राणिनो यस्या इति-सुडू-घञ्‌-डौष्‌ ; महती- 


* रो । २ अतिशय मरक, वह संक्रामक और भीषण रोग 
* व्यसनासक्त जन्तु' करोति या । स dims 

ie सा परोक्ता तेन सा जगदीश्वरी |? जिससे एक साथ ही बहुत से लोग मरे । जैसे देना, 
[ ( काक्लिकापु० है अ० ) चेचक, प्लेग इत्यादि । जहां महामारी हुई हो उस स्थान- 
को छोड़ देना चाहिए तथा इससे छुटकारा पानेके लिये 
चह प्रबळ सूतिमारत द्वारा उत्पन्न होता है, तव उसे जो | माहात्म्य ढुर्गापाठ, शान्तिस्वस्त्ययन और द्दोमादि 
तत्त्वज्ञानशून्य वना देती और पूवे जन्मके संस्कार वलसे | करना उचित है। ऐसा करनेसे मदामारीकी तुरत 

आहारादि कार्यमें प्रवृत हो कर मोह, ममता और स शय शान्ति होती है । र 


गर्भके मध्य जोवके तस्वज्ञानका उदय होने पर भो पोछे जव 


उत्पादन करती है, जो जीवको वार बार क्रोध, लोम महामार्जारगन्धिका ( सं० ख्री० ) वनझुष्ठ, जञ गळी सू'ग। 
और मोहमें डाल कर आमोद्युक्त और ब्यासनासक्त | मदामाळ ( सं० पु० ) शिव; महादेव । 
बनाती हैं उन्ही का नाम महामाया है। महामाया इसो | महामालिका ( खं० स्री० ) छन्दोभेद्‌ । इसके प्रति चरण- 
मायावलसे जगदीश्वरो कहलाती है । ` | में १८ वण रहते है जिनमेंसे ६, ८, ११, १४ और 
जगतमें मायाका प्रभाव वड़ा हो आश्चर्य है। नही' | १७वां बण शुरु और शेष वर्ण छु होते है'।-` ... 
होनेवाळे कामको जो कर दिखछाती हैं उन्होंका नाम महामाङिनी.( सं० ख्ी० ) नाराच छन्द्का पक नाम | 
है। इस स॑सारमें सुख दुः और मोह आदि जो कुछ | मद्दामाष (सं० पु०) महांश्चासौ माषश्चेति । राजमाष, बड़ा 
देलनेमें आता है वह इसी महामायाका प्रभाव है। महा- | उड़द । राजमाष देखो | त. 
मायाके प्रभावसे हो जगतकी सृष्टि हुआ करतो है । राम हो) काका क | क. 
| J इक दि प्रणाली- तिढतैछ ४ सेर, काढ़ के लिये श्लथ | पोइळी- 
जगत्‌कारणभूता अविद्याको हो मायां हे है'। 4 अक 2 सेर, दशसूळ ६। सेर, श्ळथ पोट्टलीबद्ध 
। का मांस ३० पछ, इन्हे' एक साथ मिळा कर ६४ सेर 


के अधिष्टात्री देयो भगवती दुर्गा हो महामाया है | यही | जलमें पाक करे। जव १६ सेर जल बच रहे, तब... उसे 
न उतार छे । दूध १६ सेर, चूके लिये अलझशोका..मूळ 
“महामाया हरेश्चेतत्‌ तथा संमोह्यते जगत्‌ |! अलकुशीका:. मूल; 


- रेडोका मूल, सोयां, सैन्धव, वि ॥ 
( मार्कयडेयपु० ५१४१) माया देखो। | नीय i ! साया, सन्धष, विर्‌, शाम्मर ढवण, जोव- . 


` ( लि०) ६ मायावी | पिपरामूळ सोत, ऱ्या चितामूल, कायफल, लकडा 
महामायाधर ( सं० पु०) विष्णु। ` (ळे व्य क तान, देवदारु, गुलञ्च, क 
डू * १ टी 
NED Redes 

महामायूरी (सः डदेवीमेद्‌ । महामयूरी देखो | | व्यवहार करनेसे , होगा । इस तेलक 
महामारकत ( सं० पु० ) महामरकत देखो | ओर सव प्रकारके पक्षाघात, अहित, वघिरता, इपर 
302 (सं० त्त मद्दत; दुद्दान्तान्‌ दानवादौन्‌ मार- याधम तो इस क ०८०१ दूर होते हे । वात 

ke RS इति स्टुङ्‌ः 5 :अण-डोष । १ महाकाली Collectlon. 0०बिनिमसि धो रामबाण द्दो समकना चाहिये | 

_ op | । ऐक प्रकोरका महामाषतेल तैयार ई 


MR _ 2 थाक LTE : < 


परहामाहेश्‍वर--महाभृत्युञ्जय . 


किया जाता है। उस तैलको निरामिष महामाषतैल | ८ तुम्बुरुका वृक्ष । ६ एक जिनका नाम । १० 
कहते है । इसको प्रस्तुत प्रणाली--तिलतेळ 8 | औषध | ११ धन्याक, धनिया । | 

खेर, काढ़े के लिये. दशसूळ ८ सेर, जरू ६४ सेर, | महामूढ़ ( स'० लिश) महान मूढ़ः ।  अतिशय-मढ़, 
शेष १६ सेर, उड़द ८ सेर, दुग्ध १६ सेर; चूर्णके | वडा बेवकूफ । 

छिपे असगंध, कूर, देवदारु, विजबंद, रास्ना, गन्ध- | महामूख ( स'० पु० ! अतिशय अज्ञ, अत्यन्त निर्वोध | . 
भादुळी, कुट, फालसेका फल, वरङ्गो, कुष्माएड, भूमि- | महामूत्ति(स'० पु० ) महती मूत्तिय स्य । विष्णु । 
कुष्माण्ड, पुनर्णवा, खट्टानीबू, जीरा, म गरेळा, होंग, | महामूद्ध न्‌ ( स० पु० ) महान मूर्द्धा यस्य, व्यापकत्वात्‌ 
सोयां, शतसूळी, गोखरू; पिपरामूछ, चितामूल, जीव- | तथात्वं । १ शिव । २ ऋद्धि | ३ वृद्धि)(त्रि०) ४ 


हेप 


नोयगण और सोन्वव कुछ मिला कर एक सेर। तैल- 


वृहन्मस्तकयुक्त, जिसका सिर वडा हो | 


वाकके विधानाचुसार इस तैलका पाक करना होगा । | महामूर्दा ( स० स्रो० ) महामूद्धन देखो । 
इसके व्यवहारसे पक्षाघात, हचुस्तम्म, आदित, अव- | महासूछ ( सं० पु० ) महत्‌ स्थूल मूलं यस्य .। १ राज- 


बाहुक विश्वची, खञ्चता, पड़ त्व आदि वातरोग नष्ट | 


होते हैं। ( मैषज्यरत्नावढी वातव्याधि० ) 
महामाहेश्वर (स ० पु०) शिवके एक उपासकका नाम । 
महामीन ( स'० पु० ) मत्ख्यविशेष । 


महामुख ( स ० पु० ) महत्‌ सुखमस्य । १ कुस्मीर | २ 


पलाण्डु, प्याज । २ छिलिहिण्ड, छिरेटा | 
महासूल्य ( स० क्वी० ) महच्च तत्‌ मूल्य' चेति कर्म घा० 
१ महाघे, मह'गा। ( लि०) महत्‌, सूल्यं यस्य । २ 
बहुमूल्यविशिष्ट, जिसका मूल्य अधिक हो, (पु०)३ 
माणिक, मणि । 


महादेव । ३ सिन्धुराजके एक सैनिकका नाम । ४ | महामूषिक ( स'० पु० ) महान मूषिकः । बृहदुन्दुरु, बडा 


वृहन्सुख, वडा सुह। ५ नदीका मुहाना, नह स्थान 
जहां नदी गिरती है । (ब्ि०) महत्‌ सुखं यस्य। ६ 
महत्‌ मुखविशिष्ट; बड़ा सुहवाला। | 
महामुहुलाचाय --भ्रीरामचन्द्रार्याष्रोत्तशतकके प्रणेता । 
महासुचिलिन्द ( स'० पु०) वृक्षमेद ॥ ` 
महांमुचिलिन्द्पवं.त ( सं० पु० ) पर्व तमेद्‌ । 
मद्दासुएड ( स ० झी० ) बोल नामक गन्ध द्रव्य । 
महासुण्डिनिका ( स'० स्त्रो० ) महांश्रावणिका, गोरख- 
सुडी। पर्याय-महामुण्डिका । 
मद्दासु (स० स्त्रो०) १ योगके अनुसार पक प्रकारको 
मुद्रा या अंगोंकी स्थिति । २ एक बहुत बडो संख्याका 
नाम | 
भहासुनि ( सं० पु० ) महांश्चासौ घुनिश्चेति । १ मुनियों 
मै श्रेष्ठ, बहुत बड़ा सुनि । २ कपटो व्यक्ति, घोखेबाज । 
३ अगस्त्य ऋषि । ४ बुद्ध । ५ कृपाचाय । ६ काछ। 
८ ७ व्यासदेव | 0 
“श्रीमद्धागवते महामुनिकृते किंवा परेरीस्वरः । 
सद्योददवरुध्यतेऽत्र कृतिमि; शुभ्र धुमिस्तत्‌क्षणात्‌ ॥” 


tol. ह्या, 46 


$ है >~ या क्य 


चूहा ।. प॒थाय--मूषी, विव्नेशवाहन; महाङ्ग, शस्यमारी 
भूफल, भित्तिपातन |. 
महास्रुग (स ०, पु०) महान्‌ सुगः पशुः। १ हस्ती, 
हाथो। २ शरभ, टिड़ो। ३ बड़ा सिह। | 
महांस्गाङ्करस ( स० पु० ) रसौषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली-सोना १ भाग, रससिंदूर २ भाग, सोनामकली | 
५ भाग, प्रवाळ ७ भाग, सोहागा १ भाग इन्हे! | 
तरह चूर्ण कर लवङ्घके काढ़ में तोन दिन तक 
पोछे उसे लूवणपूर्ण भारडमें रल 


मिलावे । इसका अनुपान घी 
- बतळाया गया है। इसके 


` तो बदर पहामृत्युञ्नयरस-महायेदा' 


. इन्द्रयव, हरोतकी वनयवानी, यवानो, तूतिया, शरपुहू 
,और रसाञ्जन, प्रत्येक ४ माशा । इन्हें एकतर 


: आयुको बढ़ाता है । यह मस्त यदि सिद्ध हो जाय | 
अद्रक और गुलञ्चके रसमें भावना देनी होगी। पोहे 


तो मानव निरामय हो कर दीर्घायु होते हैं। सत्युञ्जय 


विषय इस प्रकार लिखा है । 
क मम सपा कुलमैरव । ' इसमें २ पल मंघु डाळ कर ६ 'रक्तोकी गोली बनावे । 
क हब महामृत्युल्लयामिधम्‌ | दोषके अनुसार चि.कत्सकेको अनुपान स्थिर करना 
कथयस विशेषेण | 


चाहिये । प्रतिदिन सबेरै इसका सेवन करनेसे प्लोहा 
ज्वर, खांसी, विषमज्वर, गुल्म, शोथ आदि विविध 
रोग शोन्त होते हैं। ( मैषज्यरत्नावली 'हीहायद्धि० ) 
महास्रूध ( सं० पु) भीषण युद्ध । 
महामेघ ( स'० पु०) महान्‌ मेघ इद । १ शिव] 
महान मेधः। २ अतिशय मेघ, कालो घटा । .-. | 
महामेघखान ( स'० को०) यञ्जपातके जैसा निदारुण | | 
शब्द । | 
महामेघौघनिर्घोष . ( स'० लि० ) जोसूतमन्द्रका गभीर 


! कणु देवि प्रवक्ष्यामि महामृत्युक्यामिधंम्‌ । 
क भ्द्करं पुसां मृत्योम्‌ त्युकरं परम्‌ ॥ 
;  - `यस्य विज्ञानमात्रेण चिरजीवी निरामयः । 
नित्यमष्टशतं जप्त्वा मृत्यु मत्युपथं नयेत्‌ ॥” 
( मृत्युक्षयतन्त्र ) 
महासुत्युञ्जय मन्लका प्रतिदिन १०८ वार जप 
करनेसे मृत्यु जय होतो है अर्थात्‌ दह दोर्घायु होता है। 
' ` 'कटिनसे कंठिन रोगमें यदि महामत्युञ्जय शिवपूजा 
) की जाय, तो वह रोग अवश्य दुर होता दै। महासृत्युजय शब्द्परम्परा विशिष्ट । | 
शिविपूजासे बढ़ कर दुःसाध्य रोगकी और कोई चिकित्सा महामेघनिवासी ( स'० पु० ) शिव । थे चिर तुषारावृत | 
ही नही' है। इससे प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कैलास शिखर पर वास करते हैं । 
मृत्युक्षय देखो । महामेद (स० पु०) मेद्यति स्निग्धीकरोतीति मिद-णिच, | 
' महासत्युञ्ञयरस (स ० पु०) रसौषधविशेष र इसको प्रस्तुत | अच. महान मेदः। १ अष्टवर्ग मेंसे एक प्रसिद्ध औषधि। | 
 भैणाळो--पारा, गन्धक, लौह, अवरक, तावा, मेनसिल, | पर्योय पुरोञ्चब , २ बृहत्‌ मेद । ३ निस्वचुक्ष, नीमका पेड | 
विषसुष्टि, कोडी, तूतिया, शङ्कु, रसाञ्जन, जायफळ; करको महामेदा (स'० खी०) मेदयतीति मिद-णिच-घन.राप || 
साचिक्षांर, यव. ५ जयपाल, सोंड, पोपछ, मिचे, हींग महती मेदा । अशवग मेंसे एक प्रसिद्ध ओषधि, खनीम- | 
| 
| 


“के हु सर या (20 चूर्ण ख्यात कन्द्शाक । पर्याय--चसुच्छिद्रा, ज्ञीवनी, पाशु 
। रसम ७ बार रागिणी, देवेश सुरामेंदा, दिव्या, देवमणि, देवगन्था। । 


भावना दे! इसके वाद फिरसे सूर्यावत्तरसमें घोर कंर 
शुक्रबाद्धकारक, दाह, अस्न, पित्त, क्षय, वात 
अचुसार स्थिर करना होगा। इसके सेवनसे प्लीहा ज्वरनाशक माना गया है । ( राजनि० ) 


यकत्‌, गुल्म, अष्ठीला, अश्रमास, शोथ, उदरी 
` _ और विद्रधि आदि रोग क त हे कच भाषप्रकाशके मतसे--महामेदाख्य कन्द मौर ग देशम || 
$ ४ पाया जाता है कहते | 
। ह। प्रधान प्रधान मुनि इसे महामद 


( रसेन्बसारख० शोहाधि० | 
सारस० प्लीह्मधि हैं। यह देखनेमें अद्रकके समान होता है । इसकी लता || 


महामृत्यञ्जयलौद ( स'० क्वो०) औषधविशेष | ।' 
' प्रणोंली--पारा, गंधक ओर अबरक प्रत्येक ४ पाः हि नाखूनसे कांटनेसे मेदोघातुकी छ | 


` छोहा १ तोला, तांबा २ तोला, यवक्षार, इससे रस निकलता है। मेदके बहुतसे प्रसिद्ध नाम द! | 
कौडीको भस्म, शह भस्म, चितामूळ, हरताछ, होण. |. परणों, मणिच्छिद्रा, मेदा, मेदोभवा और | 

करकी, रोहितकको छाल निसोथ, इमलीको छालको अध्वरा। मेद्‌ और महामेद दोनों ही गुरु मधुर र र 

भस्म, गोपाल ककटोका मूल, अपाड़की भस्म ना शुक्रजनक स्तनदुग्घवद्ध क, कफकारक, शरीरका उप॑ | 

डं 05. १ र पज १ जराकी भस्म, अम्लेचे त, दरिद्र दादहरिद्रॉ; बरव यकर, शोतळ, तथा रक्तपित्त वाथ ओर वना ं 


(भा 
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्रहमामेधा- सह्यौद्रिवणि त पक राजा। . महान्‌ अम्ळः अम्लरसो यस्मिन्‌। १ तिण्डिडीक, इमली । 

महामेरू ( सं० पु० ) श्र सेरु पचत । |. है ( लि० ) २ अतिशय अस्लरसयुक्त, वहुत खट्टा । .: :: 

महामैत (सं० पु०) मित्रस्य भवः मित्र-अण-मेतं महद्भि महायक्ष ( स'०.पु०) यक्षयते पूजयतिः इति: यक्ष-अच, 
महद्द वा हदि मेलमस्थेति । एक बुद्धका नाम । महान्‌ यक्षः। १ अहत्‌ उपासकविशेष। २ यक्षपति। ३ 


मद्यामैली (सं० स्त्री०) प्रगाढ बन्धुता, गाढ़ी मित्रता | पक प्रकारके वौद्धदेवता । 
महामैत्रीसमाथि ( सं० पु० ) वौद्ध-मतसे समाधि अव- | महायक्ष-सेनापति ( सः० पु० ) तान्त कोके अनुसार देव 
छूम्बनके लिये योगप्रकरणविशेष । ; ' मूत्तिविशेष । । 
महामोद ( सं० ए०) कंदपुष्पका गाछ। . « महांयक्षी ( स'० स्त्रो० ) यक्षरानी । ? 
महामोदकारी ( सं० पु०) पक वणिक वृत्ति। इसके | महायज्ञ ( स'० पु० ) महान्‌ यज्ञः। १ विष्णु। २ वेद- 
प्रत्येक चरणमें ६ यगण होते हैं । इसका दूसरा नाम | पाठादिरूप पञ्चप्रकार यज्ञ | देवपाठ, होम :अतिथिपूजा, 
क्रोडाचक्र भी तर्पण और वलि ये पाँच महायज्ञ दै । 
महामोह ( सं० पु० ) मोहः श्रान्तिज्ञानं अतथाभूते वस्तुनि |. “पाठो होमश्रातिथीनां सवर्यातर्पण' वल्षिः। ` 
तथात्वज्ञानसित्य्थः महान मोहः । १ भोगेच्छारूप ज्ञान। |. एतैः पञ्च महायज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामकेः ॥”* 
२ संसारसूल कारण रांगरूप मोह । महान्‌ मोहो ( अमर २।७।१४ ) 
यस्मादिति । ३ महामोहजनक कामराजवीज । यह पञ्च महायज्ञ नित्यप्रति, करना अवश्य कत्तेव्य हे । 
“ससर्जाग्रे ऽन्धतामिश्रमथ तामिश्रमादिकृत्‌ । बराहपुराणमें लिखा है-दिव्य, भौस्य, पैल, मानुष 
महामोइञ्च मोहश्च तमश्चा ज्ञानइ तयः ॥' और ब्राह्म इन पांच - प्रकारके यज्ञोंका नास. महाध्यक है.। 
हाफ ( भागवत ३१२२) | जो इस पञ्च, महायज्ञका , अजुष्ठान करते हे' चे विशुद्ध 
_ सांसारिक सुखोंके भोगका नाम महामोह है। यह होते हैं । 
अविद्याका नामान्तर माना गयां है। । £हिव्यो भौमस्तथा पैत्रो मानुषो आह एब च | 
: .. पञ्चपर्चा अविद्याके मध्य यह एक प्रकार है।. ब्रह्माने | एतेः पञ्च महायज्ञा ब्रझणा निर्मिताः पुरा ॥ 
/ पहले पहल अविद्याकी सृष्टि की । पीछे इसी. अविद्यासे | . . इतरेषान्दु वर्णानां ब्राहमणं; कारिता शुभा३ । | 
तमः, मोह, महामोह आदिको उत्पत्ति दुई । | एवं कृत्वा नरो युक्त्वा स्यादरित्री विशुध्यते ॥” 
. . . पूर्वोक्त श्लोककी रोकामें श्रोधरख्वामो . लिखते हैं, | ( बराहपुराण } 
बह्मा स्वसुष्टौ अविद्यासष्टीः ससज, तद्र तमोनाम रूवरूपा! मनुष्य नित्य ज्ञो पाप करता है, उसका नाश इस 
पकाशः, मोहो देहायह' बुद्धि, महामोहः भोगेच्छा 7. | पश्चमहायक्षके अजुष्ठानसे हो जाता है। इसलिये सर्बोको 
>: ... “चमो ऽविवेको मोहः स्यादन्तः करयाविश्रमः | . इस महायज्ञका अनुष्ठान प्रतिदिन अवश्य करना चाइिय्रे। - 
महामोहरंच विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखैषणा ॥?” | ` _ विशेष विवरण पक्चमहायशसें देखो। 
( भागवठटीका स्वामी.२।१२।२ ). | महायज्ञमागहर ( स'० पु० ) विष्णु । 
महामोद्दा ( सं० स्रो०) दुर्गा पवत | .. . | महायन्त्र ( स ० कह्ली० ) एक प्रकारका यन्त्र । .- 
महामोहन ( सं० लि० ) अतिशय महामोहविशिष्ट । | महायस ( रू ० पु० ) यमराज । 
महासौद्वल्यायन ( स'० पु० ) बुद्धके एक शिष्यका नाम । | महायमक ( सः० छी० ) श्लोकभेद्‌ । इसके प्रत्येक चार 


मद्दास्बुक ( स'० पु० ) शिव, महादेव । ....: | पादसे एक प्रकारकी शब्दात्सक वणसाला तो दी. जाती 
सहास्वुज ( स'० पु० ) एक बहुत बडो स'ख्याका नाम। | हैं; किन्तु उदके अर्थमें एमेद पडता है । 
महाम्बुद्‌ ( स'० पु० ) शिव, महादेव । सलूपलक (स“० ५५). काशन उक्ष, - कचनुरका पेड़ । 


मूहास्त ( स'० ह्ी०) महत्‌ अस्ल* अस्ठरसंपुति" थी दीय ° (स दुल त्‌ पशो.यस्य,:विभाषाप्रदणास्‌ 
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ने कप्‌ । ₹ भूतकी एक तरहक पूजा । २ शिव । (लि? ) 
३ अतिशय यशोयुक्त, वड़ा यशस्वी । 
-४एव' स संत्रमस्तत्र स्वर्गलोके महायशाः। 
` ततो ददश शक्रस्य पुरीन्तामम राबतीम्‌ हि 
(भारत ३४२४१ ) 
2 ( सख्री०)४ स्कन्दकी एक मातृकाका नाम 
महायशस.--गोभिलीयश्राद्व-कल्पभाष्यके प्रणेता । रघु- 
नन्द्नने इनका मत उद्ध त किया है । | 
मंहायशस्क (स ० लि०) महत्‌ यशो यस्य, ( शेषोदिमाषा । 
,पा ५।४।१५४ ) इति समासान्त कप्‌ प्रत्ययः | अतिशय 
यशोविशिष्ट बड़ा यशस्वी । _ | 
महायस ( स'० ति०) १ महाफलक । २ महालौहयुक्त | 
महायात्रा (स'० ब्वि०) १ महातीथेकी यात्रा, काशीयात्रा। 
२ महा प्रस्थान, मृत्यु । 
भहायांन ( स'० छो० ) १ एक विद्याधरका नाम । २ वृहत्‌ 
“यान, बडी सवारी । ३ श्रेष्ठ शकर, बड़ी बैलगाडी । 
भहायान--वौद्धसम्प्रदाय विशेष | शुद्धोदनके पुत्र शाफ्यबुद्ध 
` निर्वाणवादरूप प्रकृष्ट मोक्षका उपाय जनसांधारणमें 
प्रचत्तेन कर गये हैं । उनके बाद शिष्यों और अनुयायियोंमे 
मतभेद हो गया उसी मतमेद्से महायान मतकी उत्पत्ति 
Aro 
महायान शब्दका प्रकृत अर्थ है श्रेष्ठ वाहन, अर्थात्‌ 
यह संसार और प रलोकयाल्राका प्रकृष्ट उपाय बतलाता 
है, इसीसे इस सम्प्रदायका मत महायान नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। अतः महायान कहनेसे परागति ही समी 
“ज्ञाती है। इस परागतिके उपायनिद शक बौद्धयतिगण 


` ! मंहायानी या महायानसम्मदायभुक्त कहलाते . हे । 


: प्राचीन अर्थात्‌ शाक्यबुद्धप्रवत्तित आदिम बौद्धघर्भ- 
रक्षामें यत्नवान्‌ वौद्धसम्प्रदाय केवळ सद्दर्भाचारनिरत 
आवकोंको ही जोवन्मुक्तिलाभके अधिकारी वतलाते है। 
इस मतको विश्वास करनेवाले व्यक्तिमात हो आगे चल 
करे हीनयान मतावलम्बी कहळाये # | फिर भो, महायान 
क नः शब्द कित प्राचीन बळे नह ना 
उत्तरदेशीय महायान मतावक्षम्बियोने अपनी श्रेश्ताकी घोषणा 
¦ करनेके लिए अपनेको 'महायान' तथा दक्षिणदेशोय 


CC-0. Jangamwa 


0 मतको. हीन समक कर “हीनयान! .नामसे घोषित re 


SESE, 25th. es ७ a है हु कर, 
सा”... DAT 


` काग कामनाके छिप महायान-सम्दा | 


ग्रहायशञस.-महायान 


मतावरूम्बिगण सब जीवोंकी मुक्ति तथा बोधिसत्त्व 
पद्प्राप्तिकां विषय निरूपण कर गये हैं। अतः हम छोग 
इस महायान-सम्प्रदायको बोधिसत्त्वयान भो कह सकते 
हैं। प्रकृत बुद्धमार्गलेवीकी मुक्ति अनिवार्य दै उने 
फिर कभी भो संसारका दुःख नहीं भोगना पड़ता। 
सुप्राचीन वैदिक युगमें देवयान और पितृयान नामक 
दो पारलौकिक गतिका उल्लेख देखनेमें आता है। किस 
प्रकार जीवात्माको देवलोकं या पितृळोकमें गति होती | 
है अर्थात्‌ किस प्रकार वे परत्रह्ममें लीन होते हे, यहो || 
विषय उक्त दोनों यानमें लिखा है उसो प्रकार हम ढोग 
बौद्ध युगमें महायान, हीनयान, टन्लयाल और वज्ञयान, 
काळचक्रयान नामक और भी कई एक यानोंका उल्लेख 
देखत है" | देवयान और पितृयान देखो | | 
` महायानगण प्रकृतिसत्त्वाके पूर्ण विकाशथ जीवात्मा- | 
के तोन कायोकी कल्पना कर गये है--१ धर्मकाय= | 
निराकार और स्वयम्भू, ध्यानी, आदि या विरोचन- || 
बुद्धरूप । २ सभ्भोगकाय-ध्यानी वोधिसत्त्व या लोचन 
और ३ निर्माणकाय-माचुषो बुद्ध अर्थात्‌ जिन्होंने प्रदृष् 
पथका अवलम्वन कर मचुष्यशरीरसे बुद्धत्व लाम किया | 
है, जैसे शाक्यमुनि । वाडेळ साहचका कहना है, कि महा || 
यान या वोधिसच्वयानमें उसो प्रकार जनसाधारणको || 
उन्नतिके लिये जिन तोन यानोंका उल्लेख है, उनमेंसे पहला 4 
थावकयान हे अर्थात्‌ केवळमात्र पुण्यवान धर्म श्रोतागण 
हो छागरूप यान पर चढ़ कर भवनदोको पार कर सकते | 
६ । ररा प्रत्येक बुद्धयान अर्थात्‌ निर्जनवासो ध्यानो | 
अ हरिणरूपी यान पर चढ़ भवसागरको पार करते || 
दै और इरा वोधिसत्त्वयान--बोधिसत्त्वयण हाथी पर ॥ 
चढ़ कर भवसमुद्रके अतलस्पशी तलदेशको मथत हुए || 
पूर्णप्रशाधिष्ठित हो जोवनयात्रा पार. करनेमें समर्थ | 
होते हैं । यथाथ ज्ञानालोकमें सभो जोवोंकी सुको ही || 
महायानंको उद्देश्य है। २. | 


हीनयानगण भावक या जिन्होंने बुद्धसे धर्मापदैश | 


इना है, उनके सिवा और किसोको भो निर्वाणसुकि 
नहीं स्वीकार करते। किन्तु महायान क्या यति, क्या गँ | 
सर्वोकी युक्ती स्वीकार कर गये है । | 


7] 
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प्रहायान 


तिका मुख्य उपायस्वरूप सभी. मचुष्योका उप- 
युक्त मत विशद्रूपसे जनसामाजमें प्रकाशित किया है। 
किस समय और किस मनीषी बौद्ध यति द्वारा यह 
नया पथ निकाला गया था बौद्धप्राधान्यके इतिहासमें 
इसका कोई प्रकृत प्रमाण नहीं मिलता । 
बहुतेरे अनुमान करते हैं, कि शाक्य बुद्धको सत्युसे 
सौ वर्ष वाद चेशाळीमें महासाडिक नामक अन्य 
प्रतावलम्बी जिस एक वौद्ध सम्प्रदायका आविर्भाव हुआ 
-था, उसके स्थविर्णण पूर्चेतन, मतके संस्कारसाधनमें 
, बद्धपरिकर हुए थे ¦ छसशः उसी संसकारसम्पन्न सद्दा- 
,साङ्किक सकादादखे 'सहायान! मतका आविर्भाव हुआ। 
श्ली शताब्दीम अशदघोषरचित 'भहायानश्रद्धोत्तर्ड- 
शास्र! नामक महायान मतके उत्पत्तिविषयक प्रवन्धसे 
उसको प्राचीनदांका आभास मिलता है। ७० ई०सन्‌ 
.में अश्वघोषका रचा हुआ पक काव्यप्रन्थ चीनदेश छाया 
.गया । खुतरां उसंसे भी पहले यदि अश्वघोषके आविर्भाव 
कालकी कलपना को जाय, ,तो ई०सनके पहले ही महा- 
'यान मतको प्रतिष्ठा . तथा. प्रचार होना. सम्भव प्रतीत 
होता है। - 
-. श्ली शताब्दीमै महायानमतका विस्तार सूचित होने 
पर भी यथार्थमें माध्यमिक मतके प्रवत्तेयिता नाग्रा् न 
से ही इसका प्रचार तथा प्रसार निरूपित होता है। 
नागाज्ञ नके पहले वौद्ध यतियोंके मध्य वस्तुसत्ता ओर 
'सत्ताभास तथा स्थिति और ध्वंस इस मतको छे कर 
'बड़ा.ही गोलमाल, चळता था; उन्होंने. मध्यपथका 
अवलस्बन कर अर्थात्‌ सिद्धान्ताभास द्वारा इसकी पूर्व- 
-पक्षमोमांसा और अथेवैपरोत्यसे.मिला कर दोनों, मतका 
खण्डन किया, इसोळिये उनका प्रवत्तित मत माध्यमिक 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने इस सम्प्रदायक्रा प्रज्ञा 
पारमिता नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ रचा | इसके अलावा 


चे चुद्धावतंसक, समाधिराज और रत्नकूरसूल नामक | 


और भी तीन प्रन्थांमें बौद्धघर्मका प्राधान्य कोर्चन कर 


गये हैं। प्रज्ञापारमितामें कितने ही. खगाँय या आध्या- । 


त्मिक बुदुघ और बोधिसत्त्वका उल्लेख है। बुद्ध या 


वोधिसत्त्वका बहुत्व महायान सम्प्रदायके प्रवत्तित मतसे 
“बहुत कुछ मिलता जुळता है। मार्ममक दलं" 


` सम्प्रदायको यथेष्ट परिपुष्टि इई । जलन्धरके निकटवत्तों 


` कुडळ वनविहारमें इस धम सभाका अधिवेशन हुआ। 
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किसीका विश्वास है, कि नांगाजु न महायान-मता- 
वलस्बी अश्वघोषके शिष्य थे । ` उनका माध्यमिक मत 
महायान मतका प्रधान सहायक्र हुआ थां । फिर किसीका 
कहना है, कि वे राहुलभद्र नामक एक ब्राह्मणके शिष्य 
थे। उक्त ब्राह्मण-सन्तान पहले त्राह्मण-धर्मावलम्वी 
थे। पीछे उन्होंने महायान-वौद्धमतको ग्रहण 
किया । साधूत्तम कृष्ण तथा गणेशके अनुग्रहसे उनके 
धर्माभिव्यक्ति हुई थी । इस अस्फुट ऐतिहासिक तत्त्वके 
रूपककी आलोचना करनेसे स्पष्ट मालूम होता है, कि 
उन्होंने भगवान. श्रीङष्णप्रोक्त भगवद्गीता और शेचमतका 
अनुसरण . कर महायान मतके कलेवरको पुष्टि को 
थी। सुतरां नागाज़ु न-भवत्तित मतमै जो स्वतः 
हो ब्रा्मण्याभास झलकता है, उसमें सन्देह करनेका कोई 
कारण नहीं | | 
अनेक प्रकारके प्रवादसे जाना जाता है, कि : नागो- 
जान ६० वर्ष तक जीवित रह कर सुखावतो. नामक 
स्वग में गये । अन्यान्य प्रवादके मतसे वे पांच सौ वष 
तक विद्यमान थे । यदि राजतरङ्गिणीका उपाख्यान सरोकार 
किया जाय, तो नागाजु न तुरुक राजाओंके परवत्तिकालमें 
आविभू त हुए थे, ऐसा अनुमान किया जाता है।, . 
_ नगाजुन देखो | 
महायान मतको उत्पत्ति तथा परिवृद्धिके प्रसृत इति- 
हासकी आलोचना करनेसे मालूम होता है, कि शकराज 
कनिष्कने साम्प्रदायिक धर्म विरोधका ख डन करनेके लिए 
इय महासङ्घका अनुष्ठान किया। उसी समयसे देय 


कुचन सङ्काराममें दूसरेके मतसे काइमोरके अन्दग त ८ रट र 


साम्प्रदायिक: मतभेदके.. कारण वोदशासतरसमूहको 
विश्इङुलता देख कर संस्कारासिलाषी राजा कनिष्कने जो | 
महासभा को थी, उसके कालनिर्णयादिके सः सस्वन्धमे 


पर जो सब घटना लिख ह 5 
पूरा निर्भर नहों किया जा सकता 


PEs » 2202 
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भी यह. निश्चय. है, कि सिंहलवासी -वौद्धाण 


अथवा उस पवित्र गाथा 


समूहका सग्रह करनेके लिए पक महासभा | 
बैठाई । सभाके कार्य निर्वाहके लिए पाश्वं या पाश्विकके 
अधीन पांच सौ बोधिसत्त्व नियुक्त हुए। इस महासङ्घ 


. से क्रएशः सौल्नान्तिक-रीका, विनय-विभाषा और अभि- 


घर्सविभाषा सङ्कलित हो कर अठारह वोद्धसमितिकी 
. सम्मतिके अनुसार जनसाधारणमें प्रचारित हुई । उसो 
समय विनय, सूल तथा अभिधर्श नामक बौद्धशाखप्रन्थ | 
स'ग्रहोत, परिशोभित और लिपिवद्ध हुआ था । . 
उक्त महासभा केवळ शास्र और उसकी रोका- | 

की रचनाके लिए ही वेडी थी, ऐसा नहीं कहा जा | 
सकता । पर हां वौद्ध धर्मके सूलसत्यके रक्षणार्थं १८ 
विभिन्न समितियां जो पकमत हुई २, उसमें कोई सन्देह 
नहों। चाह्य या आभ्यन्तर घरनाका अनुशोलन. करनेसे 
अनुमान किया जाता है, कि श्रावक या होनयानः मतने 
इस सभामें विशेष प्रतिपत्ति . लाम. को थी। -- -किन्तु | 
महायान मत एकवारगी छोड़ दिया गया । - `. ` 
इस महासङ्घको काय परस्परा न माळूम होने पर | 


इस सभाकी पपिग्रहीत धम प्रणालीसे विलकुछ पृथक्‌ 
थे । . इस वातको महायान प्रभृतिउत्तर भारतीयः वौद्ध 
सम्प्रदाय.मुक्त करले स्वीक्रार करते हैं । किंतु इस महा- 
'सभाका प्रधान लक्षण यह हुआ, कि उस समयसे विभिन्न 
वौद्धधर्मेसङ्घके मध्य जो वहुकाळस्थायी - मतभेद :चला 
आता था, वह विलकुल -जाता रहा. । जो -महायान- | 
सम्प्रदाय इतने दिनोंसे क्षीण ज्योतिरुपमें विद्यमान था, 
'डसने - थोड़ ही दिनोंके मध्य परिपुष्ट हो कर. बौद्ध- 
समाजमें सिर ऊ चा किया। . र कडी तक 
माध्यमिकमतके प्रतिष्ठाता नागाज्ञ|न महायानमतके 
पृष्ठपोषक थे । उन्होंने अपने मतमें हिंदूधर्म शास्त्र तथा 
हिन्दूदूश न सन्निवेशित किया था, यह पहले हो कहा 
जा चुका है ।. भर पद 
इस नवोदित सम्प्रदायको समेवत चेष्टासे वहुत 
बड़ा शास्न सङ्कलित हुआ। उन्होंने वौद्ध तिपिरकसे 
सम्यक्‌ या आंशिक भावमें किसो मतको प्रहण तो नही' 
किया, पर प्राचोनः- - वौद्धयूलसमूहका . परित्याग 
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महायान 


नहीं दिखलाई | उन्होंने केवल बुद्धपकटित सत्येस मुह. , 


' को टोक्रारिप्पनीको सञ्चिवंश करनेमें ही उस 
` सत्यपथको अन्धकारांवृत कर डाला हैं। हीनयानगण ह 
नवीन मतके पृष्ठपोषक नही हुए, घे वरादर इसको 


निन्दा हो करते रहे। यही कारण है, कि नवोन:मता- 
वलम्वियोने अह तोंको नीचा आसन दे कर वोधिसत्त्वे. 
को ऊचे आसन पर बैठाया है। भरे “का 

_ शुन्यवाद ही महायान मतका . प्रधान लक्षण -है। 
इसी शून्यता यां “सर्च शून्य” वचनको ही चे बौद्धघर्मको 


-मूळसत्ता स्वीकार करते हैं। वथार्थमें यह शतय 
` बाद प्राचीन ले विद्यासूलोक्त अनात्मसादकी. वितति मात 


है। चे कहते हैं, कि शाक्य बुडे. कहा है-चस्तुसत्तांके 
प्रकृति नही है, इसलिये इसके आदि अस्त. भी.नहो है। 


.यही कारण है कि बहुत दिन. तक बह पूण. शान्ति 


विराजित और सम्पूण रूपसे निर्वाणमें निमग्न रहती हैं। 


: क्रितु. विरद्धवादिगण इस सत्यवाक्यकी अवहेला.कर 


इसका. विश्वास नहों करते । क 220: 


-- ... इस शून्यताका सस्पूण रूपसे ध्वंस. चा विनाश नहों 


है। बौद्धशाखमें शून्यता, महाशून्यताक भेदसे अठांर 


- मेद कहे गये हैं, किन्तु तिब्वतोय बौद्ध ळामाग्रण. ७० 
-प्रकारके भेद. बतलाते हैं । कड 

` “ पहले ही कहां जा चुका है, कि नागाज नसे हो महा 
` यान कालमें योग और भक्तिमागंका: प्रवेश हो जा: शुरू हुआ 
' उसो भक्तिमें होन हो महायानगण. छाखों : मनुष्पको 


विहृळ कर अपने मताचुयायी-बनानेमे समथ हुए थे. 


इस प्रकार-वौद्ध इतिहासमें. प्राचीन . धर्म मतकी अपेक्षा 
'महायान मतंका गुरुत्व अधिक .हों गयाः।. : थोरे घोर 
'महायान-सम्प्रदायने अन्यान्य बौद्धसस्प्रदायका: दमन-कर 
' अपना कलेवर पुष्ट किया और दाक्षिणात्यके : बौद्धगण 


सदांके लिये एक - खतन्त्न सम्प्रदाय. गिने. -जाने लगे 


उन्होने पूतन सत्यपथका बिलकुल परित्याग नहँ किं । 


नागाज नके वाद वसुवःु ही महायानमतंके प्रचार 
में । आगे. बढ़े । “न्याय शब्द देखो (४४:०० ५३: :: ओ 
जो कुछ हो; महायानोंकों -बौद्धघम काः शोष स्था 


सको उतनीन्अथी सिद Jlectipn. अधिकार, 'करनेमें से कडा वर्षे तक विरुद्धवादी बौद 


अहायान १य्द9 


तथा योगधर्म में अभ्यस्त और हिन्दूदश नाभिज्ञ महा- ' 
आर्नोका मत खण्डन करनेके लिये हीनयानोंको भो हिन्दू 
दशन -पढ्ना-' पडा था । क्योंकि दश नशास्त्र 
खुळभ न्याय, मीमांसा या युक्तिका खण्डन उन्हों सब 
शासत्नोके शानाउकूल है। इस प्रकार परस्परमें उच्च 
स्थान पानेकी चेष्टासे . वौद्धोके मध्य चार दाश निक 
सम्प्रदायका आविर्भाव हुआ | यथा--बेभाषिक, सोबा- 
न्तिक, योगाचार और माध्यमिक । | 

उनमेंसे नेभाषिक और सोलान्तिकगण हीनयानमत- 
के तथा योगायार और माध्ममिकगण महायान मतके 
प्रतिपोषक थे । 

वैभाषिक और सौलान्तिक-गण भूत, भौतिक, चित्त 
तथा चैत्तिक इन्डी चारोंको स्वीकार करते हैं। चेमां 
` बिकोंके मतसे अभिधर्मके सिवा सूलको कोई बलवत्ता 
नहीं है। स्वथं शाक्यसुनिने हो माजुषसत्ता ले कर 
जन्म ग्रहण किया था । चे अपनी साधनाके वळसे 
बुद्धत्व तथा निवांणको प्राप्त हुए थे । अपने स्वभावज 
ज्ञान द्वारा सत्यळाभ हो बुद्धत्वका स्वगोंय लक्षण. है। 
सौल्लान्तिकगण इसके प्रतिकूलमें अभिधमंकी उपेक्षा कर 
सूलको हो प्रामाण्य बतलाते हें । चे बुद्धको दशवल, 
चातुचे शारद्य तथा लिमृत्युपर्थानसमन्वित और सब 
भूतोमें समदयावान्‌ मानते हैं। इसके अलावा वे बुद्ध 

शरोरमें धमंकाय और सम्मोगक्रायको आरोप कर गये हैं । 

` इधर योगाचार और माध्यमिकगण विज्ञानवादी थे ! 
वे वस्तुसत्ता बिलकुल स्वीकार नहीं करते । उनके 
मतसे जड्जगत्‌ प्रकृत भ्रमात्मक और नामरूपका 
५ विकारमात्र हँ। देदान्तवादोकं पारमार्थिक और 
व्यवहारिक सत्यको तरह वै.मी प्रमाथं तथा संवृति 
नामक दो सत्यको स्वीकार करते हैं। संवृति प्रज्ञा- 
शक्ति (बुद्धि)-के सिचा और कुछ भी नहों है। इसीलिए 
सभो माया भ्रमात्मक या स्वप्तसादृश है। उनके मत- 
से वस्तुसत्ताकी उत्पत्ति वा विनाश नहीं दै । सुतरां 


ज्ुलता हे । 


माध्यमिकोंने मायावादका परित्याग कर सांख्या- | 


'चाय के प्रधान तथा प्रझतिके अनुकरण पर प्रज्ञा और 


उपायको व्यवस्था की है। युक्ति और अनुमान द्वारा 
वस्तुसत्ताका अस्तित्व अस्वीकार करने पर-भी वे यथाथ 
में वोद्धधमंके नेतिकमार्गसे विचलित नही' हुए । 

` पहले ही कह आये हे, कि नागाज नने माध्यमिक 
सत्ताका प्रचार किया । उनके समसामयिक कुमार 
ळब्धने सौत्रान्तिक मत फैळाया था । पूव वर्णित 
अश्वघोष भी महायान सम्प्रदायके एक महारथि थे। 
नागाजु नके वाद्‌ आय देवका नाम प्रसिद्ध हुआ वे 
महायान-मतके प्रचारके लिये बहुतसे दार्शनिक प्रथ 
लिख गये हैं। इसके बाद नालन्दा विहारमें नागाय 
( तथागतभद्र ) नामक और भी एक बौद्ध स्थविरकां 


' नाम. देखनेमें आता है । 


उत्तर और दक्षिण वोद्धसमाजको अवस्था तथा 
पृथकता देख कर फाहियान ५वों शताब्दोके आरस्भमें 


, लिख गए हें, कि अभिधम और विनय सेचकमण्डली 
¦ अभिधम तथा विनयपिरकको और महायान मताव- 


ल वो. प्रज्ञापारमिता, मंजश्रो तथा अवलोकितेश्वरको 


:डपासना करते थ। उन्होने पाटलिपुत्र नगर आ कर 


दो.बड़ सङ्काराम देखे थे, उनमेंसे एक हौनयान और 
दूसरा महायान मतावळस्वियोंका वासस्थान था । महा- 


“यान सङ्काराममें रदत समय उन्होंने महासाङ्किके 


मतका पक - सम्पूण चिनयग्रन्थ संस्कृत  भाषामें देखा 
था। मउचर्पसयाँसे पूछने पर उन्हे माळूम हुआ, कि 
मद्दासाङ्गिक मतके साथ महायान मत बहुत कुछ मिलता 
यहांके महायानगण अपने घम मतकी 
पुस्तर्कोके 3.छावा सर्वास्तिवाद और संयुक्तामिधम - 


` हृदय, परिनिर्वाण, चेपुल्यसूत, अभिधम पश्रभ्नति मदाः 


साङ्गिक मतपोषक ग्रन्थको मो आलोचना करते थे। 


करी और इरी शताब्दीसे पाण्डित्यपूर्ण वौद्दर्शनका ४ 
प्रचारत होने लया । इस समय गान्धारवासो आर्य 


आत्माका जन्म वा निर्वाणलाभ भी असम्भव है । 
निर्वाण प्राप्त किया है और जिन्होंने नहीं किया | पाव मोर आज नामक दो विख्यात बोड साध्या हि. 
है इन दोनोंमें कोई विशेष पार्थक्य नहीं रह संकता। | तन ह | 
यथाथंमें ज्ञीवदेह और भोगदेहकी समी 'िवस्थाप्श्वेष्त/ | ८० 0फ्हृछे?/सङोशप्सक मताचारी थ।वाइमेंवे | ड 
बत्‌ है महायान मतमें दीक्षितः हुए। ईस्वीसनसे पहले | 


~ 
2१2“ 


श्ष्प्प 


प्रचारित पतञ्जलिका वनाया हुआ योगशास्त्र पढ़नेसे 
' उनके मनमै योगका उद्य हो आया । तदनुसार थे 
योगाचार या योगाचाय नामक एक महायान-शाखाका 
_ उद्धव कर गए हैं । उन्होंने अपने जीवनका अवशिष्ट सम 
अयोध्या और मगधघमें विताया था। राजधानी राजः 
शुहमें उनकी मत्यु इुई। . उन्होंने एक योगशांसत्र लिखां 
है। चोनपरित्राजक यूएन चुवङ्गके मतसे असङ्गने ही 
'महायानके मध्य तन्लका प्रचार किया । 

` उनके छोटे भाई वसुवन्धु वाल्यावस्थांसें सुभद्र 
नामक काइमीरचासी एक हीनयानके निकट पढ़ते थे। 


_ बादमें चे काशमोरखे अयोध्या आये और कटर सर्वा स्ति- 


वांदो वन गए । पहले तो उन्होंने अपने भाइके वनाये 


. योगशासत्रको . तोव निन्दा की पर पीछे चे महायान- 


मतका अवलम्बन कर नाळन्दा.मउके आचाय हो गये । 
कुछ दिन वहो रहनेके वाद्‌ उन्होंने वृद्धावस्थामें नेपाल 
मतान्तरसे अयोध्या) जा कर देहरक्षा की | उनका अभि- 
धरम कोष वौद्धद्‌श नका पक प्रधान प्रथ है। इसके 
अलावा वे वहुतसे महायानग्र'थोंकी रीका लिखे गये हैं । 
. असेङ्ग और वसुवधुके वाद्‌ हिड' नाग, शुणप्रम, स्थिर- 
` मति, सङ्घदास, बुद्वदास, घमंपाल, शीळभद्र, जयसेन, 
` चन्द्रगोमिन, चन्द्रकोत्ति, गुणमति, वखुमित्र, यशोमित्र, 
भव्य, वुद्धपालित, रविगुप्त प्रभृति वौद्धाचायोंके नाम 
पाये जाते है। थे सव. महायान-सम्प्रदायके अळ- 
ड्वारखरूप थे। इनके रचित वर्मशाख तथा रोका वौद्ध 
समाजको बड़ ही आदरकी वस्तु है । 
दठी और ऽश्रीं शताब्दीमें वौद्धविज्ञानकी उन्नतिकी 
काष्ठा देखो गई | उस समय दोनों सम्प्रदायने धर्मचर्चा- 
की ओर विशेष ध्यान दिया था। 
७वों शताब्दोके अन्तमें परिवाजक इत्सिंह अपने 
' भारतभ्रमण त्रन्थमें लिख गये हैं, क्रि उनके पहले महा- 
मति घमकोचि बौद्धधम रक्षामें विशेष यत्नवान्‌ थे। ये 
प्रसिद्ध हिन्दूदाशनिक कुमारिळ भटके समसामयिक थे। 
७वी शताब्दीमे ही उत्तरदेशीय वौद्धसमाजमें अर्थात्‌ 
महायानोंके मध्य तान्लिकताका स्रोत प्रवाहित था | 
_ _तान्तिकोके संमिधणसे वौद्धसमाजमें प्रकृति ( शक्ति ) 
ओ माठ्डाकिनो, योगिनी प्रशतिके | 
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` अधःपतन हुआ | 2 


पहले ही कहा जा चुका है, कि शान्यवादके सिवा महा: 
उक्त मतावलस्बो -तान्तिकमे विशेष प्रेद नदी था । | 


। हिन्दूधम॑में जव उनका अनुराग हुआ, तव जनसाधारणमें न 
भी अनायास तान्तिकपथ फेल गया । इसमें उन्हें कुछ विरे 


उत्सव "प्रचार जी | = पावक मकार मन्ल्यान मतावकम्बी बहुत" । 


प्रहयान 


ये खगीँय मातुकाए' हिन्दू-देवदेवियोंकी पत्नोरूपमें गृहीत . 
न हो कर खर्गस्थ वोधिसत्त्योको पत्नी निद्धांरित हु 
थो'। साथ साथ 'भौतिकप्रक्रिया, चक्र-घारणी प्रभृति 
अनुष्ठानका भी अभाव नही था । उउन्डोने भी दुएप्रह- 
का प्रकोप निवारण करनेके लिये मन्लयुक्त कवचादि 
धारण करनेको सीखा थ'। अन्तसें यही मन्‍्त्रयान कह: 
लाने ळगां | हट 
आलोचना द्वारा जाना जाता है, एक समय मथुरा, 
काबुल, कांश्मीर, कालि; नासिक, अमरावतो, उद्यान, 
पञ्जाव, नाळन्दा प्रभ्गुति ख्थार्नोमें महायानधर्मको प्रधा- 
नता प्रतिष्ठित दुई थो । इसका प्रमाज शिळाफलक और 
वौद्धसङ्खाराम अव भी दे रहा है । ७वीं शवाज्दीमै कन्नौज- 
राज दर्षवद्ध न, शिळादित्य महायान मतके पृष्ठपोषक 


तथा होनयानोंके घोर विरोधो हुए थे ; इथेचरित पढ़ने 
/से ज्ञाना जाता है, कि उनको विधवा वहन राज्यश्रो वोद- 


भिक्षु णी हुई थी । 


। | उसी समयसे हिन्दूधाधान्यक्रो पुनः सूचना हुई। 


कर्णसुबण राज शशाङ्क और काशमोरराज दुळेभवद्ध नके 
समयसे ही हिन्दूधमंको धीरे धीरे उन्नति तथा बौद्धधमः 


की अवनति होने लगी । इतिहास पढ्नेसे मालूम होता है, 


कि <वी' शताब्दीके मध्यभागसे ही यथाथमे बौदुधोका | 

६४० ई०को तिब्बतमें जो महायान-मत प्रचारित हुआ, 
उसमें भी तान्विकताका प्रभाव देखा जाता है। यह | 
तान्त्रिकतापूण महायान-मत ही पीछे 'मन््रवान? नामसे | 
प्रसिद्ध हुआ। वङ्गालके सभी पालराजा इसी मस्त | 
यानमिश्रित महायानके पृष्ठपोषक थे। उनके समयमै. 
सारा बङ्गाल-विहार मन्त्रयान मतमें ही दीक्षित हुआ था। | 


यानोंके और ` सभी अनुष्ठान हिन्दूधर्माचकूल थे, सुतं _ 


इसीलिषे जव व्गालमें सेनराजाओंका अभ्युद्यं और | 


से बङ्गवासी हिन्दूराजाके प्रभावसे हिन्दूतान्तिक समरे 


प्रह्ययानदेव--महार तिवल्लभ पोद के 


जानै लगे ये । मगधके नालन्दामे उस समय भो जो 
सब बौदुधतान्लिकगण थे, उनमेंसे वहुतोंने सुसलमानोंके 
त्याचारसे खदेश छोड़ कर मेपालमें आश्रय लिया 
और अधिकांश मजुष्य मुसलमानोंके हाथसे मारे गये । 
“हु तरह बुद्धको जन्मभूमिसे वौद्धधर्म जाता रहा। 
नेपालमै जिन्होंने शरण लो, चे पुनः तान्त्रिक आचायोको 
शिष्य वन गये । वही तान्त्रिक आचार्यगण वज्नाचार्यो 
नामसै प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनो अपनो प्रधानताको 
रक्षांके लिए जो मत प्रचार किया, वही चज्ञयान. कह- 
लाया। अव भो नेपाळपें वज्चयान और तिब्वतमें काल- 
चक्रघान प्रवलिद हे । ु 
हीनयान और बोद्ध शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | 
महायानदेध ( स'० पु० ) चोन-प्ररित्राजक यूएनचुवंगकी 
` उपाधि । 
महायानपरिश्राहक ( सं० पु० ) महायान-मतावलस्वी । 
महायानप्रभास ( स'० पु० ) वोधिसत्त्वभेद । 
महायानसूल ( स'० झछो० ). महायानोंके कुछ सूतप्रन्थो- 
के नाम । 
महायाम ( स'० कछो० ) सामभेद्‌ | . 
'महायास्य ( स'० पु० ) विष्णु । 
महायावनाल ( सं० पु० ) देवधान्यवृक्ष, ज्वांरका पौधां । 
महायुग ( सं० झछो० ) सत्य, त्रेता, द्वापर और ,कलि इन 
चारों युगोंका समूह । मानर्वोका यह चार युग देवताओं- 
का एक युग होता है। युग देखो । 
महायुत ( सं० पु० ) एक वड़ो संख्या जो सो अयुतको 
होती हे । 
महायुध ( सं० पु०) महान्‌ आयुधो यस्य । १ शिव, महा 
देव| ( लि० ) २ महा आयुधयुक्त, जिसे बड़ा शस्त्र या 
हथियार हो । 
महायोगिन्‌ (स'० पु०) १ श्रेष्ठ योगो । २ विष्णु । ३ शिव । 
महायोगी ( स'० पु० ) महायोगिन देखो । 


: १८६ 


पितामह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, अङ्गिरा, क्रतु और 
कश्यप ये सव ऋषि महायोगेश्वर कहलात हैं । 
महायोगेश्वरी ( स'० स्त्री० १ नागदमनी, नागदौना | 
२ दुर्गा । 
महायोनि ( स० स्त्री०) योनिरोगविशेष, वेद्यकके अनु 
सार स्त्रियोंका एक प्रकारका रोग । इस रोगमें उनकी. 
योनि बहुत बढ़ जातो हे । यह रोग अत्यन्त दुःखदायक 
है । योनिरोग देखा । 
महायौगिक ( स'० पु) २६ मात्राओंके छन्‍्दोंकी संज्ञा । 
महायोधाजय ( स'० स्रो० ) सामसेद्‌ । 
महाय्य ( स० लि० ) पूज्य, पूजने लायक । 
महारक्षस्‌ ( स० झी० ) भोषण राक्षस । की 
महारक्षा ( स'० स्रो० ) वौद्ध-कुलदेवीमेद्‌ । मद्दाप्रतिसुरा, 
महामांयूरो, महासहस्नप्रमहिंनो, मदाशीतवती और म्हा 
मन्त्रानुसारिणो ये पांच महारक्षा हैं । के 
महारक्षित ( स'० पु० बौद्ध-आचार्यमेद्‌ । 
महारक्त (स ० कलो० ) प्रवाल, सू गा। 
महारजत ( स'० क्को० ) महच्च तत्‌ रज्ञतञ्च ति । १ खुवणे, 
सोना। २ धुस्तूर, घतूरा । ३ इददु रौप्य। 
महारजन ( स'० की ) रज्यतेऽनेनेति रञ्ज करणे ल्युट्‌ 
. .( अनिदित मिति पा ६।४।२४ ) इत्यत 'रजकरजनरज; 
सूपसंख्यानं कत्तव्य’ इति काशिकोक्त्या न लोप: 
महञ्च तत्‌ रजनञ्चति कंमंघा० । १ कुखुस्सपुष्प, 
कुसुमका फूछ । २ खण, सोना । 
महारण ( स ० पु० ) महायुद्ध, घोर लड़ाई । 
महारण्य ( स ० छो० ).महत्‌ अरण्यं। वुहद्धन, वड़ा 
बन। पर्याय--अरण्यानी, कान्तार । 
“प्रविश्य चु महारणय' दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । 
रामो ददर्श दुदधषंस्तापसाश्रम मपडलम्‌॥ ( रामायण २।१।१ 
महारत ( फा० स्त्रो० ) अस्यास, मश्क । 


महारतिबललममोदक (स ० पु०) मोद्कोषधिविशेष | 


महायोगेश्वर ( स'० पु० ) पितामह और पुलस्त्य आदि | प्रस्तुत प्रणाली--सिद्धिवीजचूण ५ पळ, घो 8 पल, 


| 

पितामहः पुल्नस्त्वश्च वसिः पल्षइस्तथा । 
अज्विराश्च ऋतुश्चेव कश्यपश्च महानृषिः । 
CTO STFS AE Ss 


शक्कड़ १६ पल, शतावरोका रस ३२ पल, दूध ३२ पल, 
सिद्धिस्‌ वा उसका काढ़ा ३२.पल, बकरोका 
दूध ३२ पल इन्हे पक साथ मिला ,कर पाक 


महायोगेश्बरा रे ञे ४ स्मुता! [8 Jangamwadi Math © «हस आवळा, जोरा, म गरेळा मोथा. 


~= 
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पहारतन--महारसोनपिण्ड 


“ दारचोनो, इलायचो, तेजपल्र, नागकेशर, वानरोवीज | महरव ( स'० पु० ) महान्‌ रचो यस्य । भेक, बेग]... 


( अलकुशोका बीया ), गोरक्षतण्डुला, तार्लाकुर, केश- 


महारश्मिजालावभासगर्भ ( सं० पु०) वोधिसत्त्वमेद्‌ । : 


; राज, श्टङ्गाटक, लिकटु, धनिया, अवरक, रांगा, हरीतको | महारस ( स० पु०) महान्‌ अघिको रसोच्स्य रुचिप्रंद 


कने 


दाख, कंकोलो, झ्षोरकंकोली, पिंडखज र, कोकिलाक्षवीज, 
कटुको, मुछेठो, कुष्ठ, लवङ्ग, सैन्धव, यमानो बन 
यमानो, जीवन्तो ओर गजपिप्पली, प्रत्येकका चूण २ 
तोळा डाळ दे। अनन्तर यथाविधान यह मोदक तैयार 
हो कर जव उएढा हो जाय तब उसे सुगंधित करनेके 


* लिये २ पल मधु तथा सृगमद और कपूरका चणे छोड़ 


दे । इसका सेवन करनेसे रक्तपित्त आदि विविध रोगों- 
को शान्ति तथा बळ, वीय और रतिशक्तिको वृद्धि होती 
है। ( मैषज्यरल्ा० वाजीकरणाधि ) 
महारत्न ( स० छो० ) महच्च तत्‌ रल्श्वे ति । मुक्तादि नव- 
ऋल्ल। मोती, होरा, वेद्य, पद्मराग, गोम द्‌, पुष्पराग, 
मरकत, भ्रबाळ और नीळरल ये नौ प्रकारके महारल हैं । | 
मद्दारल्रप्रतिमणिडत ( स ० पु० ) कल्पभेद्‌ । | 
मदारलप्रय ( स ० लि० ) महाध्ये रल-चिशिष्ट । 
मदारलवत्‌ ( स ० लि० ) महाध्य रल्रसम्पन्न । 
मद्दारल्वर्षा ( स ० स्त्रा० ) तान्लिकोंदो एक देवीका 
नाम । 
महारथ ( स ० पु० ) रमन्ते लोका यस्मिनिति रफ ( हनि | 
: कुषिनोरमिका शिम्यः कथन । उण्‌ २।२) इति कथन, भहां- 
श्चासी ग्रथश्वेति । १ शिव । मदान्‌ कथा5स्य । २ अयुत 
घन्वीके साथ अखशस्रमे निपु८. योद्धा । 
` एको दशसहस्रागि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । 
अस्नशख्जप्रवीणश्च महारथ इति रमृतः ॥!? . 
* ( गीताठीकामें स्वामी ) 
जो अकेला दश हजांर योद्धाओंसे लड़ सके उसोको 
मदारथ कहते हे. । महान्‌ रथ; । 
रथ । ४ राजविशेष | ` 
महारथत्व ( स ० क्वी० ) महारथस्य भाव त्व । महा- 
` रथका भाव चा धर्म, महांरथका काये । 
महारथी ( स० पु० ) माइरय देखो . 


'महारथ्या ( सं० स्त्री०) राजपथ, प्रधान रास्ता | 
'महारम्म (स ० क्ली०) १ छवण। ( हि०) २ जिसका 
` आरस्म करनेमें बहुत अधिक यत्र करना: प्रक्ृ॥०॥ 0००4० 


SNe TVR 


सामा. RAS dv i >> है: 


७ 
Le 


३ वृहद्‌ रथ, बडा महारसोनपिएड ( सं० 


त्वात्‌ तथात्वं। १ काजिक, काजी । २ खजू र, खजूर | 
३ फोषकार। ४ कसेरू। ५३क्ष, ऊख। ६ पारद; 
पारा। ७ कान्तलौह, कांतीसार छोहा। ८ हिगुल, 
ई'गुर । ६ स्वर्णमाक्षिक, सोनामक्ली । १० अभ्रक | ११ 
रौप्यमाक्षिक, रूपामक्खो । १२ जस्बूवृक्ष, जांसुनका पेड | 
( लि० ) १३ महारशविशिष्ट, जिसमें खूब रस हो । 
महारसवत्‌ ( सं० लि० ) १ उत्कृष्ट आस्वादयुक्त, जिसमें 
बढ़िया स्वाद हो । (पु०) २ खाद्यविशेष । 
महारसशादू छ ( सं० पु० ) रसौषधविशेष । वनानेका 
तरोका--शोधित अबरक, तांवा, सोना, गंधक, पारा 
मेनसिळ, सोहागा, यवक्षार, हरोतकी, आंघला और 
बहेड़ा प्रत्येक ८ तोला; दारचीनो, . इलायची, तेजपत्र 
जैत्री, लवङ्ग, जरामांसी, तालिशपल, वर्णमाक्षिक और 


| रसाञ्जन, प्रत्येक ४ तोळा । पान और गोमा सागमें सात 


बार भावनां दे कर उसमें ८ तोला मिचं छोड़ दे। इस- 
क! अनुपान और मात्रा दोषके बलाबलके अनुसार स्थिर 
करनो होगो। इसका सेवन करनेसे सूतिकारोग, ज्वर 
दाह, वमिश्रम, अतीसार, अग्निमान्द्य आदि रोग जाते 
रहत हैं। ( रसेन्द्रसारसंग्रह सूतिकारोगाधिकार ) 
महारसाइक (सं० झो०) महारसानां अष्टकम्‌ | अष्ट धातु 
विशेष । पारद्‌, अभ्रक हिणुछ, चेकान्त, सुवर्णमाक्षिक, 
रोप्पमाक्षिक शङ्क और कान्त लौह ददी अष्ट घातु है: । 
द्रद; पारद; सस्यो वेक्रान्त कान्तमभ्रकम्‌ | 
माक्षिक विमलञ्च ति स्युरेतेऽष्टौ महारसाः ॥” .(राजनि०) 


झो०) आमवात रोगको - औषध- 
। प्रस्तुत प्रणाली--छशुन १०० पळ, बिना भूसी 
के तिळ ५० पल इन्हे. पं के साथ पोस कर १६ सेर 
गायके दूधमें मिळा दे । पोळे उसमें लिकटु, धनिया, 
चव्य, ' गजपोपल, वनयमानी, दारचोनो 
नड और पिपरामूळ, प्रत्येक १ पळ, चीनी ८ पल, 
i द 5 कपल, मंगरेछा ३ पछ मधु ४ पळ, 
रक घी २ पछ, तिळतेळ ८पळं, 'शुक्तक 


प्रहाराज- महाराजगञ्ज 


(काजी) १० पल, सफेद सरसों ४ पल; रेंची 8 । 
पल, हींग. २ तोला 'और पञ्चलवण प्रत्येक दो 
तोछ।। . इन्हे ` पक ` साथ मिला कर घाममेँ 


खुला ले। पीछे उसे घीके घड़ में रख कर धान 
क्षे डेरमे १२ दिन तक रख छोड़ । प्रतिदिन सवेरे 
शरीरके वळाचुसार उचित मात्रामें सेवन करे। इसका 
अज्ुपान खुरा, सौचीरक,; सीधु या दूध, दही और 
पीठीको छोड़ कर जो पचा सके वही खाना उचित है। 
एक महीने तक इस महौषधका सेवन करनेसे वातज, 
कफज और पित्तज नाना प्रकारकी व्याधि अर्थात्‌ प्रमेह, 
आरी, शुब्ण, कोढ़, क्षय, शोथ योनिशूछ आदि रोग जाते 
रहते है' । टूटी छुई हड्डीको जोड़ने और आमवातको दूर 
करनेमें यह विशेष फलदायक है। 
महाराज (सं० पु०) महांश्चासौ राजा प्रभावविशेषबानिति। 
१ पृवेजिनविशेष । महत्या दीप्त्या राजते अगुलिषु 
शोभते इति राज-अच_। - २ नख, नाखून । ३ राजाओंमे 
श्रेष्ठ, बहुत वड़ा राजा । ४ ब्राह्मण, गुरु, धर्माचाये या 
और किसी पूज्यके लिये एक स'वोधन। ५ एक उपाधि 
जो. आधुनिक भारतमेंरटिश सरकारको ओरसे वड़े बडे, 
राजाओंको दो जता है। ६ रुद्र-सस्प्रदायी, वछभाचारी 
और गोकुळके गोसांई आदि हिन्दू-सम्प्रदायके आचायों 
को उनकी. शिष्यमण्डली 'महाराज! ठा उपाधि देती है। ` 
मथुरा, वृन्दावन, गुजरात, माळवा, वस्वई, उदयपुर और 
आस पासके श्रोजो% ममे -आचम्दै महे।र।जाओंक। वास 
है।.- इन सब- महाराजाओंमें ओजीके महाराज ही सबसे 
श्रेष्ठ हैं:।- -ये लोग चेष्णवधमांचलस्वी है, श्रीकृष्णकी 
बॉलगोपाल-सूत्तिक्ी उपासना करते हैं। ` 
.- इस -सम्प्रदायके. लोग कभी कभी . अपने दोक्षागुरु 
महाराजको. पूज्ञा. करनेको.इच्छासे उन्हे अपने घर लाते 
: है. श्रीकृष्णकी रासयाला और होली 'पेमें प्रायः महा- 
राज ही हिंडोळे पर कूळ फूल कर अपनी शिष्याणीके 
साथ .फाग खेळते हे । 
बल्लभाचारी साम्प्रदायिक मतसे महाराजगण सभी 
'शिष्याणीके पतिखरूप है" । पहले उत्सवके समय रमणियां 


महाराजके घर आया. करती थों Lt कुछ लिय तो बार बार Qllection करीव हे |. इसमें 2६ कं लगते ड, 


उनके घर आ. कर अपनी कुललज्जा खो देतो थीं । १८५५ 


महाराजगञ्ज--युक्तप्रदेशके रायबरेली जिलेको "उत्तरे 


१६१. 


ई०में वल्ठभाचारियोंने एक सभा. करके अपनो कुलवती - 
भार्याको गुरुके घर भेजनेका एक समय निर्दिष्ट कर दिया। 
उस समय प्रायः महाराजगण देवमन्दिरादि पूज्ञाकमंमें 
लगे रहते थे। १८६२ इमं महाराजके चरित्र पर संदेह 
किया गया और उक्त प्रथा उठा दो गई । 

वल्लमाचाय देखो. ` 


महारांज--सह्याद्रि-वणि त एक राजा । 
महाराजक ( खं० पु० ) राजते इति राज-बुन, महांश्चासौ 


राजकश्चेति । मदाराजिकगण | 


महाराजगञ्ज--सारण जिलेके अन्तगत एक. नगर । यह 


छपरासे १२॥ कोस उत्तर-पश्चिम अक्षा० २६ ७.३० 


` त=, देश।० ८४' १०-पू०के मध्य अवस्थित है | राचल-. 


गञ्जको तरह यह भी जोरों वाणिज्यव्यापार चलता है। 
जनस'ख्या तीन हजारसे ऊपर है। 

महाराजगञ्च- पटना जिलेके अन्तगत एक नगर । यहां 
पटना, गया और शाहावाद्‌ जिळेके सभी प्रकारके अनाज 
विकनेको ॐ(ते हैं| पटना नगरका यही स्थान वाणिज्य- 
केन्द्र समझा जाता है । 


महाराजगञ्ज--युक्त्रदेशके गोरखपुर जिलेकी उत्तरीय 


तहसील । यह अक्षा० २६ ५४ से २७ २६ उ० तथा 
देशा० ८३ ७ से ८३ ५७“ पूण्के मध्य अवस्थित है.। 
भूयरिमाण १२३६ वर्ग मोल और जनसंख्या पांच ळाखसे.. 
ऊपर है। तोलपुर, विनायकपुर और हवेलो परगनेक्े 
अ'शको ले कर यह उपविभाग संगठित हुआ है।. इसमें 
सिसवा बाजार नामक १ शहर और १२६५ ग्राम लगत. | 
हैं। तहसीलकां उत्तरीय भाग जंगळसे आच्छादित है। 
पहाड़ी प्रदेशमें एकमात गोरखा, नेपाली. और थार जतिः 
का वास देखा जाता है। . i 


I  . 


तहसील।. इनहुना, ब्रछरावान, सिमरौता, कुस्दारबाक़ | 
मोहंनगज और हरदोई प्ररगने, ले.कर.यह.तहसोकळ लंग: - 


<) ७००४३ 


| देशा9 ८०" ५४से ८१:३४ पूण्के म्य: अवस्थित हे 


भूपरिमाण. -... ४६५ -बगमोळ .> और: 
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१२१, १ प्रहाराजगञ्ज-महाराजप्रसारिणीतेस 


महाराजगञ्ज-अयोध्याप्रदेशके उनाव जिलेके अन्तर्गत 
एक नगर । 

महाराजचूत ( सं० पु०) महता मिष्टादिशुणेन राजत 
आद्रियते इत्यच , ततः कर्मधारयः । उत्तम आन्न; वढ़िया 
आम । पर्याय-महाराजा्रक, स्थूळाघ्र, मन्मथानन्द, 
कडू, नोलकपित्थक़्, कामायुघ, कामफल, राजपुत्र, 


नृपात्मज, महाराजफल, काम, महाचूत । कच्चेका | 


कटु; अम्ल, पित्त और दाहवद्ध क। पक्केका गुण-- 
स्वाढु, मधुर, पुष्टि, वीर्या और वलप्रद्‌ । 

महाराभदुम ( स.० पु० ) महाराजो5तिश्रेष्ठो द मः । आरग्‌ 
चघवृक्ष |. 

महाराज॑नार--अयोध्याप्रदेशके सीतापुर जिलान्तग त 
एक बड़ा ग्राम । यह ळाद्दारपुरसे खेरी जानेकै रास्ते पर, 
सोतापुर नगरसे ८ कोस पून्रमें अवस्थित है। सुसळ- 
मानी अमळदारोमें यह नगर वसाया गया है। उस 
समय इसका नाम इसलामपुर था । पोछे राजा तेज- 
सिह नामक किसो गौड़ोय राजपूतने इसे जोत कर महा- 


राजपुर नामसे घोषित किया । आज्ञ भो यह स्थान उन्हीं: 


लोगोंके अधिकारमें है । 
महारांअनयर--मध्यभ!रतके चुन्देछखणडके अन्तर्गत चर- 

खाड़ी सांमन्तराज्यका एक नगर। _ : 
महाराजनृपतिवज्कमरस (स'० पु०) रसौषधविशेष । प्रस्तुत 

अणालो--कांतीसार लोहा ६ तोळा, अवरक, तांबा, मुक्ता 


मोर: सोनामक्खो प्रत्येक दो तोळा, सोना, . चांदी, सोहाग' 


कर्शरश्टह्रो, ग्रजपापढ, दन्तमूळ, . मिष, तेजपत्र, 
प्रम्नानी, अतिवला, मोथा, सोंठ, धनिया, सैन्धवळवण, 
कपूर, विडङ्ग, चिता, विष, पारा, ग-घक प्रत्येक १ तोला, 
निसोथका चूर्ण २ तोला, ढवङ्ग, जायफळ, जैत्रो, दार 
चोनो प्रत्येक ४ तोळा कुछ मिला कर जितना हो उसका 
आधा विदूलवण तथा सबके समान इळायची 'उसमें 
मिळावे । पीछे वकरीके दूधमें ७ वार और रावा नीवूके 
रसमें सात वार भावना.दे कर १० रत्तीको गोली 


बनावे । . गोलीको छायामें सुखां लेना होगा । ` इसका 


सेवन करनेसे मन्दाग्नि, स ग्रहणो, आम, कोष्ठवद्ध, कृमि, 
पाण्डु, . १ अम्लपित्त, हृद्रोग, गुल्म, उद्री, भगल्द्र, 
मर्श, पित्तरोग आदि रोग जाते रहते 


के कट 
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दूसरा तरीका-सोनामक्खी, लोहा, अवरक, रांगा, 
चांदी, सोना, सोहागा, सोंठ, तांबा, पिपरासूल; दार. 
चोनी, यमानी, सैन्धवळवण, अतिवला, मोथा, धनियाँ, 
गंधक, पारा, कपूर और कर्करण्टङ्गी प्रत्येक एक एक 
माशा, हींग २ माशा, मरिच ४ माशा; जैदो, लवङ्ग और 
तेजपल, प्रत्येक १ तोळा, छोटी इलायची १२ तोला ३ 
माशा, विटलवण ४ तोळा, इन सब वस्तुओंको वकरीके 
दूधमें अच्छी तरह पीस कर 8 रत्तीकी गोळी बनावे | 
इसका सेवन करनेसे आनाह, श्रहणी और पूर्वोक्त 
रोग अति शीघ्र नष्ट होते हैं। | 
( रेन्द्रतारस० ग्रइणीरोगाधि० ) 
महाराजपुर--मध्यप्रदेशके मण्डला जिलान्तर्गत ` पक 
प्रसिद्ध प्राम । यह अक्षा० २२' ३५८3० तथा देशा० 
८०' २४ पू० नमंदा और वंजारा नदीके संगमस्थल पर 
अवस्थित है। पहले यह स्थान त्रह्मपुल नामसे प्रसिद्ध 
था। १७३७ ई०में राजा महाराज शाहने इसे अपने 
नाम पर बसाया । . प्रतिवर्ष यहां एक मेळा लगता है | 
महाराजपुर--सन्थाळ परगनेके राजमहल विभागान्तर्गत 


५ रक बड़ा गांव । यह अक्षा० २५' ११५४५“ उ० तथा 


देशा० ८७' ४७ पू०के मध्य अवस्थित है । यहां इष्ट- 
इण्डियन-रेलवेका एक स्टेशन है । ME 

मदाराजपुर--मध्यप्रदेशके ग्वालियर राज्यान्तर्गत पक 
बड़ा गांव । यह अक्षा० २६ २८” उ० तथा देशा० ७८' 
७ पू०क मध्य अवस्थित हे | . जनसंख्या चार सोके 


करीब है। १८४३ ई०को रद्टवीं 'दिसम्बरको अ'गरेज- 
सनापति सर ह्य गाफने यहां पर. मरहठोंकां परास्त किया 
था। 


| मरहठोने रणक्षेत्रमे ५६ कमान और वारूद्‌ तथा 

गोळा गोलो छोड़ कर ग्वालियरके दुर्गमे आश्रय लिया । 
इस युद्धको विजयकीत्तिको घोषणा करनेके लिये उन 
सव कमानोंको धातुसे कळकत्तेमें एक रुघतिस्तस्म बनाया 
गया हे) . . | 

महाराजप्रसांरिणोतैछ ( स”० क्वी० 


) तैढौषधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाछो--तिलतैलछ 


पुनर्णवा तथा दशभलका प्रत्येक द्रव्य ओर कर 


ह Math 5०।८दकी छोर प्रत्येक इ 


> Mt १०० पल करके, देवदारु ५9 | FF 


महाप्रसारणोलेल--महाराजाधिराज 


पल, शिरीषकी छाल ५० पळ, लाख २५ पछ, लोध २५ | 


पळ इन्हे' एक साथ ८४०० सेर पानीमें पाक करे । 
१२८ सेर पानी रह जाय, तव उसे उतार छे । पीछे उसमें 
कांजी ६४ सेर ( यद्यपि कांजीका परिमाण २६ आढक 
बतलाया गया है, तो भी ६४ सेर ही देना "चाहिये, नहीं 
'तो तेळसे केवल कांजीको ही गंध निकळेगी ) दूध ४० 
सेर, दही ४० सेर, दहीका पानी १६ सेर, ईखका रस ३२ 
सेर, वकरेका मांस ३०० पल, पाकार्थ जळ १८० सेर, शेष 
` ६८ सेर, मजीठ ६०. पळ, जल ६० सेर; शेष १५ सेर 
पहले इन्ही' सव दरव्योंके साथ तैछपाक करे | पीछे उस 
` में भल्लातककी गुठली ( असह्य होने पर लाल चन्दन ) 
पीपल, सोंड, मिचे, प्रत्येकका रस ६ पल, हरीतकी, 
बहेड़ा, कावळा, सरळकाष्ठ, सोयां, कर्करश्छङ्गी, वच 
कच्चूर, मोथा, नागरमोथा, पद्यफुन्प, भेट, पिपरामळ 
` मजीठ, असग'ध, पुनर्णवा; दशमूल, चकवंद, रसाञ्जन 
गन्धतृण, हरिद्रा, ज्ञीवनीयगण प्रत्येक २ पल । पहले 
इन सबका चूर्ण डाळ कर तेळपाक करना होगा | छचङ्ग, 
ग'थवोल, तेजपत्र, धूना, शेळज, प्रियंगु, खसखसको 
. जड़, सौंफ, जरामांसी, देवदार, लवणखोरि (लोचान) 
नालुका, काष्ठखोटी, छोरी इलायची, कन्दूरखोरी, मुरा- 
मांसी, तीन प्रकारको नखी ( पहला गूळरपत्रके जैसा, 
. "इसरा उत्पलके जैसा, तीसरा घोड़ के खुरके जैसा), 
` दारचीनी; त जपल, चष्य, खट्टासी, चम्पेकी कली 
` दौनेका फूल, रेणुक, चोर कंकोली और .भटी, प्रत्येक 
३ पल इन सबके चूण और गन्धोद्कके साथ दूसरी 
वार पाक करना होगा। गन्धोदक साधनका नियम-- 
` तेजपत्न, पत्रक, खसखसकी जड़, मोथा, खुगंधवालाका 
- सूळ, प्रत्येक २५ पछ, कुट ११॥ पल जल १०० सेर शेष 
५० सेर, दूसरा पाक इसी गन्धजळके साथ होगा । . 
` इस गन्धजळ ओर चन्दन जलके साथ पीछेहा लिखा 
` हुआ कल्कपाक करना होगा । चन्द्नास्चु प्रस्तुत करने- 
` का नियम,--५० पल चन्दूनको ५० सेर जळमें सिद्ध कर 
जव २५ सेर जळ बच रहे, तव उसे उतार छे। पूर्वोक्त 
~ गन्धजळ ५० सेर और चन्दनजळ २५ सेरके साथ नागे- 
` श्वर, कुर, दारचीनो, केशर, श्वेतचन्द्न, गठिवन, ळता 


२३३ 


यची और लवङ्ग, प्रत्येक ३ पळ, खुगनाभि ६ पल, कपूर _ 

१॥ पल इन्हे' तेळमें डाल कर पाक करे। पीछे इसमें 

सगनाभि ६ पळ और कपूर १॥ पल छोड़ दे । 
मदाराज-प्रसारिणीतेळमें जो कांजी देनेका विषय 


कहा गया है, वह निस्तोक्त शुक्तका लक्ष्य करके । शुक्त 


वनानेका नियम-अनाजका मांड़ ४ सेर, कांजी ८० सेर, 
दही २ सेर, गुड़ २ सेर, अम्लमूळक ( कांजीके नीचेका 
अन्न ) १ सेर, अद्रक, २ सेर, पिपरा, जीरा, सैन्धव, 
हरिद्रा और मिर्च, प्रत्येक २ पल, इन्हे' एकत्र कर घीके 
वरतनमें ८ दिन तक रख.छोड़े। पोछे उसमें दारचीनी, 
तेजपल, इलायची और नागेश्वर :.त्येकका चुर्ण ६ तोला 
डालना होगा । इसीको शुक्त कहते हैं । 

इसी शुक्ते तैळपाक करना होगां । विशेष अभिज्ञ 
बैद्यको बडी सावधानोसे तथा शुचि हो कर यह तैलपाक 
करना चाहिये। यह महाराजप्रसारिणी तैल राजसैव्य 
है। इसकी शक्ति अन्यान्य प्रसारिणी तेळकी अपेक्षा 
बढ़ी चढ़ी है। इसके व्यवहारसे सभी प्रकारको वात- 


' व्याधि जाती रहतो है। 


( मैषज्यरत्ना० वात न्याधिरोगाधि० ) 


महाराजवरी ( स० ख्री०) वटिकौषधविशेष | प्रस्तुत 


भ्रणाल्ली--पारा, गंधक और अवरक, प्रत्येक दो तोला, 
वृद्धदारक, रांगा, लोहा प्रत्येक १ तोला, सोना, कपूर 
और तांवा प्रत्येक ८ तोळा, गांजा, शतमूली, श्वेतधूप, 
छवङ्ग, तालमखाना, भुमिकुष्माएड, तालमूली, शूकशिम्बी, 
जातिफळ, जैल्वी, विजबंद और गोपवल्ली प्रत्येक दो माशा 
इन्हे' ताळमूलोके रसमें पीले । पीछे नियमानुसार इसे 
तैयार कर ४ रत्तीको गोली वनावे । इसका अनुपान मधु 
है। इसके सेवनसे सव प्रकारके वातिक; पैत्तिक, 
शळैष्मिक और सान्निपातिक ज्वर, खांसी, दमा, कमला, 
प्रमेह और रक्तपित्त आदि रोगाँकी शान्ति होती है। यह 
वल और पुष्टिकर है। इस औषधका "सेवन कर यदि 
नित्य स्त्री प्रसङ्ग किया जाय, तो शुक्र और बलका हास . 
नहों होता । ( रसेन्द्रसारस० ज्वराधि० ) 


महाराजाधिराज ।( स'० पु० ) १ बहुत वड़ा राजा, अनेक 


राजाओंमें श्रेष्ठ । २ पक प्रकारको पदवो जो ब्रिटिश 


` 'केस्तूरो, रघङ्ग, अगुरु, कंफोल, जयिलरो/षुफ़ छ, ईला, “भारतमें साकार, ओहसे वडे राजाओको मिळती है। 
XVII, 49 


Vol 
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महाराजिक (स'० पु) महती राजि;-पङ्क्तिरस्य (शेषादि- 
भाषा । पा ५।४।१५४ ) इति कप्‌ । गणदैवताविशेष, एक 
प्रकारके देवता जिनकी संख्या कुळ लोगोंके मतसे २३६ 
और कुछ लोगोंके मतसै ४००० है । 
महाराजोपचोर ( स'० पु०) महाराजार्थ उपचारः महा- 
'राजञानामुपचारो वा । राजाहेपूजोपकरण, महाराजाके 
योग्य पूजाको सामग्री, चामर, छत पादुका आदि । 
` ततश्च चामरच्छत्रपादुकादीन्‌ परानपि। 
मह/राजोपचारांश्च दत्त्वादशं प्रदर्शयेत्‌ ॥” 
( विष्ुधर्मोत्तर ) 
देवपूज्ञामें महाराजोचित उपचार सामग्री दे कर 
पूजा करनी होतो है। ऐसा करनेसे अशेष पुण्यलाभ 
होता है। 
हरिभक्तिविळासके अष्टम विलासमें इसका विशेष 
विवरण लिखा है। 
महाराज्ञो ( सं० स्रो० ) १ दुर्गा । २ मह्रानी। 
महाराज्य ( स ० क्ली० ) बहुत बड़ा राज्य, साम्राज्य । 
महाराणा ( सं० पु०) उदयपुर वा चित्तौर राजचंशकी 
उपाधि । मेवार, चित्तौर और उदयपुर देखो । 
महारात्र ( सं० झी० ) द्विपहर रात्रि, आधी रात | 
महारात्रि (सं० ख्री०) महत्यां प्रलयावस्थायाँ राति आत्म- 
स्वरूप ददाति सुप्तशक्त्या सर्वान्‌ जीवान आत्मरूपेण 
अवस्थापयति लायते पश्चपच्व॑छक्षणाया अविद्याया; 
सकाशात्‌ रक्षतीति ले-इ। १ ब्रह्मलयोपरूक्षिता महा- 
प्रछय-रालि। जव कि ब्रह्माका ळय हो जातां है और दूसरा 
महाकल्प होता हे तव उसोको महारात्रि कहते हैं । 
“जह्मणाश्व निपाते च महाकल्पो भवेन्द्रप | 
प्रकीत्तिता माहाराक्रिं! सा एव च पुरातने; ॥" 
( ब्रह्मवेवर्ता पु० प्रढ्ख० ५ अ०) 
२ दुर्गा। ३ तान्लिकोंके अजुसांर ठीक आधीं रात 
बीतने पर दो मुहृत्तोंका समय जो बहुत ही पवित्र समझा 
जाता है। कहते हैं, कि इस समय जो पुण्य कृत किया 
जाता है, उसका फल अक्षय होता है। पक 
“शद्ध रात्रात्‌ परं यच मुदू्तद्यय मुच्यते | | 
सा महाराभिरुदिता तदमव मवेतु ॥",( ऋ ०। dn. 


महाराष्ट्र-भारतवर्णके 


महाराजिक--महाराष्ट 


४ आश्विनकी शुक्काष्टमी, दुर्गाएमी, नवराल। 
“शुक्लाष्टमी चाम्विनस्य नवरात्र तु तंत्र वै | 
महारात्रिमहेशानि कालरात्रि शशु प्रिये ॥” - 

( शक्तिसङ्गमतन्त्र) 


महाराम--१ आसामग्रदेशके खासिया पहाड़ी प्रदेशके' 


अस्तर्गत एक सामन्त राज्य। यहांके सर्दारगण सियेम 
कहेलाते हैं। राजा उकिसन सिंह १८८४ ई०में राज्य 
करते थे। यहांके निवासी खनिज लोहेका अस्त्र शस्त्र 
वनाना जानते हैं। | 

२ उक्त प्रदेशके अन्तर्गत एक दूसरा सामन्तराज्य। 
यहांको आय १०४० रु० है। सर्दार सियेप्त सिंह १८८५ 
ई०में मौजूद थे। इस पहाड़ी भूमिसे अनेक प्रकारका 
द्रव्य निकलता है। 


महारामायण ( स ० की०) वृहत्‌ रामयण, बड़ा रामायण | 
महारावण ( स'० पु० ) पुराणाचुसार वह रावण जिसके 


हजार मुख और दो हजार भुजाए' थी । अदुभुत रामा- 
यणके अनुसार इसे जानकीजीने मारा था । 


महारावळ-राजपूताना, जैसलमेर और इ गरपुर राज: 


वंशक्रो उपाधि । मारवाड़, जयपुर और योधपुर देखो । 


दृक्षिण-पश्‍चिमान्तवत्तो पक 
विस्तीणे जनपद । इसके उत्तरमें सूरतप्रदेश और शतः 
पुरा गिरिश्रेणी, पश्चिममें अरव समुद्र, दक्षिणमें कर्णाट 
प्रदेश और पूर्वमे गोएडावन तथा तैलिङ्ग है। पूर्व ओरः 


“को सीमा स्पष्टरूपसे वतळानेमें यह कहनां पड़ता है, कि 
- गङ्गा और वर्दा ( वरदा ). नदी, माणिकदुगे, माहुरनगर 


नांन्देड, बिदर और तालिकोर नगर महाराष्ट्रदेशकी 
-पूर्गसीमा पर अवस्थित है । कुष्ण और मालभद्रा नदी 
तथा बेलगांव जिलेका दृक्षिणांश और सदाशिवगढ़ (करः 
वाड ) थे सव देश इसकी दक्षिणसीमाके रूपमै गिने 
जाते है। कृष्णनदीके दक्षिणी किनारे जिस भूमिलएड 
को 'दक्षिण- महाराष्ट्र कहते हैं, अ'गरेज ऐतिहासिक 
मारट-डफ-साहवने उसे मह्दाराष्ट्रदेशके अन्तर्गत बत" 
लाया दै । यथार्थमें यह प्रदेश महाराष्ट्र-वेशके. ही 
अन्तु क्त है। इस विशाल देशका क्षेत्रफळ लगभा | 
इक लाख शची हजार वर्गमील है । इस देशकी 


पहाराष्ट्र 


_ जनसंख्या करीव तोन करोड़ है । महाराष्ट्र प्रदेश ! 
साधारणतः पथरीला और उपजाऊं हे । यहांका जल- 
वायु भारतवष के अनेक स्थानोंके जलवायुकी अपेक्षा । 


_ स्वास्थ्यकर है । 
प्राकृतिक दृश्य | : | 
सहापर्घत महाराष्ट्रदेशको पूर्वपश्चिम दो भागोंमें | 
वांरता है। उनमेंसे पूर्वाञ्चलका नाम 'देश' और पश्चि- 
माञ्चल 'कोङकण' हैं। शेषोक्त प्रदेशको लम्बाई उत्तरमें 
दमनगङ्गासे छै रर दक्षिणमें सदाशित्रगढ़ तक छगभग 
चार सौ मील है और चौड़ाई कुछ मिळा कर ५० मोळ 
है। यह अत्यन्त व॒न्धुर, अचुर्वर तथा | 
पर्वतोंसे परिपूर्ण है। कोङ्कणका जो अश पश्चिमघार 
गिरिमाळाके समीप अवस्थित है, उसे 'कोङकणघारमाथा' 
कहते हें। घारमाथाका पाददेशस्थित भूभाग वोळ- 
चाळमें “तछकोडुण” या निम्म कोङ्कण नामसे प्रसिद्ध 
है। यहाँके अधिवासी साधारणतः सरलहदय, कष्ट- 
सहिष्णु, उद्यमशील, शिकारो तथा शान्तप्रक्ृतिक हैं | 
विस्तृत विवरण कोक्षण शब्दमें देखो | 
' . कोङ्कणंके पूच्र पश्चिएघार-पब त श्रेणी अपनी | 
देहको ऊ चरा करिए हुए आखीराकारमे अवस्थित है । इस 
'पंब तका दृश्य अत्यन्त गम्सोर, भयानक और सुन्दर है | 
कहीं ओषधिपूर्ण शैल्श्रेणी विद्यमान है, कहीं सात 
महीने तक वर्षा हो होती रहती है और कही वन्य- 
जन्तुओंका भोषण गंजन हमेशां छुनाई देता है । इस 
प्राचोरवत्‌ शैलश्वेणोमे कहो' कही' पर मनुष्योंके आने 
जानेके लिए कई एक बहुत तंग रास्ते हैं जो 'घार! कह- 
छाते हे । ये सब पारवःत्य़पथ अत्यन्त विप्नपूण और 
इरारोह हैं। ख्थानोय मजु॒ध्योंके सिवा दूसरे कोई भी 
उस पथसे विचरण नहो' कर सकते । इस सहुट- 
मय रास्तेको पार कर सह्याद्रिके समीप जानेसे पर्वत 
और वनसे घिरे हुए अनेक छोटै छोटे गांव नजर आते 
है] यह भूमिखणड 'कोङ्कणघाटमाथा' ( शीर्ष ) कह- 
छाता है] इसीका एक अश “मालव” नामसे प्रसिद्ध 
है। महात्मा शिवाजीकी मालवी-सेनां इसी प्रदेशसे 
संग्रहीत होती थो । घारमाथाकी चौड़ाई कही' भी 


क्‌ 
अदश्‌ 
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है। वर्षाकालमें यह प्रदेश बड़ा ही डरावना मालूम 
पड़ता हे और वर्षाके अधिकांश समयमें यहां बदळी 
छाई रहती है। यहांको गिरिशिखरमाढाए' इस प्रकार 
अवस्थित हैं, कि थोड़े परिश्रमसे ही घे सव अत्यन्त 
दुर्भ द दुर्ग में परिणत की जा सकती हैं। घारमाथाकी 
शिखरावछी पर आज भी छत्रपति 'शिवाजीके बनाये 
सिंहगढ़ प्रति सैकड़ों दुग नजर आते हैं। ऐसा 
खुद्दढ प्रदेश पृथ्वी पर बहुत कम ६खनेमें आता है। इस- 
प्रदेशके मचुष्य खभावतः क्षगयाकुशल, लक्ष्यबेधमें निपुण 
वलशालो, साहससम्पन्न और धर्म में गभीर विश्वासयुक्त 
हे, इसमें सन्देद नहीं है । यामळ 

कोडूण-घारमाथासे उतर कर पूर्व की ओर जानेसे 
क्रमशः शेळविरल, नद्नदीसमन्वित, खुविशाळ और 
कही' कही' समतल क्षेत्र देखनेमें आता है । इस प्रदेश, 
को महाराष्ट्रीययण 'देश' कहते है । देश या पूव महा- 
राष्ट्र देश कोङ्कणकी तरह असर नहो' है ; ताप्ती, गोदा- 
वरी और इष्णानदो तथा वेणगङ्गा, नीरा, भीमा, मञ्चिरा 
आदि उपनदियां पूव महाराष्ट्रदेशको कुछ कुछ उपजाऊ 
बनाती है । फिर भी वर्षाकालके सिवा दूसरे समयमे इस 
प्रदेशको अधिकांश भूमि मरुभूमिकी तरह उद्चिजञशून्य 
रहती हे इस अश्चलमें जाडे, गर्मी और तूफानका 
प्रकोप भी कुछ कम है। धान, गेह', ज्वार और बाजड़ा 
यहांकी प्रधान उपज है। ईख, कपास, चीनाबादाम और 
तबाकूक्री खेती तथा विक्री होती है । 

पूर्व महाराष्ट्रप्रदेश भी एकवारगी पथ तशून्य नही' 
हैं। “चान्दोर गिरिश्रणी” “अहादनगर शैलमाळा” 
“शम्भूशिखराबळी” और पूनाको दक्षिणस्थित शैलपंक्ति, 
इन चारोंने सुदृढ प्राकारकी तरह महाराष्ट्रदेशको डुभेद्य 
बना रखा हे । यह प्रदेश दश जिलोंमें विभक्त है । 
गोदावरी, भीमा, नोरा और माननढीके तोरचत्तों 
प्रदेशॉमें बड़े ही सुन्दर मद्दारष्द्री घोड़ो पाये जाते हे । 
ये थोड़ छोटे कदके, गुसवर, अत्यन्त कष्टसहिष्णु और 
भारी वोत ढोने तथा पव तमय प्रदेशमें बहुत तेज चलने- 
वाले होते है। महाराष्ट्रोके अभ्युदयके पक्षमें ये बड़ा | 
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अधिवासी । 
महाराष्ट्रदेशके अधिवासी साधारणतः मराठा या 
मरहट्टा कहलाते हैं । किन्तु महाराष्ट्रमें “मराठा” कहनेसे 
पूवमहाराष्ट्रवासी क्षत्रिय और कृषक हो समके ज्ञात 
हैं। उत्तरभारतकी तरह दक्षिणमें भी चातुर्ग॑ण्य 
व्यवस्था है । महाराष्ट्रीय ब्राह्मण पक्चद्राविडके,अन्तभु क्त 
ह । ये प्रधानतः देशस्थ, कोङ्कणस्थ, कहाई और 


देवरुथ इन्हीं चार श्रेणोमें विभक्त हुँ | इन चार श्रेणियों | 
में कन्याका आदानप्रदान शिष्टाचारविरुद्ध तथा अत्यन्त 


विरळ होने पर भी ये एक दूसरेके यहाँ विना रोक टोक- 
के खाते पोते हैं। जी मद्य, मांस और मत्स्य नहीं खाते 
महाराष्ट्रने चे ही प्रछत ब्राह्मण गिने जाते हे । इसीलिये 
मह्स्याहारी शेवणी या सारस्वत घ्राह्मणोंको महाराष्ट्रः 
की ब्राह्मणश्रे णोमेंसे कोई भी ऊ चा आसन नहीं देते । 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बुद्धिमान्‌, विश्वस्त तथा कार्यदक्ष 
'होते और शार्खोक्त सोलह प्रकारके संस्कारोंका यत्न- 
पूर्वक अनुष्ठान करते है” । शिवाज्ीके उच्चपदस्थ कर्मे- 
चारियोंमेंसे वहुतेरे देशो ब्राह्मण हो थे । महात्मा राम: 
दास स्वामी, एकनाथ स्वामी, ज्ञानेश्वर, सुकुन्द्राम, 
आदि बड़े वड़े कवि, पण्डित और धर्मोपदेशक साधु- 
पुरुषं देशस्थ ब्राह्मणश्रे णीमुक्त थे। महाराज शाहके 
राजत्वकालसे कोडुणके ब्राह्मणोंकी प्रतिपत्ति वढ्ने 
लगी । पूनाके पेशवा औरं दक्षिण-महांराष्ट्रके प्रसिद्ध 


सरदारगण कोङ्कणके ही वासी थे। बुन्देलखएड और 


मध्यभारत अञ्चलमें कहाड़गण वहुत बढ़े चढ़े थे। 
'झांसीकी रानी लक्ष्मीबाई कह्वाइ-घ्राह्मणचंशकी थी | 
महाराष्ट्रदेशके वहुत प्रसिद्ध करच मरोपन्त भी इसी 


कह्वाइ-श्रेणीके ब्राह्मण थे । ग्वालियर-मदाराज़ सिन्धिया- 


के दरवारमें शेणवियोंका ही अधिकतर चला बना है। 
महाराष्ट्रमें हजार पीछे लगभग ३५० ब्राह्मण लिखे पढे 
हैं । उनमेंसे सैकड़े पीछे अगरेजी भाषा जानते 
हें। महाराष्ट्र-त्राह्मणरमणियोंमें परदा-रिवाज कुछ भी 
नहीं है । ये वडी ही श्रमशीला और गृहघर्ममें 
__ खुनिपुण होती हैं । इनमेंसे हजार पीछे २७ पढ़ी 
` हिली है । न 


महाराष्ट्रवासी कायस्थयण. “भर कहलोतिं! n. 
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शिवाजीके समयमें इन्होंने कार्यादक्षतां, बुद्धिमत्ता, साहस 
तथा स्वदेश हितैषितागुणसे यथेष्ट ख्याति प्राप्त की थी। 
बङ्गाल बिहार आदिकी तरद महाराष्ट्रमै भी ये लोग मसि- 
जीवी है । पहले असिजीवी कायरुथोंकी स ख्या अधिक 
थी | इसीलिए ये सब वहुत दिनोंसे क्षत्रिय ही कहे ज्ञाते 
हें । प्राचीन कालमें बहुत जगह क्षत्रियत्व ले कर वेडा हो 
गोलमांळ हुआ था । बर्तमान समयमें इन खोगोंमें हजार 
पोछे लगप्रग १६० मचुष्य अ गरेजी और ३३० मराठी भाषा 
लिख पढ़ सकते है'। प्रसु-रणियोंके मध्य सैकङ पीछे 
६ लिखना पना जानती हैँ । इनमें अ गरेजओ शिक्षाका 
भी खूंब प्रचार हुआ है । हजारमें ६ प्रसु रमणो 
अ गरेज्ञी भाषा भी जानती हे' । इन लोगोंमें परदेको प्रथा 
प्रचलित हे । 
महाराष्ट्रमे मराठोंको सख्या ( बेरार छोड कर) 
लगभग आउ लाख है । ये दो श्रेणीमें विभक्त हे' । उनमें- 
से जो केवल मराठा या कुलोन मराठा कहलाते है, थे 
ही क्षत्रिय होनेका दावा रखते है । पूर्ग इतिहास पढ़ने- 
से अनेक मराठा. परिवारको हो क्षत्रिय कहना पड़ता है। 
थे नाटे, बलिष्ठ, समरभ्रिय, बुद्धिमान्‌ तथा स्वाधोनता 
प्रयासी होत हे' ।  श्रद्धालुता, द्ृढुचित्तता, अनालस्य, 
आतिथेयता और कलह-प्रियता ` इनके चरितकी 
विशेषता है। थे - वाल्य-विवाहके पक्षपाती और 
विधवा-विवाहके विरोधी है । थे जनेऊ भी पहनते 


है । मराठा ६६ कुलमें वटे है' । कुछके नामाचुसार हो | 


उनकी उपाधि होती है | नीचे सवोकी तालिका दो जाती | 


है, सुरवे, पवार ( प्रमार ), भोंसले, घोरपडे, राने 
शिन्दे, शालु'के, सिसोदे, जगताप, मोरे, मी हिते, चौहान, 
दभाड़, गायकवाड़. - सावन्त, महाड़ीक, तावड़े, धूर 
( घुमाल, घुले ), ब.नवे, शिरके, तोयर, दव, दल्वी! 
सालचे, सुळीक, पाळवे, कदम, नछौँड, बाघ, राड 
निसीम, पारवे, कासरे, माली, माने, मराड, काग 
कासले, निम्बालकर, घड़म, वार गे, दळपर्त, गवाढी, 
नवसे, घरत, नाइक, घोर, विचारे, सितोळ, धाइ, गवसे 


लका) नकासे, राव, दुधे, पारकं, सीगवन, घाटगे, | 
पाताड़, वांधमारे आपराघे, भोवर, ज्ञोशी, कलपाते, हे 
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शरकर, कामरे, कांठे, काठबटे, रणदिवे (रणादीप 


महाराष्ट्र 


निकम, भाते, कम्बळे, ठाकुर, भोहर, भोगले, साङ्ग, 
नामजादे, जाखळे, चिरकुले; घुरे, परव, दिवटे, फांकडे , 
शेळके, चागवान, गांवड़, मोकल, तामदे, बुलके, घावड़, 
- जालिन्धरे, जशवन्त, जगपाळ, पटेल, जगले, घुमक, 
सीरगरै, घरत और अहिराव । इनमेंसे भोंसले, सावन्त 
खानविलकर, खुरवे, घोरपड, चौहान, शिरके, मोरे 
मोहिते, निम्वालकर, अहिराव, शालोंके, माने, याधव, 
महाड़ीक, पवांर, दळवी; घारगे आदि परिवार वंश 
मर्यादामें श्रेष्ठ गिने जाते हैं । मराठा क्षत्रियोंके मध्य 
प्रदेशकी प्रथा प्रचलित है। 

जो सघ मराठा कृषिज्ञीवी, ब्रात्य-भावापन्न अथवा 
सङ्कर होते हैं, थे कुनवी कहळाते हैं। ये युवा अवस्था 
होने पर ही कन्याका विवाह करते हैं । निम्नभं णीके 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


कुनवियोंमें विधवा-विवाह भी प्रचलित है। कुनवी क्षत्रि- | 
यत्वका दावा नहों करते, अपनेको शूद्र बतलाते हे । ' 


मराठा क्षत्रिय इनकी कन्यासे विवाह करते, किन्तु ये 
किसो, भी कुछोन मराठेका जमाई नहीं हो सकत । 
देशस्थ और कोडूणस्थ. कुनविर्योमे कन्याका आदान 
प्रदान नही चलता । ऐसा विवाह इनके मध्य निषिद्ध 
नहो हे, किन्तु वर कन्याका वासस्थान दूर होनेके 
कारण वे इसे अखुविधाजनक समभते हे । कुनबी 
धनवान और प्रभावशालो होने पर अपनेको मराठा ही 
` कहना पसन्द करत हैं। ये भी परिश्रमी, आतिथेय; 
स्वट्पसन्तुष्ट और श्रद्धालु होत हे । कुनवो रमणियोंमें 
` परेदेकी प्रथा उतनो चाळू नही' है । सुरापानका मराठों 
और कुनवियोंमें खूब प्रचार है, किन्तु शिष्टाचारके. विरुद्ध 
जरूर है । ज्वार और वाजड़ेकी मोटी मोरी रोटी 
(भाकरी) मराठों और कुनवियोंकी प्रधान खाद्य है। - 
34 धर्म ओर देवदेवी । 
उल्लिखित तीन प्रधान जाति ही त जोमय शैवधम की 
उपासक है'। मल्लारी नानक असिधारो भयङ्कर शिव 
दो अधिकांश मराठोंके कुलदेवता हैं । मराठा लोग 
शिवपूजामें राजपूतोंकी तरह मदिरा और लेह उत्सग 
करत हैं। अष्टभुजा, षोड्शयुजा तथा अष्टदशभुजा 
महिषमदिनीकी पूजा भी सभी जगह प्रचलित है। 
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आराध्या हैं । कोहापुरमें महालक्ष्मीके उपासकोंको 
संख्या भी कम नही' है । कोङ्कणस्थ ब्राह्मणों को कुल- 
देवी योगेश्वरीदेवी है । ग्रे गणपतिके भो उपासक हे । 
महाराषट्रवासियोंका विश्वास है, कि भूत, प्रत और बेताळ 
गणेशके अज्ञाकारी हैं। भवानोको ग्रामकी रक्षक संमरू 
कर ही सभो ग्रामोंमें उनकी प्रतिमूत्ति प्रतिष्ठित है । 
सातो मातृकाए' महामारी आदिको दूर करनेके लिए हो 
पूजो जातो हे । खण्डोवा देशरक्षकदेव हैं। ये ईश्वर 
और महादेवके अत्रतारखरूप कहे जाते ३ । जेजुरी 
नामक स्थानमें इनका प्रधान मन्दिर अवस्थित है, वही' 
इनकी लिङ्गमूत्ति विराजमान है। दूसरी जगह इनको 
अश्वारूढ असिधारी अन्यमूरत्ति भी देखनेमें आती .हे। 
महाळसादेची इनकी सहदधमिणी हैं | ये स्वामीक्रे साथ 
युद्धके वेशमें एक ही आसन पर घोड़े पर बैठी हैं। 
कह्ाड़-ब्राह्मणणण इनको धातुकी वनी मूत्तिका पूजन 
करत हैं। धान रोपने और फसल कारनेके पहले 
भैरवकी पूजा होतो है। ये ग्रामरक्षक हैं । मारुति या 
हनूमानकी पृज्ञा दृक्षिणापथमें बहुत प्रचलित है। प्रायः 
प्रत्येक ग्रामके बाहर इनका मन्दिर रहंता हे। ये अनेक 
समय देवता भी कहलाते हैं। नारियल इनकी वड़ी हो 
प्रिय वस्तु है। मारुति रामचन्द्रके एकनिष्ठ सेवक तथा 
आदर्श ब्रह्मचारी कह कर सम्मानित हैं । स्त्रियां ईन्है' 

रूपश करके नही' पूज़तों । कात्तिकको पूजा और दर्श न 

खियो'के वेधव्यका कारण कहा जाता है। इस. देशकी 

तरह महाराष्ट्रमें भी षष्ठीदेवीको पूजा प्रचलित 'हे । 

बेताळ मल और व्यायाम करनेवालो का देवता है । शिव- 

रालिके दिन इनका पूजन होता हे । बेतमें बेतालका 

वास है । 

` महाराष्ट्रदेशमें विष्णुभक्त भी कम नही' है । उस देशके 


'चोश्ययण अकसर वेष्णव-धर्मावलस्बी है । प्रसिद्द भक्त 


कचि तुकाराम चेश्यज्ञातिके थे । त्राह्मणकचि और घर्मो- 
पदेशक ज्ञानेश्वरने भी विष्णु भक्ति प्रवत्तित की । नामदेव, 
वामनपण्डित,,मोरोपन्त प्रश्नति बहुतसे सुप्रसिद्ध भक्त ग्रथ- 
कारोंन विष्णु तथा छृष्णभक्तिका प्रचार किया । इस महा- 


देशके सगंप्रधान तीथंक्षेत्र पण्ढरपुरमें कृष्ण और रुक्मिणी: . 


घुलज्ञापुरको. भवानोडेबी सभो . महाराष्ट्रवसियो'क्षी॥ - राधाकी उपासना महाराष्ट्रॉमें 
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चासियोके लिये परढरपुर अत्यन्त पवित्र तोथ क्षेत्र है । 
ज्ञगस्नाथकी नाई' वहां जातिभेदका वन्धन और विचार 
नहीं है। गोदातरीके तीरवत्ती प्रदेशमे एकनाथस्वामी- 
की प्रवक्तित दत्तात्र य-उगासना और कृष्णानदीके किनारे 
रामदास खामी की प्रचारित रामोपसनाका प्रभाव बहुत 
देखा जाता है। उपासक सम्प्रदाय एकसे ज्यादा होने 
पर भी अद्वेतवादने महाराष्ट्रदेशमें सर्वत्र हो विशेष 
प्रतिष्ठा लाभ को है । डोतवादो महाराष्ट्रोंकी संख्या 
बहुत कम है। जोव और ब्रह्मके अभेदज्ञांनके कारण 
सव जीर्वोमै समदशिता अपेक्षाकृत अधिक मात्रामें महा- 
राष्ट्रसमाजमें नजर आती है। महाराष्ट्रमें जातीय एकता 
और राष्ट्रोलतिसाधनमें अद्वे तवादकी विशेष सहायता- 
` का प्रयोजन पड़ा था। 

चैत मासमें नववर्षोत्सव, ज्यैष्ठमें सावित्रीवत. 
आषाढ्में शयनेकादशो, श्रावणमें नागपञ्चमो, भाद्रमें 

गणेशचतुथीं, आश्विनमें दशहरा ( विजयादशमी ), | 

| 


बहत कम हे । शेव शाक्त आदि सभी महाराष्ट 


कात्तिके दीपावली, अप्रहायणमें चस्पाषष्ठी, पौषमें 
मकरसंक्रान्ति और फाल्गुन मासमें दोळ, ये सव इस 
देशके प्रधान धर्मोत्सव हें । पण्डरपुर, कोहाजुर, गोकर्ण 
जेजूरी, ऑलन्दो, तुळजापुर प्रश्ंति स्थान महाराष्ट्र देश 
के तीर्थ॑श्षेत्र गिने जाते हैं । 
उक्त ससी धर्म-सम्प्रदायके सिवा महाराष्ट्रमे और 
भी एक विशेष धमेसस्त्रदाय है । यह सम्प्रदाय लिङ्गायत्‌ . 
नामसे प्रसिद्ध है । महाराष्ट्रीय बेश्योंके मध्य बहुतेरे इसी 
धर्शके अनुयायी हैं । जैन-धर्माचलस्वो वैश्य भी महाराष्ट्र- 
मरे हैं। छिल्लायत्‌ चीर शोध नामसे अपना परिचय देते 
है । ये ब्राह्मणके प्रधान्य और श्र ष्ठत्वको नहीं मानते 
अवाळएंदवनिता सवके सव गढेमे छोरा शित्रलिङ्ग 
ग्रदनते हे । इनके गुरुको “जङ्गम” कहते है' | जङ्गम या | 
इएदेवता शिवको अपेक्षा इस सम्प्रदायके लोगोंके 
निकट विशेष पूजनीय है' । इनकी क्रियाकर्मपद्धति भी 
स्वतन्त है । इस सम्पदायमें भी ब्राह्मणादि वर्णभेद है। 
अन्यान्य जाति | 


सहाराष्ट्रके चेश्यचणिक १२ शाखाओंमें विभक्त है | | 


प्रहाराष्ट्र 
खियोंके मध्य हजारमे लगभग ८५ शिक्षिता हे' | 
शुद्र जाति महाराष्ट्रदेशमें कोली ( मत्स्यजोवो ), 
भाण्डारी ( ( खजू रमद्य प्रस्तुतकारी ), महार ( डोम), 
घ्रेड (कसाई ), रामोशी ( आरण्य दस्यु ) प्रश्रति वहुत- 
सी श्रेणियोमै विभक्त है। ये अनायासे वहुत कुछ 
मिलते जुळते है । इनका विवरण उन्हीं सत्र शब्दोमें देखो । 
महाराष्ट्रमें मील जातिकी संख्या भी कम नहों है। 
खान्देशमे इनका वास अधिक है। ये मराठो भाषामें 
बातचीत करते हैं। थे टक्ष्यभेदमें सुपडु हैं और आध 
कोसकी दूरो परकी वस्तुको भी धचुशरकी सहायतासे 
अनायास विद्ध कर सकत है । 
पल्लिसमाज । 
महाराष्ट्रदेश। गरडब्रामकों अकसर गांव! कहत हे' | 
जिस प्राममें वड़ो हाथ या वाजार नहीं होता चहद 'भौज्ञा' 
और जहां होता है वह 'कसबा' कहलाता है । इन 
सब श्रामों और पल्लीके अधिवासी प्रधानतः छर्षिज्ञीबी 
हैं । चे उपरी? और 'मोरासदार! इन दो श्र णियोमें 
विभक्त हैं। मोरासदार लोग पुरुषाचुक्रमसे जमोन पर 
दखल जमाते है । जों इच्छुक होने पर भो जमीन वेच 
नहीं सकत और जिन्हे' थोड़े दिनके लिए ही जमीनका 
वन्दोवस्त मिळता है घे ही 'उपरो' कहलाते हैं। 
मीरासरदार अपने इच्छानुसार जमीन बेच और दान 
कर सकते थे, किन्तु १६०२ $०ले गवर्मेण्टने प्रजासे यह 
अधिकार छोन लिया है । 
गांवमें जो मण्डल या प्रधान हैं, उनंका नाम पाटिल 
था आमरक्षक है । इनके सद्दायक चौगुला कहलाते हैं । 
ये साधारणतः ब्राह्मण भिन्न हैं, किन्तु मराठाजातिके हैं । 
पारिलके दूसरे सहायकका जाम कुलकरनी या आम- 
'छेखक है. । गांवको कुछ जमीनका हिसाब किताव रखना 
इन्होंका काम हे । इसीलिये चे गांब्रके जमीनका 
पचोसवां हिस्सा निष्कर भोग करत है'। महकूमेके 
अधिक्रारीको देशमुख या 'देशाई' कहते हैं । देशलेखकक्रा 
दूसरा नाम देशपाण्डे या कानूनगो भी है। 
कुळकरनी आदि कर्मचारीगण अकसर ब्राह्मणजातिं” 


| ४ me बममा Cee के ही होत है'। महाराष्ट्रे जमी'दार नहीं हे । पूर्वोक्त 


'कमाबारीयण०देशकी .राजशक्तिसे राजस्व संग्रह कर. 


~ ry रे 


महाराष्ट्र 


_ राजसरकारको भेज देत और वेतनके बदले 'कमीशन' 
, पात है. । | 
, महाराष्ट्रका पलिसमाज भारतके अन्यान्य प्र शोके 
जैसा नहीं है। वहां साधारणतः बढ़ई ( सूलधर ) 
- होहार ( कर्मकार ), महार (डोम). माडू ( ये हिन्दुओं- 
में सर्व निश्चक्षे णील्थ और चम घ्यवासायी है) कुस्हार 
 (कुस्भकार) , चमार ( चर्मकार ) परोर ( रजक 
हावी ( नापित ), भड ( पुरोहित ), मौलाना ( सुल्ला ) 
- गुरव, कोळी ( जळवा हक )--ये वारह श्रे णीके मनुष्य 
'पड्लिसमाजके प्रधान अङ्ग हैं। ये ग्रामवासी इषको - 
की यथासाध्य सहायता करते और वर्ष के अन्तमें या 
फसल काउनेके समय कृषकोंसे उसका पक अश पाते 
. हैं। वढ़ई और लोहार कृषकोंके खेतीवारी करनेके 
सामान दिन! कुछ लिये ही बना देते हैं। महार प्राम- 
: रक्षक या चौकीदारका काम करते हैं। . माङ्ग लोग 
..छषको के प्रयोजनाचुसार चमड़े की डोरो और जलमोर 
- आदि वना देते हैं। इन सव कामींके लिप घे प्रत्येक 
: छषकखे २० अ'टिया धान पाते हैं । सिफ “महार” 
को ही इससे दूगुने पारिश्रमिक मिळते हैं । पल्लि- 
_समाजमें इनका स्थान पहला है। 
कुम्भकार, चम कार, रजक और नापित ये सब 


यथाक्रम सखृत्‌पाल, पाढुकासंस्कार, वस्तपरिस्कार और |. 


: क्षौरकाय द्वारा ग्रामवासी कृषकोंको सहायता कर 
“फसल कारनेके समय उनसे १५ अ'टिया करके धान 
- पात हैं। न र न द 

- : भर हिन्दूकी पुरोहिताई करते हे । यहां सोनार- 


ब्राह्मण, घोवी-प्रोह्मण आदि विभिन्न श्र णीके ब्राह्मण नही' 


: हैं। मौलाना सुसळमानो'का. विवाहादि काम कराते 
“है. कुनवी यदि क्षत्रियदेवताको . कोई भो पशु वलि- 
: स्वरूपमें उत्सर्ग करना चाहे' तो उसका ..सिर मौलाना 

को दी काटना पड़ता है । ..इसके लिये वह. प्रत्येक पशु 
: पर दो पैसे और निहत पशुका हृद्यांश. पाता है। जब 
` तक, मौलाना मन्त्र पढ़ कर मांस शुद्ध नही कर देता, 


| 


| 
| 


| 
| 
| 
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कृषकों का कष्ट दूर करते हैं। इन चार श्र णीके लोगो'- 
को सूत्रधार प्रशृतिके प्राप्त पारिश्रमिकका आधा मिलता” 
है। - 


इतिहास | न 
महाराष्ट्रदेशका अधिकांश प्राचीनकालमें द्ण्ड- 
करण्य कहछाता था । सबसे पहले आगस्त्य मुनि 
विन्ध्याद्रिको पार करके इस भयङ्कर अरण्य प्रदेशमे आये 
वही अपना आश्रम वनाया । उन्होने वहांक किसी 
एक प्रधान निशाचरको सांथ कर जब उस प्रदेशको 
निविध्न कर दिया, तव वहुतसे ऋषिगण भी वहाँ आ 
कर वस गये । इसके बाद इक्कीस वार पृथ्वीको निः- 
क्षत्रिय कर महावीर परशुरामने वोरहत्याके पापसे मुक्ति- 
लाभ करनेके लिए अश्वमेघयज्ञका अचुष्ठान और महर्षि 
कश्यपको सारो पृथ्वी प्रदान कर दी और आप तपल्या 
करनेके लिये पश्चिम समुद्रके तोरबत्तों कोडूणप्रदेशमें 
जा रहने लगे । उनको चेष्टासे धीरे धीरे यह अञ्चल 
आयोँके व!सोपयोगी वन गया। उन्हो'ने आर्या वत्त'से 
घ्राण छा कर कोडुणर्मे प्रतिष्ठित किया । त्लेतायुगके 
अन्तमें रघुकुछतिलक रामचन्द्रने दक्षिणापथके अनेक 
- राक्षसी का विनाश कर उक्त प्रदेशको निरविध्न कर 
दिया । प्रवाद है, कि उनके राजत्वकालमें अयोध्या- 
प्रदेशसे ब्राह्मण, कलिय और वेश्यगण क्रमशः दक्षिणदेश 
जा कर बस गये । | 
महाराष्ट्र शब्द्की उत्पत्ति पहले पहल किस समय 
. हुई, इसका निश्चय करना दुरूह है । रामायणमें यह देश 
सभी जगह दरडकारायण और महाभारतमें दरडदेश 
या द्ण्डकराज्य कहलाता है । कोङ्कण प्रदेश महाभारत 
के अपरान्त ( उत्तरकोहुण ) और गोकर्ण ( दक्षिण- 
कोङूण ) नावसे प्रसिद्ध था। माक'ण्डेयपुराण, शक्ति 
सङ्गमतन्त, रत्नकोष, वृहत्संहिता आदि समीचीन 
प्रन्थोमें महाराष्ट्र और इसके अन्तरा त कोङ्कण, नासिक 
कोह्वापुर, वनवासी प्रश्ति प्रदेशोंका नाम मिळता है । 
महाराष्टदेशके नाना स्थानोंमें.जो सब शिळाशासन 
और प्राचीन मुद्रादि मिलो हैं, उनके लिखित विवरण 


- पैव तक प्रायः कोई भी मराठा उसे मेध्य नहीं समफता | | 
: रव पत्तेकी पुड्या बना कर अपना जार, जाते पढ़कर प्रल्लावत्ववित/ड्ा8। रामकृष्ण गोपाल भाण्डार 
: दै, कोलि सै'सेकी पीठ पर पानी खाद कर गांवके कर महोदयने यह सिद्धान्त किया है, कि ईस्वीसन्‌ ४०० 


| 


| २०० 
| 


वष पहले राष्ट्र रठठ, राक और भोज उपाधि | 


| 
` चारो क्षत्रियगण महाराष्ट्र देशमै वास और आधि- | 


पत्य करते थे । यही तीन ज्ञातियां कालक्रमसे ' 
साहस और पराक्रमवशतः उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशमे | 
'हारउठ' 'महाराष्टरिक' और 'महामोज' नामसे "सिद्ध 
.ुई। थे लोग अपनेको शिनिप्रवर सात्यकिके वंशधर 
बतलाते ये! शिळालिपियोंमे उनकी रमणियां 'महारघ्विनी' 
और 'महाभोजी' कही गई हैं । महारइज्ातिके साथ 
महाभोज जातिकी कन्याका आदानप्रदान प्रचलित था। 
' उसो प्राचीन महारठठ और महाराष्टिक शब्दसे वत्तेमान 
समयमे महाराष्ट्र मराठा और मरहद्वा शब्दकी उत्पत्ति 
हुई है । इस रठठ जातिके अन्तर्गत कुछ परिवार यां कुल 
. कट्टे हो कर कालक्रमसे “कूड” ( स स्त कूट) या 
कुलमें परिणत हुआ था। इस संस्कृत कुलमें जिन्होंने 
, जन्म छिया. वे पहले “रटठकूड़' (संस्कृत राष्ट्रकूट) और 
आर्यावर्च जा कर.“राठोर” नामसे प्रसिद्ध हुए । 
` मराठोके प्राचीन नामानुसार उनका वासप्रदेश ईखी- 
. सन्‌ ३०० वष पहले महारठठ देश कहलाता था । महा- 
रठठ देशका आयतन वत्त॑मान महाराष्ट्रके जसा बड़ा न 
था । पूना, सतारा और अह्ादनगर यह तीन जिला 
और सोळापुर जिलेका पश्चिमाञ्चल प्राचीन कालमें 
- “हार देशके नामसे प्रसिद्ध था । काळक्रमसे महाराष्ट्र 
जातिके वंशविस्तार तथा क्षमतावृद्धिके साथ साथ 
` कोङुण, कोळवन, गोण्डवन, खानदेश, 'विदभ, उत्तर- 
` कर्णार प्रभति प्रदेश भी महाराद्ग-देशके अन्तर्भुक्त हुए। 
. ` अशोकको पांचवे अनुशासनमें और दीएबंश, महा- 
` चश आदि षौद्ध-इतिहास प्रन्यमें लिखा है, कि. महाराज 
प्रियदृशों अशोकके आद शानुसार महोरइ, अपरान्त 
(उत्तरकोङ्कण) और वनवासी (दक्षिण महाराष्ट्र) प्रदे शमें 
* भोज तथा राष्द्रिक जातिके और प्रतिष्ठान पुरबासियों- 
के मध्य बोद्धम प्रचारके लिप बहुत से बौद्धयाजक 
भेजे गये । 
* :- उस समय वर्तमान महाराष्ट्रदेश तगर, आशीर, 


* प्रतिष्ठान, विदर्भ, कुन्तळ, अपरान्त और वनवासी आदि 
` - बहुत-से छोटे छोटे राज्योमें विभक्त था । अनन्तर ईस्वी 
`. वर्ष पहले मिस्रदेशीय : यात लगभग १५३ वर्ष राज्य किया । _ 


i 
SSS ड 


महाराष्ट्र 


करनेके लिए आये । नगरके अधिपति राजाधिराज्ञ 
उपाधिघारी और क्षत्रिय थे। उनका प्रभाव बहुत दूर 
तक फैला हुआ था। आशीर नामक स्थानमें भी एक 
एक छोरा राज्य था । प्रवाद है, कि ईस्वी सन्‌ १६०० 
वर्ष पहले कोशलदे शसे कुछ क्षत्रिय परिवार महाराष्ट्रमे 
आ कर बस गये। आशीर राजवंश पूर्वोक्त कोशल- 
देशसे आये हुए क्षेत्रवंशसम्भूत थे। विदर्भं देशमै 
यज्ञसेन नामक राजाका राज्य था ! मगधपति शुङ्गः 
चंशीय पुष्प मिलके साथ उनका जो युद्ध हुआ था, उस- 
का विवरण कालिदास प्रणीत माळविकाग्निमिल नारक- 
में वर्णित है । 
सातवाहन-वंश । न कु 

इस्वी सन्‌ १०० वर्ण पहले सात वाहन ( शालि- 

वाहन ) वंशका अभ्युद्य हुआ । इस घंशके राजाओंने 


- उपयु क्त राज्योक विनष्ट कर रह, महारंइ; भोज और 


रइकूड़ प्रभृति जातिको हरा दिया और सारे दक्षिणपथ- 
का सार्वभौम आधिपत्य लाभ किया। कहते हैं, कि जब 
शालिचाहनने आशीर-पतिको भी. बन्छु चर्गाँके साथ 
मार डाला तब उक्त राजचंशीय पक महिला राजाके 
बहुत छोटे वच्चे को ळे कर भाग गई और शतपुरा पहाड़ 


- पर छिप कर प्राणरक्षा को । धही बाळक अन्तमें चित्तौर- 


के रांणाव शके प्रतिष्ठाता हुए । 7 20 
नासिक ओर कोल्हापुर प्रभृति स्थानोंसे प्राप्त प्राचीन 
सुद्रा और शिला शाकसनादि पढुनेसे ज्ञाना जाता है, 
कि ईस्वी-सन्‌ ७३ वर्ष पहछेसे कर २१८ ३० तक शालिः 
वाइन या. सातवाहनचंशियोंने महाराष्ट्देशका राज्यः 


. शासन किया | . तैलङ्ग या अन्भ्रदेशके अन्तग त घनक- 


रक ( गण्दुरेके निकरवत्तों वर्तमान घरकोर ) नगरमे 
उनको राजधानी थो । महाराष्ट देशमै: प्रतिनिधि 
शासनकत्ताके रुपमै भेजे ज्ञाते थे.] गोदावरीके किनारे 
्रतिष्ठानपुरमें उनकी राजधानी थी । उनके शासन 
कालमें महाराष्ट्रदेश शकजाति द्वारा आक्रान्त हुआ था। 
उस समय सातवाइनव'शीय भूपतिगण कुछ : दीनबछ 
हो गये थे। उसी समय शकजातियोने महाराष्ट्रके नाना 


तिन रब्दमे इसका विवरण देखो।- आखिर १३३ ईम | 


मूव विज्ञान | २०१ 


“न मूत्र फेनिक्षे यस्य विष्ठा चाप्सु निमजति । 

अर्थात्‌ मूलटपागके समय जिनकी फेनरेखा ( काग ) 
- नहीं देखी जाती उन्हे' अपुल्रक समभना चाहिये। इस 
प्रकार सूलपरोक्षा विषयक सेकडों स्छोक हैं जिनसे विज्ञ 
चिकित्सकगण प्राच्य और पाश्चात्य मूलविज्ञानके 
पक्षका विचार फर सकते हैं। 

वर्तमान पाश्चात्य चिकित्सकोंने मूत्रतत्त्वके संबंध- 
में वहुतसे ग्रन्थ लिखे हैं, यहां संक्षेपमें लिखा जाता है। 


ज्ञोवोंके लिङ्गद्वार हो कर प्रवाहित शारीरिक जलीय 
मळ हो मूल है । दम लोग खानेके समय जो जळ पीते हैं 
उसका तथा खाद्यद्रव्यका जलभाग कुछ तो पसीनेमें परि- 
णत होता और कुछ सूलरूपमें परिणत हो कर लिङ्गद्वार- 
से बाहर निकल जाता है | शारीरिक असुस्थताके कारण 
कभी कमी मूत्रमें विङृति देखो जाती है । सुस्थ शरीरका 
मूल जलके समान खच्छ और तरल, सामान्य रोगमें 
पीलापन लिये छाल और मेहरदि दोष दुष्ट होनेसे चह 
अस्वच्छ और अपेक्षाकृत गांढा होता है। रोगविशेषमें 
रक्तस्राव भी हुआ करता है। . 


दरष्यरसका विकृतिप्राप्त जळ-भाग पहले बुक्क (£।- 

7९5 )-में आं कर जमा होता है। पीछे चहांसे ३५५९ 
` चा सू्राशयमे चालित होनेसे तळपेर रन रन करने 
लगता है। इसी समय सभावतः मूतत्यागकी इच्छा 
= दोती है। यह सूत्र शरीरत्यक्त दूषित ज़्ळीय मळके सिवा 
. सौर कुछ भी नहीं है। 

; मनरपरीक्षा । 


शरीरके भीतरके अन्यान्य यन्लोकी तरद सूलयन्त्रमें 

भी जलन और पीडा हुआ करती है। इस समय मूत्र- 
का रंग कई तरहका हो जाता है और उसमें शर्करादि 
नाना प्रकारके पदाथ दिखाई देते हैं। सभावतः मूतके 
हज्ञारवें भागमें ६६७ भाग जळ, १४॥ भाग युरिया; आध 

_ भाग युरिक एसिड, १० स्युकस तथा ८ भाग सलफेर 
और फस्फेर आफ सोडा, पोटास, मगनेसिया और 
झोराइड आव-सोडियम रहता हैं। बक्कमें पीड़ा होनेसे 


उन सब पदाथाँका न्यूनाधिक्य तथा अन्यान्य'ऽअस्वरभा+' 


विक वस्तु भी दिखाई देती है। 


रासायनिक | 

सूत्रको परोक्षा करते समय उसके चण, खच्छता, 
अस्वच्छता; गन्ध ओर नोचे कोई अधःक्षेप है चा नहीं, 
पहले इसीकी ओर लक्षप्र करना परमावश्यक है । पीछे 
उसका आपेक्षिक .गुरूत्च तथा वह अम्ळाक्त है वा क्षार- 
युक्त, जानना होता है । अभ्ळरसयुक्त मूत्रमें नोल- 
वर्णका लिटमस ( blue litmus paper ) कागज 
और क्षारयुक्त मूत्रमें ( 2००९ प्र/ं7० ) लोहित वर्णः 
का लिटमस कागज डुवानेसे वह यथाक्रम लाल और 
नोलवणमें तथा क्षारयुक्त मूत्रमें टर्मारिक पेपर डुवानेसे 
वह पार्लवणर्मे पलट जाता है। अभी ग्रह परीक्षा बंद 
-कर दी गई है! मूलक्षारमें यदि एमोनियाकी अधिकता 
'रहे, तो पूर्वोक्त भी'गे और परिवत्तित कागज सुखानेके 
बाद फिरसे यथाक्रम छाल और पोले हो जाते हैं। पहले 
मूत्रके खाभाचिक पदार्थोंक्ीं परीक्षा करना आवश्यक 
है। अधिक परिमाणमें युरेट्स रहनेसे मूत्र अखच्छ 
और गदला दिखाई देता है, किन्तु आंच पर चढ़ानेसे 
यह साफ हो जाता है। झोराइड परीक्षाके लिये पहले 
मूलको नाइद्रिक एसिड ( ४६४० ६लंत ) द्वारा सामान्य 
अम्लांक्त कर ळे, पीछे उसमें नाइट्रट आफ सिलभर- 
लोशन मिळावे, इससे शुभ्र छोराइड आफ. सिलभर 
अधःक्षित्त देखनेमें आयेगा । युरिया परीक्षाके लिये 
वाररवाथमें मूलको गरम कर ले । पीछे उसमें नाइद्रिक 
एसिड मिलानेसे नाइद्रड आव युरिया नीचे 
बैठ जायगा । अणुवीक्षण यन्ल्के द्वारा उसको 
परीक्षा करनेसे वद्द चौकोन वा छः कोनवाले खपड को 


तरह दिखाई देता हे । २४ घ'टेके मध्य युरिया | 


कितना निकला दै उसे जाननेके लिये एक खतन्‍्त्र यन्त 
.वना है। कष्टिक सोडा और ब्रोमिन सोल्युशनकों 


मूत्रके साथ मिळानेसे उसमेंसे क्रमशः नाइट्रोजन गै . 
निकलता है । ` उसीके परिमाण द्वारा युरियाका अश | 


निकाला जा सकता है। 
मूलमें यदि ( ७7८ धलंत ) युरिक पसिडको. 


करनी हो, तो सूत्रको आंच पर चढ़ा कर गाढा क र काः 


०कीछेडसमें-त008५॥|७४४0 एसिड: डाळ। 
बाद 07८ धलंत का 0075953 नीचे चे. बै 5 जायया. 
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अणुवोक्षणकी सहायतासे अर्थात्‌ ऊपर कहे गये 2९" 
हांत 7९8४ द्वारा परीक्षा की जा सकतो है। 
सलफेरस रहनेसे नाइट्रेट आफ पैरेटालोशन 
मिलाने पर सलफेर आफ घेरेटा नीचे वैठ ज्ञाता हे । 
फोस्फेरस और एमोनिस-मागनेसियम २९ द्वारा एमो- 
निया और मागनेसियमकी परीक्षाके समय शुभवणेका 
अधःक्षेप देखा जाता है | 
मूत्रमें अखाभाचिक पदार्थ सञ्चित रहनेसे परीक्षा 
द्वारा उसका निर्णय किया जा सकता है। उन पदा्थॉका 
विषय संक्षेपमें नीचे लिखा जाता है । 
अएडलाला ( ।।००१ )-मूलमें रक्त, रक्तका 
सिरम, काहर, लिम्फ, पूय वा शुक्र रहनेसे उत्ताप, नाइ- 
ट्रिक एसिड संमिश्रण और पाइक्रिक एसिड परीक्षा 
द्वारा एलबुमेन ( अण्डलाला ) का अस्तित्त्व जाना जा 
सकता है। । 
एक टेष्ट-स्थ वका तिहाई भाग मूत्रसे भर कर स्पिरिट 
लेस्प द्वारा उसे गरम करनेले मूत्रके ऊपर दूधके जैसा 
सफेद और गाढ़ा पदार्थ दिखाई देता है। मूल्रमें अधिक 
फोस्फेरस रहनेसे ताप द्वारां बह अधःस्थ और ऊपर 


मिळानेसे फोस्फेरस गळ जाता है, किन्तु पळबुमेन 
नहीं गजता । अधिक एलवुमेन रहनेसे वह उत्ताप द्वारा 
अत्यन्त गाढा और सफेद हो जाता है | 
एक दूसरे टेष्ट-ट्य,वमें कुछ सूत्र ळे कर उसमें ५ वा 
“६ बुद नाइद्रिक एसिड डालनेसे यदि वह सफेद हो 
जाय तो, जानना चाहिये, कि उसमें एलबुमेन अथवा 
युरेरस (मूलका अम्लज उपादानविशेष) है । आंच देने पर 
यदि बह गळ जाय तो युरेरस, नहीं तो एळबुमेन जानना 
होगा । मृत्रमें पाइक्रिऊ एसिड मिलानेसे नाइट्रिक एसिड 
परोक्षाक तरह अ .शझ्षेप होता है । 
पित्त छार )>मूत्रमें पित्त है वा नहीं, 6०९] | 
ओर Pettenkofer's test नामक परोक्षा द्वारा 
वह जाना आता है। पित्त शब्द देखो | 
- सिष्टिन्‌, ल्युशिन और राइरोसिन रहनेसे मूबका | 
अधःस्थ पदाथ सब्ज रंगका दिखाई देता है। 
क 2: आकरा (3३०४०7)--मूत्रमें टी 


। 
| 
|) 


कहे गये वर्णमें परिणत होता है। नाइट्रिक एसिड !/ 


| \ 
|: 
| 
| 
| 
| 
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मूत्रविज्ञान 


उसे मालूम करनेके लिये \[007'5 ६९७६, Trommery 
test, Fehling's test, Hassal’s test, Fermention 
test, Dr. Johnson's चा Pieric acid (९७६ और 5. 
पाप) ६९5६ आदि विभिन्न परीक्षाका आविष्कार हुआ है। 

१ मुसंटेष्ट-एके य्यूवमे समान भाग सूल और छाइकर 
पोटाश रख कर उसे गरम करनेसे वह पाटलवर्णमें परि- 
णत हो जाता है। वर्ण जैसा गाढ़ा होगा उसोके अनु. 
सार मूल्रशकराका परिमाण स्थिर किया ज्ञा सकता है | 

२ ट्रोमस टेश-सूलमें कुछ बुद्‌ सलफेर आव 
कपार छोशन मिला कर उसका आधा लाइकर पोटाश 
मिलावे । पीछे उसे गरम करनेसे छोहिताभ पारल सव 
अक्साइड आव कपार नीचे बैठ जावगा । 

३ फेलिस्‌डेछ-पोराश टार, छाइकर सोडो, सल- 
फेट आव कपार और परिष्कृत जळ द्वारा 'फेलिस्‌ 
एाएडाडं सोल्युशन' तैयार कर उसे ( २०० सौ प्रन) 
एक कांचके वरतनमें गरम करे। जब तक उसका 
नीळापन दूर न हो जाय, तव तक उसमें क्रमश 
सूत्रको नाप कर ढारे। जितने मूत्रसे २०० प्रन सोल्यु- 
शनका वर्ण [छर जाय उतने मूलमें ग्रोन शर्करा रहती 
है। ` अरः २४ घंटों अर्थात्‌ दिनरातके सूत्रमें कितनी 
शकरा िकलतो है, इसोसे उसका पता छगाया जा 
सकता है। इसमें उत्ताप देनेसे लोहिताभ बा पाटल- 
बर्णका सव अक्साइड आव कपार नोचे जम ज्ञायगा। 

४ हाजेलसटेए--अज्ुवोक्षण द्वारा शकरा मिळे इप 
सूलमें टोरोचछी नामक एक प्रकारका सूक्ष्म उज 
दिखाई देता है। सूलमें काग आने अथवां सङ जाने हीसे 
रोरिउळा कोष (7०:7० ल्याड ) समूद दिखाई देता है, 
किन्तु स्वाभाविक मूत्रमें वैसा पदाथं नहीं दिखाई देता | | 

५ फार्मेण्टेसन टेष्ट शर्करायुक्त सूत्रम थोड़ा जमेत 
इष्ट मळा कर उत्तप्त स्थानमें रख दे, इससे कार्वनिक 
एसिड गैस उत्पन्न होगा | 


६ डा० जोनसन्स वा पाइक्रिक एसिड ३ेष्ट--लाई- 
कर पोटासो ओर पाइक्रिक एसिडको मिळा कर 
सूतके साथ उत्तप्त करनेसे वह 


गाढ़ा लाळ हो ॥। | 
जाता है । i 


थ टष्ट बिरुमथ, ग्लिसारिन, सोल्यु | 


, भूत्रचिज्ञान 


शन आव सोडियम-हाइडास और जंल तोनोंकों एकत्र 
कर मूलके साथ गरम करनेसे काळा अधःक्षेप दिखाई 
देगा । 

८ शकरायुक्त मूलको नील और कार्वनेर आव 
सोडाके साथ गरम करनेसे वह क्रमशः सब्ज, लाल 
और अन्तमें पीला हो जाता है। इसको 770६० C27- 
mine test कहते हैं । 

दग्धाम्लरस (4०८६००१९) —सूल्में स्वभावतः सामान्य 
परिमाणमें एांसरोन रहता है । . बहुमूलरोगमें अचेतन्या 
वस्था उपस्थित होने पर उसको वुद्धि होती है । टिष्टिळ 
मिळानेसे वह ळांळ वर्णमें पलर जाता है। डा० लोवर 
( Dr. Licb९7 )-कां कहना है, कि पोटाश आइयोटाइड 
'२० ग्रेन और छाइकर पोटाश १ डामको एक साथ उत्तप्त 
कर उसमें एसिरोनयुक्त सूत्र मिलानेसे सूत्र उसी समय 
पोळा हो जाता है। . 

रावरके भ्रन्थमें उक्त परीक्षाप्रथा अवलूस्बित होने पर 
भो एसिरोन परीक्षाकालमें चिकित्सक उस पर विश्वास 
नहो करते । 

वर्तमान चिकित्सक ८९६।।'5 ६९५६ नामक पराक्षा- 
का अनुसरण कर एसिदोन निर्णय करते हैं । कुछ मूत्र 
सें ताज्ञा तैयार क्रिया हुआ गाढ़ा सोडियमनाइट्र प्र सिड 
सोल्युशन 


| 
| 


| 
| 


( Concentrated solution of sodium | 


nitro-prussidc ) र्चा३ षूद्‌ तथा लाइकर सोडा कई । 
बू'द्‌ मिलानेसे मल्न तांमड़े रंगका और कुछ मिनटके वांद | 
पीछा हो ज्ञाता है । किन्तु उक्त वर्णमें पछटनेके पहिले | 


यदि उसमें पसेरिक पसिड अधिक माल्रामें ढाल दिया 


जाय, तो पसिडोनयुक्त मूत्र खुन्दर सिन्दूर वर्णका हो । 


- जाता है। फिर बिना एसिरोन मिला हुआ मूल खमा- | 


बतः पीले रंगमें रूपान्तरित होता है । 
मूलमें अन्यान्य पदार्थ भी रह सकते हैं। काइल 
घा चबीं रहनेसे इथर द्वारा वह गलाया जाता है। रक्त, 
पीप स्युकस ओर चुक्ककांश (Renal cast) रहनेसे अजु 
. पीक्षणकी सहायता द्वारा इसका पतां लगाया जा सकता | 
-है। स्युकस पपिधयेलियम और पोप रहनेसे मूत्र गदला 
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मूलमें रक्त रहनेसे वह ळोदित वा धूत्रवर्णका होता हे 
तथा रासायनिक परीक्षा दोरा उसमें अण्डलाला दिखाई 
देती है । 

आयगुवीक्षणिक्र | 

उपरोक्त अस्वाभाविक पदार्थोके परीक्षाकालमें मूत्र- 
को कुछ देर तक रख देनेसे जो विभिन्न प्रकारका अधः- 
क्षेप जमा होता है अनुवोक्षण द्वारा यदि अच्छी तरह 
देखा जांय, तो उससे वहुत-सी वातें जानी जा सकतो 
हैं। वे अधाक्षिप्त यस्तु ऐसे विभिन्न आकारको 
धारण करती <, कि उसे देखनेसे ही आश्चयान्वित होना 
पड़ता है । 

१ मूलाम्ळ ( ७7।८३८। ) सूल्रके नीचे सुरकीके 
चूर्णके जैसा ऊम जाता है । वह देखनेमें तामडे वा 
पारलवर्णका होता है। स्युरेक्रसिड टेष्ट द्वारा युरिक 
एसिडको परीक्षा की जाती है। यन्त्रकी सहायदासे 
उसमें सिन्न भिन्न आकारके दाने दिखाई देते हैं। 
उनमेंसे कुछ तो चौक्रोन और कुछ अंडाकार चा पीपे 
की तरह होता है। 

२ मूत्नाप्ुञ उपादान (७7०८०५ )--अर्थात्‌ युरेट 
आव सोडियम, एमोनियम और लाइम जो मूलक नोचे 
पाया जाता है वह सुरकीके चूरके जैसा तथा पोला;- 
तामडे रंगका, सफेद अथवा पाळ रंगका होता है । 
उत्ताप देनेसे अद्ृश्य वा गल जाता है । युरेर आव सोडि- 


यम और पमोनिम सूक्ष्म सूच्म दानदोरक़ा-सा रूप. 


घारण करता है। ये सव देखनेमें गोल और अस्वच्छ 
रेणुवत्‌ होते हैं तथा उनके चारों ओर सूत्र और रेखा 
जैसी शिराओं ( 5०९ )-से आदृत रहतो हैं। 

३ अगजोलेट आव लाइम ( 0१६१४० )--लोहि- 
ताभ और शस्लरसविशिष्ट पदाथ । इस अधःक्षेपका 
ऊपरी भाग बहुत सफेद, पर निचला माग घूसरब्रणे 
कोमल पदांथके जैसा दिखाई देता है । उत्ताप अथवा 
छाइकर पोटाश द्वारा वह नहीं गलता, किन्छु कोई मिन- 
रल एसिड मिळानेसे अद्वश्य हो जाता है । अणु- 
वीक्षण द्वारा परीक्षा करनेसे उनमँसे कुछ अष्टकोणचि शिष्ट 


दिखाई देता है। लाइकर पोटाश मिलानेखे -य्रीबाएस्सीक्के"|0०6099:9469:00)5तए/_त्व्राकार (Pyramidical) ओर 
समान हो जाती है, किन्तु भ्युकसमें. वैसा .नहो' होता । | : कुछ डम्बलके जैले ( ५०७.०९! ) दिखाई देते हैं । 


कुछ देर तक रखनेसे उसके नीचे फोस्फेटसका अधःक्षेप 


at", 
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४ फोर्फेरंस ( ?!।०5॥६९ )-क्षारथुक्त सूत्रको | 


होता है। इससे मूत्र गदळा दिखाई देता है । आंच 
पर चढ़ानेसे उसका गदलापन और भी बढ्‌ जाता है, 
परन्तु एक्त वु'द नोइट्रिक एसिड डाल देनेसे फोस्फेट्स 
“गल जाता है। इस प्रकार सूत्रमें प्रधानतः दो प्रकारके 
दाने देखे जाते हैं । उनमेंसे पहला फोस्फेट आव- | 
लाइम ष्टेळर फोर्फेरस नामसे और दूसरा फोह्फेर | 
आव एमोनियम और मागानेसियम ल्रिकोणाकोर ( 77- 
ple phosphates) नामसे परिचित है | 

५ कार्घनेट आव छाइमका भी कभो कभी अधःक्षेप | 
होता है। इसके दाने विलकुल खतन्त्न हैं। 

६ सिष्टिन ( ८8/१९ ) चो कोषज्ञ पदार्थ अधिक | 
रदनेसे मूत्र खभावतः तेळकी तरह गदला और पीताभ | 
हरिदवर्ण दिखाई देता है । उसमें थोड़ा अप्नुरस भो 

' पाया जाता है। कष्टिक पमोनिया और मिनरळ एसिड 
द्वारा चह गल जाता है। अणुचोक्षण द्वारा थे! सब छः | 
कोनवाळे खपड़ को तरह परीक्षित हुए हैं । 

$ स्युसिन ( .लपलंग/ )- यह देखनैमें| गाढ़ा हरित्‌ 
धा कृष्णयण तैळविन्दुकी तरह है। | 

८ टाइरोसिन--सूचिकाके जैसे दाने । 

६ चवीं--पाललिक ( Pancreas ) को पीड़ामें 
सूतमें चवी रहतो दै । वह मूत्र अखच्छ और दूघके 
समान दिखाई देता है । इधर मिळानेसे वह साफ हो 
जातां है। अणुवीक्षण द्वारा बहुत वारीक रेणु दिखाई 
देते हैं। 

१० म्युकस और एपिथेलियम--मूत्रमें सभी समय 
प्रायः शलेष्पिक किल्लोका त्व ( Epithelium ) 
ओर शछेष्मिक पदार्थ ( M८९१8) विद्यमान रहता है। 
पीपके साथ अनेक समय इसका भ्रम होता है । अणु- 
बीक्षण द्वारा एपिथेलियम अकुरयुक्त बृहत्‌ कोषके 
जैसा दिखाई देता है । शरकके जैसा होनेसे उस 
रुकोएमस ( 5५५३।७॥४ ) ओर लस्बाक्नति दोनेसे उसे 
Colnnnar कहते हैं। पुपिथेियम और पीपक्री पृथकता 

पहले हो छिखो जां चुकी है। ड्‌ 


> NN ५, 


ओ- मूतयन्तको पोड़ाओंकां वर्णन करनेस' पदछ उन ५५०0 री 


भूत्रविज्ञान 


व्याधियोमें प्रधानतः कौन कौन औषध और भुश्योग 
प्रयोग किया जा सकता है नीचे उसीकी एक संक्षिप्त 
तालिका दो गई है । 

साधारण औषध । 

१ सूलक्ारक औषध ( !।०7९५८७ ) ~ स्निग्ध 
पानीयसेवन, टैप द्वारा उद्रका जळ निकालना, कमर 
सरसोंका लेप ( inapistn ), शुष्क कापि सैन्धव लवण 
और सोरा मिले हुए जलकी तळपेरमें पट्टी, तेल और जह 
की मालिश, नाभिकुण्डमें खटमळोंका दाव रखना, आदि 


| काय द्वारा मूलवृद्धि होती है। औषधके मध्य एसिरेर 


बा नांइट्रेट आव पोटाश, एसिटेट बा नाइट्रेट आव 
एमोनिया, आइओडाइडस, लिथियर लवण, जिन नामक 
मद्य नाइद्रक इधर, डिजिटेलिस, ष्ट्रोकैन्थस, इस्कुइल, 
सेनेगा, साइद्रें८ आव कैफिन, स्कोपेरियस, रुपार्टिन 
कलचिकम्‌, वकु, युभायरसाई, पैरिरा, रापेण्टाइन, बैछ- 
सम, कोपेवा, फ्युवेव, वेजयिक एसिड और टि क्षैन्थराइ- 
डिस आदि मूत्रकारक माने जाते है | 

२ सूबनिवारक औषध ( /7६-0।॥7९६८७ )--बेले- 
डोनो, अफोम, कोडिन और आर्गट । 

३ सूलयन्तकी श्लैष्पिक भिल्लीमें काम करनेवाली 
औषध थे सव है, पैरिरा, वकु, द्रिडिकम-रेपेन्स, नाना 
प्रकारका बैळसम, वेञ्चयिक एसिड और वेञ्जयेड आवं 
एमोनिया, कोवेबा, तारपोन तेल, चन्व्नका तेल आदि |. 

४ सूलयन्त्रमें कंकर वा पथरी होनेसे निम्न लिखित 
औषधका व्यवहार किया जा सकता है | यथा--( क) 
युरिक एसिड कैलक्युलाइ गलानेके लिये एसिटेट वा 
साइद्र र आव पोटाशियम, पाइपारयेजिन और लिथियर 
उत्रण समूह , (ख) सफफेरिक कैलफ्युली होनेसे 
बेजयिक और साइलिसिलिक पसिड का व्हवहार करना 
उचित है। ) - 

+ सूताघारमें पीड़ा होनेसे रोमाइडस, अफीम, माफिया, 
हाइयोसाइमस और बैलडोना आदि औषधोंका- प्रयोग 


करे । विशेष विशेष स्थळमें--पैरिरा, बकु, युमायर्साई 
र प्रयोग किया जा सकता है | नक्सभमिका और 

5 उछ घलकारक्ष' माना गया है। हमेशा मूतत्याग 
जा... नसव | होने बेलेडोना विशेष फलप्रद है । र्ड 


जु 
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मुंभ्रंविकृतिके कारण रोग और उसकी चिकित्सा | 
डा० चेनीर ( Dr. Cheyne )-के मतसे पेय द्रव्योंके 
रसका तिहाई भाग सूलरूपमें निकळ जाना आवश्यक है। 
किन्तु पसीना निकलनेके तारतम्यानुसार पेशावकी 
मात्रामें भो विलक्षणता देखी जाती है। इसके अतिरिक्त 
चबाने, चूसने छायक आदि अन्यान्य द्रव्य जो हम छोग 
खाते हैं, वह भी पेय जलीय पदाथका बहुत कुछ अंश 
ग्रहण करनेको वाध्य है । अतपच यथाथेमें कितना जल 
पीनेसे उसका कितना परिमाण खूलरूपमें वाहर निकलेगा 
चा निकल सकता है इसका निर्णय करना बिलकुल 
असस्मत्र है। पर हां, पेशाव अधिक हुआ वा रुक गया, 
यह पेशाब करनेवाला हो कह सकता है । 
मूल अधिक निकलने अथवा उसका हास होनेसे 
जानना होगा, कि कोई न कोई रोग अवश्य 'हुआ है। | 
जिससे पेशाव सरळ और सहजसै हो, मनुष्यमालको 
इस विषयमें लक्ष्य रखना एकान्त कत्तव्य है। जिससे 
भू्लाघात उपस्थित हो, ऐसे विषयको यत्नपूवक छेड़ 
देना चाहिये । लगातार आळस्यमय जीवन विताना, 
अत्यन्त कोमल और गरम विछायन पर सोना, शुष्क 
अथच उद्दीपक वस्तु खाना तथा उत्तेजक और अवरोधक 
युणंविशिष्ट मद्यादि पीना, थे सव सूत्रक॒च्छ रोगीके लिये 
विशेष अहितकर हैं । जिनके मूलक्कच्छ, रोग हुआ है 
तथा उससे पथरी होनेकी सम्भावना हे उनके लिये सूल- | 
रोधक द्रव्यमाल तथा जिससे मूलकृच्छ ता उत्पादन कर 
सक, ऐसी वस्तु खाना निषिद्ध हे । 
मूलको अधिक देर तक रोक न रखना चाहिये; 
नहीं तो बह शरोरके अभ्यन्तरंस्थ जलोयांशमें पुनः 
सम्मिलित हा कर शरीरको कल दयुक्त बना देता है। इस 
प्रकार बार बार घूलके सञ्चित और उसके प्रथम जली- 
यांशके ऊद वगत होनेसे मूत्रस्थळोमें सूलका अंश क्रमशः 
गाढा दो ज्ञाता है और उसीस पथरी आदि रोगोको 
उत्पत्ति द्दोतो ह । मूलस्थलीमें Stone चा gravel 
सञ्चित होनेसे पेशाब करनेके समय वहुत कष्ट होता 
`हे |. जो आळसी और अकर्मण्य है उनके कष्टकी सीमा 
नहों रहती । कितने रोगो इस रोगके शिकार बन गये हैं 


.Jan क्सि Math 


उसको शुमार नहीं । . जिसका जोवन किसी तरह 


| 


| 
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। बच गया है, यह अत्यन्त कष्टसे समय वितातां हे । 
कभी कसी लोग लज्ञाके कारण पेशाव रोकनेको 
वाध्य होते हैं, पर इससे मूलसञ्चय होनेके कारण मूत्रकाष 
अत्यन्त वढ़ ज्ञाता है। उस समय इसको धारकता-शक्ति 
शिथिल हो जाती है। इस कारण मलमूत्र त्यागके समय 
वेगको नहीं रोकना चाहिये | उससे स्वास्थ्यमें बड़ी हानि 
पहु चती है। लज्ञाके कारण मूलघातरोगको उत्पत्ति 
विशेषतः स्त्रियोमें बहुत देखी जाती है। वृद्धावर्थामें 
अथवा उपद्ंशादि रोगके वाद्‌ मूत्रमार्गके शिथिल पड़ 
जानेसे मूलांवरोधका व्यांघात होता दै । नोचे मूल और 
ततूसम्बन्धोय पीड़ादिके कारण संक्षेपमें लिखे जाते हे | 
सूलमें शुक्रांश ( 4७५०५९० ) विद्यमान रहने तथा 
दुर्बलताके कारण जव शोथ आदि लक्षण दिखाई देते हैं, 
तब उसे साण्डशुक्क मूल ( 4७५7/7५7।॥ ) रोग कहते 
हैं। मूलके साथ रक्त, अन्नरस ( (५०), लसीका 
( Lymph ), पीप वा शुक्रक्रा मिश्रण ; डिपथिरिया 
( त्वच्छादन ), हैजा, न्युमोनिया ओर सरूफोटक ज्वर; 
सूलयन्ल अधत्रा गर्भके दवावके कारण प्ुक्क-धमनीमें 
रक्तकी अधिकता ; रक्तकी अपरिष्कति ( अर्थात्‌ ब्राइटिस 
डिजिज और गर्भावस्थामें रक्तके मध्य अनेक अनिष्टकर 
पदार्थोका संमिश्रण ) ; बहुत दिन तक सीसकघरित 
औषध वा द्रव्यका व्यवहार ; शोताद्‌ ( ८५८४५ ) मले- 
रिया ज्वर, रक्ताल्पता ( 4॥४०7४० ), बहुमूलराग, उप” 
दंशरोगके कारण शरोरमें नाना परिवत्तन और रक्तको 
हीनता तथा अधिक परिमाणमें एलबुमेन (अएडलाला )- 
युक्त द्रव्योंका खाना आदि कारणोंसे इस रोगको उत्पत्ति 
हुआ करतो है। 
इस रोगसे पोड़ित रोगो खभावतः शीणं हो जाता 
है। सुखमणडरू क्रमशः पांशुवर्ण और स्फोत होता हे। . 
मूलकी अल्पता और उसका आश्षेपिक गुरुत्व स्वाभा- 
विकसे न्यून अर्थात्‌ ११० हुआ करता है। परीक्षा द्वारा 
एलबुमेन । अए्डछाछा ) पाया जाता है। कभी कभी 
समूचा शरीर सूज आता है। इस ससय रोगीका शिर 
चकराने लगता और वह कमजोरी मालूम करता है। 
गर्भावस्था में मूलमें पळबुमेन रहना पक गुरुतर पीड़ा- 
“की लक्षण समर जाता था। किसी किसी गर्भिणीके 
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गभकालका आक्षेप रोग हो प्राचीन चिकित्सकोंके मतसे | 
इसका मूल कारण समका जाता था । किन्तु अभी | 
परीक्षा द्वारा स्थिर हुआ है, कि सैकड़ पीछे २१के मूतमें | 
एलबुमेन विद्यमान रहता है और वह कभी कभी आक्षेप | 
रोगके वाद्‌ ही सूलमें देखा जाता है। गर्भावरुथामें | 
पक्षाघात. अन्धता { * 807055 ), शिरःपीडा, भ्रमि 
( शिर घूमन्ता ), रक्त्माव, सूतिकाह्षेत्ज उन्मत्तता आदि | 
पोड़ाओंके साथ भो मूत्रमें अएडलांळा पाई ज्ञाती है। | 
प्रसवके वाद मूत्रमें प्रायः एलबुमेन नहीं रहता । | 


गभिणीके मूत्रमें एळदुमेन रहनेके दो कारण हैं, शला | 
गर्भावस्‍थामें स्वभावतः हो श्रणक्रे पुष्टिवद्ध नाथे: और | 
ररा विवृद्ध जरायु कत्तु क भेइन वा शिरामें रक्तपरिचा- । 
छनाका व्याघात होनेसे रक्तमें अधिक परिमाणमें एल- | 
बुझेन रहता है। इसो कारण गभके पांच महीने तक | 
प्रायः सूत्रमें एलबुमेन नही' देखा जाता। प्रथम गर्भ. 
वतोको अफसर यह रोग हुआ करता है। क्योंकि, उन: | 
का उद्र सहजमें नही फैलता जिससे उद्रस्थ शिराके | 
ऊपर अधिक दवाव पड़ता हे । चिकित्सकगण इसे पूर्वचत्तो 
( ९459०३१8 ) कारण ही वतलाते है, यदि ऐसा | 
नही होता, तो प्रायः सभी खियोको यह पीड़ा हो| 
सकतो थी। इसके अतिरिक्त कोई हठात्‌ परिवर्त्तन, | 
हिमसेवन वा तञ्जनित हत्‌ पसोनेका सूख जाना आदि | 
उद्दोपक कारणोंसे भी ( 5४०६०४ ८०५७९७ ) अण्डः 
लाला निकला करतो हे । 


| 
[| 


गर्मावस्थाका एलबुमिन्युरिया प्रसवके बाद व्राइ- | 
राख्य रोगमें ( 780१ ०:५९:५९ ) में परिवर्तित हो | 
सकता हे | पेशावके साथ शरीरसे एळबुमेनके बाहर | 
निकलनेस श्र को पुष्टिमें बहुत बाधा पहुंचती है। इसी | 
कारण अकसर इस रोगाक्रान्त गर्भवतीका गर्भपात होते | 
देखा जाता है । | 

इस रोगका प्रधान लक्षण शोथ है | जरायुके ऊपर । 
दवाव पड़नेसे पैरमें रस जम सकता है। किन्तु जव मुंह 
और हाथ फुल जाता है, तब सूलके एळबुमेनको परोक्षा 
. कर चिकित्सा करना उचित हे | इस्‌ समय कमो कभी | 
सूचा शरोर फूड जाता है। रिसोड, ष 


शग तत प्रकार 


ओक ca - 
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अभाव, आदि छक्षणोंसे भो रोगको अवस्था जानो 
जाती है। 

सूलपरोक्षाकालमें केवळ पळवुमेन ही पाया ज्ञाता | 
सो नहों। अणुत्रोक्षण द्वारा देखनेसे उसमें पपिथि. 
लियेल सेल, ट्यूब काष्ट और रक्तकणिका ( 8000. 
6००५5००) नजर आती हे । 


रोगका कारण निणय कर सूत्र और पसोना लाने. 
वालो ओषधको व्यवस्था करे तथा रोगोको वलकारक 
पथ्य दे। सूत्र लानेवाली ओषधियोंमें ये सव प्रधान है... 
टि डिजिटेलिस ३ वा ४ बु'द, रिफेरिपरक्कोराइड १० से 
१५ बुद, एसिदेट आव पोटाश १० से १५ ग्रेन। इन्हे 
१ आंस जळमें मिला कर प्रति. दिन ३ वार करके पौनेसे 
वहुत लाभ पहुंचता हे । एल्बुमेनका परिमाण हास 
करनेके लिये गालिक एसिड, दिष्टिङ, पाथिवास्ल, फिट. 
करी और पोराश आइओडाइडका व्यवहार करना चाहिये। 
शरीर और पैरको गरम रखनेके छिये सवदा छानेलको 
'काममें छाना चाहिये। ; 


हाथ .पेरकी कौषिक किल्लीसे रक्तका जळ:भाग 
निकल जानेसे दी शोथ उत्पन्न होता है। गर्भावंस्थामें 
रक्तका परिवर्तन और विवृद्ध जरायुके चाप द्वारा रक्तके 
परिचालनका व्याघातहो इसका कारण है। इस शोथमे 
एपिस मेलिफिका वा माक्षिकविष अव्यथे महौषध है । 
उपरोक्त मूत्रकारक औषधका भी प्रयोग किया जा सकता 
है। १ बुद माक्षिक विषके रिचरको १ आंस जलमें 
अच्छो तरह मिळावे, प्रति दिन आध डाम १ छटांक जल” 
में मिळा कर दिनमें तोन वार करके सेवन करनेसे बहुत 


राभ पहुंचता है। दोमियोपाथ गण इसके विशेष पक्षः 
पातो हैं | 

पूर्वोक्त औषधका सेवन 'करनेसे यदि पीड़ाकों 
शान्ति न्न हो, 


'षरन्‌ दिनों दिन वृद्धि ही देखी जाय, तो 
अकाल प्रसव कराना. ही उचित है, नहीं तो कठिन 
क्षे आक्षेप वा पृक्कमै 


सूतिका 


( Kidney ) ब्राइटस रोग 


उत्पन्न हो सकता है | (च्चे वा टचे. मासमें अकाल 

प्रसव करनेसे गर्भस्थ सन्तानके लए. हे ५ | 
इह by वत य नष्ट होनेका डर नही ॥ 
' षरन्‌ इस प्रकार रोगसे पोड़ित प्रसूति यदि पूर्णं 
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काळमें प्रसव करे, तो प्रायः खृत-सन्तान हो भूमिष्ठ 
होती हो । 

खुस्थावस्थामें मूलमे एळबुमोजञ था पेप्टोन नहीं 
मिलता, किन्तु दीघ कालख्थायी अजीणे रोगमें तथा 
अस्थिमज्ञोष ( Osteomyelitis), अभ्यन्तर पूय ( Em- 
5९०६ ), सपूय अन्ल्लावरण प्रदाह ( Peritonitis), 
क्षयकास (285), फुर्फुसप्रदाह ( Pneumonia ), 
शीतांद्‌ (5०५7५7) आदि व्याथियोंमें मूत्रमें पेप्टोन 


पाया जाता है। इस रोगका ऐसा कोई विशेष लक्षण | 


नहीं जिससे रोगके अस्तित्वका पता ळग सके । मूल 
हिळानेसे उसमें बहुत फेन आता है और परीक्षा द्वारा 
एळघुमेन पायां जाता है । 

मूलयन्ल्र अथवा उसके वस्तिकोटर ( ??०४& )-में 
पीपका सञ्चार, सूलाधार अथवा सूलमार्गमें प्रदाह, प्रद्र- 
रोग (८९५८०८१६९०) और सूलमार्ग के समोप रुफोटकके 
बिकाश आंदि कारणोंसे मूलके साथ पीप निकलती है। 
इसे ( /४५०।१ ) या पोप मिश्चितभूत्र्‍रोग कहते हैं। 
इसमें मूल गदळा और दुगेन्धयुक्त होता है । लाईकर 
पोटाश मिळानेसे रञ्जुवत्‌ पोप ओर उत्ताप होनेसे एल- 
बुमेन पाया जाता है। अणुवीक्षण द्वारा पीपका कण 
दिखाई देता है । पीपके तारतम्याचुसार रोगके लक्षण- 
में भी कमी चेशो देखी जातो है । 

मूलयन्त्रके चस्तिकोटर ( 2०४७ )से पांप निकलने 
पर भी सूत्र पीपमिश्चित और अस्लाक्त तथा श्लैष्मिक 
रिल्लीके त्वकमें परिपूर्ण रहता है। इस समय कमरमें 
हमेशा दद्‌ माळूम होता है। मूलाधारसे पीप निकलने 
से मूलत्यागके बाद रञ्जुवत्‌ पोप तथा मूत्रमार्गमें 
पीप रहनेसे मूत्रत्यागके पहले ही पीप निकल पडतो है। 
प्रद्रजनित सूत्रमें पोप रहनेसे कैथिकर मामक नलयन्ल 
दवारा सूत्र निकलनेके समय उसमें पोप नहो' दिखाई 
देती । अर्धिक दिन यह पीड़ा स्थायो होनेसे मूत्रयन्ल 
आक्रान्त हो सकता है । 

रोगका मूल कारण बतला कर पहले चिकित्सा 
द्वारा उसोको यन्ल्लणा दूर करना उचित है। पोछे पीप- 
की उत्पत्ति रोकनेके लिये फिटकरी” गिक, माभि 
- . डिकक्सन, युभायसों वा वकु, घेळसम, कोपेबा, तार 


| 


| 


| 


| 
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पिनका तेल और सङ्घोचक औषधांका प्रयोग करना 
चाहिये। मूलाशयमें जलन ( ९9३४३ ) देनेसे खु 
का्लिक वा जिङ्क ( दस्ताधातु ) छोशन द्वारा पिच- 
कारी तथा यहां पर उष्ण खरेद और प्रलेप दे । रोगीके 
स्वास्थ्यको रक्षाके लिये वलकारक आहार, जलवायुः 
परिवर्त्तन, समुद्रज॒लमें स्नान, वलकारक औषध (7०7- 
९5) काडलिभर आयलकी व्यवस्था करे । 


अज्ञीणेताके कारण रक्तके मंध्य अधिक चर्बींके 
सञ्चय तथः मूलवाह प्रणाली (07८:८७)-के मध्यस्थित 
लछसीका-नाडो र. स्फोति-जन्य विदारणसे ही अन्नरसा- 
श्रित मूत्र ( C॥5।0५5 07976 ) रोगकी उत्पत्ति स्वीकार 
की जा सकती है। इस सम्बन्धमें डा० ल्युइस और कनि- 
हम्रका कहना. है, हि Filaria sanguinis Hominis 
नामक पराङ्गपुष्टकारी सूकम कोर मूलवाह एणाळोको 
लसिका नाळीके मध्य प्रवेश कर एकत्र लोष्द्राकारमें 
अवस्थान करते हैं । उनके द्वावसे उक्त नाली भिन्न 
हो मूलसह लसिका और अन्नरसके निकळनेमें सद्दायता 
पहुंचातो है। डा० मानसन ( 07. 2/2507 )-ने परीक्षा 
द्वारा उस कीयजा तिके Diurna, Nocturna और Pers 
£३78 नामक तीन प्रकारके मेद निर्देश किये हैं अर्थात्‌ 
चे सब कीड़े दिन रात रक्तमें रहते हैं। फिर थे तीनों 
कीर भो भिन्न भिन्न आकारके होते हें। मादा ३४ 
इञ्च लम्बी और बालकी तरह पतली तथा नर उससे 
कुछ छोटा होता है। उनको डिम्ब १ से १ 
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लम्बा होता है। वे सब डिम्व अण्डाकारसे क्रमशः 
ल्वे होते हैं। यह अवस्था उनको श्रण ( 877077० ) 
कहलाती है । 

उक्त त्रिमिन्न श्रेणीके कीरोंके अवस्थानाचुसार मूत्र- 
में भी दिनमानादिक्रमसे अन्नरस ( €!५।९ ). देखा जाता 
है। प्रोष्मप्रधान देशोंमें हो रधानतः इस रोगका प्रादु- 
भाव हुआ करता है। वाळ वृद्ध युवा तथा विशेषत 
ख्रोजाति ही इस ऐगसे आक्रान्त होती है। 

इस व्याधिसे आक्रान्त दोनेसे पहले किसी प्रकार 


"का, भी कक्ष, द्रिलाई नदी देता । हरात्‌ यह व्याधि 
आक्रमण कर देती है। उस समय मूत लो द्दितास श्वेत- 
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वर्णका हो ज्ञाता है; कभी कभी फेनयुक्त तथा बरतन... मूत्रमार्गमें प्रदाह ; ५ धून्ररोग ( पापा ), शोतादे 


में रखनेसे ऊपरी भागमें दूधको छालीके जैसा पदार्थ | (८7757), बसन्त और हैजा आदि विषज रोगेसि 
दिखोई देता है। रासायनिक परीक्षा द्वारा उसमें साएड- | रक्तका तारल्य और परिवर्तन; ६ दारूण तकता और 
शुक्क, रक्ततान्त्र ( ७77 ) और चबों पाई गई है । इथर | ७ ग्रीष्मप्रधानदेशमें हाल पराङ्गपौष्टिक काटका 
मिलानेसे उसका कुछ अंश गल जाता है। अणुवीक्षण | संस्थान ही प्रधान कारण है। कभो कभी प्रातिनिधिक 


को सहायतासे उसके मध्य तैळविन्दु, शस्यवत्‌कोष, परा- 
ङ्गपुषप्राणी और लोहितवर्ण रक्तकणिका दृष्टिगोचर | 
"है । उत्ताप देनेसे मूल शिथिछभावमे संयत होता और 
उससे दूधसी गंध निकलती हे । रोगोके खास्थ्यके 
सम्बन्धमे कोई विशेष व्यतिक्रम नहो' देखां जाता, केवळ 
उसको देह शोण और दुबल हो जाती है। वह कमरमें 
उद्रके नीचे और सूत्रमागमें वेदनाका अनुभव करता 
है । कभी कभी संषत काइल द्वारा भी सूतवरोध होता है । 
सूतमें पोप वा फोल्फेर रहने पर भी इस रोगके सांथ 
भ्रम हो सकता है | उस समय रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
प्रकत रोगका पता लगाये दिना काम नही चलता | 
बहुकाळव्यापी यह रोग विलकुछ आरोग्य हो जाने पर 
भी फिरसे अथवा वीच वीचमें हो सकता है। कमो कभी 
अकस्मात्‌ रोगीको मुत्यु भो हो ज्ञातो है। 
कभी कभी रोग विना चिकित्साके भो आरोप्य हो 


जाता है। औषधोंमे पोराश आइओडाइड, पाइक्रो | 


नाइदेर आव पोराशियम, टि.्टिळ और मानप्रोभ वृक्षकी 

` छाळका व्यवहार कर सकते हैँ । लचणाक्त जळमें स्नान 
और वलकारक पथ्यसे भो बहुत उपकार होता है। थोड़ा 
मांसका जूस भी दिया जा सकता है। शरोरमे फिलेरिया 
कीटको ने घुसने देनेके लिये गरम जलको ठंडा करके 
पोना और खाद्य द्रव्यादिक छसे पाक करना चाहिये | 
सरक्त-सूत रोग निम्नोक्त कारणसे उत्पन्न हुआ 
करता है। १ आघात, २ तारपिनका तेल वा कन्था- 
रिस नामक स्पेन देशीय माक्षिक औषध ( Canthari- 
_ क )-का सेवन अथवा सूलपथरी, ककररोग, एम्बलि- 
` जम, साण्डशुझुमूत ( 4०८६८ Bright's disease से 
मूतयन्लका रक्ताधिफ्य वा प्रदाह ; ३ सूत्राधारका रक्ता- 
धिक्ष्य वा प्रदाह अथवा उसमे अबु'द्‌ ( ?०।५,५३ ) 
शराप्रसारण ( Varicose veins ) अथवा कर्कररोग 


हः "४ प्रमेह ( Gonorrhiaea ) चा लि, आयसे 
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उपसगंका भी कारण दिखाई देता है। प्रोष्मप्रधान 
मोरिसस द्वीपमें इस संक्रामक रोगका प्रादुर्भाव हुआ 
करता है । 

इस रोगमें मूत्र छाल दिखाई देता है। हमेशा वा 
कभी कभी मूत्रके साथ रक्त गिरता है। अङ्गचालना, 
अध्वारोहण वा द्रव्यविशेषके खानेसे यह रोग बढ्ता है। 
मूलयन्त्से रक्त निकलने पर मूल धूशरवर्णका दिखाई देता 
दै। मूत्रयन्तके घस्तिगहर और सूत्रवाहप्रणाळोसे निक. 
लते समय लंवा और कीटाकृति संयत रक्त तथा मूला 
धारसे रक्तस्राव होने पर पेशाव करनेके वाद्‌ रक्त गिरता 
है। मूत्रमार्ग ( 07०७१7६ ) से निकलने पर पहले ही 
रक्त निकलता है। अणुवोक्षण द्वारा रक्तकणिका तथा 
रासायनिक द्वारा शुक्कांश पाया जाता है। इस समय 
उस स्थानमें वेदना होती तथा रक्तस्रावके सभी लक्षण 
दिखाई देते हैं। कभी कभो सैनिक तथा गुल्मवायु 
( दिष्टिरिया ) रोगाक्रान्त खिया बड़ कोशळसे: मूत्रके 
साथ रक्त मिळा देती हैं ।.. ऐसो हाळतमें. रक्तस्नावके 
लक्षण रोगनिर्णयके सहकारी होते है। यह रोग अकसर 
आरोग्य हो ज्ञाता है। 

एसिड गालिक, सुगर आव खेड, पाइरो-गालिक 
एसिड, एसिड सळफ्युरिक डिलके साथ रिं ओपियाई, 
इमामेछिस आदि औषध सेवनीय है। वहिदेशमें आर्ग- 
रिन इञ्जेकसन करनेसे वहुत लाभ पहुंचता है। मूल्रा- 
भारे होनेसे शीतळ जलको पिचकारी तथा सूलमागमें 
दोनेसे एक साउण्ड वा कैथिरर यन्त्रको कुछ देर तक 


'छगा कर रखनेसे बहुत उपकार होता है । 


॥००ीरि॥28 by =मुपङ्गलकी क्रियाके व्यतिक्रम होनेके 


.महाराष्ट्र 


. क्विया। तव अलाउद्दीनने मौका देख कर अपना दावा ; 


बढ़ाया । देशके अन्यान्य हिन्दू राजा देवगिरिके राजाकी 
` सहायतार्थ तैयार हो रहे थे। रामचन्द्र राव और कुछ | 
ह दिन अवरुद्ध अवस्थामें रहते तो प्रतिवेशी नरपतियोंकी | 
सहायतासे वे उन्सुक्त हो सकते थे। किन्तु 
. लिए कृतसङ्कुल्प होने पर उन्हे' मालूम हुआ, कि अवरोध्र- 
से पहले जिन वोरॉंको उन्होंने शस्यपूर्ण समक कर 
मएडारमें रखदाये थे, वे असलमें नमकके बोरे थे। दैव- 
दुविपांकले सहसा रसद घर जानेसे उन्हे' अलाउद्दोनसे 
दवना पड़ा । उन्होंने ६०० मन मोती, २ मन रल, १००० 
मन चांदी और ४००० हजार रेशमके थान तथा 
अन्यान्य बहुमूल्य पदार्थ दे कर अलाउद्दीनसे सन्धि मोल 
ली । . इसके सिवा पलिचपुर जिला सुसळमानोंको देना 
पड़ा और नियमित कर दे कर दिल्लीश्वरकी अधीनता 
. स्वीकार करनी पड़ी । तब अलाउद्दीन घेरा उठा कर 
अपने देशको डाळ दिये । 
इसके वाद्‌ अळाउद्दीनने अपने वृद्ध चचा जलाळउद्दोन 
लिलजीको किस तरह मार कर दिल्लीका सिंहासन हथि- 
याया, यह इतिहास-प्रसिद्ध वात है। उनके बादशाह 
होने पर रामदेव रावने कई वर्ष तक दिल्लीको कर नहों 
भेज्ा। इस कारण अळाउद्दीनने मालिक काफूरको 
अधीनतामें तीस हजार अश्वारोही सेना उनके विरुद्ध 
युद्धार्थं भेजी । १३०७ ई०में सेना देचरिरिके पास पहुंची । 
मालिक काफूरने उन्हे' कैद करके दिल्ली मेज दिया । वहां 
. छ मास तक कैद रखनेके वाद अलाउद्दोनने उन्हे 
के साथ लौर जानेको अनुमति दी । इसके वाद्‌ रामदेव 
रावने वराबर दिल्लीश्वरसे मेळ रक्खा | 
१३०६ ई०में . रामदेव रावकी मृत्यु हुई और 
शङ्कर राव राजसिंहासन पर बैठे । उन्होने दिल्लीश्वरके 
साथ विरुद्ध आंचरण किया, जिससे १३१२ ई०में थे 
मालिक काफूरके हाथ मारे गये । | 
इस समय देवगिरिमे मुसलमानोंका आधिपत्य हो गया | 
अलाउद्दोनको सुत्युके बाद दिल्लीके दरबारमें जो गड़वड़ी 
थी, उस मौके पर रामद चके जामाता हरपालदेवने 
बिद्रोही हो कर दाक्षिणात्यसे मुसलमान: शासकोंको 


नक Japgamwadi Math करने 
भार भगांया । १३१८ ई०में अळाउद्दीनके तृतीय पुत्र | 
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सुवांरकको इस विद्रोह दमनके लिए दाक्षिणात्य आना 
पड़ा । हरपाळ सुसळमानोंके हाथ पकड़े और मार डाळे 
गये । इस तरह महाराष्ट्दे शसे हिम्दूराज्य विलुप्त हुभा । 
सुसलमांन लोग दिनों दिन प्रबल हो उठे और सारे महाः 
राष्ट्मे अपना प्रभुत्व फेलाने लगे । 
महाराष्ट्र दे शके प्राचीन हिन्दू राजवंशका इतिहास 
अव तक संझेपमें कहा गया। मुसलमानोंके आगमन 
पर्यन्त जो जो प्रधान घरनाप' महाराष्ट्रदे शमे हुई हैं, 
उनको तांलिका नीचे दी जाती है । 
रामायण-काळ...... .महाराष्ट्रदे शामें अनार्य-निवास | 


महाभारत-काळ. ... . . महाराष्ट्रमे आर्य-उपनिवेशाकी 
प्रतिष्ठा । 
ईस्वी पूर्व ३५० से ७३ तक अशोकके उद्योगसे 
बौद्धधर्मका प्रचार । 
दे शोय रठ 5, भोज, 
राष्टिक महारठ.ठ 
रठ ठकुड़ आदि 
| जातियोंका अधिपत्य | 
ई०-पुर्ण ७३से२१८ ३० तक सातवाहन-तर शाका 
| राजत्व ।: 
२१८ ई०से ६०० ई० तक आभोर, राष्ट्रकूट 
| आदिका आधिपत्य । 
६०५ ई०से ७४७ ई० तक पूर्ण चालुक्य । 
७४८ ई०से ६७३ ई० तक राष्ट्रकूट । | 
६७३ से ११८६ ३० तक उत्तर-चालुक्य । 
११८७ से १३१८ ई० तक याद्व-च'श । 


उस जमानेका साहित्य | 
महाराष्ट्र देशमै दहुत प्राचीन: समयमें एाळिमाषा 
प्रचलित थी । सातवाहनवंशके राज्यक्राळमे महाराष्ट्र 


` नामक प्राकृत भाषाका इस देशमें तथा माळवादि प्रदेशमें 


भी प्रचार था | प्राकृतप्रकाशके कर्त्ता वररुचिक्का मत हे, 
कि इस महाराष्ट्री भाषासे शौरसेनो, मागधो और 
पैशाचो आदि देशीय भाषाओं को उत्पत्ति हुई है। साहित्यः 
दप णके रचयिताने “गाथासु महाराष्ट्री प्रयोजयेत्‌? 
अर्थात्‌ नाउकमें महाराष्ट्री भाषामें सङ्गोतादिकी रचना 
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का विधान किया. हे । सातवाहनकी सप्त | 


“२१० 
शतीके सिवा सेतुबन्ध आदि दो एक काव्य-ग्रन्थ भी इसी 
` प्राचीन महाराष्ट्री भाषामें रचे गये थे। चत्त मान मराठी 
भाषाको उसो प्राचीन महाराष्ट्रीकी दुहिता समझना 
चाहिए । इस भाषाके १० भागो में ६ भाग शब्द संस्छृत 
वा संस्कृतमूळक हैं । इस भाषाके साहित्य संस्कृत 
` न्ध वहुतसे मौजूद हैं । यादवव शोय राजाओंके राज्य, 
काळमें आधुनिक मराठी भाषामें ज्ञो ज्ञो क्षानगभ पुस्तक 
रची गई' उनको परिचय पहले ही दिया जा चुका है। 
मुसलमानी ज्ञमानेमें भी महाराष्ट्र-साहित्य क्रमशः परि- 
पुष्ट हो रहा था, यथास्थानमें विघरण दिया गया है। 
मुसलमान अधिकार-वाह्नी राजवंश । 
पाउकोंको महाराष्ट्रदेशके सुसलमानी जमानेका इति- 
हास 'वाह्मनी' 'निज्ञामशाही' आदि शब्दोंमे मिलेगा । 
यहां सिफ वे ही वाते' कहो जायगों, जिन घटनाओं के 
. साथ महाराष्ट्रियो की भावी उन्नतिका सम्वन्ध था 
मुसलमानों के देवगिरिके हिंदूराज्य ध्वंस करने 
पर १३२० ई०में दिइलीमें जो विद्रोह उपस्थित हुआ, 
उसके साथ दाक्षिणात्यके छोटे छोटे हिदू राजाओ का 
गुप्त सम्बन्ध था। सिफ इतना ही नही', वहिक उस 
समय दाक्षिणात्यमें उन छोगो'ने भी विद्रोह उपस्थित 
किया था । उस विद्रोहके दमनाथ महम्मद तुगल कको 
दाक्षिणात्य जाना पड़ा । इस घरनाके बाद २५ वर्ष 
वीतने भी न पाये, कि महाराष्द्रियों ने मौका देख कर 
१३४७ इ०में पुनः परांधीनताको बेडी तोड़ फोडनेके लिये 
कारवाई कर दी | इसी समय स्थानीय सुसळमांनो ने भो 
दिल्लीके मुसलमानों के विरुद्ध चळनेके लिप कमर कस 
ली । सुहम्मद तुगलक इस विद्रोहका दमन न कर सके । 
' मौके पर हुसेन गाङ्ग नामक पक सुसलमानने दाक्षिणात्य 
: में नये राज्यको स्थापना कर दो । इस राज्यके सथापन 
'करनेमें महाराष्ट्रके छोटे छोटे रांजाओ'की विशेष सहा- 
यता थो । परन्तु कार्योद्वारके वाद हुसेनने उनको 
बिलकुल सुला दिया । हिंुओंने सोचा था, दिद्लोके साथ 
सम्बन्ध विच्छेद कर द्‌ नेसे हो चे दाक्षिणाल्यमें मुसल- 
मानों के साथ प्रतिद्वन्द्रितासे जीत जांयगे । इसी भरोसे 


` 'पर' उन्हो ने इसेनकी सहायता की थो । हुसेन भो महः 
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सम्पदायके थे, जिससे कि हिन्दूधम की दो-पके वाते 
मिळती जुळती हैं । खुन्नीसे सिया मत बहुत कुछ उदार 
है। इसेन गाङ्ग के चरित्रमें अगर यह उदारता विशेष 
रूपसे परिस्फुटित न होतो, तो वे शायद ही हिन्दुओं" 
से इतनी सहानुभूति प्रांत कर सकते । हिन्दुओ के 
जातीय जीवनमै तव अवसाद उपस्थित हुआ था। 
यादवव'शके राजप्रकालमें वहुतसे दिग्विजय करके थे 
श्रान्त क्लान्त तथा बहु विलासो हो गये थे. इसी कारण 
राजनोति कौशल और सामरिक अध्यवसांयमें चे दाक्षि- 
ण.त्यके तरुणवीय मुसलमानों का सुकावळा न कर 
सके। हुसेन गाङ्ग ने उन ळोगोंके साथ विश्वासघातकता 
करके भी अपने राज्यकी उन्नति करनेमें सफलता पाई। 
महाराष्ट्रके उत्तरमें तर्मेदासे छे कर दक्षिणमें कृष्णा तक 
तथा पश्चिममें सह्याद्रिसे ळे कर तैलङ्क और गोण्डवन 
तक यहं सुसलमानीराज्य विश्तृत हुआ। कोङ्कणके हिन्दू- 
राजाओं ने वहुत दिनो' तक सुसळमानो के प्राधान्यको 
प्रवाह नहीं की थी । 
हुसेनके वाद्‌ उनके पुल महस्मदशाह ( १३५८- 

१३७५६०) वाह्मनी राज्यके अधिपति इण । इनके जमाने- 
में महाराष्ट्रमे नये सिक्के चळे, जिसमें हिन्दूराजाओो ने 
वाधा पहु'चाई। घे नये सिक्को को गळा देने लगे । इस 
समाचारको पा कर महम्मदशाहने वहुत-से हिन्दुओं को 
कठोर दर्ड दिया इस सुळतानके साथ युद्ध करके 
जव उनकी आंखे खुळी" तव वे सप्तक गये, कि दिल्लीके 
वादशाहके विरुद्ध हुसेन गाङ्ग को सहायता दे कर उन्ह 
ने अच्छा नहों किया । तव वे फिर दिइलीके बादशाह 
ठुगळकको दाक्षिणात्य पर आक्रमण करके मुहम्भदका 
उच्छेद करनेके लिए बुळानेका प्रयत्न करने लगे । परन्तु 
फिरोजशाहने इस वात पर ध्यान नहीं दिया | हिन्दुओं: 
ने फिर एक वार महस्पदके साथ बलकी: परीक्षा की | इस 
युद्धम हिन्दुओने तोपोंसे काम लिया था, ऐसा उल्लेख 

छता है। सत्तर हजार हिन्दू इस युद्धमें मारे गये | 
सुसलमान लोग जोत तो गये पर कगड़ेका अन्त 


हुआ। १३६६ ६०में हिन्दुओंने फिर ःसुसलमानोणे 
साथ युद्ध किया। अवको बार भी हार गये | इसके bs क. 


- सूद गजनबी जैसे हिंदूघम'के०विद्वेषीण्न'थे! "खि? तेण विप्छव-निवारणमें खुल 
» , गय । 
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महम्मद्शाहके वाद जितने भी खुछतान हुए, उनके | 
. विस्तृत विवरणके साथ इस इतिहासका कोई सम्बन्ध | 
.नही' है।- उनके राजत्व-कालमें भो दाक्षिणात्यपें हिन्द | 
'मुसळमानोंका विवाद मिटा नही' । सिया सुन्नी-सम्प्र- 
दाय मो परस्पर लड़ता फंगड्त।, रहा । मध्य-एशियासे | 
- घर्मान्ध सुसलमानोंकी आतम ज्यादा न होनेसे दाक्षि | 
णात्यमें घुसळमानोंका क्रमशः हास होने रूगा। कुछ 
, ही दिनोंमें इ्ळमधम पर हिन्दू धर्मका प्रभाव पड़ा । | 
बहुतसे मुसलमान हिन्दू देव-देवियोंके प्रति श्रद्धा करने 
लगे ।. 
१५२६ ई०में वाह्मणोबंशका चिलोप हो गया । इस 
' बंशके सुलूतानोंने कुछ-१७६ वषे महाराष्ट्रमें राज्य किया 
था । ईसाक्ी १५बो' शताव्दोमें इसके समान प्रवलपरा- 
क्रान्त राजवंश सारे भारतमें और नहो' था। दिइलीके 
बादशाहगणको भो इन राजाओं के प्रति देड़ो नीगाह करने- 
का साहस नहीं होता था । इस चंशके प्राचीन राजाओंने 
असो सुव्यस्था की थो; उससे इनका राज्य और भो | 
` स्थायी रह सकता था । परन्तु पीछेके सुळतोनगण 
जरा जरासे कॉरणों पर दूसरोंक राज्य हड़पने पर उतारू 
`` हो गये और इस तरह राज्य-विरुतारकी - कोशिश करने 
-छगे, तथां नये जीते हुए राज्योंकी समुचित व्यवस्था न | 
. कर सके । . सूबेदार लोग बहुत जगह वलवान्‌ हों उठे 
और सुळतांन हीनवछ होने ळगे। महम्मद गवानके 
. सन्त्रिअकाछमें इन विषयों पर एक वारं ध्यान गया था | 
परन्तु उनकी व्यवरुथासे राजकमंचारियोंको आजादी पर 
` घोर पहुंची, जिससे वे उसके घोर विरोधो हो उठे । 
इस कारणं गवानको सुत्युके वाद फिर चारों तरफ 
विशुद्दु्ता फैल गई । निस साळ बाह्मनो 
लोप हुआ, उसो साल वाबरने उत्तर-भारतमे सुगळ- 
. सान्नाज्यका सूत्रपात किया था । मुगलोंने ही अन्तमें 
' बाह्मनो राज्यकी अन्तिम शाखाको कार डाला । 
भजाक सुख-दुःखके प्रति वांह्मनो-वंशक राजा ओका 
ध्यान था । विना कारण वे हिन्दुओंको कष्ट न देते थे । 
हिन्दू लोग उनके शासन काळमें कभी उच्च पद्‌ पर 
नियुक्त नही' हुए, न उन्हे' सामरिक विभागमें ही नियुक्त 
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नोकरी करके ही अपना गुजारा चलाया करते ये । ये 
विधमों राजा उनके घर्म पर आघात न करते थे) उस 
सम राज्यमें जो विद्रोह हुआ था, उसमें हिन्दुओंने 
प्रकाशप रूपसे बिलकुल हो योग नही' दिया था, न उनं- 
की इसमें सहानुभूति ही थी । इस वंशके राज्य-काळमें 
मदाराष्ट्मे' तुकी, इरानी, इवसी, मुगल आदि विभिन्न 
व शके मुसलमान आ कर वसे थे । धीरे घीरे इनकी 
प्रतिष्ठा ऐली वढी कि पासमे' अगर विज्ञयनगरका हिन्दु 
राज्य न रहता तो महाराष्ट्रकी अवस्था बहुत शोचनोय 
हो जाती। ; छ भौ हो, मुसलमान व्यापारियोंके प्रयत्न- 
से इस समय देशके वेदेशिक वाणिज्यने बहुत कुछ 
उन्नति कर लो थो। मुसलमान &खकोंका कहना है, कि 
वाह्मनी राज्यमे' चोर डकैत और राहज्ञानियोंका डर 
विलकुल न था । सुसलमानोकी कोशिशसे बड़ी बडी 
इमारतें भी वन गई थो, जिससे देशके स्थापत्य शिल्पः 
की बहुत कुछ उन्नति इई। मुसलमान बालकोंकी शिक्षाः 
के लिए वाहनी सुलतानोंने ग्राम प्राममे' पाठशालाप 


` खोळ दी थीं । पूर्राकार्या।' भो उनकी लापरवाही न थी | 


विद्र और कुळवर्गामे' उनको राजधानी थी । 
~-बाह्मनीबंश देखो | ` 
बरिदशाही वंश | ५ 
वाह्मनीवंशके सुलतोनोंका गौरवसूर्य जितना .हो 
अस्तांचलकी ओर वढ्ने लगा, उतनी ही उनके राज्यमे 
सियो और सुन्नी सम्प्रदायोंमें कगडे की आग घधघकने 
लगी । इस मौके पर महम्मद धहके रांज्यझाळमें (१४८२- 
१५१८ ई० ) महाराष्ट्रोने पंक बार विद्रोह करके मस्तक 
उठायां था, किन्तु कासिम वरिद्‌ नामक एक मुसलमान 
सरदारक प्रयत्नसे वह विद्रोह द्व गया। सुलतानने 
सरदारक इस कार्यल खुश हो कर उनकी तरक्को कर 
दी । वे विद्र प्रान्तको सूबेदारी पा कर १४६२ ई०में 
सुलतानके प्रभुत्वकों अस्वीकार कर खाधोन हो गये | 
यह सरदार वरिद्शाहीव शके आदि पुरुष हैं । इनके 


. वंशधरोंने “शाह” उपाधि अहण की थो । अहमदनगर 


और वीजापुरक सूबेदारोंके साथ कलह होनेसे वरिद 
शाही राज्य बहुत कुछ क्षीण हो गया था । अन्तमें दाक्षि 


| होनेका अधिकार था। बे खेती वारी ओर कॅम'तबखाहमें (०५ णात्यमें'औरडइजेवंकी सूबेक्षरी के समय उन्होंके आदेशसे 
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मीर जुमलांकी कोशिशसे इस राज्यका अस्तित्व 
-ज्ञाता रहा । 
इमादशाही वंश | 
इस वंशके आदिपुरुष एक तेछगू ब्राह्मण थे । विज्ञय- 
नगरके राजाका पक्ष ले कर युद्धके समय ये वाह्मनीवंश- 
के सुलतानकी सेनाकै हाथ पकड़ गये थे । उन्हे 
सपरिवार मुसलमान वना छिया गया था। तवसे वे 
' फतेह-उल्ला नामसे परिचित हुए। थे अपने कार्यदक्षता 
शुणके वळ पर महम्मद गवानके प्रियपाल्र हो गये और 
इमाद्‌ उस्सुल्क उपाधि प्राप्त कर वरार प्राम्तकै सूबेदार 
बन गये । १४८४ ६०में फतेह उल्लाने 'इमाद्‌ शाह' नाम 
घारण कर स्व॒तन्त्रताकों घोषणा कर दी | इनके वंशधर , 
अधिक दिन राज्य न कर पाधे थे। अहमदनगरके सूबे | 
दार ही इस वशक्ते ४व'स दोनेक कारण हुए | ( १५७२ | 
६०) 
निजामशाही राजवंश । 
दिमपपा वहिरु ( भैरव-वहिरओ) नामक एक ब्राह्मण 
. विजथनगरमें वास करता था: । इमादशाही व'शके 
आदिपुरुषंकी तरह उस ब्राह्मणका लड़का भी युद्धमें | 
पकड़ा ज्ञा कर मुसलमानोंके दाथ कैद हुआ और भुसल- 
मान वंना लियां गया। यह ब्राह्मणका लड़का वादमें 
मालिक नायव निजाम उल-सुल्कक नामसे परिचित 
हुआ । महर्मद गवानके . कार्यकालमें आपने 
उच्च पद्‌ प्रात किया था। मालिक नांयवके पुल मालिक 
महम्मद निजामशांही व'शके आदिपुरुष थे । इनके समय- ' 
में वाह्मनीव शके अधःपतनके पूव लक्षणोंकों देख कर | 
मराठोंने नाना स्थानोंमें सिर उठानेकी कोशिश की थो | | 
राज्यमें शान्ति स्थापनके लिए मन्ती महेभ्मद्‌ गचानको । 
किसी किसी स्थानमें देशकी 
नियुक्त करना पड़ा था । 


रक्षाके लिए इन्हीं छोगोंको | 
पश्चिम महाराष्ट के नाना | 
स्थानोंमें मराठोंका ही आंशिक आधिपत्य स्थापित हो 


गया था। बे सुसलमानोंके प्रतिनिधि वन क 
शासनकार्य चला रहे थे । मालिक महस्मदने दौलता- ! 
वाद्‌ प्रान्तकी सूबेदारो पाते ही मराठा-दुग-रक्षकोंको | 
पूरी तरहसे अपने वशमें लानेकी कोशिश की | परन्तु | 


र देशका | 


2 भ परन्तु राव” उपाधि का ने उम्हे' महाराष्ट्र द॑ | 
खुलता सनद्‌ रहने प्र्‌ भः a i Make ColleFtion. Digitize £ इहरनशाहन भे म म. 
| नछीगीने' पॉलिक बना कर भेज्ञा था । पार्जत्य प्रदेशवासी मराठे अधात. 4 
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महम्मदकी परवाह न की, न देखेल दिया । अंहमदने तंव 
एक एक करके उन सबके विरुद्ध युद्ध भारस्म कर दिया। 
पहले जुन्नरके अन्तर्गत शिवनेरी दुर्गे ( महात्मा शिव. 
जीका जन्मस्थान )में घेरा डाला । कई मास अब. 
रोध कायम रहा पर फिर भी मराठोन पराजय स्वीकार 
नहीं किया। मालिक अहमदने उन लोगोंसे जव अनेक 
विद्रोह-अपराध पर क्षमां प्रदान व.रनेकी प्रतिज्ञा को, तव 
मराठोंने विरोध त्याग दिया; पीछे पुरन्दर, मनोरञ्जन, 
चन्दनवन्दन, लोहगढ़, तोरणा आदि महाराष्ट्रके प्रधान दुग 
इनके हस्तगत हुए । राजापुर तक कोळुणदेश भी इन्होंने 
जीत लिया | खाधीनता लाभके पहलेसे थे जुम्नरमें रहते 
थे। अहमदने अपने शांसनाधीन प्रदेशमे ऐसा 
सुशासन प्रवत्तित किया कि, लोग ढाउीकी भूडों पर 
सोना वांध कर प्रकाश्य भाचसे चाहे जहां जा आ सकते 
थे। १४८६ ईधे इन्होंने वाह्मनीव शाके सुळतानको 
अधीनता अस्वीकार कर दो] दोलतावाद और जुन्नर इन 
दोनोंके वीच बिड्डुर नामक एक ग्राम था | उस प्रामको 
इन्होंने विशाळ नगर बना दिया | उनके नामाधुसार उस 
नगरका नाम महमदनगर पड़ा ( १४८४ ई० ) । .माछिक 
अहमदने 'निजामशाह' उपाधि ग्रहण करके राज्यशासन 
करना प्रारम्भ कर दिया | इनके समान संघतेन्ट्रिय व्यक्ति 
मुसलमान समाजमें उस समय दूसरा कोई न था 
इन्द्दयुद्ध द्वारां विघादकी मीमांसाका मागे. दाक्षिणात्य 
में इन्होंके समयमे' प्रवत्तित हुआ था । फल-स्वरूप, महा. 


राष्ट के गांवोंमे भी तलवार घुमानेका अछुराग वढ्ने , 


छगा और प्रायः सर्नत्न हो तलवार घुमानेके लिए रङ्ग 
शालाए स्थापित हो गई' | 


अहमशाहके वाद्‌ उनके पुल सत्तमवषोंय बुहरनंशाईं 
निजामशाही राज्यकै अधिपति हुए। आदिलशाही और 
इमादशाही सुळतानोंक साथ युद्धमें थे पराजित हो गये | 
करबरसेन (कुमारसेन) नामक एक ब्राह्मण बुहरनके द्र 
बारमें बहुत दिनोंसे प्रधान म'त्रीका क्राय करते थे! 
इस सुलतानक समथमे' मराठोने राजनैतिक क्षेत्रमै सम 
धिक प्रसिद्धि पा ळी थो । सभ्माजी चिटनीसको “प्रताप 
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स्वीकारं नं करके प्रायः विद्रोहादि किया करते थे । इस 
कारण सुल्तानने पेशवा कंवरसेनके परामर्शानुसार 
उन्हे' उच्च राजकार्यमें नियुक्त करके शान्त किया। इसी 
-समयसे महाराष्ट्‌ लोग दिनों दिन राज्ञकार्णमै समधिक 
'दक्षता दिखा कर अपने भाबी अभ्युद्यका मार्ग साफ 
करने लगे | बुरहन शाह सियामतके विशेष पक्षपाती थे, | 
इससे खुन्नी सस्प्रदायके लोग सनक गये। फल यह | 
हुआ, कि राज्यमें छड़ाई-दंगा और अशान्ति होने लगी | | 


| 


४७ वषं राज्य सोगनेके वाद १५५३ ईश्में सुलतानकी | 
मृत्यु हुई । | 

इस बंशके तृतीय खुछतान हुसेन. निजामशाहके | 
शासनकाछसें दक्षिणापथमें हिंदू सुसलमानोंका झगडा | 
 चरध सोमा तक पहुच गया । दाक्षिणात्यकी सभी | 
मुसळमान-शक्तिने इकड्टी हो कर एकमात्र हिन्दू-राज्य 


विजयनगरका ध्यंस कर डाला । १५६४ ई०में तालकोट- | 
के युद्धमें रामराजके मारे जानेसे हिन्दू लोग हिम्मत हार | 
गये । सुसरमानोंको कुमारिका अन्तरीप तक अधिकार 
फेलानेका मौका मिळ गया । इसी समय आर्यांचे | 
सुगल-सन्नाठ, अकबर एक एक करके सारे हिंदू-राज्यो । 
पर आक्रमण कर हिन्दूज्ञातिका विनाश कर रहे थे। | 
गत एक हजार वष के भीतर हिन्दू जातिके लिए ऐसा ' 
इुभसमय और सारा हिन्दुस्तान प्रायः यवन स्थानमें | 
ऐसा परिणत हो गया था, कि भारतवर्षमें सधम निष्ठ | 
हिन्दुओंके लिए कोई आश्रय न रह गया | | 
इसके बाद सु 6 जा निज्ञांमशाहका जमाना आया । | 
इनके जमानेमें विजयनगरके राज्य विभागको ले कर | 
सुसलमानोंमें युद्ध विग्रहका सूत्रपात हुआ । नतीजा यह | 
हुआ कि भराठोंकों सिर उठ।नेका मौका मिळो । इसी | 
समय पुत्तेगीज्ञोने भी आ कर पश्चिम भारतमें उपद्रव | 
मचाना शुरू कर दिया । निजामशाहके सरदारोंको 
शरावको भेट दे कर इन लोगोंने भारतमै उपनिवेश 
स्थोपन करनकी आज्ञा प्राप्त कर ली । सुत्तजाने रेवा 
. पर अधिकार करके इमाद्शाहीचंशका अस्तित्त्व ही 
मिरा दिया । इनके जमानेमें खानदेश भी निजामशाह 
राज्यक अन्तर्गत हो गया । 


क > क्र « 
१५८६ इ०से १५६४ ३० तक मीरन, न इस्माइल | 
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और बुहरन निजाम शाहने महाराष्ट्रके उत्तरभागका 
शासन किया । इनके शासनकालमें सिया और सुत्नियोमें 
झगडा बढ़ा था । फलस्वरूप मीरनको भी प्राण देने पडे 
थे। इस्माइळका राज्यकाल 'मुसलमार्नोके आपसक 


-कलहमें हो समाप्त हुआ | एक दळ सुसळमानोंने दिल्ली. 


के बादशाह अकवरको सहायताके लिप प्रार्थना को थी | 
बुह्रन भो धमंसम्वन्धो कलहको निवृत्ति न कर सके 
थे । इनको सेना कुरला नामक स्थानमें पुतंगीजोंसे युद्ध- 
में पराजित हुई थो । 
इसके वाद हुसेन निजाम शाहको लड़की सुलताना 
चांदवीवीका शासनकाल ही विशेष प्रसिद्ध है। इस 
असाधारण गुणशालिनी रमणीने.मगछोसे अपने राज्य- 
को रक्षा जिस तरह को थी, वह वण*नातीत है । 
विस्तृत विवरण चांदबीबी शब्दमें देखो | 
चांद्वीवीके वाद निजामशाहीका (इतिहास इस 
राज्यके म'लियोंके काय कलापसे ही भरा पड़ा था | 
अहमदनगर सुगलोंके अधीन हो जाने पर परिन्दा 
किछेमें निजञामशाहो राज्यकी राजधानी स्थानान्तरित 
कर दी गई । इस समय मालिक अम्बर नामक पक 
सुसळमान सरदार (जो अत्यन्त बुद्धिमान और विश्वासी 
था )-की चेष्टासे निजामशाहीका नष्टप्राय गौरव कुछ 
दिनके लिये रक्षित हुआ था । मुसलमानोंके परस्परके 
झगड़े से मरहठोंको वड़ा छाभ डुआ, इनको शक्ति और 
प्रतिपत्ति विशेषरूपसे वृद्धि हुई । मरहठोंकी सहायता- 
से निज्ञामशाहीकी रक्षा सरदा> अम्वरने की थी । 
शिवाजीके पितामह मालोजी भोंसळे और मातामह 
लुखजो यादव रावने उससे कुछ पहलेसे निज्ञामशाहो 
द्रवारमें प्रतिपत्ति लाभ की थी | वीज्ञापुरके आदिल- 
शाही द्रबारमें भो मरहडोंने अपनी प्रतिपत्ति और 
प्रभुत्व प्रतिष्ठामें कोई कसर न रखी । 
सुगल-सम्रार्‌ अकवरके और कुछ दिनों तक जीवित 
रहने पर निजामशाहीका अस्तित्व शोध हो विनष्ट 
हो जाता, इसमें जरा भी सन्देह नहो' । किन्तु उसकी 
सत्यु हो जानेसे जहांगीरके दिल्लीके सिहासनकों प्राप्त 


angamwadi Mth करनेमें जो परसपर कडहू हुआ, उससे मालिक अस्वरने 


महरडोंको सहायतासे फिर अहमद नगर पर अपना 


2. 
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रि | 
अधिकार जमा लिया और सुगल प्रतिनिधि तथा सर- 


दार खाँनखानाको पराजित किया । इसके वाद वह | 
राज्यके भीतरी स रुकारों और प्रज्ञाके उन्नतिसाधनमें 
ग्रवृत्त हुआ । उसकी प्रजाहितैषिता आज भौ उस देशकी 
प्रज्ञाके सु हसे सुनाई देती है। भूमिको मालगुजारी के | 
सम्रन्धमे प्रज्ञाके हितके लिये जी सव सस्कार हुए 
उसमें सी सवाजी आनन्द राच, शिवाजीपन्त, मुत्सुद्दो 
और सखाराम मोकाशी प्रति मरहई कमंचारियोने 
निजामशाही राज्यको कई तरहसे सहायता दे कर अमर 
कोरि प्राप्त की है। मालिक अस्वरके इजारा पद्पद्धतिका 
उन्मूळन करनेसे प्रजा अति सुखी हुई। जज्ञाना वसूली- 
का भार ब्राह्मण-कमेचारियोके हाथ सौ पना ही अस्त्र 
को उचित ज चा था । इन सव नई व्यवंस्थाओंसे प्रज्ञा फे 
सुखो और सन्तुष्ट होने पर मालिक. अस्वर सुगलोंके 
विरुद्ध शक्तिस वाद करनेमें शीघ्रतापूर्वक समथ हुए थे । 
इधर जहांगीरने अहमदनगर पर पुनः अधिकार कर 
ठेनेके लिये फिर सैन्य भेजा। इस समय मालिक 
अस्वरने गुजरातके मुगळ-सरदार अब्दुल्ला खांको परा- 
जित किया था । मुगलोंने उस समय भेद्से वीजारपुरके 
आदिलशाहो सुतान और अनेक महररोंक्रो फोडू कर 
मालिक अम्वरसे अलग कर दिया । निरुपाय हो 
मालिक अम्वरको मुगलोंके साथ युद्ध करना पड़ा । 
फळतः सुगळोंने अहमदनगर और उसके समोपके 
गांवों पर कब्जा कर लिया । इसके वाद शाहजहां 
ससैन्य काश्मीर पर चढ़ाई करनेके लिये चळा। यह 
देख मौका पा कर अम्वरने दक्षिणसे मुगलोंकों भगा 
कर निजामशाही राज्यका उद्धार किया । फिर शाह- 
जहांके दक्षिण लोरने पर मालिक अस्वरको पराजित 
होना पड़ा । इसके वाद सुगलोंके साथ मालिक अस्वर- | 
का झगड़ा न हुआ । सन १६२६ ई०में अस्सो वर्षकी 
उन्नमें मालिक अस्वरको मुत्यु हो गई। इसके ऐश्वर्य, | 
औदाये, इश्वरनिष्ठा, सदाचार और न्यायपरताने मरहरों- 
के चित्तको आकर्षित कर लिया था | 
मालिक अम्वरके बाद उसका पुत्र फतह खां निजाम 
शाही राज्यका एकमाल कण घार हुआ । वह पिताको 


re 


तरह बुद्धिमान, ओर काय दक्षऱ्सहों उवाप तथापि मर्क!” 


प्रहाराष्ट 


राज-रक्षाके विषयमै यल्लवान, था; किन्तु अदूरद्‌शों सुल- | 
तानने अन्यान्य परामशेदाताओंके अचुरोधसे उसको 
कैद कर लिया । इस कार्यसे निजामशाहीके दूसरे सर. 
दार भी भयभीत हुए। लुखजो यादवराव इससे पहले 
एक वार मुगलोंके पक्षावलस्वन करने पर भो इस समय 
निजामशाही राज्य-रक्षाको ही चेष्टा करते थे । किन्तु 
सुळतानने सन्देह कर गुप्त सलाह करनेके वहानेसे 
बुळा कर मरवा डाला । याद्वरावके एक युवक पुत्र 
थे। ये भी इसी दुर्घटनामें मारे गये। इस घरनासे 
सारो मरहठा-सेना सुलतान पर क्रोधित हो उठी | 
लुखजीके भ्राताने सुगळोंका साथ दिया । उनके दामाद 
शाहजी भोंसले राज्यरक्षा विषयमें हताश हो कर पूनाके 
चारों ओरके प्रदेशोंको यथासम्मव शीघ्र अपने अधि- 
कारमें करने लंगे। ये निज्ञामशाहो और आदिलशाही 
दोनों राज्यके शासनाधोन प्रदेशोंकों हस्तगत करने 
लगे। इधर सुगळ सेन्यने राजधानी पर अधिकार कर 
लिया । इस समय राजकमचारी ओ जिस प्रदेशका 
शासन करते थे वे उसे अपने अपने . अधिकारमें 
कर खतन्लरूपसे शासन करने लगे । इस समय 
मरहठे सरदारोमे कुछ एकताका सञ्चार हुआं था । 
शाहजी भोंसळे इनके नेता थे। जूनानगरमें श्रीनिवास 
नामक एक अमलदार था । उसने शाहजोके साथ मिल 
कर शामगढ़ हस्तगत कर लिया । इसके वाद क्रमशः 
सैन्य संग्रह कर सङ्गमनसे अहमदनगर और दोलता. 
वाद्‌ तक सारे प्रदेश उसके हाथ आ गये। शाहजीने 
विजापुर राज्यके जिन प्रदेशो'को जोता था, उनका पुनर 
दार करनेके लिये बिज्ञापुर पतिने मुरारराव. नामक एक 
त्राण सेनापतिको अधीनतामें सेना भेजो । इस सैन्य” 
दुळने पूनाको बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया था । 
इस समय खानजहां लोदी उत्तर भारतमै दिल्डीके 
वादशाहके विरुद्ध वळवा कर महाराष्ट्रमें भाग आया । 
शाहजी आदि मरहठे सरदार छोदोके साथ मिल गये! 
से शाही फोज दक्षिणमें उपस्थित हुई, तंब लो | 
ली । क उन्होंने शाहजहॉकी अधीनता खास 
म इ वादशाहको ओरसे पांच हजार | 
। खोदी अब निज्ञासराज्यमें भ _ 


महाराष्ट्र 


'बहाँ उसको निजामने आश्रय दिया । इससे मुगलोंने | 
निजाँमको पराजित किया । ठोक इसी समय सन्‌ १६२६ 
ई०मैं महाराष्ट्र देश छगातार दो वर्षको अनावृष्टिसे जर्ज- 
रित हो गया । बहुतेरे भूखो मरे, देशके पशुपक्षी मर गये, | 
कितने ही लोगोंने भाग कर आत्मरक्षा को । ज्ञो देशमें | 
रह गये, थे मदामारोके कारण पश्चत्व प्राप्त हुए । इधर | 
मुगलोंकी बन गई । इन्होंने इस देश फो खार क्षार करना 
स्थिर कर लिया था। ऐसे सप्र्‍य निजामने प्रसिद्ध 
मालिक अस्वरके पुल फतेह खांको कैरसे छुड़ा कर मंत्रो 
वना लिया। फळ यह हुआ, कि फतेह खांने अव खुल- | 
तानको ही कैर कर छिया ओर उसे मरवा डाळा | खुल- 
तानके प्रियतम सरदारोको इक्षो घरनामें प्राणत्याग 
पड़ा था । फतेह खां ऐसा कठिन काम करने पर भी खयं 
` राज्यभोग नहीं कर सका । चह निज्ञामशाही धनवैभवके 
साथ सुगलोंके अधीन हो गया । 
फतेह खांके इन सव कामोंले शाहजीके मनमें घोर 

घृणाका सञ्चार हुआ-। उन्होंने निजञामशाहोको रक्षाके 
लिये विज्ञापुरकी आदिलशाही सुळतानसे साहाय्यरको 
प्रार्थना को । साहाय्य प्राप्त होने पर उन्होंने देवगिरि 
या दौलतावादके किलेको फिर हस्तगत करनेके लिये 
याला कर दी । किन्तु सुगळॉसे युद्ध करनेमें उनको विफ- 
छता हुई । मुगर्छोने निजामशाही राज्यके उत्तराधिकारी 
दृश वर्षके रांजपुत्लको कैद कर दिल्लो भेजा । (सन्‌ १६३३ 
३०) 

` फिर भी शाहजी भोंसले निरस न हुए । उन्होंने 
दो वर्ष तक मुगलसैन्यसे कलह कर निजामशाह्दीकी 
पुनः प्रतिष्ठाके लिये प्राणपणसे चेष्टा को । इसे कार्य्यमें 
उन्होंने जैसा अलौकिक शौय और साहस प्रकट किया था, 
साप्रदान दण्ड विभेद नीतिका जिस तरह उन्होंने प्रयोग 
किया था, वह उनके. अल्पवयस्क महात्मा शिवाजीके 
डिये. उदाहरण स्वरूप हो गया था । शांहजीने सह्याद्रि- | 
के निस्न दुर्गम प्रदेशको हस्तगत कर मुगलोंके विरुद्धा- 
चरणको व्यवस्था को । यथासम्भव युद्धका आयोजन | 
सम्पन्न होने पर उन्होंने राजवशीय एक दश वषंके | 
चालकको निजञामशाहो राज्यके उत्तराधिकारी विघोषित | 
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मान और कायंदक्ष ब्राह्मणोंकी सहायतासे राज्यकाय्यी 
सञ्चालन करने लगे । अल्प समयमें ही सारे कोडूण 
प्रदेशके साथ निजामशाहीके वहुतेरे प्रदेश शाहजीके 
हथ आ गये। मुगलोंको दक्षिण विज्ञय करनेके लिये 
बृहत्‌ युद्धायोजन करना आवश्यक हो गया | 

शाहजोके अध्यवसाय और कार्यकलापको देख 
दिल्लीसे शाहजहां खयं सैन्य परिचालन करनेके लिये 
दक्षिणमें आया । शाहज्ञीने सुगछोंकी सागर प्रवाहिनी 
सेनाको देख विज्ञापुरके खुळतानको मुगलोंके विरुद्ध 
भड़काया। खुलतानने मुरारपन्त और रणढुल्ला खांको 
शाहजीकी सहायताके लिये सेज दिया । कुछ दिन युद्ध 
होनेके वाद शाहुजहांने सुळतानको खबर भेजी, कि जव 
तक शाहजीको सहायता न दागे, तव तक बिज्ञापुर पर 
शाही-सेना आक्रमण नहों करगो । सुछतानने वादःशाहके 
इस्‌ सुळे पर कर्णपात नहों किया । शाइजोने अपने 
सेन्यको छोटे छोटे दलोंमें विभाजित किया और अश्च. 
वस्थित युद्धनोतिको अवलम्वन कर मुगलोंकों त'ग कर 
डाला । इधर मुगलोंने भी शाहजोको अपदस्थ करने- 
में जरा भो लुरि नहीं की । सेन्यसज्ञा विशेष होनेकी 
वजह मुगछ सव जगद विजयो होने लगे । शाही सैन्यके 
उपद्रवसे त'ग आ कर विजापुरके सुलतानने शाहजीका 
साथ छोड़ शाहजहांके साथ सुलह कर लो । शाहजोने 
कोङ्कण जा कर आश्रय ग्रहण किया | मुगलोंने वहां भी 
उनका पीछा किया । शाहजो छझान्त हो गये थे, अतः उन्हे' 
सुगलोंका विरुद्धाचरण परित्याग करना पड़ा । मुगलोंकी 
अधोनतामें मनसवदारो करनेको उनकी इच्छा थी । किंतु 
शाहजहांने इस प्रस्तावको रद्द कर शाहज़ोको विजापुरके 
खुलतानके दरवारमें रहनेका आदेश दिया । मुगर्छोने 
निजामशाहीके अन्तिम उत्तराधिकारी वंशधरको (सन्‌ 
१६३७ ३० ) कैर कर आगरेको भेज दिया । इस तरह 
निजामशाही राजप्रके उत्तराधिकारोको समाप्ति हुई । 

आदिलशाह्दी वश। 

इस वंशके आदिपुरुष युसूफ आदिलशाह कुस्तुस्तु 
नियाके राजवंशमें जन्मप्रहण करने पर भी भाग्यवश 
स्वदेश निर्वासित तथा नौकरोंके साथ वास करनेको 


फेर राज्यसिहासन पर बैठाया और 'वेहतेरे"चुडि 2०।धीथ्य दुध ७ "१४७९ ई०में वह सामान्य चेशमें 


भारतमे आ कर वाहनो राजप्रके प्रधान मन्त्री महस्मद 
गवानकी अधोनतामें काम करने लगा । कुछ ही समया 
में अलौकिक कार्यफळसे उसकी पदोन्नति दुई । इसने 
विज्ञापुरकी सूवेदारोके समय महम्मद शाह वाह्मनीकी 
मृत्यु हो जानेके वाद खाधीनताको घोषणा कर नये 
राजचंशको प्रतिष्ठा को । युसूफ आदिलिशाहकी चेष्टासे 
विजापुर सौघमालाओंसे परिशोभित हुआ था । सिया- 
पन्थो मुसलमानोंकों इसने आश्रय दिया था । पुत्तगीजों- 
से गोनानगर छीन लेनेमें यह समर्थ हुआ था । शौर्य, 
विद्या और व्यवहारचातुय्यतामे तथा राजनोतिज्ञतामें उस 
समय केवळ महस्मइके सिवा और कोई इसको वरावरीमें 
न था। इसने मुकुन्द राव नामक एक मरहठेको वहनसे 
अपनो शादी की थी । इस हिन्दू रमणोसे इसका वड़ा 
प्रेम था। इसके गभेसे उत्पन्न इस्माइछ हो इसके 
वाद राजका उत्तराधिकारो वना। धर्मेके सब्बन्धमें 
'युसूफका समान ख्याळ था। हिन्दुओको खास कर मर- 
हठोंको विशेष आश्रय देता था। योग्यता दिला कर कितने 
हो ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके राजत्वकालम उच्च दाँ पर 
प्रतिष्ठित हुए थे। राजद्रवारमें और सरकारो कागज 
` पत्र लिखनेके लिये फारसोको जगह महाराष्ट्र भाषाका 
प्रयोग करनेका इन्हो ने ही आदेश दिया था। अहमदनगर, 
सोलापुर, पारिन्दा, मीरज आदि सुदृढ दुगं आज भो 
इसको कीत्ति घोषणा कर रही है । सन्‌ १५१० इभ्में 
इसकी मृत्यु हुई । 
इस्माइळने अलपवयसक होने “पर भी मुकुन्द रावकी 
वहन या अपनी माके साथ दक्षतापूचेक विद्रोही मसळ- 
मानोंक्रा दमन करते हुए राजयशासन.किया था | तिलः 
दशके सभी खुळतान मिल कर इस्माइळको हरानेमें 
समथ हुए । विज्ञय नगरके राजाके साथ. इस्माइलका 
सदा युद्धमें हो दिन वीता था। इस्माइलने चम्पामहल 
और मुद्लका किला वनाया था। २६ वर्ष तक यद्ध- 
विग्रह तथा राजप्रशासन कर इसने इहलोककां परित्याग 
किया । यह न्यायपरायण दूरद्शी और दयालु था । 
सन्‌ १५३४ ई०में इस्माइलका पुत्र इच्राहिम राज्य- 
सिंहासन पर वेठा । इसने सिया सुसळमानोंकी भगा 
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दरवारकी भाषा फारसीकों हटा कर फिर मराठो भाषा. 
में कागजपल् या अदालती कारबाई करनेकी आज्ञा दो | 
इसोसे राजकर्म चारियोंमें मरहठोंकी अधिक सख्या हो 
गई । इसो समयसे विज्ञापुरके मरहठोंको प्रतिपत्ति दिनों 
दिन बढ़ने लगो । निस्बाळकर, घाटगे, घोरपड, डफळे, 
माने और सावन्त आदि मरदठा-परिवारोंका गौरवरवि 
उसी समय उदित हुआ था) निजामशाह, कुतुवशाह . 
और विज्ञयनगरके राजाके साथ इत्रादिमका युद्ध हुआ | 
विज्यनगरके राम राजाकी सहायता कर निजामशाहने 
इत्राहित आदिळशाहको पराजित किया था। इसी 
समय पुत्त गीजोंने मरज तक उपद्र मचा दिया था। 
क्षिन्तु इ्राहिमने उनको दमन किया था । अन्तिम उम्रमें 
इब्नाहिम दुराचारी तथा उन्मत्त हो गया था । यहां १५५७ 
३०मे परलोक सिधारा। 

इसके वाद आदिलशाह विज्ञापुरकी गद्दो पर बेटा | 
इसकी चेष्टासे प्राचीन वळवेमव-सम्पन्न विजयनगर 
राज्यका सर्वनाश हुआ था । अलीने सत्पथमे बहुत 
खर्चा किया था । गानम्रहल, जुम्मा मसजिद्‌, शाह 
बुरुज, मदाबुरुज आदि विज्ञापुरको सव इभारते' अछ 
आदि्लिशाहकी हो कीत्ति हैं। इतिददास-प्रसिद्ध चांद- 
वोवी इसोको खो थो। इसके जमानेमे फिर सिया 
सुसळमांनोंका प्राबल्य हो गया । फिर भो मरहदोंकी 
शक्ति कम न हुई । इसके राज़ख विभागमे मरहठे 
ब्राह्मण ही थे | 

सन्‌ १५८० ई०में इसके बाद अझोके भतोज्ञा इरा 
हिम द्वितीय शाह सिहासनारूढ़ हुआ। इसकी अमळ 
दारोम प्रज्ञा सुखखच्छन्द्तापूर्वक रहती थी। इत्नाहिम 
विलासी तथा गोतवाद्यप्रिय होने पर भो वीर और 


बुद्धिमान था । धर्मविषयक ज्ञान और सम्रदशींके गुणले 


इसने 'जगतूणुरु"-की उपाधि ग्रहण को थो। महाराज 
दोडरमलके द्वारा प्रवसित ( लगान ) राजख-्यवस्था 
इस खुदतानको चेष्टासे समूचे विजापुर राज्यमें पर 
छित इआ। राज्यकी सामरिक और अन्य,न्य जगही पर 


ताणत मरेको अधिक नियुक्त किया था । ईला 


22 कर सुन्नी लतो सामानि झि” 94३१ ते जत नही हो सके दम | 


कहीं अधिक इसको इतिह्दासमें सा 
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मिला है । अच्छी अच्छी इमारतोंके बनानेमें भो इसका ! 
बडा नास है । विजापुरभ इसने ५२ लाख रुपया खर्चा | 
कर भाख्करशिट्पक आदर्शखरूप एक मसजिद्‌ वनवाई 
थी। इसका काय ३६ वष तक होता रहा। इसके 
जमानेमें अहमदनगरके निज्ञामशाहके साथ आदिल | 
शाहियोंका एक वार युद्ध हो गया था । इसमें इन्राहिम- | 
को ही विजयलक्ष्मी प्राप्त हुई थो । | 
( सन्‌ १६२६-५६ ई०म ) इब्राहिमके पुल मुहम्मद्‌ | 
आदिलशाहका शासनकाल द्क्षिणके इतिहासमें अधिक | 
प्रसिद्ध है। अधिक दिनों तक मरहठोंने विज्ञातियोंको | 
अधोनतामें रह उनको ज्ुतियोंकी ठोकर गुजर कर इस | 
समय पुनः सख्वतन्लताके लिये पूण चेष्टा की । राजनोति' 
कुशळ- अरुवर और शाहजहांने भो एक वार महा- 
राष्ट्र देश पर अधिकार करनेके लिये चेष्टा करनेमें लुटि 
नहीं. की । किन्तु मरहठोंका अभ्युदय वन्द्‌ न हो 
सका । | 
: महस्मद्‌ आदिळशाहके शासनकालके प्रारम्ममें बंका- | 
पुरके शासक कद्मराव नामक एक मरदठेने बिद्रोहकी 
घोषणा कर खाधोनता प्राप्त को । सुलतानने 
विरुद्ध सेना भेज् कर उसको तहस नहस कर दिया। 
इसके अवलमें शाहजहांने निज्ञामशाही राजयका विनाश 
कर आदि शाह्दीराजय पर भो कुद्वृष्टि को थी। सुरार राव 
आदि कई मरहठे सरदारोंने निज्ञामशाही राजप्रको रक्षाः 
के लिये चेष्टा करनेके लिये महम्मदको सलाद दो । शाह- 
जो भोंसले इस समय निजामशाही राजाकी रक्षाके लिये 
प्राणपणसे च ष्टा कर रहे थे । नूरजहांके भाई आस ह 
खांको-अघोनतामें मुग़लोंके विजापुर अवरोध करने पर 
सुरार राबने उन पर बार वार आक्रमण कर उन्हे: ऐसा 
'त ग-कर द्या, कि सुगलोंको विजापुरकी सीमाको छोड़ 
केर भारा जाना पड़ा । मुराररांव परिन्दा किलेमे जा कर 
वहांसे “भुल्क-इ-मैद्वान” या रणभूमिक्षा राजा नामको 
जो प्रसिद्ध तोप थो उसको विजापुर ले आये । यह 
ढुग पहले निज्ञाम शाहीके अधोन था । निजाम शाद्दकी 
आज्ञासे यह बृहत्‌ तोप अहमदनगरमें ढालो गई थी । 
यह वज्ञनमे ४ सौ मन थी । वालिकोरके य॒द्धमें इसका 


| 
|| 
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ही चौड़ी थी । दो फोट चार इञ्चका गोला इस- 
में ब्यवहार होता था । विजापुरके लोंग अव भी इस 
तोपकी पूजा करत हैं । कड़क विजली नामक और 
एक तोप विज्ञापुरमें लानेका भार मुरारराव पर दिया 
गया था। किन्तु वह पथमें ही कृष्णानदीमें इव गई। 
आज भी इष्णोनदीमें उसका अस्तित्व दिखाई देता है । 

आसफ खांके पराजित होने पर शाहजहांने मुहब्बत 
खांको दक्षिण भेजा । मुहृब्बतके दौलताबाद पर आक्र 
मण करने पर मुरार राव और रणढुल्ला खां निजामशाह- 
की सहायताके लिये भेजे गये । उस समय प्रबल प्रचण्ड 
शाही सैन्य विजापुर पर आक्रमण करनेमें प्रवृत्त हुआं | 
इस विपत्तिके समय शाहजी भोंसलेकी तरह राजकाज 
घुरन्धर और बुद्धिमान सरदारको आवश्यकता महम्मद 
आदिलको प्रतीत दुई । शांहजोकों भी उस प्रबल प्रचण्ड 
सेन्यके आगे अकेला अधिक देर तक ठहरना असम्मव 
था। शाहजीके पास उस समय १२ हजार सुशिक्षित 
सेना थी । इसो कारणसे इन्होने विजापुरके सुरूतानले 
मित्रता स्थापित को । इन दोनोंके सम्मिलनसे महस्पद्‌ 
खाको पराजय स्वोकार करनी पड़ी | 

सन्‌ १६३५ ई०में मुराररावकी शक्ति दिनों दिन अधिक 

परिमाणसे बढ़ती देख महम्मद आदिल शाहने गुप्तवातक- 
द्वारा उनको मरवा डाला | इसके वाद्‌ शाहजी और रण- 
दुढ्छा खाने शाहो सैन्यको बहुत तङ्ग क्तिया था, किन्नु 
अन्तमें मुगळोंने शाइजीकों जज रित तथा निज्ञामशाही- 
को विनष्ट कर दिया। फिर महम्मद आदिलशाहने 
कर देना स्वीकार कर शाहजहांसे सन्त्रि कर ळी | 

मुगळोंके साथ सन्धि करनेके वाइ आढिल शाहने 
राज्यको भीतरी संगठन करनेकी च ए! की । इन्होंने कर्ना- 
टकके विद्रोही जमीन्दारोंक वशीभूत करनेके लिये रण- 
दुइला खां और शाहजी भोंसलेफो भेजा । कुछ दिनके: 
वाद्‌ कर्नाटकका समूचा राज्यभार शाइजी भोंसळेको 
मिला । शाहजीने कर्नाटकको पक स्वतन्ल हिन्दूराज्य 
संगठित करनेकी चेष्टा की । किन्तु इनके कार्यको गति 
धीर ओर सतकतापूर्ण थी । उधर शाहजीके पुत्र शिवाजी 
घारमाथाके मानलियोंक्री सहायतासे पूनाके निकर- 


व्यवहार हुआ था | यह चौदह फौरं 0 सी El और Math Qolle “प देशकी जी ने कर 0 स्वाधीन मरहठा साम्राजप्रको 
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प्रतिष्ठा करने लगे । उन्होंने तरुण हृदयके असीम तेज- | 
वलसे धीरे-धीरे थोड़े हो दिनमें वहुतेरे दर्गा पर अधि- | 
कार कर लिया। अन्तमें आप प्रकट रूपसे विज्ञापुरके | 
राजाके विरुद्ध खड़े हुए। इस पर विज्ञापुरका सुळ- | 
तान उनका दमन करनेमें प्रवृत हुआ। इधर मुस्तफा | 
खां नामक एक सरदारसे शांहजीका मनमुटाव हो गया | । 
इस कारणसे तथा पुद्रदोषके कारण खुलतानने उन्हे कैद 
कर लिया और वे तीन वर्षे जेलर रहे। इसके वाद | 
शिवाज्ञीने मुगलूसतन्नाटले पिताकी मुक्तिका परवाना | 
ला कर पिताको कारागारसे छुड़ाया । यह सन्‌ १६५३ , 
ई०की घटना हे । ; | 
इसके वाद भी आदिलशाह शिवाज्ञीका दमन करने- | 
. की चेष्टा करता हो रहा । किन्तु सफलता होनेसे पू ही | 
इहलोकका उसने परित्याग किया । इसके शासनकालमें | 
` बिज्ञापुरनगर अत्यन्त विस्तृत तथा सौन्द्यपूण हो उठा | 
था। इसके विलासी होने पर भी प्रज़ारक्षामें यह उदा- | 
सीन नहीं रहता था । इसके पास ढाई लाख पैद्छ, ८० 
हजार अश्वारोही और ५०० सौ हाथीसे परिपूर्ण सेना | 


रहती थी। २० करोड़ रुपया प्रतिवषे सरकारी खजाने- | 


में आता था। विज्ञापुरकी एक मसजिदका गुम्बज या 
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निज्ञामशाहको राजग्रको मुगळो ने विनए कर दिया तद 
उसका पक अंश विज्ञापुरपतिओके अ शमें पड़ा था। पूना 
और सूप्रा परगना तथा कोङ्कणका कुछ अशा विजापुरके 
अधीनमें था । प्रथमोक्त दोनो परगना सुळतानने 
शाइज्ञीको जागीरके रूपमे दिया था । कर्नारकमें शाह- 
ज्ञोके नियुक्त होने पर उनके पूना और सूपाका शासन- 
भार शिवाजी पर पडा | इन दोनों प्रदेशोंकों शिवाज्ञी- 
ने नये सांचेमें ढाल दिया । शिवाजी क्रमशः नये प्रदेशों 
को जीत कर खाधीन महाराष्ट्रको प्रतिष्टाका आयोजन 
करने लगे | इस पर शिचाज्ञीका दमन आवश्यक 
समझ अळो आदिलशाहने वारह हजार सेन्योंके साथ 
अफजल खांको भेज्ञा। . किन्तु उससे कुछ भो छाम 
नहों हुआ । शिचाजीक हाथसे अफज्रळ मारा गया 
और उसको सेना पराजित हुई । सन्‌ १६५६ ई०्के 
दूसरे वषमें आदिल सिद्दी जौहर नामक एक सेनापति- 
को उसने शिवाजीका दमन करनेक लिये फिर भेज्ञा | 
किन्तु शिवाजोने कोशलसे उसको वशीभूत कर लिया। 
इस पर क्रोधित हो स्वयं आदिलशाहने युद्धयात्रा की। 


(इः यात्राक फळसे पाह्वाळां नामक दुर्ग शिवाजीके 
|| हाथले निकल सुलतानको हाथ आया। किन्तु ढुगंसे 


| ¢ 
शिखर इसके डुक्मसे इस तरह बनाया गया है, कि वैसा | \ शूंबाजोक दुर्गम पहाड़ी ज गळो में चले ज्ञाने पर खुल- 


गुस्वज पृथ्वीके किसी हिस्सेमें दिखाई नहीं देता । इस- | तीनको लौट आना पड़ा । 


- की निर्माणकुशळता देखने पर प्रसिद्ध पण्डित फरशुसन- ¦ 
ने कहा था, “कि पाश्‍चात्य स्थापत्य चिज्ञानिक्रको भी | 
इसके सामने हार माननी पड़ती है | 

सहम्मद्‌ शाहके वाद्‌ उसका पुत्र अळी ( द्वितीय ) 
दुरि शाहने विजापुरको गद्दी प्राप्त की । इस कार्य 
उसने मुगल-सन्नारकी आज्ञा न मानो । इससे राजकुमार 
औरडुजञेवने दक्षिणको सूबेदारक रूपमे विजापुर पर 
आक्रमण किया । किन्तु इस युद्धक समाप्त होनेसे पहले 
हो दिल्लीसे शाहज्हाकी सांघातिक वीमारीका संवाद 

` पा कर चतुर ओरङ्गजेष झुलतानसे सन्धि कर तुरत 

रवाना हुआ । 


इस समय आदिळशाहके राजपमें दो प्रधान प्रबळ 


eens काना 


 _ श्नु ओने प्रवलता प्राप्त की थी । इनमें प्रथम 
त्व हदै प्रथम शिवाजी लो ने | 
__ भोसले और दूसरा 37 सज्ाद सगव" जव कहा कि गडी से सन्धि फर ली। सन्थिमें इहो ८ | र 


इसक वाद सिद्दी जौहर चिद्रोहो हो उठा । जब 
तक सुळतान इसका दमन भी न कर पाये थे, कि दूसरा 
वेदनूर अश्वळमें भद्रनायक नामक एक जमो'दारने वळवा 
मचा दिया | अळीने उसको भी दमन किया, किन्तु इधर 
शिवाज्ञोकी शक्ति द्रुत गतिसे बढ़ने लगी । मुगल भी 
उनके आचरणले त'ग आ गये थे | उनके विनाश करने 
को लिये मुगल और पठान अपनी अपनी सेना ळे कर 
आये। एक ही समय मुगलो'की ओरसे जयसिंद तथा 
दूसरी ओरसे बिजापुरके खावसखां शिवाजीको शक्तिको 
चूर करनेक लिये आगे बढ़े। शिवाजी को प्राणपणसे | 
चेष्ठा तथा महाराष्ट्रसेन्यके असीम साहस दिखलाने पर. 
भो इस घोर संकरमें विजयश्री प्राप्त न कर सके । अन्त. 
में शिवार्ज 


बिज्ञाधुरके साथ युद्ध करनेमें सहायता दुंगा! 


ह ५0 
५ 


सरदार ओर ब्राह्मणं रहतेथे। |“ ` ` 
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कळतः विलम्ब न कर मुगलसैना शिवाजीकी सहायतासे 
बिजापुरकी ओर वढी और विज्ञापुर पर आक्रमण होने 
छगे। अचानक सिर पर शत्रु देख ओदिल शाहने 
युद्धको यथाशीघ्र तय्यारी की । सरजा खां और खवास 
खां ये दोनों प्रधान सेनापति प्राणपणसे युद्ध करने ळगे। 
इस विपदुके समय कुतुव शाहके विज्ञापुरकी सहायताके 
लिये भागे आने पर जपसिंहको वार वार परास्त और 
मगल सैन्यको नितान्त जजरित होना पड़ा । एक युद्धमे 
सर्जा खांकी मत्यु हो गई । निहत होने पर भो मुगल- 
सैन्यको परास्त होना पड़ा । दूसरे जयसिंह बहुत कष्टसे 
मृत्युमुखसे छुटकारा पा कर दिएलोको ओर भागे । 


इस तरह अलो आदिलशाहने प्राणपणसे अंपने राज्य- 
की रक्षा कर सन १६७२ ई०में इदलो कका परित्याग किया । 
यह विलासी होने पर भो प्रजाकरी ओरसे उदासोन नही 
रहता था। यह कवि और विद्वानोंके आश्रयदाता था । 
विजापुर द्रवारमें मन्लिथोमें परस्पर घोर ईर्ष्या दोष चळ | 
रहा था किन्तु अछोके चातुयंपूर्ण शासनके फलले यह | 
उनको अमलदारोमे प्रकट न हो सका । शिंवाजीके घोर 
विद्रोह करने पर भी उसके आश्रंयमें कितने ही मरहट्टे | 


| 


सिकन्दर अलो आदिल शाह इस वंशका अन्तिम 
राजा था । पिताकी सत्युके समय यह ५ वषङा था। 
इसोसे मन्लियोंकी इष्यांकी अग्नि भभक उठी और इससे 
राञ्यभरमें वड़ो गड़वड़ो मच गई । मन्त्रियोंके कलहसे | 
| 

| 


शत्न ऑको बड़ा लाभ पहु'चा । . शिवाजीने पहनाला 
डुग पर फिर अपना प्रसुत्व स्थापित कर लिया। बह- 
छोल खांने: शिवाजोके विरुद्ध युद्ध कर उन्हे बहुत 
तंग किया । खाबास खांने कौशळपूवेक मुगलसूबे 


. दार बहादुर खांके साथ सन्धि कर ली । यह सन्धि | 


अधिक दिन तक टिक न सकी । पठान सेनिकोंने | 
चेतन न पाने पर दू'गा मचा दिया । मुगल-सरदार | 
दिेर खांने मौका पा कर विजयपुर पर आक्रमण किया | 

किन्तु उस समय तक आदिलशाही राजय्रको आयु कुछ | 
शेष थी इसीसे शिबाजो विजयपुर दरबारको विशेष | 


Janganawadi Math 


सहायता दे कर दिलेर खांके विरुद्ध उठ खड़ इप 


फलतः दिलेर खांको असफल हो कर दिल्‍ल्लोकी शरणं 
लेनी पड़ी । 

सन्‌ १६८३ ई०में खयं वादशाह औरङ्गजेव वहुतेरी 
फौजको ले कर दक्षिण विजयके लिये रवाना हुआ। 
शिवाजीके पुत्र शम्भाजी पिताको नीति अवलम्बन कर 
उस समय विज्ञापुरकी रक्षा कर रहे थे। सिकन्दर उस 
समय १६ वर्षका था । द्रवारमें कोई भी बुद्धिमान 
द्रवारो न था । अतः जव औरङ्गजेतरने विजापुरको घेर 
लिया तव समूचे राजप्में हाहाकार मच गया । खुळतान 
सिकन्द्र निरुपाय हो कर मुगलसैन्यके शरणापन्न हुप । 
औरज्गजेवने उसे १ लाख वार्षिक वृत्ति दे कर औरङ्गा- 
वादके किलेमें वन्द कर रखा । बिजापुरने १६७ वर्ष तक 
आत्मगौरवकी रक्षा कर १६८६ ई०की १५बी” अफ्टूबर- 
को मुगलो'क हाथ आत्मसमर्पण कर दिया । ओरडु 
जैबने सन्‌ १७०१ ई०में हतभाग्य सिकन्दरको विष दे 
कर इह जगतूसे आदिलशाहोबंशकी जड़ उखाड़ कर 
फेकवी। 

कुतुबशाही वश । 

कुतुबशाही-वंशने गोलकुएडाप्ररेशमें १५१२-से १६८७ 
ई० तक राजप्र किया था । यह प्रदेश महाराष्ट्र-देशके 
अन्तर्गत न होने पर मो यहांको खुलतानोंऋ अधीन 
रह कर अनेक मरह! परिवारोंने विशेष उन्नति को थी। 
सन्‌ १७०० ई०में मशराध्र्‌ जातिक्रा जो अभ्युदय हुआ, 
उसके साथ मरहठा-परिवारक्रा घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
इस कारण इस राज़वंशको सस्वन्धमे कई वातोका 
लिखना आवश्यक है। 

कुळी कुतुवशाह इस वंशका आदिपुरुष था। यह 
बाह्मनो खुळतानका सूबेदार और सरदार था। अन्तमें 
उक्त खुळतानको भोरुता देख उत्तन.स्वतन्लताको घोषणा 
कर गोलकुण्डामें पृथक एक राजवंशकी प्रतिष्ठा को ।' 
तैलङ्गक हिन्दू-राजाओंक साथ युद्ध कर उनको स्वत- 
न्वताक अपहरण करनेमें उसका बहुत समय व्यतीत 
हुआ | 


उसक छोटे लड़के जपसैद्‌ कुतुव शाहकी असल ह ु 
दारीमें मरहरठोंन द्रवारमें प्रतिपत्ति लाम को । जमसेदके . छः 
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` सरदारने विशेष यश अजन किया था । परवत्तों खुलतान | 


इब्राहिम कुतुवशाहके सिंहासनारोहणक उंपलक्ष्यमें जो | 
गड़वड़ी मची थो, उसमें जगदेव रावने इत्राहिम को सबसे | 
अधिक सहायता की थो । और तो क्या, हव्राहिमंको उस 
ने सिंहासनारूढ कराया था यह कहनेमें भी अयुक्ति 
नहीं । इससे इत्राहिम कुतवशाहने अपना मन्तिपद्‌ दे कर | 
जगादेव रावको विशेष पुरष्कृत कियां था । इस समय राय | 
शाब नामेक एक मरहठा-सरदारने अंपनी कार्यदक्षता | 
दिखला कर सुळतानको विशेष प्रीति लाभ को थो। | 
इन दो सरदारोंके यत्नसे गोलकुएड-दरवार और साम- | 
रिक विभागमे वहुतेरे मरदडे भत्तो हो गये सुसलमान- , 
सरंदारोने यह देख असन्तोष प्रकट किया और सुलतान- 
के सामने मरहठाँकी सदा शिकायत किया करते थे | 
खुलतानने पहले तो उनकी वातों पर ध्यान तक न दिया, | 
` किन्तु पीछे विचलित हो कर राय रावको प्राणदण्डको | 
आज्ञा दो। जगदेव रावने वहांसे भाग कर निजाम | 
शाहके राज्यमें आश्रय लिया । किन्तु वहांसे भो कुछ | 


ही दिनोंमें उनको ऐसी ख्याति बढ़ी, कि खय' निजाम | 


साहवको भी भयभीत होना पड़ा । समग्र देश पर | 

' अधिकार कर मुसलमान-व शके विलुप्त करनेकी जो | 
इच्छा परवत्तों मरहठोंके हद्यमें बळबती हुई थो; इस | 
समय उसको प्रकाशतः सूचना मिली । क्रमशः जगदेव | 
राव क्षमताशाली हो उठे । इसके वाद उन्होंने बहुतेरे | 
मरहंठा, मुसलमान, अरवी, इरानी और हवशी-सेन्यको | 
छे कर कुतवशाही राजप्र पर टूट पड़े; किन्तु इस युद्धे 
जगदेव रावको ही पराजय हुई । उस समय चे आदिल 

' शाहको अधोनतामें कार्य करने लगे । उनकी सहायता- | 


से कुतव शाहने भी निजाम शाहक़ों वारम्वार युद्धमें जजे- | 


रित कर दिया । चहांके नायकों ( जमोंदारो' )-के साथ |; 


साजिश कर उन्दोंने तेङङ्गदेशके अन्तर्गत अधिकांश | 
किलो पर अपना प्रभुत्व जमा छिया। उस समय कुतुव । 
शाहने डर कर जगदेव राधके साथ सन्धि और मित्रता | 
स्थापित कर सत्र वखेडोको तय कर दिया | शिवाज्ञी | 
और शाहजीके पहले जग व राव जैसा महापराक्रम- | 
शाली वीर मरहठा-सरदार और कोई पैदा न हुआ था। | 


© 


इस समय बिज्ञापुरके एरतानुकें “वीत, मरह 
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सरदार थे वे भी कुतुब शाहके राजप्रमें घुस कर विविध 
प्रकारसे उपद्रव करने लगे । इघ्राहिम कुतुव शाहको 
अमलदारोके अन्तिम भागमें सुरार राव नामक प्क 
ब्राह्मणने मन्त्रत्व छाभ किया था । राजनीति-कुशळता- 
में वे सारे दाक्षिणात्यके समो मुसलमानो'को परास्त 
कर नेता वने थे । 

इसके वाद आवू-हुसेन कुतुव शाहके अंमलमें ( सन्‌ 
१६५८-८७ ३०) मरह॒ठों क्रो बड़ी उन्नति हुई । मद्नपन्त 
नांमक एक ब्राह्मगने मन््रोका पद पाया । मुरारपन्तको 
चेष्टासे माळणुजारीमें खुधार होनेले प्रज्ञा खूब खुशी 
थो । मुसलमान कमंचारिगण उनका बिरुद्धाचरण 
करके भी कृतकार्य न हो सके । कुतव शाहने अन्तमे 
मुगलो के हायसे रक्षा पानेके लिये शिवाजीके पुत्र 
शम्माजीसे सन्धि कर ली । इससे मुगल बड़ ऋष 
हुप । स्वय' औरङ्गजेतने उतके विरुद्ध यात्रा कर गोल- 
कुएडाको दिल्लोमें मिळा लिया | 

जातीय अभ्युदयके कारण | ` 
पाठक | इस इतिहासके पढ्नेसे यह स्पष्ट मालूम 


- होगा, कि तोन सौ वर्ष राजत्वकाळका प्रथमादध व्यतोत 


हाने पर ही मरहठों के अश्युरयका बोज वपन हुआ 
था। इस समयसे पहले मुसलमान अपने राजप्रमे किसा 
ऊ चे पद पर हिन्दुओं को नियुक्त करते न थे ।. इधर 
उनके एकमात्र आश्रयस्थल विजयनगरके राजा पर बोर 
वार आक्रमण कर दिन्दूशक्तिका मूळोच्छेद कियां जा 
रदा था। फिर भो, मदाराष्ट्रदेश 4 उनका शासन स्थायो 
न हो सका। जिन सव कारणों से म्षलम।नो का. अधा 
पतन और मरहठो'का अभ्युद्य हुआ था, थे इस तरह 

ह: -- र 
१ मुसलीध्र-समभ्पत/ हिन्दू-सभ्प्रता पर अपना अधिं 
कार न जमा सकी | स्थापत्यशिल्प आदि इन दो. एकके 
सिवा प्रायः किसी विषयमें हो हिन्दू-सम्पता पर 
प्रभाव विस्तार करनेकी . शक्ति-मसळमानो'को न थी | 
म्‌,सलमानो-समभ्यता महाराष्ट्रक ्रामो' या सामाजिक 
आचार-विचार व्यवहार आदि जातित्वकी मित्तियाँकी 
ह da क 
अस्तित्वकी रक्षा कर. 


शु 


जे 


प्रहाराष्ट्र 


मर्थ हो “योग्यतमका संरक्षण” विषयक नियम यथार्थ- 
जे प्रतिपन्न किया था। वरं मुसलमान ही हिंदू-सभ्यता- 
की वशीभूत हो गये थे । 

२ म्‌ सळमानोका हिंदूरभणीक पाणि-प्रहण 
का. प्रयास । ` पहले वर्णित इतिहासमे दिखाई | 
देगा, कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध म्‌ सलमानों मे वहुतेरे | 
हिन्दू-रमणोके गर्भासे उत्पन्न हुए थे । जो कोति 
और बुद्धिमता हिन्दूरमणो गर्भजात सन्तानोंने दिखाई | 
थो वैसो वुद्धिमत्त! दक्षिणमें आये हुए विशुद्ध मुसछमान | 
चंशघर नहीं दिखा सके । अनेक मसलमान स्त्रजातोय | 
रमणोको अपेक्षा हिन्दू-रमणीके साथ दाम्पत्यसम्बन्ध 
स्थापन अधिकतर उत्तम स एकते थे । इस तरहके | 
दाम्पत्य खंयोगसे उत्पन्न मुसलमानोंके हृदयमें हिन्दू | 
विह्वेषभाव वैसो प्रवळता लाम नहों कर सकता था । | 
'अनेक प्रसिद्ध मुसलमान सरदार मूळतः ब्राह्मण थे 
पीछे धमेत्याग करनेको वाध्य किये गये । किन्तु फिर | 
भो हिन्डूजातिके प्रति अनुराग एकदम विलुप्त नहों हो | 
गया था । वाहनी राजत्वके अन्तमें इस तरहकी घर- | 
नाओंकी अधिकतासे मरहडोंको मसळमाभ-द्रवारमें 
घुसनेमें वड़ी सुबिधा. हुई और घे सव तरहके राज्ञकायमें । 
दक्षता प्राप्त कर सके | | 

३ हिन्दू-स्त्रयोंसे व्याह करनेके फलसे हो मु सल- 
मानोको कई पोढियो'में हो उनके हृदयमें हिन्दुओ'के प्रति | 
जो. विद्वे षभाव था, वह विलुप्त हों गया; किन्तु हिन्दुओं - 
क लिये मुसळमानी-पाणिग्रहण निषेध रहनेसे घे किसी | 
तरह हो मुसलमानो'क साथ मिल न सक । इसी ' 
कारण मोका पाते हो मुसलमानों की जड़ खोद्‌ डाळनेमें . 
उन्होंने जरा भो अनाकानो नहीं को । 

` 5 उत्तंरभारतमें जिंस तरह अफगानिस्तान और इरान 
से सत्रधर्मोन्मत्त मुसलमान दळ दुलमें आ कर वहां हिन्दू 
विद्वेष अक्षण्ण रख सकनमे समर्थ हुए थे, उस तरह 
महाराष्ट्रमे नही' हो सका । उत्तर-भारतकी तरह दक्षिणमें | 
नित्य नये इरानी सेन्यो के समागमकी सुबिधा न थी। | 
इससे भुसलमानो को कुछ ही दिनके वाद मरहदठोंकी | 
सदायता बाध्य हो कर लेनी पड़ती थी । क्योंकि बिना 
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आदि निवाससे अधिकांश सम्बन्धविच्छेद होनेले 
सुसळमानोंको कई विषयोंमें हिन्दू मरहठों पर निर्भर 
करना पड़ा था । 

५ उत्तर-मारतमें मसळप्रानो द्रवारोंमें फारसोभाषा 
व्यवहृत होतो थो, किन्तु पूर्वोक्त कारणसे दक्षिणमें ऐसा 
न हो सका। यदि हुआ भो तो अधिक दिन तक स्थायी 
न दो सका। फलतः द्रवारमें मराठी भाषाको प्रधा- 
नता थो। मरहडोंके जातो भाव अश्नु ण्ण रखनेकां 
यह एक कारण है | 

६ वाह्मनो राज्यके आरम्मसे सिया जुन्नियोंका 
कगडां, वैदेशिक मुसलमार्नाके साथ दाक्षिणात्य मुसल- 
मानोंका कलह--इन कारणोंसे मुसलमानोंमें एकताका 
विनाश हो गया । 

७ विजयनगर में हिन्दूराजप्रकी वजहसे मुसल्मानोंके 
स्वेच्छाचारतें बाधा तथा मरहठोंके ज्ञातोय भाव खुर- 
क्षित रखनेमें आंशिक सहायता मिलना हो वां 
कारण है। 

८ महाराष्ट्रदेशका भौगोलिक अवस्थान भा मरहठोंके 
लिये खाभाविक स्व्रातन्त्ाभियता प्रदान करनेवाला है। 
महाराष्ट्रदेशका ग्राम्य समूह प्रायः छोटे प्रजातन्ल राज्य- 
की तरह गठित हुआ है । यथासमय सरकारों माल- 
गुजारो चुका देनेमं भोतरो शासनके काममे राज्ञाको 
हस्तक्षेप करनेको जरूरत हो नहों होती थो । इसो कारण- 
से देशमें प्रतिष्ठित राजशक्तिके विनाशके लिये मरद्दठोंके 
राजनोतिक स्वतन्लताके खो देने पर भी ग्राम्यसंगउनके 
फंलसे उनके हृदथसे स्वाभाविक स्मरत न्त्रॉद्धांरका अ कुर 
विदूरित नहीं हुआ । कॉयदक्षता, अध्यवसाय, राजः 
नोतिक, दूरदर्शिता आदि गुणमें भो वे भारतीय अन्य 
जातियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ थे । इसी कारणसे राजपूतोंकी 
तरह मरहठे अपने प्रनष्ट स्वातन्तप्रका उद्धार कर हो 
बैठ न गये, वरं समूचे भारतवषमे' हिन्दू-सान्नाज्यको 
प्रतिष्ठा करनेमें अग्रसर हुए थे । 

यही सब कारण अधिकांश उत्तर-भारतमें भी मौजूद 
थे। फिर भी मरहठोंकी तरह आसमुद्र दिमाचळ- 
व्यापी हिन्दूसाम्राज्यको स्थापनाको चेष्टा न को गई। 


इनको. सहायताक. राजकायं चल नही स्क्रती'"थी vp णका हीता है।'कि अन्तिम दोनों. कारणोंके अभावसे हो 
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ऐसा हुआ था । मरहठो को स्वातन्तप्रप्रियताका नमूना 
मुसलमानी राजामें इतिदासके पन्नों में भरा पड़ा है।! 
अतएव यहां धमं और साहित्यगत उन्नतिका संक्षिप्त परि- 
चय प्रदान करनेले भो नहाराष्ट्र ज्ञातिके अभ्युद्यका 

अध्यत्रहित कारण पाठको को हृदयङ्गम हो सकता है । 
महाराष्टू-धर्मोज्नति । 

राजपूतो' और सिखोंको तरह मरहठो का अभ्युदय | 

किसी व्यक्ति विशेषकी चेष्टासे या केवल .जातीय पौरुष- 
गुणसे नहीं हुआ है। वे अभिनव धर्मात पान करनेसे । 
बलवान, हो अभ्युद्यके मार्गमें अग्रसर हुए थे। इसीसे । 
राजपूतो' और सिखो'को अपेक्षा इनको सफलता विशेष | 
रूपसे हुई थी । फलतः समग्र जातिको बहुत दिनोंको | 

शिक्षा और साधना विविध तरहको तथा विभिन्न सम्प्र- 

; दायको क्रमिक धर्मोन्नति और वहुसंख्यक असाधारण 
पौरुषेय तथा अतुल घुद्धविभव आदि समताके फलसे | 
महाराष्ट्र जातिका अभ्युदय हुआ था । शसो कारणसे | 
उनकी उन्नति राज्ञपुतो' और सिखो को तरह एक देशीय | 

'न हो कर जगतूके आन्यान्य सभ्य जातियोंको तरह सर्वा: | 
ङ्गीण रूपसे साधित हुईं थी । अच्छो तरह रोपा हुआ | 
पेड़ बड़ा होने पर जिस प्रकार फळफूलो से युक्त हो | 
दशकों के मनको मोहता हैं और कुछ दिन वाद फल | 
फूलके कड जाने पर निस्तेज हो जाता है उसी. प्रकार | 
महाराष्ट्रीयगण म्‌,सलमानो के कचळसे छुटकारा पानेके 
वाद्‌ उन्नतिके सोपान पर चढ़ कर अतुल ऐश्वय और 
विस्तृत भुभागक अधोश्वर हुए थे। वहांको प्रायः 

- सभी श्रणियों में असंख्य समर-कुशळ, दिग्विज्ञयो बीर, 
असाधारण प्रतिभासम्पन्त राजनैतिक धर्मसंस्कारक, 
भगद्धक्त योगो, स्वभावजात कवि और समाजसंस्कारक ' 

* महापुरुषों ने जन्म छे कर महाराष्ट्रोय सभ्यताको परि- 

'पुष्टिकी थी। अभो उन सव गुणों के अभावसे वे लोग 
अपर बतळाचे गये पेडको तरह निष्प्रभ हो गये हे | 

धमक विना कभो भो किसी जाति वा साहित्यकी 
उन्नति ओर भ्रोवृद्धि नहो' होती । जिन सव कारणो'से 
महाराष्ट्रदेशमें अत्राह्मण शूद्रक इस प्रकार सर्व विषयणी 
उन्नति हुई थी, उनमेंसे धर्मसंस्कार ही प्रधान कारण 
था। महार/ष्द्रोय जातिके अम्बुदे इसि Mei 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रह[राष्टर 


धर्मोपदेशक भक्त कवियोंके जीवनको कार्यावळीके साथ 
घनिष्टमावमें सम्बन्ध रखता है। अ'रेज-इतिहास लेखक 
हिन्वूहदयके धर्ममाव सस्वन्धमें अनसिज्ञतानिवन्धन स. 
प्रणीत इतिहास प्रन्थोंमें भी इन सव विषयोंका समाबेश 
नहो' कर सके हैं । इसो कारण हमें यहां पर ख्वततत्त 
भावमें इस विषयका उल्लेख करना पड़ा | 
वौद्धयुगके अवसानकालमें श्रोमत्‌ शाङ्कराचारके 
यल्से चतुवंगे सूलक प्राचोन वैदिक घमने, प्रवत्तित और 
सुसंस्कृत हो कर महाराष्ट्र रेशसै जो आकार धारण किया 
था बही महाराष्ट्र ज्ञातिकी उन्नतिका पथ परिष्कार कर 
देता है । इस धर्मको महाराष्ट्रदे शर्में भागवत घम 
कहते हैं । भागवत धर्मसे वैदिक यागयज्ञादि और 
वौद्धो के शुष्क ज्ञांनमाग कां माहात्ञ्य हास हो कर भक्ति 
प्रधान हरिसंकोरान, भजन-पूजनादि कार्य और जीव- 
ब्रह्मका विश्वास प्रधान अगरूपमें शिना ज्ञाने लगा | 
बौद्धधर्मक प्रवावसे जो जातिभेदका सूळ शिथिल हो 
गया था, अभो वह भो इढ़ हो गया और उसीसे वश 
परम्परागत गुणकर्मको उन्नति होने लगी । इस: प्रया- 
का कुफळ दूर करने के लिये. इस .नवधमंके प्रवत्त कोने 
वत्त मान काछके संस्कारोकी तरह कही' भो. ब्राह्मण 
-प्राघान्यका लोप करनेको चेष्टा न कर अपने कौशढसै 
ब्राहमणमिन्न जातिको मर्यादा वृद्धिका रास्ता निकाला। 
पहले ब्राह्मण-सेवा ही शूद्रों के पक्षमें मुक्तिका पकमातं 
डपाय-रूवरूप था। अभी उसके बइलेमें इस ऐश्वरीक 
तत्त्वपूणे सरसघर्ममें ब्राह्मणोंक्री तरह श्रूद्वादिका भी 
अधिकार हो गया। इस घर्मसेवाका उत्कर्ष दिखा कर | 
समाजमें सम्मानलामका पथ भी परिष्कार .कर दिया 
गया । ऐसो नूतन व्यवस्थाके फळसे मदाराष्ट्र दे शमे 
रामदास और एकनाथस्वामी आदि ब्राह्मणसःतानोने जैसी | 
सम्मान पाया था, सेन्यासिवुल ज्ञानेश्वर, वेश्यप्रवर तुका 
राम, शूदज्ञातिके नामदेव और वोधले बाबा तथा अस्त _ 
बोखा आदि भगवरूक्तो ने भी वैसा ही सम्मान पाय _ 
उससे किसो भो अ'शमें कम नही । परतु आज. 
'बराह्माण-तनया मुक्तावाई और कर्माबाईको तरह जनादासी | 
«सोर मोसाद शरद जातीय रमणियां भी भर्ति. 
प्रभावसे आवालबद्धवनिताकी श्रद्धाभाजन हुई थी । ऱ्य 
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जव तरु यह अद्धे तवादमूलक भक्तिप्रधान असाम्प्र- 
दायिक भागवत-धर्म संस्कृत भाषामें रचित प्रन्थोें ही 
आवद्ध रहा, तव तक सर्वसाधारणने इसका कोई असृत- 


मय खुफल नहीं पाया । १२वीं और १३वीं शताब्दीमें | 
आदि कवि सुकुन्दराज, ज्ञानेश्वर और नामदेव आदि 


प्रसिद्ध सांछु पुरुषोंने स्वदेशोय आपामर लोगो के वीच 
उदार भागवत धर्म का प्रचार. करनेका वीड़ा उठाया । 
इससे महाराष्ट्रुदेशमें सानो नवजोबनक्ता वीज वोया गया । 
सबसे पहले मराठी भाषामें मुङुन्द्राजने चिवेकसिन्धु 
और परमाझूत नामक ग्रंथ छिख कर ब्रह्म, माया, 
जीवात्मा, परमात्मा तथा मुक्तिके चारो' प्रकारके भेद- 
का विषय जिससे देवभाषानमिश् लोग ज्ञान सके' 
उसका प्रवन्ध कर द्या । इस काममें ज्ञानेश्वरने बहुत 
कुछ मद्द्‌ पहुचाई थी । ज्ञानेश्वरने भी श्रात्त्ववृत्तिवोध, 
सोपानमार्ग, अग्ताचुभव, अनुगोताको रोका आद्‌ लिख 
कर मांनचजीयनक्ा अति महत्‌ उद्द शय कया है, चह ख्व 
देश-वासियोंको समझाया। ये लोग आचण्डाल आदिके 
वीच ब्रह्मज्ञान वितरण करते थे । ज्ञानेश्वरने जो भावार्थ- 
दीपिका नामक श्रोमदुभगवबदुगीताकी टीका लिखी है 
वह वहुत छ वो चोड़ो है। यही टोका भक्तिसूलक अद्वेत- 
- मत प्रचार करनेका मूल है । १६वों शतान्दोमें इस 
ज्ञानेश्वरोका पुनः प्रचार करके हो पक्रनाथस्वामी अपने 
देशमें घम भावको जगानेमें समर्थ हुए थे ।. घणिक-पुल्न 
'तुका' ज्ञानेश्वरका ग्रथ पढ़ कर 'तुकाराम बाबा' नामसे 
तमाम पूजे जाने छगे। यह ग्रंथ मदाराष्ट्रबासोको 
आत्मशक्तिके प्रति निर्भर रहने और मराठी भाषाक प्रात 
अनुराग द्खळानेके लिये शिक्षा देता हे । नामदेवको 
कवितावली भी इन सब सद्भावा के परिपोषणमे सहा- 
यता करती है । किन्तु आदि कवियों के इन सब प्रथो - 
का महाराष्ट्र-समाजमे प्रचार होनेसे पहले हां--उन 
` छोगो का वोया हुआ बाज अ कुरनेसे पहले ही, उत्तर 
दिशासे मुसळमानो आक्रमणको बल तरङ्गमाला 
मदाराष्ट्रदेशमे' उमड़ आई । इससे आदि कवियों का 
इमदान्‌ उद्देश सिद्ध होनेमे' भारी धक्का पहुंचा । इतना 
: होने पर भो उनका बोया हुआ बोज नष्ट नहों हुआ। 
` षर्‌ 
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राष्ट्रचासीका लिताप दूर करनमे' सहायता पहु'चाई। 
किन्तु कुछ दिनके लिये अर्थात्‌ ढाई सौ वर्ष तक मुसळ- ३ 
मानो के कठोर शासनचक्रसे जज रित हो कर महाराष्ट्रः 
देशसे आर्थधन्र और आर्य विद्या विलुप्त-सी हो गई तथा 
अधिवासियो'का जातीय जीवन निष्क्रान्त हो गया । 

इस दुःसमयमे' एकनाथरुवामो, मुक्तेश्वर, दासोपन्त, 
आनन्दृतनय, वामनरुवामी, रघुनाथस्वामी, गङ्गाधर 
वावा, केशवस्वामी, रङ्गनाथ स्वामी, मोरयादच, जयराम- 
स्वामी, तुकाराम ओर रामदास आदि उदार चरितवाले 
धर्मोपदेशक कविगण आविभूत हो कर महाराष्ट्र-समाज 
और साहित्यका जो अशेष उपकार कर गये है, वह इति- 
हासमे' खुवणांक्षरमे लिख रखनेके योग्य है। 

वे लोग अपने अपने सुखदुःखके प्रति जरा भी 

ख्याल न कर गांव गांवमे' घूमने और भागवत-धर्मका 
अर्थ समका कर लोगो'का अनज्ञानान्धकार दूर करने 
लगे। स्वधर्मालोचनाविम्‌, ख, परधमांचळम्वनप्रयासी, 
विपन्न जातिको रुबघम का सुगमप'थ दिखला कर और 
प्रेमभक्तिकी शिक्षा दे कर वे लोग शुष्क भ्राणमें अस्रुत 
सोचने लगे। इधर विधमों शासक-सम्प्रदायत्रा निर्या 
तन और उदार द्‌ वभाषाके पक्षपाती कुसंस्कारपरायण, 
शुष्ककम काए्डके उपासक ब्राह्मण पणिडतो के विराग 
और सामाजिक उत्पीडनको सहन करत हुए उन्होंने 
स्वदे शवासोके कल्याणके लिये कोई कसर उठा न रख। | 
पीछे उन्होने विविध अध्यात्म मथो को रचना कर 


- जातोय साहित्यके पुष्टिबद्धन और महाराष्ट्र जातिके 


अमरता-छामका उपाय निकाला । प्राचोन ग्रीक ओर 
लारिन भाषासे अङ्गरेजां आदि प्रचलित भाषामें बाइबिल 
आदि धम ग्रंथो का अनुवाद हो जानेसे १६वीं शताब्दीमें 
यूरोपमें जिस प्रक\२ देशब्यापी धर्मान्दोळनने समस्त 
पाश्चात्य जातिको मोहनिद्रां तोड़ो थी और उन्नतिका 
पथ परिकार किया था, महाराष्ट्रद शमें भो उसो प्रकार 
एकनाथ, मुक्तेश्वर आदिके यल्लसे रामायण, महा- 
भारत, एकादशस्कन्ध भागवत ओर श्रीमदुभगवद्गोता 
आदि ग्रंथोका सरळ भाषामें अनुवाद होनसे उसे 
पढ़ कर मरहठोंकी स्वधम प्रीति बहुत कुछ बढ़ | 


सैकड़ों शाखा-प्रशाखाओ में, निर्क कर उसमे मद गई सुबक कॅथकता, संकोत्तेत और घर्मोप- 
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ऐसा हुआ था। मरहडो को स्वातन्तप्रप्रियताका नमूना 
मुसलमानो राजप्रमें इतिहासके पन्नों में भरा पड़ा है । | 
अतएव यहां धमं और साहित्यगत उन्नतिका संक्षिप्त परि- | 
चय प्रदान करनेसे भो नहाराष्ट्र जातिके अभ्युद्यका | 
अव्यरहित कारण पाठको को हृदयङ्गम हो सकता है । | 
महाराष्ट्र-धर्मोन्नति | । 
राजपूतो' और सिखो'की तरह मरहठो का अम्युदय | 
. किसो व्यक्ति विशेषकी चेशसे या केवल ,जातीय पौरुष- । 
. गुणसे नहीं हुआ है । वे अभिनव धर्माम्चुत पान करनेसे | 
ह बलवान हो अभ्युद्यके मार्गमे अग्रसर हुए थे। इसीसे | 
राजपूतो' और सिखो'को अपेक्षा इनको सफलता विशेष | 
रूपसे हुई थी । फलतः समग्र जातिको बहुत दिनोंको | 
शिक्षा और साधना विविध तरहको तथा विभिन्न सम्प्र- | 
: दायको क्रमिक भर्मॉन्नति और बहुसंख्यक असाधारण 
पौरुषेय तथा अतुल बुद्धिबिभव आदि समताके फलसे | 
महाराष्ट्र जातिका अभ्युदय हुआ था । सो कारणसे | 
उनकी उन्नति राजपुतो और सिखों को तरह एक देशीय | 
_न हो कर जगतूके आन्यान्य सभ्य जातियोंको तरह सर्वा- | 
ज्ञीण रूपसे साधित हुई थी । अच्छो तरह रोपा हुआ | 
पेड़ वड़ा होने पर जिस प्रकार फळफूलो से युक्त हो 
दशकों के मनको मोहता हैं और कुछ दिन बाद फल 
फूलके झड़ जाने पर निस्तेज हो जाता है उसी. प्रकार | 
' महाराष्ट्रोयगण मु सलमानों के कवलसे छुटकारा पानेके 
वाद्‌ उन्नतिके सोपान पर चढ़ कर अतुल ऐश्वये और 
बिस्तृत भुमायके अधोश्वर हुए थे। वहांको प्रायः 
सभी श्रणियो में असंख्य समर-कुशल, दिग्विज्ञयो वीर, 
असाधारण प्रतिभासम्पन्न राजनैतिक धर्मेसंस्कारक, 
भगज्गक्त योगो, स्वभावजात कचि और समाजसंस्कारक ! 
' महापुरुषो ने जन्म छे कर महाराष्ट्रोय सभ्यताको परि- 
पुष्टि को थो। अमो उन सव गुणो के अभावसे वे लोग 
ऊपर बताये गये पेड़की तरह निष्प्रभ हो गये हू । 
धमक विना कभी भो किसी जाति वा साहित्यकी 
उन्नति और शोबृद्धि नहो होती । जिन सव कारणो'से 
मद्दाराष्ट्रदेशमें अब्राह्मण शूद्रों की इस प्रकार सव विषयणी 
उन्नति हुई थी, उनमेंसे धर्मसंस्कार ही प्रधान कारण 


` त्राण-तनया सुक्तावाई 
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धर्मोपदेशक भक्त कवियोंके जीवनको कार्यावळोके साथ 
घनिष्टभावमें सम्बन्ध रखता है। अ'गरेज-इतिहास लेखक 
हिन्दूहृद्यक धमंभाव सम्बन्धमें अनभिज्ञतानिवन्धन से 
प्रणीत इतिहास प्रन्थोमे भी इन सव विषयोंका समावेश 
नहो' कर सके हैं । इसो कारण हमें यहां पर रवतन 
भावमें इस विषयका उल्लेख करना पड़ा | 

बौद्धयुगक अवसानकालमें श्रोमत्‌ शडुकराचार्यक 
यलसे चतुचंगे सूळक प्राचोन वैदिक घमेने. प्रवसित और 
सुसंस्कृत हो कर महाराष्ट्र रेशमें जो आकार धारण किया 
था वहो महाराष्ट्र ज्ञातिकी उन्नतिको पथ परिष्कार कर 
देता है । इस धर्मको महाराष्ट्रदे शर्में भागवत घम 
कहते हे । भागवत धर्मसे वैदिक याययज्ञादि और 
वौद्धो'के शुष्क क्षांनमाग कां माहातम हास हो कर भक्ति 
प्रधान हरिसंकोत्तंन, भजन-पूजनादि कार्य और जीव- 
ब्रह्मका विश्वास प्रधान अ'गरूपर्मे गिना जाने लगा | 
वौद्धधर्मके प्रभावसे जो जातिभेदका सूळ शिथिल हो 
गया था, अभो वह भो दृढ़ हो गया और उसीसे वश 
परम्परागत गुणकमंका उन्नति होने लगी । इस.प्रया- 
का कुंफल दूर करने के लिये. इस .नवधमंके प्रवत्त कोंने 
वत्त मान कालके संस्कारोकी तरह कही' भी. ब्राह्मण- 


प्राधान्यका लोप करने को चेषा न कर अपने कौशळसे 


प्राह्मणभिन्‍न जातिको मर्यादा वृद्धिका रास्ता निकाला। 
पहले ब्राह्मण-सेवा ही शूद्रके पक्षमे मुक्तिका पकमातं 
उपाय-रुवरूप था | अभो उसके बइलेमें इस ऐश्वरीक 
तत्त्वपूणे सरसधमेमें ब्राह्मणोंकी तरह शूद्रादिका भी 
अधिकार हो गया । इस धर्मसेवाका उत्कर्ष दिखा कर 
समाजमें सम्मानलामका पथ भी परिष्कार कर दिया 
गया । ऐसो नूतन व्यवस्थाके फळसे महाराष्ट्र दे शमे 
रामदास और पकनाथस्वामी आदि ब्राह्मणसःतानोंने जैसा 
सन्मान पाया था, संन्यासिपु् ज्ञानेश्वर, वेश्यप्रवर तुकां 
राम, शूदजातिके नामदेव और वोधले बाबा तथा अन्त्यज 
वोखा आदि भगवद्भक्तो ने भी वैसा ही सम्मान पाया, 
उससे किसी भो अशमे कम नही'। परतु आजन्म 
और कर्मावाईको तरह जनादासी 


ओः र 
टी था । महाराष्ट्रीय आतिके अभ्युदरधका इतिहासः बिढाके० न नमन दि हि जातीय रमणियां भी भक्तिक 


वैसे आवालददवनिताकी भ्रद्धाभाजन हुई थो' । 


र्ट 


<< 
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जब तक यह अद्वेतवादसूलक भक्तिप्रधान असाम्प्र- 
दायिक भागवत-धर्म संस्कृत भाषामें रचित प्रन्थोमे ही 
आवद्ध रहा, तव तक सर्वसाधारणने इसका कोई असृत- 
प्रय खुफछ नहीं पाया । १२बीं और १३वीं शताब्दीमें 
आदि कवि सुङुन्दराज, ज्ञानेश्वर और नामदेव आदि 
प्रसिद्ध सांछु पुरुषोंने स्वदेशोय आपामर छोगों के वीच 
उदार भागवत धर्म का प्रचार- करनेका वोड़ा उठाया। 
इससे महाराष्ट्रदेशमें सानो नवजोवनका वीज वोया गया । 
सवले पहले मराठी भाषामें मुकुन्द्राजने विवेकसिन्धु 
और परमाखझूत नामक ग्रथ लिख कर ब्रह्म, माया, 
जीवात्मा, परमात्मा तथा मुक्तिके चारो' प्रकारके भेद- 
का विषय जिससे देवसाषानभिज्ञ लोग ज्ञान सके' 
उसका प्रबन्ध कर दिया । इस काममें ज्ञानेश्वरने बहुत 
कुछ मद्द्‌ पहु चाई थी । ज्ञानेश्वरने भी भ्रातृत्ववृत्तिवोध, 
सोपानमार्ग, अव्ठुताचुभव, अचुगोताको रोका आद्‌ लिख 
कर मांनवजीवनक्ता अति महत्‌ उद्द श्य क्या है, वह स्व 
देश-वासियोँको समभाया | ये लोग आचण्डाळ आदिके 
वीच ब्रह्मान वितरण करते थे । श्ञानेश्वरने जो भावार्थ- 
दीपिका नामक श्रोमदुभगवदुगीताकी रीका लिखी है 
वह बहुत छबो चौड़ो है। यही टोका भक्तिसूलक अद्वोत- 


- मत प्रचार करनेका सूळ है । १६वो शतान्दोमे इस | 


ज्ञानेश्वरोका पुनः प्रचार करके हो पकनाथस्वामी अपने 
देशमें धम भावको जगानेमें समर्थ हुए थे। वणिक-पुत्र 
'तुका' ज्ञानेश्वरका गथ पढ़ कर 'तुकाराम बाबा! नामसे 
तमाम पूजे जाने ळगे। यह ग्रथ महाराष्ट्रवासोको 
आत्मशक्तिके प्रति निर्भर रहने और मराठी भाषाक प्रांत 
अनुराग द्खळानेके लिये शिक्षा देता हे। नामदेबको 
कवितावली भी इन सब सदुभावा के परिपोषणमे सहा- 
यता करती है । किन्तु आंद कवियों के इन सब ग्रो 
का महाराष्ट्र्‌ःसमाजमे प्रचार होनेसे पहले हो- उन 
` छोगो का वोया हुआ बाज अ कुरनेसे पहले ही,, उत्तर 
दिशासे मुसळमानो आक्रमणको बक तरङ्गमाला 
महाराष्ट्रदेशमे उमड़ आई । इससे आदि कवियों का 
महान उदेश सिद्ध होनेमे' भारी धक्का पहुंचा। इतना 
` होने पर भो उनका वोया हुआ बोज नष्ट नहों हुआ। 
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राष्ट्रवासीका लिताप दूर करनमे' सहायता पहु'चाई! 
किन्तु कुछ दिनके लिये अर्थात्‌ ढाई सौ वर्ष तक मुसल- 
मानो के कठोर शासनचक्रसे जर्ज रित हो कर महाराष्ट्र- 
देशसे आर्यंधन और आय' विद्या विळुप्त-सी हो गई तथा 
अधिवासियो'का जातीय जीवन निष्क्रान्त हो गया । 

इस दुःसमयमे' एकनाथर्वामी, सुक्तेश्वर, दासोपन्त, 
आनन्दतनय, वामनस्वामी, रघुनाथर्वामी, गङ्गाधर 
वावा, केशवस्वामी, रङ्गनाथ स्वामी, मोरयादव, जयराम- 
स्वामी, तुकाराम और रामदास आदि उदार चरितवाळे 
धर्मोपदेशक कविगण आविभूत हो कर महाराष्ट्र-समाज 
और साहित्यका जो अशेष उपकार कर गये है, वह इति- 
हासमे' सुधर्णाक्षरमे' लिख रखनेके योग्य हे । 

वे लोग अपने अपने सुखदुःखके प्रति जरा भी 

ख्याल न कर गांव गांवमे' घूमने और भागवत-धम का 
अर्थ समका कर लोगों का अज्ञानान्धकार दुर करने 
छगे । स्वधर्मालोचनाविम्‌,ख, परथमा बळस्बनप्रयासी, 
विपन्न जातिको स्वधर्म का सुगमप'थ दिखला कर और 
प्रेमभक्तिकी शिक्षा दे कर वे लोग शुष्क प्राणमें असुत 
सोंचने लगे। इधर विधर्मी शासक-सम्भ्रदायने. निर्या 
तन और उदार द्‌ वभाषाके पक्षपातो कुसंस्कारपरायण, 
शुष्ककम काएडके उपासक ब्राह्मण परिडतो के विराग 
और सामाजिक उत्पीडनको सहन करते हुए उन्होने 
स्वदे शवासोके कल्याणके लिये कोई कसर उठा न रखा | 
पीछे उन्होने विविध अध्यात्म ग्रंथो को रचना कर 
जातोय साहित्यके पुष्टिवद्धन और महाराष्ट्र जातिके 
अमरता-लाभका उपाय निकाला | प्राचोन ग्रीक और 
लारिन भाषासे अङ्गरेजो आदि प्रचलित भाषासें बाइबिल 
आदि घम ग्र॑थो का अनुवाद हो जानेस १६वो शताब्दीमें 
यूरोपमें जिस प्रक,र देशव्यापी धर्मान्दोछनने समस्त 
पाश्चात्य जातिको मोहनिद्रां तोड़ो थी और उन्नतिका 
पथ परिश्कार किया था, महाराष्ट्रद शमें सो उसो प्रकार 
एकनाथ, मुक्तेश्वर आदिके यल्लसे रामायण, महा- 
भारत, एकादशस्कन्ध भागवत ओर श्रीमदुभगवदुगोता 
आदि प्रथोका सरळ भाषामें अनुवाद होनसे उसे 
पढ्‌ कर मरहठोकी स्वथमप्रीति बहुत कुछ बढ़ 


`षरन्‌ सैकड़ों शाखा-प्रशाखाओ मे, निर्केल- करडसनेपमंहा'" 0०मई') ०८खा्चुदुशषी/की'कथकता, संकोत्तेन और धर्मोप 
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देशले समस्त जातिरे निस्तेज प्राणमें अतुछ बलका । 
संचार हो आया । अब म्‌.सलमानो'के अत्याचारसे । 
स्वधर्मकी रक्षा करनेके लिये वे लोग अपने प्राणको | 
न्योछावर करने तय्ग्रार हो गये। उक्त {साधुगण जनः | 
साधारणो संसारमें रह कर सदाचार ज्ञान, भक्ति और 
सव जोवों पर समान दृष्टि रखनेक्र शिक्षा देते थे। | 
,इश्बरके प्रेममय स्वरूप, सव जीचोमें उनका अधिष्ठान, | 
साधनमांगेमें विभिन्नता रहते हुए भी साध्यविषयके | 
अभिन्नत्व सम्बन्धमें विश्वास, ये सव उन साधुपुरुषोंके 
उपदेशसे मद्दराष्ट्रवासियोंके चित्तमें अच्छो तरह मुद्रित । 
हो गये । केवल यही नहीं, उनके उपदेशसे महाराष्ट्र | 
चासियो में एकताका भी संचार हो गया था। 
राजपूत जातिके मध्य जिस प्रकार एकताका अभांव 
देखा जाता है, मरहठोंमें चैसा नहीं है। शो, साहस, 
सहिष्णुता, सरलता और दूरदर्शिता एदि विविध सदु- 
गुणोंको तरह एकता भी महाराष्ट्रजातिका एक रुवाभव- 
सिद्ध गुण है। किन्तु उन लोगोंके मध्य मराठा क्षत्रियो में 
विवादप्रियता वा श्रातृविरोधिता अत्यन्त प्रवल हे । इसी 


|| 


| 
| 
| 


मध्य विवाद वहि खुळगाने भौर उन पर अपना प्रभुत्व 
अक्ष्‌ ण्ण रखनेमें समथं हुप थे । किन्तु पूर्वोक्त साधु- 
पुरुष और भक्त कवियोंके उपदेश तथा धमंप्रचार-गुणसे | 
आपसकी विवाद चहि वढ्ने न पाई और उनके जातीय | 
अभ्युत्थानका सूत्रपात हुआ | 4 
नये धर्माउ्ततका आस्वाद चख कर उस समय मर- 
हर्डोको धम पिपासा ऐसी बढ़ गई थी, कि साधुधुरुषों के 
धर्मोपदेशपूर्ण कथकता और संकोत्तेन खुननेके छिपे दूर 
दूर देशके लोग एक जगह जमा होते थे। शिवरात्रि, 
रामनवमी, जन्माष्टमो और प्रसिद्ध महापुरुषोंके आवि- 
भात्र और तिरोधावादि परवा जव एक एक साधुपुरुषके 
आश्रममें अपरापर साघु-संन्यासिगण शिष्यमरडलोके 
साथ आते ओर मधुर वोणा तथा स॒दङ्गादि वजा कर 
संकीर्तन और भक्तिका माहात्म्य गाते थे उस समय 
वहां हजारों की भीड़ ळग जाती थो । इस प्रकार वष- 
में कई बार होता था । इससे घोरे घोरे आपसमे सहा- | 


चुभुतिका सञ्चार होने लगा । -आस्त्शहु दीव” 


प्रहाराष्द्र 


जनिक शर्म महोत्सवमें वद भाव परिपुष्ट हो कर मर. 
हठोंके स्वाभाविक सम्मिलन और शक्तिका पूर्ण विकाश 
हुआ । 

आपाढ़ो और कात्तिक्री एकांदशी उपलक्षमें महाराष्ट्र 
देशको प्रधान तोर्थ परढरपुरमें प्रतिवष बड़ा मेळा लगता 
है। जिस समयको बात कही जाती है, उस समय भो 
देशको सभी साधुसंन्यासी इस मेलेमें पण्ढरपुर आते 
थे। थे आंपसमे' तर्कवितर्क कर अपने अपने धम. 
मतको मार्जित और गठित करनेकी कोशिश करते थे। 
इन सव विभिन्न देशसे आये हुए साधुपुरुषो'के एकत्र 
दर्शनलाभ और तीर्थाधिष्ठाली देवताकी . पूजा करनेके 
लिये लाखो” नरनारियां पणढरपुर आतो थो' । महाराष्ट्र 
देशमे' खास कर पण्ढरपुरमे' धर्मोत्सचके समय जात- 
पांतका विचार नहीं किया जाता था । आज भो वहां 
ब्राह्मणसे ले चएडाल तक सभी एक जगह जमा होते 
और हरिकोत्तंन करते हें । उस समयक नवदी क्षित सभो 
श्रेणोक ८मरहठे भोमानदोक विस्तृत _बालुकातट पर 


“इकट॒ठे हो कर नाच गानके साथ हरिकोत्तेन करते थे। 
दोषसे मुसलमान शोसनकत्ता विविध कौशळसे उनके | 


भक्तद्ददयके आंनदोच्छाससे चारो ओर प्लावित हो 
जातां था । उस भक्तितरङ्गमे गोता मार कर प्रे मविवश- 
चित्तसे ब्राह्मण चाण्डाल आपसमे' आलिङ्गन करते हुए 
हरिकोरान करते थे। इससे उनका आपसका मनो- 
माछिनयर दूर हो जाता और एकताका सञ्चार होता थो | 
आजकल जिस प्रकार जातोय महासमिति और प्रादे 
शिक समितिके वार्षिक अधिवेशनके फलसे भारतवर्षके 
विभिन्न सम्प्रदायको शिक्षितमण्डलोमे' सहाजुभूतिका 
संचार होता है, उसो प्रकार उस समयको साधुपुरुषों- 
क यत्नसै महाराष्ट्रदेशमें होता था । अन्तमें मरहतें- 
के इस प्रबल स्वघमांनुरागने उन्दै' स्वधर्म रक्षाको ढिये 
भु.सळमानो का मूळोच्छेर करनेमें उत्साहित किया था । 
जो छोग इस महत्‌ कार्यको करनेक लिये अग्रसर हुप 
थे उनके अधिनायकका नांम था महात्मा शिवाजो | . ` 
महाराष्ट्रदेशकी तरह इस समय _भारतवर्षके दूसरे 
दूसरे मदेशो में भी भक्तिप्रधान उदार सावेजनिक धर्म 
ओर सावजूनिक प्रम'-महोत्सवादिका प्रवत्तेन हुआ था | 
किन्तु महाराष्ट्रमे' इस आन्दोलनसे जैसा अच्छा फल. 


महाराष्ट्र 


. निकला वैखा और कही भी नहीं । महाराष्ट्रो' का रुवाभा- , 
*विक'स्वाधींनतानुराग और सम्मिलन प्रवलता हीं ऐसे | 
-फलमेदका पक प्रधान कारण था । | 
मध्ययुगका साहित्य । | 

१६वीं और ` १७वी' शताब्दोके साहित्याचार्यो ने | 

: ज्ञानविस्तार दारा महाराष्ट्रजातिके अभ्युद्यका पथ | 
परिष्कार कर दिया था। जो समकते है; कि एक दल | 
अशिक्षित डकैतोंके लूट मारके फलसे हो महाराष्ट्रदेशमें | 
` मुसलमान शासनका मूळ शिथिल हो गया था तथा | 
ग्राखिरमें इन्डी डकैतोंकी शक्तिके प्रभावसे उत्तर-भारत- | 
: में मू गर साम्नाज्यको नीच गिरने पर थी, वे भारो भूल | 
करते हैं। उनकी भूल नीचेका विचरण पढ़नेसे आपे | 
आप खुर जायेगो .। जनसांघारणके मध्य धम | 
. और साहित्यको क्षानविस्तारके फलसे ही महाराष्ट्र- | 
- सान्राज्यकी नीव. डाली गई थी, इसमें सन्देह नही'। | 
. पहले कह आशे हैं, कि म्‌ कुन्द्राज और. ज्ञानेश्वर इस | 
: विभागके पथद्शंक थे । किन्तु उनका ग्रथ म्‌ सल- | 
मान-विप्छयके समय विलुप्तप्राय हो गया था जिससे | 
- महाराष्ट्र-जाति सुत अवस्थामै अपना समय विताती | 
| 

| 


थो । एकनाथस्वामीने इस सुत्त जातिको जगानेका वीड़ा 
उठाया । १५४७ ई०में उनका जन्म हुआ । उनका पहला | 
काम था विलुप्तप्राय ज्ञानेश्वरी ( भावार्थदीपिका )-का 
पाठसंशोधन करके उसका वहुळ प्रचार करना । एक- 
नाथ और उनके गुरु जनाई नस्वामी दोनों ही राज- 
' काय में निपुण और समर-विद्यामें विशारद थे । 
स्वामी पहले निजाम शाहके म'त्री थे । पीछे स न्यास- 
ग्रहण कर उन्होंने महाराष्ट्रमें दत्तालेयोपासना प्रवत्तित 
की | एकनाथंने भी कुछ दिन तक म सलमान-राज्ञाकै 
यहां नौकरी को थी । दोनोंकों ही सुलतानकी ओरसे 
समरक्षेत्रमें उतरना पड़ा था। पोछे दोनोंने ही शेष 
जीवन खदेशसेवामें-जशान और धम के प्रचारमें 
'ख्गाया | र रि 
` ज्ञानेश्वरोका उद्धार करनेके वाद. एकनांथने मराठी- 
“ भाषामे रुक्मिणी-स्वयस्वर ( १७१३ इलोक ), भावाथ- 
* रामायण (४० हजार श्लोक ), स्वात्मसुख, चतुःश्लोकी 
भागवत, हस्तामलक, श्रोमदुभागचर्तका एकादश ररन्‍्थ 
Vol, XVil, 57 


-| . नाथस्वामी इदळोकसे चळ वसै । 
` नीति क्षेत्रमे राजा शाहजी तथा धम और सा हित्यकषेल्रमे 


llection १३ itized 
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(२० हजार श्लोक ) आदि प्र॑ंथ तथा से कड़ों पदाचलो- 
की रचना कर जातीय ज्ञानभाएडारकी पुष्टि की । 
उनकी रचनां वहुत सरल, गम्भीर और प्रीतिप्रद होती 
थी । उनका सदाचारप्रभाव महाराष्ट्र समाजको अन्त- 
यछ वृद्धिका सहाय हुआ था । सभो श्रेणियोमें ब्रह्म- 
ज्ञानका प्रचार करनेके लिये उन्होंने प्रथरचनामें एक 
अभिनव मनोरम पद्धतिका प्रणयन किया था । चण्डाल 


` तक भी उनकी प्राञ्जड रचना पढ़ और सुन कर मुग्ध 


होता था ! 

इस समय दासोपन्त नामक पक और प्रसिद्ध ग्रथ- 
कारने जन्म लिया । उन्होंने श्रीमदुभगवदुगीताको 
जो वृहत्‌ टोका लिखी उसका नाम 'गीतार्णव' रखा 
गया। गीताण व सचम्‌ च सम्‌ दके जैसा विशाळ प्रथ 
है। उसमें १ लाख २५ हजार श्लोक हैं । इन व्यासकल्प 
प्रतिभाशाली ग्र'थकारका १६०८ ई०में देहान्त हुआं । 
महाराज शिवाजीके पिता राजा शाहजीके गुरु आनन्द 
तनय भी इस समयके एक कवि थे | हसराज नामक - 
किसी साधु पुरुषने इस समय 'वाक्यवृत्ति' और ज्ञाने- 
श्वर-प्रणीत 'असुतानुभव' नामक ग्र थको सरल व्याख्या 
लिख कर जनसाधारणका वड़ा उपकार किया । भक्त- 
चरितं लेखक उद्धवविद्‌ आदि और भी कितने छोटे बडे, 
कचि इस युगमें हो गये हैं। 

१६०८ ई०में रामदास, तुकाराम, मुक्नेश्वर और 
विट्टल कविका जन्म हुआ । इसके दूसरे वर्ष एक- 
उस समयके राज- 


पकनाथ आदि साघु प्रन्थकारोंने जो सव कार्य आरम्भ 
किये थे, रामदास, त्‌ काराम आदि साधुपुरुषों और 
शिवाजी, तानाजी मालुसरे और मयूरपन्त आंदि राज- 
नीतिविदोंने उनका शेष किया था । रामदास और 
त्‌. कारामके समय मरहठोंमें सव प्रकारके गुर्णोका 


- अपूव विकाश छा गया था। इसके वाद्‌ पंक संदोके 


अन्दर महाराष्ट्रदेशमें जितने पुरुषोंका आविर्भाव हुआ 

था, पृथ्वीके और किसी भी देशमें इस थोडे, समयके 
उतने नवरल्ांका आविभांव नही हुआ। : 

“प्रथम कवि विलासंभ्रिय राजयोगी 


"अव. ५८ 24, 
जु YET pr है 
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रङ्गनाथस्वामी थे । उनके वनाये हुए प्रथो में वृहदुकाव्य- , 
बृत्ति, भगवदुगीताकी टोका और योगवाशिष्ठका भाषा- 
न्तर उल्लेखनीय है । मधुर पदविन्यासके गुणसे निम्नोक्त 
तीन ग्रंथो'का विशेष आदर है । 
रङ्गनाथके भतीजे श्रीधर एक लोकप्रिय कवि थे । 
. उनके बनाये पाएडवप्रताप, हरिविजय, रामविजय, शिवः 
लीलासुत और जैमिनीय अश्वमेध ये पांच ग्रन्थ वड़े ही 
मनोरम हैं । ऐसा ग्रन्थ महाराष्ट्रीय दृक्षिण-पथमें बरत 
कम देखनेमें आता है। मट्वाराष्ट्ररमणी-समाजमै और 
संस्कृत भाषानभिज्ञ पाठकमण्डलीमें श्रीधररू बढ़ कर 
और किसी भी कविका सम्मान नहों हुआ। धरने 
जितने ग्रन्थ बनाये उनमेंसे कोई सी ५० हजार २छोकसे 
कमका नही है। पकनाथके पोते मुक्तेश्वर रामायण 
और महाभारतके आधार पर दो रुबतन्त्र काथ्यग्रन्थ लिख 
गये हैं । सुक्तेश्वरका रामायण विशेष प्रशंसनीय नहो 
होने पर भो महाभारतमें उनको कविप्रतिभांका जैसा 
परिचय पायां जाता है वेसा महाराष्ट्र-साहित्य भरमें 
किसीका नही है। सोधकप्रवर 'वहिरापिसा'ने इस 
समय श्रोमद्गागवतका दशम स्कन्ध_मराठी भाषामें अनु: 
घाद किया । 
१७वी' शताब्दोके दूसरे :श्रेष्ठ कंचि वामन पण्डित 
थे। चे भी वहुतसे प्रन्थ रच गये हैं। वामन पहले घोर 
दवेतवादी, कर्मकःएडके एकान्त पक्षपाती और कट्टर 
वैष्णव थे । देवभाषा भिन्न प्रात जनकथित भाषामें 
बोलचाल करना वे पाप समते थे। नाना देशॉमें 
पयटन कर उन्होने वहुतसे विज्ञयपत्रीका संग्रह किया 
था। किन्तु रामदास स्वामोके निकर उनका दर्प चूर्ण 
इआ। तभीसे वे अदं तमतंक्ो अवलम्वन कर भक्ति 
_मागके प्रचारमें लग गये । रामदास स्वामीके उपदेश- 
से उन्‍होंने संस्हतका परित्याग कर देशीय भाषामें प्रन्थ 
- छिखना आरस्म कर दिया । मराठी भाषामें यथाथ- 
८ दीपिका नामक उन्होंने जिस रीकाकी रचना की उसमें 
बड़ी दक्षतांके साथ सांख्य, जैन, बौद्ध आदि मतोंका 
` खण्डन और अद्वेताबादका समर्थन किया गया 
है। शानेश्वरके भावार्थदीपिकाका प्रसाद-गुण जैसे 
॥60। 
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ओतप्रीतमावमे विद्यमान हैःयथार्थदीपिक्षम शी के | पक, पमे 


प्रहाराष्ट्र 


ही पाण्डित्य और तकं विचारकां वाहुल्य देखा ज्ञाता 
है। षड़ दशन और अष्टादश पुराण वामनके करतलूगत | 
थे। निगमसार, जोबतत्त्व, कमंतत्त्व, वेदतर्व, ब्रह्म. 
स्तुति, नामखुधा, कृष्णलीला आदि विषयोंमें उन्होंने 
मौलिक प्रन्थकी रचना की है । यथार्थदीपिकाको छोड 
कर अन्यान्थ प्रन्थोंमें प्रसादगुण यथेष्ट देखा जाता है। 
उनके वनाये हुए भत्तु हरिके तीन शतकका अनुवाद 
अनेक जगह मूलप्रन्थकी अपेक्षा बहुत सरस हुआ है। 
महाराष्ट्रदेशमें बामन जैसे उत्कृष्ट काव्याचुवाद और 
विद्वान, 'न भूतो न भविष्यति' अर्थात्‌ न हुप न होंगे। 
सरलार्थपूर्ण यमके रचनाका चातुये उनकी प्रतिभाका 
एक प्रधान गुण है.। . 


दिटठक कवि वामनके पूववयी तथा महाराष्ट्रीय 
भाषामै यमक, चिल्रकाव्य और कूटश्लोक रचनाके प्रथम 
पथप्रदर्शक थे। उन्होने विहण चरित, रसमञ्चरो, विद्व 
ज्ञोवन, सीता-स्वयम्वर, रक्मणो-स्वयस्वर और बहु- 
संख्यक पदावलीकी रचना कर महाराष्ट्र साहित्यको 
सेवा कर गये हैं। ज्ञयराम ख्वामीका शान्तिपञ्चीकरण 
तथा केशव स्वामी, आनन्द्रुवामो और 'मोरथादेव 
आदि कवियो'की अक्तिज्ञानपूर्ण कवितावलो भी उल्लेख: 
नोय है। . , नि 


. असो तुकाराम और रामदासका नामोल्लेख करनेसे 
ही इस युगके कवियों का परिचय पक प्रकारसे शेष 


'हो ज्ञाता है । तुकारामका चरित और उनके रचित 


अभज्ञका विषय पाठकों को अच्छी तरह मालूम होगा। 
तुकाराम शब्द देखो । उनकी अभङ्ग नामक भक्तिपूर् 
कवितामाला पढ़ कर वम्बई-शिक्षाविभागके भूतपूर्व डिरै 
क्टर सर अलेकजण्डर .ग्राएर महोद्यने कहा है 
जिन्हो ने तुकारामका अभङ्ग पढ़ा है, उसके निकट नीति 
तत्वको प्रशंसा करना बृथा ह|. | 
गोदांवरीके किनारे जम्तूग्राममें १६०८ ई०की राम | 
दासका जन्म हुआ । बचपनसै रामको | 
इनका विशेष अनुराग था । भ च-प्रहलादिका न 
ही उनके हृदयमें - ईश्वर-दश नकी. 
लालसा बलवती हो गई थी। विवाहसे पहले ही बे ; 


प्रह।राष्ट्र 


घर द्वार छोड़ कर पञ्चवरो चले गये और वहाँ द्वादश- 
बर्षव्यापी तपस्याका आरम्भ कर दिया । तपस्या और 
योगसाधनके वाद बारह वर्ष तक भारतके नाना रुथानां- 
में घमते रहे। वांदमें स्वदेश छौट कर म्र॑थरचनामें ळग 
गये। उनके उपदेश और रचनांसे महाराष्ट्रमे युगान्तर 
उपस्थित हुआ । पूर्ववत्तों साधु-पुरुषोंके यलसे महा- | 
राष्ट्रमें नूतन धर्मोत्साह और शञानाचुरागका स चार | 
होनेसे समाजमें जिस नये वळका सञ्चार हुआ था उसे 
इन्होंने देशकी भलाईमें लगाया । इन्होंने सबसे 
बेदेशिक-ए।सनके विरुद्ध उत्त जनापूर्ण कवितावलो लिख 
कर मरहउोंको स्दराज्यस्थापनमें उत्साहित किया था। 
दासबोध नामक श्रथमें उन्होंने जातीय शिक्षोपयोगी 
सभी दिषयोंका उपदेश भर दिया है। परमाथसाधन 
- ज्ञीवका सुल्य उद्देश्य ह ने पर भी पार्थिवविषयमें अमनो - 
योग अकच्ंव्य हे! "स्कूल मेन”-के अनावश्यक ज्ञानके 
हाथसे चेकनने भिस प्रकार यूरोपचासी: 7 उद्धार कर 
उनके चित्तको अधिक फल देनेवाले ज्ञानकी ओर खी चा 
- था, उसो प्रकार रामदासने भो आधिभौतिक विषयकी 
प्रयोजनोयता प्रतिपादन करके महाराष्ट्रवासीके वैराग्य 
और उदा सोनताका निराकरण और उन्हे राप्ट्रोन्नांतका 
पथ प्रदर्श न क्या । वेकनके Advancement of 
Learning नामक ग्र थसे रामदासका दासवोध प्रथ 
“किसी अशामें कम नहो है, बर आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक उन्नतिके एकता-विधान कोशळमें यदि इसे 
उच्च स्थान भो दिया जाय, तो कोई दोष नहो । राम- 
दासके 'पंचोकरण', 'मनोबोध' और. रामायणादि प्रथ 
भी कम प्रसिद्ध नहो' है । किन्तु दासबोध हो उनका 
सर्घप्रधान ग्रथ समक्ता जाता है। उनके इस ग्र थमें 
अक्षरपरिचय और लिपिपद्धतिसे छे कर रुथापत्यविद्या 
तक प्रायः सभी लौकिक ज्ञानका उपदेश देखा जाता 
'है । देशको दुरवस्थाद्के वर्णन,: पराधोन जातिको 
अवलूस्वनीय .नीति, राजनीति आदि विषयोंके साथ 
'्रह्मनिर्घाणलामके सभी उपाय इस प्रथम वर्णित हैं । 
' उद्यान-रचंना, पण्यशाला-स्थापन ( कारखाना) और 
दुर्गनिर्माण-पद्धति विषयोमें भो रामदासने अच्छा उपदेश 
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उपाय सम्बन्धमें उन्होंने जो लिखा है उसका एक अश 
नीचे उद्ध,त किया जाता है। इसोसे पाठकोंकों मालूम 
होगा, कि रामदासने साहित्यक्षेत्रमें कैसे विषयोंकी अव- 
तारणा की थी | उन्होंने लिखा था,--म्‌ सलमान लोग 
बहुत द्नोंसे अत्याचार करते आ रहे हैं। हिन्दुओ'में 
ऐसा एक भी वीर नहो' जो उन्हे' उचित दर्ड दे सके । 
ढुष्टोंके अत्याचारसै देव-ब्राह्मणका उच्छेद, सभी धम-कर्म 
भ्रष्ट, तीथक्षेत विध्वस्त, ब्राह्मणों के वासस्थान अप- 
वित्वीकृत, समस्त देश विप्लवपूर्ण और धम विलुप्तं हो 
गया है । पापियों का बळ वढ जानेसे घामिकगणं दुबळ 
हो गये हैं और दे वगण अत्याचारके भय ले छिप रहे हैं। 
ब्राह्मणगण तिळकमाळा आदिका परित्याग कर म_सल- 
मानो के अनुकारो हो गये हैं । सबो का पूवेसस्मान 
लोप हो गया है । म्‌ सलमान लोग दुबल प्रजाके प्रति 
कडु भाषाका प्रयोग करत और उन्हे' बुरी तरह सताते 
हैं । अतएव धम रक्षाके लिये सभी अपने अपने- जीवन- 
को विसज न कर दो, देशका स्लेच्छभाव दूर करो और 
सभी मराठा मिल कर एक:मंतांवलम्वी हो जाओ । अपने 
महाराष्द्रघम को फैलाओ, देवद्रोद्दियो'को कुत्ते समझ 


कर मार भगाओ । दु वताओ'को अपने मस्तक पर रखे 


कर एक उद्यमसे सभी उठ खड़े हाँ और तुमुल-स ग्रामं 
ठान दो । अध्यवसायके साथ सभी चारो' ओरसै 
स्लेच्छो' पर टूट पडो । स्वढेशद्रोहियो'का विनांश 
कर देशकी रक्षा करो । धम स्थापनके लिये नये देशको 
फतह करो तथा चारो' ओर महाराष्ट्र-धम और मही- 
राष्ट्र राज्य फेळाओ । अभी समय है, सतक हो जाओ, 
नही तो पीछे पछताओगे ।' 

रोमदासके शिष्यगण जब इस उत्तेजनामयी वाणीको 
ओजस्विनी भाषाको कवितामे मरहरों'के दरवाजे 
द्रवाजे गाने लगे, तभी -नूतन महाराष्ट्र साम्राज्यको 
नीचं डाली गई । महात्मा शिवाजी जैसे उद्यमशोळ 
क्षत्रिय युवकने रामदासका शिष्यत्व स्वीकार किया, 
स्वधर्म और स्वदेशरक्षाकी प्रवळाकांक्षांने सारी महा- ` 
राष्ट्र जातिको उन्नत कर दिया । शिवाजीकं नेतुत्वमे' 
महाराष्ट्रवासी दक्षिणपथले मुसलमानी राज्यको जड़े 


दिया है। देशकी दुरवस्था और उसकी “निवारण [°“इलषाइ पक दनक लिये बद्धपरिकर हुप । 
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सूलके अवलम्वन पर महाराष्ट्र-साहित्यकी प्राणप्रतिष्ठा 
को थी। परवत्तीं कवियो'को चेष्टासे वह क्रमशः परि- 
पुण हो कर आखिर रामदासके असामान्य प्रतिभावल- 
से अपूबविजयश्रीमे विभूषित हुआ .। उस समय 
महाराष्ट्र-साहित्यके इस पूर्णविकाशकालमें वहुस ख्यक 
भक्तरमणियोने सात्विकभावपूर्ण कविता ठिल कर | 
मातृभाषाको अल छत किया था। शेख महस्मद नामक | 
एक म.सळम़ान-कविने योगस ग्राम नामक प्रथको 
रचना और तुक्ारामकी तरह पण्ढरपुरके विट्टळदेव शे | 
उपासनातें अपना तन /न छगा दिया था । इलो समय | 
मराउो गद्यरचनाका भी सूलपात हुआ। मरहठा सर- | 
| 
| 


ज्ञानेश्वर और सुकुन्दराजने परपार्थज्ञान और भक्तिः | 


दारों द्वारा अनुष्ठित युद्धादिकी विजयवात्तांके आधार 
पर गोतिकविता रचताझो प्रया भो इसी समयसे प्रच- 
त्तित हुई । फड़तः महाराष्ट्रियोंके जातीय अभ्थुदयसे 
कुछ पहले महाराष्ट्र सा हेत्यको इस प्रकार पूरो उन्नति 
हुई थी । 
र अम्युदय | 

महाराष्ट्रोय ज्ञातिक्रे :भम्युदयक्तो उपादान-सामग्री 
किस प्रकार सुसळपानोंके शासनकालमें ही परिपुष्ट हुई 
थो, धर्म और साहित्यगत उन्नतिके फलसे क्रिस प्रकार 
महाराष्ट्र जनसाधारणका चित्त सुसंस्कृत और आत्म- 
निभरशोळ हो उठा था, किस प्रकार मुसळमा नोके आत्म- 
कलह और दुवश्ताकालमें मराठागण दोवानी, फौज- 
दारी और देशरक्षा आदि कामास कार्यदक्षता और बुद्धि- 


- मत्ता दिखलाते हुए म्‌ सळमानोंके दाहिने हाथ बन गये 


| 
| 
| 
| 
| 
थे, उसी का विवरण यहां तक लिखा जा चुका । इसी 
समथमें रामदासने पाथिवज्ञानपूर्ण अपूर्वं चीररसप्रधांन 
साहित्यको सृष्टि करके किस प्रकार खदेशवासोके हृद्य- 
में स्वाधीनताका वोज वो दिया था, वह भी पाठकको 
माळूम ही दै। अभी किस प्रकार विभिन्न नेताके अधीन 
यह महाजाति उन्नति पथ पर बढ्ने लगी और किस 
प्रकार फिरसे उनकी अघनति हुई वह पाठकगणको 
शिवाजी शम्माजी, राजाराम, शाहु, पेशवा माधव राव 
रघुनाथ राव, सदाशिव राव, माधव राव नारायण, बाज 
राब, सिन्दे ( सिन्धिया ), होळकर, आकि शब्द" फंलेसे ० 
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भलिमांति माळूम होगा । यहाँ पर ततूसंक्रोन्त कुछ 
प्रयोजनीय विषयोंका स क्षेपमें उल्लेख किया जाता है। : 
ऊपर लिखी घरनामें जो शामिल थे, . सबसे पहले 
स्वदेशका उद्धार करना जिनके जोवनका महात्रंत था, 
उन्हे. बहुत सी कठिनाइयाँ क लनी पड़ो थों । स्वदेशे 
जो सव मराठा सुलतानके अधीन रह कर अच्छे अच्छे 
ओहदे पर थे तथा जागोर पा कर चेनसे दिन विताते थे 
उनमेंसे बहुतेरे शिवाजी-प्रमू.ख स्वदेशोद्धारकामी मरः 
हर्डोके विरुद्ध खड़े हुए | कयोंफि, उन लोगोंको संदेह था, 
कि शाग्रद्‌ स्वद्वेशोद्धार कामियोंको चेष्टा सफल न हो| 
इस कारण अनिश्चित-ए्वाधोनताके लिये अपनी नौकरी 
पर छात मार कर विद्रोहमें शामिल होना उन्होंने अच्छा 
नही' समका । इन स्वदेशविरोधियोंमेंसे मोरे, सुरवे, 
दलवो, सावन्त, शिरके आदि बाहुबछसे तथा. मोहिते, माने, 
गुज्नर आदि कौशलसै रुबयक्षमें छाये गये थे। वैदेशिक 
शत्रुओंमें विजापुरके पठानघंशीय सुलतान और उत्तर 
भारतके म॒ गल इस स्वाधोनतालोलुप मरहठोंकें प्रधान 
विरोधी थे । दोनों शक्तिके साथ एर सम्रयमें युद्ध करनां 
अच्छा न समक कर शिवाजो प्रम ख मरांडाओं ने बिजा- 
पुरके खुलतानके विरुद्ध चढ़ाई कर दो और म्‌ गलोंसे 
मेळ कर लिया । १६६९६० तक वे. लोग विज्ञापुरकै 
खुळतानकी सेनाओ'को परास्त करते रहे । जब उन्होने 
देखा, कि सुळतानकी वार बार पराजयसे. आत्मशक्ति 
कुछ वढ़ गई तव मु गलो को भो घोरे. धीरे घे लोग 
दश्षिणापथसे हरानेको कोशिश करने लगे। किन्तु 
उनको यह चेष्टा सहजमें फलचती न हुई। मरहटोने 
साइस्ताको परास्त तो किया, पर उन्ह भो मु गलः 
पक्षीय सेनापति जयसिहके हाथसे. अपनी पराजय 
स्वीकार करनी पड़ी । उसका फल यह हुआ, करि दुछपति 
शिवाजो दिल्ली जानेको वाऽय हुए । वहां जा कर उन्हे 
ऐसी म्‌ सोवत' उठानी पड़ीं, कि नवप्रतिष्ठित महाराष्ट्र 
द भ कुर ही नष्ट होना चाहता था । किन्तु कमः 
चारियो'की विश्वस्ता और देशोय .जञनसाधारणकी 
सहाजुभूतिसे चोर शिवाजीके उन्नतिपथमे जरा मी. 
पजान पहु चो । कुछ दिन वाद शिवाजी अपने असा | 
दिल्लीसे मागे । अब उन्ह ने फिरै ठे 
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में गलो'के साथ युद्ध ठान दिया । मराठो'ने अळौकिक 
उत्साह और वळषीय दिलछाते हुए सिंहगढ़ आदि 
बहुतसे दुग म्‌ गलो के हाथसे छोन लिये। दिल्लोके 
बादशाह औरङ्कजेवको भी शिवाजीको स्वतन्लता स्वोकार 
करनी पड़ी । महाराष्ट्रमें स्वाधीन हिन्दू राजाका स्वतन्त्र | 
सिक्का चळने लगा । मराठो'को इस पर भो स'तोष | 
नही हुआ । इस समय स्वदेशवासियो मेंसे कितने | 
उनके साथ मिल गये थे, इस कारण आत्मवृद्धि देख कर , 


बे लोग खान्देशसे मुगळो'को भगानेक्री कोशिश करने | 


लगे। साळर और चन्द्रमें म्‌ गलो'को पूरी तरह हार 
हुई (१६७० ई०सै) । | 
अव शिवाजरिका ध्यान विंजापुरके शासनसे दक्षिण. | 
महाराष्ट्रे उद्धारकी ओर दौड़ा । युद्धमें वार वार | 
हार खा कर चिआएुरके सुलतानने आखिर महाराष्रोंकी 
अधीनता स्वोकार कर ळी । अव १६७४ ई०की दडी 
जूनको वड़ो धूमधामसे मुसलमानप्छाचित भारतवर्षमें | 
स्वाधीन हिन्दू राजा शिवाजो राज-सिंहासन पर अभि- 
विक्त हुए | रायगढ़में स्वाधोन महाराष्ट्रको राजधानी हुई । 
महाराष्ट्रदेशमें गो, ब्राह्मण और सनातनधर्म निष्कण्टक 
हुआ। इस स्वाधीन राजप्रक्रो मरहठा लोग 'स्वराज्य' 
कहते थे । if 
अभिषेकके समय अन्यान्य परराष्ट्रके दूतोंकी तरह 
इष्ट इण्डिया कम्पनोके दूत भी रायगढ़में उपस्थित हुए 
थे) अ'गरेज और पुत्तंगोज आदि पाश्‍चात्य जातियोंके 


साथ मित्रता करके शिवाजीने पाश्‍चात्य नौविद्या और 
जलयुद्धका कौशल सीखा । पोछे उन्होंने कोलो नामक 
घीवर जातिको ले कर एक महाराष्ट्रोय नौसेना दलका 
संगठन किया । अन्तमें इसो नौसेनाके हाथसे अ गरेजों 
और पुर्तगोजोंको कई वॉर परास्त होना पड़ा था | 

इससे वाद शिवाजीके सेन्यदळने कर्णारकको जीत 
कर स्वराज्यकी सीमा वढाई। इस प्रकार मरहठोंका 
उत्कषं देख मुसलमान जळने लगे और उनका दमन 
करनेको तुल गये | बहुत जल्द लड़ाई छिड़ गई । मुगल- 
सेनापति दिळेर खाको शिवाजोके हाथ पराजय स्वोकार . 
करनी पड़ो। इस चढ़ाईके वाद्‌ ही अधिक परिश्रमके 
कारण शिदाजीका स्वास्थ्य खराव हो गया | फलतः थोड़े 
ही दिनोंके मध्य अर्थात्‌ १६८० ई०की पी अप्रेलंको 
महाराध्र-शिरोमणि वीरशिवाज्ञी इस लोकसे चल बसे | 

शिवाजीकी चेष्टास महाराष्ट्र राज्य मजबूत नींच पर 
खड़ा हो गया था। उन्होंने मुगळ:पठांनंक्री तरह राजा- 
के हाथ कुछ इख्तियार न साँप कर आठ मन्तियोंके ऊपर 
राजझ़ायका कुल भार सौंपा था । ये आठ मन्त्रो “अष्ट 
प्रधान” कहलाते थे । राजाको इन आठ मन्त्रियोंकी 
सलाह लिये बिना कोई काम करनेका अधिकार नहीं 
था। उन आउोंके नाम भी उन्होंने प्राचीन संस्कृत 
भाषाको पद्धतिके अनुसार रखे थे। नीचे उनके नाम, 
काम और वेतनका विचरण दिया गया हे ल्न 


संस्कृत नाम पारसी नाम. कार्य कमैचारीके नाम वेतने 
१ पन्तप्रधान पेशवा प्रधान मन्त्ित्व मोरोलिमळ पिङ्गले वार्षिक १५००० होन 
२ पन्त अमात्य मजुमदार राजस उगाहना और हिसाव रखना नीलसोमदेंब 9 १२२००, 
३ पन्त सचिव सुरनीस दकरखानेका अध्यक्ष अन्नाजी दत्त -„. १००००, 
४ मन्त्री बांकांनबीस प्राइभेट सेक्र ररी दत्ताजो पन्त वि व 
५ सुमन्ल दवीर परराष्ट्रसचिव सोमनाथ पत्त - ,, मन 
६ सेनापति सरनोवत _ सर्वसेनाध्यक्ष प्रतापराव गुजर और हम्बीरराव ,, न 
७ न्यायाधीश I प्रधान विचारपति बालाजी पन्त और नीराजी रावजी ,, 
८ पण्डित राव न घर्माध्यक्ष रघुनाथ पण्डित ,, ति 


मुगलोंको राज्य-व्यवस्थाका मूलसूत्र:सामरिक विभाग-| शिवाजीका लक्ष्य था प्रजावृद्धि । इसोसे उन्होंने राजः 


| कायेको १८ भागोंमें विभक्त किया था । प्रत्येक विभाग- 


के कर्मचारियोंके हाथ सौंपा था । इससे प्रजांके शुभ 


अशुमका विचार अच्छी तरह नही होता/“था"'“'किश्तु मे यल परिदेशेक कमचारी था। शिवाजीने कर्म 
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ine 
चारियोंको नगद रुपये देनेकी प्रथा निकाली । सेनाः 
पतियों और सचिवोंको भी जागीर देना शुरू कर दिया 
गया | सभी राजकीयपद कम चारोके ज्ीवनव्यापी 
किये गये । सुसळमानी जमानेमें अन्यान्य पैतृक सम्पत्तिः 
को तरह पिताके पद पर भो पुलका अधिकार रहता था । 
इससे प्रज्ञाके प्रति अत्याचार और राजकाय की उन्नति | 
होने नहीं पाती थी । आठ प्रधान मन्लिगोंसे मन्विसभा 
संगठित कर प्रत्येक राजकाय में उनसे सलाह लेनो 
पडतो थी । आगे चल कर अष्ट प्रधान पद्धति उठा दी 
_ गई जिससे महाराष्ट्र राज्यकी विशेष क्षति दुई थी । 

शिवाजीकी शासनप्रणालोमें एक और विशेषता थी 

बह थी देश देशमै दुगका निर्माण । वेदेशिक आक्र- 
मणसे देशको बचानेके लिये रूवराज्यके उत्तर, पश्चिम 
और दक्षिणमें उन्होंने ३।४ सौ दुगे बनवाये थे।.. वे सब 
दुग प्रायः मण्डलाकारमै महाराष्ट्रभूमिको चारों ओरसे 
घेरे हुए हैं। सम्‌ दके किनारे जलमें भी द्वीपके ऊपर 

- दुर्गा वनवा कर उन्होंने सिद्दो, अ'गरेज, पुत्तंगीज आदि- 
के आक्रम्णसे बचनेक्रा प्रवन्ध भी कर दिया था । महा-' 
राष्ट्रके समतल प्रदेशमें प्रसिद्ध नगरो की रक्षाके लिये 
चहारदोवारो.भी वनाई गई थी । प्रत्येक दग में एक 
मराठा जातिका हवळदार ओर उसको अधोबदा एक 
ब्राह्मण सदनोस ( सेनालेखक ) और प्रश्ुकायस्थका 
कारंखानानवोस कर्म चारो रहता था । दुग रक्षा, दुर्ग- 
संस्कार, दुर्गाधीन प्रदेशको राजस्व व्यवस्था और 
दुर्गमे रसद जुरानेका भार भो उन्हीं पर सौंपा गया 
था | प्रत्येक दुर्गमें सभो घर्णांके कम चारो समान 
संख्योमें रहते थे, इससे वर्णयत विद्वेषादि बढ़ने नही 
पाता था। परवत्तोंकालमें यह प्रथा भो उठा दो गई। 


RRR SN 5559, 75557 ्ोषफ्रष्फ?द:्ष््ष्ष्प्प्ष्ष्ड 


एक पक दुर्ग और प्रदे शमे' एक ही वर्णके कर्मचारियो'- | 


पर कुछ काम सोपा गया । इससे जातिमेद्जनित 
मात्सयका उद्य हुआ और मूळशक्तिका प्रभाव धोरे घारे 
ज्ञाता रहा । 

सामरिक विमांगमें स्वाघोन महाराष्ट राज्यकी 
प्रतिष्ठाथमें जो चूतम संस्कार प्रवर्तन किया गया था 
उसीसे महाराष्ट्र जातिका सौभाग्य-गई अनेकों विघ्न 


महाराष्ट्‌ 


शि 


भारतमें सभी जगह सेनांपतियोकी तनखाहके वदेम 
जागीर मिळती थी । स्वयं सेनापति हो सेनिकोंको 
तनखाह देते थे । इससे प्रछत सेनादळके साथ राजाका 
बिशेष परिचय नहो' रहता था । जव सभी सेनापति 
बागी हो जाते थे, उस ,समथ सेनादळ भी राजा का पक्ष 
न छे कर सेनापतिका ही पक्ष लेता था। महाराष्ट्रमे सव. 
से पहले इसी कुप्रथाका संस्कार हुआ । सामान्य पदाति- 
से ले कर प्रधान सेनापति तक सभी राजसरकारसे हो 
नगद्‌ रुपये तनखाहमें पाने लगे । शताधिप जुम्लेदार- 
का वेतन एक सौ होन (साढ़े तीन रुपयेका एक होन), 
एक हजारो सरदारका ५ सौ होन और पांच हज़ारी 
सेनापतिका २॥ हजार होन स्थिर हुआ । महाराष्ट्रमे 
घुड्सवार सेना दो भागोंमें विभक्त थो । जो राजसर- 
कारसे घोड़े और अस्रशख छे कर युद्ध करते थे वे वार- 
गोर और जो अपने घोड़े, ढाळ, तलवार और बन्दूक ले 
कर युद्ध करते थे वे शिलेदार कहलाते थे। शिढेदारो 
करना मरहडा लोग अति गौरवका कार्य समते थे । 
इन्हे. भो महीनवारी तनखाह ६ होनसे १२ होन तक 
मिळती थी | तनलाह नियत समयमे देनेकां प्रबन्ध था। 

सेनादलमै स्रो, दासी; कलवार आदिका प्रवेश - निषि 
था। लूरका माल सेनिकोंको .नही' मिलता था, राज्ञ: 
सरक्ारमें जमा किया जाता था । इन सब नियमोंका 

कोई उल्लङ्खन न कर सके, इसके लिये गुत्तचर नियुक्त 

रहता था । जो रणकेल्लमें बीरता दिखळाते थे, उन्हे' राज 

कोषसे सुवर्णादि अलङ्कार पुरस्कारमें मिळता था। 

शिवाजीको चेष्ठासे महाराष्ट्रोय नौसेनादलों और जंगी 


'जहाजोंकी ऐसी चल बनी, कि हबसी, पुत्तंगीज और 


अङ्गरेज आदि जल्युद्ध-कुशलज्ञातियोंकों भो उनकै 
निकट परासव स्वीकार करना पडा था । १६६५ ईशं 
शिबाजीके अधीन ३०से १५० टन तक माळ लांद कर ठे 
जानेके लिये ८५ छोटे और ३ बहुत बड़ जहाज थे । इससै 
६ वषके वाद महाराष्ट्रराज्यके जंयो जहाजकी संख्या 
१६० तक हो गई थी । इन्हीं सब जहाजोके बळसे मर 

हठे लोग सिद्दी और पुत्तगीज्ञोंकी दमन करने तथा थ 


वाधाओंके रहते हुए भो दीघि? Nl Math Colle (० कासे सत्क निकरस्थित कनेरी ( Keunery ) 


रहा । | द्वीप 


का उद्धार करनेमें समर्थ हुए थे ।. काहोंगो आई! | 


महाराष्ट्र 


- दरियासागर, मैनाक भएडारी और इत्राहिम खाँ आदिके 
नाम महाराष्ट्र एडमिरल वा नोसेनाध्यक्षोंके मध्य इति- | 
हासमें बहुत प्रसिद्ध है । 

.. नवप्रतिष्ठित महाराष्ट्र-राज्यकी राजस्व व्यवस्था भी 

- प्रजाके पक्षमें खुखकर थी । पहले प्रनामएडली उपजका ३ 

. भाग मालयुजारोमें देतो थी, पर अब नगद रुपये देनेका | 

- नियम जारी हुआ । पहले ठेकेदारोंके ऊपर मालगुजारी ' 
डगाहनेका भार था, पर इस समयसे सरकारी कर्मचारी | 
स्वय' उगाहने लगे । ,दीवानो मुऋदमेका फैसला प्रार्य | 
पंचायत द्वारा ही होता था । . विशेषज्ञ अङ्ग्रेज राज- | 

| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


नीतिज्ञ भी कहते हैं, “ln provinces in which the | 
Jaws of Shivaji remained in force, there was 
nothing to improve but much to imitate;’’ 


समूचा राज्य वारह महालोंमें विभक्त था । महालके | 
अध्यक्ष वाषिक ४ सौ होन पाते थे । राज्यकी वार्षिक आय 
_ ५३ लाख रुपयेक़ी थी । अलावा इसके मुगल राञ्यसे 
- कर (चौथ) और ळूटरका माळ भी आता था । मरहडोंको | 
_ धर्मोन्मादकताके फछसै यह नया राज्य प्रतिष्ठित होने पर 
भो इसलाम धर्म पर आघात करने की मरहडोंने कमो भो 
कोशिश नही' को । सुसलमानोंकी मसजिद्की देख भाल, 
खच वर्षा और मुसलमानीप्रजाको आध्यात्मिक उ २तिक | 
लिए शिवाजीने भूमिदानको व्ययस्था कर दी थो । | 
इस विप्छवपूणं समयमें भो महाराष्ट्रपतिका देशमे | 
` विद्याप्रचारकी ओर विशेष ध्यान था । टोल-पाठशाला | 
आरि खोंलनेके लिए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंको राजकोषसे 
' वार्षिक वृत्ति मिळती थी । संस्कृत और मराठी भाषा- 
में प्रन्थ-रचनाके लिये ग्रन्थकार राजास पुरस्कार 
पातेथे। 
शिवाजीकी सुत्युके बाद महाराष्ट्र-समाजका नेतृत्व 
दुभाग्यवशतः सम्भाजोके हाथ आया । एकनाथ और 
रामदास आदि ब्राह्मणोंके धमभावकी उत्तेजनासे, तांनाजी 


मालुसरे और प्रताप राव आदि क्षत्रिय वीरोंक बाहुवळ- |. 


से तथा बालाजो चिटनोस आदि कायस्थो'के नोति- 
कौशलसै शिचाजी जैसे प्रतिभाशाली घर्मप्राण राजाके 
नेतृत्वाधोनमे महाराष्ट्रराज्य जिस परिमाणमें उन्नति 


विपन्न होना पड़ा था। 


२३१ 


सम्भाजीके कमदोषसे वह उसी परिमाणमें रसातलको 


' चला गया । सम्भाजी शौय और सामथ्य' हीन तो 


नहीं थे, पर उनकी घोर व्यसनासक्ति और प्रकृष्ट 
राजनीतिज्ञानके अभावसे सारे. महाराष्ट्र समाजको 
शाहजादा अकवरको उन्होंने 
आश्रय दिया था, इस कारण औरङ्गजेव खयं १२ लाख 
( काको खांके मतसे २० लाख ) सेना ले कर दक्षिणपथ 
जितनेके लिये १६८३ ई०सें नमदा नदी पार हुए । 
सम्माजोको व्पसनासक्त देख कर जंजोरामें सिद्दीने 
और गोआमें पुत्तंगाळोंमें सर उठाया । इन सव शत्रुओं- 
के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें सम्भाजीने असाधारण 
वोरता दिखलाई थो । किन्तु उनको यह मालूम नहो. था, 
कि वहुतसे शत्रुके उपस्थित होने पर पकसे युद्ध और 
दूसरेसे सन्धि करना उचित है। इस विषयमे वे अष्ट 
प्रधानक्री सलाह सी नहों लेते थे । सिद्दों, पुत्तगीज 
और अ'गरेज आदि शबुओके साथ युगपत्‌ समर आरम्भ 
करके भी उन्होंने असाधारण शौय वळसे सवोसे अनु- 
कूल संधिपत्र छे लिये थे। इन सव युद्धप्रसङ्गमें महा 
राष्ट्रीय नोलेनाने अलौकिक समर कौशल दिखलाया 
था। गोआके निष्ट कोण्डदुग में पुत्त गोजोके साथ 


. जो युद्ध हुआ उसमें मरहडोंने पुत्त गीजोंके दो सौ यूरो- 


पीय और पक हजार देशीय सैनिकोंके सिर कार डाळे 
थे। औरङ्गजेब उस समय यदि दक्षिणपथमें. न रहते. तो 


सम्भव था, महाराष्ट्रगण पुत्त गोजोंको समूल नष्ट कर 


देते. ४5: >> 
१६८३ ई०में औरङ्गजेवको मुगलसेनाके साथ वाग- 


. छानमें मराठोंका घोर युद्ध हुआ। मराठोंने इस [युद्धमें 


सुगलोंको नितान्त. जजेरित कर दिया । सुप्रसिद्ध निजाम 
उल सुल्क जव बहुतसे प्रसिद्ध संनापतिओंके साथ रामा 
सेज दुग जोतनेको गये, तब उन्हे' मराठोंके हाथस हार 
खा कर लोट ज्ञाना पडा । शिवाजीके शिष्य हम्बीर राव 
मोहिते इस समय .मराठा सेन्यदलके अधिनायक थे । 
कोडूण जोतनेके.लिये मुगलोंके कदम. बढ़ाने पर महा- 
राष्ट्रोय सेन्यद्लने अव्यवस्थित युद्धनोतिका अवलस्बन 
कर उन्हे ऐसा विपन्न कर डाला, कि भागनेका राख्ता 


की चरमसीमा तक पहुंच गया थीं उके बुस पुल “भी नहीं पिंकी (० असस्य सुगलसेना मराठा सैनिकके 
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- महाराष्ट्र 


हाथसे और रसदके अभावमें परलोक सिधारी । इस | वशतः थोड़े ही दिनोंके अन्दर किसी विश्वासघात 
प्रकार वार वार परास्त होनेसे मगलॉने मराठोंके साथ | मराठाके दोषसे रायगढ़ मुगलोंके हाथ चला गया । उस 


. कलह छोड़ दिया और विजापुर तथा गोलकुण्डा आदि- 
का अस्तित्व मिटानेके लिये संकल्प किया। दो तीन 
वर्ष तक मुगलसेनाको महाराष्ट्रके विरुद्ध कोई कार्रवाई 
करनेका साहस नही' हुआ। मूख सम्भाजी इस. अव: 
काशका यथोयित सदव्यवहार न करके पुनः व्यसनासक्त 
हो गये। उनकी विलासिता और अव्यवस्थाके दोषसे 
राजकोष खाली पड़ गया, राजस्व भी वसूल नही होने 
'लंगा। शिवाजीको प्रवत्तित नियमावली भो उपेक्षित 
होने लगी । इन सब कारणोंस देशमै अराजकता फेल 
. गई | 
१६८७ ई०में औरङ्गजेवन फिरसे मरहठोंके साथ युद्ध 
. डान दिया । वाईके निकट मुगल सरदार सजे खांके 
. सांथ जो युद्ध हुआ उसमें संनापति हम्वीरराव पक गोले- 
के आधातसे पञ्चत्वको प्राप्त हुआ । इस समय एक दल 
मुगलसेना कर्णाटक जोतनेके लिये रवाना दुई । सम्भा- 
जीने भो अपना सेन्यइळ वहां भेजा । युद्धमें मुगळो'को 
. हार हुई, किन्तु इधर महाराष्ट्र-रक्षाका कोई भी उपाय 
नदी क्रिया गया । कर्णारकसे प्रधान सनादळके लौरने- 
से पहले मुगल लोग महाराष्ट्रमे भारी ऊधम मचा रहे 
थे। १७८८ ई०के शेष माग तक सम्माजो बड़ी बीरतासे 
` मृगल-सप्राटक साथ युद्ध करते रहे । पीछे उनका मन 
- विलासिताको ओर मुका | युद्धांदकों छोड़ छाड़ कर | 
चे सङ्गमेश्वर चले गये और वही' आमोद्‌ प्रमोदमे समय 
-वितान लगे । यद स'वाद पा कर मुगळ-सेनापति उन्हे' 
- अनायास कैद कर दिल्लो ले गये । वहां वादशाहने ञ्न्हे' 
निष्ठरभावसे मरवा डाळा | इस प्रकार मरहठा लोग 
* सुगछो को बार बार परास्त करके भो सुयोग्यनेताक 
अभावमे सुफल लाम न कर सके | 
2 पेशवा और सम्भाजी देखा । 
स्वाधीनतांके क्षिये युद्ध । 
~ मदात्मा. शिवाजोके पुत्रके इस शाचनाय परिणामं पर 
- महाराष्ट्र समाजमें सनसनी फैल गई । उन्होंने संस्मा- 
'जाके लड़के शाइजांकों जो बहुत छांटे थे, गद्दा प्र बिठा 


ड 
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करे सुगटोंके विरुद्ध युद्धघोषणा हरदी. /क्रिन ० "बोगी हो गये 


के साथ साथ छोटा बालक शांहु अपनी माता एसुवाई- 
के सांथ मुगलोंके हाथ बन्दी हुआ। अपप्रधानोने वड़ो 
. सुशकिलसे भाग कर अपनी जान बचाई । इसके वाद 
एक एक करके प्रायः सभी ढुग सुगळोंके हाथ आने 
लगा । १२ लाख मुगलसैनाने महाराष्ट्रको चारों ओर, 
से घेर लिया। बहुतोंने तो यह समको, कि महाराष्ट्र 
राज्य शून्यमें विलीन हो गया । किन्तु ज्ञान और घम. 
की नीव' पर जो राज्य खड़ां थां, घह उस घोर. संकर- 
काळमें भी नष्ट नहीं हुआ । . इधर इस दुघटनामें समो 
महाराष्ट्र वीरोने प्रकृत पौरुष, खदेशभ्रोति और स्वदेश. 
रक्षामे अपने सदुगुणोंका अच्छो परिचय दिया । 
इसके बाद सम्माजीके छोटे भाई राजाराम राज्ञ- 
सिहासन पर अधिरूढ़ हुए । वे व्यसनारहित, दयालु 
और परार्थपरायण थे। किन्तु क्षलियज्ञनोचित प्रबर 
तेज उनमें विछकुछ नहीं था । राययढ़ दुर्ग शलुके हाथ 
जाने पर-वे अष्टप्रधानकी सळाहसे कर्णाटकके अन्तर्गत 
जिज्विदुगमें अपनी राजधानी उठो छे गये। अमात्य 
रामचन्द्र पन्त पर विशाळगढ़ और पहाड़ा दुर्गमें रह कर 
महाराष्ट्ररक्षाका भार सौंपा गया । सम्माजी घोरपडे 
और धनाजी यादव नामक दो सेनापतिके हाथ जिञ्नि 
और महाराष्ट्रके मध्यभागमें घूम घूम कर मुगलसैनाको 
रसद बंद करनेका भार रहा, राजारामने जिज्ञो जा 
कर नये अष्टप्रधानको निर्वाचन किया | अब घे शिंवाजी- 
के चलाये हुए नियमोंके अनुसार कुछ काम करने 
छगे। इधर सम्भाजोके मारे जाने तथा विज्ञापुर और 
गोलकुए्डाके अस्तित्व लोप पर सुगळ बादशाह औरङ्ग' 
जेवके आनन्दका पारावार न रहा, उनका उत्साह पहले 
से दूना हो गया। अब उाहोंने हिन्दुओं पर वीभत्स अंत्या- 
चार करना शुरू कर दिया । “कहते हैं, कि थे विजयो- 
न्मच हो कर हिन्दूसैन्यदलका धमे नष्ट करनेभ॑ उतारू हो 
गये थे। किन्तु इससे बिपरोत फलकी सम्मावना देलं _ 
क गल न ब | 
जाते देख महाराष्ट्रवीर संबंके संब. 


eGangotri 


। उन लोगोंके राजा राजाराम (शिवाजीके र 
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कनिष्ठ पुल) उस समय स्वदेशसे वितांडित हो कर 
.मुसलूमानोंके भयसे मान्द्राजप्रान्तके 'जिज्ञी' दुर्गमें रहते 
थे | रायगढ़ आंदि प्रधान प्रधान दुर्गों पर मुगलोने कब्जा 
कर लिया था.। मरहरोंमें सुशिक्षित सेन्यकी संख्या भी 
बहुत थोड़ी थी । समाजमें दो चार विश्वासघ/तक देशः 
बैरीका अभाव नहीं था । किन्तु इन सव प्रतिकूल 
अंवस्थामें रहते हुए भी वे लोग स्वधम और स्वराज्यकी 
रक्षाके लिये वद्धपरिकर हुए, घर्मोत्साहसे प्रमत्त हो 
प्रचण्ड सागरतरङ्ग सहश मुगछसेनाको गति रोकनेके 
लिये आगे वढ़े । जो कोई एक बलुम भी किसी तरह 
लेता था, बही घुगलोंके पीछे दौड़ पड़ता था । उन लोगों 
को और भी उत्साहित करनेके लिये राजारामने ज़िजीसे 
विविध पुरूकारक्ी घोषणा कर दी । अब उनको भोषण 
रणोन्मत्तदा देख औरङ्गजेवके भी छक्के छूट गये । मर- 
हटोंके स्वधमे ओर समधमियोंकी रक्षार्थ प्राणविसजेन- 
का संकदप करने पर शाही सेनाको जगह जगह द्वार होने 
लगो । बारह ळाख सुशिक्षित सेना ले कर मट्टी भर 


मराठो सेनाक साथ सत्तरह वर्ष तक लगातार युद्ध कर 
क॑ भी औरडुजेवने विजयकी कोई आशा न ढेखी । 


इस समय सन्ताजो घोरपड और घनांजी यांदव इन 
दोनों सेनापतिने असाधारण बीरता दिखलाई थी । ये 
दोनों शिवाजीके समयसे हो महाराष्ट्रीय सामरिक 
विभागमें काम करते थे | -इनकी कर्णाज्ञ नके सांथ यदि 
उपमा दी जाय तो, कोई अत्युक्ति न होगो । सुसळ- 
मोन इतिहास: लेखक काफो खां कहते हैं---/सन्ताजी 
. म्‌ गलसरदारोंका नाको दम छायां था । उनके सामनेसे 
कोई भी म्‌ गल-सेनिक जीता नहीं लौट सकता था। 
वड बड़ म गळ:योद्धा भी उनके सामने दृहल .जाते 
थे। उनके साथ युद्धमे' जयलाभ कर सके, ऐसा पक 
भी सरदार म्‌ गळपक्षमें नहो था.।' पक वार सन्ताजी 
श्येन पक्षीको तरह म गलके खेमे पर टर पड़े और उस- 
के ऊपरका स्वर्ण-कळस ले कर ही लौटे । उस समय 
औरङ्गजेब खेमेंमें नहीं थे, नही' तो उनकी जान पर आ 
बनती । धनाजीमें भी कम चोरता न थी । उनके नाम- 


मात्तसे मुगल तुरङ्गदलमें भीतिका संचार हो गया था। 
कहते हैं, कि उनका नाम सुननेसे दी सुगलोंका घोड़ा 


इधर भीमा नदीके किनारे शाही सेना छावनी डाल 
कर पड़ी हुई थो । उधर धनाजी और सन्ताजी आदि 
महाराष्ट्रचीर दक्षिणमें कर्णाटकसे उत्तर खानदेश तक 
सभी देशोमिं. विप्लव लड़ा कर एक पक करके सभी 


सुगळथानाओंको जीतने ळगें। विशाल सुगळसेना जब | 


उनका पीछा न कर सको, तब चे कर्णाटकमें. राजाराम- 
को पकड़नेको कोशिश करने लगी । यह.ले कर १६६४ 
ई०को उभेरी नामक स्थानमै दोनोंमें मुठभेड़ इई । 
सन्ताज्ञोके हाथ मुगल सरदार कासिम खाँ मारे गधे । 
उधर वादशाही सेनाने जुलफकर खाँकी अधीनतामें 


जिज्ञो दुगमें घेरा डाळ दिया था | पांच वर्ष तक घेरा डाले. 
रहने पर भी राजाराम और उनके सहचरोने पराजय न 


स्वीकार को । आखिर वादशाहके जिज्ञी जोतनेके लिये 


` कठोर आदेश देने पर मुगलसेनाने प्राणपणसे युद्ध करके 


जिज्ञीको अधिकार किया । किन्तु दुगमें प्रवेश कर उन्होंने 
देखा, कि राजाराम और उनके सचिवगण उसके पहले 
ही दुगसे भाग गये हैं। यह घटना १६६८ ६०मे घरी ।- 

राजाराम जिजीसे भाग कर महाराष्ट्र लोटे और 
सतारामें राजधानी वसाई । बहांसे सभो सरदारोंको 
साथ ले उन्होंने मुगलोंके विरुद्ध युद्धयात्रा कर दी । इस 


“अभियानकै फळसे उत्तर . मद्दाराष्ट्रके जो सब प्रदेश 
मुगलोंके शासनाधीन थे, वहांसे सरदे शमुखी और चौथ 
. वसूल किया गया । 


इसी समय १७०० ई०में राजारामको. सत्यु हुई ; 
किन्तु इस दुघरना पर भी महाराष्ट वोर जरा भी बिच- 
छित न हुए। १६८०से १७०० ई० तक्र बोस वष के 
भीतर पक एक करके शिवाजी, सम्भाजी और राजारांम 


इस लोकसे चल वसे। तिस पर भी मराठोंके उत्साह 
* और उत्कर्ष का जरा भी हास न हुआ । 


“छिन्नोऽपि रोहति तरुश्चन्द्रः क्षीणोऽपि वद्ध ते ७ 
इस न्यायके अनुसार मराठोंका अध्यचसाय और 
विक्रम दिनों दिन बढ़ने लगा । घनाजी और रामचा-द्र 


पन्तप्रसुख महाराष्ट-वीरॉने जरा भी सुगळो'को चैनसे ) 


बैठने न दिया । उनके आकस्मिक आविर्भाव और तिरो 
भाव, शीतप्रोष्म वर्षाके समान उत्साह, क्ष्‌ धा, तृष्णा 


चमक कर पानो पीना छोड़ देता थाः. ५०१०००४३५ ॥०॥| ००अश'यिक्षामकेःप्रक्ति्रनो योग तथा फिरसे सम्ररोद्यम 
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श्र 


आदि देख कर सुगल-सेनापति. स्तम्मित हो गये और 
कहने लगे “मरहठे लोग आदमी नहीं हैं--ये तो भूत हैं।” 


महाराष्ट्र 


राष्ट्रसमाजमें जो स्वघर्माचुरागका वीज. वपन किया छ 
उसके इतने थोड़े समयमें नष्ट होनेक्रो बिलकुल. सम्मा, 


इसके बाद बादशाहने स्वयं मरहठोंके विरुद्ध चढ़ाई की, | वना न थी । 


“पर कोई फळ न निकला | 
मरहठोंफी कालान्तक मूत्त संहार न होती देख 
सुगळसैनिक लौट जानेको:वाध्यःइए । किन्तु मरहठोंके 
चिक्रमसे उनका भागना भो उनके लिये बहुत कष्टकर हो 
उठा । वृद्ध सम्राट बिलकुल हताश हो गये और राहमें 
'वूथा जन्म गया? कह कर प्राणत्याग. किया । यंह १७०७ 
/फरवरीकी घटना है । अब दक्षिणपथमें हिन्दूधर्म प्रायः 
. निष्कण्टक हो गया । खधम और खदेशकी रक्षाके लिये 
प्रबल पराक्रान्त मुगल वादशाहके साथ ऐसी प्रतिकूल 
. अवस्थामै लगातार युद्ध करनेका भारतकी और किसी 


चार वर्षके अन्दर ही मरहठों ने अपने अपने गृह, 
व्रिवादको निवरा लिया । परवत्तों चार वर्षो भीतर 
उन्हो ने देशको भोतरी शान्ति-श्टछुलाका विधान. और 
यथोपयुक्त बलका संग्रह किया । पेशवा शब्द देखो | . 

इसके वाद्‌ सारे भारतवष में. हिन्दूधर्मको विजय. 
पताका फहरानेके लिये वे लोग. प्राणपणसे लग. गये | 
१७१८ ई०में दिल्लोश्वरकों काबू करके पेशवा बालाजी 
विश्वनाथन उनसे दाक्षिणात्यकी देशमुखी और चौथ 
उगाहनेकी सनद ले ली | यही सनद आगे-चल कर मर- 
हठाँके स्वघमे और स्वराज्य दिल्तारकी प्रधान. उपाय- ` 


. भी जातीको साहस न हुआ । अङलिम धर्मोत्साह और | 
- गभीर खदेशभक्ति यदि समप्र जातिकी नस नसमें भरो | 
-न.होतो तो, कभी भो ऐसा दुसाध्य कायं नहीं हो | 

सकता था । फलतः इस समय महाराष्ट्रदेशमें स्वधर्मा- | 
डुराग और स्वदेशप्रीतिका ऐस। अपूव विक्राश था, ,कि 
वेसा शिवाजीके समयमें भो नहीं दिखाई दिया था । 


स्वरूप दुई । हिन्दूधम रक्षाके लिये “हिन्दूपत्‌ बादशाही 
अर्थात्‌ स्वाधीन हिन्दू साम्नाज्य-स्थापनक्री आवश्यकता 
इसके पहले ही मालूम हो गई थी । हिन्दूधमक्रा निग्रह 
करके मुसलमान ळोग स्वधर्माचुरागो मरहठोंक वडे 
।विद्वेषी हो गये थे । इस कारणसे भी इस समय 
मुगळ-शाही'की जगह भारतवर्ष में 'हिन्दूशाहो'का 


फलत; शिवाजी जो राष्ट्रीय भावका वोज वपन कर गये | 


थे, उस वीजने आज अ कुरित और पल्लवित ,हो दुद्धंघ | 
सुगलोंके दांत खट्ट कर दिये थे । 
सम्माजीकी हत्याके वाद उनके ख्रो पुलको 


करनेके लिये मराठागण पंद्रह वर्ष तक लगातार 
चेष्टा करते रहे, पर छृतकार्य न हो सके | 

:जेबके मरने पर मरहठोंका वल, दर्प और साहस 
ऐसा वढ गया, कि नये बादशाह . १७०८ ई०पें उन्हे' 
कारामुक्त करनेको वाध्य हुए । उन्हो'ने समझ रखा था 
कि शाहके देश लोटन पर राज्ञारामके पुत्रके साथ उन 
का कलह खड़ा होगा । इससे नब प्रतिष्ठित महाराष्ट्र 
डक खार क्षार हो जायगा और तब दाक्षिणात्यमे फिर- 

खुराछ-सान्राज्य स्थापनका उन्हे' अवसर 

ओरङ्गजेवका भो ऐसा ही विश्वास था | Fe 
सन्नाटको तरह वे भी महाराष्ट्रशक्तिक। मूल तत्त्व. क्या 


॥ | 


उसे समक थे ससिदिसिँचै' ath Collettio 
हे, न सके थे । महामति समक्षसंते महर t 


| 
मुगलगण बन्दी कर छे गये थे'। उनको. उद्धार 


स्थापन उन लोगोंका प्रधान लक्ष्य हुआ । 
चौथ । 
मुगलों के शासनकालमें देशको शान्ति-रक्षा और 
बाहरी शत्रु ओके आक्रमणसे र।ज्यको वचानेके आयोजनं 


साधारणतः राजस्वका चतुर्था श व्यय किया जाता था। 


महात्मा शिवाजीको चेष्टाके फलसे महाराष्ट्रशक्तिने जब 
देशमें प्रधानता प्राप्त को, तब महाराष्ट्र-राजे दुर्बल 
पड़ोसी राज्यको शान्तिरक्षा और शत्र ओके आक्रमणसे 
बचानेका भार लेने लगे । इन पड़ोसी-आश्रित राजयो 
राजस्वका चतुर्थांश या “चौथ” इनको मिलने लगा। 
फलत; इसी “चौथ”से मरहठे राजे दूसरे राज्यकी राके 
लिये रखी गई सेनाओंका व्यय निर्वाह करते थे । 

इस तरहका चौथ छे कर अपनी संनाओंके पोषण 
व्ययमारको छाघच करनेको कल्पना पहले पहल मदार 


. शिवाजीने ही की थो । चे बहुत दिनोंसे ब्रिज्ञाईर 


Mr 2 खुळतानोसे और मुग सन्ना | 


राज्यको रक्षाकरने तथा उसके वेतन स्वरूप 


महाराष्ट्र 


'(्ौथाके लिये प्रार्थना करते थे । अन्तमें सन्‌ 
१६६८ ई०में सुगलो'के आक्रमणके भयसे भयभीत हो 
-दृक्षिणके खुलतानो ने चौथस्त्रूप आठ लाख रुपये 


शिवाजीको दैना स्वीकार किया। इस पर शिवाजीने | 
उनकी रक्षाका भार अपने ऊंपर लिया उस समय केवल | 


शिवाजीकी संहायतासे ही विजापुर और गोलकुण्डाके 
:खुळतानोंने सुगलो के भीषण आक्रमणसे रक्षा पाई थी । 
इस तरह सर्वसस्मतिसे पहले पहल दक्षिणमें "चौथ”- 
की प्रथा प्रचलित हुई । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि आत्मरक्षानोति- 
के वशवत्ती हो कर - राजनीतिज्ञ शिवाजीने इस चौथ 
प्रथाका उद्‌भावन किया था। उन्होने समझ छलिया 
था, कि दूसरे राज्यकी रक्षाका भार ले उसके वदलेमें 
चौथ न लेनेसे भारतमें महाराष्ट्र-शक्तिकी प्रतिष्ठा नहीं 
: हो सकेगो 
'ब्ययसे महाराष्ट्रो' की सेन्य-संख्या और सामरिक वल 
' बढ़ गा। दूसर जो राज्य महाराष्ट्र-सेनिकोसे रक्षित 


होगा, उन सव राज्यों ले महाराष्ट्र राजशक्तिकी विशेषं कोई | 


. अनिएकी आशङ्का न रहेगी | तीसरे 'चौथ' नामसे शान्ति 
"रक्षाका वेतन होने पर भी कार्यतः वह सामन्तो'के निकट 
प्रधान राजशक्तिका प्राप्त 'कर' समभ्हा जाने लगा | इति- 
हासश पाठको को अविदित नहीं, कि ईस्वीसनसे १६वी' 
शताष्दीके प्रारम्भमें माक्विस आफ वेलेसली साहवके 
द्वारा प्रवत्तित “सब्सिडियरी सिष्टम" भी इसी नीतिफे 
आधोर पर हुआ था । जो हो, सन १६८० ई०में शिवाजी 
के सुवर्गारोहणसे पहले ही दक्षिण-भारतकी सभी 
हिम्दू.सुंसलमान राजशक्तिंयोकी सम्मंतिसे उनकी 
रक्षाका भार प्रंहणं और उसके वदलेमें चौथ वसूल करने- 

- कै प्रथाने जोड़ पकड़ लिया था । 

, शिंबांजीको सुत्युके वाद सम्नाट्‌ औरङ्गजेब मरहठो 
की स्वतभ्क्षतांको अपहरण कर उनकी शक्तिक्रो चूण 
विचूण करनेके लिये यथासाध्य चेष्टा करने लगे। कितु 
स्वाधोनता-प्रिय महाराष्ट्रीय वीरो'के असाधारण शौय 
-युणसे उसके सब यज्ञ दी विफल हुप । बीस वर्ष युद्ध 
फरनेके बाद सन्‌ १७०५ ईव्में सप्तादने उनको 
मदान की थो । बर उन्हो ने'देशकी 


re 


कारण, इसके द्वारा प्रथमतः परराष्ट्रके | 
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लिये उसने उन लोगो'को दक्षिण-भारतस्थित मुगंल॑ 
शासित प्रदेशके सरदेशमुखी सत्त्व या समग्र राजख्वके 
दशमांश-वाषिक १ करोड़ अस्सी लाख रुपया देना 
स्वीकार कियां। इसके लिये सरदेशमुखकी तरह अपने 
सेन्य द्वारा दक्षिण-भारतके शाही प्रदेशो'को शान्तिरक्षाः 
का भार उन्हे लेनेको कहा गया । किन्तु इस पर मरहडे 
सम्मत और सन्तुष्ट नहीं इए । वे सरदेशमुखीके साथ 
शिवाजीकी चलाई उस 'चौथ'प्रथाके प्रवत्तनके लिये 
वाद्शाहसे प्राथना करने लगे । क्योकि उस समयं 
देशमें जिस तरह अस'ख्य राज्यो' और स्वातन्लाप्रिय. 
पुरुषों का आविर्भाव हुआ था, उससे यथोपयुक्त सैन्य 
न रखनसे देशमें शान्ति तथा मरहरो की रक्षाकी सम्भा- 
वना न थी। किन्तु सम्नाटके चौथप्रथाके स्वीकार न 
करने पर फिर दोनो' पक्षो में युद्ध आरम्भ हुआ । अन्तमें 
१७१० ई०में औरंङ्गजेवके पुत्र फंरखसियरने आंशिक 
रूपसे और उसके बांद सन्‌ १७१६ ई०में सन्नाट महस्मद्‌ 
शाहने सम्पूर्णरूपसे मरहठो'को सरदेशमखी सत्त्व. तथा 
चौथ प्रथाके चलानेके लिये सनद प्रदान की | बाजीरावं 
पेशवाके पिता वाळाजी ब्रिश्वनाथ स्वय' दिल्ली जा करं 
शषोक्त सनद्‌ ले आये'। 
सनद्‌ लाभ करके भी मरहठे सवल चौथ प्रथाको 
प्रचलित करं न संके। दिल्लोके वादशाहके सूबेदारांने 
और दूसरे खातन्त्-प्रिय राजाओंने सी विना युद्धके 
महाराष्ट्रोंके रक्षणंधोन खीकार करनेमें असस्मति प्रकर 
की । निजाम-उंल-सुल्क इनमें प्रधान था । इसीळिंये 


“बीस वर्षो तक उसके साथ मरहंडोंको लड़ना पड़ा 


था। बाजीराव पेशवाने इस युद्धमें विशष प्रसिद्धिळाभ 
किया था। क्योंकि मरहठोंके एकमात्र थे हो नेता थे । 
मरदटोसे वारंवार आक्रान्त हो कर निजामको उनकी 
रक्षणाधीनता और चौथ प्रथाको स्वीकार करना पड़ा 
था। इसके वाद दक्षिणके सभी छोटे बड़ राजाओको 


“भी मरहडोंकी प्रधानता स्वीकार करनो पंडी । फलतः 


बाळाजी चिश्वनाथने सुगलोॉसे अपने स्वदेश-वासियाॉके 


लिये ज्ञो सनद्‌ प्राप्त की थो, उनकी जीवनव्यापी चेष्टाके 


उस यथाथ फलभोगके अधिकारी 
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आदि देख कर सुगल-सेनापति. स्तम्मित हो गये और | 
कहने लगे “मरहठे लोग आदमी नहीं है--ये तो. भूत हैं।” 
इसके बाद वादशाहने स्वयं मरहठोंके विरुद्ध चढ़ाई की, 
'पर कोई फल न निकला । 
मरहरोंकी कालान्तक मूत्ति संहार न होती देख 
खुगलसैनिक लौट जानेको: बाध्य. हुए । किन्तु मरहठोंके 
घिक्रमसे उनका भागना भो उनके लिये बहुत कष्टकर हो | 
उठा । वृद्ध सम्राट बिलकुल हताश. हो गये और राहमें 
'वृथा जन्म गया? कह कर प्राणत्याग. किया । यंह १७०७ 
./फरवरोकी घटना है । अब दक्षिणपथमें हिन्दूधर्मं प्रायः | 
« निष्कण्टक.हो गया । खधम और खदेशकी रक्षाके लिये 
प्रबल पराक्रान्त मुगल वादशाहके साथ ऐसी प्रतिकूल 
- अवस्थामै लगातार युद्ध करनेका भारतकी और किसी 
भी जातीको साहस न हुआ। अकृतिम धर्मोत्साह और | 
' गभीर खदेशभक्ति यदि समप्र जातिकी नस नसमें भरी | 
`नःहोती तो, कभी भो पेसा दुसाध्य काये नहीं हो | 
सकता था। फलतः इस समय महाराष्ट्रदेशमें स्वघर्मा- | 
चुराग और स्वदेशप्रोतिका ऐसा अपूव विक्राश था, , किं | 
वैसा शिवाजीके. समयमै भो नहीं दिखाई दिया था । 
फलत; शिवाजी जो राष्ट्रीय भावका बोज वपन कर गये 
थे, उस वीजने आज अंकुरित और पल्लवित ,हो दुद्ध'ष' | 
मुगलोंके दांत खट्ट कर दिये थे । 
सम्माजीकी हत्याके वाद उनके खस्रो पुलको 
मुगलगण बन्दी कर छे गये थे'। उनको. उद्धार 
करनेके लिये मराठागण प्रइ वर्ष तक लगातार 


चेष्टा करते रदे, पर इतकार्यं न हो सके। औरङ्ग- 
-जेवके मरने पर मरहठोंका बल, दर्प और साहस 
पेसा वढ़ गया, कि नये बादशाह . १७०८ $७प्रे उन्हे' 
कारामुक्त करनको वाध्य हुए । उन्दो'ने समझ रखा था, 
कि शाहके देश लौटने पर राज्ञारामके पुत्रके साथ उन- 
का कलह खड़ा होगा । इससे नब प्रतिष्ठित महाराष्ट्र- | 
राज्य खार क्षार हो जायगा और तब दाक्षिणात्यमें फिर- 
से मुगल-साप्राज्य स्थापनका उन्हे' अबसर मिलेगा | 
औरङ्गजेवका भी ऐसा ही विश्वास था । कारण, तरुण 
सन्नारको तरह वे भी महाराष्ट्रशक्तिका मूल तत्त्व. कया 


हे, उसै समक न सके थे | महामति ग्रप्दासने। प्रिहा 0९० 


| 
| 


-भहाराष्ट्र 


राष्ट्रसमाजमें जो स्वधर्माचुरागका चीज: वपन किया था 
उसके इतने थोड़ समयमें नष्ट. होनेक्तो बिलकुल: सम्मा. 
वना न थी। | 
चार वर्षेके अन्दर ही मरहठो ने अपने अपने गृह. 
व्रिवादको निवटा लिया । परवत्तों चार वर्षोके भीतर 
उन्हो ने देशको भोतरी शान्तिश्एडुलाका विधान: और 
यथोपयुक्त वलका संग्रह किया । पेशवा शब्द देखो । . 
इसके वाद सारे भारतवष में. हिन्दूघर्मको विजय. 
पताका फहरानेके लिये वे लोग, प्राणपणसे लग. गये | 
१७१८ ई०में दिल्लोश्वरको काबू करके पेशवा वालाजी 
विश्वनाथन उनसे दाक्षिणात्यकी देशसुखी और चौथ 
उगाहनेकी सनद ले ली | यही समर आगे-चल कर मर- 


हठोंके स्वधमं और स्वराज्य विस्तारको प्रधानः उपायः : 


स्वरूप हुई । हिन्दूधम रक्षाके लिये “हिन्दूपत्‌ वादशाही" 
अर्थात्‌ स्वाधीन हिन्दू साज्नाज्य-ल्थापनकी आवश्यकता 
इसके पहले ही माळूम हो गई थी। हिन्दूधमेक्रा निग्रह 
करके मुसलमान लोग स्वधर्मानुरागो मरहठोंक बड़ 


-विद्गेषी हो गये थे । इस कारणसे भी इस समय 
सुगळशाही'की जगह -भारतवषमें 'हिन्दूशाही'का 


स्थापन उन लोगोंका प्रधान लक्ष्य हुआ | 
चौथ | . 

सुगलो'के शासनकालमें देशको शान्ति-रक्षा और 
वाहरी शत्रू ओके आक्रमणसे राज्यको वचानेके आयोजन 
साधारणतः राज्ञस्वका चतुर्था श व्यय किया जाता था | 
महात्मा शिवाजीको चेष्टाके फळसे महाराष्ट्रशक्तिने जब 
देशमें प्रधानता प्राप्त की, तव महाराष्ट्र-राजे दुर्बळ 
पड़ोसी राज्यको शान्तिरक्षा और शत्र ओके आक्रमणसे 
बचानेका भार लेने छगे। इन पड़ोसी-आश्रित राज्योंके 
सजस्वका चतुर्था'श या “चौथ” इनको मिलने लगा। 
फलतः इसी “चौथ"से मरहठे राजे दुसरे राज्यकी रक्षाके 
रिषे रखो गई सेनाओंका व्यय निर्वाह करते थे। | 

इस तरहका चौथ ले कर अपनी संनाओंके पोषणके 
व्ययभारको लाघव कर्नेकी कल्पना पहले पहल महात्मा 
शिवाजीने ही की थो । घे बहुत दिनासे बिज्ञापुर 
और गोलकुण्डाके खुलछतानोंले और मगल-सप्रादसे 


ष्ठ 


उनके राजको रक्षा करने तथा उसके चेतन स्वरूप उनके 


~ ONE 


महाराष्ट्र 


'ौथ!के लिये प्रार्थना करते थे । अन्तमें सन्‌ 
१६६८ ई०में सुगलो'के आक्रमणके भयसे भयभीत हो 
-दृक्षिणके सुलतानो ने चोथस्वरूप आठ लाख रुपये 
शिवाजीको देना स्वीकार किया । इस पर शिवाजीने 
उनकी रक्षाका भार अपने ऊपर छिया उस समय केवल | 
शिबाजीकी सहायतासे ही विजापुर और गोलकुरडाके | 
:खुळतानोंने सुगलो के भीषण आक्रमणसे रक्षा पाई थी । | 
इस तरह सर्चसम्मतिसे पहले पहल दक्षिणमें 'चौथ”- ' 
की प्रथा प्रचलित हुई । 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि आत्मरक्षानोति 
के वशवत्तों हो कर - राजनीतिज्ञ शिवाजीने इस चौथ- 
प्रथाका उद्भावन किया था। उन्हो'ने समक छिया 
था, कि दूसरे राज्यकी रक्षाका भार ले उसके वदलेमें 
चौथ न लेनेसे भारतमें महाराष्ट्र-शक्तिकी प्रतिष्ठा नहीं 
: हो सकेगो । कारण, इसके द्वारा प्रथमतः परराष्ट्रके 
'ब्ययसे महाराष्ट्रो की सेन्य-संख्या और सामरिक वल 
* बढ़ गा। दूसरे जो राज्य महाराष्ट्र-सेनिको'से रक्षित ! 
होगा, उन सव राज्यों से महाराष्ट्र राजशक्तिकी विशेष कोई | 
. अनिएको आशङ्का न रहेगी | तीसरे 'चौथ' नामसे शान्ति 
रक्षाका वेतन होने पर भी कार्यतः वह सामन्तो के निकर 
प्रधान राजशक्तिका प्राप्त 'कर! समझ जाने लगा | इति- 
हासश पाठको को अविदित नहीं, कि ईस्वीसनसे १६बी' 
एताष्दीके प्रारम्भमें माक्चिस आफ वेलेसली साहवके 
' दाश प्रवत्तित “सग्सिडियरी सिष्टम” भी इसी नीतिके 
आधार पर हुआ था । जो हो, सन १६८० ई०में शिवाजी 
के स्वर्गारोहणले पहले ही दक्षिण-भारतकी सभी 
हिन्दू मुसलमान राजशक्तियो'की सम्मतिसे उनकी 
ेकषॉकां भार प्रंणं और उसके वदलेमें चौथ वसूल करने 
. की प्रथाने जोड़ पकड़ लिया था । 
मि सुत्युके वाद सन्नाट औरङ्गजेव मरहठो 
को स्वत्क्तांको अपहरण कर उनकी शक्तिक्रो चूर्ण 
विचृण करनेके लिये यथासाध्य चेष्टा करने लगे। कितु 
स्वाधोनता-प्रिय महाराष्ट्रीय वीरो'के असाधारण शौय 
*शणसे उसके सब यत्न ही विफळ हुए । वीस वर्ष युद्ध 
फरनेके वाद सन्‌ १७०५ ई०में सप्ताटने उनको 


२ईघ्‌ 
लिये उसने उन लोगो'को दक्षिण-भारतस्थित मुगल 
शासित प्रदेशके सरदेशमुखी सत्त्व या समग्र राजस्वके 
दशमांश--बाषिक १ करोड़ अस्सी लाख रुपया देना 
स्वीकार कियां। इसके लिये सरदेशमुखकी तरह अपने 
सन्य द्वारा दक्षिण-भारतके शाह प्रदेशों की शाम्तिरक्षा 
का भार उन्हे लेनेको कहा गया । किन्तु इस पर मरहठे 
सम्मत और सन्तुष्ट नहीं हुए । वे सरदेशमुखीके . साथ 
शिवाजीकी चलाई उस 'चौथ'प्रथाके प्रवत्तनके लिये 


' वादशाहसे प्राथना करने लगे । “क्योंकि उस समयं 


देशमें जिस तरह अस'ख्य राज्यो' और स्वातन्लाप्रिय. 
पुरुषों का आविर्भाव हुआ था, उससे यथोपयुक्त सैन्य 
न रखनसे देशमें शान्ति तथा मरहटो की रक्षाकी सम्भो- 
वना न थी। किन्तु सम्नाटके चौथप्रथाके स्वीकार न 
करने पर फिर दोनो' पक्ष में युद्ध आरम्भ हुआ | अन्तमें 
१७१० ई०में औरङ्गजेवके पुल फरुखसियरमे आंशिक 
रूपसे और उसके वाद्‌ सन्‌ १७१६ ई०में सन्नाट महस्मद्‌ 
शाहने सम्पूर्णरूपसे मरहठो'को सरदेशमखी सत्त्व. तथा 
चौथ प्रथाके चलानेके लिये सनद्‌ प्रदान की | बीजीरावं 
पेशवाके पित्ता वालाजी ब्रिश्वनाथ स्वय दिल्ली जा कर 
शबोक्त सनद्‌ ले आये.। । 
सनद लाभ करके भी मरहठे सवेत चौथ प्रथाकों 
प्रचलित करं न संके । दिल्लोके वादशाहके सूबेदारोंनें 
और दूसरे खातन्तप्र-प्रिय राजाओंने भी बिना युद्धके 
महाराष्ट्रोंके रक्षणांधोन खीकार करनेमें असम्मति प्रकर 
की। निज्ञाम-उंल-मुल्क इनमें प्रधान था। इसीळिंये 


“बीस वर्षो तक उसके साथ मरहंठोंकों लड़ना पड़ा 


था। वाजीराव पेशवाने इस युद्धमें विशष प्रसिद्धिलाम 
किया था। क्योंकि मरहठोंके एकमात्र घे हो नेता थे । 
प्ररहंठोंसे वारंवार आक्रान्त हो कर निज्ञामकों उनको 
रक्षणाधीनता और चौथ प्रथाको स्वीकार करना पड़ा 
था। इसके बाद दक्षिणके सभी छोटे बड़े राजाओको 


`सी मरहठोंकी प्रधानता स्वीकार करनो पंडी । फलतः 


बालाजी विश्वनाथने मुगर्लोसे अपने स्वदेश-वासियोके 


'लिये ज्ञो सनद प्राप्त की थो, उनकी जीवनव्यापी चेष्टाके 


मरहठे उस यथाथ फलमोगके अधिकारी 


[स्ति दर करनके ath Collectian. Digitized by eGangotri 
पदान की थो । बर' उन्दो ने देशकी अशांति न 
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केवल यही नहीं, शाही सनदके अनुसार उत्तर- 
भारतमें चौथ उगाहनेको क्षमता मरहंठोंकों नहीं थो। 
इससे बाजीरावके पूर्व समग्र भारतसे चौथ वसूल करने. 


को कल्पना अन्य किसीके मस्तिष्कमें उदय नहीं हुई । | 


वीर श्रेष्ठ बाजीरावने हो सर्वप्रथम , समग्र भारतवषेको 
चौथ प्रथाके सूत्रमें आवद्ध कर कन्याकुमारीसे हिमाळय- 
के शिखर पर स्थित 'अरक' तक समूचे देशकी शान्ति 
रक्षा या शासन और पालन करनेका भार वहन करनेको 
महनीय आकांक्षा की थी। महाराज शाहुके मन्त्रिमएडली 
ओर फौजे वाजीरावकी इस महती आकांक्षाको देख 
चंकित ख्तम्मित हो उनको :इससे प्रतिनिवृत्त करानेको 
चेष्टा करने रगो । किन्तु वाजीरावने यह कह कर मर- 
हठोंमें उत्साहानल प्रज्ज्यलित किया, कि भारतमें हिन्दू- 
शक्ति और हिन्दूधम का पुनः प्राधान्यक्ती प्रतिष्ठा करना 
और विधमीं शासनका अन्त करना प्रत्येक महाराष्ट्र 
सन्तानका आवश्यक कत्तव्य हे । इसके विषयमै महाराज 
शाहुके दरवारमें उन्होंने ओजखिनी भाषामें जो भाषण 
किया, उसको सुन कर समस्त महाराष्ट्र-सरदारोने एक 
मत हो. कर भारतमें ह्विन्दूआधान्य-स्थापनमें अप्रसर 
. होना हो अपना कर्त्तध्य स्थिर किया । शिवाजीके द्वारा 
प्रवत्तित चौथ प्रथाकी सहायतासे भारतवर्षमें हिन्दू- 
साम्राज्य स्थापनके लिये अप्रगमन-नीतिका ("00-0६ 
0०८ ) प्रचार ही वाजीरावके चरितका विशेषत्व है। 
` इस नीतिके अनुसरण करनेमें सारे मरहठोंकों एकता- 
सूत्रमें वांघना ही उनके चरित्रका प्रधान महत्व है। 
उसो महत्वके प्रभावसे हिन्दुस्तानमें सो वर्ष पर्यन्त 
हिन्दुओका प्र धान्य परिरक्षित हुआ था। 
महाराज शाहको आज्ञासे वाळाज्ञी विश्वनाथके पुत्र 
वाजीराब दिल्लोपतिकी दी हुई सनद हाथमे ले कर कार्य- 
क्षेत्रमे अवतोण हुए। अरकसे दक्षिण रामेश्वर तक: 
समग्र भूमागमें हिन्द्साप्नाज्य प्रतिष्ठा करनेके लिये 
स्वदेशवासियोको उन्होंने: उत्साहित किया । इसी 
समय दाक्षिणात्यमें निजञाम-उल. मुल्क वहुत प्रतापान्वित | 
हो उठे थे । उनकी कुरिलतासे या घरफोड़ी नीति : 


. फलसे मरहटोंमें कई वार गृहविवाद उपस्थित हुआ | 
था। किन्तु वाजीरावने कई यद्ोंमें उसकान्ओरत दवी हट 
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बादशाइका दप चूर्ण किया था और यसुनासे तळू. 
मद्रा तक समस्त देशोंसे चौथ वसूल करनेकी व्यवस्थ, 
की। दिल्ली द्वार और निजामके सारे उद्यम नए 
हुए। पेशवा देखो । 
महाराष्ट्र सामन्त-मरडल | 

वाजीरावने जिस नीतिका अवळस्वन कर कार्यारम 
किया था, उसके फलसे महाराष्ट्रदेशमें एक अभिनव 
सामन्तमण्डढको सृष्टि हुई । इस सामन्तमण्डलको 
अङ्गरेजीमें ( The Maratha Confederacy ) कहते 
हैं । कनफेडेरेसी कहनेसे सामन्तका भाव नही' मालूम 
होता, किन्तु पहले पहल जव यह सण्डठ स्थापित 
हुआ, तब उसमें राजमणए्डलकी अपेक्षा सामन्तमण्डळः 
का भाव ही अधिक था। महराष्ट्र राज्यके छत्रपतिके 
प्रधान मन्लोके रूपमे मणडछाम्तर्यत जिस क्िसों + 
सामन्तको पदच्युत .करनेका अधिकार पेशचाको था | 
पीछे केन्द्रशक्तिके दुबळ होनेसे सामन्तोनि बहुत कुछ 
स्वतन्लताका अवलम्बन किया था । शिवाजोके 
आठ प्रचानके वदळेमें जिस तरह इस नूतन मण्डलको 
सृष्टि हुई थो वह इतिहासभिय पाठकोंसे .छिपा नहीं है। 
मद्दाराष्ट्र इतिहासका यह अंश समकनेसे पहले -पाठको- 
को शाहुजीके द्रवारमें वाज्ञौरावने जो व्याख्यान द्या 
था, उसका स्मरण करना होगा | -- 

पेशवा शब्दंमें ब्याख्यान देखो | 

औरङ्गजेवके साथ बीस वर्ष तक अनवरत युद्ध कर 
मरहठे अपनो खातम्ततपर रक्षामें कृतकार्य हुए और 
बालाजी विश्वनाथकी अदुसुत चेष्टाके फळे राज्यम 
आम्यन्तरीण शान्तिको स्थापना हुई । इसके बाद मर॑ 
हृठोंकी उन्नतिके लिये किस प्रथाका प्रयोजन है--यह 
समस्यां वाजोरावके सामने उपस्थित हुई थो। शिवाजी 
द्वारा प्रवत्तित नियमावछोको अनुसरण कर इतने. दिनी 
तक मरहठे विपदुमें भी आत्मसंरक्षण करनेमें समर्थ हुप 
थे, किन्तु इस घोरविपद्से पार होनेके बाद. उन्होंने देखा। 
मरहरोंके स्वदेशमे बंधे रहने पर उनका मङ्गछ नही 
होगा । मुसलमानोंकी शक्तिका केन्द्रस्थळ दिल्ली प | 
en कार कर समुनेसे यवर्नोका प्रभाव और: देशके j 
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तक मुसलमान-शक्ति अक्षू,ण्ण रहेगी तव तक मर- | 
हठे निश्चिन्त हो कर शान्तिरक्षा न कर सकेंगे। क्योंकि 
दिनों दिन क्षीण होते रहने पर भी उसकी अनेक शाखायें 
भारतवषेके विभिन्न प्रदेशोंमें परिव्याप्त हो रही थो । इस | 
शाखांशक्तिससूहके क्रमशः स्वातन्त्र अवलस्बन करने 
पर भी वे अपनेको मुगलरूसाम्नाज्यका प्रधान अवयव | 
समकते थे । उनकी यह धारणा थो, कि भारतवर्षका | 
'शासनाधिकार भी न्यायानुसार उन्ही'को मिलना | 
चाहिये। केन्ट्रशक्तिका हास होने पर भो वे अपने | 
बाहुवलसे भारतकै विविध अ शोंमें मुसलमान गौरव | 
अक्षुण्ण रखेगे--एेसा' उन्होंने सङ्कदप किया था । इस 
शाही शक्तिका विनाश होने पर भी वे अपना प्रभुत्व | 
अक्ष्‌ ण्ण रखनेमे विरत नहो' हुप | | 

मरहठोंने सी चा, कि शिवाजीके समयसे ५० वर्ष | 
अनवरत चेष्टा करते पर जव मुसलमान शक्तिको दभन | 
करनेमें हम समथ हुए हैं, हमने स्वदेश रुवतन्त्रताको | 
छोटा लिया है, तब सूबेदारोंको प्रभुत्व क्यो करने देंगे। 
दूसरे मुसलूमानोंकी केन्द्रशक्तिके विनष्ट होने. पर भारत- | 
वर्षे एक तरह विना राजाका हो गया था। सभी मुगल- | 
सन्नाट्के स्थानको अपने वाहुवळ और. बुद्धि चातुर्यासे | 
अधिकारमें छेनेकी चेष्टा कर रहे थे। मरहठोंके साथ युद्ध | 
करनेसे ही मुगळ-सिंदासन शक्तिहीन और शुन्यप्राय 
हुआ था। ऐसी दशामें उनके रहते मसलमान आ कर 
मुगलसिहासनको अधिकार कर छे-मरहठे यह कैसे 
` सह.सकते थे। इसोसे देशमें फैले हुए म॒सलमानोंका 


उच्छेद साधन कर महाराष्ट्र साप्राज्यका विस्तार करना 
मरहठो ने अपना कत्तव्य स्थिर किया । मदाराष्ट्रकेशरी 
शिबाजीके समयमें हो इस नीतिका सूत्रपात हुआ था । 
उन्होने महाराष्ट्रके सवाधोनता-सम्पादनके बाद दक्षिण 
कर्नाटक प्रदेशको भी विज्ञय कियां था । इसो समयसे 
केन्या कुमारी अन्तरीप तक मरहठो का प्रसार हुआ था । 
इस समय उत्तरमें नमंदाको पार कर दिल्लीके राजनीति 
सेलमें प्रबेश करनेका अधिकार प्राप्त करनेकी इच्छासे 
मरहठे वीरो'क लिये नितान्त स्वाभाविक था । 
बालाजी विश्वनाथ और उनके वंशधरोंक मनमें भी 
एसी धारणा हुई थो । वाजोरावने शाहुक दरबार जी" 
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व्याखान दिया था, उसका भी मम ऐसा ही था | मरहर्ठो- 
"के दिल्लीको सिंहासन पर अधिकार न करने पर भो जव 
दूसरा इस पर अधिकार कर लेना चाहे, तव मरहठोंक्रे हो 
दिल्ली पर अधिकार कर लेनेमें क्षति क्या है ! पेशवो के 
मनमें ए८वो' शताब्दीक अन्त तक यही भाव जनां हुआ 
था। समग्र भारतमें हिन्दूसाप्राज्यकी स्थापनामें कैसी 
दिक्कत उठानो पड़े गो, शिवाजीके समयमें इसका अनु 
मान किया जा नहीं सकता था । किन्तु पेशवो के लिये 
यह बहुत तरहसे सहज हो गया था। विशेषतः दिल्लीके 
प्रति समस्त जातिको कुद्वष्टि करा दे सकने पर स्वदेशके 
छोटे छोटे मुसलमान राजाओ'का नष्ट करना सहज दो 
जायेगा--यहो सोच कर वे अप्रगमननोतिको विशेष पक्ष- 
पाती थे । प्रतिनिधि परशुराम लिस्बक आदि कई राजः 
पुरुष वाजीरावको आकषंताको न देख सकनेके कारण 
या अन्य किसी कारणसे भारतमें हिन्दू सान्नाज्यके 
स्थापनके घोर विरोधो थे । 
परिणाम देल कर विचार करनेसे कहना होगा, कि 
प्रतिनिधिको अपेक्षा पेशवाको नोति ही अधिकतर श्र य- 
स्कर थी । क्योंकि, दिल्लोको शक्तिके क्षोण होते ही भार: 
तोय क्षप्रताशाळी व्यक्तियोंने ही. बादशाही गौरवक्े उत्तः 
राधिकार या समस्त भारतका प्रभुत्व लाभ करनेक्षी - 
चेष्टा को थो । ऐसे समयमें उस प्रतियोयिताके 
क्षेत्रसे दूर रहना मरहठोंके लिये कठिन था । उच्चा- 
कांक्षा या दुराकांक्षाकी अपेक्षा आत्म-रक्षिणो नोति- 
के वशवत्तों हो कर उन लोगोंकों इस.पथक्ा अनुसरण 
करना पड़ा था | पचास चषके वाद वृरिश राज्य-स्थापक 
झाइव भी इसो तरहके विचार और कार्यप्रणाळीका 
अनुसरण करने पर वाध्य हुए थे। बाछाजो विश्वनाथ- 
ने सेयदोंके सहाय द्वारा दुर्बळ वादशाहसे जिस तरह 
चौथ और सरदेश-मुखीकी सनद मिली थी, सन्‌ १७५५ 
इ०में छाइवने भी उसो तरह शाह आंलमसे दीवानीकी 
सनद्‌ प्राप्त की थी । | 
बाजीरावने शाहुके द्रवारमें. जो भाषण दिया था 
और भविष्यमें कत्तव्यके लिये जिस नीतिका अनुसरण 
करना स्थिर किया था, उसके फलसे महाराष्ट्रसाम्राज्यमे 
० दक सामिन्तमरडलीकी सृष्टि हुई । उनकी स्थिर की हुई 
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नीतिके अनुसार दी काय करना कत्तव्य समक कर 
पेशवाने तदुपयोगो काये करनेका आयोजन किया। 
महाराज शाहु शिवाजीकी तरह प्रतिभासम्पन्न न होने 
पर भी वुद्धिमे कम न थे। उन्होंने पेशवाकी नीतिका 
' ममं समझ करके हो उसका समर्थन किया । किन्तु इस 
प्रणाळोको कार्य में परिणत करनेकी क्षमता उनमें नहीं 
थी। समरकुशलता तथा शौर्यशुण उनमें जरा भी न 
था। फिर भी, उस समग्र शौर्याके सिवा दूसरे शुगों- 
. का आदर चैसा नहीं होता था । वाजीराच शौरागुण के 
आधार पर थे, इसीसे महाराज शाहुने वाजीराचको 
प्रधान मन्त्री या यो कहिये, दूसरी तरहसे उनको महा- 
राष्ट्रसाम्राज्यका नेतृत्व प्रदान किया था। प्रतिनिधिके 
` पक्षके कितने ही सरदार उनके अधोनमें कार्य करना 
नहो' चाहते थे । यदि महाराज शाहु स्वय' नेतृत्व करते, 
“तो महाराष्ट्रदेशके सभी वीर उनके आदेश पाळनमें 
साम्रह आगे बढ़ते । किन्तु शाहुज्ञी नेतृत्व ग्रहण करने 
में असमर्थ थे। इसीसे प्रतिनिधि आंग्रे, दभाड़े, गाय 
कवाड, आदि वूढे सरदारोंने नये पेशवाके अधीन कार्य 
करनेमें अनिच्छा प्रकट को । . महाराज शाहुके 
' पालनमें अन्यथांचरण करनेवाला उस समय कोई भो न था 


` फिर भी, उन वूढे-सरदारोके साथ पेशवाका कभी सौहाद : 


न था। इससे उन सरदारोंको सहानुभूति प्राप्त न. हुई । 
इसी अभावके कारण पेशवा हों दूसरे मन्त्रिमएडलकी 
स्थापना करनो पड़ो । इस तरह पेशवाको चेष्टासे 
"मिन्द, होळकर, पवार और परवद्ध न आदि नये सर- 
दारोंको सृष्टि हुई। इस नये सरदारोंकी सुष्टि एक और 
'कारणसे अनिवार्य हो उठी थो । . दिली के. सिवा मध्य 


किया गया था। इसीसे इन सव सरदारो'को कुंछ 
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महाराष्ट्रीय नई राजधानो कायम करनेकी आज्ञा दो गई। 
इस तरह मध्यभारतमें शिन्द, माळवा, पवार और होळ. 
करको रखा गया। स्थिर हुआ, कि भोंसलेको नागपुर 
में बङ्गीय मुसलमानो पर शासन करनेका अधिकार 
देनेकी आज्ञा दी जाय । सेनापति दभाड़ेकों शुज्ञरात- 
का भार दिया गया। कोडुणमें आंग्रे सिद्दो पुत्तंगीजो' 
और अन्यान्य पश्चिमीय डाकुओ को दमन करनेके लिये 
रखे गये। निजाम समग्र दक्षिणका सूबेदार था, पेशवा- 
ने उसका दमन करनेका भार स्परय' अपने ऊपर ल्या] 
भारतक अति दक्षिणांशमें पहले कुछ दिनो" तक सोसले, 
पीछे घोरपडे, और इसके वाद परवद्ध न सरदार “हिन्दू 
प्राधान्य-रक्षाके लिये प्रस्तुत हुए । इस तरह समग्र 
भारत-साम्नाज्यमें महाराष्ट्रीय शासन प्रवत्तित करनेका 
उपाय पेशवा बाजीराव और उनके पुन्न बाळाजी वाजी. 
रावकी चेष्टासे.किया गया। फलतः ग्वांलियर, धारं- 
वाड, इन्दोर, नागपुर, पूना, कोळावा, मोरज्ञ प्रभृति 
नगरोंमें महाराष्ट्र-साम्राज्यकी नई राजधानियां कायम 
हुई'। क्रमशः शिवाजञोके संड्रीर्ण महाराष्ट्र-समाज्ञका 


स्थान इस तरह एक विशाळ महाराष्ट्र समाज वनं गया | 


इस समाजके पेशवा हो नेता हुए । दुर्भाग्यकी वात 
इतनी हो थो, कि महाराज शाहु यह -नेतृत्व पद्‌ -प्रदण 
करनेमें समर्थ नहीं हो सके। इसलिये जिसने इस 
रुकोम (उपाय) की रचना को है, उसी पर यानी पेशवा 


पर इसको-कार्यमें परिणत करनेका भार देना पड़ा था। 


फलतः शाहुके आदेश और इच्छासे पेशवा पर हो महां- 
राष्ट्र समाजके नेतृत्वका भार अर्पित हुआ । बाजीरावेके 
बाद इस दायित्वपूर्ण कामका भार बालाजोके हाथ सौंपा 
गयां। आंत्र, दभाड़, भोंसले और गायकवाड़ प्रभूति 


` विशेष मय्यांदाशाली सरदारोंको इच्छाके विरुद्ध शाहं 


बाँलाजीको नेतृत्व प्रदान पर बाध्य हुए । क्योंकि उस 
समय शाहुंकी सममे बालाजोकी अपेक्षां : महाराष्र 
कोई योग्यतर ब्यक्ति नहों था। फिर उस समय मर्दा 


राष्ट्रसमाजका नेतृत्व करनेके लिये अपेक्षाकृत योगा 


व्यक्तिकी आवश्यकता थो । बालाजी बाजोरावने/अपनी 


0 विका असीम शक्तिसे र (राष्ट्रसाप्नाज्यकोः बढाया था । बिं 
ड प्रदान कर मुसलमान शीक्तिया के i Math Collection. bigiized by मह 'द्रसान्नाज्यको: बढ़ाया था। टर 
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पहारा 


रख न सके। इसीसे एक ओर नया देश जोत कर ' 
महाराष्ट्र साम्राज्यको उन्नति, दूसरी ओर सरदारोंके-पर- | 
, स्पर कगड़ और उद्दामध्यचहारसे साम्राज्यको जड़ | 
खोखली होने लगी । | 
फलतः परवत्तों पेशवाऔकी कमजोरोसे सामन्त- | 
. मण्डलके क्रमशः स्वाधीन होने पर भी, भारतके मुसल- | 
- मांनोंके दमनका काय वहुत कुछ सुसाधित हुआ था । | 
. उनके वोचमें पररुपर झगडा न होने पर यह निश्चय था, ' 
कि इस देशसे वेदैशिक शक्तिका सम्पूर्ण हास हो जाता, ' 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं. । भारतवर्षके हजार वर्षके | 
इतिदासमें और किसीके ऐसा असाध्य साधन करनेका | 
जिक्र दिखाई नहों देता जैसा महाराष्ट्रके राजाओंने | 
- किया था। यवनमय भारतको वैदेशिक शक्तियोंकी परा- 
'घीनतारुपी ज्ञ जीर उनके द्वारा छिन्न भिन्न हो गई थी, | 
यह बात किसी तरह अस्वीकार नहीं की जा सकती | | 
गत सहस्र वर्षों में केवल मरहठोंने हो. सबसे. पहले इस | 
तरहको . चेष्टाको कार्यरूपमे' परिणत.किया था । भारत- 
वर्षमें इस. तरहकी चेष्टा और किसीने भी न की थी । 
यही कारण है, कि ये अच्छी तरह सफळता प्राप्त नहों 
कर सके | 
जो हो, इस सामन्तमण्डलकी सृष्टि होनेके वाद्‌ 
गुजरात, करक, बेरार, मध्यप्रदेश, माळवा, बुन्दैलखणड, 
दिल्ली, आगरा, दोआव, रुहेलखरड, बड़, कर्णाटक, मैसूर, 
पञ्जाव, तज्ञोर, अयोध्या आदि कई स्थानोमें मुसलमानों - 
के साथ मरहडोंने पचास वर्षो तक महासमर किया 
था । इन स्थानोंमें सुसलमानोंके सिवा अन्य कई देशो 
और वैदेशिक शक्तियोंके साथ भो उनको युद्ध करना 
पड़ा था।. कोल्हापुरके सम्भाजीके सरदार. महाराज 
शाहुकी शक्ति. हास और सेनापति. दभाड पेशवाके 
ईषांबश _ शल्ुओ'के साथ कमो कभो मिल जाते थे। 
शाहु ओर पेशवाको कभो कभी स्वदेशके इन लोगो से 
भी युद्ध करना पड़ता था । राजपूतानेके क्षत्रिय राजे 
मरहठो'का. चक्रवत्तित्व स्वीकार नहीं करते: थे. तथा 
पादशाहके हुकमसे चौथ. नहीं देते थे, इससे कई. बार 
उन छोगो:से भी मरहठों को. युद्ध करना पड़ा था । सिवा 


सोथ स Math 


इसके पारस्परिक रूगड़े में भी महारांड्री के साथ सैन्य | 


न Digitized by, कोई tri 
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भेज राजपूत राजे युद्ध करनेसे वाज न आते थे। चैदे- 
शिक शलुओ में गोवाके पूत्तंगोज पश्चिम समुद्रके तीर 
मरहठों के शासनमें वाधा उपस्थित करते थे। यह देख 
कर कि दिल्लीका सिंहासन मरहठो'को मिल रहा है, 
जो अचुतप्त हुए थे, उनमें नादिर शाह और अब्दाली 
आदि स.हसी वीर पुरुष भारतको ळूरते हुए उनके 
क्षोमके आंशिक निवारणमें यल्लशीळ हुए थे ! इन सव 
बाहरी शत्रुओं से भारतको वचानेका भार भी मरहठों'के 
सर पर था । फलतः इन सब बहुस ख्यक मुसलमानो-- 
के कायमै वाधा देनेमें भी उनका बहुत समय खर्च हुआ 
था । दोघेकालके परिश्रम करनेके बाद उनको सफलता 
प्राप्त हुई । इससे मुसलमान-शक्ति नितान्त निर्बल हो 
गई थो । उस समय उपस्थित विपद्को देख कर मुसल- 
मान एक बार जो तोड़ कर आत्मरक्षाके लिये प्राणपणसे 
चेष्टा करने लगे । उस समय मरहठों के हार जाने पर 
भी मुसलमानों के नष्ट गौरवका पुनरुद्धारकी आशा 
सदाक लिये विलुप्त हो गई । माघवरावकी अमलदारोमें 
मरदठो ने नये वळको प्राप्त किया । दुर्भाग्यके कारण 
अकाल उपस्थित होने पर माधवरावकी सृत्यु हुई । इस 
समय और भी पक शक्ति धीरे धीरे अपनो प्रधानता 
प्राप्त कर रहो थी । असाधारण कौशलसै बहो शक्ति 
आज भारत पर शासन कर रहो हे। 

वाजोरावने नया खामन्तमएडल कायम किया और 
फिर देश-विजय-कर्यमें चे अग्रसर हुए । उनके सामन्तो" 
की चेष्ठासे नित्य नये नये देश जोते जाने. लगे । इस 
समय शाहुके आठ प्रधान यदि उन सथ नये जोते. देशो'- 
के भोतरी शासनका स स्कार कर वहां अपने शासनको 
जड़ मजबूत कर लेते, तो महाराष्र-साप्नाज्यका कभी 
विलोप. नदी' होता '। किन्तु उदासीनता तथा अक्र- 
मंण्यताके वशीभूत हो तथा कुछ वाजीरावके ":ति विद्वेषः 
के-कारण. वे इस काममें चित्त नद्दी' लगा सके। महा- 
राज शाहुकी दृष्टि इधर न जा सकी । वाजीराव जैसे 


' रणङुशळ थे, बेसे राजनोतिक अन्य विषयों में: निपुण 


नहों थे । इससे देश पर देश जोत कर महाराष्ट्र साप्नाज्य 
लगा । चौबीस देशो'के सिवा अन्य देशो को 
चेष्टा नदी' की गई । उधर 
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बाजीरावके रणपाणिडत्यको देख हिंसानल बड़ जोरो से | 
प्रज्वलित हो उठा | 
' बाजीरावके पु वालाजीरावने भीतरी शासनक | 
ला विघानमें बहुत दक्षता दिखलाई थो । फिर | 
दो एक जगह भ्रान्त नीतिका अवलम्बन छे कर उन्होने | 
समाजकी बहुत कुछ क्षति को । राज्यके भोतरो शबु- | 
स्वरूप प्रतिपक्षियोंमें अत्यतम रघुजी भोसले उनके कार्य- 
में वाघा डालते थे । उनको और किसी तरह वशमें 
'न आते देख वाळाजो वाजीरावने वङ्गालके सूबेदार 
अलीवदों खांका पक्ष अवलम्बन कर उनको त ग किया 
था। मोतरो शब दवानेके लिये एक सामान्य शत्रुका 
साहाय्य लेना बाळाजी राचके प्रति गर्दित कार्य हुआ, 
ऐसा बहुत छोगोंका मत है । कुछ दिनके वाद होल्कर 
आदि सरदाराने भी वाळाजीको दिखाई नीतिका ही अनु- 
सरण किया । उन्होंने पेशवाको शरक्तिक्रो चूर्ण करनेके 
लिये महाराष्ट्र समाजके घोरशल्‌ रुहेळा सरदार 
` नजोव खांको कौशलसे पेशवाके रोषानळसे वचा कर 
अपने हाथो' रुबजातिके स्वनाशका पथ परिष्छृत 
किया था । पेशवा शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | पुराने 
सामन्तोंमें आंग्रे प्रतिनिधि और .गायकचाड आदि 
पेशचाके विरोधो थे, यह पहले बता चुके हैं। पेशवा- 
ने अपने वाहुवळसे इन ळोगोंको कई वार वशोभूत किया 
था सहो; किन्तु इन लोगोंने कभी भी सम्पूर्ण वश्यता 
खोकार नदी को। ग्रह-विवांदर्मे मत्त हो आंध्र के 
हिथे पेशवाको अधिक दिन तक असुविधा सहन करनो 
न पड़ो। प्रतिनिधि वंशके लोग दिनों दिन बळहीन 
हो पेशवाके कार्यमें अधिक दिनों तक बाधा न दे सके । 
गायकवाड़ ओर नागपुरके भोसरे अन्त तक पेशवाको 
- बाधा देते रहे। होळकर आदि नये सामन्त भी पेशवा- 
_ को अधोनतासे निकळनेको चेष्टा करते रहे । . किन्तु थे 
छोंग अन्तिम पेशवा चाजीरावके पहले तक इस विषयमे 
'कोई काम भी प्रकाश्यरूपसे करनेमें साहूसो नही हुए | 
(फ़िर मौका मिलने पर लुके छिपे पेशवाके विरुद्दा- 
32 कल कुण्ठित नहो होते । मल्हार राव 
० सबसे पहले इस विषयमें पथ दिलळाया | 
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या: फिर अन्य सरदारोंने भी? इंसोरपथेकी झला 


प्रहाराष्टे 


सरण किया था । फलतः अपने हाथों मरहठोंका 
पराभव हुआ । माधव राचने सरदारोंके असस्तोषको 
निवारणको चेष्टा की थी । उन्होंने सभीको समका 
दिया था कि, महाराष्ट्र साप्राज्यकी उन्नतिमें सब किसो. 
का समान हक है । उनके उदारता पूर्ण व्यवहारसे 
पेशवाके सरदारोंके मनमें जिस मात्सय्य का सञ्चार 
हुआ था उसका बहुत कुछ अश दूर हो गया. । इसो- 
कारणसे मरहठे “अपने हाथों होनेवाळी क्षतिको पूत्ति 
बहुत जल्द हो कर सके। दुर्भाग्यवश माधव राव भो 
दोघेजोबो न हुए.। इसके घाद नानाफड़नवोसके 
मन्तित्वके समयमें भी सरदारोंको पेशबोंके प्रति मात्सय | 
प्रकट करनेका मौका हाथ नही' आया । अन्तिम वाज्ञी 
रावके संमयमें सारे महाराष्ट्र राज्यमें ही अराजकता फेल 
गई। अशान्त चित्त सामन्तद्छ पेशवाका पक्ष समर्थन 
कर न सका। सातन्तोंको शक्ति हास करनेके लिए बाजी 
रावने अङ्गरेजोंकी सहायता छो। उस समय सामस्तो'- 
की शक्ति लाघव हुई थो सद्दो, किन्तु उन सामन्तो के 
( साथ साथ वाजो रावका भी सौभाग्यसूर्य सदाके 
- लिये अस्त हो गया । फिर उन दोनोंके साथ-साथ 
महाराष्ट्र साम्राज्य भी बिलोन हो गया । उनके सामन्त॑ः 
मण्डल आज भो वृटिश.शासनकालमें अपनो स्वतंन्तरता- 
,को रक्षा कर हिन्दूधर्मकों आश्रय दान कर रहा है। 
मह्दाराऽट्जातिकी 'चरमोन्नति. | 
सामन्तो के इस अन्तविप्छवके चित्रको हृदयसे 
निकार कर महाराष्ट्र साप्राज्यके वाह्य चित्रो' पर दृष्टि 
पात करने पर समग्र जातिके असाधारण उत्साहके परि 
चयसे विस्मित होना पड़ता है। 
-सन्‌ १७४०-४१ ३०मे वाजीरावके पुत्र बालाजी राव 
मरहठो का नेतृत्व करने लगे। उनके . साधारण बुद्धि 
.बळसे महाराष्ट्र सधाजक विभिन्न शक्तिसमूह सुख कुछ 
.फालके लिये एकाग्र हुआ था । रामदास और शिवाजो: 
के जीवनका प्रधान ब्रत इसरो समय सफळ हुआ । वाढा 
जो बाजीराव ही समो मरहठोंकों एकत्र कर सारे महा" 
राष्र धमका विस्तार करनेमें समर्थ हुप थे। उनकी दी 
चेडे देश आङ्गोन आर्या बिद्याको चर्चा पडे । 
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, वैद्यक प्रथ्वति विविध शास्त्रों में विद्वान्‌ . त्राह्मणो'की ¦ 
ला प्रति वप लेते और उनको . पुरस्कृत करनेका भो 
; आयोजन करते थे ! इसके उपलक्षमें वा प्रति वर्ष २६ 
; लाख रुपये तक खर्चा कर देते थे। काशी, रामेश्वर, न 
प आदि वहुत दूर दूरके विद्यार्थी पुरस्कार पानेकी लाळचसे 
र «पूनाको परीक्षामें प्रतिवर्ष सम्मिलित. होते थे । समागत 
:ब्राह्मणो की परीक्षा लेने और पुरस्कार वितरण करनेक | 
* लिये एक अळग आलय वनाया गया था । पुरस्क्ारके लोम 
: से देशमें ब्राह्मण सन्तानो ने शास्त्रज्ञान-लाभमें मनोनिवेश | 
;. किया.था । कमशः प्रतिवर्ष. पूनामें ३०-४० सहस्र विद्वान्‌ 
:ब्राह्मणो'का समावेश हुआ करता: था । देशमे' शास्त्र | 
ईः चर्चाका खोत देयसे प्रवाहित . होने.लगा । कवि, शिल्पो, | 
चित्रकार और गीतचाद्यविशारद्‌ व्यक्ति भी .राजाश्रय- | 
- छोमसे चञ्चित नहो' होते. थे। देशके कृषिवाणिज्यक्री | 
-..रॅन्नतिको.. ओर भी वालाजी वाजी रावकी विशेष | 
इष्टिथो। .__ 305 ना 
पहले दस वर्षके 'भोतर महाराष्ट्रराज्यकी भोतरो 
--शासनश्ङ्कका और महाराष्ट्रशक्तिकों हृढ़ करके वाठाज्ञो- 
-का हिन्दूसाप्राज्य रुथापनका जो सुमहान संकल्प था। 
: उसे चे कार्यमें परिणत करनेके लिये तनमनसे लग गये । | 
: :'मरहडोंने . वाळाजो. जैसे. राजनीति-कुशळ शासनकर्ता | 
और सुदक्ष सेनानायक पा कर अपनो अलौकिक क्षमता- | 
से सारे संसारको कया दिया था । वालाजीके उप- | 
- दैशानुसार १७५० ६०. तक .. ग्यारह वर्षके . भीतर उन | 
- छोगोंने कमसे कम. ४२ वार युद्धयात्रा. की थो .। . र 
सभी यात्राओंमें बालाजो . उन. लोगोंके साथ थे। 
अयोध्या, बिहार और बङ्गदेशसे मुसलमानी _शासनकी 
“ड़ उखाड, कर उत्तरमें अटकसे दक्षिणमें . रामेश्वर . तक 
आसमुद्र-हिमाचलव्यापी 'हिन्दूपत्‌ .बाद्शाही” . ( हिन्दू- 
: जान्नाज्य ) स्थापन करनेके:लिये. महारा्रगण, वडे, वयग्र 
.हो गये थे । यहो कारण था, कि उन्होंने दृक्षिण और 
: उत्तर-मारतवरषेके हिन्दू-राजाओंके विरुद्ध कभी भो युद्ध 
` गला नहीं की--केषल उन्हे' छत्रपतिका साचे तौमत्व 
. स्वोकारने और कर देनेके लिये बाध्य किया था | 
“ सुसळमानोके हाथसे मुक्तिपुरी अयोध्या, भ्रीक्षेत्र, बारा- 
णसी और पवित्र प्रयागक्षेत्रका उद्धार करनेक लिये | 
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मरहडोंने जी जानसे कोशिश को थी | यहां तक, कि चे 
मुसलमानको उक्त क्षेत्रोंके वंदलेमें कुछ निजं अधिकृत 
! देश भी देनेको तैयार हो गये थे-। किन्तु दुर्भाग्यचशतः 
` कई कारणोंसे उनको चेष्टा फलचती न हुई । . फिर भौ 
-प्रत्येक हिन्दू-संतानको उनक्रे उद्यमकी प्रश'सा अवश्य 
करनी चाहिये । ऐसा पक्लिःउद्य॑म 'हिन्दूसूर्य' उपाधि- 
घारी राणा लोगोने भी कभी नहीं दिखलाया था | 
१७५०से १७६१ ई० तक मरहठों'ने अपने स'कल्पको 
:-कार्यमें परिणत करनेके लिये प्राणपणसे चेष्टा की थी। 
'उनकी. चेष्टा वहुंत कुछ सफ़ल भी हुई थी । .उन लोगो - 
~ के अध्यवसाय और उच्चांक्षाकी ओर ध्यान देनेसे विस्मित 
: होनो.पड,ता हैँ। -वालाजीकेः चचेरे भाई श्रोमन्त भाउ- 
` साहवने समुद्रबलयाङ्क्ता. भारतभूमिको पार कर कुस- 
:तुसतुनियामें महारष्ट्र-विजयपताक्रा . फहरानेकी इच्छा 
` प्रकट को थी । पानीपतको छूड,ईमें' अह्मद्शाह अब- 
- दाळोके साथ वठपरीक्षामै यदि मरहठो के भाग्यने पछटा 
: न खाता तथा. परवत्तों दैवविड्स्वना उन पर. टूर न 
. पड्तो, तो भावसाहवका अभिलाष पूर्ण होना असम्भव 
.-न.था। . FR दु 
वालीजी वाजीरावके यसे भारतवर्षमें 'मरहठो'का 
: चक्रवत्तित्व सर्वत्र स्वीकृत हुआ था । पञ्जाव, अजमीर, 
- मालव, नागपुर, बेरार ( विदर्भ ), महाराष्ट्र, कर्णार और 
: गुजरात आदि प्रदेशों में उनका आधिपत्य वद्धमूल हो 
“गया था । बङ्गाल, राजपूताना और अन्यान्य छोटे छोटे 
: राज्यो से नियमितरूपमें उन्हे' चौथ मिळता था | महि- 
' खुर, हैद्राबाद, सारवाड़ और अयोध्यादि प्रदेशो'के राजा 
"उन्हे कर देते थेः। : दिल्लीके. सिंहासन पर मरहठो ने 
“अपने पसन्दके .आदमीको बादशाहके रूपमे स्थापित 
कर अपने. हाथका खिलौना वना लिया था। भारतवषमें 
“अब उनके एक सी भीतिप्रद शलः न रह गया। महाराष्ट्रः 
--साज्नाज्यमें. तमाम. मानो शान्तिदेवोका राज्य था । . यह 
: शान्ति यदि कुछ दिन अक्षुएण.रहती, तो देशके अन्त- 
चांणिज्य और वहिर्वाणिज्य विस्तार तथा कलाविद्याके 
"विशिष्ट स'स्कारकी ओर मरहठो'का ध्यान दौड़ता, इसमें 
पाल द वो विकन उनको साशा पर 


"पानो फिर गया। 5 
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भारतवषस जां मुसलमान-शासनका प्रभाव जाता 
रहा और सवेत्र हिन्दूओ'की तूतो बोलने लगी उससे 
मसळमान-समाजके अधिनायक वड़े उद्विग्न हो गये। 
जिन दिललोश्वरक प्रतापसे एक दिन सारा भारतवष 
क प उठा था, जिनके आदेशसे महाराष्ट्रपति शम्भाजी 
निहत और उनके पुत्र शाहु परिवार समेत बन्दी हुए थे, 
काळचक्रके अदुभुत पेरिवत्तंनसे उन्ही'के व शधरो को 
_ आज मरहठो के हाथका खिलौना देख उनके परितापकी 
, सीमा न रही। धे लोग मंहाराष्ट्रशक्तिकी सवंग्रासिनो 
- मूत्तिको देख कर बहु डर गये । पीछे उन्दो ने आत्म- 
= रक्षाके लिये उनसे मेळ करना ही अच्छा समझा। पर 
भीतर ही भीतर उनके विरुद्ध कारवाई भी करते रहे । 
अहादशाह अबदालीक पास भारतवर्ष पर आक्रमण 
करनेक लिये उन्होने चुपके निव'तवण-पत्न भेजा। वाद- 
शाही स्थापनको दुराकांक्षान फिरसे उनके चित्तक्षेत पर 
अधिकार जमाया ।. थोडे ही दिनो क मध्य कुरुक्षेत्रके 
बिस्तृत समरभाडूणमें अहंमदंशाह, नज्ञोव खां रोहिला, 
' छुजाउद्दीळा, कुतुवशाह, अहाद्‌ खां; दुन्दे खाँ आदि 
रोहिला, पठान और दुर्रानी-सरदारगण अपनो -अपनी 

' चतुरङ्गिणी सेनाके साथ युद्धाथ उतर पड़े । 


भरहठोंने भो विपुळवाहिनोके साथ उनका मुकावला' 


किया । दोनों तरफसे प्रायः ढाई लाख वीरपुरुष भारतके 
भागप्रका निर्णय करनेके लिये समरप्राङ्गणमें उपस्थित 


` हुए थे | दुःखका विषय है, कि राजपूतानेके हिंदूराजे मर- 


श्र > = 


| जनमें चि १ है 
4 नन अजुराग और आग्रह, युकी” श्न 


हठोंको चळतो पर जळते थे, इस कारण उन्होंने उनका 


साथ न दे कर सुसलंमानोंका ही साथ दिया । जारके ! 


का.सुकावळा करना पडा । खघर्मरक्षाके लिये प्क 
लाख सत्तर हजार महाराष्ट्रचीर अपने प्राणको न्योछावर 


करने तैयार हुए । 


याचे युद्धक :पहले उनका उत्साह, विध- 


प्रति विद्वेष, हिन्दूधमरक्षाके लिये प्राणदिस- 


: हुई थो। उत्तर भारतको मुसलमानोंकों इस युद 


महाराष्ट 


आदि (विषय मल्हार राघ होलकरके आदेशाजसार 
लिखित बखरमें बड़ी ही ममस्पशिनो भाषामें छिखे गे 
हैं । इस भयानक युद्धक॑ विषयमें दोनों 

भारी संशय था, इस कारण बीचमें सन्धिका 

भो उठा । किन्तु मुसलमान लोग उस सन्धिमे जो ख 
स्वत्त्व मांगने लगे, उसे महाराष्ट्रवोर देनेको विळकुळ 
तैयार न हुए। उस घोर आपत्कालमेँ महाराष्ट्र सेना. 


' पति यदि शत्रु पक्षकी कुछ भी शत्त मान कर उस समय 


लड़ाई बंदं कर देते और पीछे मौका देख कर प्रधा 
मरहायुद्धमें पराजित अ गरेज्ोंकी तरह 'सन्धिपत् 
पर कलकत्त ( महाराष्ट्रीय पक्षसें पुना )-क. कत्त पश्षक्ष 


. हस्ताक्षर और सम्पति नहों थो” आदि आपत्ति कर संधि 


तोड़ देतें, तो भारतवर्षका इतिहा स इतने थोडे, दिनो के 
मध्य अन्य सूत्ति धारण करता चा नहो', खं {ह है। कितु 


- पूर्वोक्त वखर-रेबकका कहना दै, कि कुरुपाएडवके लोळा- 


क्षेत्रमें छुष्णसहाय धमराज ( युधिष्ठिर )-के विजयभूमिमे 
पदार्पण करनेसे खधर्मानुरागी मरहठो'का मुसलमानों के 
प्रति विद्वेष बहुत बढ़ गया था, इस कारण वे सन्धि- 


' भ्रस्ताव पर सहमत नहो हुए । जो. कुछ हो, युद्ध अनिः 
' वायं हो उठा | 


१७६१ ई०क प्रारस्भमें पानीपतको 
लड़ाईमें महाराष्ट्र चेभवकी पूर्णाहुति हुई । भारतमे हिन्द 
सान्नाज्यस्थापनको उच्चाकांक्षा कुछ दिनके लिये विलोत 
हो गई । । 
युद्धक वाद्‌ मसळमानो'ने. जिन सब महाराष्ट्र 


` वोरोको कैद किया था, उनके सिर काट डाळे । इतना 
` ही नहा, जिन्होंने उनको शरण को था, उन परमां 


उन्होंने द्या न द्रसाई । . इस प्रकार हृतभागोंका कटा 


अफगानियोंके आनन्दका ठिकाना न रहा। 
` रस युद्धमें जय पा कर मो अबदालांको महतो क्षति 


| 


उरस्कार स्वरूप कुछ भो नही' मिळा । दिल्लांका गौर 


उनरुद्दीपत होनेकी वात तो दूर रहे, बादशाहको अवस्थ ] 
` दिनों दिन शोचनोय होती गई । 
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` को अभ्युदय हुआ । | 


पूर्वाञ्चलमें अङग 


“हुआ सिर पवेतके समान ढोर ळग गया .और निर | 


| 
पं 


प्रह्मसध्द 


` ईस डुर्घटनासे मरहठोंकी जो क्षति हुई उसको शुमार | 
नही । उनक प्रधान प्रधान सेनापति और लाखसे 
ऊपर सैनिक इस संग्रामांनलमें भस्मीभूत हुए। महा- | 
राष्ट्र देशक प्रायः सभी सरदारो' और सम्प्रान्त जागीर- | 
- दारों ने पानीपतकी लड़ाईमें प्राण विसर्जन किये | बहु- | 
'संख्यक मरहठा परिवारका अस्तित्व विळकुल लोप हो | 
गया । महाराष्ट्रे एक भी परिवारने इस घरनामें | 
-आत्मोयवियोगसे अश्याहति न पाई । अतएव | 
घर घर कुहरास मच गया । बालाजी वाजी | 
-रावके वड़े लड़के 
भाइ भाऊ साहव सो युद्धमें मारे गये थे । अपनी | 
विशाल दिग्विजयी सेचाको ऐसी शोचनीय दशा खुन 
कर वाळाज रावका हृदय टूट गया । पुत्र विश्वासराव | 
` ओर भाऊसाहबक शोकसे तथा प्रज्ञाकी हाहाकार | 
"वाने छुन कर थे उन्मादग्रसत हो थोड़े ही दिनोक | 
अन्द्र पञ्चत्त्रको प्राप्त हुए । उनके जैसे दूरद्शीं 
नेताक अभावसे महाराष्ट्र समाजका मेरुदण्ड भग्नप्राय 
हो गया । ST 
इस युद्धमें मरहठो'को जो अपार धनसम्पत्ति 
-असख्य चोर पुरुष और अपरिम्रेय युद्धसामग्रो नष्ट 
:थी उसकी चिन्ता करनेसे भी हृदय अवसन्न हो जाता 
:है। भारतवर्षकी किसी दूसरी जाति पर यदि इस 
प्रकार ब्रिपत्तिका पहाड़ टूर पड़ता, तो वह उसी समय 
धराशायो हो जाती, इसमें संदेह नही' । किन्तु महा- 
राष्ट्रसमाजक ;सूलमें जो भारतव्यापी हिन्दूसान्राज्य 
स्थापन और खधर्मक प्रतापन्गो अज्ञ ण्ण रखनेको लिये 
पवित्रं बासनावोज निद्दित था उसीने इस घोर विपदु 
फाळमें भो उनकी प्राणरक्षाकी थो । पानोपतक 
'भाग्यविपर्यायसे मरहडोंको अग्रगति कुछ दिनक लिये 
रक तो गई, पर जिन्हो'ने समक्ता था, कि इससे अघः- 
पतन होगा, बे युद्धक पांच मास वाद ही असाधारण 
भध्यचसायसम्पन्न महाराष्ट्र-सेनाको दिल्लीको चारों 
ओर अपने आधिपत्य स्थापनमें पुनः प्रदत्त देख बड़ 


इए । 


बाळाजी वाजीरावक मर्ने पर्‌ महाला म समाज Math (चिच्युत होना नहीं चाहते! 


अधिनायकताको ळे कर पूनामें ग्रदूव्रिवाद्‌ खड़ा दुआ । 


विश्वास राच और उनके चचेरै | 


| 
| 


` भोको अन्याय आचरण पर'माफ चहीं करते थे । 
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बालाजीको चचेरे भाई रघुनाथराव ( दांदांसांहवं ) 
दूसरा विवाह आनन्दीवाईके साथ करके उसके वशी- 


: भूत हो रहे थे । खोक कहनेसे उन्होंने राज्यको आधे 


भाग पर दावा किया । इसीसे आपसमें फंगडा खड़ा 
इआ।. इस समय वालाजोक ळडूके माँधव राव नवा- 
लिग थे । फिर भो उन्होने चचेके हाथ आत्मसमर्पण 


'करक घर-कगडुको शान्त किया। पर दुघ रघुनाथको 


इस पर भी संतोष नहो' हुआ । वह माधवरावको कैद 
कर, निष्कण्टक राज्य करने लगा | 

इधर पानोपतको छड़ाईमें मरहठोंका शक्तिहास हुआ 
देख हेदरावादके निज्ञाम अपना अधिकार फैला रहे थे । 


' इस पर रघुनाथने उनके विरुद्ध लड़ाई ठान दी, पर खयं 


परास्त हुए; किन्तु पेशवाका द्वाथी युद्धलेत्रसे भागना नहीं 
जानता था, इस कारण रघुनाथको लाल चेष्टा करने पर 
भो हाथी वहांसे न टळा । फलत; दादासाहवको शत्र के 
हाथ बन्दी होना पड़ा। युवक माधवराव बन्दीके वेशमें 
वहीं पर खड़े थे. वे चचाको दुदंशा देख बड़ दुखित हुए 
'ओर अपने रक्षिवर्गके साथ समरक्षेत्रमें कूद पडे, । बृद्ध 
मलहार राव होळकरने इस समय निजाम पर आक्रमण 
न करके पूनाका सिंदासन अपनानेके लिये माधवरावसे 

| माधव रावने उत्तर दिया, “चचाको शल के हाथ 
झोंक. कर किस मुखसे पूना लौटूगा १” युवकके इस 
महत्वपूर्ण उत्तर पर बुद्ध मल्हारराव लज्ञित हो गये। 
माधत्र रावने अपने शौयवळसे निजामको परास्त कर , 
चचा रघुनाथका उद्धार किया | इस घटनासे माधवके 
प्रति दादा साहबका वहुत स्नेह हो गया और प्रसन्न हो 
कर इन्हे राजसिंदासन दे दिया । 

माधवराव तेजस्वी, क्रोधी और धार्मिक थे । वह किसी 
कहते 
है, कि पक दिन उनके मामाने किसी अनाथा युवतीके 
प्रति बुरो निगाह डाळी । माधवको इसका पता ळग 


' गया, सो उन्होंने बेतसे उखे खूब पिटवाया था । उनकी 


माताने अपने भाईकी ओरसै वहुत अनुनय विनय किया, 
पर माधवन एक भो न सुनी | क्योंकि वे राजधमंसे | 
उन्होंने 'बेगार' पकड़ने: 


को प्रथाको बिलकुल उठा दिया था। एक दिन उनके 
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भारतवषस जो मुसलमान-शासनका प्रभाव जाता 
रहा और सत्र हिन्दूओ की तूतो बोलने लगी उससे 
मुसलूमान-समाजके अधिनायक वड उद्विग्न हो गये। 
जिन दिलोश्वरक प्रतापसे एक दिन सारा भारतवष 
कप उठा था, जिनके आदेशसे महाराष्ट्रपति शम्भाजी 
निहत और उनके पुत्र शाहु परिवारं समेत बन्दी हुए थे, 
कालचक्रके अदुभुत पंरिवत्तनसे उन्ही'के व शधरोको 
आज मरहठों के हाथंका खिलौना देख उनके परितापकी 
. सीमा न रही। थे लोग महाराष्ट्रशक्तिकी सवंग्रासिनो 
-मूत्तिको देख कर बहुत डर गये । पीछे उन्हो'ने आत्म- 
= रक्षाक लिये उनसे मेल करना ही अच्छा समफा। पर 
भीतर हो भीतर उनके विरुद्ध कारवाई भी करते रहे। 
अह्यद्शाह अवदालोक पास भारतवर्ष पर आक्रमण 
करनेके लिये उन्होने चुपके निम'त्रण-पत्र मेजा। बाद- 
शाही स्थापनको दुराकांक्षाने फिरसे उनके चित्तक्षेत्र पर 
अधिकार जमाया ।- थोड़े ही दिनो के मध्य कुंरुक्षेत्रके 
विस्तृत समरधाङ्गणमें अहमदशाह, नजोव खां रोहिला, 
सुजाउद्दौला, कुतुवशाह, अह्यद खां, दुन्दे खाँ आदि 
रोहिला, पठान और दुर्रानी-सरदारगण अपनो -अपनी 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ युद्धाथ उतर पड़े । | 
मरह॒ठोंने भी विपुलवाहिनोके साथ उनका मुकावला' 
किया । दोनों तरफसे प्रायः ढाई लाख वीरपुरुष भारतके 
भागप्रका निर्णय करनेके लिये समरप्राङ्गणमै उपस्थित 
' . हुए.थे । दुःखका विषय है, कि राजपूतानेके हिंदूराजे मर- 
हठोंको चळतो पर जळते थे, इस कारण उन्होंने उनका 
साथ न दे कर मुसळंमानोंका हो साथ दिया । जोर 
- सरदार सूरजमछ भो युद्धारम्भसे कुछ पहछे मरहंठोंका 
पक्ष छोड्‌ कर खुजाउद्दौछाके साथ मिल गया ।- दिल्लीका 
: आधिपत्य पानेमें असमर्थ हो मरहठोंके साथ. उनका 


0 |] ९ . 
स्वाथसघषं भो चला था । इन सव कारणोंसे मरहठोक्रो | . 


एकमात्र आत्मशक्ति पर निर्भर करके हो वैदेशिक शक्ति- 
का सुकावळा करना पड़ा । खधर्मरक्ञाक लिपे एक 


करने तैयार हुए । शुद्धके : पहंळे उनका उत्साह, विध- 
` मियोके प्रति विद्वेष, हिन्द्घमरक्षाके लिये प्राणदिस- 
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महाराष्ट 


| 


` हुआ सिर पवंतके समान ढोर ळग गया और निर 


` दिनों दिन शोचनोय होती गई । पूर्वाश्चलमें न - 
व्य न व्र जनमे अनुराग और आग्रह, ~ युद्धका 'शोचनीर्यपरसिगधि ol "र बकन पते हेदर अळी तथा पञ्जावमें सिति 


आदि [विषय मल्हार राव होलकरके आदेशा 
लिखित वखरमें बड़ी ही मर्मेरूपशिनो भाषामें लिखे गे 
हैं । इस भयानक युद्धक विषयमै दोनों पक्ष 
भारी संशय था, इस कारण वीचमें सन्धिका प्रस्ताव 
भो उठा । किन्तु मुसलमान लोग उस सन्धिमें जो सव 
स्वत्व मांगने लगे, उसे महाराष्ट्रवोर देनेको 


' तैयार न हुए। उस घोर आपत्कालमें महाराष्ट्र सेना. 
* पतिं यदि शत्रु पक्षकी कुछ भी शत्तै मान कर उस समय 


लड़ाई बंद कर देते और पोछे मौका देख कर प्रथम 
मरहठायुद्धमे पराजित अंगरेज्ञोंझी तरह 'सन्धिपत 
पर. कलकत्त ( महाराष्ट्रीय पक्चसें पुना )-को कत्त पक्षका 


. हस्ताक्षर और सम्प्रति नहों थो” आदि आपत्ति कर संधि 


तोड़ देते, तो भारतवर्षका इतिहा स इसने थोडे, दिनो के 
मध्यं अन्य सूत्ति धारण करता वा नहो', सं {ह है। कितु 


- पूर्वोक्त वखर-लेलकका कहना है, फि झुरुपाणडवके लोळा- 


क्षेत्रमें कृष्णसहाय धमराज ( युधिष्ठिर )-क विजयभूमिमे 
पदार्पण करनेसे खधर्माचुरागी मरहठो'का मुसलमानों के 
प्रति विद्वेष बहुत बढ़ गया था, इस कारण घे सन्धि- 


' श्रस्ताव पर सहमत नहो हुए । जो. कुछ हो, युद्ध अनि 
' वायं हो उठा। १७६१ ई०के प्रारस्ममें पानीपतकी 


लड़ाईमें महाराष्ट्र वेभवको पूर्णाहुति हुई । भारतमें हिन्दु 
सान्नाज्यस्थापनकी उच्चाकांक्षा कुछ दिनके लिये विलांग | 
हो गई । प 
युद्धक बाद्‌ मुसलमानो ने. जिन सब महाराष्ट्रा | 
वोरोंकां कैद किया था, उनके सिर -काट डाळे । इतना 
ही नहा, जिन्होंने उनका शरण लो था, उन परभां | 
उन्होने द्या न द्रसाई। इस प्रकार हृतभागोंका कदा | 


अफ़गानियोंके आनन्दका ठिकाना न रहा । | 

` इस युद्धमें जय पा कर भो अबदाळ!को महतो क्षतिं 
हुई थी। उत्तर भारतक मुसलमानोंकों इस युद्ध | 
उरस्कार स्वरूप कुछ भो नही' मिला । दिल्लोका गोख _ 
पुनरुद्दोत्त होनेकी वात तो दूर रहे, बादशाहको अवस्था 


का अभ्युद्य हुआ | 


प्रवसध्द 


` ईस ढुघेटनासे मरहठोंकी जो क्षति हुई उसको शुमार 
नदी । उनक प्रधान प्रधान सेनापति और लाखसे 
ऊपर सैनिक इस संत्रामांनलमें भस्मोभूत हुए | महा- 
राष्ट्र देशक प्रायः सभो सरदारो' और सम्ध्रान्त जागीर- | 
- दारों ने पानीपतकी छड़ाईमें प्राण विसजेन किये । बहु- 
'संख्यक मरहठा परिवारका अस्तित्व बिलकुल लोप हो । 
गया । महाराष्ट्रके एक भी परिवारने इस घरनामें | 
-आत्मीयवियोगसे अव्याहति न पाई । अतपच | 
घर घर कुहराम मच गया । बालाजी वाजी | 
-रावके वड़े छड्के विश्वास राव और उनके चचेरे | 
भाई भाऊ साहब सो युद्धमें मारे गये थे । अपनी | 
' विशाळ द्ग्विज्ञयी सेवाको ऐसी शोचनीय दशा सुन 
'कर वालाजो रावफा हृदय टूर गया | पुत्र विश्वासराव 
` ओर भाऊसाहबक शोकसे तथा प्रजाकी हाहाकार 
धवति छुन कर थे उन्मादग्रस्त हो थोडे ही दिनो क | 
अन्द्र पञ्चत्रको प्राप्त हुए । उनके जैसे दूरदर्शी 
नेताक अभावसे महाराष्ट्र समाजका मेरुद्र्ड भग्नप्राय 
हो गया । परे कक डिक 
इस युद्धमें मरहढोकी जो अपार 
“असंख्य चीर पुरुष और अपरिमेय युद्धसामग्रो नष्ट हुई 
:थो उसकी चिन्ता करनेसे भो हृदय अवसन्न हो-जाता 
-है। भारतवर्षकी किसी दूसरी जाति पर यदि इस 


मन अअअ 


प्रकार त्रिपत्तिका पहाड़ टूट पड़ता, तो वह उसी समय | 


धराशायो हो जातो, इसमें संदेह नही किन्तु महा- 
राष्ट्रसमाजक :सूलमें जो भारतव्यापी हिन्दूसाप्नाज्य 
स्थापन और खधर्मक प्रतापञ्चो अक्ष णण रखनेक लिये 
पवित्रं वासनावोज निद्दित था डसीने इस घोर विपद्‌ 
फालमें भो उनकी आणरक्षाकी थो । पानोपतक 
'ाग्यविपर्यायसे मरहठोंको अग्रगति कुछ दिनक लिये 
रेक तो गई, पर जिन्होंने समझा था, कि इससे अघः- 
“पतन होया, वे युद्धक पांच मास बाद ही असाधारण 
भध्यवसायसम्पन्न महाराष्ट्र-सेनाको विल्लीके चारों 
ओर अपने आधिपत्य स्थापनमे पुनः प्रवृत्त देख बड़ 


डुप्‌ । 


होना न 
बाळाजी वाजीराबक मस्ते पर महर as Jafigamwadi Mgth (विच्युत Digitized हों चाहते २ 


भधिनायकताको छे कर पूनामें ग्रृदबरिबाद्‌ खडा हुआ | 


६४३ 


वालाजोक चचेरे भाई रधुनाथरांच॑ ( दांदांसांहवं ) 
दूसरा विवाह आनन्दीबाईके साथ करके उसको बशीः 


| : भूत दो रहे थे स्रोक कहनेसे उन्होंने राज्यको आयें 


भाग पर दावा किया। इसीसे आपसमें झगड़ा खड़ा 
'डुआ। इस समय वाळाजीक छड्के मांधव राव नवा- 
लिंग थे। फिर भो उन्होने चचेके हाथ आत्मसमर्पण 
करक घर-रूगड़ को शान्त किया। पर दुघ रघुनाथको 
'इस पर भी संतोष नहो' हुआ । बह माधवरावको कैद 
कर, निष्कण्टक राज्य करने लगा | 

इधर पानोपतको ळड़ाईमें मरहठोंका शक्तिहास हुआ 
देख हैद्रावाद्के निज्ञाम अपना अधिकार फैला रहे थे। 
इस पर रघुनाथने उनके विरुद्ध लड़ाई ठान दी, पर खयं 
पराख्त हुए; किन्तु पेशवाका हाथी युद्धक्षेत्रसे भागना नहीं 
जानता था, इस कारण रघुनाथको लाक चेष्टा करने पर 
भो द्वाथी वहांसे न टळा । फळतः दादासाहवको शत्र के 
हाथ बन्दी होना पड़ा। युवक माधवराव बन्दी के वेशम 
वहां पर खड थे.। चे चचाको दुढशा देख वड दुःखित हुए 
"ओर अपने रक्षिवर्गके साथ समंरक्षेत्रमें कूद पडे, । बृद्ध 
मलहार राव होळकरने इस समय निजाम पर आक्रमण 
न करके पूनाका सिंहासन अपनानेके लिये माधवरावसे 

| माधव राचने उत्तर दिया, “चचाको शत्र के हाथ 
झोंक. कर किस मुखसे पूना लोटू'गा १" युवकके इस 
महस्त्रपूर्ण उत्तर पर वृद्ध मळहाऱराव लज्ञित हो गये। 
माधत्र राचने अपने शौयवळसे निजामको परास्त कर , 
चचा रघुनाथकां उद्धार किया | इस घटनासे माधवके 
प्रति दादा साहवका वहुत स्नेह हो गया और प्रसन्न दो 
कर इन्हे राजसिंदासन दे दया | 

माधवराव तेजस्वी, क्रोधी और धार्मिक थे । बह किसी 


` भोको अन्याय आचरण पर,माफ नहीं करते थे। कहते 


हैं, कि एक्र दिन उनके मामाने किसी अनाथा युवतीके 
प्रति बुरो निगाह डाळी । माघवक्रो इसका पता ळग 


: गया, सो उन्होंने बेतसे उसे खूब पिटवाया था । उनकी 


माताने अपने भाईकी ओरसे वहुत अनुनय विनय किया, 
पर माधवने एक भो न सुनी | क्‍योंकि वे राजधमंसे 
| चांहत थे । उन्होंने 'बेगार! पकड्ने- 
दिया था । पक दिन उनके 


को प्रथाको बिलकुल उठा 
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' प्रधान सेनापतिने उनके नियमका उलङ्घन कर बेगार पकड्‌- 
वाया था, इस पर माधव इतने. विगडे, कि आखिर उसे 
. माफो ही मांगनी पड़ी थो । प्रजाको सुखी करनेके लिये 
'माधवरावने वहुतसे हितकर काम किये थे । सुप्रसिद्ध 
न्यायपरायण पण्डित रामशाख्रो विचारपतिके पद पर प्रतिः 
(ष्ठित थे । मलहार राव होलकरके मरने पर उनकी पुत्र- 
. बघू प्रातःरुएरणीया अहल्यावाईको अधिकारच्युत कक 
. अथेलुन्ध दादा साइ वने होळकर राज्यको खास करनेके 
लिये वहुत कोशिश की :थी, पर न्यायपरायण. माधव 
रावने इस काममें वाधा डाली जिससे. रघुनाथकी चेष्टा 
:पूरोनहोनेपाई। ... : 
' इस समय हैद्रावादके निजामक दीवान रुखमत- 
'. उद्दौळाने अपनो इमारत _दनानेके लिये पक ब्राह्मणको 
“जमोन जवरदस्ती ले ली.थो.। ब्राह्मणने निज्ञामके पास 
: इसकी नालिश को, पर कोई फल नहीं हुआ । बादमें वह 
"ब्राह्मण पेशवाको शरणमे पहुंचे । इस विषयका प्रतो- 
: कार करनेक लिये पेशवाने कई पंत्र निजामके पास 
भेजे, ' पर निजांमने उस-ओर कान नहों दिया । इस 
` पर माधवरावने नवांबका होश ठंढा! करनक लिये 
“अपनो सेना सजाई [मराठा 'फोज्ञक राजधानीके समीप 
-पहु'चने पर नवाबको नोंद टरी । अव वे संधिके लिये 


प्राथना करने लगे । इस पर माधबने कहा, '्राह्मणको |. 


भूमि ब्राह्मणको छोरा देनेसे ही आपका कुशळ है । इस 
.अभियानक व्ययस्वरूप आप जो दंगे बहो में ले लगा । 
किन्तु आपको कुरान छू कर बंशपरम्पराक्रमसे उस 
ब्राह्मणको उसको भूमिका उपस्वत्त्र भोगनेको सनद्‌ 
द्‌ नो होगो ।' नवावक यह प्रस्ताव मान लेने पर महा 
. राष्ट्र सेना पूना छोरी | 50 
माधवरांवके यत्नसे मरहठोंमें फिरसे नवजोवनका 
` संचार हुआ था। पोनीपतकी लड़ाईमें महाराष्ट्रोंका 
सर्वनाश हुआ है, समझ कर जिन्होंने सर उठानेकी 
कोशिश को थी उनका माधवरांचन . थोडे, हो 'दिनो'के 
अन्द्र अच्छो तरह दमन किया | नागपुरके भोंसलोने 
इस समय पक ग्रहविवाद खडा कर दिया था । कितु 
माधवरावके नीतिकौशलसे पुन; मरहठोमे मेल हो गया । 
दाक्षिणात्यमें दुद्ध ष॑ हेद्र र 


महीरीष्ट्र 
- नवाब और कुटिलनोतिकुशल अङ्गरेज महाराष्ट्रशक्तिक 


सामने सिर भुक्राते थे। मध्यभारत और: राजपूतानेक 
राजे महाराष्ट्र-विक्रम पर स्तम्मित हो पुनः पेशवाको कर्‌ 
देने लगे । जार लोगो ने भी अपनी हार खोकार को । 
केवल यही नहीं, १७७० ई०में दिल्लोका दरवाजा भौ 


“मराठो'क सिंहनाद्से कांपने लगा । पानी 
“पराजयको . बाद मराठा .इतने दिनो'क अन्दर च 


ण्वती ( चास्बेल ) नदी पार कर सक गे, यह रोहिळो' 


.रूवप्नमें नही सोचा था । शौय शाली सिखो'के अफ. 
' गान-दमनमें वृत्त होनेसे रोहिलो ने दिल्ली, आगरा.और 
गङ्गा यमुनाकी अ तर्वेदीमें अपना अधिकार जमाया था। 


उन लोगोंकी स्पद्धां इतनी दूर तक बढ़ गई थी, कि 
उन्होंने आखिर दिल्लोके शाह आळमको वृत्ति देना वद 


कर दिया और बेगमोंके प्रति युरो तरह पेश आये। 
इधर दिल्लीश्वर अ गरेजो'के साथ युद्धमें हार खा कर 
, उन्नक्रे. आश्रयमें इलाहाबादमें रहनेको वाध्य हुए थे । मरः 
: हठोने रोहिळोंका दमन करके सुगळबंशधर' शाह आलम 


को उनके पैतृक सिहासन पर विठाया | १७७१ ई०की 
'श्णवीं दिसम्वरको मरहठोंकी संदायतारे दिल्लोमे बढो 
घरूमंधामसे उनका अभिषेक हुआ.। दिल्लीवासी रोहिलोंके 
उद्धत व्यवहार पर बहुत मर्माहत हो गये थे। अब वे 
अपने प्रकृत वादशाहको सिंहासन पर अधिरूढ़ देख फूढे 
न समाये ।. उत्तर-भारतमें मरहठो'को क्षमता पूर्ववत 
फेल गई । 

इसके वाद मरहठा लोग मुसलमानो के हाथते 
अयोध्या, वाराणसी और प्रयागका उद्धार करणे 


'उद्योग कर रहे थे। इसी समय दाक्षिणात्यसे पेशी 


भाधवरावकी अस्वस्थताकी खवर: आई | मरहँंठों के 
डुर्भाग्यवशतः २८ वर्षकी उमरमें माधवराव यच्मागोगसै 
आक्रान्त हुए। .उनके प्रधान सेनापतियो'को' उत्तर 


भारतमै अपना प्रभुत्व फेलाते देख, - दक्षिण-पथर्मे हैदर | 
अलीने उपद्रव मचा द्या था । इस कारण अपने सेत! _ 


पतियों को राजधानो लौर. जानेके . लिये  माधवरावत 


इकुम दिया । सेनापतियों के दाक्षिणात्य पहुंचनेके प | 


हो महारा 


अल तिम्‌ असी; अश्र सक jtized ्ट्पति माधवरावका जीवन-प्रदीप बुक ग्या! न 
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पहाराष्ट्र 


हो गई । . पकच्छल हिन्दू-साम्राज्य स्थापनका सुयोग 
सदाके लिये जांता रहा । अङ्गरंजो'को अपनो क्षमता 
:कैलानेका मौका मिळा। : 
: : १७७२ ई०में माधवरावक छोटे भाई नारायणराव, 
जिनकी उमर १६ वर्षकी थी, राजसिंहासन पर वैठे | 
दादासाइव (.रघुनाथराव ) उनको नामसे राज्ञक्रार्य 
चलाने लगे । आनन्दीवाईकी कुम'त्रणासे उनकी मति 
भ्रष्ट हो गई । उस पापीयसीको प्ररोचनासे १७७३ ई०क 
भाद्रमासमें नारायणराव वड़ी चुरो तरह मार डाले गये । 
अव पूनामें फिरसे अन्तर्विप्छव खड़ा हो गया । सुचतुर 
अ'गरेज लोग इसी मौकेमें पूर्वत स'थिको तोड़ कर 
ख्वाथ-साधलमें लय ` गये । नारायणरावके सद्योजात 
औरस-पुझको : शद्दीसे उतार कर दुराचार रघ- | 
नाथको सिंहासन पर प्रतिष्ठित करनेके लिये अ गरेज 
वद्धपरिकर इए । - नारायणरावके मारे जाने पर जब 
पूनांमें गोळमाळ खड़ा हुआ, उसी समय उन्होंने महा | 
राष्ट्र राज्यके एक वन्द्रको अन्यायपूर्वक अधिक्रार कर | 
लिया था। मंरहठे लोग आज तक उनके साथ सद्भाव: | 
हार करते आ रहे थे । कितु इस समय अङ्गरेो'कां | 
राज्यलोभ ऐसा दुर्निचार हो उठा था, कि वे लोग अपना 
मतलव निकाळनेके लिये पूना द्रवारमें उत्को चप्रदान; 
बिद्रोहको उत्तेजना, राजपुरुषो के मध्य विद्वेष-सश्चार | 
आदि विविध उपायका अधरूम्बन करने लगै। अतः 
मरहठो'क साथ उनका युद्ध अनिवार्य हो गया। छः 
चषक बाद यह युद्ध शेष हुआ । अङ्गरेजोंने ऐसा अन्याय 
युद्ध और कभी भो नही' किया था | पृथ्वीकी कोई भी 
छुसभ्य जाति ऐसे अधमं युद्धमे प्रवृत्त हुई होगी, ऐसा 
मालम नहों होता । 
इस समय पूनामें मरहडो'के मध्य पक. भी नेता न रह | 
गये । मन्लिमए्डलमें मतभेद हो गया था । सभी अपना 
अपना, मतलद निकालनमें लुळे. हुए थे.। राजकोष खाली | 
पड़ गया था और जातोय ऋणका परिमाण बढ़ -जानेसे 
. एना.द्रवारकी अवस्था बडो शोचनोय हो गई थो । इस 
समय एक दूसरी विपदने आ घेरा ;--भाऊसाहव जो 
पानोपतमें मारे गये थे (उनकी लाश वहां पर नहो' 
'निली । । इसलिये बहुतो'ने समभा,कि ये'आत्मरक्षॉक' 
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लिये कही' छिप रहे होगे । यह अफवाह चारों ओर 
फेल गई । इसो समय वाजीगोविन्द नामक एक व्यक्ति 
अपनेको भांऊसाहव वतला कर राजसिंहासनका दावा 
करने लगा । कहनेकी. आवश्यकता नहीं, अङ्गरेज लोग 
उसक पक्षमें मिल गये । किंतु थोडे, हो दिनो'को अन्दर 


'बह धूर्ते पकड़ा गया । पूनाको द्रवारने उसको विचारक 


लिये प॒चायत या कमोशन बैठाया । धूत्तकी पोल खुल 
गई और उसे प्राण-द्ण्ड मिला । इस घरनाक शेष होते 
न होत कोल्हापुर-पतिन पेशवाके राज्यमें उपद्रच 
आरम्भ कर दिया । जो कुछ हो, ऐसे . दुःसमयमें भी 
महाराष्ट्र राजमन्त्री नानाफडनवीसक मन्ल्रणाकौशळ- 
से तथा मरहठो'क अध्यवसायणुणसे अगरेजो की कई 
वार हार हुई। उन्होने दो वार पेशवासे क्षमा मांगो | 
आखिर मरहठोने उनसे दो वार मेल किया, इस पर भी 
अङ्गरेज कम्पनीकी अवाऽ्यता घरी नहीं । उन्होंने बिळा- 
यत और कलकत्तेके कत्तु पक्षकी असम्मतिका उल्लेख 
करते हुए पुनः सन्धि तोड़ दो । अतएव दोनोंमें फिरसे 
युद्ध छिड़ गया ।. दुर्भाग्यवशतः होळकरने भो इस समय 
विद्रोही हो कर अङ्गरेजरक्षित-रघुनाथका पक्ष लिया । मंद्दा 
रष्ट्रदेशका ऐसा दुर्भाग्य ओरङ्गजेबकी सुत्युके वाद और 
कभी भो नहों हुआ था । आखिर अङ्गरेजोंने: मरहठोंके हाथ 
युद्धमें नितान्त जर्ज रित हो कर अपनों पराजय स्वोकार 
कर ळी । उनका दप अच्छो तरह चूर्ण हुआ । रघनाथ 
और आनन्दीवाई वन्दी भावमें काळ यापन करने लगी | 
अनन्तर नारायणरावके छोटे छड़के सवाई. माध व- 
राव ( माधवराव नारायण )-को राजा बना कर नाना- 
फड्नचीस खुचारुरूपसे राजकाय चलाने लगे । निजाम 
और रोपू सुलतान मरहडोंकी प्रधानता स्वीकार करनेको 
वाध्य हुए। अव माधोजी-शिन्दे उत्तर-भारतको गये । 
वहां उन्होंने गुलाम कादिरिके पैशाचिक अत्याचारसे 
दिल्लोश्वर. और उनकी पुरमदिलाओंको. वचा कर उस 
प्रान्तके विद्रोही सुसळभानोंको बादशाहकी अघीनता 
स्वीकार करनेसे वाध्य किया । बादशाहने उन्हे' 
(१७८६ ३० ) . 'आलिजा वहादुर'-की उपाधिके सांथ 
अपने राज्यमें गो-हत्या. तहो करनेको सनद्‌. दी । राज 


“'पूतीनिम भी?“ मेरदिठोकी आधिपत्य. निष्कररक - हुआ | 
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“काशी, प्रयाय और अयोध्या-उद्धारको चेष्टा इस समय 
भो एक वार हुई थी ; किन्तु कोई फल न निकला । जो 
कुछ हो, मरहठोंकी ऐसी चैभवोन्नति इससे पहले और 
कभी भी नहो' हुई थी । अभो साम्राज्यमें जैसी 
शान्ति विराजती थी, कि बाजोरावके भी समयमें वैसी 

न थी। यद्यपि पेशवा माधवरावको उमर थोड़ी थो, 
-तो भी महाराष्ट्रीय सरदारमणएडलो उनकी फरमावरदार | 
थो। उत्तरें शतद्र से ले कर दक्षिणमें तुङ्गभद्रा तक | 
विस्तृत महाराष्ट्रगसमाजमें एक भी शत्रू, नजर नही' | 
आता था । प्रातःस्मरणोया अहल्यावाईके सुशासनसे | 

साळव, बेरार, नागपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, कोङ्कण आदि 

*प्रदेशोंकी प्रजा सुखी थी । 

अधःपतन । , 

दुर्भाग्यवश ऐसी अवस्था सदाके लिये न रही । 
कालूचक्रके परिवर्रानसे अनेक प्रतिकूल घटनाए' घटो' 
जिससे महाराष्ट्रॉके सौभाग्यसूर्य अस्ताचळके पथिक 
होने चले । १७६४ ई०से लगायत १८०० ई०के मध्य 
माघोजी शिन्दे आदि प्रधान प्रधान सेनापति और नाना- 
` फडनवीस आदि राजनोतिज्ञ व्यक्तिगण एक एक कर 
परलोक सिधारे। पेशवा सवाई माधवरावका भो २१ 

` बषकी अवस्था (.१७६५ ई० )-में देहास्त हुआ । ऐसी 
छगातार दुधेटनासे थोडे ही दिनोंके मध्य राजकार्य- 
घुरन्धर व्यक्तियों और समर-कुशल सेनापतियोंके अभाव- 
से महारापट्रःसमाज शक्तिहीन हो पड़ा । अनेक जगह 
अबला यत्र प्रवक्ता वालों राजा निरक्षरो मन्त्री! हो गया 
अतः खुकण घारके अभांवसे महाराष्ट्रोंका राष्ट्रपोत 
कालसागरते इव गया । 
इस समय तरुणावस्थामें बाजीराव महाराष्ट्र-सिहा- 
सन पर बैठा। यह रघुनाथराव और आनत्दीबाईका 
पुल था। माता पिताके सभी गुण उसमें पाचे ज्ञाते 
थे। फल यह हुआ, कि कपडाचार और दत्ताने 
'बारुणी और वाराङ्गणा राजसमामें प्रवेश किग्रा । शौय, 
छाधुता और खदेशप्रीति धीरे घोरे जुन होने छगी। 
सामरिक खचरक्रो घटा कर: ब्रह विळासब्यसनम्न सज्ञख- 
का अधिकांश उड़ाने लगा । , छोटी. छोरी बातोंके लिये 


राजभक्त करमंचारियोंकी हत्थि? करना! औई 
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कठिन दण्ड देना और प्रजाको लटना आदि आरस्प ड 
.दिया। उसके जैसा लंपट कापुरुष महाराष्ट्र-समाजमे 
इसके पहले कोई भी नहों हुआ था । अङ्गरेजो की कुरि 
नीतिका समे समरनेको उसमें विळकुळ शक्ति न थो 
आगे चळ कर उसने सेनापतियॉको जागोरको ज 
करनेके लिये अङ्गरेजो से सहायता. मांगो । ऐसे व्यक्तिके 
हाथसे राज नष्ट होना असम्भव नही'। यशोवन्तराव 
होळकरने एक बार अङ्गरेजो को . परास्त कर महाराष्ट्र 
पराक्रमण दिखाया था । उनके मरने पर होलकरराज्य 
बाळककी क्रोड़ाभुमि हो गया । शिल्दे रात दिन आमोद- 
प्रमोद्में लिप्त रहता था | नागएुरमें सो सलेगण आपस- 
में लड़ कर खून बहाने लगे । राग्ट्रोय अधःपतनका 
इतिहास पृथ्वो भरमें प्रायः एक-ला था | 


। जो नानाफड़नवोस वहुत दिन राज्यरक्षा करके 
सारे महाराष्ट्र-समाजके कृतज्ञताभाजन हो गये थे, 
उनको कैद करना हो वाजीरावका पहला काम था | इस 
कामके लिये वह शिन्देको दो करोड़ रुपया देनेको राजी 
हुआ। शिन्देने नानाको कैद कर वाजोरावके हाथ 
सौंपा । वादमें उसेन्े जब पूर्वं कथनाचुसार दो करोड़ 
रुपया मांगा, तव पेशवाने उसे पूना लट कर उतनी रकम 
इकट्टो करनेका हुकुम दिया। तद्नुसार शिन्देने नगरके 
प्रधान प्रधान व्यवसायियोका खज्ञाना छट कर दो करोड़ 
रुपये जमा किये । इसके कुछ दिन बाद हो वाजञीरावने 
जैसा मनमाना काम शुरू कर दिया, क्रि शिन्देको बाध्य 

केर नानाफड्नवीसको कारासुक्त करना पड़ा | 
कितु नानाको अधिक दिन जीवित रह कर राजकायेका 
स स्कार करनेका अवसर नही' मिला । 


महाराष्ट्र राज्यकी विश्यङ्कलता देख कर शत्रु ओ नै 
मस्तक ऊ चा किया॥ निज्ञामके दोबान मश्रुनुलम॒लक 
' खुदेकी लड़ाईमें कैदी बन कर पूनामें रहता था । इस 
समय वाज़ोराव उसे छोड़ दे ने तथा युद्धमें जितने देश 
हाय जगे थे उन्हे! निजामको वापिस करनेमें बाध्य 
इुए। शिन्दे और होलकरक बोच. इस समय अनबनी | 
गही ।आीराच दोनोंमे मेळ तो क्या कराते उसे | 


पहशष्ट्र 


लगे । इस पर सरदार लोग वड़े 'विगोड़े। उन्हने वाजो- : 


रावसे दोनोंमें मेल करा देनेक लिये. वार वार अनुरोध । 
किया, पर कोई फळ न निकळां । उधर होलकरके भाईको | 
विना किसी कारणके हाथीके पैर तले फेक कर. मरवा : 
डाला । यह स॑वाद खुन कर यशोवन्तराचने ससैन्य | 
पूना पर धावा वोळ दिया । पूनाके समोप ज्ञा कर | 
इन्होंने वाजीरावको खवर दी, 'में श्रोमानके चरणां | 
प्रतोकार प्रार्थना करने आया हु, युद्ध करना मेरा बिळ- 
कुछ उदेश्य नहो' है।' सूख वाजीरावने इस पर भी 
साम्यनीतिका अनुसरण न कर -होलकरके विरुद्ध सेना 
भेज ही दी और आप सिंहगढ़में जा छिपे । अङ्गरेजो से 
सहायता मांगनेसे सो वे वाज नहो' आये । इधर यशो- 
वन्तरावने युद्धनें पेशवालेनाको हरा कर पूना छूरा ओर 
दादा साहवके दत्तकपुत्न अम्नतरावकों सिंहासन पर 

विठा कर स्वदेश छोटा । 
वाजीरावने अङ्गरेजोंका आश्रथ लिया । १८०२ ई०की 
-३े१बी दिसश्वरकों अङ्गरेजो'कं साथ उनको जो सन्धि 

'हुई उसमें शर्ते इस प्रकार थी,-- 
` (१) अड्भुरेजोको बाजीरावकी रक्षाके लिये पूनामें 
'द्श हजार सेना हर वक्त मौजूद रहेगो । सेनाके खर्च- 
दच के लिये पेशवा वार्षिक २६ लाख रुपये आयको 
राज्यांश अङ्गरेजो'को देगे। (२) अङ्गरेज यूरापोय 
शल ओको अपने राज्यमें आश्रय नहा' दे सकते । 
(३) मारतोय दूसरे दूसरे रांजाआ'के साथ कलह उप- 
'स्थित होले पर विना अङ्गरजो को सम्मतिके वाज्ञोराव 

उनके साथ युद्ध चा सांध नहो केर सकते। ` 

इस प्रकार अङ्गरजो को सहायतासे बाजीराबंने पुनः 


nnn nnn 


'ूनामें प्रवेश किया । अङ्गरजो ने मराठा सरंदारोको 
सूचित किया; कि आप छोगों के अधिनायके जिस संर्थे- 
खूलमें हम लोगो के निकट ' आवद्ध हे, आप लोग भी 
आजसे उसी सन्धिसूल्रमें आवद्ध हुंएं। किंतु सरदारो ने 
रस प्रस्तावको मंजूर नही' किया और कंहां, 'हम छोगों'- 


से सलाह लिये बिना जव यह सं घि को गई है तब हेम | 


छोय उसे क्यों" मानने चळे ।' फलत: अङ्गरेजो के साथ 
मराठो'का फिरसे युद्ध छिड, गया । 
में द्वितोय मराठायुद कहलाता है । 


संद ० अडू दतिदा पे, | 
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इस प्रकार हठात्‌ युद्ध आरम्भ होगा, सरदारो ने 
यह स्वप्नमे भी नही सोचा था। अंगरेज पहलेसे ही 
युद्धके लिये तैयार थे । कर्णळ मालकम . और ड्ध क 
आव वेलिगरन आदि अङ्गरेज-सेनापतियोंने पक ही समय 
में और पक ही भावमें भिन्न भिन्न स्थानमें सरदारों पर 
आक्रमण करनेका संकल्प किया । इधर शिन्देके साथ 
विवादवशतः होळकरने पहले इस युद्धमें साथ नहीं" 
दिया | गायकवाड़ने पहळे ही सामन्तमएडलके साथ 
स्वतन्त्र सेधि कर ली थो । अतः शिन्दे और भोंसळेको 
एकलित सेनाके साथ अङ्गरेजोंका युद्ध आंरम्म हुआ । 
बेरारमें आढगांच नामक एक स्थान है, वहीं वेलिङ्गटनने 
दोनों सेनाको पराख्त किया । अब अङ्गरेज होलकरका 
सुकावला करने चळे । होलकरको भो कई युद्धोमें अङ्ग- . 
रेजोंके निकर अपनो. हार माननो पडो । घोरे धीरे कई 
सरदाराने हो अङ्गरेजोंका सार्वभौमत्व स्वीकार किया | 
यह घटना १८०५ ई०में घरी । विस्तृत विवरण शिन्दे और 
होळकर शब्दमें देखो | 
उन्होंने हृद्यसे सावंभौमत्व खीकार नहीं किया | 
बाजीरावको भो अगरेजोंके प्रति प्रम न था । चे शिन्दे, 
होल्कर और भोंसलेकों अंगरेजोंके विरुद्ध युद्धघोषणा 
करनेके लिये छिप कर उत्साहित करं रहे थे। स्वयं भी 
युद्धको तय्यारो करने लगे । अ गरेजोंने मरहठोंके एकत्र 
होनेसे पहले ही प्रत्येक महाराष्र-शक्ति पर आक्रमण 
करना निश्चय कर लिया था। क्योंकि अगरेजोको 
बाजीरावके साजिशका पता ळग चुका था । इस युद्धको 
तीसरा मरइठा-युद्ध कहते हैं ।. रूवय' बांजोराचने इस 
युद्धको आरम्भ किया । सन १८१७ ई०में उन्होंने किरको 
(पय) स्थानमें अडुरेजोकी छाचनो पर आक्रमण किया | 
इसमें बाज्ञोरावको हो हार हुई । इसके वाद वाजीरांव 
भाग गये । इनके भाग ज्ञाने पर भो उनके सेनापति बापू 
गोखलेने अङ्गरेजोके साथ कई जगहोंमें युद्ध किया, किन्तु 
हारते हो गये । बेरारमें वाजोरावं पकड गये । उन्हों- 
ने इच्छा-पूवंक अपना राज्य अ'गरेजोके हाथ दे देना 
स्वोकार कर लिया । अ गरेजोंने उनको आठ लाख वार्षिक 
० वैश स्वीकार जिया । सिताराके छत्रपति प्रताप 
सिंह बाजीरावके सांथ ही थे । अ'गरेज इनको १४ लाख 


कं 


` वाषिक वृत्ति देते थे। इसीलिये पिस्डारियोंसे अंग 
रेजोंका युद्ध हुआ। इसका विशेष विवरण पिण्डारो 
. शब्दमें पढ़िये। मरहठे सरदार पिण्डारियो'के पृष्ठ- 


पोषक थे । 
सन १६४६ ६०मे महात्मा शिवाजीने जिस स्वराज्य 


की भित्ति कायम को थी, उसे सन्‌ १८१८ ई०में नराधम 


बाजीराव अ गरेजोंके हाथ सौंप कर परमार्थ साधनके 


-छिये वार्षिक आउ लाख इत्ति ले कर ब्रह्मावत्तको 


गये । उसका परमार्थ कहां तक सिद्ध हुआ, यह 
परमात्मा ही जाने | | 
फलतः परमार्थ साधन-सम्बन्धमें रामदास स्वामोके 

उपदेशको न मान कर ही मरहठे अघनतिके गड़ढेमें गिरने 
लगे । पवित्र महाराष्ट्रःधमंके पालनसे विमुख होनेसे 
नका अधःपतन आरम्भ हुआ । . सदाचार, निस्पृहता, 
. कर्तव्यनिष्ठा आदि सात्त्विक नोति जो ज्ञानेश्वर और 
रामदास द्वारा प्रवत्तित महाराष्ट्रधर्मकी भित्तिस्वरूप थो 
बह मरहठोंके स्म्ुतिपथसे अन्तहित होने लगी । उनके 
, द्वारा प्रवत्तित धमे हिन्दू-सान्राज्य स्थापनका पक्षपाती 


«हो कर भी परमाथ मार्गका अन्तरायस्वरूए न था । इसरो |; 
- ख्ये गोतामे कहे हुए कमेयोगको तरह वह अतीव - कष्ट- | ` 


। ) 
साध्य था। कोई सी समाज अधिक दिनों तक कडोर | 
: धर्मके पालनमें समर्थ नहों हुआ । फलतः मरहठे भो | 


. अधिक दिनों तक इस धर्मका पालन न कर सके। निष्काम! 


| 


उपः्ेयी स्वत्वणुणप्रधान हिन्दूधम सो मरहठोंके पाल- | 
नोय धमं ) यह गौरवपूर्ण पवित्र नाम सो परवत्तीं इति ' 
हाससे विलुप्त हुआ और कमंकाएडवाहुल्य राजस हिन्दू | 
घमंने उसका स्थान अधिकार किया । चित्तशुद्धिको 
अपेक्षा सोपचार पूजाचेना बहुत कुछ पुण्यजनक समझो 

- जाते ल्यो । ऐसी दशामें समाजमे इया, विद्व ष, कपरता 


, बौर स्वाधसाघनेच्छाको वळवतो होना कोई अस्वा- 


साविक नहो । निष्कान धमकी ज जोर ढोलो होनेसे यह 
सब दाते उसमें पैदा हो गई' धो | मल्हार राव होल्कर- 


: को अवेध स्वार्थपरठाके कारण मरहरोंका भायासूर्य 


अस्त हो ययः । रोहेछोंका दमन करनेमें होळकर ही मर- 


. इठोंके प्रधान अन्तराय हुए थे । बहुतेवीके साथ धुड पुत "यारे 


x 
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.को उन्नति मो न हो सकी । इस तरहको उदच्चाशासे 


'पहासण्डि 


. समय उन्होंने स्वार्थाचुरोधसे पापी रघुनाथ और अजूरेज् 
कम्पनीका साहाय्य किया था। नागपुरके भो'सलेके 


“ढुब्य बहारसे भी. महाराष्ट्र समाजको कम क्षति- नहो' 


:हुई । नारायण रावकी हत्यामें आनन्दोरावको अपेक्षा 
; नागपुर भोसले किसी अशमें' कम न थे। इनको 
स्वार्थपरता और क्ररताकी वजहसे सारा महाराष्ट्रसमाज 
,दुःखित और क्षतिग्रस्त हुआ था । वङ्कालमें उन्हो'ने 


. हो महाराग्द्र नामको कळडूत किया था । पहले महा- 
: राष्ट्रयुद्धमे ये .रिश्वत ले स्वदेशको अनिष्टसाधनमें 


प्रवृत्त हुए थे। सेधियान वहुत दिनो' तक विश्वस्तरूप- 
से कार्य किया । अन्तर्मे इन्दो'ने भो स्वार्थपरतामे पड़ 
कर स्वदेशका बहुत कुछ अनिष्ट किया था | स्वय' 


पेशवा भो सव जगह निष्काम कर्चाच्यनिष्ठा दिखान 


सको । फलत; सात्त्विक महाराष्ट्रधमं उपेक्षित तथा 
महाराष्ट्रसमाजञ अन्तःसारशूस्य हो रहा था । फिर मो, 
हिन्दूसाम्राज्य स्थापित कर हिन्दूयमेको निष्कण्टक 
करनेको पवित्र वासनासे वह बहुत द्िनो' तक ससद्ध 
अवुस्थामें रहा । भारतको और किसा जञातिक हृदयम 
उस महनोय वांसनाका उद्य नदा हुआ । इसांसे उन- 


हृदय पूर्ण न होनेले वढ वारंवार हवाके भकोरेसे इस 


तरह दांघकाल तक अपने प्रतायको अश्न प्ण नहीं रख 
सकते थे । 
कत्तव्यनिष्ठाके हाससे 'महाराष्ट्रो धर्म' ( महान्‌ राष्ट्रको | . 


- शासनपद्धति | 
इस कोतूहळपूर्ण बेषयका जाननेके लिये पाठक 
उत्सक हो गे, के मरहठोंका राजस्व निद्धारण करनेकी 
अवस्था, साळगुजारां चलुळ करनेका नियमावलो, तमक, 


भादकडूव्य ओर अन्यान्य पदार्थां का कर वसूळ करनेके 


नियम कैसे थे; विदेशसे कर वतुळ करनेके समय कोन” 


:सी नोति काममे छाई जाता थो; नौऊरोंका वेतत 


चुक्तानेका तरोका, जाताय ऋण प्रहण और उसका परि 


शोध करनेको व्यवस्था, दावाना फोजदारो मामलोंका 


विचारपंद्धांत, सेच्य-संभ्रह, ढुगेरक्षा करनेको प्रणाली, 
नोविभागका सैनिक ।नर्वाचन, ५ुळिसविभाग, डार्क 
विभाग, रकसाळ, कारागार, घर्साथे दात, बृत्तिनिद्धारण। 


igitized b न्या 
चंकित्सा, विद्या और औषधि क्रियामें राजसाहाय्प, 


| 


` मुगवल्लभ ( स० पु०) मुगाणां बलभः प्रियः । 


ग्रगवधानीव-मृगहन्‌ 


ल्य । मुगज्ञीवी व्याध, वहेलियां । 


कु गवघाजीव ( स*० पु०) मृगवधः आजीव उपजीविका | 


| 


प्रगवन (स'० झो०) १ पश्वादिपरिवृत राजरक्षित उपवन | 


विशेष, राआका धह चन जिसमें तरह तरहके जन्तु रहत 
हैं। २ श्वापद्सङ्क ,ल वन्यप्रदेश, हिसक जन्तुओंसे भरा 
हुआ जङ्गल | 
मगवनतीथ (स ० स्त्री०) नमदा नदीके तट पर अवस्थित 
एक तोर्थका नाम । यहां स्नान करनेसे सभो पाप नष्ट 
होत हैं। 
कुन्दुरू 
तृण । 
मुगवादि (स'० पु०) मगतृष्णाका जल । 
ख॒गवाहन ( स ० पु० ) मृगो वाहनमस्थेति। १ वायु। 
२ राजभेद । ( सह्याद्रि ३३१२५ ) 
मुगवोथि ( स० ख्रो० ) ज्योतिषके अनुसःर शुक्रकी नौ 
वीथियोंमेंसे एक । इसमें शुक्रग्रह अनुराधा, ज्येष्ठा और 
मूळा पर आता है। फिर किसोके मतसे श्रवणा, शत- 
विषा और पूर्घभाद्रपद्‌ नक्षत्रमें सुगवीथि होती है । 
मुगधेदिक ( स'० छो०) आसनविशेष । 
मृगव्य ( स० छो० ) मृगान्‌ विध्यति अल इति व्यध 
(अन्येष्वपिःदरशयते। पा ३२४८ ) इति काशिकोक्त्या 
अधिकरणे ड । मुगया, शिकार। 
मुगन्याध ( स ० पु०) १ म॒गान्वेषो व्याध । २ नक्षत्र- 
भेद ( $irius ) ३ शिव । ४ ग्यारह रुद्रमेंसे एक । 
ख॒गशायिका ( स'० ख्री० ) सृगकी शायित अवस्था, 
दरिणकी वह अवस्था जब वह लेटा रहता है । 
खगशाव ( स० पु० ) सृगशिशु, हरिणका वच्चा । 
सृगशिर ( स'० क्लो० ) सुगशिरा नक्षत्र । 
खुगशिरस्‌ ( सं० पु० छी० ) मृगस्थेव शिरोऽस्य । सत्ता- 
इस नक्षत्रोंके अन्तर्गत पाँचवां नक्षत्र । पर्याय--मुग 
शीष, आग्रहायणी । ( अमर ) इस नक्षत्रके अधिपति 
चन्द्रमा हे | यह तियंङमुख्ष नक्षत्र है। इस नक्षत्रमें जन्म 
लेनेसे जातकका देवगण होता है। यह नक्षत्र सर्पजाति 
का है। इसका आकार विल्लीके पैरके जैसा है और यह 
तीन ताराओंसे भिळ कर वना है। कन्याळानका/०आसा 
परू बीतनेसे आकाशमें इस नक्षत्रका उदय होता है। 


की द्ध 


“मूषिकारनपदाकृतो विधो व्योममध्यमिक्षिते वितारके | ` 
शारदेन्दुमुखि | कन्यकोदयादीच्षणानज्ञकल्षा; कलावति |" 
मृगशिरा नक्षत्रके पूर्वाद्ध'में अर्थात्‌ ३०; दरडक बोच 
बुषराशि तथा अपराद्ध में मिथुनराशि झेती है। इस 
नक्षत्रमें उत्पन्न मनुष्य सुगचक्षु, सुन्दर कपोलवाला, 
अत्यन्त वळवान, राजप्रिय, साहसी, अतिशय कासुक, 
स्थिरप्कृतिका, अल्पधमविशिष्ट, मित्र-पुत्रले युक्तं और 
थोड़ा धनवान होता है। ( कोडीप्र० ) हा क 
वृहज्ञातकके मतसे वह चपल, चतुर, भीरुः खभावः 
का, कार्यपठु, उत्साहो, धनो और भोगी होता है । मुग- 
शिरा नक्षत्रमें जन्म होनेसे अष्टोत्तरी दशाके मतानुसार 
रविकी दशा होतो है। इस नक्षत्रका दशाभोग काल २ 
वषे है तथा प्रति पादमें ६ मास, प्रति द्रडमें १२ दिन 
और प्रति पलमें १२ दर्ड करके भोग होता है। यह 
साधारण नियम है। इस नियममें नक्षत्रमानः ३९ दणड 
का माना गया है। जहां नक्षत्रमान ६० दरडसे कम 
वेशो होता है, वहां २ वर्षको . नक्षत्रमानसे भाग देने 
पर जो भोगफल होगा. वही एक एक दण्डका भोगकाळ 


| है। विशोत्तरी मतसे इस नक्षलमें जन्म होनेसे मङ्गलकी 


दशा होती है। 

मुगशिरा ( सं० ख्री०) सर्वे सान्ता अकांरान्ताशचेति मुग- 
शिरोंऽदन्त, मृगशिर-राप्‌। मुगशिरानक्षत । 

खृगशीषं ( सं० पु० झो० ) गस्य शोर्षमिव शीर्षमख्य । 
स॒गशिरा नक्षत्र । - 

म्गगशीषक ( सं० लि० ) सगशोष सार्थे कन. । सुगशोर्ष । 

सगशीषन्‌ ( सं० पु० ) शोषस्य शीर्षन्‌ इत्यादेशः ततो 
स्गगस्येव शीर्षास्य । सुगशिरा नक्षत्र । 

सगश्टड्ू ( सं० क्वो० ) सगस्य श्टज्ञ'। हरिणका सींग। 
इसको भस्म हद्रोगमें बहुत उपकारी है। 

स्गगश्ट्दुवतो ( सं० पु० ) उपासक सम्प्रदायमैद्‌ । 

सुगश्रष्ठ ( सं० छो० ) व्याघ्र, वाघ । 

सुगशङ्कु ( सं० क्वो० ) ख॒गको हड्डी । 

सुगसल ( सं० कह्ली० ) उन्नीस दिनका एक सत । म 

सुग्रहन, (०990 दन्ति हन-क्विप्‌ । व्याध, बहे 
लिया । 


- 


खः 
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मुगा ( सं० स्त्री०) मुगमाँसतुब्य; रसोऽस्ति अस्याः मृग- 


` “७६ ) इति अच्‌ स्त्रियां डोष्‌। १ विशाला । मृगलोचन- 


` अशै-आदिभ्योऽच । सहदेवी ता । 
मुगोक्ली ( सं० खी०) मुगस्येव अक्षि तद्वत्पुष्पं वा 
- अक्षिणो नयने अस्याः, अक्षि ( अच्षनोऽन्यतरस्यां | पा ५।४। 


-तुस्यनेल्रयुक्ता, हरिणकेसे नेत्नोंचाली । 
मुगाखर (सं० पु०) वन्यपशुका गर्त, जंगलो जन्तुके रहने- 
का मान | : 2 
मुगाङ्क ( सं० पु०) मुगः अङ्को यर्यं। १ चन्द्रमा । 
- .विनिद्रपचाक्षिगतालिकेतवान | 
म्‌ गाङ्चूडामरिवजनाजितम्‌ ॥” ( नेषघ १0७८ ) 
अ्द्रमामें मुगचिह है, इस कारण उनका शगाङ्कु 
मम पड़ा। चन्द्रमा पर पृथिवीको छाया पड़ती है, 
: उसी छायाको बहुत दुर रहनेके कारण लोग चन्द्रकलङ्क 
कहते हैं। यथाथमें वह कलङ्क नहीं है, पृथ्वीकी छाया- 
"माल है। | 
दात भह्नोकच्छायामय' लक्ष्म तवाङ्ग रशेसंस्थिम्‌ । 
न विदुः सोमदेवापि ये च नक्षत्रयोनंयः ॥” ( हरिवंश ) 
'यथां दपणं प्राप्य परावृत्ता नणनरश्मयः प्रोवास्थमेव 
धुं द्पणगतमिव पश्यन्ति एवं चन्द्रमण्डलं प्राप्य परा- 
वृत्तास्ते दूरत्वदोषात्‌ पृथिवीमव्यक्तरूपामिव चन्द्रमण्डल- 
गतां पश्यन्ति स एव चन्द्रे कलडु इत्युपचर्यते’ ( ठोका ) 
३ कपूर, कपूर। ३ वायु, दवा | 
मुग्रं -नवसाइसाङुचरितके 
'पिता। 
खगाङ्ककज ( स'० पु० ) मृगाङ्क जन-ड। १ कस्तूरी । २ 
चन्द्र बुघ। . 2८ 
मृगाडूदत्त ( स० पु०) भयोध्याराज अमरदत्तके 
तथा अषटाङ्गहदयरीकाके प्रणेता अरुणदत्तके पिता | 


प्रणेता पद्मगुप्तके 


भ्रगाडूरस (स.० ५०) औषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली--पारा 
एक भाग, सोना पॅक भांग, भुक्ता दो भाग, गन्धक्‌ दो 


भाग और सोहागा एक भाग, इन्हे' काँजीमें पीस कर 
छवणके भाएडमें भर चार पहर तक पाक करे। इसकी 
मात्रा ४ रत्तो है। यहं औषध मिचं, पोपळ और म 


साथ चारनेसे राजयच्मरोग नष्ट होता है ।: झं 
5 कम | ख्लानैके वाद अविदाही घृत, यद, झो, 
Pt ण न oo A 
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पक्व व्यञ्जन ओर 


मृगा-सगांटंवी 


, पथ्य है। इसके अलावा महासुगाङ्क और राज्ञस सगाई 

। रस भी बतलाया गया है। इस महास्रगाडुरसको रु 
। प्रणालो-सोनेकी भस्म १ भाग, पारेको भस्म २ भांग, 
| मुक्ताकी भस्म ३ भाग, गन्धक ४ भाग, सोनामक्खी ५ 


भांग, सूंगा ६ भाग और सोहागेका लाचा १ भाग, इन्हे 
एकत्र कर रावा नीबूके रसमें तीन दिन मळ कर गोढा, 
कार बनावे। पोछे उसे कडी धूपमें सुखा कर मूषाके 
मध्य लवणयन्तमें 8 पहर पाक करे । जव ठंढा हो ज्ञाय, 
तव औषधको निकाल कर उसके साथ होरा एक भाग, 
( अभावमें वैक्रात्त ) मिळावे। इसको माढा २ र्तो 
और अनुपान मिर्च वा पोपल चूर्णके साथ घृत है। इस 
औषधके सेवनकालमैँ घृतादि वळकर द्रव्य खाना तथा 
क्षयरोगोक्त विधिके अनुसार चळना आवश्यक हे । इस. 


. को सेवन करनेसे यक्त्मा, खरभेद और काषादि नाना 


प्रकारका रोग शान्त होता है। 


राजसुगाडुरस--प,रा ४ तोळा, सोना १ तोला, 
तांबा १ तोला, मेनसिल २ तोळा, हरताल २ तोला, गंधक 
२ तोला, इन्हें एक साथ पीस कर बड़ी बड़ी कौड़ीमें 
भरे। पोछे वकरोके दूधमें सोहागा पीस कर उससे 
सभो कोडियोंका मुद वन्द कर दे तथा मट्टोके भांडं 
रख कर ऊंपरसे अच्छी तरह लेप चढ़ा दे। पीछे लेप 
सूख जाने पर गज्नपूरमें पाक करे और ठंढा हो ज्ञांने पर 
औषध चूर्णको वाहर निकाल ले। इसको माला २ रत्ती 
और अनुपान घेत, मछु वा १० पीपल अथवा १६ मिच 
दे। इसका सेवन करनेसे सभी प्रकारका क्षय दूर होता 
है। (मैषज्थरत्ना० राजयच्षमरोगाधि०) 


पुत्र | टिंगांडुलेला ( सं० स्री० ) विद्याधर-राजकन्यांमेद । 
खगाङ्कुवती ( सं० स््री० ) उज्जयिनीके राजा धर्मथंवजकी 


स्रोका नाम। २ विद्याधरराज मृगाङुसेनकी ख्रका नाम | 


गाङ्ग ( से० पु० ) सुगाङ्क, चन्द्रमा । : 

खगाङ्गजा (सं० खी) १ सूगताभि, कस्तुरी । २ वादेणीछतौँ | 
स्गाडूना (स'० ज्ञी ०) सगांणामडूना । हरिणी, हिरो | 
बुके | खुगाजीव ( स'० स्री० ) १ संगनाभि, कस्तूरी । २ वाढणी 
- > 

कधुमांस ! सुंगारवी ( स खरी 


) मंगकानन आगाच | 


मृग।णठजा- मृगेन्द्र 


मुगाएडजा ( स ० खो० 
कस्तूरी । 

मगाद्‌ ( स' ० स्त्री) मृगान्‌ अत्तीति अदु किप्‌ । १ सिंह 

तरक्ष, चीता |. ३ व्याघ्र, बाघ| | 

म्रुगादन ( स ० पु०) अत्तोति अद-ल्यु, सूगस्य अद्नः 
छोटा बाघ, चीता । 

मुगादनी ( स'० ख्री०) मुगैरद्यते सुज्यतेऽसौ इत्ति अद- 
क्मेणि ल्युर्‌, स्त्रियां ङोष्‌ । १ इन्द्रवारुणी, इन्द्रयान | २ 
सहदेवी, सहदेई । ३ मुगेवांरु, सफेद इन्द्रायन । ४ ककरी 
ककड़ी } | 

` मृगाधिप ( स'०.पु० ) मुगाणामधिपः। सिह, शेर । 

सुगांधिपत्य ( स ० झी० ) चनजन्तु पर प्रभुत्व । 
मृगाधिराज ( स'० पु०) मुगाणामधिराजः। सिंह, शेर । 


मुगान्तक ( स'० पु०) मृगाणामग्तकः नाशकः। चित्र- 


व्याघ्र, चीता । 
मुगार ( स० पु०) १ अथवेद्के ४२३--२६ सूक्तके 
मन्लद्रष्ठा ऋषि । २ प्रसेनजित्‌ राजाके मन्त्री । 
मृगारसूक्त ( स'० छो० ) मृगार ऋषि-द्रष्ट सुक्त । 
मुगाराति ( स० पु० ) मृगाणामरातिः । १ कुक्कुर, कुत्ता । 
२ मृगशल । 
“माग मार्ग मगयति मगारातिरामे विरामे । 
शोकं शोकं गतवतिगते लक््मणे लच्त्मणेन ॥" 
 ( मद्दानोटकं ) 
` मृगारि ( स'० पु०) मुगाणामरिः। १ सिंह । २ व्याघ्, 
वांघ। ३ रक्तशिश्र वृक्ष, छाल सहिजनका पेड । (राजनि०) 
3 झुक्कुर, कुत्ता । | 
मृगारेष्टि ( स'० क्ली० ) तैत्तिरीयस'दिता ४।७।१५ तथा 
अथवे दके ४।२३--२८ सूक्तका नामान्तर। 
मुगावती ( स'० ख्रो०) १ यसुनातीरवत्तीं दाक्षायणी 
नगरो। २ पुराण, इतिहास और आख्यायिकादि-कथित 
वहुतसी राजकन्यांप | 
मृगाविध ( स'० पु०) मुगान्‌ विध्यति इति व्यध-क्िप 
(अन्येषामपि हश्यते । पा ६१।४।१३७) इति दीघश्च । १ व्याध । 
२ मुगावेधनशोळ, वह जो मुग मारता हो । 
राश ( स'० पु० ) सिंह। | 
मुगाशन ( स'० पु० ) म॒गाशः देखो | 


२४१, 


| ) १ मृगतुल्य मुख; हरिण जैसा मुखः 
वाळा। १ मकरक्रान्ति। ` 
मुगित ( स'० लि० ) मुग-क्त । अन्वेषित । 
सगो ( सं० स्रो० ) मग-जातौ ङीष । १ मगज्ञाति;, मादा 
हरिण, हिरनी। २ कश्यप ऋषिकी क्रोधवशा . नाम्नी ८ 
पत्नीसे उत्पन्न दश कन्यांऑमेंसे एक । यह पुळद 
ऋषिकी पली थी और इसीसे मर्गोकी उत्पत्ति हुई है । 
“क्रोधाच्च जज्ञिरे कन्या द्वादशेवात्मसम्भवाः | 
ता भार्या पुलहस्य स्युमु गी मन्दा इरावती ॥ 
भूता च कपिला दंष्ट्रा कषा तिष्या तथैव च। _ 
श्वेता च सरमा चेव सरसा चेति विश्रुताः ॥ र 
मृग्यास्तु हरिणाः पुत्रा मृगाश्रान्ये शशाखथा | 
न्यऽङ्कवः शरभा ये च पुरवः पृषताश्च ये ॥? 

३ तीन अक्षरका एक छन्द। ४ अपस्मार नामक 
रोग। ५ कस्तूरिका, कस्तूरी । ६ पीले रंगकी एक 
प्रकारकी कोडी जिसका पेर सफेद होता है । 

मृगीकुएड ( सं० छो० ) एक तीथका नाम । 

मुगीत्व ( सं० की० ) मुगीका भावया घम॥ | 
मुगीद्वश्‌ ( सं० खी०) मुगीव हक, यस्याः। हरिणः 
नयना स्त्री, वह स्री जिसको आंखे हरिण-सी हों; मुय. 
नयनी । 

मुगीपति ( सं० पु० ) १ श्रीकृष्ण । २ नर-मग | 
सुगीलोचना (सं० ख्री०) सुग्याइव लोचने यस्याः। हरिण 
नयना खती, सूगनयनी । 

सुगू ( सं० ख्री० ) राममार्गवेयको माता। 

खुगेक्षण ( सं० छो० ) सुगस्य ईक्षणं। १ स॒गका दशन । 
२ खुगचक्षु, खुगको-सी आंख । ( लि० ) ३ सुगा जैसी 
आंखवाला। 

सुगेक्षणा (सं० स्त्री०) सगैरीक्ष्यते प्रियत्वात्‌ इति ईक्ष-ब्युट्‌ 
खियाँ राप्‌। १ सुगैर्वारु, सफेद इन्द्रायण । (राजनि०) 
२ सुगनयना स्त्री । 

खगेन्द्र ( सं० पु० ) खुगाणामिन्द्रः श्रेष्ठः। १ सिंह, पशु 
राज। | 

“मगांणाश्व मगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पच्चिणाम्‌, २ . . 

( गीता १०३०) 
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खुगेम्द्रच गेम रक (सं० पु०) सुगेन्द इव विक्रमी चटकः। श्येन-  खुच्छिलामय (स'० लि०) सुच्छिला-विकार मयद्‌ । सि 


पक्षो, वाज चिड्या । 
्ोन्द्रता (सं० ख्री०) मुगेन्द्रस्य भाषः तल टाप्‌ । शद्रः 
“ का भाव या-धम, सिंहत्व। 

'खुगेन्द्रमुख ( सं० छो०) छन्दोभेद । इस छन्‍्दके प्रति 


चरणमें तेरह. अक्षर रहते हैं जिनमेंसे १, २, ३, ४, ६, | 


६ और ११ अक्षर लघु और शेष शुरु होते हैं । 
` सृगेन्द्राणी ( स'० खी०) १ वकवृक्ष २ सिहनी । 
स्गेन्द्राशी ( स स्री० ) स॒गेन्द्रण अश्यते इति अश्‌ घञ्‌, 
गौरादित्वात्‌ डोष्‌ । वासक, अड़स। . राजनि० ) 
सृगेन्द्रासन (स ० झो०) सिंहासन। 
स्गेन्द्रास्य ( स'० लि० ) १ सिंहसुख । (पुऽ) २ शिव । 
सगे ( हि० स्री० ) एक प्रकारकी मछली । यह युक्तप्रांत, 
>= बंगाल) पंजाव तथा दक्षिणको नदियोंमें पाई 
जाती है । इसकी आखे सुनहरो होती हैं । यह डेढ़ हाथ- 
के लगभग रवी और तौलमें नौ या दस सेर 
होती है। : 
-सरोश ( स'० पु) सिंह । 
खुगेष्ट ( स'० पु० ) मुहररपुष्पनुक्ष, गन्धराजञ फूलका पेड़ । 
सुगेर्वारु ( स'० ख्री० ) मृगस्य प्रिया इच वारुः। श्वेत 
इन्द्रवारुणी, सफेद इन्ट्रायन | पर्याय खुगाक्ष, 
स॒गादनी; चित्रवह्ली, वहुफली, कपिलाक्षी, सुगेक्षणा, चित्र 
चित्रफळा, पथ्या, विचित्रा. सुगचिभिरा, कुस्मिनो, देव, 
करफला, लघुचिमिटा । गुण--दुर्ज र,- गुरु, मन्दानल- 
कारक और रक्तपित्तहारक | ( राजनि० ) 
खुगेश्वर ( स० पु०) मृगाणामोश्वरः । सृगेन्द्र, सिह। 
सुगेष्ठ (स'० पु० ) सुगाणामिष्ट; 


स । सुद्दर पुष्पनृक्ष, गंघरांज 
फूलका पेड । 
सगोत्तम ( स'० पु० ) सुगश्रेष्ठ, सिह।२ सुगशिरानक्षत्न । 


स्गोत्तमाडु ( स० क्ली० ) सगशिरानक्षत्र । . 

सम्य (स० लि० ) सुग्यत अन्विष्यतेऽसौ खुग-कम णि 
यत्‌ । अन्वेषणीय, खोजने लायक । 

सचय (स ० पु०) १ मरणशील, क्षणस्थायी | 

सृञ्चय ( स'० पु०) सत्तिकाराशि, मिट्टीकी ढेर । 


स्च्छकटिक ( स ० क्लो० ) रांजा शद्रकका बनाया हुआ 


मगेन्रचटक-शणाल 


चा शिळाविकार | 


सत्र ( स'० पु०) सज्यत 5सौ इति सूज-छृत्य योह 


मिति कर्मणि क । वाद्यविशेष, सुरज नामका वाजा | 
सुजा ( सं० खी० ) सज्यते इति सज्‌ ( पिद्मिदादिम्योइ 
पा ३३१०४ ) इति अळू, राप्‌ च। माज्जन | 9 
सुज्ांनगर ( सं० झी० ) नगरमेद । 
सुजापुर-युक्तप्रदेशके अन्तरगत एक जिला और नगरं। 
( भ’ ब्रहाखण्ड० ४७।१७२-७४ ) मीर्जापुर देखो । 
सुजावत्‌ ( स'० लि) शुजञा-मतुप्‌ मस्य व । पविद्वा. 
न्वित । | 
सुजाहुसेन अली-लियुराबासी एक मुसलमान जञमोंदार | 
इष्ट इण्डिया : कम्पनी के दशसाला बन्दोचस्तके कागजमें 
इसका नाम पाया जांता है। अतपच वह उससे एक 
सदी पहले विद्यमान था । लिपुराके अन्तगंत वरदाखातमे 
इसकी जमी'दारी थो। कचित्वशक्तिके लिये यह बहुत 
कुछ प्रसिद्ध था। सेयद्‌ जाफर खाँ नामक एक सुकवि 
इसीके समयमै विद्यमान थे । कहत हैं, हुसेन अलो 
काळीपूजा बडी धूमधामसे करता था । 
स्य ( स ० लि० ) सुज्यत यत्‌ इति सज्‌ (मृजेविभाषा। पा 
२।१।११३ ) इति क्यप्‌। मार्रं, माज न करने योग्य। 
सड ( स० पु०) सुति दृष्यतीति मड -इशुपधत्यात्‌ कत्तरि 
क। १ शिव, महादेव । 


शइङ्कण (स'० पु०) सृङ्नति सुलयतीति सुड (मुड! कीक | 


कंकण | उण्‌ ४२४ ) इति कछुण। वाळक । 

सडन ( स ० क्लो०) सुखीकरण,, आनन्दित करना | 

सुड्य ( स० लि० ) सद्य, दयालु । 

खडा ( स ० ख्रो०) सुड-टाँप , ङीप्‌ च । दुर्गा । 

सड़ाङ ( सं० पु०.) एक ऋषि। 

सड्ानी (स'० ख्री०) दुर्गाका एक नाम । 

खडोक (स'० पु०) सुड्तीति सुड ( मूढ़ः कीकन कह १ 
उस ४२४) इति कोकन्‌ । हरिण, हिरन । 

दछ ( स'० पु० छो० ) सुण्यते दिस्यते अक्षणाद्यर्थ यंत 
ग्ण ( तिमिविशिविडि मृणिङुल्षिकपिपल्लिपञ्चिम्यः काळन | उ. 


४ ७. | ॥ ४.7, 
एक प्रसिद्ध संस्कृत नारक | शुद्रक्न देखो। ००००० Math Coll EL) कामन पड्जाद्का नाळ, कमलका ड ठ्ळ 
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भ्रणालक - यृतत्रत्ता 


म्रृणांळी, ृणालिनो, पद्चतन्तु, विसिनी नलिनीरुह । 
गुण--शीतळ, तिक्त, कपाय, पित्तदाह, मूत्रकृच्छ, विकार 
और रक्तवमननाशक । ( राजनि० ) २ उशीर खस | ३ 
च्रीरण मूल, खसकी जड़! ४ कमलको जड़, मुरार । 
छूणालूंक ( स० पु०) मृणाल-खार्थे कन्‌। मृणाठ, 
कमलनाल । 

म्मुणालकण्ठ ( सं० पु० ) जलचर पक्षिविशेष । 

म्रुणालमूल ( सं० छो० ) पञझकन्द्‌ । 


म्रुणालवत्‌ (सं० लि०) थ्वुणाल-मतुप्‌ मस्य व। मृणाल- | 


विशिष्ट, जिसमें कमलनाळ लगा हो | 

बृणाळाद्यतैल ( सं० क्को०) वातरक्ताधिक्रारमें तैलौषध- 
विशेष । प्रस्तुत प्रणली-तिलछतैल ४ सेर, चूर्णके लिये 
पद्मनाळ, नीलोत्पल, शाळूक, अनन्तमूल, खुग'घबला, 
नागकेशर, रक्तचन्दन, श्वेतचन्दन, चिरायता, पझवीज, 
केशर, पढ़ार, करकी, अनन्तमूल, प्रियंगु, पित्तपापड 
और अडूस कुछ मिला कर १ सेर; गन्धतृण मूलका 
रस ४ सेर, दूध २ सेर। पीछे यथाविधान तेलपाक 


करना होगा । इस तेळका वस्तिक्रिया, नस्य, अभ्यङ्ग और 


पीनेमें प्रयोग करनेसे पित्तज्न्यरोग नष्ट होता है । 
(भावप्र० वातरक्ताधिकांर) 
सणालिन ( सं० पु०) सुणाळमस्तीतित्यर्थे इनि । पद्म, 
कमल । 


स॒णालिनी ( सं० ख्री०) सृणालानि अस्याः 


च | १ पद्मिनी, कमलिनी । २ पद्मयुक्तदेश, वद्द स्थान जह 
कमळ हों। ३ प्मसंमूह । ४ पद्मलता । 


२५३ 


मर्त्या स्रीवशगा! ख्रियश्नं चपल्ला नीचा: जना उन्नता । 
हा कष्ट खलु जीवितं कलियुगे धन्या नरा ये सताः ||? 
( गरुड़पु० ११५ अ० ) 
सतक ( सं० को० ) मत-खाथे कन्‌। १ शव, सुरदा । २ 
मरणाशोच । द 
“यदि स्यात्‌ सूतके सृतिम, त के च मं,तिस्तथा। 
शेषेणेव भवेच्छुद्धिरहःशेषेद्विरात्रकम्‌ ॥” ( शुद्धितत्त्व.) 
खुतककरम ( सं० पुऽ ) वह छृत्य जो सुतेक पुरुषकी शुद्धि- 
गतिके लिये किया जाता है, प्रेतकमे । 
सुतकधूम (सं० पु०) भस्म, राख | 
स्वृतकल्प ( सं० ल्ि० ) सुत ( ईषदसमात्तो कल्ववदेश्यदेशीयरः | 
पा ५।३।६७ ) इति कल्पपू । सुतप्राय, रोग, शोक, दारिद्र 
आदि कष्टसे सृतके समान जीवनधारणकारी । 
स्टतकान्तक ( सं० पु० ) सूतकस्य अन्तकः भक्षकत्वात्‌ । 
श्टगाळ, गीदड़ । 
सृतशृह ( सं० झो० ) १ मुप्तूष गङ्गायात्रीके रहनेके लिये 
ग्रह ( 407५०१ ०५९) | २ समाधिर्थान, कब्र | 
सुतजीब ( सं० पु० ) खुतश्चासौ जीवश्चेति नीळंलो हिता- 
दिबिइविशेषणसमासः | १ तिलकवृक्ष। २ मरा हुआ 
प्राणो । 
स्रुतजीवनी ( सं० ख्री० ) १ दुरिधका, दुघिया घास । २ 
बह विद्या जिससे मुर्देको जिळाया जाता है। : 
सतजीविन्‌ ( सं० पु० ) दुग्धिका, दुधिया घास | 


सन्तीति | मृतण्ड ( सं० पु० ) स॒तः अण्डः कारणत्वेन यस्य शकः 
स्टणाळ-( पुष्करांदिभ्यो देशे । पा ५।२।१३५) इति इनि, ङीष्‌ , 


न्थ्वाद्त्वात्‌ पररूपं । सूयपिता | 
स्तधर्मा ( सं० लि० ) नष्ट हो जानेवाला, नश्वर । 
सतप ( सं० पु० ) सृतरक्षक, शवदेहकी रक्षा करनेवाला | 


. शणाली (सं० ख्री०) सूणाळ-गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ | सृणाळ' सुतपा (सं० पु०) १ शवरक्षक । २ शव-वसत्रशय्यादिम्माही, 


फमलका डंठल । 
सत ( सं० झो० ) सु-क्त। १ सृत्यु, मरण। २ याचित 


नदोके किनारे श्मशान पर लाश ले जानेवाले नीच श्रेणी- 
के लोंग | ; 


वस्तु, मांगी हुई वस्तु। (लि०) ३ याचित, मांगा | सतश्रज_ ( सं० लि० ) नष्टवोर्य । 
ईआ। ४ गतप्राण, मरा हुआ। पर्याय--परासु, प्राप्तः | सुतमत्त (सं० पु०) सुतेन शवेन मत्तः मक्ष्यलामात्‌ । श्टग 


चैत्व, परेत, प्रेत, संस्थित, प्रमीत। कलियुगमें खत | गोदड्‌ । 


व्यक्ति ही धन्य है। 


“धर्म; प्रत्रजितस्तप; प्रवसित॑ सत्यश्च हि गतं | 
एथ्वी मन्द्फल्ला जनाः कपटिनो लोल्ये 
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इ आह” बह खी जिसकी “सन्तति मर मर जाती हो । २ योनि- 


सूतमनस्‌ ( खं० लि० ) इतचैतन्य, उदास । 
मृतवत्सा (सं० स्री०) खता वत्स्या यस्याः । १ खुतापत्या, 


२५४ मरतवस्त्रभूत--मृतसज्जीवनीरस 


ध्यापदुदोषभेद । शुक्रशोणितके विगड्नेसे योनिव्यापदुसे | विद्या सीखो थी। ( सारत १७७०-८० अ० ) मृतसञ्चा, 
हो सृतवत्सा दोष उत्पन्न होता दै । योनिव्यापद्‌ देखो। | वनी मन्त् जपनेसे सर्वाथ सिद्ध होता है। | 

सतवस्रभ्ृत्‌ (सं० लि०) मृतके परिच्छदादि पहननेवाला । | मृतमञ्जीवनी ( सं० ख्री० ) ज्वररोगकी ऑषधविशेष । 
सतव षिक ( सं० त्ि० ) अद्दोरालिव्यापी वषेणसंवंधोय । प्रस्तुत प्रणाळी--एक चषका पुराना गुड ३२ सेर, क्री 
सतशब्द ( स'० पु० ) खृत्युस बाद । हुई बावलेकी छाल २० पछ, अनारकी छाल, अडू सको 
सुतसंर्कार ( स'० पु० ) सुतस्य सांस्कारः । सुतव्यक्तिकी | छार, मोचरस, वराक्रान्ता, अतीस, असगंघ, देवदार, 


स'स्कारदाहादि अन्त्येष्टि-क्रिया । 
म्रुतसञ्जीवनी ( स'० झो० ) सुतव्य़क्तिका प्राणदान, मुद्दे 
को जिला देना । 
म्रुतसञ्जीवनरस ( सं० क्वो०) ञ्वररोगनाशक रसौषध 
विशेष । वनानेका तरीका-रस १ तोला और गंधक २ 
तोला, इन्हे खलमें अच्छी तरह घोंट कर काजल वनाचे । 
पोछे उसमें अवरक, लोहा, तांबा, विष, हरताळ, कोड़ो- 
को भष्म, मेनसिळ, हिङ्ग,ल और सोनामकली, प्रत्येक 
१ तोला तथा अतीस १ तोला; चितामूल १ तोला, 
हस्तिशुएडका मूल १ तोळा और लिकडु १ तोला डाळ 
कर अच्छी तरह पीसे । बादमें अद्रक, निसोथ और 
सिद्धि नामक प्रत्येक द्रव्यके रसमें तीन दिन तक भावना 
दे।. इसके बाद फिरसे मथ कर चिथड़ और मट्टीसे 


पोते हुए वोतळमें वा शीशीमें रख कर बाछुक्रा यन्तमें पाक 


. करे | दो पहरके वाद उसे निकाळ कर अद्रकके रसमें 
फिरसे घोरनेसे म्रृतसञ्जीवनरस तैयार होता है। 

“मो अधोरेम्यश्च घोरेम्यो घोरघोरतरेम्यश्च सर्वतः सर्वेभ्यो 
नमोञ्स्तु रुद्ररूपेम्यः |? इस अघोर मन्त्रसे रसरक्षा और 
पूजा करके दो पहर तक आंच दे। दुसरे दिन ठंढा हो 
जाने पर उसे फिरसे अद्रकके रसमें मल कर सुखा छे । 
२ या ३.रत्ती प्रति दिन अद्रकके रसमें सेवन करनेसे 

' कठिन.रोग आरोग्य होता है। | 

खतसक्षीवनी ( सं० ख्री० ) सूत मृतशस्य ज्ञीवयतीति 
जीव-ल्युट, ङीप्‌ च। १ गोरक्षदुग्धा; दुधिया घांस । २ 
सखूतजीवनार्थिका विद्या । इस विद्यासे सुतव्यक्ति ज्ञीवन 
छाभ कर सकता है, इसीसे इसको मृतसञ्ञीवनी कहते 
हैं। देत्यगुरु शुक्राचाय इस विद्यामें पारदर्शी थे । देच- 
ताओने यह विद्या जाननेके लिये कचको शुक्रके पांस 
सेजा था। कच वड़ो आंसानीसे यह विद्या सीख कर 


क देवळोकको छोरा | पीछे नदा दि देवता ते. कत यह 5 न ५ 


बेलकी छाल, परदळकी छाल, शालपणीं, पिठवन, वृहती, 
कण्टकारी, गोखरू, वेर, ग्वाळककड़ीका सूल, चितामूक, 
केवांचका वीज और पुनर्नवा पर्येका चूर्ण १७ 
पळ तथा जळ २५६ सेर। इन्हे' एक साथ मिला कर 
एक भाँड्मे रखे और ऊपरसे ढक्कन द्वारा ढक दे। १६ 
दिनके वाद उसमें सुपारी ४ सेर और धतूरका मूळ, 
छवङ्ग, पञ्चकाष्ठ, खसकी जड़, रक्तचन्दन, सोयां, यमानी, 
मिर्च, जीरा, छृष्णजीरा, कन्चुर, जटामांसी, दारचोनी, 
इलायची, जायफल, मोथा, सोंड, गठिवन, मेथी, मेढा- 
सिंगो और सफेद चन्दन प्रत्येक दो पलको अच्छो तरह 
कूट कर डाल दे । अनन्तर पहलेके असा फिरसे ४ दिन 
तक उसी भांड्में रख कर ढक दे । इसके वाद्‌ यथा- 
विधान वकयन्त्रमें चुआ कर मद्य तैथार करे । इसे पोनेसे 
देहको दृढता तथा बळ, वर्ण और अग्निकी वृद्धि होती 
हे | सान्निपातिक ज्वरमें तथा विसूचिका रोगमें हिमाङ्ग 
के समय इस 'सुतसज्ञीबनी' का बार वार प्रयोग किया 
जा सकता है। 


सृतसञ्जबनोरस ( स'० पु०) रसौषघविशेष । प्रस्तुतः 
प्रणाली--विष १ भांग, सोहागा (२ भोग, _ज्ञायफल ३ 
भाग, तांबा ४ भाग इन्हे'. सोंठके काढ़ में खळ. करके 
दो माशेको गोली वनाचे । इसका अनुपान सोंठ, पौपूछ | 
मिचे, सेन्धवळवण, चिता बा अद्रकका रस. है । रोगोके 
शरोरमें कपूर और चन्दन ळगाना तथा कांसेके वरतनगे 
करके जळसेक करना उचित है | पथ्य शालिघान्यश्षा 
अनन, मट्टा ओर इंखका रस हे | इसका सेवन करनेसे 
महांघोर सान्निपातिक ज्वर, लिदेषज्वर, विषमज्वर 
आमवात, चातशूल, गुल्म, पीहा, जलोदर, शोत, दाई, 
ज्वर, अग्निम्रान्य और वातरोग नष्ट होता दै । [ 


पारा एक भाग और गन्ध 


ग्रतसञ्जोषनोस्र-मृताण्ड 


भांग, ईैनका काजल वना कर अवरक, लोहा, तांबा, 
विष, हरताळ, कौडी, मेनशिला, हिंगुल, चिता, वला- 
त्मिका, अतोस, सोंठ, पोपछ, मिर्च, सोनामक्खी, प्रत्येक 
एक भाग, अदरकका रस, सिद्धिको पत्तियोंका रस और 
.सम्हाळूको पत्तियोंका रस, इन तोनों प्रकारके रसमें तीन 
तीन दिन भावना दे कर शीशीमें बंद रखे । पीछे 
वालुकायन्लरमें दो पहर तक पाक करके अद्रकके रसमें 
मरे । सान्निपातिक विकारसे रोगी यदि म्रृतप्राय हो 
जाय, तो यह औषध उसे अच्छा कर देती है। भगवान्‌ 
शङ्करने खयं यह औषध प्रस्तुत को है। 
( रसेन्द्रसारसंग्रह ज्वराधि० ) 
तीसरा तरीका--पीपल १ भाय, वत्सनास विष १ 
भाग, हिङ्ग छ २ भाग इन्हें' ज'वीरी नीबूके रसमें घाट 
कर सूली-वोजके समान गोळी वनाचे । अनुपान शीतल 
जळ है । इसका सेवन करनेसे ज्वरातिसार, विसूचिकां 
ओर सन्निपात ज्दर आरोग्य होता है। इसे म्रृतसञ्जो 
वनी गोळी भो कहते हैं । 
चौथा तरीका--पारा और गन्धक समभाग, विष 
चतुथो श, अबरक सवोंके सनान, इन्हे' धतूरेके रसमें 
पीस कर रस्नाके रसमें एक पहर तक घोंटे । पोछे 
` धचफूछ, अतीस, मोथा, सोंठ, जीरा, खुगंधवाळा, यमानी 
धनिया, वेळसोंठ, अकवन, हरीतको; पीपल, कूरज- 
` बल्कळ, इन्द्रजो, कपित्थ; अनार और खुगंधवाला प्रत्येक 
दो तोळा, इन्हे' चौशुने जलमें पाक कर चतुर्थ भागाव 
शेष क्वाथमे तोन दिन भावना दे कर बालुकायन्तमें 
धोमी आंचसे पकावे। इसकी मात्रां 8 र्तो और अनु- 
पान सोंड, अतीस, मोथा, देवदारु, पोपल, वच, यमानो, 
सुगंधवाळा, धनिया, कूरज-वल्कल, हरीतकी, धवकूल, 
'इन्द्रजो,-  बेलसोंठ, अकवन और मोघरस, समान भाग 
छे कर चूर्ण करे | पोछे मधुके साथ इसका सेवन और 
छेपन करनेसे असाध्य ज्वरातिसार रोग नष्ट होता है। 
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पहले गुड़कों घांल कर पोछे यथाक्रम अंद्रक, वावलेकीं 
छाळ और वेरकी छाल उसमें डाले और अच्छी तरह मिळावे 
अनन्तर सुपारी और ळोध डाळ कर ढक्कनसे वरतनका 
मु द्द बंद कर दे और २० दिन उसी अवस्थामें रख छोड़ । 
अनन्तर मिट्टीके मोहिका यन्लमें और मयूराक्षेपित मंत्रमे 
धीमी आंचसे गरम करे। पीछे उस बरतनमें सुपारी, 
एळवालुक, देवदारु, वङ्ग, प्मकाप्ट, खसकी जड़, 
रक्तचन्दन, दारचोनो, इळायचो, जायफळ, मोथा, गठि 
बन, सोंठ, सयां, यमानो, मिर्च, जोरा, मंगरेळा, कपूर, 
जरामांसी, मेथी, मेढ़ासिंगो, रक्त चन्दन प्रत्येक ४ ताला, 
अच्छो तरह कूरः कर डाळ दे। इसके वाद सुरा प्रस्तुत 
करनेको प्रणाळोके अनुसार चुआवे । उपयुक्त मात्रामें 
सेवन कस्नेसे वल, अग्नि, पुष्टि, सस्ति और रतिशक्ति 
आदि बढ़ती है। यह सबसे उमदा वाजीकरण है। 

स॒तसञ्जीचिन्‌ ( सं० लि० ) मतको जिळानेबालां | 

मतसूत ( सं० पु० ) रससिन्दूर । 

स्रुतसूतक ( सं० झो० ) १ म्रृतवत्सा, सृत सन्तान उत्पन्न 
करनेषालो स्लो । २ जारित पारद, भस्म किया हुआ 
पारा। ; 

खुतरूनांत (सं० लि०) ज्ञातिवन्ध्वादीनामन्यतमस्मिन्‌ स्ते 
सति सुतमु दिश विधिन। स्नातः । खतो द्द शसे रुनात, जिस- 
ने किसी सजाति या बंधुके मरने पर उसके उद्देश्यले 
खान किया हो । पर्याय--अपरुनात । २ संसकाराथं स्तापित 
मत, वह सुरदा जिसे दाहके पूव स्नान कराया गया हो । 
३ जिसे मरनेके कुछ समय पहले स्नान कराया गया हो | 

मृतस्नान ( स ० छो० ) मुत मुद्धिश्य स्नानं । म॒तोद्देशसे 
स्नान, किसो भाई यंधुके मरने पर किया जानेवाला 
स्नान । २ मृतकका स्नोन। _ 

मृतखमोक्ठ्‌ ( स'० पु० ) सुतवत्‌ खराज्याधनादिक मुञ्जः 
तीति सुच_( वासरूपोऽस्नियां । पा ३।१।६४) इति 
पक्षे तूच । १ राजर्षि | २ राजा कुमारपःलका एक नास । 


(रसेन्द्रसारस०) | खूतहार ( स ० पु० ) सतवहनकारी, सुरदा ढोनेवाला | 
शंतसञ्जोषनोज्ुरा ( स'० क्री०) पक वाजोकरण औषध | | सुतहारिन ( खां० पु० ) शवबाही, सुरदा ढोनेचाला। 
भस्लुत प्रणाळो--नया गुड़ १२॥० सेर, वाब॑लेकी छाल, | बृताङ्ग ( स ० पु० ) शवदेह, राश । 
बेरकी छाल और सुपारी प्रत्येक २०० सेर 'अदरक/ एक ०खुतताङ्गारु (सपुत सुरदेको भस्म । | 
पाच, कुछ मिला कर जितना हो उससे आठ गुना जल । | मृताण्ड ( स० पु० ) पक्षियोंका दृश्यमान प्राणहीनं अएड 


श्श्द 
सताधान ( स'० पु ) चिताके ऊपर शव रखना । 


सतामद ( स'० को ० गतः नष्टः आमदः अस्मात्‌ । तुत्थ, 
तूतिया । 


मृताधान- मृत्तिका 


छु; 

कः | पा ३।१।१३५ ) इति क, (त इद्धातोः । पां ७११०३) 
इति इत्‌ । घुघरू। भी र 
सुत्ललिनो ( सं० ख्री० ) चमकषा वृक्ष, चमरखा | 


सुतालक ( स'० क्वो०) खुतमालयति इति अल-णिच्‌ | खत्ता ( सं० छो० ) खुद तालयति प्रतिष्टापयतीति तळ. 


ण्बुळ्‌ । १ आढकी, अरहर । २ गोपीचन्दन । 
सताशन ( स'० ति० ) शवदेह-भक्षणकारी, सुरदा खाने- 
चाला | - 
सुताशोच ( स'० झो० ) वह अशौच जो किसो आत्मीय, 
स'बंधो; शुरु, पड़ोसी आदिके मरने पर लगता है 
और जिसमें शुद्ध होने तक ब्रह्मचयंके साथ देवकर्म 
तथा ग्रहकमेसे अलग रहना पड़ता है। 
सृताहन ( स'० छो० ) स्तस्य अहः । सुताहदिन, सत्यु 
दिन वा तिथि । सुताहदिनमें पितृ आदिका श्राद्ध 
करना होता है । र 
सति ( स० स्त्रो०) सक्ति) मरण, झत्यु । 
स्ृतिमन (स ० पु०) हैज्ञा । 
मृतोत्थापनरस ( स'० क्ली० ) आयुर्वेदोक्त औषधविशेष | 
प्रस्तुत प्रणाही--पारा १ भाग, गंधक २ भाग, मेनसिलछ 
१ भाग, विष १ भाग, हिंगुळ १ भाग, अवरक १ भाग, 
तावा १ भाग, लोहा १ भाग, हरिताळ १ भाग और 
सोनामकली १ भाग इन्हे' एक साथ चूर कर विज्ञौरा, 
जामुन, सम्दोलू, चलात्मिकाको पत्तियां, प्रत्येकके रसमें 
` दे दिन मदन कर भूधरयस्त्रमें पाक करे | एक दिन पाक 
करके पीछे चीतामूलके क्वाथम २ पहर तक घोरते रहे। 
मात्रा आध रत्ती तथा अनुपान कपूर, हींग और लिकडु- 
के साथ अद्रकका रस है। इसका सेवन करानेसे 
सतप्राय ब्यक्ति भो जी जाता है। पथ्य दूध बताया गया 
है। ( मेषज्यरत्ना० ज्वराधिकार ) 
सुतोङ्गव ( सं० पु० ) समुद्र, महासागर । 
खितकण ( सं० झी० ) शुत्तिकालएड, मिट्टीका टुकड़ा । 
देत्कपाळ (संश छी० ) थृष्ट रपर, जली हुई मिड | 
खत्कर ( सं? पु? ) करोतीति अच्‌, मुदा करः घरादि- 
निर्मातृत्वादस्य तथात्वं । कुम्मकार, कुम्दार | 


णिच्‌ नर कर्मण्यण | पा ३।२।१ ) इति अण्‌ । आढ्को, 
अरहर | | 
मृत्तालक ( सं० छो० ) सृत्ताळ संज्ञायां कन १ आढक, 
अरहर। २ सौराएशुत्तिक्रा, गोपीचन्दून। २ 
स्त्तिका (सं० स्री०) सुदेव इति सुदु- (म दस्तिकन पा ४ 
३९) सार्थे तिकन्‌, स्त्रियां टाप्‌। १ तुवरो, अरहर | 
(राजनि०) २ सदु, मिट्टी । पर्याय--मुदा, सृति । ( भरत) 
सुत्तिकाविज्ञानकी उत्पत्ति विशेषतया चास्तुविद्या 
और क्षिविद्याकी उन्नतिके लिये हुई है। कैसी 
मिट्टीमे कौन कौन उद्धिहु अच्छो तरह छग सकता है 
और उस मिंडोके गुण तथा उत्पादिका-शक्ति कैसी 
है, इत्यादि विषयोंकी कषिवेत्ताओने पर्य्यालोचना की है। 
वास्तुशास्त्रज्ञ रु्थपति ( Engineer )-गण अद्टालिका, 
प्रासाद और देवमन्दिरादि निर्माण करनेके समय 
मिट्टीकी स्थिरताका पय्यंवेक्षण कर उनकी नी'व डालते 
हैं। मिट्टी यदि वलुई अथवा हल्की हो तो दीवार बैठ 
जानेका वहुत डर रहता है, इसी कारण थे लोग मिट्टीकी 
तहोंके गुणागुण जान कर युह्‌-निस्माण किया करते ह 
` हिन्दुओके प्राचीन वेदादि शासत्रोमें मिट्टीकी पवित्रता 
आदि शुणोंका वर्णन है। वाजसनेय-संहिताके “यत्पुरुषं 
शदः" मन्त्रका पाउ कर वेशयाके द्वारकी मिट्टी छे कर 
भगवतीका स्नान करांना हुगोत्सब पद्धतिमें पाया जाता. 
है। यागादिसें मिझोसे वेदी बनानेका आदेश है। गंगा" 
को मुत्तिकाको तो हिन्दूमात्र पवित्र समझते है । मिठी 
के शिवलिङ्गको पूजा हिन्दुओंके घर घर होती है । इनके 
अतिरिक्त नदो, नदर और बड़े बडे ताळावके किनारे 
को पत्र मिह्ठीसे देवदेवीकी सूर्तियाँ बनाई और पूजी 
जाती हैं। प्राचीन समयमे मिट्टीकी प्रतिमूसि (7070 
te 48०४९) और मृतफछक (7erra-cotta tablets) 


सुँतकांस्य (सं० झो०) शराब, ढक्कन | a वनाये जात थे, इससे प्राचीन सश्यजातिके हः | 
Re क ( ट | ७ शु kath 2 उत्तम च्य in पत्ता चलता हे ह्याक खेलने ०१२७ नै रु 
व सुंत्किरा ( सं० स्री० ) सु किरतीत्तिकः g olfection. Do रोई g | ] च ३ हे 
-——— 220. र _ ` इतळी तथा रसोईके वरतन आदि बिभिन्न मिहल 
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न Er: ९ ङी ९ 
अनारका वीज, देवदारुं, पुनण वा, ग्वालककड़ीका मूळ, । महार्थक ( स ० लि० ) अतिशय मूल्यवान्‌ , वेशी दामका | 
यवक्षार, कुट, विङङ्ग, चितामूछ, हवूषा, चव्य और वच महार्थवत्‌ ( स'० ल्रि० ) महाथ अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य च | 


त्येक २ तोळा ; पाकका जल १६ सेर । मात्रा रसे ३ 


सहाथ युक्त, जिसका गूढ़ अथ हो । 


तोळा; अनुपान मांसा जुस और दूध बतलाया गया | महाद्रक ( स'० छो०) महद्‌ आद्रकम्‌। १ चनाद्रक, 


है। इसके सेवनसे यकृत्‌, छोह्ा आदि नाना प्रकारके रोग 
शान्त होते हें । ( भेषज्यरत्ना० प्लीहारोगाधि० ) 


महारौद्र ( स ०पु०) १ अत्यन्त रोद्र, कड़ी घूप। २ | 
शिव, महादेव । ३ वाईस मात्राओंके छन्दोंकी संख्या । | 


महारौद्री ( स्र ० स्न्री० ) दुर्गा । | 
महारौरव ( सं० पु० ) रुरूणामय' इति रुरु-अण्‌, महान्‌ 


जंगली अद्रक | इसका गुण अग्नि, दीपन, धारक रुक्ष, 
वायु और कफनाशक माना गया है । २ शुण्ठी, सोंड । 
महाद्ध (स० पु०) महान्‌ विषुलोऽद्वोऽस्य । वृक्ष- 
विशेष । 

महाबु द ( स'० को० ) महद अबु दम्‌। दशाबुद, सौ 
करोड़ या दृश अवुदकी स'ख्या । 


“ रौरवः तत्न गता जीवाः क्रव्यन्‌ नांमके रुरुभिः पीड्यन्ते महाह ( स'० क्लो० ) महान्‌ अह मूल्य' मर्यादा यस्य । 


अतएवास्य तथात्वं । नरकविशेष । जो इस नरकमें पतित | 
' होते हैं उन्हे ऋष्याद नामक रुरु ( कुक्कुर ) गण अत्यन्त | 


पीड़ा देते है इसलिये इस नरकका नाम महारौरव पड़ा 
है । अग्निपुराणमें छिखा है, कि जो लोग देवताओंका 
धन चुराते या गुरुकी पल्लोके साथ गमन करते हैं, चे ही 
इस नरकमें भेजे जाते हैं। (अग्निपु०) 
२ सामभेद्‌ । 
महारोहिण ( स॑० पु० ) दानवभेद । 
महाघ ( सं० ल्ि० ) महान अधिकः अधरो सूल्यमस्य । १ 


१ श्व तचन्द्न, सफेद चन्दन । ( लि० ) २ महामूल्यवान, 
वेशकिमिती । ३ महापूजा योग्य | 

“यस्मादूभागार्थिनो भागान नाकल्पयत मे सुरा; | 

वराज्ञाणि महाहर धनुषा शातयामि वः | | 

( रामायण १।६६।१० ) 
मद्दाळ ( अ० पुर) १ वह स्थान जद्दां वहुत-ले वडे मकान 

हों, सुहा । २ भाग, पट्ट | ३ वन्दोवस्तके कामके 
लिये किया हुआ जमोनका एक विभाग, जिसमें कई 
गांव होते हैं। ' 


महांमूल्य, बेशकीमती । (पु०) महान्‌ अर्घो मूल्य यस्य । महाळच््मो ( स ० ० ) १ महता रूत्म॥ । राधा, नारा- 


२ जिसका सूल्य ठीकसे अधिक हो, महंगा । ३ महा 
सोम लता । ४ ळावकपक्षो। | 

महाध ता ( सं० स्त्री० ) महाघ स्य भावः तळू राप्‌ । महा- 
` सूल्यत्व, महामूल्यंका भाव वा धर्म । 
. माव्य (स ० लि० ) १ महासूल्य, बड मोलका । ( पु० ) 
` .  छानकजातोय पक्षिविशेष । 

मद्दाधिस ( स'० पु० ) महदु अश्विथख्य । अग्नि । 

_ महाणेव ( स'० यु० ) महान खुविशालूः अगेवः । १ मद्दा- 
_सखुद्र, बहुत बड़ा समुद्र । मदान्‌ अणंब इव प्रसादादि- 
युणबाहुन्यात्‌ तथात्वं । २ शिब, मदादेव । ३ पुराणा 
` सुसार एक दैत्य जिले भगवानने कूम अवतार भै अपने 
. दाहिने पैरसे उत्पन्न किया था । 
[ “सौराष्टा दरदाश्चेव द्राविड्ाश्न मह्दार्णवाः 


एते जनपदा; पादे स्थिता वे दक्षिणेऽपरे ॥” 
( मार्कयडेयपु० ५८।३२ ) 


मदाथ ( स'० पु० ) १ दानवमेद्‌ । २ फीहीमीड्य [१५ ४/० 
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यणको शक्ति। 
“यन्मायया मोहिताश्र ब्रह्मविष्णुशिवरादयः | 
वे ष्णवास्तां महाह्नदर्मी पराराधां ददन्ति ते | 
यदरद्धाङ्गा महाळच्मी; प्रिया नारायणस्य च ||” 
(ब्रह्मवे वर्तपु० प्र ख० ५१ अ०) 
२ पक वणिक उत्त जितके प्रत्येक चरणमें तोन 
रगण होते हे । 
मदालच्मोपुर- प्राचीन नगरभेर। - १ 
मदहालय--पुराणवर्णित रोत्रतोर्थमेर । यहाँ देवादिदेव 
महादेवके उद्द यसे रुनान और पूजादि करनेसे सब पाप 
जाता रदता है । स्कन्दयुराणके महाळय-माहातम्यमें 
इसका विस्तृत विवरण लिखा है। ' 
महाळय ( स'० पु० ) महतां जैनानामालयः, मदान्‌ आलय 
इति वा। १ विहार। २तीथ । ३ परमात्मा। ४ 
आश्विनकां कृष्णपक्षे जिसमें पितरोके लिये तर्पण और 
०।५्धः सति दि”'कियरभितत हे । 
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(येय दीपान्बिता राजनः ख्याता पञ्चदशी भुवि । 
तस्यां दद्यान्न चेददसं पितृणां वे महाल्लये ॥ 
महालये कन्यागतापरप्षे ॥'? ( तिथितत्त्व ) 
५ वृहदालय, बड़ा! मकान । ६ पुराणाचुसार 
तीथेका नाम | 
महालया ( स'० स््री० ) महालय स्त्रियां टापू । आश्विन 
कृष्ण अमावस्या । इस दिन पितरोंके लिये पार्षणशराद्ध 
करना होता है। जो तर्पण कृष्ण पतिपदुसै शुरू होता है 
चह इसी 'मद्दालयके दिन शेष होता है । 
मह्दालस ( स ० पु) अतिशय अळस, बड़ा आलसी | 
महालसा ( स'० स्त्रो०) प्रसिद्ध टीकाकांर नारायणकी 
माता । 
महालिकरभी ( स'० स्त्री») महान्तः अलयः तेषां करभो 


आश्रयीभूतवृक्षः । श्वेतेकिणिही वृक्षः चिरचिटेका 


पौधा । 
महालिङ्गं ( सं० पु०) महान पूज्यतमो विपुछो वा 
लिङ्गो-ऽस्य। १ शिवं, महादेव । 
` “अकरोत्‌ स महाइम्बैमैदाङिङ्गै महादृषः । 
महात्रिशूलेमतीं महामाहश्वरो महीम्‌ ॥? ` 
( राजत० २१३७) 
२ हिमालयस्थित शिंवलिंड्रमेद । ( ल्रि० ) ३ वृंह 
लिड्ल्‍डयुक्त, जिसका लिङ्ग बडा हो । 
महालिङ्गयोगी--लिङ्गळीला-विळा सचरितरके 
महाङिङ्गशाक्री-उणादिरूपबली के रचथिता। 
महालोलसरखती ( सं० स्री० ) लीलया सरस्वती महतो 
छीळसरस्वती कमंधा०। तान्त्रिकोंके अनुसार तारा- 
देवीका एक नाम । 
“लीलया वाकप्रदा चेति तेन क्षीक्षसरस्वती । 
 वाराजरहिता त्या महाक्षीक्षतरस्वती ॥” (तन्त्रवार ) 
महालुगि-एक विख्यात ज्योतिविद । नारायणक्रत- 
मात्तएड बळ्मग्रन्थमें इनका नामोल्लेख हे | 
महालोक ( स'० पु० ) मइळोंक देखो । 
महाळोभ ( स० पु०) महान्‌ लोध्रः । लोभ्रविशेष 
पठानी लोघ | 


महाळोभ ( स'० पु०) महान. लोभो यस्य । 


प्रणेता । 


कौभा ॥ ( लि ) अतिशय ळीभी; बड़ हंलियों का, उसे क्रौन कश्ज््सेल या सरसोके तेळमें पार्क करै [| ८ 


प्रहलया-महाषज़कतेल 


महालोमन, (सं० पु) १ शिव ।) २ दसमु 
जिसके बड़े बड़ बाळ हों। 


महाळोळ (सं० पु०) महदतिशय' लोळ' लौल्यमस्य | १ 


एक | काक, कौआ। (लि०) अत्यन्त चंचल | 


महालोह ( सं० झो०.) महद्तिशयणणवत्‌ लोह । अय. 
स्कान्त, चुम्बकः पत्थर | 

महावंश ( सं० पु० ) १ प्रसिद्ध वंश । २ पालि भाषाएँ 
लिखित प्रसिद्ध सिंहळोग्र राजञाका इतिहास । इस 
प्रन्थमै ईस्वीसन्‌ ५४३के पहलेले इस्वीसन १७५० तकर. 
की.. अनेक ऐतिहासिक घटना लिखी हैं। यह प्रत्य. 
भिन्न भिन्न प्र थकारोंसे रचा गया है । महानामने इसके 
प्रथम भागक्की रचना की हे । इस ग्रन्थके पढ्नेसे सिंहृ: 
में बौडप्राधान्य-चिस्तार तथा धातुसेनः बुद्धदास आदि 
राजाओं द्वारा आतुरालयस्थापनादि और राजनैतिक 
उन्नतिका. यथेष्ट प्रमाण मिळता है । 

मद्दाचंशावली-भू वानन्दमिश्र-विरडित बंगालके वल्डालो 
कौळीन्यका एक सामाजिक इतिदांस । 

महाव श्य ( स'० लि० ) महद्व शोत्पन्न, जिसका जन्म 
उद्यकुलमें हुआ हो । । 

मद्दावकाश (स ० पु०) अतिशय अवकाश, काफी सम्य 
महावक्त (स० लि०) १ बृहत्‌ मुखविशिष्ट, बड़ा मुह 
वाळा । (पु० ) २ दानवभेद । 

मद्दावक्षस्‌ ( स ० ५० ) महत्‌ वक्षः .विराड्‌ देहो यस्य | ! 


महादेव । ( लि०) २ बृहदु वक्षोयुक्, चौड़ी छातो- , 


वाढा | 
मेहावज्ञकतैल ( स० झो० ) तैक्लीबधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--सफेद सरसों, करञ्ज, सप्तरर्णों, पूतिकरज, 
हरदा, दारुहददी, रसाञ्जन कुटज, चक्रमद, खुगादनी 
(बाळककडी), लाख, सज रस, अब, अपराजिता, आरं 
वध, स्जुहो, शिरीष, तुवर, अरुष्कर, वच, क्‌ छ, बिइती 
मजीठ, छाङ्गुछो, चिक, मालती, तितळौकी, गाली 


सूळक, सन्धव, करवीर युहधूस, विष, कम्पिल, सिखू* | 


ततया और गजपीपलछ: बरावर भाग ले कर जितना 
उसेसे दूने गायके मूते उसे अच्छी तरह: पसे । 


चकतेछ कहते हैं। इस तेळकी मालिश 


महावट---महावन 


- करनैसे संभा प्रंकांरके कोढ़ं, गंण्डंमाला; भगन्दर और 
नाड़ीत्रण आदि रोग नष्ट होते हैं । (सुभ्रत कुष्ठ धिकि० ) 
` मंहीवट (दि ० स्री») पूंस माघको वर्षा, वह वर्षा जो 
ज्ञाड़ में हो । 
महांवणिंजू ( स ० पु०) मह वणिक | श्रेष्ठ वणिक | 
मंहांवत ( हिं ० पु० ) हाथी हांकनेवांला, फोलवान। 
- झहांवतारी ( सं० पु० ) २५ भांलाओंके छंन्दोंदी संख्या। 
महांवद ( स० पुर) ब्रह्म चांदी । 
'मंहाव्ध (स ० ५० ) वच्च । 
मैहावर्न ( स० घल्लो० , महदु विपुळं वनं । ` वृद्ददन, 
- धोर जङ्गछ। पर्याय--अरण्यानो, महारण्य, महारवो । 
भहावन--१ युक्तमरेशंके मथुरा जिंलान्तर्गत एक तहसोळ । 
“यह अक्षा० २७' १७ से $ ४१“.३० तथा देशा० ७७ 
४१से ७8' ५७ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
२४० वर्गतील और जनसंख्या डेढ़ लाखके करीव है 
इसमें ४ शहर और १६२ ग्राम लगते हैं । यहांको प्रधान 
उपज जुआर, रूई, बारलो, चना और गेहूं है। 
२ उक्त तहसोलके चार शहरोंमेंले पफ बड़ा शहर 
ओर तोर्थक्षेत्र । ` यह अक्षा० २७' ए७ उ०से ७४' ४५“ 
पू०के मध्य यसुनाके बाए' किनारे अवस्थित है। जन- 
संख्या पांडा हजारसे ऊपर दे। 
यह वनभूमि भ्रोकण्णका लीलाक्षेत :सपको जातो है। 
बस कारण बहुत द्नोले इसका आद्र चाळा आ रहा 
है। सुपाचीन जैन, बौद्ध, शेव, . गाण पत्य और चेष्णव 
आदि हिन्दू धर्म सम्प्रदायकों पुराकीत्तिका निद्शेन जो 
इधर उधर पड़ा है वद विभिन्‍न साम्प्रदायिक प्रभावका 
"अस्तित्व सूचित करता हे । मथुरा देखो । 
किसी समसापयिक इतिहास-लेखकका वृत्तान्त 
"पढ़नेसे मालूम होता है, कि १२३४ ई०में दिल्लीके बादशाह 
'सुळतान शमसुद्दोनने जो कालिञ्जर जोतंनेके लिये सेना- 
पूछ भेजा था उसने इसी मदावनमें छावनी डाडी थो। 
"रूप गोस्वामोके बुन्दाचन उद्धारकालमे “यह ८४ वर्नोके 
अन्तर्गत समझा जाने लगा । १८०४ ६मे' महाराष्ट्राज 
यशोवन्त राव होळकर फरूखाचाद्‌ रणक्षेत्मे पराजित 


हो कर इसो स्थानके निकर यमुना जदो - प्रहा कर मके | 


थे। इसके दूसरे ही वर्ष प्रसिद्ध पठान-डकैत अमोर 
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खाने 'यहोंसे यमुना पारं कर अपनी दस्युचुत्तिको चरिः 
तार्थ किया तथां । 

काळक्रमसे यह प्राचीन स्थान महारण्यमें परिणत 
हुआ । इतिहास पढ्नेसे मालूम होता दै, कि सुंगल 
वादशाहं शाहजहां इस वनभूंमिमें शिकार करने आयेःथे 
और चार वाधोंका शिकार किया था। प्रसिद्ध गोकुळं 
नगरी इसके उंपकरठंमें अंवंल्थित है । महावनंके ंवस्त 
और भ्रौद्दीन होने पर यहांके समी लोग आध कोस दूर 
हट कर यसुनाके किनारे गोकुळमें वस गये । पुराणमें 
भ्रोकृष्णके वाढ्यलीर्लक्षिल गोकुलका हो उल्लेख देलनेमें 
आता है। आज भो वहांके लोग मह'चनके ध्वंसांव- 
शेषको :ही कष्णलीलाका आदि स्थान वतळाते हैं । शायद 
यहो स्थान पहळे गोकुल कहलाता होगा। अभी चत्त: 
मान जनसमांकोर्ण नदोंतरवत्ती उपकण्ठ हो गोकुल कह- 
लाता है । 

इस महावनके मध्यं .नन्दाळय :ही देखनेलायक दै। 
बादशाह औरङ्जेबके जंमानेमें -सुसलमानोने उस प्राचीन 
नन्द्‌-प्रासादके चारों ओर दोवार खड़ी कर वहां एक 
मसजिद वनवाई । आज्ञ सो दिन्दू और बौद्धकीत्तिके 
सेकड़ों निदर्शन उस मसजिद्में देखे जाते हैं । यह स्थान 
'अर्सोखंभा' कहलाता है। ८० खंमोंके मध्य सत्ययुंग, 
त्रेतायुग, द्वापरयुग, ओर कलियुग नामक चार खंभाँमें 
कालवेचित्रप्रज्ञापक चित्रावलो'दिखलाई गई है। अलावा 
इसके वाको खंभोंमें भी कितने हिन्दू चिल खोदित हैं। 
फादर टिफून -थळार ११बो सदोके मध्यभायमें महावन 


“देख कर लिख गये हे, कि उस वृहत्‌ अझालिकाका एक 


अंश हिन्दुओंके मन्दिर और दूसरा अश सुसलमानोंकी 
मसजिद रूपम व्यवहृत होता था । 
पहले हो कह आये हैं, नदोतोरवत्तो गोकुलग्राम महा- 


चन-ध्वंसके वाद्‌ वसाया गयाःहै । यहां बहुत हो कम 


प्राचोन कोत्तिका निदर्शन देखनेमें आता है । अधिकांश 
अट्टालिका और मन्द्रांदि जो श्रीछष्णके लोलास्थळरूप- 


मे वर्णित-हो कर तीथं -समके जाने छगे है, वे भो नितांत 
आधुनिक कालके मालूम नहो होते । १४७६ ई०मे यहा. 
०।ऽबछमातचाकै साळ रक ज्ञानी चैष्णवका-आविर्सांच हुआ 


उन्होंने -अवंने नामले वहमाँचाय मत अलाया। यहां 
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चछ्साचाय सम्प्रदाय वा.गोकुलस्थ गोसाइयोका प्रधान 

अड्डा होनेसे यह स्थान बहुत कुछ प्रसिद्ध हुआ। गुज- 
रात वा अस्वईवासी सभो हिन्दू:वणिक्‌ इसी. संप्रदायके 
शिष्य हैं। अतएव उनके द्वारा नवप्रतिष्ठित गोकुलनगरी" 
को शोभा बढाइ गई हो, इसमें आश्वय हो क्या १ यथाथ 
भै वछ्भाचायेके अभ्युद्यसे गोकुछनगरोकी समुद्धिकी 
कलपना को जाती है । गोकुल और वल्भाचार्य देखो । 

महावन--हजारा जिलेके पेशावर सोमान्तवत्तों. याशि 
स्थान नामक प्रदेशके अन्तगत एक पवत । यह इसलाम- 
शैळश्ङ्गके पूरव ओर सिन्ुनदके दाहिने किनारे अब 
स्थित है। इसकी ऊ चाई .समुद्रपृष्ठसे ७४०० फुर है। 
इसका दक्षिणभाग घने ज गछोंसे ढका.हे इसीसे इस 
वचंतका महावन नाम हुआ है। . 

यह गिरिश्टङ्कला विशेष स्वास्थ यम्रद है | . किन्तु यहां 

दुद्धषं अफगान जातिका वास होनेके कारण किसीको 
भो इसके.ऊपर चढ्नेका साहस नहों होता । 

महावन्ध ( स ० छो ) योगप्र क्रियासे हाथ और पांवका : 


वांधना । ; ५ I कप | 


महाप ( स० पु० ) महामेध | 
मद्दावर ( हि० पु०:) .लाखसे: बना हुआ पक प्रकारका 


लाल रंग, यावक ।. इससे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने 
पांचोंको चित्रित कराती हैं । , हर 3 
महावर-हजारीवाग जिलान्तगत एक गिरिश्रणो । 
पूवपश्चिममे' प्रायः १४ मोळ विस्तृत है। प्रवेत पर 
चढ्ना वहुत खतरनांक है। किन्तु ऊपरको अधित्यका 
भूमि प्रायः १ मोल चीडो है। शकरोनदी इसे पर्त्नतके 
पश्चिम हो कर वहं गई है। यहां कोकळहाट नातक 
६०० फुट ऊ चा एक जलप्रपात हे । उस प्रपातके सामने 
प्रतिवर्ष मेळा लगता है । 

महावरा ( स० सन्नो० ) ब्रियते$सी देवादिमिरिति वू-अच 
टाप. महतो बरा । १ दूव्वां, दूव । २ मूर्वा, मरोडफ छो | 

महावरा ( अ० पु० ) मुद्दावरा देखो | 

महावराह ( स ० पु० ) महान्‌ ईश्वरोऽपि सन्‌ बराह, 


महावन--प्रहाबादी 


२ श्रपुरके.एक राजा । 

महावरी ( हि० ख्री०) महावरकी वनी हुई गोली या 
रिकिया जिससे खिर्योके पैर चित्रित किये ज्ञात है'। 

महावरेदार ( अ० चि० ) मुहावरेदार देखो । 

महावरोह ( स'० पु० ) महान्‌ अवरोहः शिफानां अधो- 
ऽवतरण' यस्य । प्लक्षवृक्ष, पाकरका पेड़ । 

महांवर्षामू ( स'० ख्रीऽ ) श्वेतपुननंवा । 

महावळ--एक जैन राजी । 

मदावल -गिरनरप्रदेशके अन्तगंत पक गिरिकन्द्र | यह | 
गिरनर दुगेसे आठ कोस पर अवस्थित है। गुजेराधिप 
खुलतान महमूद विंगड़ा जूनागढ़ और गिरनर-दुर्ग जीतने. 
की आशासे ससेन्य यहां आये। वहांके हिन्दू-राजा. 
राव मएडलिकने अपने वचावका कोई राहता न देख दल- 
बलके साथ महाव्र॒ल-पत्रत पर आ कर आश्रय लिया] 
बदां युवराज तुगलक खाने उन्हे ससैन्य हराया । इसके 
चारों ओर उच्च शिखर मानों स्वभावतः दढ दुगरूपमें 
गठित है। यहांका प्राकृतिक दृश्य उतना खराव नहीं है। 
स्थान विशेष स्वास्थ्यप्रद है । 


महावदक ( स ० पुं०:) जांतीफलवृक्ष, जायफलका पेइ.] 
महावल्लो ( स० ख्रो० ) महती चासौ बल्ली : चेति। 


माधवीलता । २ उत्तमालता, अच्छो लता | 
लावू, सफेद कद्द,। ४ कटुबल्लिका, कटको | 


३ श्वेत 


यह | महावस (स ० पु० ) महती बसा वपास्य। शिशुमार, 


मगर नामक जलजन्तु । 


महावछु (स ० लि०) १ प्रभूत घनशालो, वडा दोळतमन्द । 


(पु०) २ इन्द्रावरुणका एक नाम । ३ रोप्य, चांदी । 


मदाव।क्य ( स ० झो० ) महृदूषाक्यं । १ 'सो५हं! शढ 


शङ्करा चायजीके मतानुयायियोके मतसे 'अहं ब्रह्म स्मि' 
तत्त्वम्मसि', 'धज्ञानं ब्रह्मः और अयमात्मा ब्रह्म! . इंत्यादिं 


डपनिषदुके वाक्य । ३ दान आदिके समय पढ़ा जाने 
वाला स'कट्प | 


महावात (स'० पु०) अतिशय वायु; जोरकी हवा 


सो चो रूपो Cl 
महांश्चासौ वराहश्चेति वा । वराहरूपो भगवान्‌ | व | 
दाचातव्य 
' “महावराहो गोविन्दः सुसेनः कनकाङ्गदी ।” | न्या (स ० पु० ) रोगभेद्‌ । 


००(भारताव 


Fg Digitized by SG 2 सामभेद्‌ | 


०.) विरुद्धवादो, विरुद्ध बोलनेवाला । 


पहावामदेंव--पहा विद्य। . २६१ 


प्रहावामदेष्य (स ० क्की० ) शान्तिकर्मोंके समय पढ़ा | महांविदेह ( स'० पु० ) पुण्यक्षेत्रमेद । 
जानेवाला पक प्रकारका खाम । 
प्रहावायु ( स'० पु० ) १ प्रवल झटिका, भारी तूफान | 


२ वायुभूतं । 
प्रहाबारुणी (.स ० स्रो० ) वरूणो देवताऽस्या वरुण-अण्‌ 


महाविदेहा ( स'० ख्रो० ) योगशास्त्रके अनुसार मनकी 
एक वहिवृ त्ति। 

महाविद्या ( स'० ख्री० ) विद्यते ` ज्ञायते इति विदुःक्यप्‌ 
टाप्‌, महती विद्याज्ञानं तच्वसाक्षात्कारो वा यस्याः। 


झोप, महती वारुणो । गंगा-रूनानका एक योग । गौण- 
चान्द्र चैत्रमासङ्ी कृष्ण त्रयोदशीके दिन वांरणो योग 
होता है। इस दिन यंदि. शनिवार और शतभिषा नक्षत्र 
हो, तो मदायारणो होती है। करोड़ सूर्थग्रहणमें गंगा- 
स्तान करनेसे जो फळ होता है, वहो फल महावा रुणोमें 
गंगास्नांन करनेसे होता है। . | 
“बाणेन समाझुक्ता मधो कृष्णा त्रयोदशी । 
गंगायां यदि लभ्येत सूर्य ग्रहशतेः समा ॥ 
शनिवारसमायुक्ता सा महावारुणी स्मृता | 
गंगायां यदि छम्येत कोरिसुय ग्रहैः सम ॥?' 
( तिथितत्त्व ) 
इस दिन स्नान-दान आदि पुण्यकाये अनन्त फल- 
दायक है । 
मदावात्ताकिनी ( स० स्त्रो० ) महाचार्त्ताकुचक्ष, , 
बे'गनका गाछ । 
महावात्तिक ( स'० छी० ) कात्यायनकृत पाणिनि-खूलका 
बात्तिक । 
महाचाषिका ( स० सञ्रो० ) वृक्षमेद । 
महावालभिद्‌ ( स'० लि० ) स्तोलभेद । 
महाचारुतु ( स ० क्छो० ) महायतन । | 
मह!बाइन ( स'० कली० ) एक बहुत बड़ी स'ख्याका 
नाम | 
महावा हु--सह्याद्रि-चाणत एक राजा । 
महाचक्र ( स० लि० ) महन्‌ बिक्रमो यस्य। १ प्रबल 
पराक्रमशाळो, बड़ा प्रतापवान । (पु०) २सिंह। ३ 
नांगभेद्‌ | 
भहाविक्रमिच ( स'० पुऽ) १ बोधिसत्वभेद्‌ । ( लि०) 
२ महाविक्रययुक्त, जिसकी खूब विक्रो हो। .. 
महाविघ्न ( स'० पु० ) प्रवल विघ्न, बड़ी बाधा । 


'गलो 


देवीविशेष । इन महाचिद्याको संख्या दश है, यथा-- 
काली, तारा, षोड़शी, भुवनेश्वरी, भैरवो, छिन्नमस्ता, 
धूमावती, वगळा, मातङ्गा, और कमलात्मिका । इन्दे' 
सिद्धविद्या भी कहते हैं। इन महाविद्याका मन्त्र देनेमें 
नक्षलविचार, काळादिशोधन, मन्त्रका शत्र और मित्र 
आदि दोष कुछ भी नहो' होता । इनका मॅन्लंमाल भो 
दिया जा सकता है । 
“काली तारा महाविद्या षोड़शी भुवनेश्वरी | 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 
बगला सिद्धविद्या च मांतड़ी कमलात्मिका 
एता दश महाविद्या; सिद्धविद्या प्रकीत्तिताः ॥ 
नात्र सिद्धाद्यपेक्षास्ति न नक्षत्रबिचारर | 
कालादिशोधनं नास्ति न चामिंत्रादिदूषणम्‌ ॥ 
` सिद्धविद्यातया नात्र युगसेवा परिश्रम! | 
` नास्ति किञ्चिन्महादेवि दुःसाध्य कथञ्चन ॥? 
( चासु यडातन्त्रं ) 
तन्त्रमे लिखा है--काली, नीला महादुंगां, त्वरिता, 
छिन्नमस्ता, वागचादिनो अन्नपूर्णा, प्रत्यङ्गिरा, कामाख्या, 
घासली, वाला, मातङ्गो और शैलवासिनी ये सब देवी 
भी महाविद्या हैं । 
“अथ वक्ष्याम्प्रह या या महाविद्या महोतल्े । 
दोषजाल्लेरसंस्पृष्टा स्ताः सर्वा हि फलेः सह ॥ 
काली नीळा मद्दादुर्गा त्वरिता झिन्नमस्तका | 
बागवादिनी चान्नपूर्णा तथा प्रत्यज्ञिरा पुनः ॥ 
कामाख्या वासल्ली वाला मातज्जी शेळवासिनी । 
इत्याद्या; सकला विद्याः.कलो पूर्णफक्षप्रदा; ॥ 
सिद्धमन्त्रतया नात्र युगसेवापरिभमः नक 
अथ चैता महाविद्याः कलिदोषान्न ब्राधितःः ॥४ 
( तन्त्रसार ) दशमहाविद्या देखो | 


७० 
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हि ( स*० लि० ) महान. बिष |... अतिशय, आली 
वेडा ज्ञानवान. । ee, 
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लिखा है थे. सभी मह्दाविद्या 
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` रमिरूपमें, कालो कूममें, धूमांवंती मोनमें, छिन्नमस्ता 


पहाविध सम--“महाविधुवचक्रै 


दशावतार हुई थी'। इनमेंसे कालो कृष्णरुपमें, तारिणो | ज्ञाय। २ 'महांविष, एक प्रकारका कन्द । (ति, 


) ट्र 
महाविषविशिष्ट, बड़ा जहरीला । 3 


नुसिहमें, भैरवो वराहमें, सुन्दरी जामदरन्यमें, भुवनेश्वरो | मदांविषुव ('सं० 'क्ली० ) विषु .साम्यमस्त्यत्न ति वि 


चामनमें, कमला वौद्धमें और दुर्गा कलिकिरूपमें अवतीर्ण 
हुई थो। २ गङ्गा। (काशीख० २६।१३६ ) 


महाविद्य त्प्रभ ( स ० पु० ) नांगमेद्‌ । 


महाविद्ये श्वरो ( सं० स्त्रो० ) दुर्गामूत्तिमेद, दुर्गाकी एक 
मूत्तिका नाम। 

महाविनायक--उड़ीसाके कटक जिळान्तगेत वारुणीवन्त 
शेलका पक श्शङ्ग। यह ग्टङ्ग देवताके समान पवित्र और 
पुण्यतीथ माना जाता है। करकसे यह ज्टङ्ग दिखाई 
पड़ता है । 


महातिन्दुचृतं (स ० पु०) घुतोषश्रविशेष । प्रस्तुत प्रणाली- 
घी २ सेर; चूर्णके लिये सोज्ञका दूध २ पल, कमलाका 
चूर १ पळ, सेन्धव ४ तोला, निसोथ १ पळ, आंवलेका 
रस॥- आध सेर, जल ४ सेर। नियमपूर्वक घोमो 
आंचमें पका कर इस औषधिको प्र्तुत करे। प्लीहा, 
गुल्म आदि उद्ररोगोंमें यह विशेष उपझारी है । पूर्वोक्त 
दोनों रोगोंमें इसकी मात्रा २ तोळा वतळाई गई है। 
चिकित्सकको रोगके अवश्याजुसार इस औषधका 
प्रयोग करना चाहिये । 

महाबिपुळा ( सं० ख्रो० ) आयांडन्दोमेद । 

महाविभूत ( सं० पु० ) एक बहुत बड़ी संख्याका - नाम I 

मंदाविभूति ( सं० लि० ) १ मदाऐश्वर्ययुक्त, बड़ा प्रतापी । 
( पु० ) २ विष्णु । दै 

महाविराज ( सं० -पु० ) प्रिशेषेण राजते काशते इति 
विराज करिपून्महांश्‍वत्सौ'विसद्‌ःचेति । मसा ब्रिष्गु । 

- ।( असवैबरतपु+पकृतिल॒० ५१ अः ) 

मदाविळ (सं०-छ्ो०):महष्च-तत्‌ःविलञ्चेतिः। १ -भाक।श | 

२ वृहच्छिद,प्वड़ास्छेद । ३ -अन्तःकरण | - 

मंहाविवाद ( सं० पु०)-एक-बहुत कड़ी संख्याका नाम | 
महाविशिष्ट (“सं'० लि०) अंति प्रसिद्ध, वडा नामी | 
महांविष (-सं'०"पु० ) महत्‌ अःयुत्करं विषमस्य। १ 
'ज्काळसप, घद सांप' जिस है 'आदतेव्ही <हुरनत/्फात्थ हो” 


Ns अक). 


| 


९ महाविषुवचक्र by eGangotri 


'इमररणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति वक्तव्य ॥ (पा एर, 
१०५ ) इत्यस्य वात्तिक्ात्‌ वा प्रत्ययः महच्यं तदु विषुव- 
चेति अस्मिन्‌ समये दिवारात्रंगोः समत्वात्‌ तथात्वं 
मेषसंक्रान्ति। सूर्य जव मोनराशिसे मेषराशिमे आते 
है, तब उसे महांविषुवसंक्रान्ति कहते हैं। इस समथ 


'दिनरातका मान समान रहता है। इसीलिथे इसका 
'नाम पहांविषुव हुआ है। इसका दूसरा नाम चैत्र- 


संक्रान्ति भी है । चेत्रमाससे वेशाखमास तक जिस समय 
सूर्य संक्रम होता है, उसीको भहाविदुवर्सक्रान्ति कहते 
हैं। यह संक्रमण द्नि वहुत-हो युण्यज्ञनक है । इंस 
दिन मसूर और 'नीमपल खानेले सर्पभय जाता रहता है | 
“मह्ाविधुवमाख्यातँ -कंत्रिमिश्चेत्रचिहितम्‌ |” 
` संस्मित मसूरनिम्त्रपतद्वयभचाणं, यथा कृत्यचिन्तामणौ 
“मत्र निम्बपत्राभ्यां योऽत्ति मेबगते रवी । 
अपि रेषान्वितस्तस्य तक्षक; किं करिष्यति |! 
( तिथितत्व `) 
इस दिन सत्त और जल पूर्ण घड़ा दान करना होता है। 
जो:इस प्रकार दान करंते हैं, घे परम गतिको प्राप्त होत 
हैं। जलपूर्ण घड़ा दान करनेका मन्त्र-- 
“एष घमेघटो दत्तो त्रह्मविष्णंशिवात्मक; | 9 
अस्य प्रदानातू:सफळा मम. सन्तु मनारथा; ॥ 
वेशाखे यो घट पूर्ण -सभोज्य वैः द्विजन्मने 
ददाति सुरराजेन्द्र स.याति परमां-गतिम्‌ ॥? (तिथितत््व) 
पितृ आदिके उद्देशे जलपूणे घडा, जूता, छाता - 
आदि दान करनेसे “बहुत पुण्य -होता है । जी इस 
"संक्रान्तिके दिन उक्त दान करते उनके समा पाप जति 
'रहते*हैं | 
“यो ददाति हि मेषादौ शकतूनस्डुघटान्वितान्‌-। 
'पितृनुदिश्य “विप्रेभ्य स्व पापे! ` प्रमुच्यते-| 
पेत्र छत्रपाकुकादिदान --- , रे 
"यः याुकाच्छत्र' पितृम्यो बु शुभम ॥” 
bps ce (तियत | 
स० घ्लो० ) महाविषुवर्य चक्रम्‌. जे 


प्रह! विष्णुः महावीर स्वामी 


नक्षत्रधघटित नराकार चक्र। पक मचुष्यदेहको अङ्कित 
करके उसके मस्तक परः ७ नक्षत्र, मुखमे ३, हृदयमे ५ 
और दोनों हाथ तथा दोनों पैरमें तीन तीन करके १२ 
नक्षत्र विन्यास करना होगा । इसीका नाम महाविषुच- 
चक्र है। सभी नक्षत्रोंके १, २ इत्यादि रूपसे यथाक्रम 
विन्यास करना होता: है । पीछे: उस. मनुष्यके किस 
अङ्गमें कौन नक्षल पडा है, उसे देख कर फल निणय 
करना होगा । फल इस प्रकार है--मस्तक पर राज- 
सुख, सुखमें पडुता, दृदयमें धनाध्यक्षता, दाहिने हाथमें 
अर्थलाभ, वाये'में महादुःख, दाहिने पैरमें सुख. और बाए' 
पैरमें भ्रमण । 


इस प्रकार अपने अपने नक्षत्र द्वारा फल | 


महांवीरचरित ( सं० कळी० ) 


२६३ ड 


७ सञ्चान पक्षी, वाज! ८ हनुमानजी । ६ . देवताः। 
१० करवीरपुष्प वृक्ष, कनेरका गाछः। ११ एकवीर वृश्षः। 
१२ कोकिल; कोयल । १३ जैनोंके चौवीसचे' जिनेन्द्र। 
महावीर स्वामी देखो। ( ल्लि० ) १३ बहुत वड़ा बीर । | 
महाकवि भवभूतिःप्रणोत 
प्रसिद्ध श्रीरामचरिताख्यान । 


मदावीरचरित्र ( सं० घ्लो० ) जैनतीथङ्कर महावीरकी 
जीवनो । 


महावीर बद्ध न ज्ञातपुत्र--वौद्धाचार्य मेद्‌ । 
मद्दावोर स्वामी -जैनोंके चौबीस तोर्थङ्करामेंसे अन्तिम 


ज्ञानना होगा । जिस. किसी नक्षवका इस चक्रके अनु- | तीर्थडूर, चौबीसवे' जिनेन्द्र । 'मगवान्‌ महावीर! नामः 


सार फल आानना हो, चह नक्षत्र उस पुरुषके किस अंग | 


पर पड़ा है, पहळे बही सिथर कर पोछे. उस अङ्गके सुख- 
दुःखादिका जैसा फल ऊपर. बतलाया गया है, उसीसे 
फळ निर्णय करना होगा।  ज्योस्तित्त्व ) 


महाविष्णु ( स्‌ ०. पु० ) महांश्चासौ विष्णु सर्वव्यापक- 


श्चेति। महाविराट्‌ । ( भागवतामृतकणिका .) . 
महाचिइङ्ग ( स.० पु०.) गरुड़ । 

महाबिहार ( स'०. पु०) सिहळद्वीपके . अनुराधापुरस्थ 
बौद्धसङ्घाराममेद्‌ । यहां बोधिवुक्ष प्रतिष्ठित हैं। 


से. भो इतकी प्रसिद्धि है । पर्याय--त्रीर अतिवीर, वद्ध - 
मान. और सन्मति । दरिबंश- सूये राजा सिद्धाथंके औरस. 
और महारानी ल्रिशळाके गर्मसे भगवान्‌ महाबोरका 
जन्म हुआ था। 'जैन-हरिचंशपुराण' तथा 'महावीर- 
पुराण-में लिखा हे, सिद्धार्थ नामक पक प्रबळपरा-, 
क्रान्त प्रजाप्रिय नरपति थे, जो मति-श्रुत-अवधिशानके 
स्वामी तथा. जैन घमेके परम भक्त और बड़ ही 
दानशूर थे । हरिवंश वा नाथचंशके आप सूयं थे 


| और काश्यप कुलके तिलक । उनकी पररानीका नाम 


| 


महाचीचिः ( स ० पु० ) न विद्यते वीचिः खुलं यत्न, मदान्‌ ' 


वोचिस्त। मञ्ुके अनुसार एक नरकका नाम । 


` “नरकं काह्नसंत्रन्न महानरकमेव च | 
सल्लोवनं महावीचि तपनं संप्रतापनंम्‌ ॥'? ( मनु ४८७) 
नरक देखो । 


मह्दावीज्ञ ( स'० पु० ) पियाळ वृक्ष, चिरोजीका पेड । 


महावोज्य ( स'० फ्लो० ) वोजाय साधु इति यत्‌, महत्‌ 


वोज्यं । विटप, सुष्क और वडक्षणका मध्य भाग । _ 
महाबोत ( स० पु० ) पुराणानुसार पुष्कर द्वोपके एक 
पत्र तका नाम | ( ढिङ्गपु० ५२२६ ) 
महावीर ( स'० पु० ) बोन्‌ पक्षिण ईरयतोति ईर-क, 


महांश्चासी वीरश्चेति कर्मघा०। १ गरुड़ । २ सिंह. । | 


३ गौतम बुद्धका एक नाम । ४ मजुके पुत्र मखानलका 


निशलादैवो था । महारांनो. लिशळा अत्यन्त गुणवती, 
रूपत्रती, जैनधम-भक्त और पतिको अति प्रिय थो। 
लिशळाका एक नाम प्रियकारिणी भो. था। वे पूर्व सञ्चित 
पुण्यके प्रतापसे ही ऐसे मोक्षगामी और जगतूके 
कल्याणकारो तीथंडूर पुनको जन्म देनेमें समथ हुई थो'। 
पक दिन लिशला सो रही थीं, सोतेमें रात्रिके शेषभागमें 
उन्होंने सोलद् शुभ स्वप्न देखे, जो भगवान: महावीर 
जैसे अहिसाधर्म-प्रचारक पुरुषपुङ्गबके गर्भमै आनेकी 
सूचना देते थे। ? 
आषाढ शुक्ला ६, उत्तराषाढ. नक्षत्रमें श्री महावीर 
स्वामोकी आत्मा १६वे स्वर्ग ( अच्युतस्वग )-से चयन 
पूचंक माता लिशळाके गममं आई । जिस समय महावीर 
स्वामी गर्मेमें थे, उस समय स्वग को. देवियां माताकी 
सेबा करती” और नाना प्रकार मनोरम कथाए सुनाया 


एक नाम । पच्च । ६ श्वेत तर्क, संकेदे कीडे" ळा*्करतीज्थी* 'अनन्तरऱ्येत्र शुक्ला लयोद्शीके दिन तीथेङ्कर 


दर 


महावोरका जन्म हुआ । आपके शरीरका रंग सुवर्ण- 
सदश, दीप्तिमान मुखमण्डल, वज्ञके समान अस्थियां 
ओर परम रूपवान्‌ सुद्दढ शरीर था । जन्म होते ही 
सौधर्म और ईशान इन्द्रने आपको क्षीरसागरमें अभिषेक 
पूवक स्नांन कराया और वड़ा भारी उत्सव किया। 
उसी समय उनका वीर और वद्ध मान नाम रकला गया । 
जैसा कि कहा हैः -- 
“अय' स्यान्महतां वीरः कर्मारांतिनिकंदनात्‌ । 
भीवद्ध माननामासौ वद्ध मानगुणा श्रयात्‌ ॥” 
उस कालमें जैसे अन्य वालकोंको ५ वर्षकी अवस्था- 
में अक्षराम्भ और ८ वर्षको अवस्थामै गुरुके निकट 
'डपासकाध्ययन आदि प्रन्थ पढ़ने पड़ते थे, वैसे महा- 
वीरस्वामीको पढ़नेकी आवश्यकता न हुई ; क्योंकि पूर्ग- 
संस्कारसे महावीर जन्मसे ही मति-श्रुत-अवधिज्ञानके 
धारक थे, जिससे अन्य शास्त्र पढ़ना उनके लिए व्यर्थ 
था ।- उन्होंने किसीका शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया था | 
आठ वर्षकी अवस्थामें स्वामोने : गृहस्थांके उपयुक्त 
“ द्वादशवत ग्रहण किये। # न 
` _ महावोर कुमारावस्थामें ही बड़े चोर और साहसी 
-थे। एक वार सौधर्म इ'द्रने अपनी समापें स्वामीके वल- 
'को प्रशंसा की । संगम नामक एक देवको विश्वास न 
इअ | वह परोक्षा करनेके लिये एक वड़े भारी काले 
नासके रूपमें आया, और जहां राजकुमारोंके साथ श्री- 
“महावीर खेल रहे थे, वहां जा कर जिस वृक्ष पर कुरार 
"चढे थे, उससे लिपर गया । अन्य सव कुमार भयभोत 
. हो वृक्षसे कूद कर भागे; परंतु चीर . ५ मारको कुछ भी 
'अय न इआ। वे उस सपंको पकड़ कर उसके साथ 
क्रीडा करने लगे। इनके इस तरहके वळको देख बह. देव 
“अति प्रसन्न हुआ और बहुत भांति स्तुति कर स्वर्गलोक 
गया । ३] 
सम्यक्त्व और घत तथाः अवधिक्षानके माब 
"कुमारका पूर्ण उदासीन-चित गृह-जालमे न ठहरा, बह 
“जलमें कमळकी तरह स'सारसे निलिप्त रहा | इसी तरह 
6. # “कहने वत्सरे देवो दही बक खा 
आददो सस्य योग्यानि अतानि द्वादशैव |? 


००-०. (हाती )००। cti 


"भव करने लगे || 


महावीरस्वामी 


पिता-माता और कुडम्बियोको आनन्दित करते हुए तया 
राजकार्यका पर्यवेक्षण करते हुए स्वामीने ३० वद 

कर दिये । विवाह करनेको तरफ उन्होंने बिलकुल हो 
ध्यान न दिया, वालब्रह्मचारी रह कर पवित्र जीवन 
विताया । न | 
एक दिन, काललब्धि और चरिलमोहनीय कर्मके विशेष 
क्षयोपशम होनेसे, रुवामीके मनमें सहसा वैराग्यका 
उदय हुआ। उस समय अवधिज्ञानसे स्वामीने विचार 
कियां--मैंने इस सहसा नश्वर जगतूमें भील, मारीचराज्ञ- 
पुत्र, तियश्व (पशु आदि), नरक आदि भच धारण कर व्यथ 
ही अनेक कष्ट उठाये । परन्तु कहीं पर भी आत्मानंदका 
अनुभव न किया। अहों ! सुक सूढ़के इतने दुम दिन 
इस जगतूमें विना महात्रतके यों ही जळे गये । मैंने इस भवे 
भो तोन ज्ञानके धारी और आत्मश्चानो हो कर इस ग्रह- 
जाछमें इतने दिन वृथा हो खो दिये । जो लोग शान पा 
कर निर्दोष तप्का आचरण करते हैं, उन्दीका ज्ञान सफळ 


है, दूसरोंके लिये ज्ञानाभ्यासादि मात कळेशरूप हो है। 


ज्ञानवानोंको कोई भी. पाप नहों करना चाहिये, क्योंकि 
मोहसे दुद्ध राग और प्राण ज्ञाने पर भी मोहादि निद्य- 
कमेरूप द्वेष उत्पन्न होते हैं। जिनके बश हो कर यह 
प्राणो महाघोर पाप कर लेजा हे और पापसे चिरक्षाल 
दुगतिमें दुःख पाता है। ज्ञानियोंको उचित हे, कि पहले 
प्रगर वेराग्यरूपी खड्गते सर्व अनर्थके कारण दुष्ट मोह- 
रूपो शत्रुओक्रा संहार करें । अदो | इस मोहका जीतना 
ग्रहस्थियोंसे नही' हो सकता, इसलिये पापके समान 
शुके बंधनको मो दूरसे छोड़ देना चाहिये । वे हो इस 


- जगते पूज्य महान्‌ और धैयेवान्‌ है, जो युवा अवस्था 


दुर्जय कामरूपों शलुको अच्छो तरह नाश कर डालते 


'है। ऐता बिचार कर ग्रहवासको कैद्लानेके संमोन 


जान कर स्वामोने इसको 
निश्चय किया | न दु 

ह पाद भभु अपने माता पितादि कुटुम्बियांसे 
ममता छोड़ कर आत्मामें स्थिर हो अपने रूपका अबु 
अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, 
अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संवर, निर्जरा, लॉक, बोधिं 


इ itizekb 200 
दुलभ, धैमे इन 


दश शुभ भावनाओंका शुभ चित्तव 


त्याग कर तंपोबनमें जाना 


पहावीस्साप्री 


करते हुँ खामी संसार त्यांग करनेका दृढ़ निश्चय करने 
लगे. यथा-- ~ 
ध्यद्यनेनापंविलेयां पवित्रा गुण्गशयः 
;-.:- कैवल्याच्या प्रसिद्ध्यति तत्काय का विचारणा ॥? 
“यदि इस अपवित्र शरीरसे पवित्न गुणोंक समूह 

केवलज्ञान. केवलदशनादि सिद्ध हो सकते हैं; तो इस 
कॉर्यके करनेमें विचार हो कया करना ? 

“ . खामोके इन पविज्न विचारोंका पता लौकन्तिक देवों 


| ० 
| 
| 
| 


| 


को लगा ; वे तुरन्त ही आ कर भगवानको प्रशंसा करने | 


गें, जिससे उनके: निश्चय और भो इूढ़ हो गया । सग- | 
चान उसो समय रांजपार, माता-पिता, कुटुम्वादि सवख. 
तयाग कंर तपरूवा करंके:मोक्ष प्राप्त करनेके उद्देशसे वन | 


को चल:दिये । लक | 
नगरके लोग”: प्रत्य-घन्य करने लगे । पिता पूर्ण 


::शानी थे; उन्होंने ऐसा. ही. होनहार जान कर सन्तोष 


घारण किया.। परत्तु मांता त्रिशल्याकों तोब मोह था; वे 
अनेक संखियोंके साथ रोतो हुई भगवानके पीछे पीछे 
चलीं । यथा-- 

“रोदनं चेति कुर्वाणा बन्धुभिः सममार्तधीः (7 


आखिर जव बुद्धिमानोंने संसारका स्वरूप समकाया,|- 


>. तव .माताका चित्त कुछ कुछ स्थिर हुआ और वे सखियों 


- पक बार उज्जयिनी नगरीके बाहर श्मशान भूमिमें पहुंचे 
>.और वहीं तप करने लगे.। उज्ञयिनोमें उन दिनों १ श्वं 
“सुद स्थाणु निवास करते थे; इनको ही स्रोका नाम |. 
५ पार्वती था.) पहले ये बड़े भारी तंपखी थे । जब इनको 
मंत्रादि विद्याप' सिद्ध हो गई, तब ये कामाशक्त हो विचः |. : 
; .. ध्वनिके समान होता था । . इस उपदेशको देकः देवो, 
:-कुरः आप विचार करने लगे, कि.ऐसे पुरुषका मन कितना |. 

ध्यानमें दृढ़ है, इस वातकी परोक्षा करनी चाहिये । .बस, |.. 
। आपं अपनो विद्याके बळसे लाना रिक 3ेसिग' करने 


- के-तथा श्मश्रुक्के केश उपाड़ डाले और. शिशुवत्‌,नम्त: हो 
- कर ( मार्गशीष कषणा १०मोको ) त्रयोदश प्रकार चारेत्र 


सहित अपने मन्दिरको लौरी' । ङ : 
इसके: बाद भगवान महावीरने अपने हाथासे मस्तक- 


धारण कर मुनि हो गये । र 
अनन्तर वहुत.दिन बाद भगवान्‌ विहार करते हुए 


'छित हो-गए । श्मशानमें महावीरस्वामीको ध्यानमग्न देलं 
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लगे । संपों और विच्छुओंका डंसँना, धूर्छ,. मिट्टी, 


पानीका वरसना, विजेलीका कड़कना, स्त्रियोंका हावभाव 
और शउङ्गांर दिखाना; पिशांचोंका नाचना आदि घेर्टो तक 
स्थांणुने अनेक उपाय किये कि किसी. तरह: प्रभुका मन 
ध्यानंसे चलायमान. करें और उनके. क्रोधादि - पैदा: हो 
जावे। परंतु किसो तरह:भी चे संफल-कार्म.न हुए | 


` भगवान्‌ महावीर उसी तरह तपह्यांमें दृढ़ रहे, जिस 


तरह बिना उपसगके रहते थे । उन्होंने अपनी आत्माको 
अजर, अमर, अदिनांशों, अच्छेद्य - अनुभव कर शरीरकी 
क्रियाओको पुदूळकी क्रिया ज्ञान कुछ. भो क्षोभ न किया । 
स्थाणु अपनी : परीक्षामै हार गये और अनेक . प्रकार 
विंनती कर क्षमा. प्राथना की |- फिर . यहांसे:- विहर 
करते हुए -वे.. कौसांवी . नगरी गये ।: वहां एक सेठ 
वृषभसेन वहुत . घनी थे. । ` उनके. यहां प्रभुने आहार 
ग्रहण . किया. । - इस.: प्रकार . भ्रमण करते हुए वैशाख 
शुक्का दशमोको अपराहके समय 'जुम्मिका? .भ्रामके बाहर 


| ऋजुकूला' ' नामक. नदीके किनारै पहुंचे और वहां 


'शाळमूवुक्ष'के नीचे विराजमान हो कर प्रभु ध्यानमग्न 


. हो गये । वहां भगवांनूने चार घातिया कर्माको नष्ट कर 


'केवलशान! प्राप्त किया। . , 
. अनन्तर इ द्रादि देवोंने समवशरण रचा, उसमें प्रभु 


. अ'तरीक्ष ( अधर ) सिहासंन.पर विराजें।. संगचानके 
- द्शेनार्थ विदेहदेशमें प्रसिद्ध इन्द्रभूति, चायुभूति, अंग्नि- 
| भूति नामक वड़े दिग्गज ब्राह्मणं पंडित अपने सेक़ड़ों 
..*शिष्योंको ले कर आये और प्रभुके शिष्प हो गयें । प्रभुके 
.. शिष्योमें २८००० मुनि और ३६००० .अजिकाए' तथा,एक 
: ,लाख भावक और तीन लाख श्राविकाए' :थों। .: सबमें 
« मुख्य थे इ द्रभूति; जितका .प्रसिद्ध नाम. .गौतमस्वामी 
` हुआ । खुधर्माचार्य, वायुभूति, अग्निभूति आदि ११ गण- 


घर और हुये। अजिकाओमें सुख्य.. संती .:चन्दूंना हुई । 
भगवानका दिव्य उपदेश. जीवॉके पुण्यके उद्यसे दिन 
रातसें चार वार छः छः घड़ोके लिये धाराप्रवाह मेघको 


मनुष्य, स्त्री, पशु आदि समस्त प्राणो. दवादश. सभाओमें 
बैठ,कर अपनी. अपनी. भाषामें _ सुनत थे.।.. भोती में 
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३० वषे तक अनेक देशोंमें इसी तरह धर्मोपदेश करत 
.हुपे विहार किया और सब ज्ञगहोंसे हिंसाका . प्रचार वन्द 
कर अहिसाधमेका प्रचार किया। अनेकोंने मिथ्यात्व त्याग 
कर सस्यग्शानक्रा लाभ किया । . प्रभुको दिव्यध्वनिमें 
५ ज्ञो सारगसित उपदेश हुआ था, उसको . गौतमस्वामी 
: गणधरने आचारांग आदि द्वादश प्रकारके. महान प्रन्थोंमें 
: रचा । उन्हींका कुछ अंश आधुनिक प्राप्त प्रन्थोमें. उप. 
: छब्घ है i. डर जर ८ 
: ~ कात्तिक कृष्णा अमावस्याके प्रातःकाल प्रसु विहार- 
 प्रदेशके पावापुरीके बनसे शुक्ध्य्रानपूर्वक चार. अघातिया 
. काका नाश कर मुक्तधाममे चले गये । अपने साध्यकी 
: सिद्धि करके परमात्मपदका.लाभ. किया .। .शरोरको 
: छोड़ते ही क्षणमात्र शुद्ध आत्माने उसी ही ध्यानाकारको 
घारण किये हुये निर्वाण-भूमिकी सीध पर हो ज्ञा कर 
लोकाप्रमागमे निवास किया. और अतंत . कालके लिये 
परम सुखी हो गये। .. ...... क दको) 
` वह स्थान, जहांसे भीप्रभुने निर्वाण. प्राप्त किया था, 
` सम्पूर्ण जैनियोंका अति माननोस्न और पूजनोय ( विहार 
` स्टेशनंसे ६ मोल दूरः) पोखरपुर.( पावापुर ):है.। उस 
प्रामके वाहर एक बृहत्‌ सरोवरके मंध्यमें. एक जिनसंद्रि 


: है, जिसमें भगवानको चरण-पादुकाए' शोभित है । प्रति- | 


` : वर्षे निर्वाणके दिन ( अर्थात्‌ कात्तिक कृणा अमावस्या- 
को ) वहां वडा भारी मेला होता. है। , बहुत दूर दूरके 
- अनेक जैनयाती वहां दर्शन-पूजनार्थ आते हे) .- 


जिस दिन महावीर स्वामीको. निर्वाण प्राप्त हुआ 


` था, उसी दिन -गौतमस्वामीने केदलज्ञानरूप. लच्झोको 
` प्राप्तिको । उस दिन बडी. भारी पूजनको.मदिमा, हुई । 


- धर्मका पालन करते इप विताये । DR 

_. - महावोरस्थामो. ऐतिहासिक. महापुरुष थे और ऐसे 
८ -शर्मके प्रचारक थे, जो . वौद्धघमंसे भिन्न था । इसका 
£ प्रमाण बोद्धोंके प्राचीन ग्रन्थ लिपिरक, महावग्ग महा- 
~ -परिनिव्वासणञुक्त,दिग्धनिकाय आदि प्रस्थोमे मिलता 
*...हे, जिनमें .महावीररूवामीकी नातपुस (न्ति ) ॐ 


छि F.C 


' -है। Oqstecg बोदंडन वर्गकी “८ Budhe 


महाबीरस्वामी 


नाम 
पुस्तकमें स्पष्ट लिखा है, कि नातपुत्त महाबीरको & 


गया है, कि जिन्हेनि,लिप्र न्थ. मतका प्रचार. किया है | 
महाचीरस्वामीको प्रशंसामें डाक्टर रवीन्द्र नाथ 
ठाकुरने कहा है 2... 


. “Mahavira proclaimed in India thc message 
of salvation that religion is a reality and प 
a mere social convention;—that Salvation 
comes from taking refuge in that true religion 


.and not from observing the external ceremonies 
of the community—that religion can not regard 


ary barrier ‘between mah and man’ 58 an 


_ eternal verity... 


जिस पवित्र धमका उपदेश भ्रोमहावीरखामोने 
दिया उसके प्रतापसे भारतका बहुत उपकार हुआ है। 


_यज्ञमें होनेत्राळी ऐसो पशु-हिसा, जिससे रक्तको नदियां 
- बह ज्ञातो थी', विळकुळ' बंद हो गई है। इस वोतको 
` प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ वालगंगाधर तिलकने सो .अपने व्याख्यान- 
में स्पष्ट कहा हैः--"यज्ञ यागादिकोंमें . पशुओंक्रा बध हो 


कर जो 'यज्ञाथ पशुहिसा’ आजकल नहीं” होतो है 
जैनधर्मने यही .पक वड़ो भारी छाप ( मुहर ) ब्राह्मणधमं 
पर मारो है। पूव कालमें यज्ञके लिये असंख्य-पशुओं- 
को हिंसा होती थी, उसके प्रमाण मेघदूतकाव्य तथा और 
भी अनेक प्रन्थोसे मिलते . है ।” 
जैन-पुराणोंमें लिखा है, कि महावीरस्मामी जैनधर्म- 
प्रचारक माल थे, प्रवतेक नहो' । उनके पूर्व भी ऋष॑भ- 
नाथसे ले कर पाश्व नाथ पयेन्त २३ तोर्थडुर और हो 
गये हैं, उन्होंने भी समय समय पर जैनधर्मका विस्तार 


भआवकोंने नगर-नगरमें दीपोत्सव किया । तभोसे | और प्रचार किया था। जैनधर्म अनादि है। - 


` का.यह उत्सव प्रचलित है। श्रीमहावीरस्वाम्रीने अपनी - 
आयुके ७२ वर्ष अति ही.पवित्रताके सांथमें परम. अहिसा “उसकी सत्यता अहि सामे र ही विद्यमान है जगतमें 


' कुछ भो हो, जैनधमे हमें सिखळाता है, कि सर्वोच 
पवित्र जीवन हो आत्मोन्नतिका यथार्थ उपाय है और 


अहि'सा ही. एक ऐसा धमं है, जो. संसारके सर 
प्राणिमालको सुख-शान्ति पहुंचा सकता है। व | 
' ईसासे ५२७ वर्ष पहले भगवान महावीरने निर्वाण 


प्राप्त किया था। उसो समयसे 'जैनोंका. घोर-निर्वाण 


| (० तू प्रत्नित., ४-2 


. “जैनघर्म” शब्दमें विस्तृत बिवरण देखो । 


` महावोरा-महंत्रत' : 


~ 


बहाबोरा ( स ° खी० ) महाचीर-राप्‌ । क्षीरक कोली । । महाबेदि (स ० स्ल्ली०) श्रेष्ठ वेदी, पीडरूप उच्चेस्थान । 
हावीय्य ( स ० पु० ) महदु विश्वसृष्टये बिपुल वीय- | महांबेध (स० पुऽ) योगप्रक्रियाके अनुसार हस्तपादादि- 


प्रस्य | १ ब्रह्मा । महदुवीय- तपोबलमस्य | २ 


का स र्थानमेद्‌-। 


बुद्धदेव ।' ३ वाराही कंर । ` ४ वितथके एक पुत्रका | महावेल ( स'० लि० ) १ मदातरङ्ग वा स्रोतयुक्त। २ 


नाम । ५ विराजपुल। ` ६ वौद्धमिक्ष मेद । ७ जैनोंके 
„पक अहेतकां नाम .। ८ तामस रौँच्य,मन्वन्तरके एक 
इन्द्रका नाम । ६ बुहंद्रथ `वा वृहदुकथके पक पुत्रका 
नाम । १० भवनमन्यु-राजपुत्न । ११ एकवोर वृक्ष । 
'(ल़्ि०) १२ अतिशय वलयुक्त, वडा भारी बलवान! 
महावीयंयां ( स० स्त्री७) महावीर्ण-दाप | १ सूर्डांकी 
पत्नी संक्षांका एक भाम । . २ वनकार्पासी. वनकपास । 
३ महाशतावरी । ४ शुक्ळदूर्वा, सफेद दूव । 
मरहाबुद्ध--नेपाळकी बुद्धमूत्तिभेद । 
महावृक्ष ( स ० छु० ) महान्‌ वुक्षः । १ स्चुदोचुक्ष, थूहर । 
४ सेहुण्डंवृक्ष, ले हुइका पेड । ३ करंजवक्ष | - ४ ता 
वक्ष, ताड़का पेड़ । 
"बड़ा पेड़ । 
महावृद्ध ( स ० ढि० ) अतिशय वृद्ध, बहुत बूढा | नर 
महावुन्द ( स ० क्लो०:) संख्याभेद्‌ । छाल-वबुन्दका एक 
महावुन्द्‌ होता है । क 
महाचुष (स ० पु०) १ सुरस्य पचतके “पासका:एक तोथ । 
२ जातिमेद्‌। | 
महावुषा ( स ० ख्रो० ) सुशळीभेद, सिया मुशळो। 
मदावुहतो ( स'० खी० ). महावार्त्ताको, बन वैगन। 
महान्रग ( स० पु०.) महान, अमोघो. दुर्वारो वा वेगो 
यश्य। १ शिव, महादेव । ३ अतिशय जब, बड़ा बेग | 
रैगरुड़। ४ मर्कटविशेष, वन्द्र । ( लि० ) ५ अति 
शय वेगयुक्त, प्रबल सेगशाली । 
 'बिकर्षन्तो महावेगौ गर्जमानौ परस्परम्‌ | । 
. . > शय त्वं युधि विक्रान्तावतौ च नंरराक्षसो ॥” 

( भारत १।१५५।१२ ) 
महांवेगेळब्धस्थान--गरुड़ोके एक राजाका नास। २. 
भह बेगंवतो ( स'० स्त्री० ) महावेग अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य 

ब, खर्या ङीष्‌ । १ अति वेगवि शिष्टा, जिसमें खूब वेग 
ही । २ वुक्षविशेष । 


५ महापोलु वुक्ष। ६ वृहद्दृक्ष | 


| महाव्याहति .-होम-. करना 


विस्तृत तोरयुक्त । है 


महाव पुल्य ( स'० षली० ) अंतिंशय विपुलता । 
महावर ( स ० क्ली० ) चिरशल्‌; वडा भारी - दुश्मन । 


महावराज (स ० स्त्रो० ) सामभेद । 
महावश्वदेव ( स कली ० ) प्रहमेद्‌ । 


महावेश्‍वनरवत ( स'० कढी० ) साममेद्‌ । 


महाबेश्वामित्र ( स'० क्लौ० ) सामभेद्‌ । 


| महावष्ठम्म ( स ० क्ली० ) सांमभेद । 


! महाव्याधि ( स० पु० ) महाश्चासो व्याधिश्चैति । महा- 
| रोग कुष्ठादि। महारोग देखो। र 


महाव्यादति (.स:० स्त्रीश.) महती चासौ ब्याहंतिश्चेति । 
भण और स्वाहायुक्त तीन व्याद्रति। _- होम करनेमे 
होता दै॥. "ओं भृः 
स्वाहा, ओं भुवः स्वाहा; ओं स्वः स्वाहा” _इन.तोन 
व्याहृतियोंको महाव्याइति- कहते हैं. । . बेदिक होम 
करनेमें यह महाव्य़ाइति . होम. करना ही. -होगा। 
सिफ, तान्त्रिक- होममें महाब्याहति होम नहीं करना 
होता । के ~ झड 

“ओंकारपूरविकास्तिखंः- महाव्याहृतयोऽव्यंयाः |: : . 2 

त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयो नझणो मुखम्‌ |” + 

ह ३ (मनु २५१) 

महाव्युत्पत्ति ( सं० स्रों.) भोट भाषामें रचा गया "पक 
संस्क्रत-अभिधान। . जग 
मदाव्यूह ( सं० पु० ) १ एक प्रकारकी समाधि। २ देवे- 
पुल्भेद्‌ । 
महांत्रण ( सं० छो० ) महञ्च तत्‌ व्रणञ्चेति। वुष्टवण | 
यह रोग महापातकज हे । इसके `` होनेसे : प्राय- 
श्चित्त करना उचित है | दुष्खण देखो |. * हे 
मेहाबत ( स० क्लो० )-महुञ्च तत्‌ व्रतञ्च ति । १ द्वादश 


मेहावेगा ( से ० रुली ०.) रुकभ्दकी अनुखरी" एकमालुका"० | ८ब्राशिक गत मत जो, बारह वर्षों तक च॑ळता रहे | 


२ आश्विनेको' दुर्गा-पूजा । 
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. हमं मृह्दापुएय' शङ्कराय रनुष्ठितम्‌ । .- . | 
_ केन्य सुरराजेन्द्र देवीभस्तिसमन्तितेः ॥ १ ( तिथिंतत्त्व ) 
३ माघेमांसमें जब सूर्य उदय होते हैँ उस समय 
का ग ग़ा-रुतान । 
“वासुदेव हरि कृष्णा श्रीघरश्च स्मरेतत; 
दिंवांकंर जगन्नाथ प्रभाकर नमोऽस्तु ते । 
परिपू" कुरुष्वेदं माधस्नानं महात्रतम्‌ |” 
. „ :( महमासंतत्त्व ) 
( लि० ) ४ महाव्रतधारी, महाव्रत करनेवाला ५ | 
श्रेष्ठव्वतमाल, पाशुपतादि वंत । 
महात्रेतवत्‌ ( स'० त्रि० ) महात्रत अस्त्यथ मतुप “मस्य 
व। महात्रत नामक सामविशिष्ट । की 
महात्रतिक्र ( स'० लिश ) १ महाव्रतपालनकारो, मद्दात्रत 
केरनेवाला । २ पाशुपतं ब्रतादलम्बी, जो पाशुपतत्रत 
करता हो । 
महावतिन* ( स'० पु० )” महांत्रत' योगनियमाद्यनुष्ठा- 
नादिकमस्यातीति वंत इनि । १ शिव, महादेव । २ उर- ' 
'स्कट। (लि०) २ महात्रतयुक्त, जिसने महात्रत धारण : 


| 
| 
| 
| 
i 
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४... “फततच्छ त्वोपि सावशास्ते महात्रतिनस्तदा | | 
ऊचुनिश्चयदत्तं ते-चत्वारं संहयांयिनः ॥!? 

i; ० - ˆ ( कथासरित्सांर ३७५६ ) 

महाव्रती ( स ० ति० ) महामरतिन देखो | 


महाब्रतोय ( स'० लि०-) महात्रतसस्वस्थोग्र | 
महाव्रात ( स ९ लि ) यडुलोकयुक्त; मनुष्यों कीं: भीड़ । 
महाझोडि&“स'० पु० ) चीहिधान्य विशेष, साठी धान | 
सहाशकुनि ( स'० पु० ) चक्रवत्तिमेद । ३ 
महाशक्ति ( स० पु० ) महत्यः शक्तयः मातृगणादयो.महद्‌ 
वा सामथ्यञ्च यस्य । १ कात्तिकेय । महतो _शक्तिः। २ ` 
अतिशय पराक्रम, अधिक वळ । ३ शिव महादेव ।.8 तृष्णा. 
पुत्रसेद, पुरानानुसार कृष्णके एफ पुत्रका नाम । :(लि०) 
७.महापराक्रमशाळी, बड़ा वळचान्नर। | | 
महाशङ्क (स ० पु०) महान शङ्क इव बुहच्छुम्रत्वात्‌ | | 
१ स ख्याविशेष, एक बहुत बुढो स'ख्याका नाम | वश | 
निलचकां एक मद्दाशङ्क होता है। २ छलाड । .३ निधि | 
विशेष, नो निधियोमेंसे एक ।:४०कन्रपदोकों “हु 


"कर य क्क प्र 


£ पहाधरेतववे--प्रहाशह्ठवटो 


मरहाशङ्कको मालासै किया हुआ ज॑प प्रशस्त होता.हे । 
` “#महाश्भुमयरी माला नील्लसारसंते व्रिघौ | 

नृढढाटास्थिखण्डैन रच्रिता जंपमालिका । १ 
मह्दाशङ्खमयी माळा वाराविद्यांजपे प्रिये |? ( नष 

. ५ बड़ा शंख । ६ सपमेद्‌ । ७ मचुंष्यकी .ठठरी | 
द्दशङुद्राबक ( स'० पु० ) प्लीहा और यक्षेत्‌ रोगनाशंक 
औषधसेद्‌ । भ्रस्तुत-प्रणाली--इमलीकी छाल, पोपलको 
- छाल, सोजको छाल, अकवनकी छाल और अपाम्रार्ग 
हरपकका अलग अलग क्षारंजल तैयार करके , लवण 
बनावे |. पीछे सौदागा, यवक्षार; साञ्चिक्षःर, पञ्चलबण, 
'हींग, हरताळ, खवङ्ग, निशाइळ, जायफळ, गोदस्ती, 
सोनामक्खी, ग'घबोळ, त्रिष, स्टझुद्रफेन, सोरा, फिर- 
करी, शडुन्चूण, शद्धुनाभिचूज , ` प्रस्तरचूणः, मैत्रि 
. और हीराकस, इनका समान भांग छे कर चूणःकरे। 
- अनन्तर बेतसके रसमें भावना दे कर उसै कांचको कुपी 


| . में रखें। -बादमें कपडु से-ढक कर उसे सात दिनतक 


गरम स्थानमै रख छोडे, । इसके बाद धीमी . आंचमे 
वारुणोयन्तमे पंका कर नीचे उतार छे । :ठरढा होते पर 
किसो कांचके बस्तनमें जल डाल कर उसोमें; इसक्र 
अच्छो तरह रख दे। पानके साथ प्रतिदिन पकं: रतत 
सेनन करनेसे खांसो, दमा, प्लोहा, अजीण , प्रहणी, 
पित्त, गुल्म, अश्मरी मूलरुच्छ, आठौं प्रकारको दू, 
` आमवात, वातरक्त, खञ्जघातः घजुछङ्वार, उद्रामय आमा 
शय, क्रिमिकोष्ठता आंदि रोग नष्ट होते हैं। यह :पेसां 
' अग्निबद्ध क है, कि ठुस कर खा लेनेके बाद यदि इसका 


। ' सिफ रत्तो भर सेवन किया जाय, तो फौरन: उसे पचा 


देता है । ( भैषज्यरत्नाकर ) - - ` ! 
मदाशङ्खुवरी (हि० स्री०) उद्ररोगमें उपकारं औषधमेर । 
प्रस्तुत ्रणाली--शङ्कमस्म, पञ्चलवणं, इमली के छिलके 
को राख, लिकटु, होंग, विष; पारां और” गधे इग 


/ वरवर बराबर भागको एकल कर अपाङ्ग औरं जिता 


के काढ़ में नीबूके रसमें तथा अम्ळवग द्वारा भावतां द 
अस्छरस दिखाई देनेसे भावना देनेकी जर 
नहीं| इस औओषधमें लोहा और रांगा सिंलानेसे मई 


jh ए दीहवयी' ang rl प्रतिदिन दो रत्तीकी गोळी 
: {स ` साथ खानेसे अग्निमान्द्य, अज्ञीण , अशा, पाण्डु, ; क 


पहाशठ-महाशालि "दर 


- श; वातरक्त मंहाशोथ. आदि रोग जाते रहते हैं। भर भावप्रकाशके मतसे यह मेध्य, हृद्य, वृष्य, रसायन, 
घट खाया हुआ अन्त सिफ एक गोली खानेसे पच अशी ओर ग्रंहणी रोगं नाशक मानी गइ है ।.- 
जीता दै।.. .. - . | महाशनं ( स'० पु० ) १ अछुरमेंद। ( लिं० ) २ बंहुभोजी, 
? दूसरा तरीकां--डंक्त दरब्यसमूहको पू्वोक्तकपसे पाक | छू । 
करं गोळी वंनाचे ।. .इसंमें लोंहा और रांगा मिळानेकी | प्हाशफंर ( सं पु० ) पार्वतमीन, चेल्हवा मछंलो । 
_ आवश्यकता नहीं । इंसके सेवनका समय भोजनके महाशब्दं (स'० पु०) महांशंचासौ शब्दश्चेति । १ ब्रदच्छन्द्‌ 
` बाद ब॒तेलायां गया हे । इससे अश और. ग्रहणी आदि | भयानक शब्द । लि०) २ महाशब्दयुक्त । 
“ शैगोंका नाश तथा अग्निका अतिशुय उद्दीपन होता है । महाशमो (स'० स्रो०) बड़ी शमीका पौधा । : 
. खारकलिकांधृत मदाशङ्कुबदीको प्रस्तुत प्रणाली | प्रहाशम्भु ( स'० पु० ) महाशिव । 
और प्रकारको है । जैले, -पिपरामूल, चितासूल, दस्ति- | महाशय ( स'० लि० ) महान. आशयः अभिप्रायः मनो वा 
धूळ, पारद, ग झक, पीपल, यवक्षार, साचिक्षार, सोहागा | , यस्य] १ महानुभाव, उच्च आशयवाला । पर्याय 
पंचलवण, मिर्च, सोंड, विष, वनयमानो, युलञ्चं, हींग | महेच्छ,.. उदात्त, ` महामनाः, .उञ्गर, उदार, . उदोण, 
और इमलीफे छिलकेकी भस्म, प्रत्येक :१ तोला करके, | महात्मा । [डक 53 हम 
शद्धुभस्म २ तोळा, इन्दे. अम्लचग के रसमें भात्रना, दे | ( पु० ) महान! आशयः जलानामाधारः। २ समुद्र । 
कर बेरकी आंठीके , सपान गोली बनोवे। यह खइ | महाशयन ( स'० को० ) महाशय्या । कामत 
अनारके रस, नीचुके रस, मइ, दहोके पानी, सीधू, | महाशय्य़ा ( स० ख्रो० ) महतो . चासौ .शयप्रा- चेलि । 
_ कांजी अथवा उष्ण जळके साथ सेवनीय दै। यह अग्नि | राजशय्या, राजाओको शय्या या सिंहासन । 
: चुद्ध क तथा अशे, ग्रहणी, क्रिमि, पाण्डु, कमला आवि | महाशर (स'०.पु० ) महांशवासौ शरश्चेति |: स्थूलशर, 
रोगनाशक ह । i शशक एणादिका जूस .वत- | रामशर। रामशर-देखो| . .. , ¬ .„ चश 
लाया गया है। ( मैषज्यरत्नाकर ) | सः० पुऽ ): महान: बुदत्‌-शबकों' अस्य } . 
महाशउ ( स'० लि० ) महांश्चासौ शठश्चेति । १ अतिशय | pe क भ लयी म पक } आ. 
घूत्त, बड़ा धोखेवाज | (पु०) २ राजधुस्तूर, पोळा धतूरा । 
महाशण (स ० पु०) स्वनाभख्यात वृक्षविशेष, सन नामक्‌ 
पौधा । 


| छिलका। (लि०) ३.वृच्छतकयुक्त, जिसमें बड़ः बड़ 
| छिलके हों । त ती. 7% 
मदाशणपुष्पिका ( स'० ख०) शणपुष्पी नामक क्षुप: | महाशरत्र (स ० हर »भोषण वा हा टे 
विशेष, बनसनई नामका पौधा। इसका गुण-कषाय, | सहाराका प निक ) मद तता म 
उष्ण और रसचियामक । ( राजनि०). ` - | “शाकविशेष॥ (5:5४ २? + 909 7 ु 
भहाशणा ( स० स््री०:) आरण्यशण, वनसनई । मह्दाशाक्ष्य.( रू? पु०) श्रेष्ठ शाकयचंश। . «जहा 
महाशता (स० स्त्रो०) महत्‌ शतञ्च मूळानि यस्याः, टापू । | मद्दाशाख ( सं० लि० ) बृहत्‌ शाखाथुक्त जिसमें बडी बड़ी 
महाशतावरी, बडो. शतावरी । st शाखा हो. ... . ` 885 
मद्दाशतावरो ( स'० स्री० मद्दतो चासौ शतावरी चेति। | मद्दाशाखा ( स ० रूो०) सहतो शाखा यख्य; ऽ} साराच 
वृदच्छतावरी, बडी शतावरी। पर्याय- शतवोर्ख्या, | : गंगेरन। . `. `` 5 , रार 
सहस्रवीर्या, सुरसा, महापुरुष दस्तिका, वोरा, -तुज्ञितो, | मदाशास्त्रि ( स ० खो० ) चिच्च बाघाओंको दूर: करतेके 
बहुपतिका, ऊदुध्वंकरठी, महावोय्या, फणिजिह्वा, मद्दा- | लिये मन्‍लका अचुष्ठान । 
शता, सुब्रोय्या । इसका गुण--सघुर, पित्तनाशक; शोतल५ मदाशाळः( स ०:५२) १: बड़ा "घड |. २. महायुदरूफ। 


तिक्त, मे $ [ वश्यताकर । ( लि० ) ३ चुद्दद युद॒युक्त, वड़ा घरवाला। .. कटे फो 
द्द कफ ओर चातश्न, पड i )॥ टका त(स) महांचासोः शरिश्चेति भै स्थर 


oS 
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परहाशालीन--महांश्मशान 


शालि, मोरा धान. ।. पर्याय--सुगन्थिक । इसका | १ शतसूली । ` २ वनस्पतिविशेष । ( लि०) ३ अतिशोत 


गुण- गुरु, बलकर, चक्ष हितकर तथा वलवद्ध क | 


| चोययुक्त, जिसका वीय बहुत ठण्डा हो | 


( अत्रिसं १५ अ० ) | मद्दाशीषं ( स'० पु० ) शिवाचुचरभेद, शिवके एक अबु 


महाशालोन ( स'० लि ) अति विनीत, बड़ा नप्र | 
महाशात्वण ( स'० क्वो०) ब्याधि दूर फरनेका एक 
उपाय । 


चरका नाम । 
महाशील ( स'० पु० ) जन्मेजयके एक पुत्रका नाम | 
महाशुक्ति ( स० स्त्री ) मुक्ताप्सबिनो शुक्ति, बह सीप 


महाशासन ( स'० पु० ) १ राजादेश, राजाको आज्ञा । २ | जिससे मुक्ता निकलती है । २ वुहत्‌ शुक्ति, बडो सोप। 


सचिवभेद्‌, राजाका वह मन्त्री जो: उसको आशज्ञाओं या 


दानपत्नों आदिका प्रचार करता हो। 


( लि० ) ३ महाशक्तियुक्त, बलवान्‌ | 


महाशुक्का ( स ० ख्री० ) महती चासौ शुक्ला शुकृबर्णा व | 


| १सरखती। (लि० ) २ अतिशुभ्रवर्णयुक्त, जो खूब 


उज्ञला हो । 


महाशिर--स्वनामख्यात मत्स्यविशेष, . एक प्रकारकी | महाशुएडो ( सं० स्रो० ) हाथोस्‌' ड़ नामक क्षप। ` ` 


'मछली । ' इसका मस्तक:देहकी अपेक्षा. बडा होता है, 
इसीसे इसका पहाशिर नाम हुआ हे) कहीं कहाँ इसे 
५ महाशेल वा महाशोल भी कहते है' ।. 
उत्तर-ब्रह्म पुत्र, ,ग ग्म; काश्मोरकी तोहोनदी, यमुना 
ओर प'जाबको दूसरी दूसरो नदियोंमें यह मछली पाई 
ज्ञाती हैं। .” : 
इसका. मांस बहुत स्वादिष्ट होता है ।: इस कारण 
बहुतेरे पहाडी नदोके किनारे आ इसका शिकार करते 
: द ' एक एक मछलो आध मनसे. अधिक बोकल होतो 
` हेः। इसके दांत बहुत 'तेज होते हैं। घोघा, कॅकडा 
और तरह. तरहंको:मछली हो इसका प्रधान भोजन है। 
येह कोडे, फतिगेको भी बडे, चावसे खातो है.] हरिद्वार 
के स्नानघाटमें :पिएडपूजाके समय ये संब मछलियां 
पिएड खाने आती हैं । 
मंदाशिरस्‌ ( स'० पुश) १ एक प्रकारको मछली । २ 
फॅणवा ठे सॉपकी एक ज्ञाति! ३ .गोधेयक जातिभेद 
ग्बालोकी पक जाति। 
महाशिरम्समुञ्जव ( सं० पु० ) जैनियोंके छठ वासुदेव । 
महाशिरोधर( स'० लि ) चुह॒दु प्रीचा, छम्ब गरदन | 
महाशिला ( सं० ख्रो०) शस्त्रमेद, एक हृथियारका नाम | 
'अद्दोशिव. ( सः० पु‘) महांश्चासौ शिवः कल्याणरूपी ब] 
महादेव । हे 
महांशीतवती ('सं० स्त्री० ) बोद्धोकी पांच 
एक देवीका नाम.। 


दादेव 


मद्दाशुम्र (स० क्ला० ) मदान शुक्ल व्णोऽह्य ॥ १ रजत 
चांदी। (ल्लि० ) २ अतिशय शुक्रवर्णयुक्त, जों खूब 
उजला हो । 

महाशूदर ( सं० पु० ) मदान शूद्रः । १ आमोर स्वाहा २ 
शृद्वोके मध्य ग्वाला या. नाई । | 

महाशरद्री ( सं० स्रो० ) महागरूद्रर्य भाड्या इति” ( अजा 
चतष्टाप्‌। पा ४१॥४ ) इत्यत महत्‌ ' पूर्वंस्य प्रतिषेधः ईति 
फाशिकोक्तया पु.योगलक्षणा डोष । आभीरी ग्वाहिन। 

महाशून्य (सं० झो०) आकाश। / ` ग 

महाशून्यता ( स ० ख्रो० ) महाशून्यस्य भावः तल-टाप। 
१ व्योमका भाव |“ २ योगियोंकी निरुद्धावस्था। 

महाशरीष ( स० छ्ी०) साममेद । ” न 

महाशेळ (स पु० ) प्वेतमेद्‌ । . .. ; 

महाशोण (स पु ) नदीभेद्‌, सोन नदी । 03 

महांशोल ( स'० पु९.) पक प्रकारको मछली बह, मंछलो 


खादिष्ट तथा वलकर मानी गई है।:... ; | 
मद्ाशौएडी ( स'० स्री० ) महतो चासौ शौण्डो . चैति। 
सफेद क्रिणिट्दो वृक्ष, करमोका: पेड 2200 


महाशोषिर . स» पु०.) सुल्क्षतरोगभेद्‌ । 

महाश्मन्‌ ( स.० पु० ) पद्चराग मंणि । १ ¥ 

मदाशमशान ( स'०, क्वी०) महश्च तत्‌ इशानञ्चे ति; अल 
दि जोवानां समूल-कमनाशंतः  पुनर्जन्ममरणाच 
भावाद्स्य तथात्वं काशी । यहां सृत्यु होनसे सर्व पाप 


मह्वाशीता (.स ० ख्ी० १ महत्यधिका गीता, शीतबो्य व | 20.09 १ कर्म फलसै जोर्वोके जन्म, और मुत्यु 
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रत्युसे सब प्रकारके कर्माका ध्वंस. 


पहाइयामा--प्रहांषष्ठी 


होता है, तो फिर अन्म-सुत्युकी सम्भावना नहीं रहती । 
महाश्‍्यासा ( स*० स्त्री) महती चासौ शयामा चेति। 
१ श्यामालता। २ शिशपा वृक्ष, शीशमका पेड़ । ३ वृक्ष- 
वाद्विक्ष। ` 
हाश्रम ( स'० पु० ) तोर्थमेद्‌ । यहाँ स्नान करनेसे सव 
पाप नाश होते हे । 
महाश्रमण ( स'० छु० ) महान श्रेष्ठश्चासौ श्रमणो बौद्ध- 
मिक्षश्‍चेति । भगवान्‌ बुद्धका एक नांस । पर्याय--सर्वार्थ 
सिद्ध, कुलिशासन, गोपेश । 
महोश्रय (,स'० पुऽ) अक्षोट वृक्ष, अखरोटका पेड़ 
महाश्रावक ( स ० पु० ) शाक्य बुद्धका. प्रधान शिष्य | 
महाश्ावणिका ( सं० स्री०) महती चासौ | 
चेति। स्वनासख्यात महाक्ष प, गोरखंनुएडी । पर्याय -- 
_महामुण्डी, ळोचनी, कदस्बपुष्पी, विकचा, क्रोडा, चोडा 
पलङ्कषा, नदोकद्स्व, सुण्डाख्या, महामुंए्डणिका, माता, 
स्थविरा, छोतनो, भूकद्स्व अलस्बुषा |. इसका गुण-- 
उष्ण, तिक्त, ईषत, मधुर, वायुप्रशमक, स्वरबद्ध क, रेचक 
. तथा रसायन | . ( राजनि०) 
> भावभकाशके मतसे इसका पर्याय-सुर्डो, भिक्ष्‌, 
श्रावणी, -तपोधना, - श्रवणहा, मुण्डितिका, श्रवण 
शीषिका, महाश्रवणिका, भूकद्‌म्विका, कद्स्बपुष्पिका, 
तपस्विनी । इसका गुण- पाकमें कडु, उ'णवीय्य, 
' मधुर, लघु, मेध्य, पाण्डु, श्लीपदं, अरुचि, अपस्मार, 
छोहा और मेदोरोगनाशक । ( भावप्र? ) 
महाभ्रावणी ( स'० खी० ) महदाश्रावणिका, गोरखसुएडी । 
महाश्री ( स'० स््री० ) महती श्रौरिव । बुद्धशक्तिविशेष, 
बुद्धको एक. शक्तिका नाम । पर्याय--तारां, ऑकारा, 
साहा, आओ, मनोरमा, :तारिणो, जया, - अनन्ता, शिवा, 
: खोकेश्वरात्मजा, खदूरवांसिना, भद्रा, वेश्या, नीळ 
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श्वास रोग। २ मृत्युक्रालीन यरमश्वास, चह अन्तिम 
सांस जो मरनेके समय चलता है । 
महाश्चासारिलौह ( स'« पु० ) खांसो दमे आदिको एक 


- महोषधि। प्रस्तुत प्रणालो-लोहा ४.तोला, अवरक 


-१.तोळा, चीनी ४ तोला और मधु ४ तोळा, इन्हे' तथा 
लिफला, सुळेठो, दाख, पीपल, बेरकी आंठीका गूदा 
बंशलोचन, ताळीशपत्र, विड॒ज़, इलायची, कुट और 
नागेश्वर, नामक द्रब्य, इनके पक तोळे सूच्म चूण को 
.लोहेकी खरलमें अच्छी तरह पीसे। इसको माला. आध 
माशेसे २. माश तक बतलाई गई है। मधुके साथ इस- 
का सेवन करनेसे महाशवास, पांच प्रकारकी खांसी और 


` रक्तपित्तादि रोग जाते रहते है । 


( भेषञ्यरत्नाकर हिक ‹ श्वसाधि० ) 


महाश्वेत ( स० पु० ) १ अतिशय श्वेत, बहुत साफ । २ 


महाशण पुष्पिका, सफेद चिचड़ा। ३ शुश्र शकराखण्ड, 
चोंनी । 


महाश्‍वेतघण्टो ( स'० स्ञ्रो० ) महाराणापुष्पका पेड़ । 
महाश्वेता ( स ० स्त्री०) महत्यतिशया श्‍वेता, महान श्वेतों 


वर्णो यस्यां वा। १ सरखती | २ दुर्गा । 
` “इवेत' शुक्क' शिवस्थानं यस्माचेह समागता | 
महाभाव समुत्पन्ना महाश्वेता ततः स्मृता ||? 
(देवीपु० ४५ अ०) 
३ कृष्ण भूमिकुष्माएड, सुइ कुम्हड़ा । पर्याय-- 
क्षोरविदारिका, क्षीरविदारी, क्रक्षगन्धिका, क्षीरवल्लो, 
क्षोरकन्दा, क्षीरिकाँ । ४ श्वेतापराजिता; सफेद अपरा 
जिता । ५ सिता, चीनी । ६ श्वेत किणिही वृक्ष, सफेद 
चिचड़ाका पेड़ । ७ कादस्वरी-वणित हंस नामक गन्धवे 
` राजकी खस्रो गौरोके गर्भसे उत्पन्न कन्या । 
महाषष्टिक ( स'० पु०) साठो धान | 


~ सेरखती, - शाकुनी, - महातारा, वखुधारा,- धनन्ददा, | मंहाषष्ठी ( स'० स्री० ) मदती चासौ षष्ठी च 


लोचना । 
महांभुति (स"० पुp ) गन्धवभेद ।॥ ` 0 
महाश्ब ( स'० पु०) श्रेष्ठ अश्व, बडा तथा सुन्दर घोडा । 
महाश्वशाला ( सः० स्री०-) राजाकी अश्वशाला यां अस्त- 
वल | ` 


महाश्वास ( स'० पु०) १ श्वास एक प्रकारका 


कचचक 
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दाली षष्ठी वा। दुंगो। ये बालकको रक्षा करती हैं 
इसलिये इनका महाषष्ठो नाम पंडा है । महाषष्ठीकबच 
लिख कर बालकके दाहिने हाथमे वांधनेसे उसकी सारी 
विपद्‌ दूर होती है। ` ` 

“ऑ'डु' दु डुः दुग ` दुर्गे- नाशय 
नाशय हन हन दइ दह मंथ मथ वध वघ सवहिसान 


२७२- ्रहापष्ठी-महासमङ्गा 


-महाषष्ठीरूपेण बालकं रक्ष. रक्ष चिरजोविनं कुरु कुरु भ्रों | करनेसे संभी पाप नष्ट होते है । : अष्टमीका. ३ 
हों हूं फट्‌ खाहा ॥” . ( योगिनीतनत्र ) . ` ` | करके नवमीके दिन पारणकरना होता है.। , इस 


शमी तिथिमें देवीकें उह शसे विभवाञुसांर 
महाषस्परुघुंत “सः० पु०) घृतौषघम दे । प्रस्तुत | रातमें पूजा करनो चाहिये। इस समयको हो 


प्रणालो--धी ४ सेर, दशमूलका काढ़ा ४ सेर, अद्रकका | ८ देनेवाळी है। ( तिथितत्त्व ) 0200 
जसं ४ सेर, चुक ४ सेर, दूध ४ सेर, दहोका पानी ४ सेर, | महासंख्या ( स'० खुमे० ) वहुत बेशी सख्या । र 
«काजी ४ सैर , चूण के लिये सचळ लवण, प चकोल, | महासंज्ञा ( स'० खो० ) एक बहुत; वड संख्यका नाम | 


-सैन्घब लवण, हवूष, बिट्लवण, वनयमानो, यवक्षार, | ,संवितिकाफल ( स'० कली० ) काल 
<होंग, जीरा, उद्भदुलवंण, म'गरेला और यमानी प्रत्येक | सेव-फल | होनेवाहा 


४ तोला । इस घृतंकां अभ वा केवल घृतके साथ  महासंस्कारी ( स'० पु० ) १७ मालाओंके छन्दोंकी सहा | 
सेवन करना चाहिये । - क्रिमि, ज्वर और ग्रहणी आदि | महासती (स'० ख्री० ) सञ्चरिला पतिन्रता स्रो । 


रोगोंमे यह बहुत उपकारो है । | महासतोवृहती (स'० खी०) वैदिक छन्दौसेद, पक चे विक 
( मैषज्यरत्नाकर, अहणयधिकार) | छत्दका नाम। | 
महाधोढोन्यासं ( स ° पुं ) सुंद्रामेद । महासतोसुखा ( स ० स्त्री०.) छन्दोविशेवं, पेक प्रकारका 


मेंहांइमी ( स'० खरी ) महत्या महादेव्या अष्टमी, महती | ७६ । ह छा 
अष्टमीति वा! आश्विन मासकी शुक्लाष्टमी । चान्द्र | महासत्ता (स ० स्रो०) वस्तुका-यथाथ अस्तित्व | 
आश्विन मासमें ही यह अष्टमी होगी । यह तिथि भग | मद्दासत्त ( स.० ह्वो०) सोमयोगभेद । ` ` 
वती ढुगोदेवीको अतिशय प्रिय है, इस कारणे इसे दुर्गा- | महासत्त्व ( स ० पु०) १ महावछ वा महाशक्तिं २ वु 
एमी भी कहते हैँ। ` दु दाकार जीव. क्य आकारका eb न बोधिसंस्व- , 

“आश्विने शुक्ल्षपक्षस्य भवेद्‌ या अष्टमी तिथि कानाम । 8 । ५ शाक्यसुनि। ( लि० ) ६ सत्त्व 
महंष्टमीति सा प्रोक्ता i प्रीतिकरा परा गुणशाली, जिसका . अन्तःकरण. उच्च हो । (३ 
गै वि ee (स०.पु०) यमराज्‌ । ` 

. इस महाष्टमो, तिथिमें भगवती दुर्गाका तरह तरहके ie अध न कीट 

उपहार तथा मांसादि द्वारा. पूजन करना चाहिये । इस ख्या पु० ) शान्तिस्थापन ,ओर युद्द 
दका प्रधान मन्ली र 

तिथिमे पूजा और उपवास दोनों हो करने होते हे । | मतास ॥ प 

बाळक, कृद और रोगीको छोड़ कर और सबोको उप हा न्न ( स० पु० ) महान्‌ अतिशयः सन्नो विषण्णँ। 
बास करना उचित है। परन्तु उपवासमें विशेषता रवि देवत्वात्‌, यद्दा महतो हिमाट्र मह्मदेवस्य वा. आसन्न 
है, कि जो पुलबान व्यक्ति है उन्हे इस अष्टमी तिथिमें य्वत्तों । १ कुबेर । २.अति निकट, . बहुत करीब 
निरम्बु उपधास नही' करना चाहिये । - वाकी सर्बोके महासप्तमी ( स'० खी० ) आश्विनकी शुक्ला सप्तमी.। 
लिये निरम्बु उपवास वतळाया ग्या है। महाषध्मीका rs स ० पु० ) . महांश्चासौ सफरश्चेति । '' 

द करनेसे सभी पाप विनष्ट हो कर पुण्यका संचार दन म बड़ो सौरो मछली । २ पांव त्यमत्त्या 

होता है। कहा भी हे | 

र 202 चौदस, पगक्षीकी आठ pe ( स० खो० ) महतो चासौ समझा च १९ 

ए. करिये जनम काट | ( खना ) गही वा क'घी नामक पौधों । पयाव 


निका ओदनाहया छा 
॥ वृष्का, रुह, ला, तण्डु, 
Css क 


__ की आठ या मदाइमी करके जन्मे cr र hans व्यालजिहा । इसका “मधुर 
मा यनाशक । .( राजनि० ) "° 


पहासमभाप्र--प्रहासार थि 


प्रहासमाप्त ( स० पु० ) अत्यूद्ध संख्याभेद, एक वहुत 
बड़ी स ख्याका नाम । र 

महाससुद्र ( स'० पु० ) महासागर । 

महासम्भव ( स'० पु० ) जगदुभेद । 

महासम्मत (स ० लि०) १ अतिशय सम्मानित, वड़ा 
आदरणीय । २ वौद्धमतसे वत्त मान युगका प्रथम 
घरणीश्वर । 

महासम्मतोय ( स'० पु० ) वौद्ध सम्प्रदायभेद । 

महासम्मोहन ( स'० लि० ) १ अतिशय सुग्धताकर, बहुत 
मुग्ध करनेवाला । ( क्ली० ) २ तन्त्रभेद । 

महासरखती ( स'० स्त्री० ) श्रेष्ठा सरखती | 

मंहासरोज (स० कल्ली०) एक वहुत बड़ी संख्याका नाम | 
दश निखव का एक पद्म और दश पद्मका एक महापद्म 
होतां है। 

महासग ( स ० पु० ) महांश्चासौ सग शचेति । जगत्को 
वह रचना जो महाप्रळयके उपरान्त फिर होतो है। 

महासज, ( स'० पु० ) महांश्चासौ सज श्च। १ असनः 
व क्षभेद, पीतशाळका पेड, । २ पनसवृक्षत, करहळका 
पेड, । 

महासर्प ( स'० पु० ) १ फणबाला साँप । २ सामभेद । 

महासह ( स ० पु० ) सहते इति सह-अच्‌, महान्‌ सहः । 
कुञ्चकच,क्ष, वाणपुष्प । 

महासह्रप्रमद्द ( स'० पु० ) १ बौद्धदेवतामेद्‌ । २ वौद्ध- | | 
सूतरभद्‌ । | 

महासहस्रप्रमदिनो ( स'० स्री०) महासहस्रप्रमद्द देखो | | 

महासहा ( स० स्न्रो०) महासह-स्त्रियां टाप । १ माष- 
परी, ज'गलो उड,द्‌ । २ अस्लानच क्ष, इमलीका पेड, । 

महासांख्यायन ( स'० पु० ) महासाखका गोलापत्य । | 

महासांघिक ( स॑० पु०) बौद्धसम्प्रदायभद । | 

-महासागरप्रभागस्मोरघर ( स'० पु० ) गरु्डोके एक राजा- | 
का नाम | 

महासाधनभाग ( स'० पु०) १ राजकार्यका प्रधान । 
( Executive minister ०९ ०४८८० ) २ प्रधान मन्ली । 
महासाघु ( स'० लि०) बड़ा साधु । _ 

महासाध्वी ( स'० स्री० ) महासती, पतिव्रता । 


महासान्तपन ( स'० क्लो० ) महत्‌ सर्ग्तियन'॥7०घत्तविशेष,०/॥०-महासीस्तंपनेथेसुषरकं देम्‌ |” 


Vol. XVIl, 69 


२७३ 


जांवाळके मतसे सात दिनमें होनेवाला पक वत । इस 

- बतका अनुष्ठान करनेमें पहले दिन योमूल्न, दूसरे दिन 
गोवर, तोसरे दिन दूध, चौथे दिन दहो, पांचचे' दिन घो, 
छठे दिन कुशोदक पान और सातवे दिन निरम्यु ( विना 
पानो पी कर ) उपवास करना होता है; यह ब्रत बहुत 
कष्टसाध्य है। प्रायश्चित्तंविवेकमें लिखा है, कि जो 
घत सात दिनमें शेष होता उसे सान्तपन और उससे 
तिगुने अर्थात्‌ इक्कीस दिनमें शेष होता उसे महासान्तपन 
कहते हैं । जहां सात दिनमें महासान्तपन वतलाया गया 
है वहां सान्तपन दो दिनमै और जहां सांत दिनमें सांत- 
पन कदा है वहां मदासान्तपन इक्कोस दिनमें शेष होता 
है। यह मद्दासान्तपन त्रत करनेसे भारीसे भारी पाप 
नष्ट होता है। अशक्तोंके लिये छः घेनुदान महासान्त- 
पन व्रत करनेके सप्तान फलदायक है ।# सान्तपन देखो | 

मदासान्धिविभ्रहिक (स ० पु०) महांश्चासौ सान्ति 
विश्रहिकशचेति। राज्यका शान्तिस्थापक और युद्धका 
व्यवस्थापक सचिव वां मन्त्री 

महासामन्‌ ( स. ० क्लो०) साममेद्‌ । 

महासामन्त ( सं० पु० ) सामन्त प्रदेशके अधीन राजा । 

महासामराज ( सं० कळो) सामभेद्‌ । 

महासार ( स० पु० ) महान सारः स्थिरांशो यस्य । 
दुषखदिरि, एक प्रकारका खेर । 

महासारथि ( स'० पु) १ अरुण। २ श्रेष्ठ सारथि। 


# “प्रथक्‌ सान्तपनेद्र व्येः घड़हंसोपवासकः | 

ससाहेनैव कच्छोष्यं महासान्तपनः स्मृत; ॥ 
- एतत्‌ सप्ताइसाध्यं जावाल्लः— 

गोमूत्र' गोमय' चीरं दधि सिः कुशोदकम्‌ । 

एकेक क्रमशो5श्नीयादहोरात्रममोजनम्‌ ॥ 

कृच्छः सान्तपनो नास सर्वपापप्रणाशनः | 

एकेकमेतदेव' हि त्रिरात्रमुपयोजयेत्‌ ॥. 

-श्यहश्चोपवसेदन्त्य' महासान्तपने विधि! ॥ | 

एष ससाहृसाध्या सान्तपनमुक्ता एकर्विशति दिनसाध्य' महा- 
सान्तपनमुक्तम्‌ । महासान्तपनं घेनुषटकदानसमम्‌ | जावालोक्त 
महासान्तपनं एकविंशतिर्दिनस/ध्यत्वेन सप्ताहसाध्यसान्तपनात्‌ 
( प्रांयभ्न्वित्तविवेक ) 


| २७४ पहासार्थ--महासुगन्धितेल 
| महासाथ ( स्‌ ० पु० ) दलवद्ध याली, दल बांध कर चलने- | प्रकारको महासुगन्थि, यथा- चन्दन, कस्तूरी, क्र 
बाळा मुसाफिर । कृष्णागुरु, सूचा और कु कुम । 
महासाचेतस ( स'० षली० ) सामसेद । | महाखुगन्धि ( स० सत्री० ) विषध्न औषधसेद । ( सुश्र त) 
महासाहस ( स'० घ्ली० ) महच्च तत्‌ साहसः्वे ति। १ | मद्दासुगन्धितैल ( सं० छी० ) तैछौषधविशेष । प्रस्तुत 
अति वलात्कारक्कत कार्य, वह काम जो जबरदस्ती किया | प्रणाळी-तिलतैल ४ सेर ; चूर्णके लिये छाल 
गया हो। २ अतिशय दस्म, वड़ा घमण्ड। ३अति | चन्दन, केशर, खसखसको जड़, प्रियंगु, छोरी इलांयचो 
दुष्ठत कम, बहुत खरांव काम । ४ अतिशय ह्रेष, बड़ी | गोरोचन, शिलारस, अगुरु, स्टगनाभि, कपूर, जयि, 
ष्या । ५ महावळ, खूब ताकत। | जातोफळ, कंकोछी फल, खुपारी, छवङ्ग, ळालुका, मांसी, 
महासाहसिक ( स'० पु० ) महानतिशयः साहसिकः। १ | कुट, रेणुका, तगरचणडी, केवरोमोथा, नखो, व्याघ्ननल्ा, 
चौर, चोर । ( लि० ) २ अत्यन्त साहसयुक्त, बडा | एक्का, वोल, दमनक, चोरक, शिलाजतु, एलवालुक, 


साहसी । ३ वलपूर्वकापहारक, जवरद्स्ती घर पकड़ 
करनेवाला या छोननेवाला । 


महासाहसिकता ( स' ० स्रो०) महासाहसिकल्य भावः . 


तल टाप । महासाहसिकका भाव या धम । महासाह- 
सिकका कार्य । 
महासिह ( सं ० पु० ) महान्‌ सिंह इव । १ शरभ, सिंह । 
महांश्चासौ सिहश्चेति । २ बड़ा सिंह । ३ दुर्गा 
देवीका , वाहन सिंह । 

“उत्थाय च महासिंह देवी चण्डमघावत ॥” ( चण्डी) 
महासि हतेजस्‌ ( स० पुऽ ) वुद्धमेद) . ` 
मद्दासिद्ध ( स'० लि०) योगसिद्ध, जिन्होंने योग द्वारा 

सिद्धि लछाभ की है। 
महासिद्धि (स'० स्त्री०) महतो सिद्धि; । आठ सिद्धियोंमें- 
से एक | सिद्धि देखो! 


महासीर ( हि'० पु० ) एक प्रकारको मछली । यह पहाड़ो 


नदियोंमें पाई जाती है और इसका मांस बहुत अच्छा | 


माना जाता है। 

महाखुख ( सं० क्ली० ) महत्‌ सुखमस्मिन । १ प्रगार, 
सजावर। २ अतिशय आनन्द, बड़ी खुशी । (त्रि०) 
महत्‌ छुलमस्य। ३ अतिशय सुखयुक्त । वड़ा सुखी । 
( पु० ) महत्‌ सुखं ईश्वरा नन्दोऽस्य अस्मादुवा | ४ 
बुद्धदेव । 

महाखुगन्ध ( स० लि० ) महान्‌ खुगन्धो5स्य । १ अति 
सुगन्धयुक्त, जिसमें बड़ी अच्छी गंध हो। 


वीरणमूल, पद्मकाष्ठ, धवका फूछ, पु'डरिया और कचूर 
प्रत्येक द्रव्य आध तोळा, जल १६ सेर । पीछे तेळपाक- 
के विधानानुसार इस तेलका पाक करे । यह तेढ 
लगानेले शरीरका घाम, मळ और दुगन्थ, खुजलो तथा 
कुष्ठरोग नष्ट:होता है | सत्तर वर्षका बूढ़ा भी इस तेलके 
व्यवहारसे, नौजवान-सा हो जाता है। इससे वां 
औरदैको वम्धिपन दूर होता है| - 


| मददाखुगेन्धितैछ ( स'० पु?) तेळौबत्रम द । प्रस्तुत 


प्रणाद्षी--तिरूतैल ४ सेर ; मजीठ, देवदारु, सरलकाए, 
व्याघ्री ( गन्धद्र्थ्य विशेष ), बच, खुपारोके पेइकी छाछ, 
दारचोनो, गंधतृण, कचर, हरीतको, वहेड़ा, आंवला और 
मोथा, प्रत्येक दो पळ । इन्द्रे एक साथ मिला कर 
पहले पाक करे । पोछे जरामांसी, सूरामांसी, दौत 
चम्पेका फूल, प्रियंगु, दारचोनो, गठिवन, खुग धवाला, 
कुट, मरुवक पुष्प और पीडि शाक प्रत्येक २ पछ। 
ग धविरोजा, इन्द्रखोटी, नल्लो, नाजुक्रा और सोगां 
प्रत्येक १ पछ । इसके द्वारा द्वितीय कहकंपाक करे। 
इलायचो, लवङ्ग, शिलारस, श्वेतचन्द्न, जाती पुष्प 
खराशी, कंकोल, अशुरु, छताकरुतरी और कु कुम प्रत्येक 
४ तोला, खुगनाभि २ तोळा, कपूर १ तोला, वा ६ 
माशा ४ रत्ती, इन सव द्रव्यो द्वारा तृतीय कदकपार् 
करना होगा। पाक हो ज्ञानेके ब्राद उसमेंसे खटाशीको 
निकाल कर शिळा पर पोसे और फिर उसे तेलमे डा 
दे। विल्वादि पञ्चपल्वके कवाथसे प्रथम कल्ककी, 


” 
यु 
4 
५ 
{ 


__ महाझुगन्धा ( स ° स्त्ली० ) गन नाकुली क॑ | 
न्यू महासुगन्धषस्क (स'० वे धनाकुळी, नाझ Ua ० ज़्से द्विहोमको। सौर अगुरुधूपित ग'धजलसे तृतीय ये 
= न ” | व्य म छो०) महाखुगन्धाना घटक । छः | कल्कको पाक क्र | महाराजगन्धप्रसारिणो तैडकी र 
ज्‌ Rn न ५? गे क 


महासुदश न--महाहनु 


तरह इसमें भो सभी गन्धद्रव्यको शोधन कर लेता | 


होगा। इसके व्यवहारसे विविध वातव्याधि नष्ट 
होती है। 
ऊपर कहे गये कठक्रसे दूना कल्क छे कर तेलमें पाक 

करनेसे लच्मोविकास तेळ वनता है | 

महासुदर्शन ( स'० पु० ) चक्रवत्तोराजभेद । 

महाखुपर्ण ( स्र ० पु० ) पक्षिमेद । (सतपथब्रा० १२।२।३।७) 
महासुर (स'० पु० ) दानवभ द, पक दानवका नाम | 

महाखुरी ( स'० स्ल्ली० ) महादेवी दुर्गा । 

महाखुदय ( स'० पु० ) श्रेष्ठ अश्व, वड़ा घोड़ा २ एक 
ऋषि । 

महाखक्त ( स'० कळो० ) १ वैदिक महास्तोत्र | ( पु०) २ 
ऋग्वेद्के दशचं मरडळके एक ऋषि और उनका १-१२८ 
सूक्त । 

महासूइम (स ० लि०) महां श्चासौ सूक्ष्म । अतिशय सुच्म, 
बहुत बारोंक । | 

-महासूच्मा (स ० रुल्ली० ) महंदतीव सूच्म । वाळुका, 
वाळू । 

महासूचिव्यूह ( स'० पु० ) व्यूहभोद, युद्धके समय सेना 
रखनेकी क्रियाविशेष । 

महासूत ( स'० पु० ) रणवाद्यभेद्‌, प्राचीन कालका एक 

प्रकारका वाज्ञा जो युद्ध-क्ष में बजाया जाता था।' 
महासेतु ( स'० पु० ) १ बृहत्‌ सेतु. बड़ा समुद्र। २ 

` एक प्रकारका मन्त्र । 

महासेन ( स'० पु० ) महतो सेना यस्य़ । १ कासिकेय । 
महतो सेना अनुचरोऽस्य । _२ शिव | ३ महासेनापति, 
बहुत वड़ा या सबसे प्रधान सेनापति । ४ वृत्ताह'त पित- 
विशेष। ५ एक राजाका नाम। (ल्ि०) ६ विपुल 
सन्यविशिष्ट, बड़ी सेनाबाळा । 

महसेननरेश्वर ( सं० पु० ) अष्टम अह तके पिता । 
महासेना ( स'० स्त्लो० ) विपुळ सैन्य । 
मदासेनाव्यूहपरान्रम ( स'० पु० ) यक्षराजमेद्‌। 
मडासोम ( स'० पु) सामभद्‌। 

. महासोषिर (सं० पु०) दन्तो चेष्टगत रोगविशेष, दांतका एक 

पकारका रोग । इसमें दाँतोंके मसूड सड जाते हैं 

भौर मु'हमेंसे बहुत दुर्गन्‍्ध आंतो है! कदत है, कि 


| 


२७७ 


जव यह रोग होता है तव आदमी सात दिनांके अन्द्र 


मर जाता है। इसका दूसरा नाम महासुषिर भी है । 
मुखरोग देखो | 


महास्कन्ध ( स० लि० ) महान्‌ स्कन्थो$स्य | १ चुद्दत्‌ 
स्कन्धयुक्त, वडी गरदनवाला । २ उष्ट्र, ऊ'र । 

महास्कन्धा ( स ० स्री० ) जस्बूवुक्ष, जामुनकां पेड़ । 

महास्कन्धिन्‌ ( सं० पु० ) अष्टपद्चिशिष्ट जन्तुमेद, टिड्डी । 

महास्तूप ( सं० पुऽ ) बौद्ध स्घुति-रक्षित मंद्रिके आकार: 
का ऊ चा स्तूप। 

महास्तोम ( स'० त्रि० ) स्तोमयक्त । 

महास्त्र ( सं० छो० ) अस्रविशेष, बंडा अख । 

महास्थली ( स ० स्ञ्रो० ) ख्यल ( जानपदकुणडगो लेत्यादि | 
पा ४।१।४२ ) इति ङोष्‌ महती स्थळी । १ पृथ्वी । 
श्रेष्ठ स्थान, बहुत सुन्दर स्थान । | 

महास्थविर ( स'० पु० ) बौद्धमिक्ष्‌ । 

महास्थान ( सं० क्लो० ) ऊ चा और सुन्दर स्थान |. 

महास्थानभाप्त ( स'० पु० ) बोधिसत्वमेद्‌ । 

महास्थाळ (स ० पु० ) दृक्षमेद्‌ । 

महार्नायु ( स ० पु० ) महती सनाय॒ः । वह प्रधानं नाडा 


जिसमेंसे रक्त वहता है। इसे कंडरा या अस्थिबंधन -. 


नाड़ो भी कहते हें । , 
मह्दास्नेह ( स'० पु० ) छद्रीोगकी एक दवा] 
महारुपद ( स'० त्रि ) महान्‌ आर्पदो यस्य । महाप्रभांव॑ 

शालो, बड़ा बलवान्‌ । 
महास्पृति (स ० स्री) १ चिरप्रचलित वाक्य, किंवदंती । 

२ दुर्गा । 
महास्रग्विन्‌ (सं० पु) महती खक अस्थिमोला-सा 

अस्त्यस्येति चिनि। महादेव । 
महाखन ( स ० पु० ) महान्‌ खनः शब्दो यस्य । १ मल्क 

तूर्य, छडाईका डंका । २ चुहच्छव्द्‌, जोरका शब्द । (लि०) 

३ वृहत्शव्दविशिष्ट, जिससे भारी शब्द्‌ होता हो। ४ 

अखुरसेद्‌ । 


महास्वर ( स ० लि० ) १ उच्च स्वरयुक्त, बड़ा शब्द करने- 


बाळा । ( पु० ) २ उच्च स्वर, जोरकी आवाज | 
मद्दास्वाद ( स'० पुऽ ) स्वादु, झुमिष्ट। | 
महाहंस ( स'० पु०) १ हंसभेद । २ विष्णु | 
Collection (सम i पवता हनुयेख्य । १ शिव, महादेव | 


क्र + 


42: "3 है 


२ तक्षककी जातिका एक प्रकारका सांप। ३ दानवभेद्‌, 
एक दानवकां नाम । (लि० ) ४ घुद्दत्‌ इचुयुक्त, बड़ी 
'दाढोवालां । 


| 
महाहय ( स'० पु० ) १ राजमेद, पक राजाका नाम । २ 


महान्‌ अश्व, बड़ा घोड़ा । 
महाहर्यः ( स'० क्ली० ) राजप्रासाद | 
महाहव ( सं० पु० ) महान्‌ आहचः। घोरतरयुद्ध, धमाः 
सान लड़ाई। 
महाहविस्‌ ( स'० छ्ली० ) महत्‌ प्रशस्तं हचिः। १ गब्यः 
घृत, गायका घो । सव घोसे गायका घी प्रशस्त और 
रेष्ठ है। 
` घायायामथवा पिंडं खड्गमांसं महाहविः । 
कोळशाक तिल्लाज्यं वा कृशरं मासतृसये ॥” 


( मार्क ०घु० ३२३३ ) | महिक्षल्न ( सं० लि० ) १ वड़ा पराक्रप्रशालो । 
२ विष्णु। ३ मद्दान्ति हवींषि अल । ३ वृहद्‌ याग- | २ प्रभूत बळ, खूब जोर । 


` विशेष, शाकमेध यज्ञ । 
“अथातो महाहविष एव तद्यथा महाविषस्तथों तस्य |! 
- ` ( शतऽब्रा० २।५।३।२५ ) 
महाहस्त ( स'० पु०) १ शिव, महादेव। ( लि०) २ 
वृहद्‌ हस्तयुक्त, जिसके लम्बे लम्षे हाथ हों । 
महाहस्तिन्‌ ( सं० लि० ) वृहद हस्तयुक्त, लम्बा हाथ- 
चाला । 
महाहस्तो ( खं० लि० ) महाहस्तिन देखो | 


... महाहास ( स'० पु०) महान उच्चहासः । अट्टहास, जोरसे 


ANN! 


उठा कर हसना । 


महाहि ( स ० पु० ) मदान्‌ अहिः। वृहत्‌ सप, वासुकि 
' “नांग । 


मददाहिक्का ( स ० -ख्री० ) महती हिक्का। पक प्रकारका 


हिचकी रोग। इसमें हिचकी आनेके सपय सारा शरीर महित्री ( स'० स्री० 


' कांप उठता है और मम-स्थानमें वेदना होती है। 


| ; हिक्का शब्द 
महाहिमवत्‌ ( सं० पु०) महाहिम अस्त्यर्थ 
च। हिमालय पहाड । 
महाहिवळय ( सं० लि० ) महासप द्वारा वेष्टित, बढे बढे 
सांपॉसे घिरा इुआ। ' FF 


य्या । 


महाहिशयन ( स'० क्ली० ) विष्णुको अनिस Math Gollecti ) मुद्रिते, (,ख०9 छुक ) ब्राह्मण । 


प्रहाय महिधर 


महाहेतु ( सं० पु० ) एंक वहुत बडो संख्याको नाम । 

। महाह ( स० पु० ) मध्याह । 

| महाहृद्‌ ( स'० पु०) १ वृहद्‌ पुष्करिणो, बड़ा ताठांद 
२ एक तीर्थका नाम । ३ शिव, महादेव । 

महाहस्व ( स'० पु० ) मध्याह, दोपहर । 

महाहस्वा ( स'० लि० ) अति खच, वेहुत छोरा । 

महाहस्व। ( सं० स्त्री” ) कपिकच्छु, केवांच । 

महि (स'० पु०) मह्यते इति मह-पूजायां अदन्त चुरादि, 
( सर्वधातुम्य हच । उण्‌ ४११३ ) इति हन्‌ । ! 
पृथ्वी । २ महत्‌, बड़ा। ३ महिना । ४ महत्त, 
विज्ञान-शक्ति । 

महिका ( सं० स्री० ) मह ( कन शिल्पिसंज्ञयोरपूर्वस्यापि| 
उण्‌ २३२) इति क्युन्‌ टापू, अत इत्वं । हिम, वफ । 


(पुः) 


महिख ( सं० पु० ) महिष देखो | 
महिखरी ( हि० स्त्रो०) अठाइस मालाओंके एक छत्दका 
 नाम। इसमें चोदह मालाओं पर यति होती है। 
महिज्ञेक (स'० पु० ) चूहा । 
महितं (स'० लि० ) मह्यते स्मेति मह पूजायां ( मतिबुद्दि 
पूजाथॅम्यश्न | पां ३२१८८) इति क्त । १ पूजित । २ पित 
गणविशेष | र 
महिता (स'० स्त्नी० ) १ नदोभेद्‌, एक नदीका नाम । २ 
महत्व, महिमा । 
"सख्युः सखेव पितृवत्‌ तनयस्य सर्व । 
सेहे महान महितया कुमतेरघ' मे ॥” 
( भाग० ११११६) 


) ऋग्वेद्का १०।१५६ सूक्तका हा 
भेद । 


देखो । | महित्व ( सं० ० ) प्रभुत्व, प्रभुता । 
मतुप. मस्य | महित्वन ( सं० कली ० ) महत्व, महिमा । 


नाम | 


महिदास ( स'० पु० ) इतराके एक पुलका 
; महीदात देख । 


महिधर ( स'० पु० ) महीघर देखो | . 
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महिन. ( सं० लि० ) मह 'प्रक्षादिभ्य इनिः' इति इनिः। | महिया ( हि० पु०) ईखके रसका फेन जो उवाल खाने पर 
महत्‌ वडा । निकलता है । 
महिन ( स'० झो० ) महति मह्यते वा मह पूजायां, ( महे- | महिर ( स० पु० ) महाते पूज्यते इति मह. पूजञाया ( सलि- 
रनण_च | उण... २।५६ ) इति चकारावदित्युक्तः इनन्‌ । कल्यनि महीति | उण १॥५५) इति इलच्‌ ळस्य रत्वं । सूर्यो । 
१ राज्य । ( लि० ) २ पूजनीय, पूजने योग्य । महिरकुछ ( स'० पु० ) एक राजा | मिहिरकुल देखो | 
महिनस ( स'० पु०) शिवकी एक सूत्तिका नाम | महिरावण ( स'० पु० ) एक राक्षसका नाम। कहते हैं 
( मागवत ३।१२।१२ ) कि यह रावणका लड़का था और पातालमें रहता था। 
महिन्धक ( स'० पु० ) १ इन्दूर, चूहा । २ नकुळ, नेवळा | | रद रामचन्द्र और लक्ष्मणको लंकाके शिविरसे उठा 
३ भांरवहनार्थ दन्तस लग्न रञ्जु, भार उठानेका छोका, | कर पाताळ ले गया था । रामचन्द्र और लक्ष्मणको 


सिकहर । इसे वह'गीके दोनों छोरोंमें वांध कर कहोर | दें ते हुप हनुमानजी पाताळ गये थे और महिरावण- 
चोका उठाते हैं | को मार कर राम लक्ष्मणको ळे आये थे। 


। कि महिला (स ० स्रो०) मह्यत इति मह पूजायाँ ( सलिकल्यनि. 
महीपाल 
हाळ (स ०७०) सपल महीति | उण १।५५) इति इलच्‌ राप्‌। १ स्त्रोमात्र । 


महिफर ( ६० पु० ) मधु, शहद । 
२ प्रिय गुलता, फूलप्रिय गु । ३ रेणुका नामक गन्धद्रब्य । 
मदिमख ( स० पु० ) देवसङ्क, देवालय । | § ममा क यु। ३ रेणु 


महिमन्‌ ( स ० ५० ) महतो भावः महत्‌ ( एथ्वादिभ्य | महिलाख्या ( स'० स्त्री०) महिला इति आख्या यस्याः 
इमनिज वा उण_ ५।१।१२२) इति इमनिच_ ततः (टे: | | सा । महिला । 
पा ६।४।१५५ ) इति रिलोपः। महत्व, आठ प्रकारके | महिलारौप्य ( स'० छो० ) दक्षिणदेशक्रा एक नगर । 


ऐश्व्य्यॉमेंसे एक ऐश्वय्य |. . | महिलाह्वया ( स'० ख्रो० ) महिला इति आहयों यस्याः - 
“अणिमा ळधिमा प्रातिः प्राकास्य' महिमा तथा | । सा। महिला, प्रिय गुलूता । धर्याय-- 
ईशित्वञ्च वशित्वश्च तथा काम वसायिता ॥” ; | “प्रियगु फलिनी कान्ता लता च महिलाहया । 
( अमरटीका भारत) । ुन्द्रा गुन्द्रफका श्यामा विष्बकसेनाङ्गनाप्रियां ॥? - 


( भावप्र० ) 
महिलि-छोरा नागपुर और पश्चिम-चङ्गवासी पहाड़ी 
जातिविशेष । पालको ढोना और खेत जोतना ही इनकी 
प्रधान उपजोविका है। कोई कोई वांसको टोकरी मो 


महिमा ऐश्वर्य प्राप्त होनेसे उनका प्रभाव इतना वढ़ | 
जांता है, कि वेमनमाना कार्य करनेमें समर्थ होते है । | 
योग द्वारा ही अणिमादि आउ प्रकारके ऐश्वय लाभ होते 


|| 
हैं। योग देखो | | 
-] ७ क्‌ [ $ 
२ माहात्म्य, गौरब । ३ उत्कर्ष, प्रशंसा । ४.राजतरं- वमा हर अपना शुज्ञारा चलाता है। साधारणत 
गिणोके अनुसार एक मन्ल्ी-पुत्र । | बांसफोड, पातर, खुलाड़ी, ताएडो और सुएडा नामक 
| पांच श्रेणियोमें विभक्त हैं। इन पांचोंमें भो फिर ३४ 


महिमत्‌ ( स'० लि०) प्रचुर अधिक। - | 


- महिमभट्ट ( स'० पु० ) मन्मरभट्टका नामान्तर | खतन्‍्त्र थोक देखे जाते हें । इन सब विभिन्‍न व शके 


§ 2 गॉंके साथ स'थालोंकी श्रेणीविशेषके नाम मिलते 
महिमसुन्द्र ( स'० पु० ) जैन प्रन्धकारभेद्‌ । [अ कोई 
हि द्‌ जुळत हैं। महिलि-सुण्डाओंक़ो कोई कोई सुएडजाति- 
महिमा ( स'० स्त्रो० ) महत्व, महिमा । महिमन देखो । | को पका शाखा मानते है | | 
महिमावत्‌ ( सः० झो ) . मार्षाण्डेयपुराणानुस!र पक | मोनभूमके पातर-महिलिथॉमे बहुत कुछ हिन्दूका 
मकारके पितृगण। | । आचरण देखा जाता है । वै लोग गाय, सूअर आदिकां 
महिस्त ( स'० पु० ) शिवका एक' प्रधान स्तोल fh | 


मांस नहीं खाते और न एक थोकके मध्य अथवा आ 


पुष्पद्न्ताचार्याने रचा था । | कुलमें आदान-प्रदांन ही करते है'। किन्तु सात ढोके न 


a सहिम्नार (स ठ पु०) हरिव श वर्णित? एक शभिः Math ८०८नव्वाद्वेध्झदॉन-प्रकन० चलता है ॥ न नि 
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हिन्दूकी पूजापद्धति और क्रियाकलापका बहुत कुछ 
अनुकरण करने पर भो उनमें आज भी पहाड़ी और 
मनसादेवीकी पूजा वड समारोहसे होती देखी जाती 
है। घे लोग कुमी, भूमिज और देशवाली स थालोंके 
हाथका भोजन नहीं करते । मानभूमके उत्तर जो महिलि 
रहते हैं वे मुर्दको गाइते, परन्तु पातर-महिलि और 
स'थाल परगनेवांसी महिलि उसे जलात हैं। १वे' 
दिनमै रोद्ध और पिएडदान होता हैं। 
महिवृष ( सं लि० ) धनवद्ध न , धन वढानेत्राला । 
महिव्रत ( स'० पु० ) महाब्रत। ` 
महिष ( सं० पु०) महति पूज्ञयति देवाननेनेति, महि 
( अधिमह्योष्टिषच्‌। उण्‌ १।४३ ) इति रिषच्‌। स्वनांम- 
ख्यात पशुविशेष, भैस। पर्याय--छुलाप, वाहद्विषन, 
' कासर, सैरिभ, यमवाहन, विषज्वरन, बंशभीरु; रज- 
सुचल, आनूप, रक्ताक्ष, अश्वारि, क्रोधी, कलूष, मत्त, 
` बिषाणी, गबलो, बली । ( जटाधर ) 
ब्रह्मण, क्षत्रिय चेश्य, शत्र और अन्त्यजके भेद्से महिष 
पांच प्रकारका है| 
्राझणजातिका महिष बहुत काळा, पवित्र, क्द्में 
ऊ चां, वहुत खानेवाडा और मारक; क्षत्रियजातिका 
महिष भेंगा, कामी, मोटा, क्रोधो, मारक, बहुत खानेवाला 
ओर ताकतवर ; वेश्यजातिक्रा महिष शान्त, छोटे सींग- 
का, क्रोधी, वोझ ढोनेवाल और बलशाछो ; शूद्रजातिका 
महिष अंगभंग, कमजोर, छोटे सोंगका, कम क्रोधी, 
कम खानेवाला और वोझ ढोनेमें बहुत मजबूत होता है । 
जो महिष हमेशा जलकी तलाशमें रहता है, महा- 
तेजस्वी और भार ढोता है तथा जिसके सोंग घेढंगे 
होते हें उसे अन्त्यज जातिका महिष कहते हैं। | 
जंगलो महिषके मांसका गुण--दोषकारक, लघु, 
दीपन, वलदायक । ग्राम्य महिषके मांसका शुण- 
` स्निग्ध, मलिनकर पित्तदर । ( राजनि० ) राजवलभक्रे 
मतसे-तपंण, स्निग्ध, उष्ण, मधुर, गुरु, निद्रा, पु'स्त्व 
और स्तन्यवद्ध क तथा मांसदाढयेकर । भावप्रकाशके 
मतसे महिष पर्याय--घोटकारि, कासर, पोनस्कन्ध 
छृष्णकाय । मांसगुण--उप्णवीर्य, वायुनाशक निद 
जनक, शुक्रवद्ध क, वळकारक, शरीरको दृढ़ताजनद खि 


-00-0. । हदताजनक) Co 


पुष्टिकारक, मळमूल्र-निभ्सारक तथा वायु, पित्त और 
रक्तदोषनाशक | ( भा०प्र० ) 

देवी भगवतीके उद्देशसे महिषकी बढि देनेसे देवी 
बहुत तृप्त और प्रसन्न होती हैं। इसके फरूसे साधक 
सौ वर्ष तक स्वग में रहते हैं । ( कालिकापु० ) 

महिष स्वभावतः बलवान, स्थूळ शरोरवाला और. 
भार ढोनेमें मजबूत होता है। यह जळ या कीचझों 
रहना बहुत पसन्द करता है। शारीरके रोए" लम्बे, दोनों 
सोंग बड़े. और टेढ़ होते है । इसको कनपरी चौहो 
और चिपरी, दो पैर पतले, खुर दो भागोंमें, बे और 
शरीरके रोंगटे खड़े होते हें । सुखभागमें छाती पर और 
पैरकी गांठो पर अन्यान्य अंगोंकी अपेक्षा अधिक रोए 
होते हे. । खाल और पशुओंकी अपेक्षा मोरी होती है। 
परन्तु सवसे मोरो खाल इसके चूलड़ परकी होती है। 
खाळले जूते फोते आदि वनाये जाते हैं । 

महिष क्रोधकी मानो प्रतिसूत्ति है । अन्यान्य पशुओं- 
को अपेक्षा इसके क्रोधके अनेक निदर्शन पाये जाते है। 
नदीमें तेरते समथ यदि कुम्मोर उसके अथवा उसके 
दलमेंके गायके वच्चेको पकड़, तो वह महिषके हाथसे 
ताण नहीं पाता। इस समय क्रोधमें आ कर वह नदी- 
को मथ डाळता है। कुम्भीर जहां उसके वच्चेको ठे 
गया है ज़लके भीतर उसी स्थान. पर वह पहु'च 
जाता और अपने सोंगॉसे उसे मिद्‌ डालता है। पोछे 
ह सुत कुस्मीरको छे कर अळसे बाहर निक्राल .. लाता 

| 

इसे सम्मन्ध ज्ञान भी अन्य पशुओंकी अपेक्षा अधिक 
दै। कहते हैं, किसी पुलररुथानोय महिष द्वारा मातृसम्प- 
कोय महिषके सन्तानोत्पादन कराते समय, संवर्भावज 
शानसे वह विरुद्ध सम्पर्क-सङ्गम नहीं करता । कमी 
कॅभो यह इस घृणित कामसे ऐसा उत्तेजित हो जाता है 
कि अपने पालकका भो प्राण ळे लेता है। 

साधारणतः काळा, सफेद और धूसर रंगका महिष 
देखनेमें आता है । पाळत और ज'गळीके मेदसे यह दो 
भकारका होता हे | पाळत प्रधानतः महिष वा. मैस द 
( Bos Bufialus ) और ज्ञ गली अरना (805 477479 अ 3 
अदलतल्दै। “अपर सै'सा ऐसा दुद्ध षे होता है कि । 


पहिप--प्रहिपकन्द 


उसमें वश्यताका चिह्न विलकुल दिखाई नहीं देता । | 


गुरुसाने पर यह कभी कभी आदमी पर टूर पड़ता है। 
उस समय यदि वह पासवाले पेड़ पर भी चढ़ ज्ञाय, तो | 
भी उसके क्रोधसे वच नहीं सकता। लाल लाल आंखे' | 
किये वह जगको सै'सा पेड़के समीप आता और अपने | 
गगॉसे उसे उखाइनेकी कोशिश करता है। 
इसके सींग साधारणतः लम्बे और किसो किसीके 
टेढे भो दिखाई देते हैं। अरना भैसा ज'गलमें . दळ 
बांध कर विचरण करता है। इसकी लम्बाई १०॥ फुट 
और ऊ चाई ६ झुट होती है । पालतू महिषको अपेक्षा यह 
अधिक बलवान्‌ होता है। यहां तक कि किसी किसी 
समय इसने क्ोधमें आ कर अधिक वळशाली हाथीको 
भी मार डाला हे । 
यह शरतूकालमें सङ्गम करता है। इस समय नर 
महिष कुछ महिषियोंकों ले कर पक एक खतन्त्र दलमें 
हो जाता है | मेथुनकालमें यह बहुत डराचना दिखाई 
देता है। महिषो १० मास गर्भ घारण करके अन्तमें 
एक यादो वच्चे जनती है। पाळत महिष ज'गली 
महिषसे एक टिद्दाई छोटा होता है। दोनों जातिके महिष 
घास रता आदि खाना पसन्द करते हैं। कीचड़ ही 
इसके रहनेका प्रिय स्थान है। मलेरिया-प्रधान आदि 
स्थानोंमें रहनेसे इसके शरीरमें किसी प्रकारका वेलक्षण्य 
नहीं दिखाई देता । मेनिळा ( 2४४४४ ) देशीय महिष- 
को एक स्वतन्त्र थोकम शामिल किया गया है! 
दक्षिण अफ्रिकाके Bubalus Caffer-ी आकृति 
भारतीय महिषसे नही' मिलती । इनके सी ग बहुत छोटे 
होत हैं। थे दळ बांध कर ज गलके समतल क्षेत्रमे 
-घूमत हैं। एक पक दळमें पांच छः सौ महिषसे कम 
नही होते । शलरुको नजदीक ,आते देख वे पहले उसे 
अच्छो तरह देख लेत, पीछे सत्त वांध कर उसके पोछे 
` पड़ते हैं। शत्रु से घायल हुआ महिष बहुत जोरसे 
चोत्कार करता हुआ उस पर टूर पड़ता है ओर जब तक 
: उसको ज्ञान नही' ले लेता तव तक लौटता नहो' । थुन- 
वग का भ्रमण-वृत्तान्त पढ्नेले मालूम होता है, कि इस 
` मकारका एक खौफनाक महिष पक वार अपने आक्रमण- 
कारो पर, ज्ञो घोड़े पर सवार था, टूर 


महिषक ( स'० पु०) पक वर्णसंकर जातिका नाम । क 


0 डा "समपि ath क चीतनाश्क, itized b "व्युक्षज्ञाड्यहर 
कफ, वीत क्‌, । 


२७६ 


जा कर उसने घोड़ेको विदीण कर उसकी हड्डीको 
चूर्ण चण और मांसपिएडको खण्ड खण्ड कर डाला । 

महिषका मांस खानेमें उत्तम ओर सद्दन्धयुक्त होता 
है। बूढ़े महिषका मांस उतना उपादेय नही' है जितना 
कि वच्चेका । इसके सोंगले तरह तरहके खिलौने और 
कंगही आदि काम आने ळायक अनेक वस्तु बनाई 
जाती हैं । 


२ एमश्रुधारो स्लेच्छजातिविशेष। यह जाति पहले 
क्षत्रिय थी, पोछे जब सगरराजने इन्हे' वेरादिमें अधिकार 
नहों दिया, तव यह दूसरा वेश धारण करु स्लेच्छ हो 
गई है । 

“सगरस्तां प्रतित्ञाञ्च गुरोर्बाक््यं निशम्य च | 

धर्म जघान तेषां वे वेशान्य त्व चकोर इ ॥ 

अद्ध शकानां शिरसो मुयडयित्वा व्यसर्ज यत्‌ | 

जडनानां शिरः सर्व काम्मोजानां तयैव च ॥ 

पारदा मुक्तकेशश्च पहवा; श्मश्रुधारिणः | 

निःखाब्यावघट्काराः इतास्तेन भहात्मना ॥ 

कोल्लिसर्पाः समहिषा दार्वाश्चोल्ा सकेरला; | 

वशिष्ठवचनाद्राजन्‌ सगरेण महात्मना ||” र 
( आयस्चिच तत्त्व) | 

३ महिषासुर । इसे दुगदिवोने मारा था | महिषासुर 
देखो । ४ अईँतका ध्वजविशेष । ५ देवगणभेद, निरुक्त 


नाम । ,७ कुशद्वोपका वर्ष विशेष, कुशद्वोपके एक वर्षः 
नाक। < अग्निविशेष, एक अग्निका नाम। & 
सिषेक भूपाल, वह राजा जिसका अभिषेक शा 
किया गया हो। १० देशमेद्‌, एक प्राचीन देश 
११ अजुहादका पुत्रभेद, अनुहादके पक पुतका नाम 
साध्याके पुत्रका नाम | 


कत्द्विशेष, मैसा कंद। पर्याय- शुम्रालु; 
शुक्तकन्द, महिषीकन्व । 


मणा ह) 
523, ०५ लकर 
Aho 


महिषघ्नी -महिषासुर 
महिषध्नी ( स'० स्रो० ) महिषं महिषासुर हन्तीति हन | महिषासुर ( सं० पु० ) महिष एव महिषाख्योवा असुर | 


वाहुलकात्‌ रक ङीष । भगवती दुर्गा । 
“महिषघ्नी महामाये चामुण्डे मुण्डमाछिनि । 


आयुरारोग्य विजय देहि नमोऽस्तुते ॥” (डुगोत्सवपद्धति) | 


महिषत्व ( स'० क्की० ) महिषस्य भावः त्व। महिषका 
भाच वा धम | 
महिषध्वज ( स'० पु०) महिषो ध्वजश्चिह' वाहनत्वेन 
यस्य । १ यमराज । २ जैन शास्राचुसार एक अहेतका 
नाम। ` र 
महिषपाल ( स'० पु०) महिषं पालयति पालि-अच्‌ । 
महिष पालक, रबाला । 
महिषमतस्य ( स'० पु०) मत्हयविशेष, एक प्रकारकी 
मछलो जो कारे रंगको होती है। इसके सेहरे पड़ 
बड़े होते हैं। यह वलवोर्यकारी और दीपनशुण युक्त 
मानो जाती है । 
महिषप्रद्दिनी ( स'० ख्री० ) महिषं महिषाख्यमशुरं मुदना- 
तीति सुद्‌ णिनि-डीप्‌। दुर्गा । इन महिषमर्दिनी देवीकी 
पूजा अष्टाक्षरी मन्त्र द्वारा करनो होती है। 
“भाण्डं वियत्‌ सनयनं शवेतो महिनि ठद्वयम्‌ । 
अष्टाक्तरी समाख्याता विद्या महिषमद्दिनी |” ( तन्त्रसार ) 
तन्वसारमें इनको पूत्रादिका विस्तृत विवरण लिखा 
है। इनका ध्यान-- 
“गारुडोपलसन्निमां मणिमयक्ुणडल्लमणिडतां 
नमि भाळविल्रोचनां महिधोत्तमाङ्गनिपेदुषीम्‌ । 
शङ्खचक्रक्पाणसेटकवाणकामु कशूलकान 
तज्जनीमपि विभ्रतीं निजवाहुमिः शशिशेखराम्‌ ॥? 
इसी ध्यानसे महिषमदिनोकी पूजा होती हे | 
मदिषमस्तक ( स'० पु० ) शालिघान्यविशेष, एक प्रकार 
का जड़इन धान । र 
महिषवक्लो ( स'० स्त्रा० ) महिषः वाच्या वल्लो, शाक- 
पाथिवादिवत्‌ समासः । लताविशेष, घिरेरा । स'रुकृत 
पर्याय --सीम्या, प्रतिसोमा, अन्तवल्लिका, खण्डशासा। 
महिषवाहन ( स'० पु० ) महिषः वाहनं यस्थ । यमराज | 
महिषाक्ष (स'० पु०) १ भै'सा गुग्गुळ । २ भगन्द्र । 
महिषाक्षक ( स ० पु० ) गुरशुळ। 


महिषाइ न ( स० 3० ) स्कन्दका पूक चात, Math cti 


असुरभ द, रंभासुरका लका । 
महिषाखुरकी उत्पत्तिके सम्वन्धमें काछि 
इस प्रकार लिखा है--रम्म नामक किसो दैत्यने महादेव- 
की आराधना करके उन्हे प्रसन्न. किया | महादेवने 
उसे वर मांगने कहा । इस पर अपुलक रम्मासुर बोळा, 
'देव ! मैं आपसे और कोई भो वर नही' चाहता, सिवा 
इसके कि आप मेरे घर पुलरूपमें उत्पन्न हों और 
त्रिछोकमें अजेय, चिरायु, यशखी, श्वीमान्‌ और सत्य. 
प्रतिज्ञ बने। महादेवने 'तथाल्तु' कह कर इसे खोकार 
किया | । | 
रम्मासुर वर पा कर वहुत प्रल 'न हुआ और अपना 
घर लौटा। राहमें परु युवो झपुमती महिबी पर 
उसको निगाह पड़ी। रमाने कामे पीडित हो उसके 
साथ सम्भोग किय्रा। महिषोके गभ रह गया । यथा- 
समय उसी गम से महिषाखुरकी उत्पत्ति हुई । महिषा- 
खुर सब प्रकारके शुणोंसे सम्पन्त हो सुरासुरका राज्य- 
भोग करने छगा। महिबाखुर घोर मायावो था । एक 
दिन वह मनप्रोहिनोरू् धारण कर कात्यायन सु निके 
आश्रमे गया। वां सुनिने शिष्योंको लमा कर उसने 
उनके तपे वाधा डाङनेको कोशिश का। इतत पर 
हिमालय़-शिख्षस्वासी मुनिवर कात्यायन बडे, विगडे, 
और उसे शाप दिया कि, तुम सीके हाथसे मारे 
जाओगे! उसी अभिशापके फळसे वह भगवतो दुर्गा 
देवो के हाथ मारा गया । or 
महिषाशुरने तोन वार जन्म छिया और तीनों ही 
वार देत्रोने तोन रूप धारण कर उसको मारा । देवोका 
पछा रूप उप्र चएड।, दूसरा भद्रकाली और तीसरा रुप 
दुर्गा था । | 
वर पा कर रम्मासुरके लड़के म हिषासुरने जव देव 
अखुरोके ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापन किया, तब एक 
दिन उसने हिमाळप्र पहाड़ पर सोतेमें पक भीषण खप 
रस पकार देखा, था, 'भगवतो भद्रकालोका रूप धारण 
कर उसका शिर कारती है और ज्ञो रक्त निकलता है 
उसे पी कर अपनी प्यास बुझाती है ।' नींद 


र 


वाद बेह बहत डर गया और तभीसे भगवतीकी उपासत F 


महिषासर 


करने छगां। भगवतोने प्रसन्न {हो कर अपने दशन 
दिये । तब महिषासुरने प्रणाम कर उनसे कहा, 'देवि ! 
मैंने स्वप्नमें जैसा देखा है, वह रळनेको नहीं, फिर उस- 
से मैंक्षुब्ध भी नहीं हृ । में तोन मन्वन्तर काल 
तक निष्कण्टक सुरासुरका राज्यभोग कर चुका, भोग- 
सुखकी अव मुक्त जरा भी लालसा नहीं है। आपसे 


मेरी अन्तिम प्रार्थना .यहो है, कि जिससे सभो यज्ञोंमें 


मेरी पूजा हो और मैं सवदा आपके चरणोंकी सेवामें 
निरत रह', यही वर सुक दीजिये ।' देवीने उत्तर दिया, 
प्रहिषाखुर ! यज्ञका भाग कुछ शेष न रह गया, कुछ 
देवताओंमें बांट दिया गया। जो कुछ हो, में तुम्हे 
अपनो पद-सेंचासें निरत रखू'गा और जहां जहां मेरो 
पूजा होगी, चह वहां तुम भी पूजे जाओगे ।' इतना कह 
कर भगवतोंने उग्रचण्डा, भद्रकाली और दुर्गा इन तीन 
मूत्तियोंके साथ साथ महिषाछुरको पूजाको व्यवस्था 
कर दी । 

चामनपुराणमें लिखा हे--रम्म और करम्भ नामक 
दो प्रवळ पराक्रम अखुर पश्चनद्के जळमें पैठ कर पुत्र- 
लाभकी कामनासे कठोर तपस्या कर रहे थे। इन्द्रने 
तपस्यासे भय खा कर कुस्भोका रूप धारण कर करम्भ- 
का विनाश किया । श्रातृवियोग पर रम्भ बहुत दुःखित 
हुआ और अएना शिर काट कर अआग्निमें होम करनेको 
उद्यत हो गया । यह देख कर अग्निने उस दारुण 
अध्यचसायसे उसे रोका और अभिलषित वर मांगनेको 
कहा । रम्भने अग्निकी वात मान ळी ओर एक लिलोक्य- 
“विजयी पुत्रके लिये प्राथना को । अग्निदेव 'तथास्तुः 
कह कर अन्तार्हित हो गये । वर पा कर रम्भ गद्गद्‌ 
हो गया और अपने घर छौरा। राहमें एक युवतो 
महिषिको देख कर वह कामपोड़ित हो गया। रम्मके 
'संसगंसे .महिषीके गभं रदा । उसा गर्भसे यथासमय 


: देवाजुरविजयी मायावी महिषासुरने जन्मम्रहण किया । 


. (बामनपु० १७ अ० ) 
वराहपुराणमें लिखा है- खायस्भुव मन्वन्तरमें. देवी 
वेष्णवोने मन्द्र पवत पर दैत्यं महिषासुरको मारा । पीछे 


` ` चहो महिषासुर पुनः चैतासुर नामसे उत्पन्न हुआ । देवी हतका 
_नन्दाने विन्ध्याचल पर उसे भो मारा. अर्थेति थी कयै ह हॉथीः रथं शकर ओर 
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- प्रधान सेनापति देवीके साथ लड़ने लगे । इस 
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| ज्ञानशक्तिके हाथसे अज्ञानमूत्ति महिषासुर मारा गया । 


माकण्डेयपुराणके चण्डी-माहात्म्यमे लिलया है-- 
पूवकांछमें देव और असुरोमें सौ वषे तक युद्ध चलता 
रहा। उस दोघकालव्यांपी युद्धमें देवताओंकी अखुरों 
के हाथसे अच्छो तरह हार हुईं। पीछे असुराधिपति 
महिष स्वग से देवताओंकों भगा कर स्वयं इन्द्र वन गया 
और वहांका शासन करने ळगा । अव देवगण मर्त्ये लोकमें 
मक्त्य वासीकी तरह विचरण करने लगे | कुछ समय वाद्‌ 
वे ब्रह्माको आगे करके जहां हरि और हर विराज करते 
थे, वहीं पडु चे । देवताओंने महिषाखुरकी अत्याचार- 
कहांनो उन्हे आध्योपान्त कह सुनाई । महिषासुरने 
अपने वाइवळसे इन्द्र, यम, कुवेर, वरुण और अग्नि आदि 
देवताओंकी अधिकारमूमि छीन छो है, सुन कर तथा 
देवताओंको शरणापन्न देख कर हरि और हर दोनों ही 
आगवबूरे हो गये। उन्होंने सभी देवताओंके शरीरसे 
सुमहत्‌ तेज निकाल कर उसे एकल किया । अब उस 
तेजपुञ्चले एक अदुभुत नारोमूत्तिका आविर्भाव हुआ । 
उस हजार भुजावाळी भोषण, फिर भो प्रशान्ताक्कति 
देवीसूत्तिको देख कर देवताओंने उन्हे अपने आयुधादि 
दे कर सम्मानित किया । इस्र समय देवी खिलखिला 
कर ह'स उठों। ह'सीके शब्द्से जल, स्थल, शेळ, 
कानन और वसुन्धरा कांप उठो । देवताओंके आशांका 
संचार हुआ। वे सवके सब भक्तिपूव क सिंहवाहिनी- 
की स्तुति करने लगे । क 
उघर महिषासुरने भी घोर गर्जन किया वह दूलबल, 
के साथ विपुळविकपसे विविध आयुर्घोके साथ युरदाथ . 
देवोके सामने खड़ा हो गया । फिर क्या था, दोनोमे 
घोर संग्राम चलने लगा। बहुश देर तक विविध युद्धको . 
बाद संहारिणी देवीके हाथसे वास्कळ, असिलोमा और. 
विडालाक्ष आदि महिषासुरके सेनापतियो द्वारा परः | 
चालित सेन्यदळ मारां गया । देवगण वड़ प्रसन्न डुए। . 
आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी । अनन्तर सेन्यद्ळ और सेना- 
तियोंमेंसे एक एकको देवोके हाथसे निहत और निग्रद्दोत 
होते देख लिक्षुर और चामर आद्‌ महिषासुरके प्रधान 


- श्प `? 


भहिषासुरसम्भवः--मही 


विध्वस्त किये गये । अन्तमें महिषाखुरने स्वय' विपुल | महिषोतक्र ( सं० को० ) मैंसके दूधका मट्टा। गु 


वीर्यीको आश्रय कर नाना मायावी मूत्तिसे भीषण छोम- 
हर्षण युद्ध आरम्म कर दिया । कोपारुणनयना देवी 


कफवद्ध क, कुछ गाढा तथा प्लीहा, अर्श, महणीदोष और 
अतीसारमें लाभदायक ! 


` चण्डिकाने महिषासुरके दोरात्म्यसे तंग तंग आ कर | महिषीद्धि ( स'० छ्लो० ) भें सका दही । गुण-महुर 
खड गसे उसका शिर कार लिया। दुवा त्त महिषाखुरके | रक्तदोबकर, कफ तथा शोफहर, पित्त और वातवद्ध'क न 


` मारे जाने पर {असुरोंकी सेनामें कुहराम मच गया । देव- 
गण बड़े प्रसन्न हुए । सवोंने मिल कर चणिडकाकी 
पूज्ञा की । 
महिषासुरसम्भव ( स'० पु०) भूमिज गुग्गुल, जमोनसे 
उत्पन्न शुग्गुल । 
महिषासुरहन्तो ( स' ० स्ली० ) दुर्गा । 
महिषो (सं स्त्री०) महिषस्य कृताभिषेकर्य नृपर्य 
पल्लो ( पुयोगाख्यायां । पा ४।१।४८ ) इति ङीष । कृता- 
भिषेका राजपलो, पररानो। जिस पल्लोके साथ राजा 
अभिशिक्त होते हैं उसीको महिषी कहते हैं। राजाकी 
पल्लीमाल ही महिषो नहो' कहला सकती । 


इत्य ब्रत धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीक्ते; | - 


सस व्यतीयुज्निगुणानि तस्य दीनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥” 
(खु २२५) 

२ सैरिन्धो । ३ औषधिभ द । ४ महिषपत्नो, भै'स । 
पर्याय--मन्द्गमना, महाक्षीरा, पयस्विनी, लुलापकान्ता, 
कलुषा, तुरङ्गद्वियणी। इसके दूधका गुण मधुर, पोनेमें 
ढ ढा, गुरू, वळ और पुष्टिप्रद, गृष्य, पित्त, दाह 
और अस्लनाशक ; द्धिका गुण मधुर, स्निग्ध, इलेप्प- 
कारक, रक्तपित्तनाशक, वळ और अस्रवद्धक, वलकर, 
. अम्ल; मक्खनका गुण--कषाय, मधुररस, शोतळ, वल- 
कर, पित्तप्न, स्थोल्यकारक ; धोका गुण श्तिकर, सुखद्‌ 
कान्तिवद्ध क, वातश्लेष्मनाशक, वलकर, वर्णबद्क 
प्रहणीविकारनाशक, मन्दानळोद्दीपक, चक्ष्‌ का दोह्ति- 
चद क तथा मनोहारक। इसके मूत्रका गुण आनाह 
शोफ, शुल्मदोषनांशक, -कडु, उष्ण, कुष्ठ, कण्डति, शूळ 


और डद्ररोगनाशक माना गया है । ( राजनि, ) 
महिषीकन्द्‌ ( सं० पु० भे 

क परे सं 
महिषीघृत ( सं० क्वी०) महिषी दुग्धोत्य घत. >' 
i PB पिता pe भै'सका 
विष्टस्भो, वलकर | 


9 मधुर, गुरु, 
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महिषीदान ( स ० क्को० ) महिष-बलिदानरूप प्रक्रिया 
- सेद्‌ । 
महिषीदुग्ध ( स'० क्वो०) मै सका दूध | गुण- स्तिध 
वायु, शीतकर, तन्द्रा और निद्राकर, दृष्यतम, न, बह 
प्रद और पुष्टिकर । 
महदिषोपाळ (सं० पु०) महिषोपाळनकारी, भै सको पोसने, 
चाळा खाला । 
महिषीप्रिया ( स'० ख्री० ) महिषोणां थिया । 
शशी नामक घास । 
महिषोभाच ( सं० पु० ) महिष्प्रासावः । महिषीका भाव | 
महिषिमूल ( सं० छो०) भै'सका सूत । गुण--तिक्त, 
कटु, कषाय, भेदक, वातनाशक, पित्तवद्ध क, कुष्ठ, अश, 
पाण्डु, उद्ररोग और शूछनाशक । 
महिषेश ( स'० पु० ) १ महिषासुर । २ यमराज । 
महिषोत्सगे ( सं० पुऽ ) एक प्रकारका यज्ञ । 
महिष्ट ( सं० ब्वि० ) अतिशय महान, वहुत वडा । 
महिष्मत ( स'० लि०) १ महिषयुक्त, जिसे भेस हों। (पु) 
२ एक राजा | 
महिष्मतो ( सं० स्रो० ) अगिराको लड़को । 
महिष्वनि ( स'० लि० ) प्रभूत घनशाळो, बड़ा घनवान। 
महिष्बत ( स'० लि० ) १ महनाय, पूजन करने योग्य! 
२ महोत्सव-युक्त । 
महिसुर--दक्षिणभारतके अन्तर्गत पक प्राचोन हिन्दूराज्य 
और जिका । विशेष विवरण मेसुर शब्दमें देखो । 
महो ( स० ख्री० ) महाते इति-मह-अच्‌ ( गौरादिस्वाव। 
२४१ ) इति ङोष यद्वा महि-कृदिकारादिति डीप. 
१ पथ्वी। २ नदोविशेष । यह नदी माळवामें 
है। इसके जलका गुण सुखादु, वळकर, पित्तहर और 
उर माना जाता है) (राजनि० ) २ गांसी, गाय। २ 
दिलमोचिकां, ४ छोक। ५ मिट्टी. ६१९ 
» स्थान । ७ -फुणड, समूह । ८ षे ु हि 
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शूलोतृण, 


आधार। 


मही-महोकान्त 


१.एकको संख्या । १० सेना | ११ एक 


छन्दका नाम । इसमें एक लघु और एक गुरु 
होती है । जेसे- महो, ल्गो, नदो इत्यादि || 


मही 


का एकमात्र उपनिवेश । माहो देखो | 


_महीकदम्ब ( स ० पु० ) भूकद्म्व । 


(हिं० पु० ) मद्ठा, छाछ। 
ही--मान्द्राज प्रदेशके मळवार जिलान्तर्गत फरासियों- 


महीकम्प ( स ० पु० ) भूमिकम्पं, भूडोळ | 
महोकान्त--वस्वई-गवर्सेणरके पालिरिकळ एजेन्सी द्वारा 


परिचालित कुछ देशीय सामन्त राज्य । यह अक्षा० २३' 
१४ से १४:२८ ३० तथा देशा० ७२४० से ७४५ पू०के 
मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ३१२५ वर्गमोल है | 
इसके उत्तरमें उदयपुर और इ'गरपुर नामक राजप्रूत- 
राज्य, दक्षिण-पूर्वमें रेवाकान्त, दक्षिणमें अ'गरेजाधिक्कत 
खैरा जिला और पड्चिममें वड़ोदाराज्य, अह्ादावाद्‌ जिला 
और पाहलनपुर णजेन्सो है। 
इन सामन्तर।ज्योंके सरदार विभिन्न मर्यादापन्न हैं। 
१८७७ ई०में उन लोगोंका अधिकार निरूपण कर यह | 
सात भागोंमें वांटा गया ।. उस. .विभागाचुसार इद्रके | 
राजा हो प्रथम श्रेणोभुक्त हुए हैं। ये खराज्यके दशसुण्ड- | 
के विधाता हैं। केवळ अ'गरेजी प्रजाके विचारके समय | 
पाछिरिकळ पजेएरको अनुमति छेनो पड़तो है । द्वितीय | 
भ.णोके सरदार करीब २० हजार रुपये दीबानो और | 
सभी प्रकारके फौजदारो मुकदमे फैसला करते हैं प्राण: | 
एडका आदेश सिफ प/लिटिकल पजेण्ट दे सकते हैं। | 
श्य श्रेणो के सरदारको ५ हजार रुपये दोवानी, २ महोनेको' 
कैद और १००० रु० जुरमाना तथा फौजद रो सुकद्मेका । 
विचार करनेका अधिकार है किन्तु अंगरेजी प्रजाके मुक- 
दमे .अथवा प्राणदरडमें पालिटिकल पजेणटकी सलाद 
इतो है। ४थ श्रेणीके सरदारोंकों राज्यशासनका 
केम अधिकार दिया गया है। उक्त सात श्रोणियोंकी,, 
तालिका नीचे दो गई है। | 
. रैम अ्रेणीमें--इद्र। ` | 
रय -पोल और दण्डा । | 
डैय--मालपुर, .मनसा, मोहनपुर ।. | 
| 
| 


शेन वज्ञोरा, प्रियापु,, रणासन, पुंणाक्रा;५घ्जराल|/ 


- चाडासरु, कतोसन, इलोल और अंमलेरा । 
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५म--वलासना, दामा, वासना, सुदेष्णा, रूपाळ, 
द्धाल्य, मगोरी, वड़गांच और सतस्वा । 

६४-रमांस; देरोळ, . खेरावाड़ा, करोली, रक्तापुर, 
प्र मपुर, देधोजा, ताजपुरी, हापा, सातळासना, भाळुष्णा, 
लिखि और हरोळ। 

७प्र-मगुना, वोलेन्द्रा, तेजपुर, बिश्वोरा, पाळेज, 
देहरोळी, कससळपुरा, मह्य दपुरा, इजपुरा, रामपुरा, 
रानीपुरा, गावट, निम्वा, उस्न, मोतकोटर्णा | 

इन सामन्त राज्योका प्राकृतिक सौन्दर्य विभिन्न 
स्थानमें विभिन्न प्रकांरका है। उत्तर और पूचमें वन- 
परिवेष्ित पवंतशुद्ध.है । इससे बहां अपूव शोभा दिखाई 
देतो है। , दक्षिण और पश्चिम-भूमाग समतळ उदर 
क्षेत्रसे परिपुर्ण है, कहीं कहीं घना जंगल भी दिखाई 
देता है। 

यहांकी मिट्टो बलुई है सहो, पर उपज्ञाऊ है। कद्दी' 
कही उर्वर क्ृष्णवर्णके खेत भी दिखाई देते हैं-। . यह 
प्रदेश उत्तर-पूवसे दक्षिण-पश्चिंमकी ओर. ढालू चला 
गया हे । सरस्वती, शावरमती, हातमतो, खारो, 
मेखवा, माजम, च।ग्रक आदि वहुत-सो छोटा छोरो नदियां 
इस भूमागमें बहती हे | अळावा इसके रानी तालाब, 
कर्माबापो तालाब, वाचसूर तकृूठाव.आदि 'पुष्करियां और 
कए. अधिवासियोंके जलकष्ट दूर करते. हं । शोषोकत 
तालाबका परिमाण . ६०७ बोधा हे | 

इसमें १७२३ ग्राम और ६ शहर लगते हैं | जनसंख्या 
चार लाखके करोव दै। भोल और कोलि नामक जाति 
दो यदांके आदिम अधिवासो है। मुसलमानोंके: आक्र: 
मणस उत्पीडित हो. कर सिन्घुवासो राजपुत . लोग 
अपनी वासभूमिको छोड, इस प्रदेशमें आये और जंगलो 
अधिवासियोको परास्त कर वहो' बस गये । 

१५बो' शताब्दोमें .यह प्रदेश अह्मदावाद-राजवंशके 
अधिकारमें था.। उक्त राजवंशके अधःपतनके बाद 
सुग्ळ-व.दशाहने अपना अधिकार फेलाया । किन्तु देश 
का शासनकार्य देशो राजो पर हो सौंपा था । चे ळोग 
सेना भेज कर बीच वीचमें कर उगाह लाते थे'। १८११ ६०- 


th 'झे,मद्याराप्रशातिका व्सव्नसात देख कर अ'गरेज-राज: यहांसे 


राजकर वसूळ करके : गायकचाड, - राजाको देते चे । 


२६२ 


१८२० ई०मे अ गरेज्ञोंने इस राज्यका शांसनभार अपने हाथ 
लिया। इस समय बड़ोदाराजके साथ अंगरेजोको एक सन्धि 


हुई जिसमें शत्त यह थी, कि अंगरेजरांज अपने खडसे 

यहांका कर वसूल करके वड़ोदाराजको ठेगे,'किन्तु वड़ांद 
राज इस प्रदेशमें सेना नहीं भेज सकते और न शासन- 
कायमै हस्तक्षेप ही कर सकते हैं। अ'गरेजी अमळदारीके 
बाद भी यहां १८३३-३६ और १८५७-५८ ६०में दो वार 
विद्रोह खड, हुआ । शेषोक्त विप्छवमें चरिङ्गां शेळ पर 
एक छोरी लड.ई हुई । इस लड़ाईमें अङ्गरेजो सेनाने 
मोन्देही नगरको जोता। १८६७ ई०में पोसिनामें भी 
एक विद्रोह खडा हुआ । १८८१ ई०में पोलवासो भोलीं- 
नें सरदारोंके विरुद्ध खडे, हो कर अपने अधिकारका 
घोषणा कर दो । 


पहीकास्त--महीन 


ये लोग सदाचारी हैं। मांस मछलो नहीं खाते, कपाल 
पर सिन्दूरका तिछक लगाते और शिर पर पीतव 
पगड़ी वांघते हैं । जंगली भीलोंने एक समय इस निरीह 
सम्प्रदायकों समाजच्युत करके वहुत सताया था | 
आखिर अ गरेजोंन वोच में पड़ कर मेल करा दिया | 

राज्यकी आय कुल मिला कर ११॥ लाख रु० है। जिस 
१ लाख रुपया गायकवाडूको तथा आध लाख अन्यान्य 
राजाको करमें देना पड़ता हे । यहां स्काट काळेज नामक 
एक ताळुकदारो स्कूल हे । इस स्कूलमें सिफ राजे 
महराजेके लड़के पढ़ते हैं। अलावा इसके राजकुमार 
नामक एक और भो कालेज है, जिसमें सभी श्रेणीके 
लड़के पढ़ते हैं । कुछ मिला कर स्कूळकी संख्या 
११७ है । 


उपरोक्त सीमान्तवत्ती भीळों और राजपूर्तोकी वृथा | मदीक्षित्‌ ( स ० पु० ) माँ क्षमते इप्डे दिहक्विप,, तुक्‌ 


खूनखरावी और वाद विवाद निवरानेके लिये सर जेम्स 


च। राजा, पुथिवी-पति । 


आंटरामने १८३८ थमं यहां. एक पंचायत बैठाई। इस | मदीजडी ( हिं० स्रो० ) सिकलोगरोंका एक औजार। 
प्रकार सामान्तदेशको विद्वेष-त्रहि सदाके लिये बुक | इसकी धार इन्द होती है और इसमें छकड़ोका दस्ता 
गई। जो सव दोषी ठहराये गये..उन्ह' क्षतिपूरणंखरूप | ऊगा रहता है। इससे वत्त न आदि खुरच कर साफ 
.. कुछ रकम देनी पड़ी ।. १८७३ ई०में इस नियमका अनेक | किये आते हैं और उन पर ज़िडा को जातो है! 

वार संस्कार हुआ)... इस.समय पक: अ'गरेज-सेनापति | महीगज -रङ्गपुर जिलान्तंग त एक नगर । यह अक्षा 


पं्रातवित्नारःसभाके सभापति तथा दूसरे दो व्यक्ति 
सदस्य हो कर विचारकार्यमें सहायता करते थे | भोल- 
को छोड़ कर और सभी दोषी व्यक्तियोंकों दरड देनेकी 
व्यवस्था १८७८ ई०में सारे महीकान्त राज्यमें जारी .हुई । 


२५ ४३ ३०“उ० तथा देश।० ८६” २० पू० रङ्गपुर 
नगरके किनारे अवस्थित है। पहले यह स्थान पा 
और नाना द्व्योंका वाणिज्य-केन्द्र था ; किन्तु नवावगज 
वाजारमें नाना द्रव्योकी आमद्नो और रक्नी होनेके 


तभीसे मोळ और कोलके सिवा और कोई भो व्यक्ति | कारण यहांके वाणिज्यमें भारी धक्का पहु'चा है। 

यहां अपने इच्छानुसार महुएसे शराव नहीं बना सकता | | महोघंघळ--सिहपुराधिप राजा दिवाकरवर्मकी एक 
यहां विभिन्न श्र णीके अधिवासियोमें भोल्गण हो | पदवी । ४ 

दुध षे ऐं । ईन लोगोमें कन्या अपहरण कर विवाद करने. | मंदीचन्द ( स'० पु० ) कन्नोजके एक राजा । 

की रिवाज है। किन्तु कन्या-इरणकोलमें यदि कोई उसे | महीचर ( स'० लि०) चरतीति चर-अच्‌, मह्यां चर। 

देख या पकड, है, तो कन्याका पिता उसे अच्छी तरह पृथिवीचारी, पृथ्वी पर विचरण करनेचाला । 

दण्ड देता है। ये लोग खजातिको विपदुर्मे देख कर | मदीचारी ( स'० लि० ) १ पृथ्वी पर चलनेवाला । (9० ) 

चुपचाप बेठ नहीं रहते, जीज्ञानसे उसके उद्धारको २ महादेव । 

कोशिश करते हे | मन स ० पु० ) मह्या जायते इति जन-ड । १ आद्रक 
इस भीळ सखदाधमै अधिकां .मगलाह . . 

कहलाता है। ये लोग भीळ स 4५१९ ७ झन सितगौ हयाब्धी द्वय' महीजे बिधुजे शराष्टौ अ 

i ह शिष्य बे रामोपासक हैं। अहम लो. योत हयर शन रसाद्यन्तमिति र; न 


शय. सख Noi 


महीतट--प्रहोपाल २८ 


( क्रिश ) ३ भूमिजातमात्र । महीध्रक ( सं० पु० ) १ एक राजाका नाम। २ महोध, 

महीतर ( सं० झ्ली० ) जनपदभेद्‌ । महोधर । 

प्रहीतपत्तन ( स'० छो०) स्थानमेद्‌, एक नगरका नाम । महीन ( हिं० वि० ) १ जिसकी मोटाई या घेरा बहुत ही 
महीतल ( सं० क्ली० ) मह्याः तलम्‌ । भूतल, पृथ्वी । | कम हो। २ जिसके दोनों ओरके तळोंके वीच बहुत कम 
महीदत्त बालचिवेक नामक ज्योतिग्र'न्थके रचयिता। | अन्तर हो, बारीक | ३ जो वहुत कम ऊ चा'या तेज़ हो, 
महीदास--१ भाष्यकार महोधरका एक नाम। २ चरण- | धीमा । 

व्यूहभाष्यके प्रणेता । ३ ताजकमणि, मणित्थ, वर्षफल. | महीन ( खं० पु० ) राजा, महीपति । 

पद्धति और लीलावती रीकाके रचयिता । इन्होंने १५८७ | महोनगर--महोनदी-तीरख्थ एक प्राचीन नगर । 

६०में ढोळावतो दीक्वाको रचना की थी | | महीना ( हि० पु०) कालका एक परिमाण जो वर्षके 
महीदासभट्ट (स ० पु०) भाष्यकार महोधरका नामान्तर | | वारहवे अशके वरावर होता है। मास देखो | 
महीदेव ( स'० पु०) १ सूर्यबंशीय एक राजा । इनकी दाज- | मंहोनाथ ( स'० पु० ) मह्याः नाथः | पृथिवोपति, राजा । 
| महोप ( स० पु० ) महीं पाति पा-क। १ पृथिवीपति, 
| राजा। २ एक अभिधानिक । 
महीप--१ सोमपके पुत्र, एक अ्रन्थकर्त्ता। इन्होंने अने- 

कार्थं तिलक वा _नानाथरत्नतिलक और शब्दरत्नाकर 

नामक दो ग्रन्थ वनाये । वासवदत्तामें शिवरामने इनका 


घानी पुष्पछुरमे थी । २ ब्राह्मण । 

महीधर ( खं० पु० ) १ विष्णु । २ पर्वेत । ३ शेषनाग | 
४ वौद्धोंके अचुसार पक देवपुत्रका नाम | ५ एक वणिक | 
वृत्तका नाम जिसमें चौदह वार क्रमसे लघु और शुरु 


आते हैं। -. ' नामोल्लेख किया है। २ वघेळवंशीय एक राजा | 


महोधर--१ एक प्राचीन कवि । २ वृहज्ञातक-विवरणके महीपनारायण--१ वाराण सीके एक राज्ञा । १७८१ ई०-- 
प्रणेता । ३ मगधवासी पक प्राचीन कवि। थे राज्ञा । को १४बीं सितम्बरको व्रुटिश सरकारने उन्हे पक सनद्‌ः 
षर्णमान और रुद्रमानके समय १०५६ शकमें मौजूद थे । | दी थी । दे 
४ विख्यात दीपिकाकार । इन्होंने वाजसनेथ-संहिताके | महीपतन ( सं० झो> ) मह्याः पतनं ¦ साष्टाडु-प्रणिपात, 
'वेददीप' नामक भाष्यकी रचना कर अच्छो प्रसिद्धि पाई । ' भुक कर प्रणाम करना । 
ये रल्लाकरके पौत्र तथा रामभक्तके पुत्र थे। वाराणसो | महीपति ( स'० पु० ) मह्याः पतिः.। पृथ्वीपति, राजा: 
धाममें रह कर इन्होंने केशवमिश्रके पुत्र रत्नेश्वर मिश्रसे | महीपति--१ पश्चसायकके रचयिता। २ वनथलीके * 
विद्याशिक्षा प्राप्त की । इन्होंने अदुुतविवेक, ईशावास्योप | चूड़ासमाङंशीय एक सामन्तराज । 
निषद्धाष्य, एकाक्षरकोष, कात्यायनग्रृह्मसूलभाष्य, कात्यायन! महीपति उपाध्याय--एक प्राचीन कवि । कचीन्द्र-चन्द्रोदय 
शुस्वसूत्रभाष्य, नृसिहपटल, पुरुषसूक्तकी टोका, मातृका- | मे इनका नामोल्लेख है । 
क्षरनिघंटु या मातृकानिघंटु, योगवाशिष्टसारविदृति, राम | महीपतिमर्डलिक--एक प्राचीन कवि । 
गोताको रोका, रुद्रजपमाष्य, षड़जूरुद्रभाष्य, सारख्यत- | महीपद ( स० पु० ) किज्जुलुक, के'चुआ । 
प्रक्रियाकी टोका और सौत्रामणिविनियोगसूत्राथ नामक | महोपाल ( स ० पु० ) महीं पालयतोति पालि-अण। १ . 
बहुत-से प्रन्थ बनाये | इसके अलावा इन्होंने १५६७ और | राज़ा। 


१५८६ ई०में क्रमशः विष्णुभक्ति कल्पळता-प्रकाश तथा | नीरक्तश्च महोपाक्ष ! रक्तवीजो महासुरः |” 
मन्तमहोद्धि और नौका नामकी टोका छिखो । ५ ् ( मार्क०पु० ८०६१ ). 
सह्याद्रिखण्ड-वणित एक राजा । २ एक राजाका नाम। 
महीध ( सं० पु० ) महों घरतोति श्र्क। १ पचत महीपाल--१ पाळवंशीय एक गौड़ाधिपति | पाळराजव'श॒ | 
पृथ्वोके द उद्धारका i CC-0. Jangamwadi 0 ₹ सह्यांट्रिलणड डिसे एड बाणत दो राजे ३ राजपूतानेका र 
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एक सामान्तराज । 8 चूड़ासमा वंशीय दो मरपति। ५ 
कच्छपघांतचंशीय एक राजा। ६ एक कन्नोजाधिपति । 


ये १७७३ इमे विद्यमान थे । 

महोपालदेव--एक हिन्दू राजा । फतेपुर . जिलेके' अग्नि 
नगरको शिलालिपिसे जाना जाता है, कि ६७४ सम्बत्में 
ये राज्य करते थे । 


महीपालदेद--महीरजस 


चोटी पर पक दुर्ग है। जनसाधारणका विश्वास 
मरहठोंने यह दुग वनावाया था । -सुसळमानोने 
हाथसे यह डुग ले लिया । पर्व तके ऊपर एक न 
देव-मन्दिर भी देखा जाता है। 

महोम ( हि० पु०) एक प्रकारका गन्ना | यह पीछापन 


है, कि 


चीन. 


| हरे रंगका होता है। इसे पूनेका पोंढा भो कदत हे | 


महीपालपुर--प्राचोन ढिल्लीके . उत्तर पश्चिममें स्थित | महीमय ( स० लि० ) मह्या विकारो हवयवो वेति महो. 


एक विख्यात वड, ग्राम) यह कुतुव-मसजिद्से | 


दो कोस दूर पड़ता है। यहां खुलतान घाजी, सुलतान 
रुकन-उद्दीन फिरोज और खुलतांन- मूयाज उद्दोन बहराम- 
का समाधि-मन्दिर विद्यमान है। सप्राद फिरोज शाह 
अपने फतूहत इ-फिरोजशाही नामक ग्रन्थमें इसके पासके 
मलिकपुर ग्रामका उल्लेख कर गये हें । मलिकपुरके जन- 
शून्य होनेसे ही इस गांधको श्रोवृद्धि हुई । 
महीपुत्र ( स ० पु० ) मह्याः पुत्रः । म'गलग्रह | 
महीपुर--दिनाजपुर जिळान्तर्गेत एक नगर यह राजा.मही 
पाल द्वारा वंसाया गया है इसलिये इतना प्रसिद्ध है । 
महोप्रकम्प (सं० पु०) मह्याः प्र कस्पः:। भूमिकम्प; भू-डोल । 
अद्दीम्ररोह ( सः० पु० ) वृक्ष, पेड | 
` महीप्राचीर ( सं० क्वो०) मह्याः प्राचोरमिव, सर्वदिक्ष 
स्थितत्वात्‌ तथात्वं । समुद्र । 
महीप्रावर ( सं० पु० ) समुद्र । 
महोभट्ट ( सं० पु? ) एक चैयाकरण | 
महीभत्तु ( सं० पु० ) मह्या भत्ता । १ राजा | २ विष्ण | 
महोभार ( सं० पु०) मह्या भार; । भू-भांर, पृथ्वीका वोन । 
महोभुक (स'० पु० ) राजा | 
महोञचुज्‌ ( सं० पु० ) महीं भुनक्ति सुज-किप्‌ । राजा । 
महोभुजि रृतिन-- यज्ञुमञ्जरी नामक तन्त्त्रस्थके प्रणेता: | 
महोभ्वत्‌ ( सं० पु० ) महो विमखि धरतीति भ-किप्‌ । 
( हस्य पितिक्कति तुक । पा ६१७१ ) इति तुगागमश्च | 
१ पवत, पहाड़ | २ राजा | 
मद्दीमघवन ( स'० पु० ) मह्या मधचा | 
पृथ्वीकाःराजा | 
महीमएडल (स ० क्लो०) मह्या मण्डल । 
महोमर्डल--मद्रास प्रदेशके उत्तर आरकट जिलेके चित्त 


७ र 
ताछुकके अन्तगत: एक प्राचीन; ्‌गर,। हकः 


एथ्घीका इन्द्र, 


महोरजस 9 ( सं ७ 


ध्व by ५. झो ) मह्याः रजः । पृथ्वीकी रेणु 3 | 


मयट्‌ | खुत्तिका निमित, मिट्टोका बना हुआ | 
“तौ तस्मिन पुलिने देव्याः कृत्या मूसि' महीमयीम्‌ | 0 
अहनाञ्च ऋतुस्तस्याः पुष्पधूपाम्ितर्पणौ; ॥” 
( सार्क०पु० ९३७) 
महीमहेन्द्र ( स ० पु० ) मह्याः महेन्द्र, । पृथ्वीका राजा, 
महीपति । 
महीमूढ़--गुज्ञ राधिपति मह्य द्‌ विकाडाका शिलाफ़लक 
पर लिखा हुआ नम | 
महीसुग ( स ० पु० ) सुगभेद । 
महोयस_( स० लि० ) मह-इयरुन! । अत्यन्त महत्‌, बहुत - 
बड़ा । 
महीयत्व ( स'० झो० ) महोय त्व । श्रेष्ठत्व; श्रेष्ठता । ` 
महीया ( स० स्त्री०) सुख, आनन्द | > 
महीयाल--गाहड़वालब शोय एक राजा । 
महीयु ( स० ति० ) सुखी । ; 
महोर ( हि० ख्री० ) १ वह तळछट जो मकखन तपानेते 
नोचे बेठ जातो है | २ मह्ं में पकाया हुआ चांवल, महे- 
को खोर । 
महीर-मिरज्ञा महमद अछीका एक नाम । इनका वास 
स्थान आगरा था | इनके पिता हिन्दू थे और मीरः 
जाफर मुमाइको समामें' इखेघबक्ताका काम करते थे! 
मोरजाफरके कोई सन्तान न थी इसलिये उन्होंने महीर 
को मुसलमान घमेमे दीक्षित. कर पोष्यपुत्र बनाया था। 
द्वारा सुक्षित हो अनेक प्रकारक 
“न्थरचनासे 'महीर'.की खिताव ` पाईं । सत्नाद्‌ 
वेका गुणकोर्तन कर उनके. राज्याभिषेकके सम 
इन्होंने 'गुल-माइ-औरडुर' अन्थकी रचना को । ` 


महीरण-पहुआ 


महीरण ( स ० पु० ) पुराणानुसार धर्मके एक पुत्रका 
«नाम । यह विश्वदेवके अन्तभुक्त है) ` 
.महोरत ( स ० पु०.) एक राजा। 

महीरन्ध ( स० छी० ) मह या रन्ध्र'। भूगत्त, गड ढा | 


२८७ 


जिनमेंसे प्रत्येक महुअर वजा कर दूसरेको मूछित अथवा 


| चलने फिरनेमें असमर्थ करनेका प्रयत्न करता है । 
महुअरि ( हि० स्त्री महुप देखो | 
महुअरी ( हि'० स्वो० ) वह रोटी जो आरेगें महुआ मिला 


महोरांवण--अळू,त रामायणके अनुसार रावणके एक | कर बनाई जातो है । 


-पुल्रका नाम । महिरावण देखो | | 
महीरुह ( स'० पु० ) मह यां रोहति जायते इति रुह.क । 


महीलता ( सा ० स्त्री० ) सह्या लतेव | किंचुलुक, 


के चुआ । 
महीला ( से ० ह्वी० ) महिला, खो । 
महीश-एक प्राचोन हिन्दू राजा । 
महीशासक ( स ० घु० ) मह्या शासकः | पृथ्वी-पति, 
राजा) | 
महाशासक--हीनयान-मतावलस्वो वौद्धसम्प्रदायभेद्‌ । 
यह सर्वास्तिवाद्‌ या वैभाषिक मतको पांच शाखाके 
अन्तभुक्त है । 
महोश्वर ( स'० यु० ) महूया इश्वरः । पृथ्वीपति, राजा | 
महोसन्तोष--एक प्राचीन गरडग्नाम | 
मद्दोसुत ( स० पु०) मह्याः सुतः। मंगलग्रह, पृथ्वी- 
का पुत्र | 
महीछुर ( स'० पु० ) मह्याः सुरो देवत; इव। १ भूः 
देवता, ब्राह्मण । २ राज्यविरोष, महिसुरराज्य । 
महिसुर देखो | 
महिसूच ( स'० पु० ) मह याः सूनूः पुत्र । मङ्गलग्रह । 
महुअर ( हिं० ख्री० ) १ बह भेड़ जिसका ऊन कालापन 


लिए ढाळ रंगका होता है। २ महुआ मिला कर पकाई | 


हुई रोटी । 
( पु० ) ३ एक प्रकारक! वाजा । इसे तुमडी वा 
तूबी.भी कहते हैं। यह कड़वी पतली तू'बीका होता 


दै जिसमें दोनों ओर दो नालियां छगो .होती है । र 


ओरकी नलीको मुहमें लगा कर और दूसरी ओरकी 
नेढोके छेद पर उ'गलियां रख कर इसे बजाते हैं | प्रायः 
मदारी छोग सांपोंको मस्त करनेके लिये इसे वजाते हैं। 
२ एक: प्रकारका इन्द्रज्ञालका खेल जो _महुअर 


वजा कर | _ 
किया जाता हे । इसमें दो नतत ४४ तलत ॥ गाडी होते है hC 


—— अपील 


महुआ ( हि० पु० ) खनाम प्रसिद्ध बृक्षमेद्‌, .भारतवर्षके 


सभी भागोंमें होनेवाळा एक प्रकारका वृक्ष । संस्कृत 
पर्याय--मधूक, मधुष्ठील 'मधुस्नवा, मधुपुष्प, रोध्चपुष्प, 
माधद, वानप्रस्थ, मध्चग, ती&णसार, महादू म । 

यह पेड़ पहाड़ों पर तीन हजार फुटको ऊ चाई तकं 
पायां जाता है । हिमाळयकी तराई तथा पंजाबके सिवा 
सारे उत्तरीय भारत तथा दक्षिणमे इसके जंगल पाये जाते 
हैं। उन जंगलोंमें यह खच्छंद्रूपसे उगता है | पर पंजाव- 
में यह सिवाय वार्योके, जहां लोग इसे लगाते हैं और 
कहीं भी नहों पाचा जाता । यह पेड तोस चालीस हाथ 
ऊंचा और सव प्रकारको भूमि पर होता है। इसकी 
पत्तियां पांच सात अगुळ चौड़ी, दृश वारह अ'गुलू 
छम्वी और दोनों ओर नुकोळी होती है । पंत्तियोका 
ऊपरी भाग हलके हरे रंगका और पीठ भूरे रंगकी होती 
है। इसका पेड़ ऊंचा और छतनार होता है और 
डालियां चारों ओर फेलती हैं। इसके फूल, 
फल, वोज और लकडी सभी चौजे' काममें 
आतो हैं। पेड़ वीस पचोस वर्षमै फूलने और 
फलने लगता है और सैकड़ों वषे तक फूलता- 
फलता है। इसको पत्तियां फूलनेके पहले फाल्गुन चैत- 
में झड्‌ जाती हैं। पत्तियोंके कड़ने पर इसकी डालियोके 
गुच्छे निकलने लगते हैं जो कू'चीक्रे आकारके. होते है। 
इसे महुएका कुचियाना कहते है । कलियां बढ़तों जाती 
हैं और उनके खिलने पर कोशके आकारका उजला फूल 
निकलता है । यह फूल गुदारा और दोनों ओर खुला हुआ 
होता है तथा इसके भीतर जोरे होते हैं । यही फूल 
खानेके काममें आता है और महुआ कहलाता है। 
महुएका फूल वीस वाईस दिन तक लगातार रपकता 
है। महुएके फूलमें चीनोका प्रायः आधा अंश होता 
है, इसोसे डा समी "प्राणी इसे बडे, 


जारा | 


गवसे खात हैं i इसके रसमें विशेषता यह है'कि उसमें 


तप महुआ दही महेन्द्र 


रोटियां पूरोकी तरह पकाई जा सकती हैं। यह हरे | महुया ( हि? पु० ) स्मनामख्यात वृक्षम द.। महु देखे 
और सूखे दोनों हालतमें प्रयोग किया जाता है । | a पुरा दुमका उपविभागके अन. 
हरे महुपके फूलको कुचल कर रस निकाल कर पूरियां Ten गिरिशरुङ्ग । यहांकी अधित्यका-भूमि 
- पकाई जाती हैं और पीस कर उसे आदेमें मिला कर | है। यहां जो जङ्गल है, वह वुटिश-सरकारके अधीन है। 
रोरियां बनाई जाती हैं जिन्हे' 'महुअरी” कहते हैं। | महुर्छा ( दि ० 5 पुः) हरस । 
सूले महुएको भून फर उसमें पियार, पोस्तके दाने आदि | महुरिगांव--वैतरणो तोरवत्ती एक वन्द्र। यह करक 
मिला कर कूरे जाते हैं । इस तरह जो तय्यार किया | जिलेके चांदवाली वन्द्रखे दो मोळ उत्तर पड़ता है। 
जाता है उसे लाटा कहते है । इसे भिगो कर और | महुळा ( हि'० वि० ) १ महुएके रंगका । '( पु०) २ ह 
पीस कर आटेमें मिला कर 'महुअरी' बनाई जाती है। | बेल जिसके शरोर पर छाल और काले रंगके बाळ हों। 
` हरे और सूखे महुएको लोग भून कर भी खाते हे, गरीवों- | ऐसा बेल निकस्मा समझा जाता है | 
के लिये यह बड़े कामका होता है । गौओं, भैसोंके | महुवरि ( हि० खो० ) महुअर नामका वाजा, तू'वड़ी | 
मोटो होने और अधिक दूध देनेके लिये यह खिलाया | मझुवा ! हिं० पु० ) महुआ देखो | 
जाता है। इससे शराब खोंबी जाती ,है। महुएको | महुवा-वस्बई प्रदेशके काठियावाड राज्यके हाळा 
शरावको संस्क्ततमें 'माध्वो' और आज कलके गंवार 'ठरा' विभागान्तग त एक सामन्तराऽय । यहांके सरदार अग- 


कहते हैं। महुएका फूल वहुत दिनों तक रहता है और 
बिगइता नहीं । इसका फल परवलके आकारका होता 
हे जो कळेंदी कहलाता है । इसके वीचमें एक वीज 
होता है जिससे तेल निकलता है। वेद्यकके मत्से 
महुपके फूलको मधुर, शोतळ, धातुवद्ध क तथा दाह, 
पित्त और वातनाशक, हृदयको हितकर तथा भारो लिखा 
हे। इसके . फलका गुण शीतळ, शुक्रजनक, धातु, 
बळवद्ध क, वात, पित्त, तृषा, दाह, भ्वास,- क्षयी, छालका 
गुण रक्तःपित्तनाशक, नणशोधक ओर इसके तलका 
गुण कफ, पित्त ओर दाहनाशक माना गया है। 

महुआ दही ( हि० पु० ) वह दही .जिसमेंसे मथ कर 
मकलन निकाल लिया गया हो, मलन्तिया दही । 

महुआरी ( हि ० ख्री० ) महुएका जङ्गल |. 


महुदो--हजारीबाग जिलेके कर्णपुर परगनान्तगंत एक | 


एक शैळ । यह हज्ञारोवाग अधित्यकासे आठ मोळ 

दक्षिण समुद्रपीठसे १४३७ फीट ऊ'चा है । यहां चायके 
. बड़े बड़े बगीचे हैं । ? 
महुघ--वस्वईप्रदेशके खैरा जिलेके नरियाद्‌ उपविभागास्त- 

गत एक नगर। . यह अक्षा० २२ ४८३०३० तथा 
, देशा० ७३' १ पून्के मध्य अवस्थित है। प्रवाद हे, कि 
. प्राय; दो हजार. वष पहले मान्धाता नामक एक 
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रेज राजको १२०) और जूनागढ़ नवावको ३८ रुपये कर 
देते हैं। 
महुवा (महोवा)--वम्बई-प्रदेशके काठियायाड़क भाव नगर 
राज्यान्तग त एक नगर । यह अक्षा० २१" ५१५/३० 
तथा देशा० ७१" ४८ ४५ पू० समुद्रतीरसे दो मोल पर 
अवस्थित है। यहाँ असंख्य अद्टालिकाए' और देव" 
मन्दिर हैं । 
समुद्रतोरके पूर्व जेग्री द्वीप अवस्थित है। इस 
द्वोपर्मे ६६ फुट उच्च एक आळोकरुतग्म है जिसकी 
रोशनो प्रायः १३ मोळ दूरसे दिखाई पड़ती है । मुवा 
का प्राचीन नाम मोहेरक था । माळन नदी इस स्थात 


हो कर दौड गई है । 


महख ( हि० पु० ) २ महुआ । २ जेठ मधु, सुळेठो। . 
महेच्छ (सं० यु०) महतो इच्छो यस्य, हलश्च सामासिक! 
महाशय । 


महेत्थ--प्राचीन जनपद्भेद । राजसूययक्षके समय नकुल 


ने इस स्थानमें परिभ्रमण किया था । ( महाभारत) ( 


महेन्द्र (सं० पु०) महांइचासाविन्द्रश्च छेश्वय्यबानित्य / 


१ विष्णु । २ शक्र, इन्द्र । ३ भारतवर्षके एक पर्वतका 


नाम । यह सात कुछ प्र तोंमें गिना जाता है । 


"महेन्द्रो मल्य; सह्यः सुक्तिमाउच्मप्वतः ॥ | 
कुलाचक्षाः ॥ हे र 


महेन्द्र-महेन्द्रमहोदेव ( रघुदेव ) 


२० 


महेन्द्र- र एक विख्यात पण्डित । थे न्यायसारदीपिका- | महेन्द्रचाप ( स'० पु०) महेन्द्रस्य चापः । इन्द्रचाप, 


के प्रणेता जयसिंहके गुरु थे। २ एक प्राचीन कवि। 
महेन्द्र--१ चाहमानवंशीय नड़ छाके एकराज्ञा। ये 
विग्रहपालके पुल थे। २ हस्तिकुण्डीके पक | 
राज । ३ एक कोशलाधिपति। ४ पुष्टपुरके राजा | 
थे दोनों हो शुप्तचंशोय विख्यात नरपति समुद्रगुप्तसे 
परास्त हुए थे । ५ गुहादित्यवंशधर ग्वालियरके दो 
राजे । 
महेन्द्र- बौद्ध सन्नाद अशोकके पुल । ये अशोकराज- 
प्रतिष्ठित महावोधिसङ्घ द्वारा ईस्वीसन्‌ २४१-के पूव बौद्ध- 
धमका प्रचार करनेके लिये सिंहलमें भेजे गये'थे। वहाँ 
ही वे करालकालके सुख पतित हुप | 
महेन्द्र आचार्य-कैळास सामुद्री नामक ज्योतिग्रन्‍्थके 
रचयिता । 
महेन्द्रकदली (स० रुल्ली० ) भहेन्द्रसम्भवा तद्वर्णा वा 
कदली । . कदळोभ द्‌, एक प्रकांरका केळा । इसका गुण 
वात, असृग्‌दर और पित्तरोगनाशक माना गया है। 
महे्द्रगिरि-मद्रास प्रदेशके गञ्जाम जिलान्तर्गत पूर्व घाट 
पब तका एक थरुङ्ग । यह अक्षा० १८' ५८ १० उ० तथा 
' देशा० ८४' २६ ४ पू०.समुद्रपृष्ठते 8६२३ फुट ऊ चे पर 
अवस्थित है। इस .गिरिश्टक्धु पर चार प्राचीन और 
वड़े वड़े शिवमन्दिरोंके टूटे फूरे खंडहर नजर आते हैं। 
एक समय यह स्थान तीर्थक्षेत्र रूपमें गिना जाता था। 
: यहांके गोकर्णस्वामोका माहात्म्य गाङ्गेय राजाओंको 
शिलालिपिमें चिशदुरूपसे वर्णित है। 
` रामायणमें भी इस पव तका उल्लेख आया है। 
हनूमान इस पवतकों छांघ कर ळड्ठा गये थे। तिन्ने- 
वल्लीके सामने इस पर्ब तपान्तमें लिचेनगुड्डो नगर 
पुर्युक्त सुन्दर मन्दिरसे परिशोभित है तथा पश्चिम- 
'में लिवांकुइकी ओर ढण्डन-मिसनरी सोसाइटीका 
प्राचीन आवास नगर-कोयल नगर अवस्थित है । पर्वत 
पर कहबेकी खेती होनेसे जङ्गलका बहुत कुछ अश कार 
दिया गया है। इससे वन्यविभाग क्रमशः शून्य हो गया 
है। २ सिंहळकी गिरि। 


महेन्द्रगुप्त ( स० पु० ) एक राजाका नाम । 
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पुत्त। ये ३५८ इं०में राजगद्दो पर बेटे थे । 


Voi. 2777 72 


इन्द्रधनुष । 

महेन्द्रतनया-मद्रास प्रदेशके महेन्द्र पव तसे निकली 
हुई दो छोरी छोरी थाराप'। इनमेंसे एक बुद्रसिंगी, 
मद्रास और जळन्त्रा तालुक होती हुई वर्वा नगरके पास 
ससुद्रमें आ गिरी है । दूसरो पर्ला-किमेदो भूमिभागके 
मध्य वहती हुई व'शघरा नदोमें मिली है । पर्ला-किमेदी 
नगर इस अन्तिम शाखाके किनारे अवस्थित है । 

महेन्द्रत्व ( स० झी० ) महेन्द्रस्य भावः त्व । इन्द्रकेःभाव 
या शक्ति । 


महेन्द्रदेव--उत्कलराजचंशोय एक राजा, गोतमदेवके पुत्र । 


इन्होंने राजमहेन्द्री नगर वसाया । _ 
महेन्द्रनगरी ( स'० स्रो० ) महेन्द्रस्य नगरी | अमरावती | 
महेन्द्रनाथ-हास्याण वव्याखाके प्रणेता | 
महेन्द्रनारायण--बंगालके राढ्देशके एक राजा । इन्होंने 
अपने राज्यको सुद्दढ करनेके लिये डुग वनाया था | 
महेन्द्रपांछ-- पालब'शोय गौड़के एक अधिपति। ३ 
महेन्द्रपाळदेव--कन्नोजके एक महाराज, भोजदेवके पुत्र । 
ये ६६० सम्वतमें मौजूद थे । ह | 
महेन्द्रपाल निर्भयराज--पण्डितप्रवर राजशेखरके शिष्य 
और प्रतिपालक एक राजा | 
महेन्म्र्पुर प्राचीन नगरभेद | 
महेन्द्रबमंढेच--ग'गव शोय एक कलिंगके राजा । 


` महेन्द्रवाड़ी-मद्रास प्रदेशके उत्तर अरकार जिलान्तर्ग त 


एक प्राचीन नगर । यंह वाळाजापेरसे ६ कोस पूव और 
उत्तरमें अवस्थित है। यहां पक दिग्गीके किनारे प्राचीन 
दुग का ध्वंसावशेष देखा जाता है । कुरुम्वराज यहां 
राज्य करते थे। दीवारसे घिरे हुए ढुर्गमे एक छोरे 
मन्दिरका निदर्शन पाया गया है जो वौद्ध वा जैन कोसि 
जैसा प्रतीत होता है । 

महेन्द्रमन्त्री ( स० पु० ) महेन्द्रस्य मन्त्री । देवराजके 
मन्त्री, वृहस्पति । 

महेन्द्रमल--नेपालके एक राजा । थे नरेन्द्रमहके पुत्र थे। 

नेपाळ देखो । 


महेन्द्रमहोदेच ( रघुदेव )--राजमहेन्द्रीके एक नरपति | ू 


*- १ ( 
२६० 


महेन्द्रवमे ( १म )--पल्लववंशीय एक राजा, राजा सिंह- 
विष्णुके पुत्र । काञ्चीपुरमें इनको राजधानी थी । चालुक्य 
राज रय पुळकेशीने इनको परास्त किया था । 
महेन्द्रवर्म न, (श्य)--उक्त पल्वराजके पौत्र और राजा नर- 
सिह-विष्णुके पुत्र । 
महेन्द्रवर्मन ( ३य )--पलुवराज श्य नरसिहवमांके पुत्र । 
महेन्द्रवारुणी ( स'० ख्री० ) महेन्द्रवरुणयोरियं प्रियत्वात्‌ 
अण्‌ ङीष्‌ । लता-विशेष, बडा इन्द्रायण । प्या 
चित्रवल्ली, महाफला, महेन्द्री, चित्रफला, त्रपुसी, लपुसा, 
आत्मरक्षा, विशाला, दोधवल्लो, महत्‌फला, महद्वारुणी, 
बृहत्फला; वृहदारुणी, सौम्या, गजचिभिटा, चित्रदेवी, 
घ्चुःश्र णी, स्थाणुकर्णी, मरुसम्भवा । 
२ इन्द्रवारुणी, ग्वालककडी । 
महेन्द्रसिह--एक हिन्दू राजा। इन्होंने ११७० फसलीमें 
फरीदपुर नगर और दुग स्थापन किया । 
महेन्द्रसिह--कुमायू के चांद्चंशोय एक राजा । ( १४८८- 
६० इस्री सन्‌ ) 
मंहेन्द्रासह--धम घोषकृत शतपदीके टीकाकार । इन्होंने 
१२६४ विक्रम सम्वत्में उक्त प्रन्थ लिखा | 
महेन्ट्रसूरो--१ पक जैनसूरि । इन्होंने अनेकार्थ-कैरवा- 
कर फौमुदो नामक हेमचन्द्रकत अनेक्राथेस ग्रहकी रोका, 
यन््राज और उसकी टीका तथा शिवताएडच नामक 
वहुत-से प्रन्य लिखे। २ अञ्चलिकमतावलम्वी एक जैना- 
चाय । इन्होंने शतपदी नामक एक ग्रन्यकी रचना की | 
जात शिष्य--विजयभैरव नामक ज्योतिग्रन्थके रच- 
महेन्द्राणी ( स'० खी० ) मन्दरस्य आधे ति महेन्द्र (पुयो- 
गादाल्यायां । पा ४१४८ ) इति ङीष्‌ ( इन्द्रवरुणेति | पा 
महेन्दाधिराज- पल्ववराज नोड्स्वाधिराजके पुल । इनका 
दूसरा नाम वीरमहेन्द्र भी था। ६३०-४० ईखी-सनके 
अम्र इन्होंने पाश्चात्य गङ्ग पड्प्पोको हराया | 
महन्द्राळ ( स ० ख्री० ) महेन्द्री नामक नदीका 
महेन्द्री ( सं० ख्रो० ) १ एक नदीका दा क 
वद्दंती है । इसे महेन्द्रताल भी कहते हे । २ महेन्द्रवारुणो 


वर्ष ण्या 
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पहेन्दुवर्म- महेश 


महेन्द्रीय ( सं० लि० ) 
रखनेवाला । 

महेमति ( स'० लि० ) महामति, वड़ा बुद्धिमान्‌ | 

महेर--गुजरातके अन्तर्गत एक पर्वत । 

महेर ( हि'० पु० ) झगड़ा, वखेडा । महेरा देखो | 

महेरणा (स० स्री० ) महत्‌ ईरणं प्र रणमस्याः यद्व महदु 
गजोत्सव-मीरयतीति ईर ढ्यु-टाप्‌ । शल्लकी वृक्ष, सः 
का पेड, । 

महेरा ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारका व्यञ्जन जो दहीपें 
चावल पका कर वनाया जाता है। यह दो प्रकारका 
होता है- सळोना और मीठा | सलोनेमें हलदी, राई 
आदि मसाले डाले जाते हैं और सीछेमें गुड़ पड़ता है। इसे 
महेळा.भी कहते हैं। महेला दैलो | २ एक भोज्य पदार्थ । 
यह खेसारीके आटेको दहीमें उवाळनेसे वनता है। 

मह रि ( हि खो० ) महेरा नामक खाद्य पदार्थ 

मह रो ( हि० स्री०) १ उवाली हुई ज्वार । इसे लोग 
नमक-मिचसे खात हैं । ( वि०) २ अडचन डाहने- 
वाळा, वखेड़ा खड़ा करनेवाला । 


महेन्द्रखम्बन्धीय, इन्द्रसे सम्बन्ध 


महे ळा ( स'० स्दी० ) मह्यते पूज्यते इति मह.-( सल्िकल्य 


निमहीति । १॥५५) इति इछच्‌ पृषोद्रादित्वा दिकारस्यैकार 
यद्वा महस्य उत्सवस्य इला भूमिः। १ नारी, औरत। 
(३०) २ पशुओंके खिळानेक्ा एक पदार्थ । यह चने, उरे 
मोठ आदिको उवाळ कर और उसमें गुड घी आदि डाल 


कर वनाया जाता है। इसके खिलानेसे घोडे, बैल आदि 
पुष्ट होत हैं | 


मह छिका ( स'० स्त्रो०) मह ला-स्वार्थे कन्‌-टापू, अकार 
स्येत्वे । १ नारी, महिला! २ स्थूल ऐला, वड़ी इलायची। 
महेश ( सं० ५० ) महान्‌ ईशः । शिव, महादेव । 
“ध्यायेन्चित्य' महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रा वतंसं |" 


१ ( शिवध्यान ) शिवपूजा देखी ! 
२ इश्वर | डा 


महेश--हुगली जिळान्तग'त एक वडा ग्राम । यह अश” 
२२ ४० उ० तथा देशा० ८८' वक ४५ पूर शरीरम 
नगरके उपकण्ठे गड्जाके किनारे अवस्थित हा 
का जगन्नाथदेबका मन्दिर वडा ही मशहूर है । ” | 
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बड़ा मेळा लगता है । रथयालाके समय जगन्नाथदेव चार हज़ारसे ऊपर है। १८६६ ई०में स्युनिस्पलिटी 
आठ दिन तक वल्लमपुरमें राधावल्छभपुरके मन्दिरमे आ ' स्थापित हुई है। 
' कर रहते हैं। इस आठ दिनके मेलेमें छाखसे अधिक , महे शपुर--तैरमुक्तके अन्तर्गत एक प्राचीन बड़ा प्राम । 
मचुष्य समागम होते हे । | मह शपुर--यशोर जिलांतगत एक नगर । यह अक्षा० 
महेश--१ एक आभिधानिक | २ प्रयोगचिन्तामणि : २२ ५५ ५५३० तथा देशा० ८८' ५६५० पु०्के मध्य 
नामक व्याक्ररणके प्रणेता । ३ सुचर्णमुक्ताविवादके | अवस्थित है! 

रचयिता । ४ सरूछतिसार और व्यवस्थासारसंग्रह | महे शभइ--स्मात्तंप्रयोगरल्हिरिण्यकके प्रणेता, महादेव 
नामक दो श्रन्थके प्रणेता । अन्तका एक ग्रन्थ इन्होंने | भट्टके पुत्र । 

अपने पिताके स्ट्तिसारसंग्रहसे -संकलन किया । ५ मह शमिश्च--निदोंषकुलळपश्चिळ र कुलग्रन्थके 
एक प्राचीन कचि, अलिके पुत्र और जोरिङ्गकेशरके पौल। | प्रणेता ] mn जी रक 0574. 

ये गुहिलव शीय भेवाड़राज्य राजमलके सभासद्‌ थे । | मह शवन्धु ( स'० पु०) मह शो वध्यते वशीक्रियते थेन 
महेशकवि- सदाचार चन्द्रोदयके प्रणेता । ये सारखत | लक्ष्मोस्तनजन्यत्वात्‌ । थ्रोफलबृक्ष, घेलका पेड़ 

डुग शर्स्माके पुल और मिथिलावासो पुरुपोत्तमके शिष्य | मह शांख्य ( स'० लि० ) १ अति प्रसिद्ध, बड़ा नामो । 
थे। ( पु० ) २ महं श, शिव । 
महेशखाल--बङ्गालके चइ्राम जिलेके दक्षिण पाश्वंख्थ महे शान ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 

एक द्वीप । यह अक्षा० २१' ३६ 3० तथा देशा० ६१' | महेशानी (स” स्त्री०) दुर्गा । 

५७ पू०के मध्य अवस्थित है। इस द्वोपके मध्य और | महद शितृ ( स'० पु० ) शिव, महादेव 

पूवदिशामें कम ऊ'चाईकी शैलश्रेणी हे । उक्त = महेश्वर ( स'० पु०) महांश्चासावीश्वरश्च कत्तु म- 
की ग्रामचोरी सबसे मशहूर है । इसको ऊ'चाई करोब कत्तु मन्यथा कत्तु" वा समर्थः यद्वा महत्या मद्दामायया 
३ सौ फुर होगी । Hi ईश्वरः शिव, महादेव । 
महेशचन्द्र- वेद्यकसंग्रहके रचयिता । इसको व्युत्पत्ति :-- 
मह शठफ्कुर- १ तत्त्वचिन्तामण्याळोकदपणके प्रणेता | “विश्वस्थानाञ्च सचे'षां महतामीश्चरः स्वयम्‌ | 
२-तिथितत्त्व चिन्तार्माण, मढमाससारिणी और सर्व- महेश्वरश्च तेनेम' प्रवदन्ति मनीषिणः ॥? 
देववृत्तान्तसंश्रहके रचयिता । ( बरह्वं वत्त पु० ग्रः ख० ५३ अ० ) 
महादेशदत्त ब्राह्मय--एक भाषाकवि । आप घनौली | थे ससारके सभी प्रांणियोंके प्रभु हैं इसलिये उनका 
जिला वाराबांकीके निवासी थे। संस्छृतमें भी आप- महेश्वर नाम पड़ा है । २ परमेश्वर । 

को अच्छो व्युत्पात्त थी । “वायोर्नवे कादश तेजसो गुणा जलक्षिति प्राणऋतां चतुद्द । 
मह शनन्दी--घषद्कारक नामक व्याकरणके प्रणेता । दिककालयोः पञ्च षड़ेव चामरे महेश्वरोष्छो मनसस्तयैव ||" 
महे शनारायण-- सात्त्ववाचरवादार्थ या भक्तिविलास ( न्यायशास्र ) 
तत्त्वदीपिका और हेमाङ्गिको गौराङ्गदेवस्तुतिके रचा- महान- इश्वर: प्राजानां प्रभु । ३ पेश्वर्यशाली राज्ञा, 
यिता। इन्होने पण्डिशरे छ्ठ राधारमन दाससै शिक्षा पाई | प्रतापवान्‌ राजा । ४ श्वेत मन्दार, ` सफेद्‌ मदार।- ५ 
थी। खर्ण, सोना । 

मह शपाल--ग्वांलियरके एक प्राचीन राजा । महेश्वर--मध्यभारत पजेन्सीके इन्दोरराज्यके अन्तर्गत एक 
महेशपुर-यशोर जिलेके वनगांव उपविभागका एक शहर। | नगर। यह अक्षां २२' ११7३० तथा देशा० ७५ ३६” 
५, ० २३ २१“३० तथा देशाः, 2८.0६ , पः, |, पके रते दाहिने किनारै अवस्थित हे । जनसख्या. 
मध्य कबदक नदोके किनारे अवस्थित है । जनसंख्या | सात हजारसे ऊपर है। - 


। र 


यह नगर महेश्वर जिलेका सदर है। होलकरके 
अधीनस्थ निमारके शासनकर्ता इसकी देखभाल करत 
ह| महाराज मलहार रांवकी पुत्रवधू खण्डे रावकी 
पत्नी अहल्यावाई यहां प्रासाद वना कर खयं रहतो थों । 
इस नगरकी प्राचीनताके सम्बन्धमें भो वहुतसे 
प्रमाण मिलते हैं। बहुत रे इसे चन्द्रवंशकी प्रथम राजः 
- घानी वा सहस्राजुन प्रतिष्ठित माहिष्मतिपुरी वतलाते 
है। भूमिकम्पसे अभी यह गगर श्रीभ्रष्ट हो गया है। 
नगरभागकी मट्टी खोदनेसे अभो भो भग्नगृह ओर गृह- 
सज्ञादि दिखाई देती है। यहां जो पत्थरका दुग | 
और राजप्रासाद हैं. वह स स्क्रारके अभावमें भम्नप्राय 
हो रहे हें । | 
यहांका प्राचीन इतिहास हेहयराजवंशके साथ मिला | 
हुआ है।. ध्यी से १२बी' शताब्दी तक हेहय राजोने 
मध्यभारतके पूर्वीय विभागका शासन किया । उनके 
प्रसिद्ध आदिपुरुष कात्तिचोर्याजु न इसी नगरमें रहते थे । 
ऽत्रों शताब्दीमें पूर्वोय चालुक्य.राजा विनादित्यने हैहय- 


१८११ ई०में उनकी मृत्युके सात वर्ण वाद्‌ अथ 
१८१८ ईण्में 'मन्द्रशोर में पक सन्धि हुई । इस सन्धि 
के अनुसार यहांसे रांजघानो उठ कर इन्दोर चली रह | 
१८१३से १८३४ ६० तङ हग्रिव होळ कर यहांके दुर 
कैद्‌ रहे । 

यहां बहुतसे कासकार्यबिशिष्ट राजप्रसाद हे कनु 
सभी हालके बने हैं। यहांका दुर्ग सुसलमानो अमलः 
दारीमें बनाया गया था । किन्तु कोई कोई कहते है कि 
हिन्दूराअने ही इसकी नीचं डाळी थो । १५६६, १६८२ 
और १७१२ ईण्की बनी. हुई तीन ससजिदे हे । यहांको 
अट्टालिका और धरमंशाळामें अहल्यावाईकी वन ई र 
छतरो ही मशहूर है। 

यहां सूतो और रेशमीके अच्छे अच्छे कपड़े तय्यार 
होते हैं। दाक्षिणात्यमें उन सव कपड़ों और पाडदार 
घोतो तथा साड़ियोंका वहुत आदर है । वनारसीकी जरो 
और छोंटदार साड़ो तथा थोतोकी अपेक्षा यहांके बस्नादि 
उत्कृष्ट और बेशकीमतो होते हैं । 


राजको परास्त किया और माहिशमतोको अपने राज्यमें | मह श्वर--१ मयाभाष्य-टीकाकार . कैयटके गुरु । २ 


मिला लिया। पीछे उन्होंने. हैहय राजाओको बहांका | 
शासन भार सोंपा और वे ही वंशपरम्पराजुक्रमसे बहां- 
का शासन करते रह । ३चों सदीमें माळवाके अधःपतन 
पर महेश्वर उन्नतिकी चरमसीमा पर पहुच गया | 
आगे चळ कर माळवाके मुसलमान राजाओंके समय 
इसको प्रसिद्धि वहुत कुछ मिर गई । १४२२ ६०में माल्या 
के दोशङ्ग शाहरू गुज्रातके राजा शम अह्मदने इसे छोन 
लिया । अकवर वाद्शाहके समय यह मण्डू सरकारके 
चोळी महेश्वर महालका सद्र वनाया गया | 

१७३० धमे यह स्थान मलहारराव होलकरके 
` हाथ छगा। उनके मरने पर पुलवधू अहल्यावाई यहांका 
शासन करने लगी । उनके समय महेश्वरकी अच्छी 
उन्नति हुई थो । 'अहल्यावाईके वाद्‌ तुकोजीराव राज- 
सिंहासन पर बेठे। उन्होंने भी इसी स्थानको राजधानो 
बनाया । १७६७ ई०में तुकोजीके मरने पर महे श्वरवे 
अधःपतनका सूत्रपात हुआ । राज्याधिकार ले कर 
विवाद खडा हुआ । १८६८ इं०में यशवन्तरांव होलकरने 
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खजानेको लूटा और नगरको नहस इस "की on 


सिद्धान्त शिरोमणिकार भारकराचायेके पिता.। ३ भोजः 
प्रवन्धध्चत एक प्राचीन कवि । ४ एक वेद्यक प्रन्थके 
सङ्कलयिता । हरस्व सेनने इनका वचन उद्धत किया 
है। ५ अमरकोषविवेकके रचयिता । ६ कामशाल्जके 
प्रणेता । ७ केशवोवासनामाष्य, यन्लराज और उसको 
रोका, लघुजातकरोका और सिद्धान्तशिरोमाणमाथ 
आदि ज्योतिम्रन्थके रचयिता | ८. चित्युपनिषद्भाष्य 
और सहये उपनिषङ्गाष्पके प्रणेता । ६ चौरपश्चाशिका 
रोका और प्रवोधचन्द्रोद्य-रीकाके रचयिता । १° 
जीवस्सुक्तिप्रकरणके प्रणेता । ११ तत्त्वचिन्तामणिटीका 
और तत्वचिन्तामणि दोधितिरीकाके रचयिता! १९ 
दायभागटोकाके प्रणेता । १३ धूंत्ते चिड 

पणयकर्तता । १४ भचतु रिक्त नोतिशतकके टोकाकर्ता 
१५ महाभारत-सडूलयिता । १६ मुद्वाराक्षस-टोकारे 
प्रणेता । १७ रघुषंशरोकाके रचयिता । १८ रस 


नामक वेद्यकम्रन्थक्े प्रणेता । १६ एक चिख्पात आमिं 
धानिक 


Fs अह्याके पुत्र तथा कृष्ण (केशव)-के पोल । १११ 
३० न्दोनि 


इन्दाने विश्वप्रकाश नामक एक असिधानको रचना 


टर 
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को । उक्त श्र थके परिशिएरूपमें उन्होंने शब्द दप्रकाश | महेशवरसिंह--मिथिळाके एक राजा, रुद्रसिंहके पुत्र तथा 
या शब्दम दनाममाला नामक पक दूसरा. ग्रंथ लिखा ' छत्रसिहके पौत्न । ये बताचारके प्रणेता रत्नपाणिके 
था। अलावा इसके उनका रचा हुआ साहसाङ्क चरित | प्रतिपालक थे । 

नामक एक और ग्रन्थ मिळतां ह । २० पुरुषात्तमङ्त महेश्वर सिद्धान्त (संर पु०) पाशुपत शाख । 
विष्णुभक्तिकट्पळता ग्र थके रोकाकार। १५६० ३०? | मद श्वराचाय--वृत्तशतक नामक ज्योतिग्रन्थके प्रणेता 
इन्होंने उक्त ग्रन्थ समाप्त किया । मनोरथके पुत्र । ये ज्योतिवित्तिलक और कवोश्वरकी 


महेश्वर--नम' दा नदोके उत्तरो किनारे अवस्थित एक | उपाधिसे भूषित थे । शाए्डिल्य इनका योर था । विज्जल 


नगर । इस नगरके नदीतोरवत्तों घाटक़ी शोभा वहुत 
कुछ वाराणसीधामसे मिलती जुलतो है | मोरट इ- 
सिकन्द्री पडनेसे जाना जाता है, कि सुळतान अह्मद- 
शाहने १४२२ ई०में यह नगर और दुग कब्जा किया था | 
महश्वर--एक हिन्दू राजा, श्रीपाळके पुत्र। ये द्घोचि- 


पाल द्वारा सभापरिडत पद्‌ पर नियुक्त हुए थे। 
भास्कराचाय देखो | 


मह श्वरानन्द्‌--महार्थमञ्जरी ओर उसकी टोकाके प्रणेता । 
मह श्वरो ( स'० स्त्रो० ) महेश्वरस्य स्रो, महेश्वर ङीष 
महती चासौ इश्वरी च महदादोनां नियन्लोति वा | मह - 


| गौलोय थे! ; Br | श्वरको प ल्ली, शिवानी । 
मदद श्वर करच्युता (स ० स्री०; मह श्वरस्य करात्‌ च्युता | “ऐ' पातु दक्षनेत्र मे हो पातु वामलोचनम्‌ 
करतोया नदो । कहते हे, कि पर्वतराजकी कन्या न श्रीं पातु दक्षकण मे त्रिवर्णात्मा महेश्वरी ॥? (तन्त्रसार) 


| कस हक कि bo , २अपराजिता। ३ कास्य, कांसा । ४ राजरीति; 
कला पर ।गर'पडा था . उसास इस तवाक राछ । ५ यवतिक्त छता, शखिनी नामकी लता। 


उत्पत्ति दुई है । करतोया देखो | 
जय दै 20 यु | मह श्वरी ( माह श्वरो )--पश्चिम भारतके वणिक. जाति- 
मह श्वरतीथ--रामायण. तत्त्वदोषिकाके प्रणेता । इन्होंने 
की एक शाखा । जयपुर राज्यान्तग त डिउवाना नामक 


नारायण तोथस विद्या सीखी थी। इनका दूसरा नाम | 
रह तया त ' ग्रामभें इनका आदिनिवास है। किन्तु इस समयं युक्त- 


महश भी है। | प्रदेशके प्रायः सभा हिस्सोंमें यह जाति फेल गई है | 

महैश्वरतीर्थ--एक विख्यात वैदान्तिक । इन्होंने वात्तिक- इनको उत्पत्तिके सम्बन्धमे किस्वदन्ती है, कि 
सार नामक एक वेद्न्तग्रन्थ वनांया । एक वार खण्डोछा ( जयपुर राज्यान्तगत ) राजा 
महेश्वरदेवराय--दाक्षिणात्यके कुलचुरो राजाओंके अघो- | सुजातसिंह पण्डिर्तोके परामर्शानुसार पुत्नोत्पा दनकी 
नस्थ एक सामन्तराज | इच्छासे वाणप्रस्थकां अवलम्वन लिया । अपुलक राजा- 


महेश्वरनाग--एक हित्दू महाराज । ये नागभट्टके पुल थे । | ने वनमे देवादिदेव महादेवको अपनो आराधनासे 


महेश्वर न्यायाळङ्कार भट्टांचाय --काव्यप्रकाशादर्श नामक | संतुष्ट कर पुल्रवरकी प्रार्थना को थो । इस पर राजाको | 


अलङ्कार अ्रन्थके रचयिता । ¦ मह श्वरके वरसे पक पुत्र हुआ । इसके वाद्‌ नवजात 
महेश्वरभट्ट- अन्त्येष्टिपद्धति और प्रतिष्टापद्धति नामक दो ' शिशुको कुछ दिनों तक लालन पालन कर नवालिग 
अल्थोके प्रणेता । ' अवस्थामें ही सुजातसिंहने अपनो इहलोला संवरण की । 
महेश्वरः भट्टाचाय'--सिद्धान्तदोप नामक न्यायग्रन्थके रच- ` अनन्तर युवराज एक दिन सद्ळ-वळ शिकार खळनेके 
यिता । | लिये निकले और बनमें यज्ञकाय में रत ऋषियोंके 
महेश्वरमिश्च--१ श्रांदादर्शके रचयिता । २ पर््यायरत्न- | सम्मुख उपस्थित हुए । ऋषि लोग इस वीर वेशधारी 
माळके प्रणेता | | , सशस्त्र वीरमण्डलोको देख भयसे विहृळ हो अपने तपः 
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महेश्वर मिश्च-_वामनालङ्कोरसूलरोकाके रचयिता । | वळसे लौददुर्गका निर्माण कर उसोमें छिप गये। आञ २ 
० मा | EIR 


महेश्वर शर्मन शुद्धिकोसुदीके भरणे दुगेके नामसे प्रसिद्ध दे । 
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पुरमें इनको जन्मभूमि थी । इनके पुत्र ळच्मोधर राजा जैल्ं- 


ce 
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२६७ 
राजकुमारके सहचर वनमें इस तरहका लोहगढ़ देख 


के लिये चले, तो ऋषियोंके अभिशापसे पत्थरको मूत्ति | 
बन गये । राज-रानियोने तथा उनको सहचरियोंने चाहा ' 
कि चिता सज्ञा कर सतोधमंका पालन करे -किन्तु खयं 
महेश्वर उन्हे इस कामसे रोका पोछे उन्होंकी कृपासे उन 
सव स्त्रियोंने अपने अपने पतिमुखका दर्शन किया । दूसरे | 
मतसे सतो रमणियोंकी प्राथनासे सतो शिरोमणि | 
पावतो सन्तुष्ट हुई और उनके अचुरोधसे पूर्वोक्त शङ्कर- | 
को कृपा द्वारा पत्थरको मूत्ति मजुष्यरूपमें परिणत हुई ' 
थो। महेश्वरको छपासे पुनः जीवन पा कर इन लोगोंने | 
महेश्वर नामको चिरस्थायी रखनेके लिये अपना नाम | 
माहेश्वरो यां महेश्वरी रखा। इसो समय इस जाति- | 
ने शङ्करकी आज्ञासे असतन त्याग वाणिज्यका कार्या अहण | 
किया। राजकुमारके साथ उनके ७२ सहचर पत्थर | 
वन गये थे। इन्डी ७२ आदमियोंके नामके अनुसार | 
इनका गोत्र चालू हुआ । राजा महेश्वरो-सस्प्रदायके भार | 
या जांग हुए । 
उक्त वहत्तरोमे इस समय अजमोढो, औघड़, बहरी, 
बेलढुआ, भांगंड, वंरियाल, वेगी, भाण्डारो, भूतड़ा, 
विहानी, विन्नाणी, चण्डक, चेतलिंगिया, डांगा, देभारी, 
दुरानी, धूत, हरिया, जणु, झरकत, कबर, कल्याणो, | 
कङ्कणी, कर्णाणो, एान्सात, खोखता, खालिया, कोठारी, 
लव्ध, लखौतियां, लोहिया, मल, मळपार्णे, माळू, मंत्री, 
मरद्‌, मरुधवान, मन्धुर, नाथरोन, निष्क छु, पर्ताणी, 
पुण्डपालिया, पर्वाळ, राठो, साबू , सधर, सौधानो, 
सिकची, सोमाणो, सोनी, तोपारिया, तोषालिवाल और 
तोतल आदि नाम मिलते हैं। ये हिन्दू-बल्लम संप्रदाय- 
में अपनेको गिनाते हैं। गौड़ ब्राह्मण इनके पौरोहित्य 
कार्ये किया करते हैं। देवदिजोंमें इनकी बढी भक्ति है। 
भीकृष्णणो समर्पित बिना किये ये पान भी नहीं' 
खाते । 
._ राजपृतानेके महेश्वरियोंको 'विवाह-प्रथा खतस्त 
प्रकारकी है। वरके कन्या-ग्रहमें प्रवेश करन पर 


कर चकित स्तस्मित हुए। जद थे इसका कारण हू ढ़ने- | दश और वीस गोघुआ, दश और बीस अदालिया तथा 


महैंतरेय (स० 


प्रहेश्वरी- महेरंरड 


वम्वई प्रदेशके महेश्वरी वनिया मोध ( म ) 
दश और बोस मरडालिया आदि थे णियोंमें विभक्त है, 
दश और वीस गोघुआ तथा दश और वोस अ 
कच्छ और काठियावाड़ महेश्वरियोंके साथ आदान 
करते हैं। मोधेरा (परान्दिजके अन्तर्गत) नगरमे इनकी 
कुछदेवी भद्रारिका देवीका मन्दिर मौजूद है। समी 
तरहके महेश्वरो इस तीर्थकषेलरमें बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे देवीके 
द्शंनके लिये आते हैं। ये चेश्य हैं और जनेऊ पहरनेके 
अधिकारी होने पर भो किखी महेश्दरोको जनेऊ धारण 
करते नही' देखा गया है । 
मण्डाळियाके सिवा मोध आदि महेश्वरी विवाहके 

समय तलवार बांधते हैं । इनमें विधवा विवाह 
सबंथा.निन्द्नोय हे । किन्तु बहुबिबाहमे कोई बाधा 
नहा है। 

कळकत्तेके महेश्वरी नागर और थर नगरको हो अपना 
आदिस्थान मानत हैं । बल्लभसस्प्रदायवाले महेश्वरी वैष्णव 
मतावरूस्वो होने पर भो अपनो कुलदेवियोंको पूजा किया 
करते हें । पालिवाल ब्राह्मण ही इनके कुलपुरोहित हैं, 
किन्तु इस समय- कितने हो गोकर्ण ब्राह्मणोंने भो 
इनका पौरोहित्य स्वोकार कर छिया है। विवाहके 
समय कुल बघुए कन्यावरण आंद स्त्रो-आचार नहो' 
करता | 


महु ( स'० पु० ) महान्‌ इषुः। १ बड़ा तीर या वाण। 


( लि० ) २ महदिषुयुक्त, वड़ा धनुर्धारी । 


महेषुधि (स'० त्ति ) महान्‌ इघुंधिः यस्य । धाजुष्क, 


धनुर्धारी । 


मह ष्वास्‌ (स० पुः) घानुष्क, वड धनुर्धरो । 
मह स ( स ० पु० ) महेश देखा | 
मह सिया (हि'० पु० 


) एक प्रकारका उत्तम अग्नी 
धान | 


महेकोदिष्ट ( स'० पु०) आद्य श्राद्ध, आद्येकोदिष्ट वट 


आद जो मरनेके वाद पहले पहल अशौचके अन्तमें मृत 
माणीके उद्देश्यसे किया जाता है 


) 


< 


की०) वैदिक ग्रःथविशेष, देतरेयडपनिषद्‌ चव 


चरको सात बार 


( स पु०) महांइचासावेरण्डश्च, स्थूळ परए ७ 
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पहेला--पहोदर २६५ 


महैछा (स ० स््री० ) महती चासावेला च । स्थूळ एला, | महोल्का (सं० स्त्रो०- महतो उत्का । महोल्का, बड़ी उल्का । 
बड़ी इलायची । मदोत्पल ( स*० छ्ली० ) महदच्च तत्‌ उत्पलञ्च। १ पद्म । 
महेश्बय्य ( स'० छो० ) १ विपुल ऐश्वय्या, राजपद | २ २ सारस पक्षी । 
महाशक्ति, वड, वळ । मद्दोत्सङ्ग ( स'० पु०) अत्यूद्ध॑ संख्यामेद, एक बहुत 
महोक ( हि ० पु० ) महोखा देखो | बडी संख्याका नाम | 


महोक्ष ( स'० पु०) महान्‌ उक्षा ( अचतुरविचतुरेति | पा 
५।४।७७ ) इति समासान्तः अच निपातितः | बृहदु वृष 
बड़ा वेळ । पर्याव--इषभ, बृष, पुङ्गच, वला, गोनाथ “्सवेश्‍्च जन्मदिवसे स्नातेम'ज्ञलपागिमिः | . 
ऋषभ, गोग्रिय, उक्षा, गोपति । गुरुदेवारिनविग्राश्च पूजनीयाः प्रयत्नतः |] 


महोत्सव ( स० पु० ) महांशचासाबुत्सवश्च। अतिशय 
“धत्तः स त्वया दष्टः सेस्तवश्च कृतो यदि | खनच्ञत्रश्च पितरो तथा देवप्रजापतिः | 


सुखजनक कर्म, वड़ा उत्सव । 


तदिहानय तं युत्क्या तावत्‌ पश्यामि कीदशः ॥” . प्रतिसंवत्सरश्चे व कर्तव्यश्च महोत्सवः ॥” (तिथितत्त्व) 

( कथासरित्‌ ६०।६६ ) | महोत्साह ( स'० लि० ) महान्‌ उत्साहो यस्य | १ अति- 
शय उत्साहयुक्त, बड़ा उत्साही । पर्याय--महोद्यम । 
(पु०) २ विष्णु । ३ राजपुरुष । ४ अतिशय उद्यम, कड़ी 
मेहनत । 


महोख ( हि ० पु० ) महोखा देखो । 

मदोखा ( हि'० पु० ) पक प्रकारका पक्षी । यह कौपके 
वरावर होता हे और भारतवर्षमें, विशेष. कर उत्तरी 
भारतमें फाड़ियों और बंसवाडि यास मिलता हे । इसकी 
चोंच, पैर और पूछ काळी, आखें छाल तथा शिर, गला 
और ड ने खेर रंगके या लाल होते हैं। यह भाडि यो 
के पास कोडे, मकोडे, खा कर रहता है । यह वरत तेज 

` दौड, सकता है। पर वहुत दूर तक उड, नहों सकता । 
इसकी वोली बहुत तेज होती हैं और यह बहुत देर तक 
लगातार चोळता हे । 

महोगनी (अ'० पु०) भारत, मध्य अमेरिका और मेक्सिको 
आदियें होनेवाला एक प्रकारका बहुत वड, पेड, । यह 
सदा हरा रहता हे । इसकी लकडी कुछ ललाई लिप 
भूरे रंगको, बहुत ही द्ृढ और टिकाउ होतो हे और उस 
पर वानिश बहुत खिलती है। यह लकड़ी बहुत महंगी 
विकती है और प्राय; मेजे', कुसियां और सजावटके 
. दूसरे सामान वनानेके काममें आती है । महाफल । ६ स्वामी । ७ वड़ोंके लिये एक आदरसूचक 
महोच्छव ( स'० पु० ) महोत्सव देखो । शब्द, महाशय । 

महोछा ( हि'० पु० ) महोच्छव देखो । ` | होदया ( स० खी० ) महाजुदयो ग्रस्य़ाः रापू । नाग- 
महोरिका (स'० ख्रो० ) महान्तः फलेभ्यः स्थूला उटा | बला, यंगेरन। 


सागर । 

महोद्धि--एक प्राचीन कवि | 

महोद्धि ( स'० पु०) औषधमेद्‌ । प्रस्तुत प्रणाली 
विष १ तोळा, रससिदूर १ तोळा, जायफळ २ तोला, 
सोहागेका लावा २ तोळा; पीपल ३ तोला, सोंड ६ तोला 
और लवङ्ग ५ तोला, इन्ह' जलसे पीस कर एक रत्तीकी 
गोली बनावे । इसका सेवन करनेसे जठराग्निकी तेजो 
होती है। ( मैषज्य० अग्निमान्धाधिकार ) 

महोदय ( स'० पु० ) महान उदयः उन्नतिरयेस्मिन्‌ । १ पुर- 
विशेष, कान्यकुब्ज, याथिपुर, कोश, कुशस्थल । . 

कान्यङुन्ज देखो | 

२ क्रान्यकुब्जदेश । ३ आघिप्रत्य । ४ आपब्रगं । ५ 


पत्नाण्यस्याः ततः स्वाथे' कन्‌ टाप अकारस्येत्व । बृह॒तो, | महोदया (स ० खी०) १ पुरानाचुसार एक नदीका नाम | छ. ® 


कण्या । २ गङ्गाके दक्षिण अङ्गदेशमें प्रवाहित नदी । 


महोरी ( स'० खी० ) बहती; करैया । महोदर ( स० लि० ) महदुदरमस्य। २ बहदुदस्युक्त, | 


महोतो ( हि 5 स्री० ) महुपका फल, कुंलदी "° Math 0 ॥९- पक्ष पॅट “डक ( पुः ) २ बडा ऐट ग 


महोदधि ( स'० पु० ) महाश्चांसाव॒द्धिइचेति । १ समुद्र, 


- २९९ 


३ नागदिशेष, एक नागका नाम । ४ दानवविशेष । ५ । महोन्नत ( स'० पु० ) महांनतिशय उन्नत; 


थ्यतरांष्ट्रके एक पुलका नाम ।' ६ शिव । 

महोद्रसुख ( स'० पु० ) शिवाज्ुचरभेद, शिवके एक अनु- 
उारका नाम। | 

महोदरी . स० स्रो० ) महाशतावरी । 

महोद्रेश्वर ( स ० छो० ) शिवलिङ्गमेद । 

महोद्यम ( स'० लि० ) महान्‌ उद्यमो यस्य । १ महोत्साह, 
वड़ा उत्साही | 


| 
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वृक्ष, ताइका पेड़ । २ नारिकेछ वृक्ष, पा क 
३ धाराकदम्व, एक प्रकारका कदमका पेड, । (ति. ) 
४ अत्युन्नतियुक्त, जिसकी बड़ी उन्नति हुई हो | 

महोन्नति ( स ० ख्री०) महती चासावुन्नतिश्च । अति. 
शय वृद्धि, बड़ी उन्नति | 

“युयात्त महदेश्‍वय्ये' पुत्रादीनां महोन्नतिः | 


अब्याधिना शरीरेण चिरं जीव सुखी भव ॥” (उद्र) 


“अथ निज्जित्य दायाददँछन्ध्वा लक्ष्मी क्षितीश्वरः | महोन्मद (स ० ५०) १ मत्स्यविशेष, मोय मछली | (वविण) 
जिष्णुदिग्विजय कत्त. श्रीमानासीन्महोद्यमः ॥?” २ अत्युन्मत्त, घोर पागल । शी 
( राजत० ५।१४१ ) | महोन्मान (सं० लि०) १ विस्तृत, छ बां चौडा 
( पु० ) अतिशय उद्योग, वड़ा यत्न । | युक्त, जिसे वोझ हो । 
महोद्योग ( स ० लि० ) महान्‌ उद्योगो यस्य । १ उद्यम- महोपनिषदु ( स'० खो०) १ उपनिषदुविशेषं । इस 
शीळ, वञ्च उद्योगी । (पु०) २ अतिशय उद्योग, बड़ा यज्ञ । उपनिषद्की भास्क्रराचार्य, शङ्कुरानन्द और नारायण 
महोना ( हि ० पु० ) पशुओंके एक रोगका नाम | इसमें | कृत रोका देखो जाती है। ( छु।० ) २ गु्तमन्त्रमेद्‌ | 


। । २ भार- 


उनका मुह ओर पैर पक जाते हें । 


महोना--१ लखनऊ जिलेके मलिहावाद तहसीलका पक पर: नाम मंहापगा भो है 


गना । यह गोमती नदीके वाए' किनारे अवस्थित है) 
भूपरिमाण १४७ चर्गमीळ है । यहांके इतौञ्जा और मरिड- 
यावन नगरकी जनसंख्या सबसे अधिक है । यह स्थान 
पहले भर जातिके अधिकारमें था। पीछे कुर्मियोने इस 
पर अधिकार जमाया । इसके वाद्‌ पोंबार और चौहान- 
. शाजपूतोंने यहांके कुर्मियोंको मार भगाया और महोना 
अपने द्खलमे कर लिया | आज भी चे ही लोंग यह 
प्रधान तालुकदार दै । | 
२ उक्त तदसीलके अन्तगं त एक नगर । यह लखनऊ- 

से सीतापुर जानेके रास्ते पर अवस्थित है। लखनऊ 
नगरसे इसको दूरी ७॥ कोस है। पहले इस नगरमे 
विचारसद्र और गवर्मेण्टके कर्मचा रियोंका वास तथा 
एक दुग था। पाश्वे चत्तो गोविन्द्पुर-ग्रामवासी एक 
-आह्ाण खजाना नहीं देनेके कारण उस दुग'को वन्द्‌ किया 
गया था। इस पर आंभवासीमें बड़ी सनसनी फेली 
और उन्होंने उत्तेजित हो कर डुग पर आक्रमण कर 
दिया। इसके वाद आमिस बहादुरग'जमे नया द्ग 


: बनाया गया था। नगरको पूर्वससृद्धिका असी बहुत 
कुछ हास हो गया है। न 
CC-0. Jangamwadi Math cod 
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महोपमा ( स० ख्रो० ) एक नदीका नाम । इसका दूसरा 
महोपाध्याय (सं० पुऽ) १ महान्‌ उपाध्याय, प्रधान आचारय 
२ विद्वान्‌ और भारवि कविकी उपाधि) ` 
महोवा-१ युक्तप्रदेशके हमोरपुर जिलेका ऐक उप 
विभाग । इसमें महोवा और कुलपहाड़ नामक दो तह: 
सील छगतो है | [ नि न 
'२ उक्त उपविभागकी एक तहसोळ । यह अक्षा० 
२५ ६ से २५' ३८“३० तथा देशा० ७६ ४१से ८० 
& पून्के मध्य अवस्थित है । ` भूपरिमाण ३२६ वर्ग 
मौल और जनस'ख्या ६ हजारसे ऊपर हैं। यहांका 
अधिकांश स्थान पहाड़ी अधित्यकाभूमिसे परिपूण है। 
उस पवतवक्ष पर ज्ञो अस ख्य हदाकारं पुष्कराणियां है 
नेह चन्देछराजाओको प्राचोन कीत्तिका घोषणा 


करतो हैं । 
३ उक्त जिलेके अन्तर्गत एक प्राचोन नगर और 
महोवा तहसोलका सद्र। यह अंक्षा० २५१८ ३० 


तथा देशा० ७६ ५३ पूऽके मध्य अवस्थित है। प 
नगर मदनसागर नामक एक वड इदके किनारे पर्वतके 


ऊपर बसा हुआ यी ई 
Dann मद्नसा हृद्‌ प्राचीन चन्दैछ 


मेदिनीपुर ः २६७ 


बाळेश्वर 3 पश्चिममें मयूरभञ्ञ सामन्त राज्य और सिह 
भूम तथा उत्तर-पश्चिममें मानभूम जिळा है। मेदिनीपुर 
नगर इसका विचार सदर है । 

जिला वहुत बड़ा और प्राकृतिक सौन्दर्यसे परिपूर्ण 
है।: प्रधानतः इस स्थानको तोन भागोंमें विभक्त किया 
ज्ञा सकता है, ला समुद्र तरवत्तों स्थान, २रा डेल्टाभूमि 


और इरा समतल और उच्चभूमि | एश्‍्चिम-भूभागकी 


भूमिको छोड़ कर और समो स्थानोंमें खेती वारी होती 
है। हिन जन्तुओंसे भरा हुआ यह पहाड़ी भूभाग जड़ल- 
मद्दाल' कहछाता है। पूर्व और दक्षिण पूवेके जलमय 
भूभागमें तथा रूपनारायण नदीके मुहानेसे छे कर वाले 
श्वरके उत्तर तक फैले हुए हिजली विभागमें भी धान 


आदि फसल उत्पन्न होती है। यहां जलका कभी अभाव : 


नहीं होता । इस जिले हो कर इुगली तथा उसकी 
` सहायक नदियां रूपनारायण हल्दी और रसूलपुर वहती 
हैं। रूपनारायण नदी शिलाई नदीके जलसे र 
हो हुगळी-पाथेण्टके समीप भागीरथीमें मिलती है । 
हल्दी नदी तमसुक उपविभागके नन्दीग्रामके समीप 
गङ्गामें मिली है। कलियाघाई और कसाई नामक इस- 
को दो शाखा-नदियां वक गतिसे जिलेमें बहतो है। 
मेदिनीपुर नगर कसाई नदीके किनारे वसा है। रसूळपुर 
नदो कोखाळीके समीप भागोरथीमें गिरी है। 

उपरोक्त नदी और शाखा नद्योंकों छोड़ कर खेती- 
वारो तथा वाणिज्यकी खुविधाके लिये इस जिलेमे कुछ 
नहर कारी गई हें | इनमें उलुबेडियासे पूच-पश्चिममें 
मेदिनीपुर तक विस्तृत 'हाईलेभल कनाळ' तथा रूप 
चारायण मुहानेके गेयोखाळीसे हिजली विभागके रसूल 
उर नदी तक विस्तृत दो लंवी चौड़ी नहर ही उल्लेख 
नीय हैं । पश्चिमद्ग्वत्तों जङ्गछ विभागमें लाख, टसर, 

१ पूना, काष्ठ आदि वाणिज्यद्रव्य पाये जाते हैं । जन्य 
भरभागमें नाना प्रकारके जीवजन्तु रहते हैं। समुद्र और 
पहाड़ी भूमिके मध्यवत्तीं होनेके कारण यहां वहुतसे सर्प 
देखे जाते है । | | 

समूचे जिलेका पुराना इतिहास नदी' मिळता । प्राक 
तिक दृश्य देखनेसे माळूम होता है, कि वडुत पहले 


'पहाड़ो अनाय जाति.भार्यसम्यतामें आ कर जंगल काट 


कर वहां वस गई । पीछे दक्षिण बड़से वहुतसे. लोग 


वाणिज्यके उद्दे शसे यहां आने ळगे जिससे यह जिला 


सस्वज्ञातिका वासस्थान समका जाने लगा । 

समुद्रोपकूलचत्तों गाङ्गय भुद्दाने पर अवस्थित 
तमलुक् नगरी अपना प्राचीन कीत्ति-गौरव दिखा रही है । 
प्राचीन वौद्धोने ५वो सदोमें यहां आ कर उपनिवेश 
वसाया। समुद्रपथले वेदेशिक वाणिज्यमें सुबिधा देख कर 
यहां एक बन्द्र भी खोला गया था । इसी स्थानसे, जहाँ 
तक सम्भव है, भारतीय वौद्धगण त्रह्मराज्यमें तथा ज्ञावा 
आदि भारत-महासागरस्थ द्वीपोमें बाणिज्यके उद्देशसे 
आते जाते होंगे। ७वों सदीके आरस्ममें प्रसिद्ध चीन- 
परिव्राजक युपनचुवंग इस स्थानको देखने आये थे। 
घे ताप्नलिप्त नगरका पक महाससृद्धिशाळी बन्द्ररुपमें 
वर्णन कर गये हैं। उन्होंने यहां १० वौद्ध-संघाराम, 
२०० फुर ऊचा एक अशोकलार ( स्तम्भ) और हजारसे 
ऊपर श्रमणोंका वास देखा था । 

, ताम्रल्लिस और तमलुक देखो | 

प्राचीन हिन्दू उपांख्यानमाला पढ़नेसे मालूम होता 
है, कि यह नगर पहले समुद्रोपकूछसे ८ मीलको दूरी पर 
अवस्थित था । 

यहांके मयूरवंशीय राजे क्षत्रिय थे। उस वंशके 
अन्तिम राणा निःशडुनारायणके कोई सन्तान न थी, इस 
कारण उनके मरने पर काळू भू इया नामक एक पहाडी 
सरदार राज्याधिकारी हुआ। कालू सरदारसे तमलुकमें 
कैवत्त राजवंशकी प्रतिष्ठा हुई । पहले वे लोग भूइया 
नांमक अनांय-जाति समके जाते थे, पोछे हिन्दूधर्मप्रहण 
कर हिन्दूसमाजमें मिल गये । इस वंशके वर्तमान राजा 
कालूसे २७ पीढ़ी नीचे हैं । 

बङ्कालमें पठान आधिपत्य विस्तारके साथ साथ यह 
स्थान भो पठानराजके दूखलमें आ गया । परन्तु जो सब 
राज्ञाउपाधिधारी हिन्दू जमादार थे उनका अधिकार 
नहं छीना गया । उदासी . और विलासी मुसल- 


सानोको कावूमें करके देशी सामन्तगण एक समय : 


मेदिनीपुरमें अपनो अपनी प्रधानताका परिचय दे गये हैं । 


पश्चिम देशभाग घने जंगलमें. परिणत थी। _धीरे'धीरें]' “?”““पैदिनी(९ जिलेकी पश्चिम ओर दक्षिण हिजली भांग 
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सुसलमानी अमलमें. अलेश्वर सरकारमै मिल्ला छिया 
गया । मुगल वाद्शाह अकबर शाहके समय यहांसे १२॥ 
लाख रुपया कर वसूळ होता था। जलेश्वर नगरमें ही 
इसका विचार-सद्र प्रतिष्ठित था। अभी यह वालेश्वर रे 
अन्तर्भुक्त है। जलेश्वर और बालेश्वर देखो । 

१७६० ई०से अ'गरेज्ञ कस्पनीके साथ मेदिनीपुरका 
संस्रव आरम्भ हुआ। उसी साल इष्ट इण्डिया कम्पनीने 
मीरजाफर खाँको राज्यच्युत कर मोरकासिम खाँको 
बङ्गालको मसनद्‌ पर विठाया । मीरकासिम अपनी पदो- 
न्तिके वद्ळेमें कम्पनीको मेदिनोपुर, चट्टप्राम और बद्ध - 
मान जिला देनेको वाध्य हुए । 

' पूव और दक्षिणमें समुद्र तथा पश्चिममें पंचतमाला 
विस्तीर्ण रहनेके कारण यहां वैदेशिक शत्रु नही' घुस 
सकता । दक्षिण उड़ीसासे मरहठे लोग दळ बांध वांघ 
कर यहां आते और मेदिनीपुरको छूट जाते थे। एक 
समय मरहठोंने सारे मेद्नीपुरमें अपना आधिपत्य फेल 
लिया था, किन्तु लूडमारकी ओर उनका विशेष झुकाव था' 
इस कारण चे अपनी शक्तिको बहुत दिन तक अक्षुण्ण न 
रख सके। वर्गा देखो | 
जिलेके पश्चिममें अवस्थित जङ्गल भूमिके जमी 'दार 
भी दळ बांध कर यहां आते और समतलक्षेत्रमें शस्पादि 
को लूट ले जाते थे। जंगलमहालके दस्युपालक ये | 
सरदार वा जमर दार अपनेको राजा वतळाते है. । १७७८ 
इमे वे ऐसे दुर्ळषं हो उठे थे, कि अंगरेज कर्मचारियों 
प्रति भो अत्याचार करनेसे वाज नही' आये | यहां तक 
कि वे आपसमें अक्रधनीय अत्याचार भी कर डालते थे, 
जिसके लिये उन्हे' जरा भी घृणा नही' होती थी। उन 
छोगोंके अत्याचारसे छुटकारा पानेके लिये स्थानोय 
जमी दारोंकी सशस्त्र सिपाद्दी रखने पड़े थे |. शरत्‌काल- 
में कटनीके. समय वे लोग शस्त्रधारी सेनादलसे अपनी 
प्रजाको मद्द्‌ पहुंचाते थे। 

वर्गियो' तथा इन जंगलवासी लुटेरो'के आक्रपणसे 

देशकी रक्षाके लिये जलेश्वरमें, बहुत पहलेसे हो एक 
` सोमान्त दुर्गे प्रतिष्ठित था। अछावा इसके जिल्ेपें जहां 
कहो सभ्य धनियोंका बास था उन लोगोंने भी अपनी 


रक्षाके लिये प्रासादके चारों झोर जाई खुदा ॥'हप्ो-०क्लो १07. 


~ 


और एक पक दुर्गप्रासाद्‌ भो वनवाया था | उन हु 
प्रासादोंमें वे कभी कभी उन जुटेरॉसे वचनेके ल्यि छिप 
रहते थे । 


जङ्गलमहालकै इन सरदारोंमें मयूरभज्ञके राजाको 
भी गिनती को जा सकती है; क्योंकि उनके अधिकृत 
परगनोंसे उनके अधीन सेनादळ. बाहर निकलता और 
लूट मार कर प्रज्ञाको तंग तंग करता था | अ'गरेज 
गवर्मेण्टकी पुरानी नत्थियोंसे इस वातका पताका छता 
है । १७८३ ई०में. गवनर जेनरळने जव मयूरभजञ्ञके राजाका 
अधिकार छीनना चाहा, तव वे एक दूसरे विरोधी सर- 
दारकी सहायतासे अ गरेजो के विरुद्ध खड़े हुए और 
एक दळ सेना ले कर अ गरेजोंके अधिकृत जिलेको जीतने 
चले। इस समय सुचतुर अ'गरेज राजने उडीसाके 
महाराष्ट्रीय शासनकरत्ताक्री सहायतासे मय्रभज्ञराजकोी 
परास्त किया थां | उसी समयसे मयूरभञ्जराज मेदिनो- 
पुरके अन्तर्गत अपनो सम्पत्तिके लिप्रे वृटिश-सरकारको 
वार्षिक ३२००) रुपया कर दे रहे हैं । 


_ अ गरेज्ञोंके अधिकारमें आनेके बाद मेदिनीपुर 
विभागके आकारमें बहुत कुछ परिवर्त्तन हुआ है। १८३६ 
६० तक दिजली एक खतन्त्र कळेकूरीके अन्दर रहा, पोछे 
वह मेद्नीपुरमें मिला लिया गया । तभीसे ले कर आज 
तक वह मेदिनीपुर जिलेके शासनाधोन है। १८७२ ६० 
में हुगळी जिलेके अन्तर्गत चन्द्रकोण और धर्द्धा परगना 
इसके अन्तभु'क्त हुआ। १८७६ ई०में विचार कार्यी 


खुबिधाके लिये सिहभूमिसे ४५ ग्राम ळे कर इसमें शामिल 
किये गये । 


इस जिलेके राजाको उपाधि धारण करनेवाळे प्राचीन 
जमी दारवंशमें बागड़ी राजवंश, नयग्रामचंश, पैनाराजवंश। 
तमक राजवंश, नारायणगढ्वंश और बलरामपुर रज 
वंश उल्लेखनीय है' | मैना, तमलुक, बागड़ी आदि राज 
वंशका विवरण यथास्थानमें दिया गया है । उड़ीसा और 
बङ्गालके मध्यवत्ती प्राचीन समृद्ध नगरोंमें जो बोद्ध 
हिन्दू, महाराष्ट्रीय और मुसलमानो'की स्थापितः कि 
तथा देशीय जमोदारोके प्रतिष्ठित देवमन्दिर,:४गर्क और 
नेछ है' उनका संक्षित विवरण-नोचे दिया आमरण 


fe 


पेदिनीपुर 


. उपरोक्त जमीन्दार-वंशमें बलरामपुर | 
अनेक कोत्ति-कहानित्रा सुनो जाती है। खड्गपुर, केदार 
कुण्ड और बलरामपुर परगने छे कर इस बंशकी प्रति- 
पत्ति है। पहले जिन सव जमोंदारोने अपने पराक्रमसे 
जञङ्गलमहाछको करवा कर उसका जो कुछ भाग दखल 
कर लिया था उनके वंशधर आज भी उन भागों पर दखल 
रखते रैं। अ गरेजोंके निकर चे ढोग सामान्य जमोंदार 
_ गिनेजाने पर भी एक समय बे अपने अपने अधिकृत प्रदेशमें 
खाधोनभावसे राज्य कर गये हैं । बलरामपुर परगना इसी 
जङ्गलमहालके अन्तर्गत है। 

१५८९ ई०में राजा टोडरमल बङ्गाल और उड़ीसाके 
राज्यसंक्रान्त बन्दोवस्तके लिये यहां आंये और राजकीय 
कार्यकी खुविधाके लिये सदर-चौधरी-पद्की सृष्टि कर 
गये। वद्दो चौधरोवंश यहांके सत्त्वाधिकारी है। १७६३ 
ई०में छाड कानवालिसके दशशाला वन्दोबस्तके समय 
राजा वीरप्रसाद चौधरो उक्त तीनों परगनोंके अधिकारी 
थे। १८३८ ई०में बाकी खजाना न दे सकनेके कारण उनकी 
राजसम्पत्तिको गवर्मेर्टने नोछाममें खरीद लिया । पीछे 
वह खासमहांछ नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

इस राजवशके आदि राजाका नाम भीम महापात्र 


दै। वे इस प्रदेशके खैराराजके गढ़-सरदार वा सेनाः 


ध्यक्ष थे । सेनापति तथा राजदीत्रान लक्ष्मणसिंद (कर्ण- 
गढ्राजवंशके आदिपुरुष )-ने षड्यन्त्र करके राजाको 
मार डाळा | खैराराजवंश निम्न श्रेणीके हिन्दू हैं और 
एक प्रकारको ज'गळी जातिसे इनकी उत्पत्ति वतलाई 
जातो है । 

राजा भोम महापान ६७५ बड्ाब्दमें रॉजञसिंहासन पर 
बैठे । भीमसागर” नामक दिग्गो आज्ञ भी उनको कोत्ति 
घोषणा करतो है । उनके लड़के हरिचन्दनके शासनकाल 
में कोई उल्लेखनीय धरना नहीं हुई । हरिचन्द्नके मरने 
पर उनके पुत्र राणा सुकुन्द्राम महापाल 'सुकुन्दसागर' 
रूप सत्मोत्ति स्थापन कर गये हैं। सुङुन्द्रामके पुत्र 
४थे राजा पोतास्बरके खगचासी होने पर ११६० वङ्गाब्दमे 
उनके पुत्र शत्रुघ्न महापात्र राजाकी उपाधि धारण कर 


२६६ 


श्यामसुग्द्रजी और सिंहवाहिनीकी मुत्ति स्थापित कर 
वे अपने नामको उज्ज्वल कर गये हैं | 
११७५-१२६२ वद्डाव्द राजा नरहरि चौधरीका 


राज्यकाल है। इस समय चुयाडंविद्रोह, वर्गीके हंगामा, 


घड ई विद्रोह आदिसे मेदिनीपुर उत्पन्नप्राय हो गया था । 
वे नृशंस, क्रोधी और महाप्रतापी थे। १७६० में 

मेदिनोपुरका शासन-भार अ गरेओंके हाथ आने पर भी 
राजा नरहरिने अ'गरेज्ञोंका प्रतिनिधित्व स्वीकार नही' 

किया। उनके समसामयिक नारायणगढ्के राजा परी- 

क्षित्‌ बहुत उदार थे । 

११३२ से १२३५ वङ्ाव्द राजा वीरप्रसादका राज्य- 
काल है | उनको खुत्युके वाद्‌ उनकी स्त्री मुञ्जराने इंद्र- 
नारायण चौधरोको गोद लिया । राज्यञ्च और थ्रोभ्रष्ट 
हों इनकी अवस्था वहुय शोचनीय हो गई । 

वलरामपुर राजवंशके वासस्थानका नाम आड़ा- 
सिनिरगढ़ है । इनके और भी १२ महल थे | कालपरि- 
परिवर्सनसे राजवंशकी अवनतिके साथ वे सब भी विलुप्त 
हो गये । अयोध्यागढ़के समीप जोड़बंगछा और पञ्चरल्- 
मन्द्रि विद्यमान है। 

कंसावतीतीरवत्तों धरन्दा परगनेमें धरेन्दार राज- 
वंशको प्रतिपत्ति है । हुगळी जिलेके दशघरा नामक स्थान- 
में इन लोगो का आदि वास था । इस वंशका कोई एक 
व्यक्ति नवावकी कोपद्वृष्टिमे पड़ कर सवंश यमपुर 
सिघारा | सिफ उसकी एक गर्भवती ख्रोने देवरके 
साथ भाग कर जान बचाई थी। धारेन्दाके घने जंगल- 
में आने पर उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चचा नारायण- 
पालने उस छड्केका नाम महेश्वर 'पाल' रखा। वे पाळ 
उपाधिधांरी और कायस्थ कुलके थे । 

नारायण पाल्ने स्थानीय जमी दार मांझी राजाको 
परास्त कर धरेन्दा प्रदेशमें अपनी गोरी जमाधी और 
जहां उनकी भौज्ञाई और भतीजा आ कर बस गया था 
उस स्थानका नारायणपुर नाम रखा । उन्होंने वाघा- 
सिनो नामक सिंहवाहिनी सूक्ति और दामोद्रचन्द्रजी 
नामक शालग्रामको सूत्ति प्रतिष्ठा कर पूजाका चंदोवस्त 


राजसिहासन पर अधिरुढ़ डप । (पडू $..केतो ath Co कर दिया)... माफी राऊ झो के तालपतके बने इए छल 


दमन तथा पञ्चरल्ल और जोड्वङ्गला मन्दिरिमें 


वा राजचिह धारण करनेकी प्रथा इस घंशमें राजा नारा- 
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३०० 
यणपालने ही चलाई थी । इसके अतिरिक्त इन्द्रद्वादशी 
तिथिमें आज्ञ भी उन लोगो के ईद्‌ पर्वोत्सवफा अनुष्ठान 
होता दै। 


इस वेशमें राजा नारायणपालके वाद शिवनारायण, 


खड्गसिह, वाबूराम, शिवराम, प्रतापनारायण, उद्य 


यण, कार्तिकराम, रामनारायण; मधुरामोहन, कृष्णमोहन, 
अक्षय नारायण और ध्रीनारायणने यथाक्रम राज्य 
किया। राज्ञा खड गसिहपालने कलाई कुएडा नामक 
स्थानमै गढ़ वनवाया। राजा कात्तिक रायने अपनी 
चोरताके कारण 'हारावळ' की उपाधि पाई थो । 


गढ़वेताके चारों ओर आज्ञ भी वगड़ी राजवंशकी 
कीत्तिके निदर्शन देखनेमें आते हैं। समस्त वगड़ी 


परगना देवी सबमङ्गछाको देवोत्तर-सम्पत्ति कहलाती है। 
इस 


प्रचांद्‌ है, किं उञ्जयिनोराज चिक्रमादित्यमे 
देवीप्रतिप्ाको प्रतिष्ठा की थो । स्थानीय क सेश्वर शिव- 
मन्दिर और सर्व मङ्गला देघोमन्द्रिकी वनावर दैँखने- 

` से मालूम होता है, कि वे दोनों मन्दिर एक ही समयके 
बने हें । 


गढ़वैतांका प्राचीन भग्नावशेष - दुग देखनेसे इस 
राजवंशके प्रभाव और समृद्धिका विषय ज्ञाना ज्ञाता 
है। आज भो छाल द्रवाजा, हनुमान दरवाजा, पेशा- 
'द्रवाजा और राउत द्रवाज्ञा नामक प्रवेश-द्वार इष्टक- 
स्तूपे परिणत हो कर अतीत . कीसिक्रा परिचय देते 
हैं। रायकोट नामक स्थानमै जिन सव पत्थरों और 
ई रोका स्तूप पड़ा है, बह राज्ञां तेजश्चन्द्रका प्रासाद 
कहलाता है। यदांके दुगेमें जो सब कमान थो उन्हे 
वृटिश सरकार उडा ले गई हे | झाळदा ग्रामके समीप 
नयावसत्‌ ग्राममें राजा गणपति औउचका बनाया हुआ 
एक छोरा किला है। राजा यादवचन्द्रसिह द्वारा ध्रति- 
टित कालदा दुर्ग अभी खंडहरमें पड़ा है। 


गढ़वेता डु्गके उत्तरी द्वारक सामने जळडुड़ो, हद 
पुष्करिणी, पाथुरो-हादुआ, मङ्गछा, कचेशदिग्यो, आम- 
पुष्करिणी और हदुआं नामक सात तालाव हे' । प्रत्येक 
ताळाबके ठोक बीचंमें एक एक पत्थरका वना मन्दिर 


करनेके पहले 


प्रेदिनीपुर 


और मन्दिरको चौहानके समय ( १५५५- १६१०७) 
हुआ अनुमान करते हैँ। * ` ` 

दांतनके निकरवत्तों सातदौला और सुगढया 
्राममें बहुत बड़े वड़े महरोंका खंडहर देखनेमे 
है। उन्हें देखनेसे मालूम होता है, कि एक समध हां 
मदासखुद्धिसम्पन्न राजा राज्य करते थे। कालक्रमसे 
वे सभी तहस नहस हो गये हैं। सुगळ लोग जिस स्थान, 
में मराठी सेनासे परास्त हुए थे, वही स्थान सुगलमारे 
कहलाता है। इस युद्धमे दातनगढ्के राजाने बोरता 
दिखा कर 'वीरवर' की उपाधि पाई थी । वह आम 
'दांतनसे दो मोळ उत्तर पड़ता है । 

दांतन नगरमें विद्याधर नामक तथा वहांसे २ मोठ 
पूरव शशांक नामक दो बड़ी दिग्गो हैं। उत्कलराज 
मुकुन्द्देवके प्रधान मन्त्री विद्याधरके आदेशसे विद्याधर 
पुष्करिणी खोदो गई थी। उसको लम्बाई १६०० और 
चौड़ाई १२०० फुट है। पाण्डववंशोय राज्ञा शशाङक 
देव जव जगन्नाथ देवके दशन करने आथे थे . उस समय 
उन्होंने यहां अपने नाम पर एक पुष्करिणी खुद्वाई थी। 
उस पुष्करिणीकी लम्वाई ५ हजार और चौड़ाई २५०० 
फुर है । प्रवाद है, कि दोनों पुष्करणियोंमें सम्बन्ध 
रखनेके लिये जमोनके अन्द्र ७॥ फुट ऊंचा और 
४॥ फुट चौड़ा एंक पत्थरका नाला चला गया है। 
दांतनका श्यामलेश्वर मन्दिर देखने लायक है। कहते 
है, कि विक्रमादित्यके श्वशुर भोजराजने यह मन्दिर वत 
वाया था। कालापह्वाड्ने मन्द्रिके सामने जो पत्थरको 
वृषमूत्ति है उसके अगले दोनों पैरोको तोड़ दिया है। 

मायः आध सदो पहले राजा यदुचरण सिहने ग्वाल 
तोरमें पश्चरल मन्दिर बनवांया । इसका शिल्पनैपुण्य 
देखने योग्य है । राज्ञाने इस मन्द्रिमें बालचन्द्र नामक 
शाळग्राममूत्तिको स्थापित करना चाहा था, किन्तु स्थापित 
दी उसमें एक गायका बछड़ा मर गया था 
जिससे अपवित्र समझ कर उसे छोड़ दियां गया । , 
_ नेयाग्राम राजवंशका कीत्तिकछाप उनकी राज 


खेळरगढ़ नामक स्थानके आसपास प्रदेशों में ृष्टिगोचः 
होता है। 


आता 


angotri 


है। दुगेके समीप रहनेके कारण देरे लकर न्य क, बंशके द्वितोय राजा प्रतापचन्द्रसिह 


यहां जिस गढ़की नोच डाली थी जु 


द 
| 


ग्रेदिनीपुर 


उनके छड्के वलभद्रासहने पूरा किया। यहांजो दो 
अश्वारोही पारसिक वा शक-प्रतिमूत्ति पाई गई है 
बहुत कुछ अरवकी प्राचीन विध्वस्त निनिभ नगरीके 
स्तूपमे प्रा मूत्तिकी जैसी है। - 
वलभद्रकी स्॒त्युके वाद राजा चन्द्रशेखरसिंह राजपद 
पर अधिष्ठित हण । उन्होंने १६वीं सदीमें चन्द्ररेखागढ और 
प्रासाद बनवाया । यह दक्षिणमें निविड़ जङ्गलसे परि 
पूर्ण है। चन्द्ररेखागढ़से १ मील पूरव देउळ नामक शिव- 
मन्दिर है। नयत्राम राजवंशके खर्च वच॑से मन्द्रिकी 
देवसेवा निर्वाह होती है। . 
कयारचांद्‌ नामक विस्तीर्ण. प्रस्तरोंकी सूतम्भावळी 
भी उल्लेखनीय. हें । जहरसिह नामक एक हिन्दू-सरदार 
११७०. बड्डाब्दमें चे सव स्तम्भ स्थापन कर गये हैं। 
प्रवाद है, कि चिपक्षसेत्यको डर दिखानेके लिये ही सेना- 
बळवृद्धिसूचक वे सव स्तम्भ खड़ा किये गये थे । 
उडिसा-साई नामक पत्थरका मन्दिर राजा चौहान- 
सिहने ६६६ बङ्गाव्द्में बनाचाया था । बगड़ी राजवंशका 
- यह ऐतिहासिकतत्त्व शिलालिपिसे निकाला गया है। 
मेनांगढ़-राजवंशकी कोत्ति मेनागढ़ दुर्ग और राज- 
प्रासाद कसाई नदोके पश्चिमी किनारे वनायां गया था। 
पहले चारों ओर खाई खुद्बा कर उस स्थानको द्वीपा 
कारमें परिणत कर दिया था । मट्टीका घुरुस दीवारके तौर 
.पर द्वीएसीमा पर खड़ा है | बह घुरूस अभी बांसके जंगल 
से ढक गया है जिससे लोग वहां नहीं जा सकते । द्वीपके 
,मध्य भागमें चारो' ओर खाई खुदवा कर वहां राजभवन 
और दुर्ग बनाया गया था | | 
मैनागढ़का राज-इतिहास पढ़नेसे माळूम द्ोता है 
कि राजा लाऊसेनने यह दुर्ग वनायां है । वे गौड़ श्वर- 
के सामन्त थे । महाराष्ट्रपतिके अभ्युदय पर जव छाउ 
_सनके वंशधर 'चौथ' न दे सके, तव महाराष्ट्रोयदळने वाहु 
वलेल्द्र नामक एक व्यक्तिको मैनागढ़ सिंहासन प्रदान 
किया । मेनागढ देखो। 2 
मैनाके दक्षिणमें प्रायः नौ मीळका पक वडा गड्डा है । 
पहले इस स्थानमें समुद्रकी खाडी थी । मैनाके राजाओं - 
ने बाँध उठवा कर इस स्थानको कृषि. और वास करने 
छायक वना दिया । इस खातके वगछसे तिळदा।० आएक 
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थो] 
० हु किवा “सरकार०तव केवल क्र उगाने लयी: । 


३०९ 


चक. प्रश्मुति गौवो'के भूमिगम ( १६।१७ फोट नीचे )-से 
जो सव वस्तुए' मिली हे' उनसे अनुमान होता है कि 
प्राचीन कालमें यह वन्द्र चा समुद्रकूलस्थित नगर रहा 
होगा। | 

तमलुक जनपद्का प्राचीनत्व और प्रत्नतत्व यथा- 
स्थान वर्णित हो चुका है। वर्गभीमाके मन्दिरका गठन 


' वौद्ध शिव्पक जैसा है। इससे अनुमान किया जाता 


है कि इस स्थानमें वौद्ध-प्रधानताके समय यह मन्दिर 
उठाया गया था। द्वितीय तमलुक राजवंशको प्रतिष्ठाता 
राजा तान्नध्वजने नरनांरायणके महिमाकोर्तनके लिये 
छृष्णाजु न मन्दिरको स्थापना को थी। प्रवाद है, कि 
महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेधोय घोड़ा कृष्ण और 
अजु न द्वारा रक्षित हो जव ताप्नछिप्त आया तव धार्मिक 


राजा ताप्नध्वजने उसे रोकाथा। युद्धमें जय न 


पा सकने पर अर्जुन और कृष्ण वेष्णव-श्रेष्ठ ताम्न- 
ध्वज़के अतिथि हुए। भक्तप्रधान ताम्रध्वञने श्रीकृष्णः 
के चरणोंकी नित्य पूजाके लिये कृष्णाज्ञ न-मूत्तिको 
स्थापना की थी । 
नारायणगढ़ राजवंशका राजप्रासाद हो उनकी उल्लेख 

नीय कीत्ति है। उसकी वनांबरमें विशेष निपुणता न 
रहने पर भो उसके तोलाच देखनेयोग्य हे । 

इस जिलेमें मेदिनोपुर, घाराल, चन्द्रकोणा, राम 
जोवनपुर, क्षीरपालळ आर तमलुकनगर ही प्रधान है' । 
परन्तु सम्प्रति कराराइ सब-डीवोजनको बड़ी उन्नति 
हुई है । 

अत्यन्त प्राचोनकालसै यह व्यापारके लिये प्रसिद्ध 
है। जड्भलमहालमें नीलका कारवार होता था। चावल, 
चीनी, रेशम एवं तांबे और पीतलके वरतनोंकी खूब 
रफतूनी होती है । खुना जाता हे, कि यहांके पुराने 


` कारीगर तीन चार सो रु०की एक एक चटाई 


तैयार करते थे। उसको कारीगरी आश्‍चर्यजनक है। 
ढाकेके मसलिनकी जैसी यहांकी चराईकी भी ख्याति 
थो। 

पहले वृटिश सरकार यदाँ नमकका खास कारवार करती 
उसके छोड़ देने पर जनसांधारणने नमक बनाना 


३०२ 


भेदुरा-मेदो रोग 


| गन्त अकर्म ण्य, कास, 
१८७३ ई०से वह कर दरपक हंडरवेरमें ४४१० नियत दु. काय हो नितान्त अक स, क्ुद्रश्वास, तृष्णा. 


“~ था। नाव आदिको छोड़ व्यापार करनेका दूसरां उपाय 
:नथा। अब वो० एन डवल्यू रेलबेके यहां आने पर 

व्यापारमें विशेष सुविधा हुई है। 
बाढ़ और अनावृष्टिके कारण यहां समय समय पर 

दुिक्ष होता रदा है। १८२३,३१/३२३३ ३४, १८४८ 

. १८५०, १८६४, १८६६, १८८१, १८६१ आदि वर्षोर्मे यहां 
अकाल पड़ा था । साथ साथ छोगोंकी सुत्यु गी बेशुमार 
हुई थो.। यहांका ज्ञलवायु २४ परगनेके जैसा है । हैजा, 

. शीतला आदिका प्रकोप हमेशा रहता है। १८६६ ई०में 

.. वद्धमानका ज्वर' यहां संक्रामक रूपमै फेला था । 

यहां. स्कूलों, संस्कृत टोलों आदिको खासो संख्या 

. है। करीव १५:२० अस्पताल हैं । 

. . .२ उक्त जिलेका एक उपविभाग । यह अक्षा० २१' 
४६ ओर २२ ५७ ३० और देशा० ८६ ३३० और ८७ 
.8३ पू०के वीच अवस्थित है। इसका .रकवा ३२७१ 

. वगमील है। इसके अन्दर मेदिनीपुर, नारायणगढ, 

- दांतन, गोपोवल्लभपुर, काड.गांव, भीमपुर, शालवानि, 
केशपुर, देवरांगढ़, वेता और सरंग थाना है । 

. .. ३ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचारसद्र । यह 
अक्षां० २२ २५ उ० और देशा० ८७' १६ पुष्के मध्य 
बसा हुआ है। इसको आवांदी प्रायः ३४ हजार है | 
यहाँ एक आए कालेज है। यहांसे मेदिनीपुर हाई 

, लिमेल कैनेल (Midnapore High Level ca॥०]) दल- 
बेडिया तक चला गया है | 

मेदुर ( सं० लि० ) चिकना, स्निग्ध | 

मेदोज ( सं० पु० ) अस्थि, हड्डी । 

मेदोधरा ( स'० स्ञ्री० 

जिसमें मेद "क खा pl जा खिल 

मेदोरोग (सं० पु०) मोटाई या चरवी बढ्नेका रोग | व्यायाम- 
रहित, दिवानिद्राशोल, अधिक घृतादि और कफकारक 
पदाथ खानेवालोंक भुक्त अन्नरससे मेदोधातुको अत्यन्त 
वृद्धि होतो है जिससे शरीरके सारे स्रोत आवृत हो जाते 
हे. । स्नोतके आधृत दोनेसे अस्थि आदि अन्यान्य घातुकी 

'सम्यक्‌ पुष्टि नहीं होने पाती और उसी करण 

नितम्ब, पाश्व, उद्र और स्तनादिमे उत्तरोत्तर 


मेद ही सञ्चित होने लगता दै (दसे डोगय ह on, 


मोइयुक्त, सिनग्धांग, सोनेके समय खराडे म 
अवसम, क्षुधा, स्वेद और ढुगेन्धयुक्त, क्षोणवर भौर 
अद्पमेथुन होते हैं। मेदके दारा स्रोतोंके बंद हो जाने 
पर वायु कोष्ठस्थ अग्निको प्रदीप्त कर आहारको अत्यन्त 
शीघ्र पचा कर उसे सोख लेती है इससे फिर अल. 
ज्ञाती है। ऐसी हालतमें यदि भोजनमें देर हो जाय, तो 
वायु और पित्त प्रकुपित हो दाहादि नाना प्रकार शारो. 
रिक पीड़ा उत्पन्न करते है । 
“मेदसादृतमार्गत्वात्‌ वायुः कष्ठे विशेषत; । 
चरन सन्धुक्तयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ 
तस्मात्‌ शीधन्ठु जरयत्याहारञ्चापि कांक्षति | 
विकारान सोऽश्नुते घोरान्‌ कांमित्‌ काल्नब्यतिक्रमात्‌.॥” 
“एताबुपद्रवकरी विशेषात्‌ पित्तमारुतौ | 
एतौ हि दहतः स्थूल वनं दावानल्लो यथा |” 
शरोरस्थ मेदकी अत्यन्त बृद्धि होने पर. सहसा 
वातादि प्रकोपित हो वातव्याधि, प्रमेहपो इका, ज्वर, भगः 
न्द्र, विद्रधि आदि घोर विकार-समूह उत्पन्न कर जीवन- 
को नष्ट कर देत हे]. क)” 
“मेद्स्यतीव स'वृद्ध सहसेवानिकादयः | 
बिकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवित' | 
' यह भी देखा जाता है, कि नपु'सक और कृत्रिम नपु- 
सक बकरे चबींके अत्यन्त बढ़ने पर उसको यन्त्रणा न 
सह सकत और छरपरा कर प्राणत्याग करते हैं । 
शास्त्रकार अत्यन्त स्थूल और कश ध्यक्तिकों सभी 
विषयमे अकमंण्य समझ उनकी घृणा करते है' । फिर 
भो इन दोनोंमें वे कश ब्यक्ति हो को अच्छा समकते हैं 
“स्थूल्लादपि कशो वर' | 0 
इसकी चिकित्सा--मेदोरोगाक्रान्त व्यक्ति नियमः 
पूर्वक वमनविरेचन द्वारा शरीर-संशोधन कर शाळि और 
काउनके पुराने चावलका भात तथा कुल्थी और सू गा 
जूस सेषन करे। परिश्रमी, चिन्ताशोळ, खोसेवी 
मद्य पीनेवाछा, रातको जागनेवॉळा, जौ और शयाम 
चावळ खानेवाला इस रोगसे शीघ्र ही सुक्त दी जाता 
दै।  मेदोवूद्भिको, रोकनेके लिये भातके मांडके 
साथ होंग और अंडी पत्तेकी राख खानी चाहिये 


पेदोरोहिणो-मेधा 


गुरुच और तिफलाका काढा पोनेसे यह 
ज्ञातां रहता है। उस काढ़ के साथ लौहचूर्ण किम्बा 
बिफलाके काढ के सांथ मधु खानेसे मेदोरोगकी शान्ति 
होती दै। प्रातःकाळ मधुके साथ जल अथवा भातका 
गरम मांड़ पीनेसे शरीरकी स्थूलता दूर हो जाती है । 
लिकडु ( सोंठ, पीपल और मिच ), लिफळा और त्रिमद 
( चिरायता, मोथा और बिड़'ग ) इन नौ दव्योमे नौ 
भाग गुग्णुल मिला कर गरम जलके साथ प्रतिदिन 
खानेसे मेद, कफ और आमवातसै उत्पन्न रोग कुछ हो 
दिनोंमें शान्त हो ज्ञाते हैं। मधुके साथ पीपलका चूर्ण 
खानेसे मेंद और कफ रोग दूर होते है । धतूरेके पत्तोंका 
गाढा जलरहित रस स्थलता दूर करनेके लिये उद्दत्तन 
अर्थात्‌ पैरसे क्रमानुसार ऊपर मस्तक तक मर्दन करावे । 
अड़,स पलका रस. अथवा विल्वपत्नका रस शंंखचूर्णके 
साथ शरीरमें लगानेसे देहकी दुगेन्ध जाती रहती है। 
वाळा, तेजपात, रक्तचन्दन, शिरीष, खसकी जड़, नाग 
केशर और लोघ इन सर्बोका चूर्ण शरीरमें छगाने अथवा 
प्रलेप देनेसे चमंदोष और पसोनेकी निवृति होतो 
है। स्वेद-निवृत्तिके लिये वकुछपल और रर जलमें पीस 
कर स्नानसे पहले यथाक्रम उद्वर्तन करे । केवल 
हरेका भी इस प्रकार उद्धर्तन करनेसे स्वेदको निश्वत्ति 
होती है। ` 
` उक्त रोगमें बरावर मेदःक्षयकी चेष्टा करनी चाहिये । 
फिर भी अत्यन्त मेदःक्षय न होने पाधे इस पर 
ध्यान रखना आवश्यक है । मेदके क्षय होने पर छोहा- 
को वृद्धि, सन्धियोंकी शिथिलता, शरीरकी रुखाई तथा 
उसे मेदस्विज्ञोवके मांस खानेकी इच्छा होती है। 
चवींको विकार किम्वा हास द्वोनेसे प्राणियोको देहमें 
रोगोंको उत्पत्ति होतो है। इसके विकार या हाससे | 
जितना अनिष्ट होता है वैद्यकशाख्रके चार स्नेददोमेसे | 
अन्यतम स्नेहके जैसा इसका व्यवहार होनेसे उतना हो' 
उपकार भी होता है। शिशुमार, मेष, कम्म, वराह आदि, 
को चीका वातरोग आमवात, अपस्मार और उन्माद 
आदि रोगोंमें बाह्य प्रयोग करनेसे उपकार होतां है । 
मेदोरोदिणो (सं० ख्री० ) जलरोग विशेष । | 
ेदोऽचु'द्‌ ( सः० पु० ) मेदयुक्त गांठ या गिल्टो जिसमें . 
पोड़ा हो। २ ओठका एक रोग । १2१ ५2०2०५९५॥/०' 
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मेदोवती ( स'० स्रो० ) मेदा, चरवी । 

मेदोबृद्धि( स'० ख्री० ) मेदसः वृद्धिः। १. चरबोका 
बढ़ना, मोटाई। २ अण्डवृद्धि | 

मेद्य ( स० लि० ) मेदोभव, चरवीसे उत्पन्न | 

मेघ (स'० पु० ) मेध्यते बध्यते पश्वाद्रिलेति 'मेध-घञ्‌। 
१ यश। २ हवि । ३ यज्ञमें वलि दिया जानेवाला 
पशु। ४ यज्ञमें दिये जानेवाले पशुका अवयव । ५ 
चाजसनेयसंहिताके ३३, ६२ सूत्रके रचयिता ऋषि। ६ 
प्रियत्रतके एक पुनका नाप | 

मेधज ( स० पु० ) विष्णु । | 

मेघपति ( स'० पु० ) मेधस्य यज्ञस्य पत्तिः । यशपालक । 

मेधयु ( स ० त्रि० ) १ मेदमय, जिसे चरवो हो । २ 
वरिष्ठ, वळचःन्‌। ३ संग्रामेच्छु, लडाई करनेकी जिसकी 
इच्छा हो। : ' २2 

मेघस_( स० पु० ) मेघते इति मेघ-असुन । . १ खाय- 
म्भुव मजुपुत्न । न 

मेधस ( स" पु० ) मुनिविशेष । 

मेघसाति ( स० स्रो०) १ यज्ञका दान या लाम मेघ I 
प्रियवतके पक पुलका नाम । 

मेधा (सं० स्त्री०) मेधते संग्रच्छते अस्यामिति मेघ(- षिद्भि- 
दादिम्यो इङ । पा० २।३।१०४ ) इत्यङ्‌ राप्‌, घारणशक्ति 
युक्ता धोर्मेघा मेघते संगच्छतेऽस्यां सर्च बहुश्रुतं विषयी- 
करोति इति वा । धारणावतो बुद्धि। जिन्हे मेघा 
अधिक रहती है, चे प्रायः सभो स्मरण रख सकते है। 
इसको साधारण बोल चालमें मुखस्थ करने या याद्‌ 
करनेको शक्ति कहत हैं। मेधा बढ़ानेवाले ये सव हैं-- 
सतत अध्ययन, तत्त्वज्ञान कथा, श्रेष्ठ तन्त्रशा्रावळोकन, 
अच्छ ब्राह्मणों और आचाये आदिकी सेवा । 
किसको यदि मेघा नष्ट हो गई तो नियमपूर्वक 

ओषधादिका सेवन करनेसे उसको मेधा शक्ति फिरसे 
उद्दी्त हो सकतो हैं । खुश्र॒तमें इस सस्बन्धमे यों लिखा 
है । उजळे सोमराजके फलको घूपमें सुखा कर 
चूर कर ले। उस चूणंको गुड,में मथ कर त लके बरतन- 
में डाळ दे । पीछे उस बरतनको सात रात थानमें रक्‍खे | 
पश्चात्‌ उसे निकाल कर प्रतिदिन सूर्योद्यके समय 


| ००३सको पविङव्ववा कस"प्वधयुक्त परिमाणमें गरम जलके 
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सांथ सेवन करे । . औषध पच जाने परः भल्लातकके 
विजानाचुसार रो पइएझो शोतल जलसे स्वान कर शालि 
वा सारो धानका चावल, दूध और मधुके साथ भोजन 
करे । छः मास तक इस प्रकार नियम रखनेसे मेधाकी 
अतिशय वृद्धि होतो तथा दीर्घायुःछाभ होता है। कुष्ठ, 
पाण्डु और उद्ररोगो प्रातःकाल सूर्यकी लालिमाके दूर 
होने पर इस औषधके अद्ध पलको गोळी वना कर काली 
गौके दूधके साथ खावे । जीर्ण होने पर अपराह 
कालमें बिना नमकके आंवलेके जुसके साथ घृतयुक्त 
अन्न भोजन करना चाहिये । एक महीने तक यह नियम 
पालन करनेसे मेधा खूव बढ़ जाती है और शरीर नीरोग 
हो जाता है। चित्रक मूलके सेबनका भी यही नियम 
है, तव विशेषता यही है, कि हल्दी और चित्रकमूलके दो 
पलको गोळीका सेवन चाहिये और और नियम पहले 
जैसे हैं। 
प्रथमतः-अन्नको छोड़ कर मण्ड्रकषणौंका रस जहां 
तक पच सके उस परिमाणमें छे कर उसे दूधमें अच्छो 
तरह मिला कर या दूधके साथ पोचे । यह पुराना हो 
जाय ,तो यचान्न दूध या तिळके साथ लावे और द्ध 
पोचे। तीन महीने तक यह नियम पालन करनेसे ब्रह्म- 
त जविशिष्ट और अत्यन्त मेधावी होता है । - 
द्वितीयतः--भोजनके पहले ब्राह्मरस यथाशक्ति पो 
कर औषध पुराना होने पर नमक रहित यवागू पोनां 
चाहिये । यह नियम सात रात पालन करनेसे ब्रह्मते ज्ञो- 
'विशिष्ट और मेधावी द्वोता है। तृतोयतः, सात रात यह 
नियम रखनेसे इच्छित पुस्तकें व्युत्पत्ति होती है और 
नएस्सृति फिर प्राप्त हो ज्ञाती है। यदि फिर सात रात 
तक यद नियम पालन किया जाय तो दो वार उच्चारण 
करनेसे एक सौ तक कही गरहुवाते' याद रद्द जाती हैं । 
इस प्रकार २१ रात तक नियमपालन करनेसे दारिद्र य 
दुर होता है, वागदेवी मूत्तिमती हो कर उसके शरीर 
प्रवेश करती है, थुति आदि शास्त्र समूह उसके आयत्त 
हो जाते हैं और चह भ्रुतिधर १०५ वर्षे तक जीवित रहता 
दै । ब्राह्ीरस २ प्रस्थ, घो १ प्रस्थ, विड़ग, 
तण्डुछ १ कुडव, वच २ पल, त्रिव्ृत्‌ २ पल, 
आंवला; बहर प्रत्येक १२ पल इन सवके “णकर उदः 


प्रेषा-मेधातिथि 


युक्त रस तथा घीको एक साथ पाक .कर क शसोमें. डाळ 
` मुह बंद कर दे। उसके बाद पूर्वोक्त विधानानुसार 


यथासाध्य परिमाणमें सेवन करे । इसके पुराना होने प्र 
दूधके साथ अन्न खावे । ऐसा करनेसे दारिद्र दूर होता 


दै और वह श्रुतिधर हो जाता है। हिमालयमें उत्पन्न वच 


और आंवला घरावर. हिस्सेमें पिंडाकार बना कर दूधके 
साथ तथा पुराना होने पर दूधके साथ अन्न भोजन 
करना चाहिये । १२ रात तक इसको सेवन करनेसे स्मृति. 
शक्तिका विकाश होता है और दो वार अभ्यास करने 


'पर कोई भी विषय याद हो जाता है। दूसरा विधान. 


वच दो पल छै कर काथ तैयार करे और उसे दूधके 
साथ पी जावो । ( सुश्रुत मेघा और आयुष्कामीय रसायन ) 
२ दक्ष प्रजापतिव्ही एक कन्या । र, 
“कीतिलेच्मीधृतिमघां पुष्टि; भद्धाक्रिया मतिः |? | 
( अभिपु० गणभेदनामाध्याय ) 
३ सोलह मातृकाओंमें एक मातृका । नान्दीमुख- 
भ्राद्धमें इनकी पूजा की जाती हे । 
“गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया |? ( भवदेवमट्ट ) 
8 धन, सम्पत्ति |» 
मेघाकरी ( सं० ) खी० ) १ शंखपुष्पी, सफेद अपराजिता । 
२-ब्राह्मोक्षप । ; प 
मेधाकचि--प॒क भाषा-कचि । इनका अन्म सं० १८६०- 
में हुआ था । इन्होंने चित्रभूषण नामक प्रन्थ चितः 
काव्यका वड़ा ही सुन्दर बनाया | 
मेघाकार ( सं० लि० ) प्रज्ञाकर्ता, मेघाजनक । 
मेघाकृत ( स० क्को०) मेघ' करोतीति-क-क्विप्‌ तुक्च । 
१ सितावरशाक | २ (त्रि))मेघाजनक । ` | 
मेधाचक्र ( स'० पु० ) राजपुलभेद्‌ । ( राजत० .८|१४०५ ) 
में घाजनन ( स'० लि० ) १ ज्ञानवद्ध'क, जिसमें मेघाकी 
वृद्धि हो । (क्लो०) कृष्ण सर्षप, काली सरसों। | 
म धाजित्‌ (सं० पु०) मेधां जितवानिति-जि-क्विए | 
कात्यायन मुनि । 
मेधातिथि ( स'० पु० ) मेधया। धारण-बदुचुद्धे रतिथिरिव | 
१ मजुसंहिताके प्रसिद्ध भाष्यकार) धे भट्ट बीरखामी के 


र | थे । २ पितङग पुत्र और शाकद्वीपके अधिपति | 


` भाग० ५२०२४) ३ सत्तरददवे' द्वापर युगके व्यास | 


| 


मेधायुन-मेध्या 


( देवीभा० १।३।२० ) 8 प्रजापति कदम के पुत्र ( मार्कयडेय 
पु० ५११५) ५ दक्षसावणि मन्वर्तरमें सप्तर्षिमेंसे 
एक ( मार्क०पु० €४८ ) । ६ कण्व सुनिके पिता । ( महा- 
भारत० ) । 9 कण्वचंशमें उत्पन्न एक ऋषि । ये ऋग्वेदके 
` प्रथम मण्डलके १२-१३ सूक्ते द्रष्टा थे। ८ एक सुनि। 
( स्रो०) ६ नदी विशेष । 
“चर्म्मणवती मही चेव मेध्या मेधातिथिस्तथा | 
ताम्रावती वेत्रवती नद्यस्त्रिथो$थ कौशिकी |” 
( भा० ३।२१।२३ ) 
मे धायुन्‌ ( स स्त्री० ) ब्राह्मीक्ष प। 
मेघांरुद्र ( स'० पु० ) मेधया रुद्र इव । कालिदास । ` 
मेघावत्‌ ( स० लि० ) मेधा अस्ति अस्य इति मेघा मतुप्‌ 
मस्य च (पा ५।२।१२१ ) मेघाविशिष्ट, बुद्धिमान्‌ । 
मेधाबती ( स० स्त्री० १ महाज्योतिष्मती छतां । (लि० 
२ मेधाचिशिष्टा, वह खत्री जिसकी धारणशक्ति तीघ्र हो । 
मेधाचन्‌ (स'० लि०) घारणाशक्तिवाला, जिसकी स्मरण- 
शक्ति तीव्र हो । 
मेघावर ( स'० पु० ) कथासरित्सागरवणित नायकमेद । 
मेधाविक ( स'० झी ) मेधावी । 


मेधाविता ( स'० स्त्री० ) मेधाविनः भावः तळू (राप्‌ । | मेघ्य ( सं० लि० ) -मेध्यते , इति. मेघ ( झहल्लोग्य॑त्‌ । र्‌ 


| ४११२४ ) इति ण्यत्‌ यद्धा-मेघामहंतीति मेधा दरडा- 


मेधावित्व, मेधावोका भाष या धर्म, चतुबु द्विता । 

` मेधाविन्‌ ( स'० पु० ) मेधास्त्यस्येति मेघा ( असमांयामेधा- 
सजो विनिः । पां ५।३।१२१ ) इति दिनि। १ शुक पक्षी, 
तोता। २ मदिरा, शराव। ३ पण्डित, विद्वान्‌ । ४ 


व्याडि। ५ किसी ब्राह्मणका पुत्र (भारत १२।१७५ ) ६ | 


सुनयका पुत्र ओर नृपञ्चयका पिता । ७ भव्य और वर्षके 
एक पुलका नाम | 

( त्रि० ) ८ मेघांयुक्त, जिसकी धारणा-शक्ति तोत्र 
हो। वेद्कि पर्याय--विप्र, विग्र, गृत्स, धीर, वेन, 
कण्व, असु, नवेद्स, कवि, मनीषिन्‌,  मान्धात, विधात, 


३०५ 


मेघासूक्त ( स'० झी० ) चैदिक सूक्तमेद । 


मेधि ( स'० पु० ) मेध्यते खळे स्थाप्यते इति मेघ ( सब- 


घातुम्य इन | ऊण ४१११ ) इति इन्‌ । १ उस स्थान पर 
गडा हुआ खंभा जहां खेतसे छा कर फसल फैलाई जाती 
है। दानेवाळे वैळ इसो जंभेमें वंध हुए चारों ओर घूम 
कर पैरोंसे ड'उलोंके दाने फाड़तें हैं । ज्योतिषमे लिखा है, 
शुक्र और वृहसुपतिवारमें, रेवती; खाती, हस्तां, मूळा 
और खुगशिरा नक्षत्रमें तथा स्थिर छग्नमें इसे स्थापन 
करना होता है । ( ज्योतिस्तत्त्व ) २ स्तूप आदिका अ'श- 
शेष । ; 2 


मेधिर ( स'० लि० ) मेघा अस्यास्तोति मेधा ( मेघारथा- 


भ्यामिरन्निरचो वक्तव्यो | पा ५।२।१०६ ) इति काशिकोफ्त्या 
इरन्‌। १ मेधावी, तत्पर वुद्धिवाला । 
“त्व' विश्वस्य मेधिर दिवश्च” ( झक १३२५।२० ) ु 
'हे सेधिर मोधाविन वरुण !' ( सायण) 
२ यज्ञवान्‌। ३ हविष्मान्‌ । 
मेधिष्ठ ( सं० ज्वि० ) अयमेषामतिशयेन मेघांवी मेधाविन्‌ 
( अतिशायने तमविष्ठनी । पा ५।३।५५ ) इति इष्ठन्‌ ( विन- 


मतोलुक | पा ५।३।६५ )` इति विनो जुक्‌ । अतिशय 
मेधायुक्त, धारणाशक्तिवाळा । 


दित्वात्‌ यत्‌ । १ पवित्र, शुचि । नित्यमेध्य वस्तु यथा-- 
कारुहस्तगत और पण्यप्रसारित वस्तु तथा ब्रह्मः 
चारीका भैक्ष, ये सव नित्यमेध्य हैं । 
"नित्यं शुद्ध कारुहस्तः पणये यच्च प्रसारितम्‌ | 
्रझचारिगतं मेच्ष्यं नित्यमेष्यमिति स्थितः ॥” 
( मनु ५१२३ ) 
२ मेधांजनक, बुद्धि वढ़ानेवोला। ( पु०) मेधायै 
हितः मेधा ( उगवादिभ्यो यत्‌ । पा ५।१।२) इति यत्‌| 
३ खदिर, खैर । ४ यव, जौ | ५ छाग, बकरा | 


मनश्चित्‌, विपन्यव, आकेनिप, उशिज, कीस्तास, अद्धा | मेध्या ( सं० खो० ) मेध्य-राप्‌ । १ रक्त चचा । २ रोचन, 


तय, मतय, मतुथस्‌ और वधित। (वेदनि० ३।१५) 


रक्त कमळ । ३ केतकी । ४ ज्योतिष्मती । ५ शंखपुष्पी । 


(स० ख्री० ) मेधाविनःङीप्‌ । १ ब्रह्माको | ६ ब्राह्मो । ७ श्वेत वचा। ८शमी। ६ मण्डको । 


पल्ली। २ मेघाविशिष्टा । 
मेघाविरुद्र- एक आलंकारिक । 


१० गोरोचना । ११ शकरा। १२ इक्ष्‌, ईख। १३ 
अपराजिता । ( राजनि) १४ महाभारतके अनुसार 


मेधावा ( स'० पु० ) लि० ) मे धाविन्‌ देखी१ Jangamwadi Mat ०छकतदीक चाभ qFangotri 


Vol, हुए 


८ ३ 
Bo 
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बुन्‌ ततः। ( नशिमन्योरल्षिटयेत्वं बक्तव्यः । पा १४१२० ) 
' इत्य काशिकोक्त या अकारस्य पत्वं। १ अप्सरोभेद, 
स्वगेकी वेश्या । इन्द्रको आश्ञासे मेनकाने विश्वामित्र 
का तप भंग किया था। इसीके गर्भसे शकुन्तलाका जन्म 
हुआ । दुष्यन्त और शकुन्तक्षा देखो | 
भेनैव मेना खार्थे कन्‌। २ पावंतीकी माता, हिमालय- 
कौ ख्री। कालिकापुराणमें लिखा हे--जिन दिनों दक्ष- 
` कन्या सती महादेचके साथ क्रीड़ा करती थी उस समय 
मेनका सतीकी नितान्त हित षिणी सखी थी । जब सतीने 
दक्षके घर प्राण त्याग किया तव मेनकोने उनके लिये 
तथां इस आशासे कि वे हमारी कन्या हो कर जन्म ले, 
कठिन तप किया। भगवती काली इस -तपस्यासे 
सन्तुष्ट हो मेनकाके सामने उपस्थित हुई और वर मांगने 
कहा। मेनकाने उनसे एक सौ वळवान और दीर्घायु 
पुत्र तथा एक कन्याक्ती योचना की | तब भगवतीने मेनका- 
से कहा, तुम्हारे एक सौ वळवान पुल होंगे और जगतके 
'कल्याणके लिये मैं ही तुम्हारी कन्या होऊ'गी ।' 
वर पःनेके वाद मेनकासे मैनाक उत्पन्न हुआ । मैनाक 
ने इन्द्रसे शतुता ठानी और फलतः अपने दोनों पक्षोंके 
साथ आज तक समुद्रमें आश्रय लिये हुए हैं। पश्चांत्‌ 
मेनकाके निन्यानवे पुत्र हुप, और वादमें सतीका जन्म 
डुआ। ( कालिकापु० ४२ अ० ) स 
वामनपुराणमें इनका जन्मवृत्तान्त यों लिखा है 
अ'षाढ़ और अगहनकी अमावस्यामें इन्द्रने भक्तिके साथ 
पितृगणके लिये पिण्डदान किया था। इससे पितृगण 
पेड सन्तुष्ट हुए) इन पितृ छोगोंके मानसी कन्या 
उत्पन्न हुई जिसका नाम देवोंने मेनका रक्खा । पश्चात्‌ 
औल ल वरो श्रेष्ठ दिमाळयसे 
अनन्तर हिमालय और मेनकाके तीन कन्याये" हुई'। 
रक्तवर्णा, रक्तनेत्रा तथा रक्ताम्वर-धारिणी ज्येष्ठा कन्या- 
का नाम रागिणी, मध्यमाका कुलिळा तथा सवसे छोरो- 
. का नाम काली शी इसी काळीने कडोर तप.कर 
- महादेवको परतिरुःसे ५.३ {कया था । 


त Fe राजव 
n |, E tign. D, 
नपु ५ ४५७१ जॅ") ollec सबा 


प्रेनका--मेनाङ्कबु 


मेनका ( सं० स्री० ) मन्यते इति मन्‌ 'मनेरोशिषि च? इति | मेनकाघट्ट--आसामप्रदेशके जरोदरके अन्तर्गत 


तीर्थ । ( त्रझ० स्र १६।२१ ) I 
मेनकात्मजा ( सं० स्री० ) मेंनकाया आत्मज्ञा | १ 
२ शकुन्तला । 
मेनकाग्राणेश ( सं० पु०) मेनकायाः 
हिमालय । 
मेनकाहित (सं० को ०) रासक नामक नाटकका एक भेद | 
मेनगुन-व्रहवाराज्यके अन्तगत प्राचीन अमरपुर और वस. 
मान मन्दाळे राजधानीके मध्यवत्ती एक नगर | यहां 
ब्रह्मराज वोदो पिया वा म न्तवगाई द्वारा १८१६ और 
१८१६ ई०में बनाये हुए दो सुन्दर मठ ( पांगोडा ) है। 
उनका शित्पनेपुण्य देखने योग्य है। उन दोनों पागोडो. 
मेंसे एक गोल और दूसरा चौकोन है। जिस आइतिसे 
इसका आरम्भ हुआ था, कि यदि सम्पूर्ण हो जाता तो 
इसको ऊंचाई ५०० फुट होती, परन्तु १६५ फुट ऊंचा हे 
जा कर ही इसका काम शेष हो गया है। १६३६ ई०के 
भूमिकम्पसे यह नष्ट हो गया है। प्रत्नतत्त्वाज्ुसन्धित्सु 
महामति फाय सनने लिखा है, कि १३बी' सदीकी यह 
कीत्ति मिल्रके पिरामीडूकी जैसी है। 
मेनन्द्रस-यत्रनराजञ मिलिन्द्‌ ( Menondros ) 
मिल्लिस्द देखो । 
मेना (सं० स्रो०) मान्यते पूज्यते इति मान पूजायां (वहु्ः 
"मन्यत्रापि । उण २१४३ ) इति इनच्‌ प्रत्ययेन निपातनात्‌ 
साधुः। १ मेनका, पितरोंकी मानसी कन्या । 
“अग्निष्वात्ता विषो द्विधा तेषां व्यवस्थितिः । 
तेम्यः खाद्य खघा जज्ञे मेना वैतरणी तथा ॥” 
( मुः १२ बः) 
२ खरी । ३ शृषणश्वकी कन्या । ४ चाक्‌ । (निषंड ४११) . 
५ हिमवानकी खी, मेनका | ६ नदीविशेष। 
मेनाडुबु--भारत महासागरस्थ खुमात्राद्वीपके अन्तर्गत 
एक प्राचीन जनपद्‌। यह मळ्यज्ञातिकी वासभूमि है! 
यह भारतीय द्वोपखरड बहुत पहलेसे ही सभ्यताके 
आलोकसे आलोकित हुआ थां। यहां तक कि, अन्या 


ढोपवासी मळ्यवंशोय सरदारगण अपन्नेको मेनाईड 
च 


डु्गा। 
प्राणेशः पतिः | 


द तह कर गौरव करते थे। वि 
दक्षिणवत्ती इस जनपदकां भूपरिमाण ३ हजार 


प्लस पेनाङ्कबु 


वर्गमील है तथा यह ६० मोळ छम्बी और ५० मोठ 
चौड़ी एक विस्तीर्ण पहाड़ी उपत्यका भूमि पर अवस्थित 
है। इसके दक्षिणमें १०७५० फुट ऊ चा तल'ग पर्वत तथा 
६८०० फुट ऊंचा . सिद्धालड्‌ और मारपी पर्वत है | 
तलङ्ग और मारपीसे कभो कभो आग निकलती है | 
उत्तरमें ५००० फुट ऊंची सगो पवंतमाला देली 
जाती है । 

यह उपत्यकाभूमि वहुत कुछ उर्वरा हे। जळका 
अभाव न रहनेके कारण कभी भो फसल नही' मरती 
मध्यभागमें १५ मीळ ल॑वा और ५ मोळ चौड़ा एक 
मछलीसे भरा हुआ तालाव है। इसका. तथा समग्र 
उपत्यकाभूमिका प्राकृतिक दृश्य देखते वनता है । भू- 
तत्वकी आलोचना करनेसे मालूम हुआ है, कि यह 
स्थान भालकेनिक, प्छुटोंनिक और सेडिमेण्टरो-स्तर- 
से भरा पड़ा हे । 

इस वहु जनपूर्ण प्राचीन देशका प्रकत इतिहास आज 
तक भो मालूम नहो' । फिर यह भी न मालूम, कि 
किस समय यहांके अधिवांसियोंने इसूलामधर्मको अप- 
नाया था । 

_ De Barr0s-का भ्रमण वृत्तान्त पढनेसे जाना जाता 
है, कि पुत्तंगीज लोग सुमात्रा उपकूलमें आ कर इस देश- 
के जिन सामन्तराज्योका उल्लेख कर गये हैं उनमें इस 
प्राचीन समृद्धि राज्यका नाम नहो' मिळता । दुसरे 
दूसरे राज्य प्रायः मलयसरदारों द्वारा परिचालित होते 
थे। उस समय मेनाङ्ुडु सोनेकी खान और अखव्यवसाय 
के लिये प्रसिद्ध था। . 

ऐतिहासिकोका अनुमान है, कि यहांके सळय लोग 
जावा-वासियोंके साथ मिल कर हिन्दूकी धमंनोति और 
सामाजिक सभ्यताको सोख कर बहुत कुछ उन्नत हो 
गये हैं। आज भो उस संखवका परिचय उनकी भाषा: 
में जो संस्कृत शब्द मिला है, उसीसे साफ साफ मालूम 
होता, है |). उते ४७ 

राजोपाख्यानमें लिखा है, कि पपति-सि ब्रतङ्ग और 
कयितुमाङ् ज्ू नामक .दो .भाइयोंने सेनाडुबु राज्यकी 
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होता है, कि पालेमवङ्गसे जावा वासियोंने यहां आ कर 
उपनिवेश वसाया । पीछे उन्ही'के द्वारा यहांकी समृद्धि 
और शरीवृद्धि हुई । 

सङ्गनीळ उतम, शूरवय, इन्द्रगिरि, इन्द्र, भूमि, आगुङ्ग 
और गुण राज आदि संस्छत-मिश्रित तथा मारपी, 
रिन्धित्‌, जस्बि, पालिमवङ्गन, वणु-आसिन, रेजङ्ग, सारवी 
आदि देश वा रुथानवाचक यच ( जावा ) शब्द देख कर 
जावावासीका संस्रव अपरिहार्य प्रतीत होता है! फिर 
मेनाडुबु दी स्तम्भगात्रखोदित शिळालिपिकी भाषामें भो 
यव-संसूच देखा जाता है। ; 

पुत्तंगोजोके अभ्युद्यके पहले यहां जो यव-प्रभाव 

फैळा था, वह डिवरोके ग्रन्थप्रमाणसे स्पष्ट मालूम होता 


. है। उन्होंने लिखा है, यहांके अधिवासी बहुत बलिष्ठ 


है, उनके शरोरका वर्ण तपाये सोनेके जैसा है, शरीरकी 
आकृति देखनेसे ही ये लोग शान्त प्रतिके माळूम होते 
है । जावा-द्वीपके समीप रहते हुए भो दोनों देशवासियों- 
की आक्कतिमेँ जो अन्तर दिखाई देता है, उससे सच- 
सुच. आश्चय होता है। इस प्रकार ज्ञातिगत विकृति 
रहने पर भी यहां यावाधियत्यका प्रमांण झुमात्रावासोके 
जौजो (यवी) शब्दसे ही सूचित होता है । ( 00८४०८ 3, 
ठर 5, Chapt, !) मळय भाषामें इस यवी शब्दसे 
देशीय और वेदेशिकके संस्वोत्पन्न अर्थ समका 

जाता है | 
१८०७ इं०में यहां एक अभिनव और संस्कृत 
इसूलाम घर्ममतकी प्रतिष्ठा हुई । मक्कासे लौटे हुए एक 
मलयवासो साघुने उस घर्ममतका पाद्रि वा रिश्वि नाम 
रखा । वह पुत्तेगीज धर्मयाजक 'पाद्री' के अनुकरण 
पर अथवा कोरिञ्चि (7०४7० ) जिळेमें पहले पहल 
प्रवत्तित होनेके कारण उस शब्दके अपभ्रंश पर कहा 
जाता है। जो इस नवीन मतमें दोक्षित हुए उनका 
मलथवासी द्वारा ओराङपूतिः ( श्वेत मनुंष्प ) नाम रखा 
गया । सफेद कपड़े को छोड़ कर और किसी प्रकारका 
रंगा हुआ कपड़ा पहनना इस धर्मके विरुद्ध है। रिञ्चिवा 
धर्माध्यक्षोंने १८२२ ई०के मध्य मेनाङूबु प्रदेशमे जो 
: और रांजशक्ति फैलाई थी उसकी आलोचना 


छापता को। प्रयाज्ून नगरमें इनको राजबानों थो, ०० शक्ति और र eGangotri 


सन्ध झुपूर्व नामक मलयका इतिहास पढ़ 


¬ कक 


ढनेसे मालूम | 


चमत्कृत होना पड़ता हे । इसमें माद्‌ ॐ ,वस्तुका 
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सेवन तथा तस्बाकू और पान खाना निषिद्ध वताया 
है। यदि कोई मादक वस्तु चुरा कर खाय और वह 
मालूम दो जाय; तो उसे प्राणद्रड भी मिल सकता है। 
हर एक आदमोको सिर सुइचाना और टोपी पहना 
उचित है। कोई भी पराई ख्लीके साथ दातचोत नहीं 
कर सकता। खियाँ पहनावैके ऊपर विना बुरका डाले 
. बाहर नहीं निकल सकतों । ऐसी कठोर घर्सनोतिका 
., शिथिल प्रकतिवाळे मळयवासी पालन न कर सके; 
..इसी कारण यह इसलाम-धर्म वहुत दूर तक फैलने न 
पाया । पादरियोंकी जनता अध्रद्धाको दृष्टिसे देखने लगे 
, जिससे धर्मप्राणताका हांस हो गया । 
इन धर्मप्रवत्तेकोंने आगे चल कर कई युद्धोंमि विजय- 
. ळाभ किया और सुमालाके मध्यदेशमें एक विस्तीर्ण 
, राज्य वसाया । ओलन्दाजोके साथ विवाद हो जानेसे 
` दोनों पक्षमें घमसान लड़ाई छिड़ी । १८४०, ३०में. तीन 
चर्ण तक लगातार ळडाईके वाद सुसलमान मख्य लोगों- 
ने. ओंळन्दॉजंके निकट अपनी हार स्वीकार को । 
उपनिवेश शब्द देखो 
मेनाजा ( सं० ख्री० ) मेनायाः जायते इति जन-ड स्त्रियां 
टाप्‌ । पावती । 
मेनाद ( सं० पु० ) मे इति नादोऽस्य । १ विद्वाल, बिल्ली । 
२ छांग, वकरा । ३ मयूर, मोर। : - 
मेनाधव ( सं० पु० ) नायाः धचः। हिमालय | 
मेनि ( सं० पु० ) १ आयुध विशेष । 
('शतपथब्रा० ११।२।७,२४ ) 
२ चञ्। ३ वाग्वञ्च। 8 शक्ति। 
मेनिळा ( खं० स्री० ) राजकंन्यामेद्‌ । 
मेचुछ ( सं० पु० ) गोलप्रवर्त्ंक ऋषिमेद्‌ । 
मेन्धिका ( सं० स्रो० ) मां शोभामिन्घयति प्रकाशयतीति 
इन्ध-णिच्‌ ण्बुळू टापि अत इत्वं । क्षपविशेष, मे हवी । 
मेन्धी (सं० ख्रो०) मां शोभामिन्धयतोति इन्ध-णिच-अच 
गौरादित्वात्‌ ङोष । क्षुपविशेष प्ले ह्दो| बढ 


प्रेनाजा-मेरु 


यह पत्ता वादशाहसे छोटा और, गुलामसे वडा माना 
ज्ञाता है। : 

मेमदपुर-- गुजरात प्रदेशके महोकान्थ विभागके अन्तत 
एक देशी सामन्तराज्य । यहांके सरदार वडोदाके 
गायकवाड़को प्रतिवर्ष १८० रुपया कर देते हैं। 

मेसना ( हि० पु० ) १ भेड़का वच्चा । २ घोड़े की पक 
ज्ञाति। 

मेमार ( अ० पु० ) भवन-निर्माण करनेवाला शिप, 
इमारत वनानेवाला । | 

मेमोरो- बङ्गालके वद्ध सान जिळान्तगेत एक बड़ा गांव। 
रेशमो घोती और साडीके व्यवसायके लिये यह स्थान 
बहुत कुछ मशहूर हे । , यहां इए इण्डिया रेल कम्पनोका 
एक ए शन है । 


मेमिष ( स'० त्रि० ) पलकशून्य दृष्टि, जिसकी आंखों पर 
पलक न हो । 


मेमोरियल ( अ'० पु०) १ वह प्राचीन पत्न जो किसी 
बड़े अधिकारोके पास विचारार्थ भेजा आाय। २ 
स्मारक सिह, यादगार । 

मेय ( स'० लि० ) १ परिमाणाह, जिसको नाप जोख हो 
सके । २ जो नापा जोखा जानेवाला हो । | 


मेरक (स'० पु०) १ विष्णुशत्ञ भेद, एक असुर जिसे विष्णु 
ने मारा था । 


मेरठी ( हि० पु० 

होती है 

मेरबना ( हि० क्रि० ) १ दो या कई वस्तुओंकों एकमे 
करना, मिल्लाना। २ संयोग कराना; मिलाप कराना! 


मेरा ( हि० सवे ) 'मैं' के संब'धकारकका रूप, मुझसे 
संबध रखनेवाला। 


मेराउ ( हि० पु० ) मेराव देखो । 

मेराव ( हि पु० ) मिलाप, समागम । 

मेरो ( हि० सर्वे ) मेराका स्नी रूप, (स्जी०) २ अहङ्कार । 
मेरु (स'० पु०) मि ( सिपीम्याँ रुः ।. उण्‌ ४१०१) 
रु। १पक पुराणोक्त पर्वत जो सौनेका . कहा गर्या 


गन्नेकी एक जाति ,जो मेरठकी ओर 


मेम ( सं० ५० ) वीद्धके मतसे एक बड़ी संख्य़ाका नाम । है। .पर्याय-सुमेरु हेमाद्रि, रल्नसाचु, खराळय 


मेम ( अ ° ख्री० ) १ यूरोप या अमेरिका आदिकरीर्री॥ ion. Digitiz 


C-0. Jangam 


३ ताशका एक पत्ता। इसे वीवी या रानी भी कहते है 


ET न 


देवपिगन्धर्वधुत प्रथमो मेरुच्च्यते। . 

कीर्यते ango 

रायतः सौवर्या उद्यो नाम पर्वत! ।? : ` ) टू 
920000 कक: न ( मत्स्यपु० १५१८ ३ 


प्रेरआ-पमेरुशिखर 


यद पर्वत देवताओंका आवासस्थल है । सुमेरु देखो 
२ जपमालाके वीचका वड़ा दाना जो सव दानोंके 
ऊपर होता है। इसीसे जपका आरम्भ और इसी पर 
उसकी समाप्ति होती है। तन्त्रमें लिखा है, कि जप- 
करनेके समय मेरुका उल्लङ्खन नहीं करना चाहिये, करनेसे 
वह जप निष्फळ होता है। 
जव करमालासे जप किया जाता है, तव मध्यमाके दोनों 
पर्न मे रु माने जाते हैं। इसो मेरुको शक्ति भिन्न और 
सभी विषयोंमं जानना होगा। शक्तिविषयमें तन्त्र 
नियम है। साधारण शक्तिविषयमें तजनोके दोनों ही 
, पव मेरु हैं; किन्तु श्रोविद्या विषयमें कुछ प्रभेद है, बह यह 
है, कि उसमें अनामिका और मध्यमाके दोनों ही पवे 
मेरु माने ज्ञात हैं। _ ३ एक विशेष ढांचेका देवमन्दिर । 
यहद षट्कोण होता है और इसमें १२ भूमिकाए' या खरड 
होत हें । भीतरमें अनेक प्रकारके मोखे और चारों 
. दिशाओंमें द्वार देत हैं। इसका विस्तार ३२ हाथ और 
ऊ चाई ६४ हाथ होनी चाहिये। ४ बीणाका एक अ'ग 
. ५ पिङ्गल या छन्द्शास्त्रकी एक गणना जिससे यद्द पता 
लगता है, कि कितने कितने लघु गुरुके कितने छंद हो 
सकत हें | | 
मेरुआ ( हि० पु० ) खेत वरावर करनेके पाटेक्रा छोर पर- 
का भाग जिसमें रस्सियाँ बंधी होती हे । 


` मेरुक (सं० पु०) मिनोति क्षिपति गन्धानिति मि-रु, संज्ञायां 


ऊन | १ यक्षधूप, घूना । २ ईशानकोणमें अवस्थित एक 
देश] ( बृहतस० १४२६ ) 
मेरुकल्प ( सं० पु० ) पक बुद्धका नाम । 

( सं० पु० ) मेखश्यङ्ग । . 
मेरुप्रन्थि ( सं० पु० ) इक्क, गरदा । 
मेरह--बौद्धमताजुसार पक वहुत बड़ी संख्या । 

( सं० पु० ) १-जैनाचांया । इन्होंने कङ्कालाध्याय- 
वात्तिक नामक वैद्यकप्रन्थ और १३६० ईपमै प्रबन्ध- 
चिन्तामणिकी रचनाकी। २ मेघदुतकाव्य, महायुरुष 
चरित और सूरिमन्दकल्पसारोद्वार नामक तीनों प्रन्थक्र 
प्रणेता। जिनप्रभसूरिने शेषोक्त प्रन्थक्री टोका लिखी 
दै । ३ छघुशतपदोके रचयिता |. : ००.०. Jangamwadi Math 
मेरुद्र्ड ( सं० पु० ) १ पीठके बीचकी हड्डी, रीड । २ 


९0] 
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पृथ्वीके दोनों भ्रवोंके वीच गई हुई सीधी कदिपत रेखा 

(Axis) 

मेरुदु--वोद्ध मताचुसार एक वहत बड़ी संख्याका नाम | 
मेरुदुहित्‌ ( सं० स््री० ) मे रुकन्या | 

मरुदरश्वन्‌ ( सं० लि० ) में रुदर्शनकारी | 

मेरुदेवी ( सं० स्थो० ) मे रकी कन्या और नासिकी पत्नी 
जो विष्णुके अवतार ऋषभदेवकी माता थी | 

मेरुधामा ( सं० पु०) १ शिव, महादेव | २ वह जो मोरु 
पचत पर रहता हो । | 

मेरुध्वज ( सं० पु० ) राजमेद । 

मरुनन्द ( सं० पु० ) खारोचिष मनुके एक पुत्रका नाम । 

मेरुपीठ--प्राचीन तोथाभेद । 

मरुपुती ( सं० स्त्री० ) मोरुको कन्या । 

मय्पृष्ठ (सं० क्को०) १ म रुशिखर | २ आकाश । ३ स्वर्ग | 

मंरुप्रभ ( सं० लि० ) म रुवत्प्रभासम्पन्न, जिसकी छरा 
मरु पर्गत-सो हो । 

मेरुप्रभवन ( सं० क्लो० ) वनमैद्‌ । ( हरिवंश ) 

मेरुप्रस्तार ( सं० पु० ) मोरुवत्‌ कल्पित छन्दोयोजन |. 

मेरूवळप्रमदिन ( सं० पु० ) यक्षराजमेद्‌ । | 

मेरुभूत ( सं० पु०) जाति विशेष । र 

मेरुभूतसिन्धु ( सं० पु० ) पहव देशका दूसरा नाम । | 

मेरुमन्द्र ( सं० पु० ) पवतमेद | ( मागवत ५। १६१२) 

मेरुमती--सह्याद्रिपाद-प्रवाहित एक नदी । इसके किनारे 
बहुतसे तीथं हैं। ( देशावल्ली ) र 

मेरुमूल ( सं० क्को० ) मेरुसाजु, पहाडका निचला भाय | 

मेरुमिश्र--विवादचन्द्र नामक प्रन्थके प्रणेता । किसी 
किसीने इनका नाम मिसरू मिश्र रखा हे | 

मेख्यन्ल (सं० छो०) १ चोजगणितमें एक प्रकारका चक्र । 
२ चरखा | | 

मेरुवर्ष ( सं० क्को० ) वषभेद । ( मार्कपु० ६०७ ) 

मेरुवड नरूवामो.( सं० पु० ) राजतरङ्गिणी वर्णित एक 
व्यक्ति) _ . ड 

मेरुतज ( सं० को० ) नगरभेद्‌ । 

मेरुशारत्री-अकसंप्रदोपन्यासके प्रणेता, त्रह्मानन्दके गुरू । 
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मे€शिखर ( सं० पु०) १ मेरुको चोटो। २ 


३१० 


माने हुए मस्तकके छः चक्रोमेंते सबसे ऊपरकां चक्र। | 


इसका स्थान ब्रह्मरन्ध्र, रंग अवर्णनीय और देवता चिन्मय 


शक्ति है। इसके दलोंकी संख्या १०० और दोका 
अक्षर ओंकार है । 
मेरुशिखरकुमारभूत ( सं० पु० ) बोधिसत्त्वभेद । 
मेरभ्रोगभ ( सं० पु० ) वोधिसत्त्वमेद । 
मेख्सावर्ण ( सं० पु० ) ग्यारहवं मचुका नाम । 
(ततस्तु मेरुसावगणी ब्रह्मसूनुमनुः स्मृतः । 
अृतु्च ऋतुधामा च विश्वकसेनो मनुस्तथा ॥” 

( मनुपु० अ० ) 
मेर्सुन्द्र--भक्तामरकालाघरोध नामक जैन-प्रन्थके, 
रचयिता । 

मेरुसुसम्मव ( सं० पु० ) कुम्माए्डवंशोय राजभेद्‌ । 
मेरे ( हि० सवं० ) १ भेरा' का वहुवचन। २ 'मेरा' का 
वह्‌ रूप जो उसे संबंधवान शब्दके आगे विभक्ति लगानेके 
कारण प्राप्त होता है। 
मेल ( सं० पु०) मिळ्‌-घञ्‌। १ मिलानेकी क्रिया या 
भाव, संयोग । २ पाररुपरिक घनिष्ट व्यवहार, मित्रता, 
दोस्ती । ३ एक साथ प्रीतिपूचंक रहनेका भाव, अन- 
वनका न रहना । ४ अनुकूलता, अनुरूपता । ५ मिश्रण, 
मछावट। ६ ढंग, प्रकार। ७ समता, जोड़ । 
मेलक (सं० पु०) मिल-भावे घञ्‌ खार्थे कन्‌ । १ सहवांस, 
संग | २ मेला । ३ समूह, जमावड़ा । ४ समागम, मिलन । 
५ वर और कन्याको राशि, नक्षत्र आदिका विवाहे लिये 
किया जानेचाला मिलान । 
विवादके पहले चर और कन्याको राशिका मिलान 
करना जरूरी है। यदि दोनोंकी राशिमें अच्छी तरह 
' मेळ खाय जाय, तो द्ग्पतिके सुख ऐश्वयांदिकी वृद्धि 
और यदि मेल न खाय, तो कलह, दुःख आदि विविध 
प्रकारके अशुभ होते है । 
ज्योतिषमें लिखा है, कि पहले आपसको राशि स्थिर 
कर गणका निरूपण करे | क्योंकि, अपनी अपनी जाति- 
में अर्थात्‌ अपने अपने गणमें जो विवाह होता है वही 
शुभदायक है । देवगण और नरगणतमें 
मध्यम, देवगण और राक्षसगणमें. अधम, नरगण. और 


पेरुशिखरङुपारभूत-मंलक 


का नाम गणमेलक है। अछावा इसके मेलकपे रे 
योरक, द्विद्वादश; नवपञ्चम, भरिद्विद्वादश, मित्रद्विद्वा 
मिलषडृष्टक, अरिषड्ष्टक आदि विचार कर मेलक स्थिर 
करना होता है । 

ढिद्वादश और नवपञ्चम- वरको राशिसे कन्था. 
की राशि, द्वितीय होनेसे कन्या दुःखभागिनी, द्वादश 
होनेले धनविशिष्टा और पतिप्रिया, पञ्चम होनेसे पुत्र 
नाशिनी और नवम होनेसे प्रतिप्रिया और पुढवती 
होती है । त 
अरिद्विद्वादश--घचु और मकर, कुम्भ और मोन, मेष 
और वृष, मिथुन और कर्कट, सिंह और कन्या, तुला और 
वृश्चिक, वर और कन्याको राशि होनेसे अरिद्विद्वादश 


| होता है। इसमें त्रिवाह होनेसे खुत्थु और धनको हानि 


होती है। ; 

मितद्विद्वादश--धयु और वृश्चिक, कुस्भ और 
मकर, मेष और मोन, सिंह और कर्कट, मिथुन और 
वृष, तुळा ओर कन्या, वर और कन्याकी राशि होने पर 
भी मिल्रद्धिद्वादंश होता है। इसमें विवाह होनेसे 
शुभ है। 

मित्रषडष्टक--मकर और मिथुन, कन्या और कुम, 
सिंह और मीन, बुष और तुळा वृश्चिक और 
मेष, ककर और घच, कन्या और बरकी राशि होनेसे 
मित्रपड्श्टक होता हे | इसमें विवाह मध्यम माना 
जांता हे । » 

नरिषडएक--मकर और सिंह, कन्या और मेष, मोत 
ओर तुला, ककंट और कुस्भ, वृष और धनु, इश्चिक 
और मिजुन, कन्या और वरको राशि होनेले अरिष्ट 
होता है । यदि कन्याके आठवेमे वर और वरके 
छठेमें कन्याको राशि पड़े तो उसे अरिषडष्टक कहते 
है । यह सरिषड्एक अत्यन्त निन्दित है । इसमें विवाद 
नहीं करना चाहिये | र 2 

` राजयोटक-वर और कन्याको एक राशि वा 
समसप्तम, चतुर्थद्शम अथवा तृतीय एकादश दोनेंसे 
रांजयोरक होता है । यह राजयोटक मेलक से 


~ 


श्रेष्ठ 
राक्षसगणमें विवाह होनेसे अशुभ दोत्ता'है। "पसं पडिक Co | ८, वल्योतिसतत्त्व ) 
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च र मेलक .देख कर हिन्दूमालको विवाह यौ 


मेलकलवण--गपेला 


देना उचित है। इससे शुभ और अशुभ जाना जाता 
इसीसे इसका नाम मेलक हुआ हे | 

मेळकलवण ( सं० की० ) मिलतीति मिळ-ण्बुळू, मेलकं 
. छवणम्‌। औषधलवण । 

मेलगिरि--मान्द्राज प्रदेशके सालेम जिळान्तगेत एक 
गिरिभ्र णी । यह अक्षां १२' १० से १२५" ३ ३० 
तथा देशा० ७७ ३८ से ७८' २ पू०के मध्य विस्तृत 
है। यह अधित्यकाभूमि साधारणतः ३५०० फुट ऊ चो 
है । इसका सबसे ऊंचा शिखर पोनासिहेरा ४६६६ फुर 
ऊंचा है। यहां मलयाली नामक दुद्धष पहाड़ी जाति 
रहती है । पहाड़ी जंगळ-भायमें वांस और चन्दनके पेड़ 
देखे जाते हैं । पीनेके जलका अभाव होनेके कारण यह 
स्थान वड़ा ही अखास्श्यप्रद हो गया है। 

मेळघाट--मध्यभारतके वरारराज्यके इलिचपुर जिला- 
न्तगेत एक पहाड़ी विभाग और तालुक । यह अक्षा० 
२१' १० से छे कर २१' ४७ ड० तथा देशां० ७६' ३४ 
से छे कर ७७' ४० पू०के मध्य अवस्थित है। इसके 
' उत्तरमे मध्यप्रदेश और ताप्ती नदी, पूवमें ताप्ती और 
निमारी, दक्षिणमें इलिचपुर तालुक तथा पश्चिममें मध्य- 
म्रदेश है। भूपरिमाण १६३१ वर्गमोल है । 

यह पचेतश्रेणी सतपुराको पक शाखा है और पूर्व- 

पश्चिममें विस्तृत है। बैराड़के पास यह समुद्रतळसे 
३६८७ फोर ऊ चो है और तापतो उपत्यकासे आ कर 
मिली है । 


पहाड़के पूवमें मह्लाना, पश्चिममें दुलघाट और | 


विन्धारा नामके बहुतसे गिरिपथ हैं। पावेतीय वनभाग 
गवनंमेण्टको देखभालमें हे । इन्हीं पथोंसे बनजात नाना 
-भकारकी वस्तु बिकनेके लिये समतल क्षैत्रमें भेजी 
जाती है । 

इस पबंतसे वहुत-सी छोटी छोटो नदियां निकली. 
५ जिनमेंसे ताप्तो नदोकी पूर्णा और किपना शाखा हो 
उल्लेखनीय है" । गर्मीमें अधिकांश नदियां सूख 
आती हे' | 

मेल्घार पर्वत पर एक भी नगर नहीं है । गाविल- 
गढ़ और नर्णाळा नामक दो प्राचीन दुर्ग महाराष्र-केशरी 


मेलपलैयम--मद्गासप्रदेशके तिन्मेवह्ली जि 


अवस्थित है। 

मेलमढलार ( सं० पु० ) एक रागिनी जिसको 
इस प्रकार है। स स स रेप घ स स घ प. 

मैला ( सं० स्रो० ) मिछ-णिच्‌, अङ्‌ टापू। 
मिलन । २ बहुतसे लोगोका जमावड़ा । ३ मसि, 

नाई । ४ अञ्जन। ५ महानीळी ( राज॑नि) | ठक 

शिवाजोके अभ्युदयकाळसे ही प्रसिद्ध दै चिकीलेंदी भीमा | मेळा (6० ६०) १ “बसे लोगोंका जमावड़ा 
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एक वड़े ग्रामकी आवहचा अच्छी है। . बह सभुद्रपष्ठसे 
३७99 फीट ऊ'चां है। अलावा इसके दारणो, देवा 
और बैरागढ़ प्राममें प्रति साल एक मेला लगतां है। 


यहांके अधिवासी असभ्य पहाड़ी हैं। उनमें कर्कु 
ज्ञातिकी हो संख्या अधिक है । वे लोग कोलारिया शाखासे 
निकले हैं और हिमालयके उत्तर पुरष पथ हो कर भारतमें 
घुस गये है । ये महादेव और दूसरे दूसरे हिन्दू-देव- 
देवीकी पूजा करते हैं। अलावा इसके सुत पिता माता 
आदि पूर्जेपुरुषकी भी पूजा करते हैं. तथा उनके लिये 
फुरूजांगनी उत्सव मनाते हैं । ये कुसंस्कारावद्ध तथा 
भूतप्रं तादि देवताओं पर विश्वास करते हैं। किसीके 
मरने पर ये कब्रिस्तानमें एक सागोनका तख्ता गाड़ 
देते हैँ । 

ककु जव वरार आया तव यहां नेहाळ जातिका 
आधिपत्य था। क्रमशः वह बळहीन हो कर खख्थान- 
भ्रष्ट हो गया है तथा ककुने उसके स्थान पर अधिकार 
कर लिया है। अभी नेहालगण अपनो भाषा तक छोड़ 
कर ककु जातिकी भाषा वोलने लगे हैं । यही दो जातिया 
परस्पर सङ्गावसूवमें आवद्ध हैं। ये एक साथ बैठकर 
धूमपान करत हैं। ये दोनों ही कृषिजीवी हैं; कोई कोई Fe 
चोरी कर अपना गुजारा चळात है । 


होना । २ जमावड़ा | ३ मिळानेकी क्रिया या भाव। ४ २ 


वालागांवके पूवमें अवस्थित एक पुराना गांव | 


मेलपचुर--मद्रास प्रदेशके तिन्नेवल्ली जिलांन्तर्गत एक | 


नगर | 


नगर । यह तिन्नेवल्ली नगरसे डेढ़ कोसको : र 


३१२४ पेलाठउला- मेवा . 


सिंह मन्दिर भी उल्लेखयोग्य हे । करीव चार सा रो 
वेष्णव ब्राह्मण चेळुघापुल मन्दिरमें रहत हैं । उक्त सञ्च, 
दायके गुरु भी यहीं रहत हैं। 

सूती कपड़े और खसखसके पंखेके लिये यह स्थान 
वड़ो मशहूर है। यहां 'नाम खुत्तिका' नामको एड 
प्रकार सफेद मिट्टी मिळती है जो चेष्णवोंकी आदरको 
चोज है । तिछक छगानेके लिये वह काशी, वृन्दावन 


भाड़। २ देवदर्शन, उत्सब, खेळ, तमाशे आदिके लिये 
वडुत से लोगोंका जमावडा । | 

मेलाठेला ( हि० पु०) भीड़ भाड़ और धक्का, जमावड़ा । 

मेलानन्दा ( सं० स्रो०) मख्याधार, दवात । 

मेळानी ( हिं० क्रि० ) १ मेळनाका प्ररणार्थाक रूप। २ 
शेहन या गिरवी रखी हुई वस्तुको रुपया दे कर छुडाना । 
मेलान्घु ( सं० ख्री० ) मस्याधार, दवात । 


मेलापक ( सं० पु०) सम्मिलन, प्रहादिका संयोग । आदि स्थानोंमें भेजी जाती है । 
मेलामन्दा ( सं० ख्रो० ) मस्याधार, दवात । मेलुद्‌ ( सं० पु० ) वौद्धमताचुसार एक वहुत वडी संख्या. 
मेलाम्वु ( सं० पु० ) मेलेव असु अल | मख्याधार, दवात । | का नाम । 


मेलायन ( सं० क्वी० ) सम्मिलन | 


अक्षा० २२' ३४ उ० तथा देशा० ७२' ५२ पू०के मध्य 
अवस्थित है । 
मेळी ( हि० पु०) १ सुलाकाती, वह जिससे मेल हो, 


मेळर--१ मद्रोसप्रदेशके मदुरा जिलान्तर्गत एक उप. 
मेलाव-वस्वई प्रदेशके वडोदा राज्यांन्तगंत एक नगर | यह विभाग । भूपरिमाण ६२८ वर्गमील है। 


२ उक्त उप- 
विभागके अन्तर्गत एक गण्ड ग्राम । 


मेलूर-मेसूर राज्यके वङ्गलोर जिलान्तर्गत एक गएड- 


ग्राम । यहां प्रति वर्ष चैत्त शुष पक्षमें गंगादेवीके उद्देश्य. 


संगी । ( बि० ) २ हेळ मेल रखनेवाळां, जल्दी हिळ मिळ सै १४ दिन तक एक मेला छगता है इस मेलेमें सैकड़ों 


ज्ञानेवाला । १ 
मेखु-वीद्ध मतांचुसार एक वहुत वडा संख्याका नाम । 
मेलुकोट मैसूरराज्यके हसन जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव | 

म्युनिसपलिटीका, देखरेखमें रहनेके कारण यह साफ 

खुधरा है। यह अक्षा० १२ ४० उ० तथा देशा? 

७६ ४३ पू०के बीच.पड़ता है। यहांके अधिवासियोंमेंसे 

श्रीवेष्णवकी ही संख्या अधिक है। 

पहले यहां एक महासमुद्धिशाली नगर था। काल- 
क्रमसे यद्यपि वह नष्ठश्रष्ट हो गया, तो भी आज उसका 
खंडदर वहांकी पूर्वस्तृतिका गौरव घोषणा करता है | 
ईखोसन्‌ १रवों सदीमें वेष्णवधमंप्रवत्तक रामाजुज 

चोलराजके अत्याचारसे वचनेके लिये यहां ११ 

वर्ष ठहरे थे। उसो समयसे यहां वैष्णव ब्राह्मणोका 

अड्डा जम गया है। वल्लालवंशीय नरपतियोंको वैष्णव- 
घममे दीक्षित कर उन्होंने वहुत-से रुपये पाचे थे और 

उसी रुपयेसे देवमन्दिरका खर्च चलाया था । १७७१ 

ई०में महाराष्ट्र-सेनाने जब नगरको नष्ट भ्रष्ट कर डाला 

तवसे यह नगर थ्रीम्रष्ट हो गया है। | 
यहांका बेछुवापुल्छेरांय नामक सर्वप्रधान भ्रोकृष्णक 


मन्दिर मैसुरराज्यकी देखभाल है। "हड पर 


गाय आदि पशु बिकते हैं। 


मेल्टिंग केट छ (अ'० पु०) सरेस गलानेकी देगचां। 


यह एक ढकनेदार दोहरा बरतन होता है । - नोनेके वर- 
तनमें पानो भर कर उसके अन्दर दूसरा बरतन रख 
कर उसमें सरस भर देते हैं और ढक - कर आंच पर 
चढ़ा देते हैं। पानोको भापसे सरेस गल जाता है। 
गल जाने पर उसे रोलर मोल्डमें ढाळ. देते है जिससे 
वह जम जाता है और स्याही देनेका बेलन तैयार हो फर 
निकल आता है। 


मेल्हना ( हि'० स्जी० )' एक प्रकारकी नाव । इसका सिक्का 


खड़ा रहता हे । 


मेव--राजपूतानेको ओर वसनेवाळी एक छुट्टेरी आति! 


मेव पहले हिन्दू थे और मेवावमै वसते थे, पर मुसल 


मानी वादशाहतके जमानेमें ये मुसलमान हो गये | * 


घे छोग लुट पार प्रायः छोड़ते जा रहे हैं। 


मेबड़ी ( हि० ख्री० ) निगु डी, संभाल । 

मेवा ( फा० पु० ) १ खानेका फळ | २ किशमिश, वादा? 
अखरोर आदि सुखाए हुए बढ़िया फल । 

मेवा ६१. ह०)सूरतके गन्नेकी एक जाति । इसे षड 


| 
ै 
खु 


पेबाइ . 


्रेबाटी ( फा० स्त्रो०) एक पकवान | इसके अन्दर मेवे ! 
भरे रहते है. । 

मेवाड--दक्षिण राजपूतानेके अन्तर्गत एक विस्तीण भू: | 
माग । यह अक्षा० २३' ३ से २५ २८ ३० तथा देशा० | 
७३ १ से ७५ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है । इसके | 
'उत्तरमें दृटिश-सरकारका अजमेर-मेरवाड़ और शाहपुर 
उत्तरपूर्वमें जयपुर और वू दी, पूरवमें कोटा ओर टोंक 
दक्षिणमें मध्यप्रदेश या वस्बई प्रदेशके वहुतसे राज्य | 
और पश्चिममें अरावळो पहाइ है । जनसंख्या १५ 
ळाखके करीव है। यहांफे उदयपुर, चित्तोर और कमळ- | 
मेर आदि नगरांमें चोरप्राण राजपूत हिन्दूचोर अप्रति 
हत प्रभावले जो राज्यशासन कर गये हैं, उसे भारकवि 


राजपूताने भरमै अपने गोतके साथ गाया करत हैं। वे | 
राजपूत राजगण इतिहासमें मेवाड्के राणा नामसे प्रसिद्ध 


हैं। वहुतेरे इस राजपूत च शमें शकसंसुवको कल्पना 


सूर्यवंशावतंस रामचन्द्रसे ही {इस रांजवंशकी वंशलता 
प्रथित हुई है । 
भारोंके गीतसे मालूम होता है, कि मेवाड़-राज 
-वंशके प्रतिष्ठाता राजा कनकसेन लोहकोटका परित्याग | 
कर द्वारका आये। सोरणडृभूसमें हणोंसे खदेडे, आनेके | 
बांद उनको संज्ञा 'गुहिलोत' हुई । सूर्यवंशोय उपनिवे 
शिक राजा कनकसेन पोछे दलवलके साथ उदयपुर | 
उपत्यकाकै आहर नामक स्थानमै आये । इसीसे उक्त 
, सम्प्रदायका 'अहेरिया' नाम हुआ | पीछे उनको एक शाखा 
शिशोदा नामक स्थान जीतनेके वाद शिशोंदीय कह- 
.लाई। | 
इणोंने सौराष्ट्रके वाद वळभीपुरको लूटा । उस युद्ध- | 
में केवळ चन्द्रावतीपुरोके परमारराजक्रन्या शिलादित्यको 
स्री पुष्पवती ही की ज्ञान दचो थी। प्रवाद है, कि दैव- 
. .खेयोगसे उस समय वे अपनी जन्मभूमिके अस्वा भवानो- 
- तीथदर्शनको गई हुई थी । जव बहांसे लौरो तव उन्हें 
-: अपने खामीको मृत्युका संवाद मिला। . अब वे शोक 
. सन्तप्त हृदयसे पहाडकी शुफामें छिप रही।. वे गभ- 
वती थीं, वही' पर उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस्‌ 
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व्राह्माणीके हाथ सॉप कर त्राह्मणोचित शिक्षा देने ओर 
राजपूतकन्याके साथ विवाह करनेका हुकुम दिया और 
आप सती हो गई' । पुरोहितकन्या कमलावती माताको 
तरह उस पुत्रका छालन पाठन करने छगो। गुहामें 
जन्म हानेके कारण उसका नाम 'गुह' वा 'गुहिल' रखा 
गया । ब्राह्मणके घरमें प्रतिपालित वह राजकुमार धीरे 
धीरे क्षलोचित हिंसादिव्वत्तिका पक्षपाती होने लगा । 
ग्यारहवे' वर्षमें वह एक तरह खाधीन हो गया; कमळा 
वतीके मातहतमें न रहा) 


इस समय वन्यप्रदेशमें घूम घूम कर वह राजकुमार 
भीलजातिका प्रेमभाजन हो गया। इद्र राज्यके दुद्ध षे 
भीळसरदार माए्डलिकने वालूकके वीरोचित व्यवहार 
पर संतुष्ट हो उसे अपना राज्य तथा अधीनस्थ वोरवन 
पुत्नोंको समर्पण किया । कहते हैं,कि इस समय एक भीळ 


| 'ने अपनी अंगुली काट कर उसी रक्तसे गुहके कपालमें 
करते हैं। जो कुछ हो, राजोपाख्यानमें अयोध्याधिपति | 


राजटीका दिया था। इस इदरराज्यमें गुहके वंशधराने 
८ पीढ़ी तक राज्य किया । पोछे भोलोंने उद्धत हो कर 
राजा नागादित्यको सुप्तभांवल मार डाला । नागादित्य- 
का तोन वर्षका छोटा लड़का वप्पा भण्डेरा दुर्गम छाया 
गया और यदुचंशीय एक भोछ-सरदारके अधीन उसका 
लांलन पालन हुआ। वॉलकके जीवनको विपद्संकुल 
देख भोळ-सरदारने उसे पराशर चनके मध्य नगेन्द्र- 
नगरमें छिपा रखा । यहों पर उसका वाल्यजीवन व्यतोत 
हुआ । 


बप्पाका वीरजीवन धोरे धीरे विकशित होने लगा । 
उसने अपने प्रतिभावलसे चित्तोर नगरको जीत लिया। 
इसपाहन, तुरान, इरान, कफ्रिस्तान, इराक, कन्धहार, 
काश्मीर आदि देशोंको जीत कर वहांकी राजकन्याओंसे 
विवाह किया! डन सव स्त्रियोसे जो पुत्र उत्पन्न 
हुए उनका नाम नोशेरा अफगान रखा गया । 
बप्पाराव देखो । 


वप्पाके चित्तोर-अघिकार, मेवार-शासन ओर चित्तोर- 
त्यागके बाद उस वंशमें यथाक्रम अपराजित, फॉलभोज, 
खुमान्‌, भत्तु भट्ट, सिहजो, उल्लत्‌, नरवाहन, शालिवाहन, 


- पुलको उन्होंने घीरनगरनिवासिनों ददाती माशी एफ “शक्तिकंमर अम्दीप्रेसीर्दै, नरवर्मा, यशोवर्मा आदि: गुहि- 
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लोत राजचंशधरके वाद अपने समाजका नेतृत्व प्रहण 
कर घोरताकी पराकाष्ठा दिखा गये हैं । 

बोगदादके खलीफाघंशीय वालीद, ओमार, हासम, 
अछमनसूर, हारुण-अळरसीद और अलमामुनके शासन- 
कालमें मुसलमान-सेनाने भारत जीतनेके लिये प्रस्थान 
किया । उन छोगोंकी भेजी हुई सेनाने समुद्रके किनारै 
पहुंचते ही चित्तोर-नगरी जीवनेके उद्द शसे मेवाडराज्य 
पर आक्रमण कर दिया। गज्ञनीके राजा आळप्तगीन, 
सबुक्तगोन और महमूदके शासनकालमें उनके भारत- 
आक्रमणके प्रतिद्वन्द्ि खरूप शक्तिकुमार, नरवर्मा, यशो 
वर्मा आदि वोरोंने जञन्मप्रहण किया था | 
इसके वाद्‌ समरसिहके अभ्युदयकालमें राजपूतकुल- 
गौरव जग उठा। पीछे इस वंशके कर्ण, राहुप आदि 
. वीरोने चित्तोर पर दखल जमाया। राइप मन्दोरके 
परिहार राजपुत्र राणा मोकळको पराहत कर शिशो 
दिया आये । उन्हें सुसळमान-आततायो शमसुद्दीनके 
साथ युद्ध करना पड़ा था। कर्ण और राहुपके नाम 


शिलालिपिमें नहीं है, इस कारण दोनोंके 


में बहुतेरे विश्वास नहीं करते । ै 
लक्ष्मणसिहके राज्यकालमें पठान-राज अळाउद्दोनने 
चित्तोर पर आक्रमण किया । राजांके चचा राणा भोम- 
सिंह उनके विरुद्ध युद्ध करके मारे गये और उनकी झली 
प्षिनी सतो हो गई। इस युद्धमें गोरा और वादळ 
नाम दो राजपूतवीरोंने पठान-सप्राट्को नाकोइम कर 


दिया था। इसके वाद अजयसिंह और राणा हम्मीरने 


चित्तोरकी सम्मान रक्षा की थो । हस्मीरके अघोनस्थ 
नायक माळदेवके पुत्र वनवीरकी वीरता कहानी राजपूत- 
के इतिहासमै प्रसिद्ध है । 
हम्मीरके मरने पर झेत्रसिह 'मेवाड़के सिंहासन पर 
चैठे । उन्होंने अजमेर, जहाजपुर, मण्डरूगढ़, छप्पल 
आदि स्थान फतह किये। उन्हे' गुप्तभावसे मार कर 
छक्षराणा चित्तोरके सिंहासन पर अभिबिक्त हुए | 
लक्षराणाके वाद चएडके खार्थ त्याग करने पर वाळक 
मोकलजी सिंहासन पर बैठे | किन्तु इस समय राठोर- 
की प्रतिपत्ति बढ़ती देख चएडने वडी बोरतासे चित्तोरके 


- राठोरप्रभावका दमन किया | मोकलनोक्रा'काम कप 


मेवाड 


कर राणा कुम्भ राजसिंहासन पर बैडे थे | इन्होंने 
की राठोर-राजकन्या मीरावाईसे विवाह किया शा | 
मीराका रूप और ऊष्णप्रेमकहानी राजपूत-इतिहासप् 
अतुलनीय है! कुम्भ और मीराबाई देज्ञो । 

कुम्भके बाद राणा राजमल और पीछे उनके लड़के 
राणा सङ्ग ( संग्रामसिंह ) ने राजसिंहासन सुशोभित 
किया । आप सुगळ-सघ्राट्‌ वावरशाहके साथ युद्ध कर - 
रा्रपूतगौरवको भक्षण्ण रख गये हैं । 

सङ्गके वाद यथाक्रम रल, दिक्रमजित और राणा 
उदयसिंहने राज्य किया । उदयसिंह कापुरुष थे। घे 
सुगल-सघ्रारसे अएनो हार कबूल कर चित्तोरको छोड़ 
उद्यपुरमें अपना राजपाट उठा लाये । उद्यसिंहको मृत्यु 
होने पर राजपूत-कुछकेशरी राणा प्रतापसिंहका अभ्युदय 
हुआ। राणा प्रतापके असाधारण अध्यवसोय, कष्ट 
सहिष्णुता और राजपूतोचित थोरत्व प्रभाव तथा अक. 
वरशाहके पराभवकी ओर ध्यान देनेसे शरीर सिहर 
उठता है। प्रतापसिंह देखो | 

प्रतापके वाद घोरे घोरे राजपूत प्रतिभाका अवसान 
होता सला । प्रतापके मरने पर उनके लड़के अमरमिह 
और मेवाड़के अन्तिम खाधीन राजा राणा कर्ण उदयपुर- 
बो सिंहासने पर अभिषिक्त हुए थे । राणा कर्णके 
अन्तिम समयमें मेवाड्प्रदेशमें मुगलसघ्रार जहांगीरका 
प्रभाव फैला ) कर्णके बाद जगर्तासंह और. पोळे राज- 
सिंहने. राजपूतजातिको लुप्तकीत्तिका पुनरुद्धार ठिया। 
थे छोग मुगलको अधोनता स्वीकार करनेको वाध्य हुए 
थे। इसके वाद्‌ राणा जयसिंह और श्य अमरसिंहके 
शासनकालमें औरङ्गजेवके प्रभावसे राजपूत शक्तिका 
हास हो गया था। ययन 

सुगलशक्तिके अवसानके बाद राणा संग्रामसिंह 
मेवाडके सिंहासन पर बैठे । इनके शांसनकालमें मारः 
वाड़ और अम्बरके साथ. संधि हुई । ` नादिरशाहका 
दिल्लो लूईना और मद्दाराष्ट्र सेनाका मालव और गुजर: 
आक्रमण इन्होंके समय हुआ। मालवमें चौथा स'प्रहके 
वाद ब्राजोराव मेवाड़ जीतनेक्रो अग्रसर हुए। राणाने 


शज्ञ न 
Igction. शीकर दे कर उनसे, पि छुडाया | 


इसके बाद घे अपने भांजे मधुसिंदके अम्बर सिंह” 
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सनाधिकार छे कर ईश्वरसिहके विरुद्ध जड़ इप | राज- 
महळमें दोनों पक्षमें घमसान युद्ध छिड़ां | युद्धमे राणा 
परास्त हुए जिससे मेबाड़की राजशक्ति फ्मजोर हो 
गई । 

जगत्सिंहको सृत्युके बाद राजा रय प्रतापसिंहने 
मेवाड राजशक्तिका पुनरुद्धार करनेक्रो कोशिशको । उनके 
लड़के राणा राजसिंह श्य और राणा अरिसि'हने यथा 
रम म्रेवाडका शासन कियो था। अरिसिहके शासन- 
काळमें'होलकर और सिन्दे-रांजने मेवाड़ पर चढ़ाई कर 
दी । विद्रोही सामन्तोंने राणाको राज्यच्युत करनेका 
बड्यब्ल् रचा जिससे दोनोंमें युद्ध खड़ा हों गया | राणा 
हार खा कर भागे । पीछे वे किसो ब दो राजपुलके हाथ 


यमपुर सिधारे | अनन्तर उनके लड़क हमौरसिह राज- | 
पद पर बैठे। इस समय राजमाताके साथ राज़मन्त्री | 
अमरचांद्का विवाद खडा हुआ । १७७८ ई०ें वालक- | 


राज हम्मोरको वचपनमें सत्यु हुई । १७३६ ई०में महा- 
राष्ट्रक आगमनसे छे कर १७७८ ई०में हमोरक सुत्युकाल 
तक मेवाड, राजशक्ति कमजोर हो जांनेसे राज्यकी धीरे 
घोरे अवनति हो गई थो । - 
हमीरकी मृत्युके वाद उनके भाई राणा भीमसिंह 
मेबाड के सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए। इनके शासन 
कामें होळकर और सिन्देने मेवाड, पर आक्रमण किया 
तथा मेवाड,-राजकन्या छष्णकुमारीका विवाह ले कर 
सारे राजस्थानमें भयङ्कर युद्ध हो गया था। 
भीमसिंह देखो | 
अबुःद ( आब ) शेलशिखर पर राणा समरसिंहको 
उत्कीणं ` शिळालिपिसे उनके पहलेके राजाओं और 
महात्मा राड द्वारा सङ्कलित राजख्थार्नोके इतिहाससे 
.मेवाड, राजचंशकी तालिका इस प्रकार उद्ध,त हुई दै- 
१ वप्पक चा यप्पा ( ७३५ ६० ) । २गुहिल । ३ 
शील। ४ काळभोज। ५ भत्त भट्ट। ६ अघसिह वा 
"सिह । ७ महायिक । ८ खुमाँन वा खुम्मान। ६ मह्लट । 
१० नरवाहन । ११ शक्तिकुमार। १२ शुचिवर्मा । १३ 
-नरवर्मा । १४ कोत्तिवर्मा । १५ चैरट वा इंसपाल। 
-१६ घेरोसिह । १७ विजयसिंह, (इन्होंने मालवराज उद्या 
दित्यकी कन्यासे विवाह किया। इनकी कॅन्या"अलईन' 
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देवीके साथ चेदिराज गयकणेका विवाह हुआ। ) १८ 
अरिसिंद | १६ चोड॒ । २० विक्रमसिह। २१ क्षेमसिद । 
२२ सामन्तसिंह, ( ये आवपति प्रह लाद्न द्वारा पराजय 
हुए । ) २३ कुमारसिह । २४ मथनसिंह | २५ पझसिंद्‌ । 
२६ जैलसिंह, ( इन्होंने तुरुष्क और सन्धक सेनाको 
हराया था) २७ तेजसि ( १२६७ ई० ) । २८ समरसिंह 
( १२७८ ई० ) । २६ रलसिंह । ३० श्रीजर्यासंह । ३१ 
लक्ष्मणसिंह । ३२ अजयसिंद । ३३ अरिसिंह। ३४ 
हम्मीर । ३५ खेतसिंह या क्षेत्रसंह । ३६ लक्षसिंह । 
३७ मोकल, ( १४२८६०), प्रवाद है, कि वे १३६८ ई०में 
अपने भाई चएडका काम तमाम कर खयं राजां वन बैठे 
थे । ३८ कुम्भ (१४३८) । ३६ उदयसिंह, इन्होंने अपने 
पिता कुम्मको विजळोके प्रयांगसे मारा था । ४० राजमल 
५ १४८६ )। ४१ संग्रामसिंह ( शम, १५०६) ४२ रत्न- 
सिंह ( १५२७) । ४३ विक्रमादित्य ( १५३२) | ४४ 
( १५३५ ३७ ३० वनवीरका अराजक राज्यशासन ) । ४५ 
उद्यसिंह, २य (१५३७) । ४६ उद्यसिहके लड़के प्रताप 
सिंह ( १५७२ ) । ४७ अमरसिंह (१५६७) । ४८ कर्णसिंह 
( १६२०) । .४६ जगतसिंह ( १६२८ )। ५० राजसिंह 
( १६५२ ) । ५१ जयसि ह ( १६८० ) । ५२ अमरसिंह 
र्य ( १६६६) । ५३ स्रश्रामसिह २य ( १७११) । 
५४ जगतसि ह (१७३४).। ५५ प्रतापसि ह॒ २य (१७५२) । 
५६ राजसि ह रय ( १७५४ ) । ५७ अरिसि राणा 
( १७६१) । ५८ हम्मोर (१७9३) । ५६ भीमसि द 
.( १७७८ ) । ६० जीवनखि ह (१८२८) । ६१ सरदारसि ह 
(१८३८ )। ६२ खरूपसि ह (१८४२) । ६३ शम्मुसिह 
( १८६१) । ६४ सञ्जनसिह ( १८७४)। ६५ इन- 
हरणसिहद । ६६ फते दसि ह ( १८८५) । ` ६७ राजा 
चन्द्रशेखर प्रसाद्‌ सिंह ( १६२८) । उदयपुर देखो 

उपरोक्त राजगण प्रायः पुलादि क्रमसे मेवाड़के सिंहा- 
सन पर बैठ गये हैं। केवल ३७वे, ४३वे' और ५४वें 
राजा अपने भाईके उत्तराधिकारी हुए थे । 


भेवाडराज्यका ऐतिदासिक्र और भौगोलिक विवरण 
आव, उदयपुर, कमलमेरु और चित्तोर आदि शब्दोंमें 
०।<द्िषा मयार्है।” कता पद नशील, वौरप्राण और चीये 
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शालो राजवंशका फोप्तिकछाप भी उन्हीं शब्दोमें मिलेगा। 
छळाचा इसे पाएर्चन्तो मारथाड़ अस्वर आदि राज्य- 
प्रसडूम भो मं घाड़ुका आंजुपल्ञिक इतिप्र्त और भौगो- 
लिंक संस्थान दिया गया है। 
मैघाइको राणा ओर राजपूत क्षत्रिय कहुलाये जाने 
पर भा घे छोग हिन्दूशक स'स्रवसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी 
फर्नेछ राड भादि ऐतिहासिकोंकी धारणा है । बहुत | 
पुरे हीस उत्तरभारतभे शक आदि चेदेशिक जातियोंका | 
समागम पोनेके फारण इस प्रकार एक सरव होना 
'भसम्भष प्रतीत नहीं होता । राजपूत देखो । | 
जो कुछ हो, राजपूत रोय कहूर हिन्दू हे, हिन्दू | 
पद्धांतक अनुसार हो चे क्रिया कछापका अनुष्ठान करते 
है. ॥ शक राजाओने जब पंजावप्रदेशमें अपला आधिपत्य | 
फेडाया था उस समय पड़ोसो राजपूत ज्ञातिस भो मन्न 
देशीय राजकुलकी कुछ पञ्धियोंका अनुकरण किया होगा; | 
ऐसी आशा नहीं को जातो । | 
भेवाड, राजगण जिन सव उत्सदोंका अनुष्ठान 
करते हैं, घे शक जातिसे लिये गये इ ऐसा बहुतों- 
को विश्वास हे। माघको श्रोपञ्चमी चा वासन्ती | 


| 


पञ्चस उत्सवके दो दिन वाद्‌ भानसप्तमो वा २ 


भाष्करसप्तमो, 'किसो राजकुप्तारके राज्याभघेकके ' 
बाद सूयेमूसिको रथ एर रख कर यह रथयात्रा उत्सव 
मनाया जाता है। यह भो प्राचीन शकजाःतके सध्य 
प्रचाठत था । फाशुनमे अहेरिया, शिवराल और होलो 
पर्चे। अहेरिया और होलोपवंको भो कोई कोई आदि 
शेक जातिका उत्सव बतलाते हे | 

चैत महोनेके आरस्भमे हो सस्वत्सरा अर्थात्‌ 
राणाका वाषिक ितृश्चाद्ध होता है। राजप्रासाद 


में ओर 
महासती नामक समाधि-मन्दिरमे वड, धूमधामके साथ 
यह्‌ उत्पन्न होत 


है। चैत सप्तमोमे शोतलादेवोको पूजा 
होतो है। ये शोतला ग्रोक वा फ्रिजियन और रोमको - 
को साइबिल-देवोको तरह सन्तान सन्ततिको रक्षा 
ब.रनेवाली मानो जाती हे | चेतशुह्लपक्षमे वासन्तो 
पुजा वा नवरात्र और उसके बाद गौरो पृज्ञाके उपलक्ष- 
मे पुष्पमेला लगता है। 
"८०५४० के जेसा है। इस 


| 
| 
| 
| 


। 


के च्दणाङ्गारेबा"भं्भीर' tio 


यह मेळा बहुत कुछ रोमको शहरे 
च्‌ 
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उत्सव, अशोकाएमीव्रत, रामजन्मोत्सव, दशहरा, मदर 
त्रयोदशो आदि उत्सव मचाये जाते हे । 

वैशाखमें नकाड़ा-का आशवरो, छोटी गङ्गागौरो, चान, 
वेशाख चतुर्दशी में साविल्लीव्रत, जेठमें आरण 
आषाढ़में रथयाला ; सावनमें तोज, नागपञ्चम शौर 
राखी ; भादोमें !जन्माष्टमो ; आश्विनमें आयुधशालासे 
खडू ग निकाल कर उसकी पूजा, भिखारोनाथ और माता- 
चलसन्दशेन, दशहरा, रामलीला आदि उत्सव ; कातिक- 
में अक्ककोट, कूलनयाला और मकरसक्रान्तिका उत्सव 
होते देखा जाता है । अगहनमें भाष्करसप्तमो और गङ्गाः 
व्हा जन्मोत्सव होता है। पुसके महोनेमें किसी प्रकारका 
पर्वोत्सव नही' होता । 

ऊपर कहे गये मासानुक्रमिक उत्सवोंमें खयं राणासे 
ले कर साधारण प्रजा सभो शामिल होते हैं | विस्तार हो 
जानेके भयसे उन सब उत्सवोंका आन्नुपूर्विक् ववरण 
नहो दिया गया | हिन्टूशःस्त्रको रोतिके अनुसार वे सद 
उत्सव किये जाने पर भी उनमें राजपूतजातिका कुछ 
छोकिक आचार भो घुस गया है | 


मेचाड़में शेव, शाक्त और वैष्णव धर्मकी प्रधानता 
देखो जातो है। मेवार-राजमहिषी धर्म -परायणा मीरा- 
बाईका उन्मादकर कृष्णकोत्तंन-प्रचाह पक समय सारे 
राजपूतानेमें बह गया था । ब्रज्ञके दुलाल श्रीकृष्णचन्् 
मेवाइमें सभी जगह पूजितं होते हें । देवपूजांमें राजः 
एतोंकी अरळ भाक्त हे। पूजा वा उत्सवके समय ये 
लोग दृत्तचित्तसे देवताकी पूजा करते और उन्हे वलि 
चढ़ाते हैं । राजपूत रमणियोंकी सतोत्व-क्ीत्ति इतिहासः 
में चिरस्मरणीय हे । भोमसिहको स्त्री पझिनीको सतात्वः 
कहानो चांद कविको खुधामयी कवितासे आज भी सारे 
भारतवासीके कण्ठसै प्रतिक्वनित होतो हे । पठान या 
सुपडू राजाओक साथ युद्धमें पराजय होनेके वाद असंख्य 
हिन्दूबोर रमणियां आत्मरक्षाके लिये चित्तांरोहण कर 
सत्तोत्वका उज्ज्वल दृष्टान्त दिखा गई है। 
इस राज्यमे कुन मिला कर ८३५६ प्रगम आर १७ 
ESR १५ लाखके कराव है । अधि 


पसयांमे मेर, मोना, कोलो चा भीलगण प्रधान हैं। ये 


` प्रवाइमीस--मंवात 


गं पहले हीसे मेवाडराजके सैनाद्छमै शामिल हो 
कर युद्ध विग्रहांदिमें मदद देते आये है । 
वर्तमान राणाका नाम है, राजा चन्द्रशेखर प्रसाद- 
! सिंह देव वहाडुर । 
प्रेवाइमोल-राजपूतानेके मेवाड राज्यवासी भोलज्ञाति- 
विशेष । राजपूत वोरोंके साथ युद्धमें वोरता दिखा कर 
चे लोग भो इतिहासगें प्रसिद्ध हो गये हैं । राणा प्रताप- 
सिंहकी भीळसेना छै कर सुगलवाद्शाहके साथ युद्ध 
एक इतिहासप्रसिद्ध घटना है। भील देखो । 
प्रेवाड़ो ( हिं० पु० ) १ मेवाड-प्रदेशका निवासी । (वि०) 
२ मेवाडुमें रहनेचाला, मेचाड्से सम्बन्ध रखनेवाळां । 
भेवात--दिलो राजधानोका दक्षिण-चिभाग । मुसछ- 
मानी अमळदारीमें मथुरा गुरगांव, अलवर और 
भरतपुरका वहुत कुछ अश ळे कर यह प्रदेश गठित हुआ 
.था। यहांके राजपूत सरदारगण दस्युवृत्तिके कारण 
इतिहासमै प्रसिद्ध हो गये हैं । यहां तक कि, ये दिल्लीवासी 
पठान और सुगलोंको मो उत्त्यक्त करनेमें जरां भी न 
` डरते थे। आईन-इ-अकवरो पढ्नेसे माळूम होता हैं; कि 
यह प्रदेश सूचा आग्राके अन्तभु क्त था । नारनोछ, अलः 
वर, तिजांरा और रेवारी नगर अपने सरद।रके आधिपत्य 
और वीरत्वके प्रभावसे प्रसिद्ध हो गया था | 
मेवातक यादववंशोय राजपूत-सरदार राजा संगल- 
सिंहका विवाह पृथ्वीराजको .सालीसे हुआ था । पठान- 
सश्राट्‌ं वळवनने यहांके द्स्युदल नेताआंको सम्पूर्ण 
रूपसे परास्त कर मेवात राज्य... अपना प्रभाव जमाया 
तथा इसरो समय दस्युप्रभाव उच्छेद करनेके लिये उन्होंने 
स्थान स्थान पर थाना सुकरंर किया । र 
` तैमूर शाह जव भारतवर्ष आये थे उस समयके 
प्रसिद्ध मेवाती सरदार बहादुर अपने शौयवीर्यके लिये 
इस प्रदेशमे प्रसिद्ध हो गये थे। उन्होंसे दिष्लीराजद्र- 
'वारके विशेष विख्यात खानज्ञादावंशका अभ्युदय हुआ । 
इसी वंशने विशेष दक्षता और विचक्षणताके साथ बहुत 
दिनों तक इस प्रदेशमें शासन किया था | 


` वावर शाहके भारत विजय करनेके समय दसन खा 


| 


.भूत हुए । 
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किया। सामप्राट्‌ वावर शाहके साथ फतहपुर-युद्धमें 
मेवातीसरदार हसन खाँ निहत तथा राजपूतगण परा 
हसन खांके पुने वावरकां अधोनता 
स्वोकार को । 

दाक्षणात्यके आदिलशाह-वंशके राजा आदिळशाहक 
प्रधान वजोर होसू ( ये १५५६ ई०में पानोपतके मेदानमें 
पराजित हुए थ) माचारोक मेचातो थे! होमूकी मृत्युके 
वांद यहांकं अधिवासियोंने सम्राट, अकवर शाहको 
विपुल चाहिनीके सामने बडो दृढताक साथ आत्मरक्षा 
की थो | कुछ दिन वाद्‌ मेवात पुनः मुगलोंक हाथ पड़ा 
ओर यददो खानजादे अपने अपने क्षमता वळस मुगलराज्य - 
के सेनाविभागमें प्रवेश कर बड़ प्रसिद्ध हो गये थे । 

महस्मद्‌ शाहके राजत्वकालमें (१७२० ई०क करांव 
किसी समथ जार-दस्युद्ल मेवातमें दिखाई दिया तथा 
१७२४ ई०के वच उन्होंने ट पाट कर समूचे मेवात 
प्रदेशका नष्ट भ्रष्ट कर डाला । जो कुछ हो, १७५५ इभ्में 
ज्ञाटांका पराजित और राजच्युत कर राजा प्रतापसिहने 
अलवर ढुगे अधिकार कर लिया । उस समयसे वह उसो 
वंशके अधिकारमें आ रहा हे । अळवरके वत्तंमान महाराव 
राजा प्रतापसिहके चंशधर थे । प्रतांपके अभ्युद्यके बाद्‌ 
मेवातकां कहानी अळबर और भरतपुर सामन्तराज्यका 
कहानोके साथ मिळो हुई दै । 
मेचातके सरदार-वंशधर मेवाती नाप्रस प(/रचित | 

हें। वहादुर नाहरके बादसे वे खानजादा नामसे प्रसिद्ध 
हुए हें। देशके अधिकांश अधिवासां हां मेव जातिसे 
उत्पन्न हैं। . मव जातिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें मतभेद. 
पाया जाता है । मेवगणका कहना दै; कि वे यादव, कच्छ _ 
चाहा और तुयर राजपूतके चंशधर हैं किन्तु वहुतेरे उन्हे " 
उस देशकै आदिम अधिवासो मानते हैं । बहुतोंका अचु- , 
मान है, कि ये छोग मोना जातिको दूसरी शाखा है। 

मेबोमे ५२ थोक दै । उनमेंसे बड़ १२ थोक पाळ और 
छोटे गोल नामसे विख्यात हैं। मोना ओर मं व जाति- 
तें बिवाह चलता था, सम्राट, अकवर शाहके समय 
किसी विवाह-उपलक्षमें दोनों श्रेणोमें एक घोर गड़बड़ी 
मचो जिससे सम्राट ने उनका वेचादिक सम्बन्ध उठा 


खानजादा मेचातके प्रधान सामन्त थे | तिजारासे उन्होंने | 
“सपरिवार अलबर नगरमें आ. करे राज फीर""स्थापित” 
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गजनोपति मह्य दके. राजपूताना आक्रमणके समय 
११चो सदोमें मेथोने सुसळमान-घमं अवलम्बन किया । 
समयसे उनमें हिन्दू और मुसछमानोंकों अनेक मिश्रित 
आचार व्यवहार प्रचलित है' | मेवगण वराइचके मुसल- 
मान पोर सैयद सालर मशाउद्की बड़ी भक्ति करते है । 
भारतके अन्यान्य पौरोको दरगाह देखनेके लिये वे प्रायः 
तोथेयात्रा करते हैँ. किन्तु कभी भी हज नहो' करते । 
हिन्दूके - त्योहारोंमें होली और दिवाळोको चे वड़े 
घूमधामसे मनाते हैं । . हिन्दूके जैसा उनकी भी कन्याए' 
पितृ सम्पत्तिको अधिकारिणो नहो' हो सकती' । उनमें 
*सगोत-विवाह निषिद्ध माना जाता है, पुरुष और स्रोका 
वेषभूषा हिन्दुके समान हे । 
विद्याशिक्षामें इनका कोई विशेष अनुराग नहीं है । मूखे 
होनेके कारण वे प्रायः कठोर भांषाका प्रयोंग करते हैं। 
सामाजिक सम्भ्रमको रक्षा कर कथोंपकथनमें घे. बडे 
अनभ्यस्त हैं । उनमें पुल बा कन्या-हत्या प्रचलित थो पर 
अव वह प्रथा सम्पूणरूपसे जाती रही । दुद्ध'षे द्ख्युद्त्ति 
छोड़ देने पर भी आजकल: वे चोरी करनेके कारण 
आत्मसम्मानको रक्षा नही कर सकते। उनमें फकीर 
“छालसिहके वंशधर हो वङ सम्माननीय हे] ये किसीके 
हाथका भी अन्न या जल ग्रहण नही'; करते किन्तु दूसरे 
सम्प्रदायको कन्या लेनेमे वाध्य होते हैं | मीना देखो | 
मेवात--राजपूतानेके उत्तर-पूर्व अधित्यका भूमिके अन्तगंत 
मेबात प्रदेशको एक शैलश्रेणो । यह दिल्लो और पंजाब 
प्रदेशक गुरगांव जिलेके सीमान्त देशमें अवस्थित है | 
मेचातो--राजपूतानेकी प्राचीन मेवात पदेशमें रहवजेवाळी | 
एक जाति | 
' मेवाफरोश ( फा० पु० ) फळ या सेवे बेचनेवाला | 
स्वास वस्बईप्रदेशके खान्देश पालिरोकळ पजेन्सीके 
अन्तगत एक सामान्तराज्य । यह सत पुरा पर्गत 
प्म अवस्थित है। नमदा ओर तालोके बहने 
कारण यह स्थान बहुत. खास्थ्यपद है | यहांके अधि- 
'घासी भीळ जातिके हे । .चे ढोग रणप्रिय और दुद 
हैं। ` चिखळी, नाळसि' १ नवलपुरी, गमोलो और 
काठो नामक पांच सामन्तराज्य 
है। यहांको शीशमका त 


स्ता बहुत गिह ।।०४ ०4०० 
`~. | 


ज्य ले कर यह संगठित हुआ| . द 
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प्रेवात--मेष 


मेवासा- वम्बई प्रदेशके काठियावाड विभागके 
एक छोटा सामन्तराज्य। यहांके सामन्तराज्ञ बडो 
गायकवाड तथां दृरिश-सरकारको वार्षिक कर 
मेवासो ( हि० पु० ) १ घरमें रहनेवाला, घरका 
२ किलेमें रहनेवाला, संरक्षित और प्रबळ | 
मेशिका ( सं० ख्रो० ) मञ्चिष्टा, मज्ञीठ | 
मेशी ( सं० स्री० ) जळ | | 
मेष (स ० पु० ) मिषति अन्योऽन्यं स्पद्ध ते ड्‌ 
स्पर्दायाम्‌ अच्‌। १ पशुविशेष, भेडा । 
“मेषेण सूपकाराणां कलहो यत्र वद्धःते | 
स मविष्यत्यसन्द्ग्धं वानराणां भयावहः ॥” 
( पञ्चतन्त्र ५६२) 
स स्कृत पर्याय-मेढ,, उरभ्न, उरण, ऊणायुः, वृषित, 
एड़क, भेड़, हुड़, श्टङ्गिण, अघि; लोमश, वली, रोमश, 
भेडु,, भेड़क, ढेण्ट हुलु, म एरक, हुड़, स'फल। (हेम ) 
इसके मांसका गुण मधुर, शीतळ, गुरु, विष्टम्मा और 
बृहण है । ( राजनि० ) राजवल्लभके मतसे पित्त और कफ 
वढ़ानेवाले पदार्थ तथा कुसुस्भ शाकके साथ इसका 
मांस खाना वड़ा अनिष्टकारक है । मेष देखो | 
२ औषधविशेष । ३ ( मेदिनी ) ३ नेगमेष प्रहृ । (माव- 
प्रकाश) ४ एरक । ५ जीवशाक सुसना । (राजनि०) ६ राशि- 
विशेष । मे षराशि अश्विनी, भरणी और कृलिका नक्षत्रों 
के प्रथम पादमें यह राशि 'होतो है । वेशाख महीनेम 
इस राशिमें सूरण उगते हैं । बारह राशियोंके चक्रमें इस- 
का प्रथम स्थान है। इस राशिसे दूसरो दूसरी राशिः 
को गणना होती है। | 
ज्योतिषमें इस राशिके खरूप और स'ज्ञादि विषय- 
का वर्णन इस प्रकार हे | मोष--पुरुष, चर, अग्निराशि, 
इङ्ग, चतुष्पद्‌ रक्तवर्ण, उष्ण-& भव, पित्तप्रकृति, अति 
शय शब्दकांरी, पर्व्नेतचारी, उभ्रप्रक्ृति, पोतवर्ण, दिनमें 
"वळचान्‌ , पूर्ण दिशाका अधिपति, विषमलम्त, अदपखी“' 
मिय, अल्पसन्तान रुक्षवपुः, क्षलियवर्ण, समान अंग। 
( नील्षकण्ठी ताजक ) 


सो मेष आद्य राशि है । इससे 
शरोर, काळपुरुषका मस्तक, बकरे और मेडकी 


देते ह, 
मालिक 
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मिष्‌- 


यवनेश्वरके म 


पेष 


सञ्चास्भुमि, शहा पर्वात और चोर लोगोंकी वासभूमि 
अग्नि, धातु और रत्नकी खान समझी जाती है। 

प्रेषको जैसी आकृतिके कारण इस राशिका नाम | 
मेष हुआ है । इसकी अधिष्टात्री देवोका आकार | 
मेषके जैसा है । राशिगणकी ओज, युग्म, विषम | 
आदि संज्ञा है उनमें इस राशिको संज्ञा ओजराशि है । ' 
इसका विशेष नाम क्रिय है। यह चरराशि है। मेष- | 
राशिमें सूर्यका उच्चस्थान रहता है अर्थात्‌ मेषमें सूर्य रहे' । 
तो अत्यन्त बलवान्‌ होते हैं। वेशाखका महीना हो | 
मेषराशिका भाग्यकाल हे | मेष रविका उच्चस्थान है | 
लेकिन उच्चांशका भोगत्ताल थोड़ा है। मेपके केवळ | 
१० दिन अर्थात्‌ १ चेशाखसे १० वैशाख तक | 
उच्चांश भोगनेका समय है, उसके वाद्‌ सूय्येके | 
उच्चस्थानमें रहने पर भो चे उद्चांशच्युत हो जाती हैं। | 
इस उच्चांशमें भो फिर सृञ्चांश अर्थात्‌ उत्तम उच्चांश 
भोगनेका समय है और वह एक दिन है। मेष जैसे | 


सूर्यका उच्चस्थान है वैसे हो यह शनिका नीचस्थान हे! ' 


शनि इस राशिमें रहे तो दुबळ हो जाता है। मेषका | 
शनि वड़ाअनिएकर होता है । | 

मेषराशि मंगलका मूल ल्रिकोण तथा खगरह्ह है। | 
मंगल मेषराशिमें रहे तो मध्यवली होता है । यह राशि 
६ भागोंमें विभक्त की जा सकती है उसे षड़वर्ग कहते 
है। क्षेत्र, होरा, ठ्रेककाण, नवांश, डादशाँश और 
तिंशांश थे ही षड़वर्ग हैं । प्रत्येक राशिकों बड़बगे 
करके ग्रहगण किस वर्गमें किस प्रकार हैं थद स्थिर करना 
होता है । 

मेषरांशिमं जन्म दोनेसे मनुष्य विमळकेशयुक्त, 
चञ्चल, त्यागशीळ, दोसिविशिष्ट, शुचि, विछासमप्रिय, 
` भतिशय वक्ता, दु्दान्त, ग्रहवासहोन, क्र र; अल्पछो चन, 
' अरपमेधा, धनपति और दाता होता है | 

मेषराशिमें रवि आदि ग्रह रहे तो मनुष्य शास्त्रोक्त 
उचित कर्मोका करनेवाला, दुष्टप्रिय, क्रोधो; उद्योगी 
रमणेच्छु, कपण और श्रेष्ठ क्रिया करनेदाला होता है। 
यह रचि यदि अपने तु गांशमें रहे तो वह साहसकम्मरत, 


॥ 00 


खनाका वचन है, कि मेषपें यदि सूर्य रहें तो घर 
सोने चांदोसे भर जाय । 


मेषस्थ रवि चन्ट्रमासे दृष्ट हों तो मनुष्य दानरत, 
वहुभ्रत्ययुक्त, युवतोप्रिय तथा कोमलशरीर होता है । 
मंगलसे दूए हों तो, स'ग्राममे अत्यन्त वोीयसम्पन्न, क्र र, 
रक्तचक्ष ओर केशवाला, तेज और वलयुक्त होता है। 
बुधसे देखे जांय, तो भ्ृत्यका काम करनेचाला, अल्पधन, 
सत्त्वदीन, वहुदुःखयुक्त और मलिनदेह ; वृहल्पतिसे देखे 
जांय तो विपुळघनो, दाता, राजमन्त्री या द्ण्डनायक ; 
शुकके देखने पर कुत्सित स्त्रीका पति, अनेक शल्रुवाला, 
वन्धुहोन, दोन ओर कुष्ठरोगो ; शनिके देखनेसे 
दुःखभागी, काय्येमें उत्साही, जड़बुद्धि और मूख 
होता है। . 


मेषराशिमें चन्द्र रहे, तो मनुष्य सेवाकःप्रकारी 
स्थिरधनयुक्त, ्रातुहोन, साहसी, कामुक, कुनखो; चंचल, 
सम्मानित, अनेक पुत्रोंसे युक्त, जळ्भीरु और स्त्रैण 
होता है। ये मेषस्थ चन्द्र सूर्यस दष्ट हों, तो अतिशय 
उग्रकरमंकर, धनो, आश्रितपालक, चीर और संग्रामरुचि 
होता है। मंगळ देखे, तो नेत्र और दांतरोगयुक्त, अति- 
शय तापित, मंडलाध्यक्ष आर वहुमूत्ररोगपी डित ; बुध देखे 
तो नाना विद्यासम्पन्न आचार्य, सद्धक्ता, साधुओंसे 
सम्मानित, सत्कवि और विपुल कोत्तिमान ; बृहस्पति 
देखे तो बहुधन, भ्रत्य और समृद्धिसम्पन्न, राजमन्त्री 
या राजा ; शुक्र देखे तो श्रेष्ठयुवतोयुक्त और विलासी 
तथा शनिके देखने पर विद्वेष्टा, वहुदुग्खभोगी, दरिद्र, 
मलिन देइविशिष्ट और मिथ्यावादी होता है। 


मेषमें मंगल रहे तो तेजस्त्री. सत्ययुक्त; शूर, क्षिति- 
पति या रणप्रिय, साहस कर्मामिरत, उग्रखभाद, तथा वीर 
अनेक पल्ली और पुत्रथुक्त होता दे। इस मंगलको 
यदि सूर्य देखे, तां राजा और उदार, मातुरदित, क्षतांग, 
खजनद्वोषी और मित्रहीन ; चन्द्रमा देखे तो ईर्षायुक्त, 
परघनापहारी और देवभक्त ; बुध देखे तो दष्टा और 
वेश्यापति ; बुहस्पति देखे तो अतिशय गुणवान; प्रसु 
और घनवान; शुक्र देखे तो खोके लिये बन्धनमोगो 


रक्तपित्त व्याधियुक्त, कान्ति और 3 स्याना या ०.ूक्षहीन तथा वी चींचमें स्त्रोके ल्यि धनक्षय सोर 


मानवश्रेष्ठ होता हे । 


३२० 


~ 


शनि देखे तो चोरघातक, अतिशय शूर, निढेय, नोच खरो 
पर आसक्त और स्वजनविहोन होता है । 
मेषराशिमें बुध रहे, तो मनुष्य विग्रहप्रिय, अखवेत्ता, 
अतिशय चतुर, प्रतारक, सर्वदा चिन्तान्वित, अत्यन्त 
कश, संगोत और नृत्यकमंमें रत, असत्यवादो, रतिप्रिए, 
लिपिचेत्ता, मिथ्यासाक्षप्रदाता, बहुभोजनशील बहुश्रमो- 
त्पन्न, धनधान्य-विनाशकर, अनेक वन्धनभोगी, रण में 
अस्थिर ओर वञ्चक होता है। इस बुधको सूर्य देखे तो 


मष 


| 


| 


| 
| 


सत्यवादी, सुखो, राजसम्मानित और वन्धुप्रिय तथा | 
इस बुधको चन्द्र देखे तो युवतियोंका चित्तहारो, सेवक, . 


मलिनदेह ओर गतिशोल ; मंगल देखे तो सिथ्याप्रिय, 
खुन्दरवाक्य और कलहयुक्त, पंडित, प्रचुर धनवान, 
भूमिप्रिय और शूर ; वृहस्पति देखे तो सुखो, प्रभूत धन 
चान्‌ तथा पापात्मा ; शुक्र देखे तो नृपकायकारी, सुभग, 
विश्वासी, अति चतुर, दुःखभोगो और शनि देखे तो 
अतिशय दुःखो, उग्रमक्कति-सम्पन्न, हिसारत तथा खजन- 
विहीन होता है । 

मेषराशिमें बृहस्पति रहनेसे रागादिसम्पत्न, कर्मठ, 
वक्ता, सत्त्व अधमेयुक्त, दास्मिक, विख्यातर्कर्मा, 


| 


तेजस्वो, वहुशत्रु और वहुब्ययार्थ युक्त, क्रोधी, ऋर ओर | 


दण्डनायक होता हे । 
यह गुरु यदि रचिसे देखा जाय, तो धामिक, अनृत- 
भोरु, प्रसिद्ध, भाग्यवान, अशुचि और रोमश ; चन्द्रमाके 
देखनेसे इतिहास और काव्यकुशळ, वहुरल्न और अनेक 
खरीयुक्त, नृपति और पण्डित ; बुधके देखनेसे भूठा, पापी, 
विद्वान, कपरी और नोतिवेत्ता ! शुक्रके देखनेसे सबंदा- 
गइ, शय्या, वस्त्र, गन्ध, माल्य, अलङ्कार और युवतोख्री- 
सम्पन्न, धनी, बुद्धिमान्‌ तथा भीरु ३ शनिके देखनेसे 
मल्निदेद, लोभी, क्रोघो, साहसी, अस्थिरमित्र और 
माननीय होता हे । 
मेषराशिमें शुक्र रहनेसे रोगी, 
.चन और पर्वतर्मे विचरणकारी, 
विश्वासी और.दाम्मिक होता है। 
यह शुक्र यदि रविसे देखा जाय, तो ज्जीके कारण 
दुःखी और धनी ; चन्द्रके देखनेसे उद्धत, अत्यन्त त्रप 
कामी और अधम ख्रोका खामों 


दोषी; विरोधो, डाह, 
नोच, कठोर, श्र, 


ले लेन 
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सुख और मानहोन, दीन,पराकांक्षी और मलिन वेशधार 
बुधके देखनेले मूर्ख, प्रगलभ, अनार्य भावसम्पन्न,, आवि. 
नयो, चोर; नोच प्रकतिका और कर; वृहरूपतिके देखनेसे 
विनयो, सुदेह और वइुपुल ; शनिके देखनेसे अहि 
शय 
मलिनदेह, लोकसेचक और चोर होता है] मेषराशिम 
शनि रहनेसे व्यसनी, वन्घुद्ध षो, आलसी, निष्ठुर, निन्त 
कमकारी और निधन हुआ करता है | 
यह शनि रविसे देखे जाने पर कृषिकममें निरत, 
घनवान्‌ , गो, मेष ओर महिषयुक्त तथा पुण्यात्मा , 
चन्द्रमाके देखनेसे चंचळस्वभाव, नीच प्रकतिका, दुःखी, 
दीन ; मङ्गलके देखनेसे प्राणिवघपरायण, क्षत्र प्रकृतिका, 
चोरका सरदार, यशस्वी, मांस और मद्यप्रिय ; चुधके 
देखनेसे मिथ्यायादी, अधर्मी, वाचाल, चोर यथेच्छा- 
चारो, सुख आर विभवहोन ; बृहस्पतिके ' देखनेसे पर- 
दुःखमें कातर, परकार्यमें निरत, लोकप्रिय, दाता और 
उद्यमशील; शुक्रके देखनेसे मद्य और रमीमें आसक्त, गुण- 
वान्‌, वलवान्‌ और राजप्रिय होता है | ( बृहज्जातक ) 

७ लग्नविशेष, मेषलग्न । “राशीनामुदयो ज्ञरनं’ शशियों- 
के उद्यका नाम लग्न है। मेषराशिका जब उद्य होता 
है, तब बही {फर लग्न कहलाता है। अर्थात्‌ जव 
तक मेषराशिमें सूर्य रहते हे, तंब तक ही बह लग्न है। 
उस समय यदि क्रिसोका जन्म हो, तो उसका मेषळग्त 
होगा । 

पाचीन लग्नमानके साथ वर्तमान लग्नमानका मेल 
नहों खाता | प्राचोन मेष ठर्नमान ३।४७ पल है। 

यदि किसीका मेषलग्नमें जन्म हो, तो बह अत्यन्त 
कोधो, भेदकरत्ता, पित्त और वायुप्रकृतिका, अत्यन्त क्लेश- 
सहिष्णु, बचपनमें गुरुजनरहित, अधम पुल्रयुक्त, विदेश 
वासी, नीच स्वभावका और बहुमित्रयुक्त होता है। 
में पलग्न जात व्यक्तिको अस्त्र या विष, पित्तज व्याधि, 
दुर्ग वा उच्च स्थानसे. पतन हो कर सत्यु होती है । 

( सत्याचार्य ) 
विशेष फलको 
सम्बन्ध स्थिर + 


यह लग्नका साधारण फल है। 
चिचार करनेमें प्रहसंस्थान तथा उसका 


कर लेना होता है। " 


सींग ngotri * 


बाळा एक चौपाया, मेढा | यह खग. | | 


भग डेढ़ हाथ ऊंचा और घने रोयोंसे ढका रहता-है। ये 
बहुत मजबूत, काले, सफेद और टेढ़ सींगवाले होते हैं । 
सफेद मेढे के रोयें काले भेड़ से मुलायम आर सी'ग 
छोटे होते हैं । . प्राणितत्त्वविदोंने दोनां ही श्रेणीके 
मेढे को 2०774 में. शामिछ क्रिया हे । मढ की- 
'नाकोंकी हड्डी और सी'ग स्वभावतः ही मजबूत होते 
हैं। ये आपसमें बड़ वेगसे लड़ते हैं, इससे वहुतसे 
शौकोन इन्हें लड़ानेके लिये पालते हैं। मेढ़ेकी लडाई 
बड़ी ही आश्चयंजनक होती है । इसका मांस कड़ा होता 
है और उसके शरीरमें अधिक चरवी रहनेके कारण एक 
प्रकारको कीडा उत्पन्न होता है, इसीसे वहुतेरे इसका 
मांसःखानेसे घृणा करते हैं। मेढ़ का कोमळ मांस 
खुखसेव्य है । यह ५६६०१ नामसे जनसाधारणमें 
आद्रणाय है | 
नर और मादा दोनोंके ही सी'ग होत हे | मादाके 
सी'ग बहुत वडे, नही' होते। सी'ग चूडाकार होत 
तथा कपाळके आगेसे निकल कर पीछेकी ओर कान 
तक चले गये हैं। नाककी हड्डी वकरेसे ऊँचो और 
मजबूत होतो है। दानों आँख खेपड़ीफी वगलमें कानसे 
थोड़ी ही दूर पर है। दोनों कान वकरेके [जैसे होते हैं। 
रोया बहुत मुछायम होता और ऊन कहलाता है । 
शीतकालमे वे सव रोए' बडे, हो जाते हैं और प्रोष्म- 
कालमे' उन्हे' कार लिया जाता है । सामय (Chamois) 
और मेरिनो (4८:00) नामक पहाड़ी रोए दार वकरेको 
जातिको बहुतेरे इसी मेष श्रेणामे' शामिल करते हैं। 
इसके रोए: और चमडे, बहुतसे कामोंमें आते हैं। 


पैसतकत्तेत्रका मेढा | 
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काश्मीरका रासु, शतदुतीरवत्तीं प्रदेशका ऐमु और 
नेपालका थर ( Nemorhaedus Proclivus ) काश्मीर- 
से सिक्किम तकके हिमाळय पर्वत पर ६से १२ हजार 
फुरकी ऊ चाई पर वास करता है | आराकन, सुमात्रा, 
मल्य प्रायद्वीप, तेनासरिम और चीन देशकै पहाड़ी प्रदेश 
में इस श्रेणीके मेष देखे जाते हैं, किन्तु घे हिमालय 
प्रदेशमें मिळनेवाळे मेषसे छोडे होते हैँ । निविडचनमाला- 
विभूषित हिमांळयके पहाड़ी प्रदेशमें कठोरताको सहते 
हुए ये खभावतः हो मजबूत हो गये हैं। यहां तक कि 
जंगली कुत्तेसे आक्रान्त होने पर भी ये जरा भी नहीं 
डरते। कभी कभी ये सी गसे आततायी को मार कर 
यमपुर भेज देते हैं। पहाड़ी कन्द्राओंमें ये स्वच्छन्द्‌- 
पूर्वक वास करते हैं। 

माघ फायुनमें ये जोड़ा खाते और आसिन कातिकमें 
सिर्फ एक वच्चा अनते हैं । प्राणितत्त्वविदु एडमका 
कहना है, कि हिमाल्यके उत्तर-पश्चिम-सीमान्तवासी 
मादा मेढ़े वैसाख और जेठके महोनेमें बच्चा देती है । 

पहाड़ी मेढे,का मांस कडा तथा खाने छायक नहीं 
होता । हिमालय पर रहनेवाले सांमय, मेषजातिके 
अन्तञ्जु क्त माने जाने पर भो ये यथार्थमें बकरे और हरिण 
श्ेणीके अन्तर्गत हैं। मेषश्रेणीमें उसकी गिनती न होनेके 
कारण यहां उसका विषय छोड़ द्या गया । 

१ हिमालय पर दोनेवाला ताहेर नामक जङ्गलो वकरा 
( Hemitragus _Jemiaicus ) मेषजातिके अन्तभु क्त 
है । यह सिमलामें जेहर, नेपालमै भारल, काश्मोरमें 
जगला, कुणवरमें कूला और खरणो आदि नामोंसे 
प्रसिद्ध है। मुखसे ग॒ह्यदार तक इसकी लम्बाई ४ फुर 
८ इञ्च और ऊ चाई ३० से ४० इञ्च है । पू'छ ७ इञ्च और 
सो'ग १२ इञ्च लंबे होते हैं। थे पर्वतको बहुत ऊ'चो 
चोरी पर भी चढ़ सकते हैं। माघसे- कातिक तक ये 
कहां छिप रहते हैं, किसीको मालूम नहीं। छोरा छोरा 
मेमना बहुत ऊ चा चढ़ नही' सकता । ये चैत बैशासमें 
ज'यलमें रहत हैं। सङ्गम ऋतुमें ये ऐसे कामातुर हो 
जाते हे. कि कितनी नर मेढेको जामसे मार भो डालते 


Me कक, । हैं। दूरसे वह जगलो वराहके जैसा पर नजदीक 
पहाडी भिमैन?{92५०५ M | चिके छन्द दिखाई देती है । लण्डन नगरको पशु- 
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कि उसे देखनेसे लकड्वरधेका भ्रम होता है। 
मांस कोमल और खाद्योपयोगी, पर नर मेढ का मांस 
अखाद्य होता है। 

२ नोलगिरिके जञ गळी मेष ( H. hylocrius ) को 
तामिळ भाषामें बड़ आडू, कहते हैं। यह आक्ृतिमें 
हिमालयजात मेषके सदश दै, केवळ ऊ चाईमें ६ से ८ 
इञ्च तक कम होता है। 

नोळगिरि, पश्चिमघार-पवंतमाला, महिछुर चेनाड, 
मदुरा, पलनी, कोचिन, डिस्डिगल, बिवाङ्कोड और अन" 
मलयके पहाड़ों पर इस जातिके मेष विचरण करते देखें 
जाते हैं। इस श्रेणोके मेमने धूछ्नवत्‌ पिङ्गलवर्णके होते 
हैं। बूढ़ा मेष बिलकुल काला होता है । मादा एक 
बारमें दो बच्चे जनती है। 

३ मार्खोर ( Copra megaceros ) नामक अफगान 
और काइमोरदेशके मेष ग्रोष्मकालमें धूसर और शोतकाछ 
में मस्पैलापन लिये सफेद होता है । बूढ़े मेषके बड़ो 
बड़ी दाढ़ी होतो है तथा पीठ और छातीमें घने 
होते हैं। वे रोण' घुटने तक लटके रहते हैं. । नर 
मडके एक सो रोआं नहों होता । वड़े मेष वा वकरेकी 
लम्बाई ११॥ हाथ होतो है । उसके सोंग 8 फुरसे 
४८४ तक लम्बे होते हैं । दोनों सोगर्मे ३४ इञ्चका 
फासला रहता हे । 

पोरपञ्ञाल नामक हिमगिरिश्रेणी, काशमोर उपत्यका, 
हज़ारा-पव तश्र णो, चनाव ओर भोलमके मध्यवत्तों वर्ड - 
मान-पर्चात पर, विपासा नदीके उत्पत्ति-रुथानमें, सुले- 
'मानपदाडु पर तथा, अफगानिस्तानमें ये छोटा छोटा 
दळ वांध कर घूमते हें । इसके सोंगको शि दारी लोग 
अधिक मोलमें बेचते हैं । . 

पश्चिम, मध्य और उत्तर एशिया तथा पारस्यराज्यमें 
(दवत्त ) श्रेणीके मेष रहते हैं। उपरोक्त 
धणी अन्तसुक्त होने पर भो बहुत पृथकता देखो 
जातो है। ः 

हिमालयका इस्किन उक्त श्रे णोके जैसा है। कमै 
छोरा होने पर भी रंग छोड़ कर और सभी विषयमे 


समता देखो जांतो दै | सभ गी Math ०(हिमाळ्यके वीज ब तिष्वतके तुषांरधवल तयाम या भ्‌ 


कामष ( Capra 


मेष 


शाळोंमे इस जातिके मेषके राप ऐसे छांट दिये गये हैं| 
मादाका 


नगर ) मध्य-एशियासे साइविरिया तकके हि 
स्थानोंमें जा कर रहता' है । दळ बांध कर वाहर निकरुता 
है। प्रत्येक दलमें सौसे अधिक मष रहते हे । कातिक, 
मासमें मेढा पहाड़की चोटी परसे उतर कर मेढीके साध 
सहवासमें मत्त रहता है । भोरु होने पर भो अस्य 
विषयोंमें यह साहस और सदुबुद्धिका परिचय देता है। 
पहाड़की चोटी पर जहां एक भी मेष नही ज्ञा सकता 
वहां यह आइवेक ( [0८% ) खच्छन्द्से आ जा सकता 
है। उस समय उसका बुद्धिकौशल देखनेसे चमत्छृत होना 
पड़ता है। एक सरल पत्थरके ठुकड़ पर केबल दो 
खुरके बळ एक आइबेक सो जाता है तथा विपरीत ओर 
जानेयाळा मेष उस तंग स्थानमै आसानोसे उसे लांघ क 
अपने अभीष्ट स्थानको चला जाता है। ये केवळ एक 
बच्चा जनता है । | 

४ पंजावका जंगलो मेष वा उड्याळ (0९७ ०००. 
००००७ ) हिमालय समतर, पेशावर और पंज्ञाबके हजारा 
आदि पहाड़ी भूभांगमे पाया जाता है। चे कांति 
मासमें कामोन्नत हो कर खो सहबास करते हैं तथा एक 
समय सिर्फ दो वच्चे जनते हैं । दूरसे ये हरिणके जैसे 
दिखाई देते हैं। पर्वतकी अनुव र भूमि हो इनका विच 
रण ख्थान हे । र 

तिब्वतीय शा-पू ( 0४8 २३86 वा 0- montana ) 
हिन्दुकूश, पामीर और कास्पियनसागर तक विस्ती 
भूमागमें हजार फुट ऊंचे पर्वत पर इनका बास है । गाह 
वर्ण रक्ताभ धूसर है। तिब्बतीय ना-बा स्ता ( Ovis 
१407०) हिमालय प्रदेशमे भरूर यां भरळ कहलाता है! 

यह मेष गाढ़ा नीला होता है, इसीलिये नेपाळ 
इसका नेरवती ( नोळचती ) नाम पड़ा है। बडा मे 
सु हसे पू'छ तक ४॥ यो ५ फुट रूम्वा होता है पूछ 
७ इञ्च तथा ऊ चाई ३०-३६ इञ्च होती है। थे म 
कुएड चलते हैं। मादा और नर मेष कभी कभा सपूर्ण 
वर्ष पक साथ रहते हैं। जेठ ग्रा आषांड़ 
एक वार दो बच्चे अनते हैं। आसिन कातिकर्म श 
शरोरमे चरी द्ोनेसे मेषमांस उत्तम समका जाती है 


(0४ 4४५७१००००९७) नामकी और एक मेषकी | | 


देखा जाती है। ये प्रायः १३ हाथ (४ फुर ४ इञ्च) 
अचे और इनके सींग प्रायः ३ फुट ४इश्च लम्बे 
होते हैं । सींगकी परिधि १७ से २४ इञ्च मोटी होतो | 
है। इस प्रकार इनके दो वड़े वड़े सोंग और खोपड़ी | 
एक साथ तौलमें २० सेर तक देखो गई है। इनके वड़े ' 
बडे सांग होनेके कारण ये स्वेच्छासे समतलभूमिमें शिर | 
मुक्ता कर चर नहीं सकते । सुह मिट्टीमें लगनेसे 
सो गकी नोक मिट्टी तक छू जाती है। इस प्रकार सींग- 
के खोलमें एक खरगोश अचानक लुका सकता है। सादा- 
मेषका सी ग १८ इश्च तक म्वा होता हे | 

ये प्रायः १५ हजार फुट ऊचे पवंतवक्षमें घूमते 
फिरते हैं । शोतकालमें हिमालयके तुषारशिखर 
पर ये अनायास ही जात आत हैं। इसी कारण ठंढ 
लगने पर थे भुण्डके भुण्ड मर जाते हैं। स्री-पुरुष पर- 
सुपर विभिन्न स्थानोंमें रहता है । ये हरिणके समान छलांग 
मार सकते हैं । इसलिये सहजमे इनका शिकार करना 
मुश्किल है । लादक आदि वोद्धोंके प्रधान देशोंमें देवताके 
उद्दे शयसे रखे गये पवित्र पत्थरके टुकड़े पर रुना अथवा 
आइवेकका सीग सजा रहता है । 

वोलाराके पूव अञ्चलमें पामीर आधित्यकासे १६ 
हजार फुर ऊ चे रुश या रस ( 07570०॥ ) नामक और 
भी पक प्रकारके मेष देखे जाते हैं। अलावा इसके अमें- । 
णियामें 0.७पा लाय, कामस्करकांक 0,7/००।2 काकेशस 
पवतके Cylindricornis, कशिका और सांडिनियाकी 
वनभूमिके 0. 7रप४7707, अरळास पर्वतका 0. ६८६६९- 
P०७, अमेरिक्षाके रफी पर्चतके 0. ००४६०६ और 
0. Calilorniana आदिकी आक्ृतिमें विचित्नता रहने 
पर सु ह और देहको गठनप्रणाळीको छे कर मेषश्रेणीके 
अन्तभुक्त किया जा सकता हे । इनके शरोरमें काफो 
पशम होती हे । चमरी-गो और दक्षिण अमेरिकाका पर्वतः 
- प्रिय छामा नामक पशु मेष ज्ञातिके अन्दर तो नही' आता” 
पर पशमके कारण यहां उल्लेख किया गया । 

पाणितच्त्वचिदोंने खोज कर निकाला है, कि आज 
तक समग्र भूमण्डलमें २१ प्रकारके विभिन्नजांतोय मेष 
हैं। उनमेंसे पशियामें १५, यूरोपमें 8, अफ्रिकामें ३ और 
अमेरिकामे २ प्रकारके मेष हैं। अष्ट लया, ऑर 
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पोलिनेसिया द्वीपपुञ्जमें पहले पहल मेष नही 
था। वाद्में विभिन्न देशवासी वणिक्नोंसे उन देशों- 
में लाया गया था । सभ्यजातिके समागमे प्रयोजनीय 
और व्यवहारोपयोगी घोड़े आदि सभी पशु वहां लाये 
गये थे । 

फिलहाल संसारमै सव जगह मेषके ऊनका वाणिज्य 
प्रचलित हे | स्पेन, जमन आदि यूरोपीय देश, अफ्रिका,मद्रास 
वस्वई आदि भारतोय नगर, अष्ट्रिया द्वीप, अमेरिका 
और अपरापर प्राच्य और प्रतीच्य ठेशॉसे इ गरूएड 
और भारतम लोम आता है। देशी और कश्मीरी शाल, 
आलवबान, आदि ऊनसे वनते है। मध्य-पशियों, 
हिमालयजञात मेष ओर वकरेका ऊन सबसे अच्छ 
होता है | लु 
बंगालमें अनी कपडे, नही वनते इसलिये कोई भी 
मेष नही पाळता है । वङ्गालमे' चीनी और रेशमके व्यच- 
सायसे जितना लाभ होता है, मद्रास ओर वश्यईवासी 
केवल ऊनके कारोवारमें उससे अधिक लाभ उठात है । 
विशेष चेष्टा करने पर यहाँ भी प्रचुर ऊन उत्पन्न हो 
सकता है। 

पचास वर्ष पहले अस्ट्रेलिया द्वोपमें लाख रुपयेका 
भी ऊन उत्पन्न तही' होता था तथा सोसे अधिक वर्ष 
पहले वहां. एक भी मेष नही था। अ'गरेज-वणिकॉके 
उत्साहसे वहां आज कल इतने मेष रखे गये हैं जिससे 
प्रति वषं ३ करोड़ रुपयेसे अधिकका ऊन उत्पन्न 


होता है। 
भारतमै तृण या शस्यांदिको कमती नही है। 


उत्साह रहनेसे बंगाल देशके प्रत्येक जिलेमें विना 
लचके लाखों मेष पाळे जा सकते हैं। वोरभूम, मान- 
भूम, हजारोबाग, राजमहल, भागलपुर आदि प्रदेशोंमें 
बहुतसे पहाड़ी स्थान हैं। वहांकी घाससे बिना खर्चके 
करोड़ों मेष प्रतिपालित हो सकते हैं जिनको बेचनेसे 
करोड़ों रुपयेकी आमदनी हो सकती है। अलावा इसके 
घिन्ध्य पवेतकी ऊँची अधित्यकामे मेष पोसनेसे उनको 
ऊन शीतप्रधान हिमालयवक्ष काश्मोरसे उत्तर आसाम 
तक पहाड़ी मेषके ऊनके समान हो सकता है। विन्ध्य- 


पर्वतके एक मेषसे ५से ६ सेर ऊन होता है जो १०)-१५) 
रुपपेमें बिकता है । मेष जातिविशेष हो लोमको उत्पत्ति - 


"कषरते कारण है 


३२४ 
हिमालयके उच्चशिखर पर वङ्गदेशीय मेष छै | 
उसका ऊन शालके लायक नही रह ज्ञाता 
और शाललोमका वकरा अगर हुगळी जिलेमें ला 
कर रखा जाय, तो वह अश्व-कम्वलोपयोगी लोम 
नही देगा। गम देशके अच्छे मेषोंमें भी अधिक कोमल 
लोम होता है। मेष ज्ञातिके मध्य मरिणो सबसे अच्छा 
है। उसके कोमल लोमसे मरिणो नामक प्रसिद्ध 
वस्न प्रस्तुत होता है । 
मेषक ( सं० पु० ) मिषतीति मिष-अच्‌, संज्ञायां कन्‌ । १ 
जीवशाक, सुसना। २ मंढा। ३ नैगमेषप्रह । 
मेषकस्वल ( सं० पु० ) मेषलोमनिर्मितः कम्बलः मध्य- 
पद्लोपि कर्मघा० । मेषळोमनिमित वस्न, भेड़ के ऊनसे 
बनायां हुआ कपड़ा | पर्याय--ऊर्णायू । 
मेषकुसुम ( सं० पु० ) चक्रमद' चकचंड नामक पौधा | 
टका: ( वेद्यनि० ) 
मेषपाल ( सं० पु० ) मेषपालक, गडरिया | 
मेषपुष्पा ( स॑० सन्जी० ) मेषश्उङ्गी, मेढ़ासिंगी । 
मेषमांस (सं० क्ली०) मेषस्य मांसं । मेषका मांस, भेड़ - 
का मांस | इसका युण--बृ हण, पित्त और शलेष्मकर 
'तथा गुरुपांक माना गया हे । 
मेषलोचन ( सं० पु० ) मेषस्य लोचनमिव पुष्पस्य । 
चक्रमदं, चकबंड । (ल्ि०) २ वह जिसकी 
सी हों । 
मेषवल्ली ( सं० ख्रो० 
सिगी। 
मेषवाहिन्‌ (सं० त्रि) १ मेषारोही, भेड पर 'चढ्नेबाळा । 
खियां ङोष्‌। २ स्कन्दानुचर मातुमेद्‌ । 
मेषविषाणिका ( सं० स््री० ) मेषस्य विषाणं शउङ्गमिव 
प्रतिङतिरश्याः, विषाण-प्रतिकृतौ कन्‌ रापि अत इत्वं । 
मेषण्टङ्गी, मेढासिगी । 
मेषण्टङ्ग ( सं० पु० ) मेषस्य श्वङ्गमिव तदाकृतित्वात्‌ । १ 
स्थावर विषभेद, सिंगिया नामक स्थावर विष) 
` - “मेषस्य पुष्पारि शिरीषधवयोरपि |” 


-  सुथुत 3० १७ अप ) 


१ 
आँख भेड- 


) मेषप्रिया बह्ली | अजश्उङ्गी, मेढा- 


(क्को० 


की 
35: 
हा) __ 


मेषक-मेषी 


मेषश्एङ्गी ( सं० ख्री०) मे षण्टङ्ग गौरादित्वात्‌ डोष | यज 
स्टडी वृक्ष, मेढासिंगी । पर्याय-नन्‍्दीवृक्ष, मेषविषापिका, 
चक्ष, चक्षुगहन, मे ढश्टङ्गो, सुह मा । इसका गुण... 
तिक्त, वातवद्ध क, श्वास और कासवद्ध क, पाके 
कडु, तिक्त, वण, श्लेष्मा और अक्षिशूल-नाशक | इसके 
फछळका गुण--तिक्त, कुष्ठ, मेह और कफनाशक, दोपन 
कास, कमि, बण और विषनाशक | र 

मेषसंक्रान्ति ( स'० स्त्री० ) मेष राशि पर सूर्यके आनेका 
योग वा फळ । इस दिन हिन्दू लोग सूत दान करते है 
इससे इसे 'सतुआ स'क्रान्तिः भी कहते हैँ | 

मेषहत्‌ ( स'० पुऽ ) गरुड़के एक पुत्रका नाम | 

मेषा ( स'० स्री० ) मिष्यतेऽसौ मिषः कर्मणि घञ्‌-राप्‌ । 
१ तुरि, गुजराती इलायची । २ चमड़ेका एक भेद जज 
लाल भेड़की खालसे बनता है | 

मेषाक्षिकुसुम (स'० पु०) मेषाणां अक्षिवत्‌ कुखुमान्यस्य | 
चक्रमदे, चकवंड । 

मेषाख्य ( स'० पु० ) वालग्रहबिशेष, नेगमेषप्रह। 

मेषाएड ( स ० पु०) मोषश्य अर्डमिव अरडमंस्य । इन्द्र । 

मेषान्ली ( स'० ख्री० ) मे षस्य अन्लमिव अन्त सूच्मत्व- 
मस्याः। १ वस्तान्ती वृक्ष । २ अज्ञान्ली छतो। 

मेषाळु ( स'० पु० ) मेषाप्रिय॑ आलु; । वर्णरोवृक्ष, वतः 

तुलसी | | 

मेषाहय ( स'० पु० ) मेषस्य आहय; आहास्य-। चक्र 

चकचड । 


मेषिका ( स ० स्री ) मेषो-खार्थे कन्‌ राप्‌ हृख । मेषी, 
सेड़ी। 


मेषी ( स'० खरी ) मिष्यते य्रह्यतेऽसौ इति विषःघन्‌ 
डीप्‌। १ तिनिशवृक्ष, सीसमको जातिका एक पेड़ । २ 
जरामांसी । ३ मेष खज्ञाति, भेडी । पर्याय--जाळकिनी, 
अवि, पड्का, मेषिका, क्र ररो, रुजा, . अविला, वेणी । 
इसके ` दूधका. णुण- मधुर, गाढ़ा, स्निग्ध, कफापदा 
वातबृद्धि तथा स्थौल्यकारक । ( राजनि० ) दधिका गुण 

/कफपित्त कर, गुरु, चात और वातरक्तमे पथ्य! 
शोफ और -वणनाशक । मट्टेका गुण- ह्रः 


ल्यक सारक 
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पाकम शीतछ, लघु, योनिशूळ, कफ और वातरोगे बडी | 


मेसूरण--मेहकुल्ल।न्तकरस 


हितकर । घीका ग्रण--बृद्धिनाशक, वळावह, | 
विश्नरन्धिकारक । यह घी अतिशय शुरु होता है इस- 
छिये सुकुमार शरीरवालोंको इसका वर्जन करना 
चाहिये । ( राजनि० ) मांसका गुण--वातनाशक, दोपन, 
कफ-पित्तवद्ध क, पाकमें मधुर, वृ'हण और बलवद्ध'क | 
( भाषत्र० ) 
मेसूरण ( स'० झो० ) फलितज्योतिषमें दशम लग्न जो 
कर्म-स्थान कहां जाता है । 
मेहंदी ( हिं० खो० ) पत्तो भाड़नेवाली एक झाडी । यह 
वलोचिस्तानके जंगलोंमें आपसे आप होती है और सारै 
हिन्दुस्तानमे छगाई जाती है । इसमें म'जरोके रूपें 
सफेद फूल लगते हैं जिनमें भीनी भीनी सुगंध होतो है। 
फल गोलमिर्चकी तरहके होते हैं और गुच्छोंगें लगते हैं । 
इसकी पत्तीको पीस कर चढ़ानेसे छाल रंग आता है | 
इसोसे स्त्रियां इसे हाथ पैरमें लगाती हैं। बगीचे आदिके 
किनारे भी लोग शोभाके लिये एक पंक्तिमें इसकी रट्ट 
लगाते हैं । 
मेह ( सं° पु० ) महति क्षरति शुक्राद्रिनेनेति, मिह-घञ्न । 
१ प्रमे ह रोग । विशेष विवरण प्रमेह शब्दमें देखो | 
मेहतीति मिह-अच्‌! २ मेष, भेडा | ३ प्रस्राव, सूत । 
अग्नि, सूय, चन्द्र, जल, ब्राह्मण, गो और वायु इनके 
सामने पेशाव नहो करना चाहिये, करनेसे प्रज्ञा नष्ट 


होती है। 
` “प्रत्यञनि प्रति सूर्यश्च प्रति सोमोदकद्विजान्‌ । 


प्रति गां प्रति बातश्च प्रज्ञा नश्यति मेइतः ॥” (मनु ४।५२) 
मेह ( हिं० पु०) १ मघ, बादल । २ वर्षा, मेंह । 


मेहकर--१ वरारराज्यके बुलदाना जिलान्तर्गत पक तालुक 
, सं औषध 
यह सक्षा० १६' ५२“ से २०' २५ उ० तथा देशा ७६ २” मेहकुळान्तकरस ( सं० पु० ) प्रमेहरोगका एक औषध । 


से ७६' ५२ पू०के मध्य अवस्थित है | भूपरिमांण १००८ 
वर्गमीळ और जनसंख्या छाखसे ऊपर है.। इसमें मेहकर 
नामक १ शहर और ३१३ प्राम लगते है' । 

२ उक्त तालुकका प्रधान नगर । यह अक्षा० २० 
१० उ० तथा देशा० ८६" ३७ पू०के मध्य अवस्थित है । 
जनसख्या ५३३० है । प्रवाद है, कि यहाँ मेघकर नामक 
क राक्षस रहता था । विष्णुने शाङ्ग घर मूत्ति धारण 
केर उसका विनाश किया । उसो.मेघकरके नामसे इस 

मेहकर नाम हुआ है। . 
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नगरके वाहर पक टूटा फूरा मकान देखा जाता हे । 
लोगोंका कहना है, कि वह प्रायः २ हजार चर्ष पहले 
हेमाड्पन्थी द्वारा बनाया गया था। १७६० ई०में रघु- 
रावके चिद्रोहमें मदद पहुंचानेवाले नानपुरके भोंसले सर- 
दारोंको दण्ड देनेके लिये पेशवा बाजीरावने सिन्घेराज 
और निजाम-मन्ली रुकनउद्दौछाके साथ यहां छाचनो 
डाली । १८७१ इमे देवगाँवकी संधि तोड़ देनेके कारण 
नागपुरपति अप्पा साहब भोंसलेको दरड देनेके लिये 
अ गरेज सेनापति जेनरल डबरन यहां छावनो डालनेको 
बाध्य हुए | 


यहांके हिन्दू और मुसलमान तांती अपने अपने व्यव- 
सायसे वहुत उन्नत हो गये थे | मुसलमान तांतियोनि गत 
४ सदोके भीतर ऐसा घन कमाया, कि पिडारियोंके 
अत्याचारसे आत्मरक्षा करनेके लिये अपने अपने खर्चसे 
नगरके वाहरकी टूरो फूटो दीवारकी फिरसे मरम्मत कर 
नगरको खुट्ढढ़ कर लिया। मोमिनके प्रवेशद्वारमें जो 
शिलालिपि उत्कोर्ण है उसमें यह बात स्पष्ट लिखी हे | 

पिण्डारी डकैतोंके अत्याचार और उपद्रवसे. नगर घोरे 
घोरे भ्रोहोन हो यया । १८०३ में दुभिक्ष और महा- 
मारोसे जनशून्य नगर ढुर्देशाकी चरम सीमा पर पहुंच 
गया। अभी भी यहांके तांतो अच्छी अच्छो घोती 
तैयार कर पेलिक वाणिज्य-गरिमाको अक्षुण्ण रखे हुए 
हैं। किन्तु मेनचेष्टरके बने कपड़े कम मोलमे बिकनेके 
कारण देशी महंगे कपड़े का आद्र दि्नों-दिन धरता जा 
रहा है। 


प्रस्तुत प्रणाली--रांगा, अवरख, पारा, गंधक, चिरायता, 
पिपरामूळ, लिकङु, त्रिफला, निसोथ, रसाञ्जन, चिड. 
मोथा, बेळसोंठ, गोखरूका वीय, अनारका वोया, प्रत्येक 
एक तोला, शिलाजित १ पळ, इन सब वस्तुओको वन- 
ककड़ीके रसमें घोंट कर एक रत्तीको गोलो बनावे । 
अनुपान बकरोका दूध; जळ, आंबलेका रस वा कुलथो- 
का क्वाथ, है। इसका सेवन करनेसे २० प्रकारका 
प्रमेह, मूतछच्छ, पाण्डुरोग आरोग्य होता है ! 

( मैषज्यरत्ना० ) 
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मेहप्नो ( सं० खी०) मेहं हन्तीति इन ढक्‌ डीष्‌। हरिद्रा, | 
हल्दी । 
मेहतर फा० पु०) १ घुजुर्ग, सबसे वडा । २ नीच मुसल- | 
मान ज्ञाति । यह भाड़, देने, गंदगी उठाने आदिकां | 
काम करती है। । 
मेहदी- अफ्रिकावासी दुद्ध षं मुसलमान जाति । फतोया- 
बंशोय अफ्रिकाके प्रथम खलीफा मेहदासे इस सम्प्र 
दायका 'मेहदी वा मेघी' नाम पड़ा। मिस्पें अङ्क" 
रेजी प्रभुत्व स्थापित होनेके वाद यहांकी अङ्गरेज गव- 
मेण्र अफ्रीका राज्यकी सीमा बढ़ानेके उद्दे श्यसे 
आस पासके राज्योंकों हड्प करने लगी । इसी सूलसे 
सुदानके मेहद्योंके साथ वृटिश-सरकारका घोर संघष 
उपस्थित हुआ । गत १८८४-८५ ई०के सूदनकी लड़ाई- | 
में अङ्गरेजसेनापति छोडे किचनर १८६७ ६०में सूदनके 
मकवरेको कळङ्कित कर मेहदीज्ञातिकी शक्ति कमजोर कर 
दी थी। इसी चोरताके कारण वे सरदार किचनरकी 
उपाथिसे भूषित हुए। आज भी जव कभो अङ्गरेजोके 
साथ किंसीका युद्ध होता है, तब मेहदी-सम्प्रदाय उसके 
विरुद्ध हथियार उठाता है । ु 
मेहन ( सं० की ० ) मिद्दति सिञ्चति मूतरेतसी इति मिह- 
. सेचने ल्यु। १ शिश्न, लिंग। २ मूत्र, सूत। , 
मेहनत ( अ० स्त्री» ) मिहनत, भ्रम । 
मेहनताना (फा० पु०) किसी कामको मजदूरो, | परिश्रमका 
मूल्य । 
मेहनती ( अ० वि० ) मेहनत करनेवाला, परिश्रमी । ; 
मेहना ( सं० स्त्री० ) मेहाते क्षार्यते शुक्रमस्यामिति, मिह- 
क्षरणे णिच्‌ अधिकरणे युच्‌ खयां टापू। १ महिला, 
सत्री। २ महनोय। त 
मेहनावत्‌ ( सं० लि० ) वर्षणचि शिष्ट, बृष्टिप्रदं । 
मेहमान ( फा० पु० ) अतिथि, पाहुना | 
मेहमानदारी ( फा० स्री० ) आतिथ्य, अतिथि-सत्कार । 
मेहमानी ( फा० खी०) १ आतिथ्य, अतिथि सत्कार | 


प्रेहध्नी-पेहर 


सेर, दूध ४ सेर, चूर्णक लिये नीमकी छाछ, 

गोखरू, अनार, रेणुक, बेलसोंठ, देवदारु, दहर 
मोथा, लिफछा, तगरपादुका, दारु, ज!सुनको छाल, बर 
सूळ कुछ १ सेर। पीछे तैलपाकके विधानानुसार इसका 
पाक करना होगा । यदद त छ ळगानेसे प्रमेह, सूतदोप 
हाथ पैर और मस्तकको ज्वाला बहुत जल्द द्र होती 
है। ( भमैषज्यरत्ना० प्रमेहरोगाधि० ) 


मेहमुहररस (सं० पु० मेहे मेहरोगे सुदूर. इव रस; | मेह 


रोगका एक औषध । प्रस्तुत ध्रणालो-- 

रसाञ्जन, साँचर नमक, देवदारु, बेलसोंठ, गोवरुका 
बीया, अनारका वोया प्रत्येक एक तोळां, लौह ६ तोला, 
गुग्युल १ पळ । इन सव द्रव्योंको एक साथ घोमें मिला 
कर मळे । वांद उसके एक रत्तीको गोळी वनावे । इस- 
के सेवनसे बीस प्रकारका प्रमेह और सूतकृच्छादि अति 
शीघ्र ज्ञाता रहता हे । ( मैषज्यरत्ना० प्रमेहरोगाधि० ) 


मेहसुद्दरवटिका ( सं० स्री० ) प्रमेह रोगको गोळो । इसके 


बनानेका तरोका-रसाञ्जन, सांचर नमक, देवदारु, बेह- 
सोंठ, गोखरूका वीया, अनार, चिरेता, पीपलकी जड़, 
प्रत्येक एक तोळा, लौदचूर्ण, णुग्णुल १ पळ इन सोको 
घीमें अच्छो तरह मिळा कर १ माशाकी गोली वनावे। 
इसका अनुपान वकरोका दूध या जळ है। इसका सेवन 
करनेसे सव प्रकारका प्रमेह, सूलक्रच्छ, पाण्डु, हलीमक 
आदि रोग प्रशमित होता है । (मैषज्यरत्ना० प्रमेहरोगाषि०) 

मेहर ( फा० स्रो० ) मेहरवानी, छपा । 

मेहर--आगरामें रहनेवाले एक मुसलमान कवि । पे 
चुनारके सुनसिफ थे । इनका यथार्थ नाम मीर्जा हातिम 
आलिवेग था । 'पाज्ञमेहर' नामक एक दीवान लिखकर 
इन्होंने मेहरकी उपाधि पाई थो । १८७३ ई०में ये आगरा 
में विद्यमान थे । 


मेहर--छखनऊके राज्यच्युत नवाब अमीन उद्दौला सेयं 
आधाअली खांकी उपाधि । ये एक प्रसिद्ध कवि थे! 


मेहमिहिरतेळ ( सं० क्ली० ) प्रमेह-रोगोक्त तैलौषधविशेष । र बनाया एक उडू दीचान पाया जाता दै । 


प्रस्तुत प्रणाली -तिळतैळ ४ सेर, काढ़े के लिये बेळकी 
छाल, पढ़ारको छाल, गनियारोकी छाल 


अनार कुल मिका कर १२॥० सेर, जळ ६४ सेर, शेष १६ 


दर १ बम्बई प्रदेशके सिन्धुप्रदेशके शिकांरपुर जिला 


गेत पक उपविभाग | भूपरिमाण १५२५ वर्गमील है! हसबै 


5 गर अवका; ० झारे छरखीला॥“पूजमै सिन्धुनद्‌, दक्षिणमें सेवांन अ 
है। 


पश्चिममें खिलात 


मेहरंनासिर ( मिर्जा )-मेहानल 


इस वभागका पश्चिमांश पहाड़ी अधित्यकांसे पूर्ण 
है। यहद हजार फोर ऊंचा है । सिर्फ पश्चिम 
नाराखालके दोनों किनारोंकी भुमि समतल है । इस 
छोटी नदी और सिन्धुनदके वोचका भूमाग उबेरा है। 
फसल अच्छो लगनेके कारण यहां वहुर्वा, मारुई, कूदन 
आदि और भी वडुत-सी खाड़ियां खोदी गई हैं | पहाड़के 
पासको भूमिमें रूई अच्छी लगती है। स्थान स्थान पर 
लवण प्रधान 'काळर' नामक उषर भूमि है । खोरथर 
पर्गत श्रेणीमें फिटकरी पाई जाती हे । 

मेहर और खैरपुर-नाथेशाह नामक दोनों नगर ही 
प्रधान हैं। खीरथर गिरिण्टङ्गमे धर-यारो और दक्षा- 
टौअर नामक दो नगरोंकी आवहवा अच्छी हे । 

यहाँ एक तरहका मोटा सूती कपड़ा तैयार होता है 
जो नाव द्वारा हैदरांवाद आदि नगरोंमें भेजा जाता है। 

२ उक्त जिळास्तर्गत एक तालुक । भू-परिमांण 
२८२॥ वर्गसील है । 

३ उक्त जिळान्तर्गत एक प्रधान नगर । यह स्युनिसि- 
पलिटीकी देख-भालमें है। यह अक्षा० २७ २ से छे कर 
२७ २१ उ० तथा देशा० ६७ ३० से ळे कर ६८ ४० 
पू० ककोल खाड़ीके तीर पर अवस्थित है। 

मेइरनासिर ( मिर्जा )--फारसके राजा करीम खांके 
आश्रित एक राजवैद्य ! हक्रीमी चिद्यामें पारदशिताके 

साथ साथ इन्होंने कवितामें भी अच्छा नाम कमाया था! 
फारसके कचियोँको बनाई जितनी 'वासन्तीवर्णना' मिली 
हैँ उनमें इनकी लिखी मसनवी हो सबसे अच्छी है। 

मेहरबान ( फा० वि० ) कृपाळु, अनुग्रह करनेवाला । बड़ों- 
के सम्बोधनके लिये अथवा किसीके प्रति आदर दिख- 
छॉनेके लिये भी इस शब्दका प्रयोग होता है । 

मेहरवानगो ( फा० स्ञ्री० ) मेहरबानी देखो | 

मेहरवामो ( फा० ख्रो० ) कपा; अनुग्रह । 

मेहरा ( हि० पु० ) १ स्त्रियॉंकी-सी चेष्टावाला, स्त्री-प्रकाति 
वाळा । २ स्त्रियोमें बहुत रहनेवाला । ३ ज्ञ॒लादोंकी 
चरखोका घेरा । ४ खत्िर्योकी एक जाति । 

राव ( अ० स्रो० ) द्वारके ऊपरका अद्ध मण्डलाकार 

बनाया हुआ भाग, दरवाजेके ऊपरका गोळ किया हुआ 
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प्रचलित न थी। विदेशियोमे विशेषतः मुसलमानोंके 
द्वारा ही इस द्‌ शमें इसका प्रचार हुआ है। 

मेहरावदार ( फा० बि० ) ऊपरकी ओर गोळ करा हुआ । 

मेहरारू ( हिं० ख्री० ) खरी औरत । 

मेहरी ( हिं० ख्री० ) १ खरो, औरत । २ पल्ली, जोरू | 

मेहरुन्निसा- सम्नाद्‌ जहांगीरकी पत्नी नूरजहांकी कन्या । 
यह. शर अफगानकी ळडकी थी। इसीके साथ जहांगीर- 
का छोटा लड़का शाइरियारका विवाह हुआं थो । 

मेहरुन्निसावेगम--सम्राटु आलमगीरकी परी लड़की | 
यह १६६१ ई०में अरंग महल नामको स्त्रीसे पैदा हुई थी । 
सुलतान मुराद वक्सका लड़का युवराज एजिद्‌ वक्सने 
इससे विवाह किया था । १७०४ ई०में राजञकन्याका पर- 
छोक-वास हुआ । 

मेहबज्न ( सं० को ० ) प्रमेहरोगका एक औषध । प्रस्तुत 
प्रणाली--रससिन्दूर, कान्तलौह, शिळाजीत, मैनसिल, 
गंधक, त्रिकटु, लिफला, बेल, जोरा, निमेळी, हल्दी । इन 
सवोंको भगरेयेके रसमें तीस दफे भावना दे कर आध 
तोलेकी गोळी वनाचे | यह औषध मधुके साथ चारना 
होता है। इसका अचुपान. महानीमका बीया तीन 
तोला, चावळका पानो ८ तोला, घो १ तोळा है । इससे 
कठिन प्रमेह और मूलक्कच्छ वहुत जल्द दूर होता है। 

( रसेन्द्रसारस० सोमरोगाधि« ) 
मेहसी -चम्पारण जिलेके मधुवनी महकुमेके अन्तर्गत एक 
पुराना बड़ा गांव । यह सुजफ्फरपुरसे मोतिहारी 

जानेके रास्ते पर अवस्थित है। इष्ट इण्डिया कम्पनीने 
जब पहले पहल बंगालमें अधिकार पाया उस समय उन्होंने 
इसे उत्तर-विहारका सदर बनाया था। यहां बढ़िया 
तम्बाकू तैयार होता है। यहाको कोठोके अङ्गरेज लोग 
तस्बाकूका बीया लात थे । 

मेहानळ ( स ० पु० ) महे मेहरोगे अनल इव | प्रमेह 
रोगका एक औषध । इसके बनानेकी प्रणाली-रस- 
सिन्दुर और रांगेका यरावर वरावर भाग छे कर मधुमें 
मिळावे । वादमें दो रत्तीकी गोली वनावे । इसका 
अनुपान कुचकी जडू और दूध हे । इसके सेवनसे पुराना 
प्रमेह अति शीघ्र दूर हों जाता दै । 


हिस्सा ॥ मेहराच बनानेकी रीति प्रथिति' हिन्दू शिरंफेमे' Collection. Digitized by eGangotri ( भषज्यरत्ना० प्रमेह्रोगाधि७ ) 
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मेहिन्‌ ( स० पु० ) मेहः मेहरोगः अह्यास्तीति इनि। 
मेहरोगो, खुजाको । | 
मेहेदपुर--मध्य़भारतके इन्दौर राज्यान्तगंत एक प्रधान 
नगर । यह अक्षा० २३' २६ उ० तथा० देशा० ७५ ५ ०" 
पू० सिप्रा नदीके दाहिने किनारे; उज्जयिनी रेलवे स्टेशन- 
से १२ कोस पर अवस्थित है। यहां बखई-गवर्मण्टके 
अधीनख्थ एक सेनावास है । १८१७ ३०में अङ्गरेज -सेना- 
पति सर टॉमस हिसलपने नदोके दूसरे किनारे | 
राजकी महाराष्ट्र सेनाको हराया और उनकी ६३ कमाने 
छीन लो थों। सिप्राके किनारे तीन हज्ञार मराठी मारे 
गये थे । 
मेडेरपुर--१ नदिया जिळान्तगत एक उपविभाग । यह 
अक्षा० ३३ ३६, से ले कर २४' ११ उ० तथा देशा० 
८८' १८ से ळे कर ८८ ५३ पू०्के बीच पड़ता है। भू. 
परिमाण ६३२ चर्गमीळ है । यहां तेहाट, मेहेरपुर, करीम- 
पुर और आंगनी नामके चार थाने लगते है । | 
__ २ नदिया जिलान्तर्गत एक नगर औरे विचार सदर । 
इसका प्रचीन नाम मिहिरपुर है। यह अक्षा० २३' 
४७ उ० तथा देशा० ८८' ३४” पू० भैरव नदोके किनारे 
अवस्थित है। यहां पीतलके वरतनोंका वडा भारी कार- 
वार है। चर्च मिशनरी सोसाइटोका एक प्रचारकेन्द्र 
यहां अवस्थित है । | 
मेहोमदावाद ( मह्सूदावाद )-१ बम्बई प्रे सिडेन्सीके खैरा 
जिलान्तर्गत एक उपविभाग | . भू-परिमाण १७४ वर्ग- 
मील है। 
२ उक्त महकूमेका प्रधान नगर | यह अक्षा २२' 
५० उ० तथा देशा० ७२' ४६“ पू०के बोच पड़ता है । 
यहां वम्वई-वडोदा मध्यभारत रेलवे लाइनका एक स्टेशन 
है, इस कारण यहाकि वाणिज्यमें बडी उन्नति हुई है | 
१४७६ ६०में गुजरपति महमूद चैनाड़ाने इस पपा 
बसाया था । राजा उय महमूदने ( १५३६-५४ ) नगरको 
वढा कर यहां ६ मील तक एक सगयाः 
चाया। इस उद्यानके चारों कोनोंमें 
और अट्वालिका-प्रवेशके दाहिने किनारे 
है । यहांके अन्यान्य प्रत्नतत्त्वोमे 
प्रधान मस्ती मुवारक सैयद 


चन वन- 
चार सुन्दर प्रासाद्‌ 
रे एक एक वाजार 
महमूद विगाड़ाके 


मेकल ( 
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१४८४ ई०में बनाया जो समाधि-मन्द्रि है वह 
योग्य है। 
6 ७ 0 

में ( हि सव०) स्वयं, सवमान उत्तम पुरुषमे कर्तांका 
रूप । 
मेंगानिज ( ॥४५72००७८ )--खनिज्ञ पदार्थ विशेष । रसा. 
यनशास्त्रमें इसे अधातु ( १८4०४३०८३९ ) कहा है। 
प्रायः सभी ख्थानोंमें यह काळे अक्सिद्‌ (ए40: ०३/१७) 
के आकारमें पाया जातां है। यह साधारणतः सफेद 
लिये भूरे रंगका तथा क्षणमङ्गूर और कठिन होता है। 
यहां तक कि इसले इल्पात भो कर ज्ञाता है । इसमें 
सामान्य चुम्बक-आकर्षणशक्ति है । बहुत देर तक 
खुले स्थानमें रख देनेसे वायु लगनेके कारण यह असि. 
डाइजड हो जातां हे । उदकापत्थर-संडिलिष्ठ लोहेमें यह्‌ 
पदार्थ अधिक परिमाणमें रहता है । इसका आणविक 
गुरुत्व ५५ और आपेक्षिक गुरुत्व ८०७} है । अधिक 
गरमी ळगनेसे कार्वोनके द्वारा उक्त प्रस्तरजञ लोहेका 
आधा अक्सिद्‌ निकाल देनेसे यह पदार्थ पाया ज्ञाता 
है। दूसरे उपायसे असल मैंगानिज नहो' निकाली जा 
सकतो। ळोहेके साथ मिलानेसे यह उक्त धातुको 
अत्यन्त हुहु और टिकाऊ बना देती है। कांच और 
पनामेस रंग करनेके लिये इसका अधिक व्यबहार देखा 
जाता है } 


ह्‌ उल्लेख. | 


कांबोन मिलानेसे इसमेंसे Carbonate of magne- 
४५ और हाइड्रोक्कोरिक एसिड तथा ब्लैक-अफ्सिदके 
योगसे chlorides of M 2०३०९७० उत्पन्न होता है । यह 
Protorchloride, perchloride और sesquichloride 
के भेद्से तीन प्रकोरका है । अलावा इसके ०६०50९. 
sesquioxide, binoxirle, peroxide, manganic, 900 
Permanganic. लत तथा Sulphate of man’ 
82०९५९ और Sulphides of Manganese आदिं 
विभिन्न मिश्र पदार्थ इसके योगसे प्रस्तुत होता है। 
मेकळ )--मध्यप्रदेशके मण्डला जिललान्तर्गत 
विलासपुरके समीप एक गिरिश्रेणी । यह अमरकंटकरते 
दक्षिण-पश्चिम ७० मील तक फैली हुई है। पीछे वह 


“और जवकि “यू ण्या दौड़ गई है । इसकी अधित्यर्का' 


२ हजार फौर ऊंची है जिनमें छाफा नामक गी 


३२०० फीट है। इसकी चोटी पर वडे वड | 
पेड हैं। पचत परके रहनेवाले 'दहिया' प्रथासे खेती- 
चारी करत हैं। 
मैका ( हिं० पु० ) मायका देखो । 
ब्वैगनेसियम-“खनामप्रसिद्ध धातव पदार्थविशेष | इसीसे 
असल मेगलेसिया-क्षार उत्पन्न होता है। १८०८ ३०में 


सर हामफ्रे डेभिसको परासियम और झोरइड विश्लेषण 


करनेके समय इस धातुका अस्तित्व मालूम हुआ |- यह 
चांदीकी तरह सफेद होता और पोटनेसे बढ़ता है । 
सूखी हवामें रखनेसे किसी प्रकारका रूपान्तर नही 
होता, किन्तु जलीय वांयुयुक्त स्थानमें रखनेसे उसके 
.ऊपरो भाग पर थोड हो समयके अन्दर भेगनेसिया जम 
जाती है । उपयुक्त ताप ( Boiling point ) से इसमें - 
से आअएत7०8% बाष्प निकलती है । अधिक ताप छगनेसे 
` जव यह जल कर छाल हो जाता है, तव उसमेंसे एक 
i प्रकारकी सफेद रोशनी निकलती हैं। यह रोशनी 

बहुत सफेद होनेके कारण, अग्नि-क्रोड़ा-प्रदशेनी तथा 


फोटोग्राफि-कायमें इससे तैयार किया हुआ फीता वा तार 


जलानेके काममें आता है । अधिकांश विषयमें यह 
दस्तेके जैसा है। जो सव धातु साधारण उत्तापसे 
( Ordinary temperature ) जरा भी परिवर्तन नही' 
होतो, उस घातुमें इसका आणविक गुरुत्व वहुत थोड़ा 
है। अधिक उत्तापसे यह गळ जाता है । इसका आक्सिड 
ही ओषधके काममै आनेयोग्य मैगनेसिया है। | 
काचंनेट आव मैगनेसिया और हाइडोक्कोरिक पसिड- 
से Chloride of नातीला तथा. सल्फेट आव मेग- 
नेसिया और सलफाइड आव वारियम ( 9५7! 
of barium ) से Sulphide of magnesium बनता है । 
मेगनेसिया ( \2४९५/॥ )-क्षारसृत्तिकामेद । इस खारी 
मिद्टीमें वाराइरी ( 5:५६. ), स्द्रौन्सिया (9६८००६६ ) 
और चूने (८८) आदिका अंश. रासायनिक विश्लेषणसे 
, पायो जाता है। लिडिया राज्यके मैगनेसिया नगरमें 
यह मिझो पहले पहल देखो गई थी, इसीसे इसका नाम 
मैगनेसिया हुआ है। ट 
मेगनेसियम नामक धातु भस्म (0:५८ ) होनेसे 
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प्रचण्ड उत्ताप द्वारा कार्वनेरको दग्ध करनेसे मैगनेसिंयां 
पायी जाती है । दग्ध करनेके समय कार्चनेट जळ कर पक 
एकारकी रोशनो देता है। औषधालय आदिमें यह कैल 
'सिनड मेगनेसिया नामसे व्यवहृत होता है । . लेचोरे- 
ररीसे विशुद्ध नाइद्र टको दग्ध करके भी परिष्कृत मैग- 
नेसिया निकाळी जा सकती 
उपरोक्त विभिन्न प्रकारके द्रव्यसे जो भैगनेसिया 
पाई जातो हे वद्द सफेद चुना हाने पर भी उसका घनत्व 
' एक दूसरेसे . विभिन्न होता है । अग्नि उत्तापसे इस 
भस्मका ओर कोई रूपान्तर नही' होता और न यह गळतो 
ही है। वायुसे यह कार्बनेटाम्छ और जळ खोचती है । 
जलमें डुवोये रहनेके बांद यह क्रमशः तापके साथ तथा 
Hydrate of magnesia आकारमें आ जाती है । खभा- 
चज्ञ Crystallized hydrate of magnesia. में पाथिव 
बरु साइट ` (7५८६९) मिळी रहती है। यह सफेद चूर्णे 
रूपान्तरित होने पर भी जळ तथा अङ्गाराम्लशोषणर्मे 
समर्थ है। . जळमें भिगो कर रखनेसे इसका वहुत थोड़ा 
अंश गलता है। इसमें अम्लनाशक और विरेचकणुण 
रहनेके कारण चिकित्सक लोग अन्यान्य औषधोंके साथ 
:इसका प्रयोग:करते हैं । 
अन्यान्य पदार्थोके सांथ मिला कर इसे खतनन्‍्त्रगुण 
विशिष्ट किया गया है। एलोपैथिकके मतसै कार्वन 
मिलानेसे इसमेंसे वाइकावनेट, : मनोकार्वनेट. आव मैग- 
नेसिया बनतो है। यद्द भी अम्लनाशक और विरेचक है। 
'अछावा इसके साइद्रिक एसिड मिळानेसे इससे जो 
0040 ००४०९७१ बनती है उसका अस्लसधुर 
पानोय रूपमें व्यवहार किया जा सकता हे | ' यह सुदु- 
'विरेचक और हृद्य है। इस प्रकार नाइद्रिक एसिड 
: मिलानेसे nivrate of magnesia, फासफेड आव सोडा 
मिळानेसे ?:०७ए॥६६९ और hypo-phosphate of mag- 
०९५०, सिलिकेट मिळानेसे 97९565 और ५४०६९१ 
silicate ot magnesia तथा: गन्धकः मिलानेसे sulphate 
` 0 ०4६९५१ पार्थिव पदार्थमें एक साथ मिली हुई 
उत्पन्न देखी ज्ञाती है । 


मैगल:( सं० पु० ) १.मत्त हाथी, मस्त हाथी । ( लि० ) 


-वत्तेमान आकारमें परिचित होती” है ॥॥%्काभपरपाचवश ००८९ | eGangot न 
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मेच--मेत्रावरुण 


मैच ( अ० पु०) किसी प्रकारके गेंदके खेल अथवा इसी मैत्रता ( सं० पु० ) मैत्रस्य भावः तळू राप । मित्रता 


प्रकारके और किसो खेलको वाजी । 


बन्धुत्व ॥ | ; 


मैत्र ( सं० क्वो०) मिल्रादागतमिति, यद्वा मितस्येदमिति मैत्रम ( सं० छो० ) अनुराधा नक्षत्रका नामान्तर । 


( तस्येदञ्‌ $ पा ४।३।१२० ) इति अण। 
नक्षत्र । मित्र! सूरयो देवतास्येति। 
सूर्य-लोक । 
५पायुनोत्क्रममाणन्तु मे लतं स्थानमवाप्नुयात्‌ । 
प्रथिवी जघनेयाय ऊरुम्याञ्च प्रजापतिम्‌ ॥” 


( भार० १२।३१७।३ ) 


३ पुरीषोत्सर्गं, मलत्याग । 
(तत; कल्यं समुत्थाय कुर्यान्मे ततं नरेश्वरः । 
ने त्यामिषुविक्तेपमतीत्याभ्यधिकं सुवः ॥” 
( अहिन त० ) 
मित्रस्य भावः मित्र-अण। ४ मिलता, .मित्रकाँ 
भाव । ( त्रि० ) ५ मित्रसम्बन्धी, मित्रका । ६ मित्रता- 
शाली, दोस्तो करनेवाला | 
“अद्वेश सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः चमी ॥” 
( गीता १२।१३ ) 
७ होनके प्रति कृपा करनेवाला, दयालु । (पु०) ८ 
ब्राह्मण । 
“जप्येनेब तु संसिध्येत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मे श्रो ब्राह्मण उच्यते ॥” 
(सनु २८७) 
६ उद्य मुहुत्तसे तृतीय सुदत्त, सूये जिस मुहत्तमें 
उद्य होते हैं उससे तीसरे मुहृत्तेका नाम मैढ हे । 
“मत्र मुहूर्त शशक्षाश्ठुनेन योगं गतासुत्तरफल्युनीषु ।” 
“(कुमार १६) 
१० प्राचीनकालको पक|वर्णसंकर जाति। ब्रात्य- 
घेश्यसे इस जातिकी उत्पत्ति हुई है | 
वे श्यात्त, जायते ब्रात्यात्‌ सुधन्वाचायै एव च | 
` ` कारुषश्च विजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च॥' 
कर्क (मनु १०२३) 
_ ११ चेदकी एक शाखा | 
मैत्रक ( सं० को ० ) मित्रता, दोस्ती ।- 


१ अनुराधा मैत्रवद्ध क ( सं० लि० ) मित्रता वृद्धिकारी । 
२ आदित्यलोक, |मैलशाखा ( सं० स््री० ) वैदिक शाखामेद्‌ । . 


मैत्रसूत्र (सं० छो० ) १ मेत्रतारूप रज्ज्ञु। 
भेद । 
मेत्राक्ष ( सं० पु० ) एक प्रकारका प्रेत | 
मैत्राक्षज्योतिक ( सं० पु० ) पूयभक्ष प्रे तयोनिविशेष, मनु 
के अनुसार एक योनि जिसमें अपने कत्तंडपसे भ्र होने. . 
वाला वैश्य जाता है! ( मनु १२।१२ कुल्लुक ) 
मेत्रावाहख्पत्य (सं० लि०) मित्र और वृहस्पति सस्त्रन्धोय | 
मेत्रायण ( सं० घु० ) मित्रस्य अपत्यं पुमान्‌। (नइदिम्य; 
फक | पा ४।१।६६) इति मित्लञ-फक । १ मित्रका गोल्न।पत्य । 
(ङ्को०) २ सूर्यकी तरह प्रतिदिन विचित्र भतिविशिष्ट | 
“न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्चरेत्‌ ॥” 
( भारत १२७७६१ *लो० ) 
३ ग्र॒ह्मसूलके प्रणेता एक ऋषि | ४ मेल नामक वेदिक 
शाखा । 
मेत्रांयणक ( सं० लि० ) मोल्लायणसम्बन्धीय । 
मैत्रांयणि ( सं० ज्रो० ) पक उपनिषदुका नाम । 


मेत्रायणो ( सं० ख्रोश) एक बौद्ध स्त्री आचार्य, पूर्णकी 
माता । । 


२ वोद्धसूत- 


मेल्लायणोय ( सं० पु० ) मौत्रायणसस्वन्घोय पक वैदिक 
शाखा | 

मेत्रायण्य (सं० पु० मौत्रायणका गोलापत्य ¦ 

मैत्रावरुण (सं० पु० ) मित्रश्च वरूणश्चेति ( देवताइन्दर 
च । पा ७३।२१ ) इति मित्नस्य वृद्धिः ( दीर्घाच्च बरुणस्य । 
१३२३ ) इति वरुणस्य न वृद्धिः, तयोरपत्यमितति; मित्री 
वरुण-अण्‌। अगस्त्य, मिल्लावरुणका अपत्य । ऋग्वेदमे 
लिखा हे--उव्नंशोका देख कर मित्र और वरुण दोनो 
देवताओंका वोर्य एक जगह स्खलित हा गया था, उसो 
वीर्यासे अगस्त्य और वशिष्ठ ये दो ऋषि उत्पन्न हुए 
थे । # मित्र, बर्ण, अगस्त्य और वशिष्ठ शब्द देखो । 


क “उतासि मैत्रावरणों वशिशेवश्या ब्रह्मन मनसोडचिजात! | 


हट मेल : ल्न | 
: ह र कन्यक ( स० पु० ) वौद्धभेद्‌-:-0. Jangamwadi Math Collecfion: Sousa ४, र्मणा देव्येन विश्वे देवा पुष्करे त्वाददन्त ॥ 


( ऋक_ ७३२।११ ) | 


NINES EN 
Sh 


ERE १, 


मेत्रावरुणि--मेत्र य्‌ ३ ३१ 


प्रत्नाबरुणि ( स॑° पु० ) मेत्रावरुणयोरपत्यमिति 
बरुण ( अंत इजा । पा ४।१।६५ ) इति इञ्‌। १ अगस्त्य | 
“तेऽभिगम्य महात्मान' मे त्रावरुरिमच्युतम्‌ । 
आश्रमस्थं तपोराशि कर्म भिः स्देरभिष्टुवन |” 
( भारत ३।१०३।१४ ) 
२ सोलह ऋत्विजोंमेंसे पाँचवां ऋत्विज्ञ | 
मेत्रावरुणीय (स'० लि०) मैत्रावरुण ऋत्विज्‌ सम्बन्धीय । 
( सांख्यको० ३०।३ ) 
मेत्रि ( स'° पु० ) एक वैदिक आचार्य; इनके नाम पर 
मेत्रयुपनिषदुकी रचना हुई है। 
मैत्रिक ( स ० पु० ) मित्र सम्बन्धी, मित्रका कार्य । 
मैलिन्‌ ( स'० लि० ) मेत्रं मित्रता तदस्यास्तीति मिल्-इन्‌। 
मित्र, दोस्त । 
“स एव वन्धुः स पिता स मैत्री जननी च सा | 
` स च आता पतिः पुभ्ो यः कृष्णवत्मः दर्शयेत्‌ ॥” 

( पञ्चरात्र २5२३ ) 
मैलो ( स'० ख्री० ) मैत्र-डीष, यद्वा मित्र-भावे ष्यञ्‌, ङीष्‌ 
ततः ( इलस्तद्वितस्य । पा ६।४।१५० ) इति यलोपः | 
मित्रका भाव, मिल्लका कमे, मित्रता, बन्धुत्व । विद्विष्ट, 
पतित, उन्मत्त, बहुचैर, अतिशय निन्दित, सत्तिकीरक, 
असती स्त्री तथा उसका स्वामी, क्षुद्र, मिथ्याचादा, अति- 
शय व्ययशीळ, परोवाद्रत तथा शठ, इन सव व्यक्तियोंसे 

सं > पक 0 डि 
उतापि च हे वशिष्ठ | मैत्रावरुण.] मित्रावरुणयोः पुत्रोऽसि 
नहाण वशिष्ठ | उर्वश्या अप्सरसो मनसो समायं पुत्र; स्यादिति 
रशत्‌ संकल्पात्‌ द्रप्स' रेतः मित्रावरुणयोरुब्वशीदर्शनात्‌ स्कन्न- 
मोलीत्‌, तस्मादधिजातोऽसि | 
.. तयोरादित्ययोः सत्रे हष्ट्वाप्सरसमु्वशीम्‌ । 
. रेतअस्कुन्द तत्‌ कुम्मे न्यपतद्वासतीवरे । 
तेनेव च मुहुत्तोन वीर्यवन्तौ तपछिनौ । 
अगस्त्यश्च वरिष्ठश्च तत्रषीं सम्वभूवतुः ॥ 
वडुधा पतितं रेतः कन्नशे च जले स्थले । 
स्थले वशिष्ठस्तु मुनि; सम्भृतो ऋषिसत्तमः ॥ 
कुम्मे त्वगस्त्यः सम्भृता जले मत्स्यो महाद्य तिः । 


मत्तो नहीं करनी चाहिये । उसके साथ मित्रता करनेसे 
पद्‌ पदमें विपद्की सम्भावना है | 
“विद्विष्ट पतितोन्मत्त वहुवेरातिकीटके: | 
वन्धकीबन्धकीभत्त क्नू द्रारतकथेः सह ॥ 
तथातिब्ययशीक्षेक्ष परीवादरतैः शठे; । 
बुधो मैत्री न कुर्वीत नेकः पन्थानमाथयेत्‌ ॥” 
(विष्णुपु० ३११ अ० ) 


मैज्ञोनाथ ( स'० पु० ) एक ग्रन्थकार | 

मैत्रीपूवे ( स'० त्रि० मित्रता पूवक । 

मैत्रीवल ( स'०पु० ) मैत्री मिलता वलमस्य। १ बुद्धका 
नाम। मैत्रो, सुदिता आदि योगके चार सांघन-कर्म है 
जो बुद्धको प्राप्त हो गये थे; इसोलिये उनका यह नाम 


पड़ा । _ २ शाक्यमुनिके अवतार एक राजाका नाम। 
( लि० ) ३ मित्रताके बन्धनमें व'घा हुआ | 


मैत्रीभाव ( स'० पु० ) बन्धुता । 
मैलेय ( स'० पु० ) मैत्रो मित्रतायां साधुरिति मैल-ढज्‌। 


१ वुद्धमेद, पक बुद्धका नाम जो अभी होनेवाले हैं। 
मित्रयोरपत्यमति मित्रयु (ग्रष्टयादिम्यश्न्च। पा ४।१।२ ३६) 
इति ढञ्‌, ( ततः केकयमित्रयूप्रक्नयानां यादेरियः । पा ७।३।२ ) 
इति यु स्थाने इयादेशे प्राप्त ( दाण्डिनायन हास्तिनायन | 
पा ६।४।१७४ ) इति युलोपो निपातितः। २ मुनिविशेष, 
भागवतके अनुसार एक ऋषिका नाम जो पराशरके शिष्य 
थे और जिनसे विष्णु पुराण कहा गया था। 
“एव जू वाण मंत्रयं दोपायनसुतो बुधः | 
प्रीरणयन्निव मारत्या विदुर; प्रत्यमाषत ॥? 
( भागवत २७१ ) 
३ सूर्य्य । ४ वणसंकर जातिविशेष, प्राचीनकालकी 
एक वर्णसंकर जांति। इसकी उत्पत्ति वैदेह पिता और 
अयोगव मातासे कही गई है। इसका काम दिन रातः 


को घड़ियाँकी पुकारं कर वताना था। _ 
“मौत्रेयकन्च बौ देहो माधूक सम्प्रसयते | | 
नुन प्रशंसत्यजस' यो घण्टा ताड़ोऽरुणोदये |? | 
( सनु १०३३ ) 
( त्रि०) ५ मिलसम्बन्धो । ६ मिलयुवंशोरूबादि 
“देवोदासस्य दायादो न्रहािित्रयुरः पः | . 


£ > प्र ° स्याना, 5 |. की 
उदियाय वतोऽ गस्त्यः सम्यामात्रो मृहातृपा; ॥ ० Mat ०००० मौरी नकल्ला न यास्तु तत; स्मृताः ॥! 


( सायण ) 


(इखिशइर०७) | 


३३२ 


७ वोधिसच्वभेद । मुच्छ-करिकके विदूर्षकका 


नाम । स्त्रियां ङोष। ८ मैले यी, मेत्रेथ द्वारा उद्चारित | 


उपनिषद्‌ । 
मैलेयक (स'० पु०) पक वर्णसंकर जाति । (मनु० १०।३४) 
मैल यरक्षित ( स'० पु० ) एक वेयाकरण । इन्होंने तन्ल- 
प्रदीप या अनुन्यास नामक जिनेन्द्रबुद्धिकृत काशिका- 
' विचरण पञ्चिकाकी रोका लिखो । अलावा इसके इन्होने 
अपने बनाये धातुप्रदीपमें न्यासकार घातुपाराश्रण और 
रूपावतार आदि ग्रन्थोंका उल्लेख किया है। 
मेलेयबन ( सं० पु० ) एक प्राचीन वन । 
मोतेयिकी ( सं० स्री०) १ दोस्तोंमें पररुपर विवाद, मित्र- 
युद्ध। २ वह जो मित्रयुसे उत्पन्न हुई हो । 
त्यी ( सं ० स्त्रो०) १ उपनिषद्‌ भेद । २ अहल्याका 
एक नाम । ३ सुलभा । ( आश्व्लायन गृह्मसु० ४४ ) 8 
योगिराज याज्ञवल्क्यको स्लो । ज्ञान और चिद्यामें 
मैत्र यो याज्ञवल्क्यके समान हो थी । य़ाज्ञवल्कयने 
संन्यास ग्रहण करनेको इच्छासे एक दिन मेल योसे कहा 
"क्रि में अब संन्यास ग्रहण :करने जाता हूं। अतः मैं 
चाहता हृ, कि जो कुछ घन है वह तुमको और कात्या- 
` यनीको आधा आधा वार दू' । नहो'-तो हमारे न रहने 
पर सम्भव है तुम लोगोंमें झगडा हो । मेल योने कहा-- 
इन नश्वर पदाथाँको छे कर मै क्या करूगी। सुक्त इन 


पदार्थास कुछ भी प्रयोजन नहीँ. आप उस ब्रहमज्ञानका 


उपदेश मुझे दे जिससे यथार्थ कल्याण हो । मैत्रेयोके 


कहने पर याज्ञवल्षयने ब्रहमन्ञानका उपदेश दिया । मैत्रेय | 
पतिके संन्यास ग्रहण करने पर यह वहां हो रह कर | 


लवक बोलन के ग । 
मेत्य ( सं० छो०) मित्र-ष्यजू। मिल्नता, दोस्ती । ` ` 
* “पाहु; सासपदं मैत्रय' जनाः शास्नबिचक्षणा; |} Re 
ताश पुरस्कृत्य किश्िदच्यामि तरु |» | 


.. ( प्वतन्न ३ ५३७ ) 


टी त मिथिला | .] ऐस र तरह 


देशबासी। २ मिथिराधिप्रति, मिथिलादेशका राज्ञा । | 


३ राजबिं . जनक..। .(लि० ) ४..मिथिलादे 
{ {थला सम्बन्धी | ८८-७0. WE । 
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मेत्र यंक-मेथिलब्राह्मण 


मैथिलकायस्थ--१ मिथिलावासो एक कायस्थ कवि 
| 


कवीन्द्र चस्द्रोदयमें इनका उल्ले ख देखनेमें आता है | 
कायस्थको एक श्र णो। कायस्थ देखो | 
मैथिलवाचस्पति ( स ० पु० ) एक प्रसिद्ध पण्डित । 
मेथिलव्राह्मण--प्िथिलावासी-त्राह्मण सम्प्रदाय | सोताके 
पिता जनक या मिथिको राजधानी मिथिळासे इसका नाम. 
करण हुआ हे । मिथिला देखो । ये छोग पश्चगौड़के अन्तत 
' हे ३६ आजकल तिरहुत, सारण, मुजफ्फरपुर, द्रभङ्गा, 
भागलपुर, मुङ्ग र, पूणिया और नेपाळके किसी किसी 
अ शमें इस श्रेणीके ब्राह्मणोंको प्रधान वास देखा जाता 
है। अलावा इसके युक्त प्रदेश और वङ्गालमे भो कहीं 
कही ये लोग आ कर वस गये हैं। जिनका वङ्गालमें 
वास हे वे बैदिकश्रेणोके साथ मिल गये हैं । 
मैथिल ब्राह्मणोंके मध्य वात्स्य, शाणिडल्य, भरद्वाज, 
काश्यप, कात्यायन, . गौतम, सारणे, पराशर, कौशिक, 
गग और ृष्णाले य य गोल हैं । फिर इन ग्यारह गोतोमें- 
१७७ 'डीह' वा 'मूल' हैं ।. इनमेंसे चात्स्यगोल्में -४६, 
शाणिडल्यगोल्रमें ५८, भरद्वाजगोलमें १३, काश्यपगो्मे 
७, पराशरगोलमें ४, को शिकमें १, गर्गगोलमें १ और कृष्णा- 
लय गोलमें.१ मूल पाया जाता है । 

.. मेथिलश्रे णोके मध्य प्रधानतः पांच कुछ देखे जाते 
है; १ श्रोल्लिय, २ योग, ३ पञ्जिबद्धः ४ नागर और 
जैवार। इन पांच कुलोंमें पूर्वोक्त कुळ यथाक्रम परवत्तं 
कुलोंसे श्र छ समरे जाते है । 

-- धओल्िय जव नीच घरमें विवाह करत हैं, तब उन्हे 

“काफो रुपये .मिळत:हे. । किन्तु. इसमें जो -सन्तात 
उत्पन्न होती है बह मातूकुलसे श्रेष्ठ होने पर भो पित' 
कुलके दूसरे दूसरे ध्यक्तियोंके निकट संमान आदर नहीं 
पा सकतो। जो श्रोल्िय निम्न. घरमें विवाह फरत 
उसका तो अपनी श्र णीमें मान अवश्य घटता, पर कन्या" 
के पिताका यह कार्य सम्मानजनक और उत्तम समे 


छानवीन नहीं है.।. “बिद्ार-बासियोंका कहना है। कि ई 
देशमै बल्लाहूसेनका आधिपत्य स्थायी न रहनेके: कार” 
(39 शौड़ोत्कल मैथिलाः । 
` ' “पञ्चगोडा; समाख्याता विन्ध्यस्योत्त्तरवासिनः ॥” 


मेथिलश्रोदत्त-मेथुन २३३ 


हो बङ्गालको जैसा यहां कठोर नियमका प्रचार नहो 
सका। मैथिल कुछश्रछाण अकसर पण्डित, पञ्चिक्रार 
और घरकको सोथ छे कर तिरहुत तथा जहां जहां मैथिल 
ब्राह्मणोंका वास है, वहां जात और कुलका निर्णय 
करते हैं। इस प्रकार सामाजिक सस्मिलनसे कुळका | 
दोष गुण मालूम हों जाता और वेचाहिक सम्वन्ध निरू- | 


पित होता है । ये छोग प्रधानतः चंशशुद्धिको ओर | 
लक्ष्य रख कर आदान प्रदान करते हैं। 


इन छोगोंमें 'विकोआ' पक श्रेणो है जिसमें 
जो अधिक विवाह कर सके बही श्रेष्ठ गिने जाते 
हैं। पर आज करू यह प्रथा जाती रहो। सौरार, 
रसाढ़, वरहरा आंदि स्थार्नोमे प्रति वर्ष शुद्धिके 
अन्तिम मासमें सभा लगतो है जिसमें हजारों ब्राह्मण 
शाखलोचनाथ एकत्रित होते और विवाह-सम्वन्ध स्थिर 
करते हैं । ये छोग कट्टर सनातन धर्मावलम्बी, शिष्टा 
चारी तथा शास्त्र ओर वंदुविद हुआ करते हैं। अतएव 
सम्प्रति भी कितने मेथिळ ब्राह्मण 'महामहोपाध्याय' | 
उपाधियोंसे भूषित देखे जाते हें । अधिकांश लोग नित्य 
संध्योपासनादिके अतिरिक्त शालग्राम और पार्थिव- 
शिवलिडू-पूजनके बिना भोजन नही' करते। ये पञ्च 


देवोपासक होते हुए भो साधारणतः शक्ति-उपासक 
हैं। विशेष विवरण मिथिल्ला शब्दमें देखो । 


मैथिलभ्रोदत्त--मिथिछादेशवा सी एक प्रसिद्ध पण्डित । 
इन्होंने आचारादर्श, आवसथ्याधनपद्धति, छन्दोगाहिक, 

` पितृभक्ति .या श्राद्धकल्प, व्रतसार, समयप्रदीप आदि 
ग्रन्थ लिखे थे । कमलाकर, दिवाकर, रघुनन्दन आदिने 
इनका नाम उद्धृत किया है । 

'मेथिलिक ( सं० पु० ) मिथिलावासो । 
मैथिलो ( सं० स््री० ) मैथिलस्तन्नामा राजा तस्यापत्यं 
खो। मिथिलादेशके राजाकी कन्या, सीता । 

मेथिळोशरण-सोतारामतत्त्व प्रकाशके रचयिता । 

मे थिलेय ( स'० पु० ) मिथिला-सम्बन्धोय, मिथिलाका । 

मेथुन ( सं० को० ) मिथुने सम्मवतीति मिथुन-( सम्भूते 
पा ४३४१ ) इति अण, मिथुन-स्येदमित्यण वा। खोके 
साथ पुरुषका समागम, रति-क्रोड़ा । 


संस्कृत पर्याय--सुरत, अभिमानित, धर्षित, सप्रयोग, 
अनारत, अत्रह्मचर्याक, उपसृष्ट, लिभद्र, क्रोडारत्न, महा- 
खुल, व्यवाय, ग्रांस्यधर्म, रत, निधुवन। इसका गुण 
और दोष-धातुक्षयक्ारक, रति और सन्तानदातुत्व । 
अधिक मेथुन करनेवालेको श्वास, खांसी और ज्वर तथा 
जो मेथुन बिलकुल नहो' करता उसे प्रमेह, मेद, प्रन्थि- 
रोग और अग्निमान्य हाता हे । स्त्री-संसर्ग नही' करने 
वालेकी आयु बढती, वह कभी बूढ़ा नही' होता तथा 
उसके शरोर, वळ, वर्ण और मांसकी वृद्धि होतो हे । 
पूज्यस्थान, अशुचिख्थान, सेकस्थान, मनुष्यके निकर, 
सबेरे, शाम ओर पचक दिन मेथुन नही करना चाहिये | 
रजखला स्त्री, अकाप्ती, मलिन, वन्ध्या, वणेज्येष्ठा, वयो- 
ज्येष्ठा, व्याधियुक्ता, अङ्गहोना, योनिदोषढुश, सगोला, 
गुरुपल्ला, भिक्षको, कपर ब्रतघारिणो और बृद्धा इन सव 
स्त्रियोंके साथ सम्भोग करना मना है | करनेसे अधमं, 
आयुःक्षय और नाना प्रकारकी व्याधि होतो है। 
वयस और रूपयुणमें एकसो, कुछ और शोळयुक्ता, 
वाजीकरणपोडता ( जिसने वाजीकरणोक्त औषधका 
सेवन किया हो ), अधिकामा, दृशा ओर अळंकृता स्रोके 
साथ रातके पहले पहरमें मैथुन करना चाहिये । मैथुन 
के वाद्‌ शक्करके साथ दूध पोना, निद्रा वा गौड़िक रस 
भोजन करना हितकर है । ( राजवल्लभ ) 
भावप्रकांशमें मेथुनके चिधिनिषधके वारेमें इस 
प्रकार लिखा है,-मचुष्यके शरोरमें मेथुन करनेकी हमेशा 
इच्छा वनो रहती है। उस इच्छाको रोक कर यदि 
मेथुन विलकुल न किया जाय, तो मेहरोग, मेहोवृद्धि और 
शरीरमें शिथिलता उत्पन्न होतो है । प्रीष्म और शरत्‌- 
कालमें चालाखी, शोतकाळमें तरुणो, वषा और वसन्त 
कालमें प्रोढ़ा सत्रांके साथ सम्भोग करना वहुत प्रशस्त 
और लाभदायक है। सोलह वर्ष तकको खत्रीको वाला, 
१६ से ३२ को प्रौढ़ा. और ३२से जिसकी उमर अधिक 
हो गई है उसे वृद्धा कहते है। वृद्धा ख्रोके साथ 
मैथुन .नहो' करना चाहिये। प्रतिदिन वाळा ख्रीके 


साथ मैथुन करनेसे वळको बृद्धि, तरुण खोसे हास 


और प्रौढ़ा-स्रीके साथ मेथुन करनेसे शरोर जराग्रख्त 


fb. ७ 
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oN 
वाला-सत्री मेथुन सद्योवलकारक तथा बद्धो मेथुन 
सद्यः प्राणनाशक है। तरुणी स्रोके साथ मेथुन करने 


से बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता है। जो अपनी | 


उमरसे अधिक उमरवालो स्त्रोके साथ सम्भोग करता 
चह युवां हाने पर भी जराग्रस्त होता है । 
विधिपूर्वक मैथुन करनेसे परमायुको बृद्धि, वाद्ध य- 
की अहपता, शरीरको पुष्टि, वणेकी प्रसन्नता और बलको 
वृद्धि होती है | देमन्तकाळमें वाजोकरण औषधका सेवन 
कर वळ और कामवेगके अनुसार यथासम्मव मेथुन 
करना चाहिये । शिशिर कालमें इच्छाके अनुसार मेथुन 
करना उचित हे । वसन्त और शरत्काळमें तोसरे दिन- 
में तथा वर्षा ओर ग्रीष्मकालमें १५चे दिनमें मेथुन करना 
चाहिये। इस विषयमे सुश्र तने कहा है, कि पणिडतों- 
को चाहिये, कि वे सभी अतुमें तोन दिन और ग्रोष्म- 
कालमें पन्द्रह द्निके अन्तर पर स्रो-प्रसङ्ग करे । 
शीतकालमें रातको, ग्रीष्मकालमें दिनको, वसन्तकाल 
में दोनों वक्त, अर वर्षाकाळमे बद्लीके दिन तथा 
शरतूकालमें कामका उद्य होनेसे हो मैथुन किया जा 
सकता है । शामको, पर्चके दिन, भोरको, दो पहर रातको, 
दो पहर दिनको कभी भी मैथुन नहो' करना चाहिये 
करजेसे भारी अनिष्ट होता हे। प्रकाश्य स्थान, अति 
छज्ञाजनक स्थान, गुरुजन सन्निद्दित स्थान तथा जिस 
स्थानसे व्ययाजनक आत्तैनादि सुना जाय, वैसा स्थान 
मेथुनकार्यमें निषिद्ध है । | 
जो स्थान अत्यन्त निभृत, सुवासित और सदुमन्‍द 
खुखवायु हिल्लोलसे मनोरम है वही स्थान मेथुनके 
लायक हे । : 
अतिरिक्त भोजनके वाद मैथुन नही' करना चाहिये । 
जो व्यक्ति अधे, क्ष घात्त, डुन्यंस्ताडु ( जिसके हाथ 
पैर अजुपयुक्त भावमें हैं), 'पिपासित, जिसे मलमूला दिका 
तग उपस्थित हुआ हो और जो रोगग्रस्त दो . उनके लिये 
मेथुन विशेष हानिकारक हे । 
नियमपूर्णक वाज्ञीकरण 
घोड़े के समान ताकत आ जाती 
वदनसे समान कुलमें उत्पन्ना, 
कारसे अलंक्कता, 


औषधका सेवन करनेसे 
रूपणुणसे सम्पन्ना अले- 
सच्चरित्ा अथध ह्कम्त"कॉमॉरभिकी?" 
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मैथुन 


ङ्क्षिणो युवती ख्रीके साथ मैथुन करना चाहिये । 
को चाहिये, कि बह मे थुना भिछाषो हो स्नान करनेके वाह 
चन्दनादि सुगन्ध द्वारा शरीरको छेप कर, पीयष 
द्रव्य खा कर, उत्कृष्ट घस्र पहन कर और पान चवा कर 
पत्नीके प्रति अतिशय अघुरागी, कामभावापन्न और 
पुल्लाभिछाषो हा कर खुखशय्या पर पत्नीक्के साथ मुन 
करे । ् 
आत्मसंयममें असमर्थ हो रज अळा सरके साथ 
संभोग करनेसे दर्शनशक्तिकां हास, परमायुकी 
तेजको हानि और घरांका नाश होता है। 
संन्यासिनी, गुरुपत्नी, सगोत्रा तथा वृद्धा खोज्न 
साथ जो मोथुन करता उसकी परमायु घरतो है। 


दीनता, 


गर्भिणो स्त्रोके साथ मे थुन करनेसे गर्भपीड़ा ; व्याधि 
पोड़िताके साथ करनेसे बलहानि ; होनाङ्गो, महिना, 
द षसावापन्ना, अकामा और वन्ध्या खरो अथवा खुले 
स्थानमें मेथुन करनेसे शुक्रश्षोणता और मनको अप्रस- 
न्नता होती है। 


ऊपरमें गर्भिणी शब्दका जो उल्लेख किया गया 
उसका तात्पर्यं यह कि गर्भसञ्चारके दिनसे ले कर दुसरे 
मद्दीनेमें अर्थात्‌ गर्मस्थरताका निश्चय हो जञानेसे अथवा 
गर्ससञ्चारके दिनसे ले कर तोसरे महोनेमें यथोक्त नह 
लादि प्राप्तिके वाद पु'सवन संस्कार समाप्त होने पर 
मोथुन नहो' करना चाहिये। क्योंकि व्यासने कहा है 
कि पुःसवन समांस होने पर स्थ्रियोंकों नदी तट जाना, 
पतिके साथ एक शय्या पर सोना, खृतवत्सा खोकी 
देखना तथा आमिष भोजन न करना चाहिये । 
शुधांतुर, संक्षोभितचित्त, तृष्णात्त और ढुर्गल अवस्था 
में अथवा मध्याह समयमे मौथुन करनेले शुक्रकरी दीनता 
हाती ओर वायु बिगड़ जाती है। 
व्याधिपीडिता ख्रीके साथ मोथुन करनेसे प्छौदा 
और मूच्छांदि विविध रोगोंकी उत्पत्ति द्वेती है तथा 
अत्तर्मे सृत्यु तक भो हो सकती हे। सबेरै या दो पद 
रातको में थुन करनेसे वायु और पित्तका प्रकोप बढ्ता 


० नि, अर्थात्‌, कच्ची उमरके कारण | । 


मेथुन--मैथुनिन्‌ 


मैथुन करनेसे उपदंश राग होता है, वायु विगड़ जातो 
है तथा शुक्र और सुखका क्षय होता है । 

मलसूल राक कर अथवा शुक्रघारण कर या चित 
से कर मं थुन करनेसै शुक्राश्मरोकी उत्पत्ति हा सकती 
हो! अतएव इस लोक और परळोकमें सुखी रहनेके लिये 
हर एक मुष्यको चाहिये, कि बह ऊपर कहे गये मैथुन- 
के नियमोंके अनुसार चले । 

मेथुनके समय मोहधयुक्त गिरते हुए चोर्यको कभी 
भी न रोके। स्नान, चीनी मिठा हुआ दही, चीनी 
शक्कर आदिकी वनी हुई वस्तु खाना, चायुसेचन, 
मांसरस भोजन और निद्रा यह सब कार्य मैथुनके 
वाद्‌ दितजनक है। अत्यन्त मैथुन करनेसे शूळ, खांसो, 
ज्वर, दमा, कशता, पाण्डु तथा आक्षेप आदि विविध 
रोगोंकी उत्पत्ति होतो है । (मांवप्र० पूर्टख० ) 

आयुर्वेद और धर्मेशासत्रका अवलोकन करनेसे स्पष्ट 
माळूम होता है, कि एकमात्र सन्तानोत्पत्तिके लिये ही 
मेथुन करना चाहिये। अतएव इन्द्रिय-चरितार्थेके लिथे 
निषिद्ध दिनमें मेथुन करना विशेष दोषावह और अधर्म- 
जनक है। धर्मशाखमे लिखा है, कि पर्चदिन ( चतु- 
देशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रान्ति) तथा 
ज्येष्ठा, मूळा, मघा, अश्लेषा, रेवतो, छत्तिका, अश्विनी 
और उत्तर-भाद्रपद्‌, उत्तराषाढा ओर उत्तरफज्गुनी नक्षतर- 
में मुन निषिद्ध है ; 


“ज्येष्ठा मूला मघारक्षेषा रेवती कृत्तिकाश्विनी । 
उत्तरात्रितयं त्यक्त्वा पर्ववर्ज' ब्रजेइतौ ॥” (आहिनकतत्त्व) 
इसके अतिरिक्त और सभो विषयोंगें आयुर्वेदके 
साथ एकमत है। सन्तानोत्पत्तिके लिये धर्मपत्नोके 
साथ किस प्रकार मोथुन करना चाहिये उसका विधान 
खुन्नुतमे इस प्रकार लिखा है--खामो एक मास ब्रह्मचर्य- 
का अवलम्बन कर स्रोके ऋतुकालके चौथे दिन अपराह 
कामें दूध घीके साथ भात खावे। खी भी एक मास 
मेह्मवयेका अदलस्वन कर उस दिन तेल लगावे और 
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कन्याकामी होनेसे अयुग्म दिनमें मैथुन करना उचित है । 
तेरहवं दिनसे मैथुन नहो' करना चाहिये । 
ऋतुके पथम दिनमें मेथुन करनेसे पुरुषका आयु- 
क्षय होता है। उस समागप्रसे यदि गर्भ रह जाय तो 
प्रसवकारमें चह गर्भ नष्ट हो जाता हे । दूसरे और 
तीसरे दिन भी मौथुन करनेसे उसी प्रकारका फळ लाभ 
होता है। इसी कारण चौथे दिनले अर्थात्‌ रजके बन्द 
होने पर मोथुन करनेको कहा है। 
( सुश्रुत शरीरस्था० २०अ० ) 
` शाख्नमें आउ प्रकारका मैथुन वतलाया है | 
“स्मरणं कोर्सनं केल्षि; प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ | 
संकल्पोऽऽ्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च | 
मेथुन विविधं त्यज्यं ब्रते क्रीड्राविदृद्वये ॥” 
( रम वर्स पु गणपतिज० ४० अ० ) 
स्मरण, कोत्तन, केलि, प्रेक्षण, गुह्यमाषण, संकल्प, 
अध्यवसाय औरं क्रियानिष्पत्ति यहो अष्टाङ्ग मं धुन है । 
बत वा पूजादिकि दिन यह अष्टाङ्ग मोथुन नहो करना 
चाहिये । इस अष्टाङ्ग मोशनकी निवृत्ति हो ब्रह्मचर्य हे । 
योगशास्त्रमें लिखा है, कि ब्रह्मचर्याकी प्रतिष्ठा होनेसे प्रज्ञा 
मत्त होती है। जव इस अष्टाज़ मौथुनसे किसी प्रकार- 
का मानसविकार उपस्थित न दो तब हो ब्रह्मचर्यको 
प्रतिष्ठा इई, ज्ञानना चाहिये । 
धर्मपल्लोको छोड़ कर अन्य ख्रोके साथ मेथुन नही' 
करना चाहिये, करनेसे प्रायश्चित्त करना पडता है । 


मेथुनधर्मिन्‌ ( सं० पु० ) मेथुनधमोऽस्यास्तोति इनि | 
पु 


मेथुनधर्मविशिष्ट । 
“यमुनान्तर्जत्वे भम्नस्तप्यमानं पर तपः | 
नि ति मीनराजस्य इष्ट्या मैथुनधर्मिणः ॥” 
( मा० ७६३९ ) 


मैथुनवास ( सं० झो० ) मैथुनके समय पहननेका कपडा | 
मैथुनासिघात ( सं० पु० ) पक प्रकारका रोग जो मैथुनके 


समय आघात वा चोर लगनेसे होता है । 


मेथुनिक ( सं० लि० ) मेथुनकारी, संभोग करनेवाला । 


~ © न “वभ १० १ 
उड़द मिली हुई चस्तु भोजन करे। पोछे खामो वेदादि | मेथुनिन्‌ ( सं० लि० ) मेथुन अय दान । इतमेथुन, 
पर विश्वासो और पुत्लकामी हो कर क्राठुके चौथे, छठे, | खोके साथ संभोग करनेवाला । मैथ्‌ नक्े बाद स्नान कर 
आठवें, दशवे और बारहवं द्निमें खोके साथ्‌ मं थुन करे |, "विगत सड रोता । | eGangotri | 
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“आचामादेव भुक्त्वान्नं रानं गेथुनिनः स्मृतम्‌ ।” 

( मनु ९१४४ ) 
मेशुन्य ( सं० त्रि० ) मेथुनमें हितकर, गन्धव विवाह । 
“गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसम्भवः ।” 

(मनु ३३३२ ) 
मेदा ( फा? पु० ) गेहूंका पूर्ण । 
इस देशमें मैदाके नामसे प्रसिद्ध हैं। यह सारे 
संसारमें प्रधान खाद्यके रूपमें व्यवद्दत होता है। आकार- 
सेदसे यह चार तरहका होता है! (१) वहुत वारीक 
मैदा, (२) अपेक्षाकृत मोटा आरा और (३) इससे 
मोटा रानज तथा (8) एक तरहका भूसी मिला हुआ 
आरा | ये चार तरहके आरा हमारे नित्य व्यवहारको 
सामग्री हैं। देशो आहारीय दव्योंमें जितने पक्कान्न यां 
मिष्टान्त तय्यार होते हैं, वे प्रायः सभो मेदाके संयोगसे 
प्रस्तुत होते हैं। आटेसे केवळ रोटियां तय्यार होती 
'हे। सूज्ोसे हलवा तैयार होता है। कभो कभी सूजीको 
रोरी भो बनता है। 
गेह' पोसनेके लिये चक्की या जांतका व्यवहार किया 
जाता है । इस जातका आकार गोळ और थालीकी तरह 
चिपदा पत्थरसे तय्यार किया जाता है । इसके दो.द्छ 
होते है. ।. उनमेंसे एक दळ नोचे जमीनमें. गाड दिया 
ज्ञाता है । इन दलोंमें जो छेद रहता है, उनमें एक किल- 
के साथ निचला दल जमीनमें गडा रहतां है । ऊपरके 
दरूमें एक काठका टुकड़ा जिसको हत्या. कहते हैं, ठोक 
दिया जाता है। इसी दत्थेको पकड़ कर इसे चलाया ज्ञात 
है। इन दोनों दलोंमें लोहेको छेनीसे दांव निकाल दिये 
जाते है, इसोसे इसमें डाला हुआ. गेह' चूण विचूण हो 
जाता है। इसके वाद इसको. चालनसे छान लेते हैं। 
क्रमसे सोहि पतळेका विभाग किया जाता है। बहुत पतले 
भागको मेदा और उससे मोटेको आरा और उससे भो 
मोटेको सूजी कहते हैं। इसके छाननेसे चालनमें जो 
वच जाता है, बह चौकर या भूसी कांता है। 
जाँत का पीसा हुआ आरा सब तरक आरोंसे 
उत्तम और पुष्टिकर है। किन्तु इस समय जांतेसे पीस 
आटेका प्रचार र बहुत कम दिखाई देता है | यूरोपीय 
वणिक्‌-समितिने आटा पीसनेके लिवर पक, 


आराकी छः n. कशह द £ हे । इन रोलरोंके संघर्षणले री 


मैथ्ुन्य-मेदा 


तय्यार को है, जिसको अङ्गरेजोमें Flour-mii| कहे 
है। इसके द्वारा आटा जाँतेको अपेक्षा सरलतासे पीस 
जाता है। 

इस कळका पोसा आया तीन तरहका होता ६ | 
यह १, २ और ३, नं०के नामसे विख्यात है । गारे 
व्यवसायो पीसनेके पहले आरके बोजॉके 
विचार करते है। पुष्ट गेहके दानेका आरा अच्छा होता 
दै । पतले या अपुष्ट गेह का आरा उतना अच्छा नहो 
होता। | 
` नेह पोसनेके पहले उसको अच्छी तरह चुन हेते 
है। पहले इसके साथ मिळे हुए अन्य दानोंको करना. 
से अछग कर देत हैं। इसके वाद इसमें जो मट्टी लगो 
रहती है, उसको निऋालनेके लिये इसे खूब अच्छी तरह 
घोत और फिर सुखात हैं। कहीं कहीं सूर्य्यंतापके 
अभावमें यन्ल्से निकली हुई भापसे सुखात हे । 

पहले यूरोप महांदेशके विविध देशोंमें ज्ञातेका वहुत 
प्रचार था, असे हमारे यहां अब भी हैं'। उन्नतिशोह़ 
ज्ञातियां उन्नति पथका लक्ष्य रख उक्त यन्लके अविष्कार 
करनेमें लगी हुई थों। चे लोग पहले मचुष्यके परिभ्रमः 
को लाघव करनेके उद्द शयसे ( 70-77! ) वायुयन्तसे 
जाँता चलाने ढगे । इस-तरह एक मिनटमे १ सौ या 
१२० वोर जाँत चछाने लगा । ` हाथसे जांतां चळानेकी 
अपेक्षा इसमें बड़ी सुविधा हुई । किन्तु इसमें एक खराब 
पैदा हो गई। वह यह कि अधिक तेजीखे चढमेसे 
तापकी बृद्धि हो कर आटा जांतेमें सट जाता था । इससे 
मेदेकी बड़ी हानि होनैको सम्भावना हुई । 

इस अखुविधाको दूर करनेके लिये कलको ओर 
लोगोंकी द्रृष्टि गई। जांतमें आटा सटने न पावे इसके 
लिये वहांके वैज्ञानिक घुरन्धर बद्धपरिकर इ 
काकेरिन्‌, गड न, टेलर, वभिळ, पिसेल मालेलन, वेब 
गुडियर, वेष्टे प, सगाइछर, बदक, सियली हारउड। हाई 
आदि विज्ञानविद्‌ इसंकी खोजमें लगे। वडिल सा 
उत्ततवायु द्वारा बीज गरम करनेका यन्त्र आविष्कार कि | | 
महात्मा हाइटने देशो चर्खा प्रथासे गोलाकार >. ; 
इकड़ोंसे आरा पीसनेका उपाय निकाला । उन डक | 


छ 


मैदा 


उत्तापको वृद्धि होती दै, उसको दूर करनेके लिये पत्थरके | 
सैकड़ोंमें छिद्र किये जा कर वाहरसे हवा पहुंचाई जातो | 
है। यह रोलर भी ऐसे ढङ्गसे वनाये -गये जिससे 
उत्तापके मारे आटा जमने नही पाता । सिवा इसके 
इससे गेह' इस तरह पिस ज्ञाता है, कि उसकी भूसोमें जरी 
भी आटा नही रह जाता। और फिर मेदा चाल कर 
जो भूसो वचतो है, उसको फिर एक वार कलमें देत हैं । 
इस बार भूसी रह ही नही जातो। यह वहुत वारोक | 
हो कर मेदामें मिळ जाती है। इस कलमें प्रति क्वाटर | 
. गेह'से अन्यान्य कलोंको अपेक्षा प्रायः एक शिलिङ्ग मूल्य- | 
“का अधिक आरा तय्यार होता है । . सालस एण्टो 
फ्रिकसन कोने मिल ( Schicles Antifriction corn- 


ए) न्यूजपृष्ठ ( ०००४०४ ) और दूसरा कुब्जपृष्ठ प्रस्तर | 


खण्ड गठित है। सिवा इसके फ्रान्सदेशवासी ॥ 
Falguiere और ॥. D. /7)।॥/ ने. भी खतन्ल रूपसे 
मोदा पीसनेकी एक कल तैयार को है। इसके लिये 
साधारणके थे बड़ ही धन्यवादाह है। . 
सन्‌ १८५५-५६ ईथमें विख्यात क्रिमियाके युद्धके 
समय ब्लाक छावा समरमें . अङ्गरेज . सरकारने ब्र इजर 
और पदान्तान्स नामक दो्टीमरोंमें आरा पोसनेकी कळ 
' भेजी थी। यह कल इञ्जीनियर. मिष्टर फेअर वेअरनके 
_यत्नसे ्टीमरोंके एश्चिनले परिचालित इई.थी। इससे 
प्रात घण्टा बीस बुसल तथा दिन भरमें २४ हजार 
पाउण्ड आरा तैयार होता था । 
सन्‌ १८५६ ई०में पहले व्लाकलावाके निकर त्र इजर 
मैदा पॉसने लगी । इससे नित्य १८ हजार पाउण्ड म दा 
अङ्गरेजीसेनाके भोजनके: लिये तय्यार होने लगा । यह 
` छीमर वहां तीन महीना टिका रहा । कुल १८ लाख 
पाउण्ड गेह'से २३३० हजार पाउण्ड मेदा तयार किया 
गया और वाकी गेहूं भूसी आदिके रूपमे चछा गया। 
गेह्र'का दाम तथा पिसाईको मजदूरीका हिसाब लगा कर 
देखा गया तो आधे सेर आटेमें सरकारका एक. पेनी 
'खचे पड़ा। न्‌ इजर छोमरसे आरा पोसा गया और 
` धर एवाडंस छीमरसे रोटियां तय्यार कर सेनाओंको 
` दी ज्ञाने लगी । 


३३७ 


कल हों गई हे । इस तरह तो आरा पोसनेकी कई तरह- 
को चक्कियां और कलें तय्यार हुई हें, किन्तु दो तरहकी 
कलोंके पीसे हुए आटेका वडा आद्र है। एक चक्की; 
(Grind stone) वा दूसरी रोलरमिल (Roller गा) का । 

यह मेदा विविध देशोंमें विविध नामोंसे परिचित है। 
फ्रान्सो सी इसे 77077 तट farine, जमन-—Feines पाटा] 
Sammel meh कहते हें | हिन्दोमै--आरा, मैदा, पिसान; 
मळयमें-तपुङ्ग, पुद्धर ; पुरत्तंगाळीमे--Florde Farine; 
*स्कृतमें--गोध्‌मपि, समितां, समीद; सिंहळो-भाषामें - 
ल्रिणुपिट्टे; तामिळ भाषामें-गोदस्व मदु ; तेलगुर्में-गो - 
घूम पिण्डो; इटळोमें .-सेमोछिनां; बंगालमें--गोघूमपिष्ठ, 
आटा, मे दा, सूजी नामसे यह प्रसिद्ध है। चाळनीसे 
छाने इए साफ वारीक अंशको मोदा कहते है । इसी 
तरह चावल पोस कर भी मेदा तय्यार करते हैं बंगला 
में इसे सफेदा और हिन्दीमें चोरठ कहते हैं। कहीं कहीं 
मेदाके बदले यहो चौरठ व्यवहार होता है। सिवा 
इसके रोगियोंके खानेके लिये जो,. साय, आरारोर, 
शाठो, सिंघाड़े से भी आरा तय्यार होता हे । केलां, कन्द 
आदिका भी आरा वनता है, किन्तु वहुत कम । 

भारतीय चावलकी तरह गेहू ( \४८०३६ ) या मौ दा 
( Meal of wheat-fl0ur ) भी एक वाणिज्यक्री सामग्री 
है। वहुत दिनोंसे गेह का व्यवसाय चला आता हे | 
युरोप अमेरिका, भारत, चीन, ब्रह्म, जापान, आदि देशोंमें 
प्रायः सर्वत्र ही गेह क्री खेतो और उसका व्यवसाय 
होता हैं । भारतीय आयुर्वेद्म भी इसका नांम आया है । 
भावप्रकाशमें गेहू को उत्पत्ति आदिका पूण विवरण 
लिखा हुआ है । गोधूम देखो । 

प्राचीन हिन्दू भी गेह पोस कर आटा तय्यार करना 
ज्ञानते थें । भावप्रकाश, अभिधान चिन्तामणि, राज- 
निर्धस्ट, आदि वेद्यक प्रन्थोमे 'समिता' शब्दमें मे देका 
उल्लेख है म 

“गोघूमा घवळा धोतोः कुट्टिता; शोषितास्ततः | 
प्रोक्निता यन्त्रनिष्पिष्टां श्चाल्िताः समिताः स्मृताः ॥? 
( राजनिर्धयट ) 


इससे स्पष्ट हो माळूम होता है, कि उस समयके 


वर्तमान युगमें प्रायः समी देशोर्म मैदा"्वीसॅमॅको)' “मचुध्य गेह यो कर: फूट कर, सुला कर यन्तसे पीस कर 
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उसे छान कर मोदा वनानेका उपाय जानते थे। किन्तु 

कही ऐसा कोई सुद्दढ प्रमाण नहो' मिलता, कि यह 

लोग मेदा तयार कर किसो दूसरे देशोंमें भेज वाणिज्य 
करते थे। फिर भी इड्जलेएड आदि युरोपक सुदूर 
देशामै गेह को रफ्तनो की जाती थी। इसके प्रमाण- 
को भी आवश्यकता नहों । इस गेह'की वाणिज्य- 
रक्षाके लिये इङ्गलेण्डमै सर्व प्रथम तृतोय पडवडने 
सन्‌ १३६०-६१ई०में ( 34६॥ ६0\४, ॥ ८, २०) कानून 
बनाया । इसके बाद भी इस कानूनका आदर होता 
आया है। यह यूरोपमें Corn-law and Corn Tade 
कहा जाता है। 

मो दान ( फा० पु० ) १ धरतीका वह लंवा चौड़ा विभाग 
जो समतल हो और जिसमें पहाड़ी या धारो आदि न 
हो, दूर तक फेळी हुई सपारभूमि। २ वह लंबी चौड़ो 
भूमि जिसमें कोई खेळ खेला जाय अथवा इसी 
का और कोई प्रतियोगिता यां प्रतिद्वन्द्विताका काम ही । 
३ वह स्थान जहां लड़ाई हो, युद्धक्षेत्र । ४ रत्न आदि- 
का विस्तार, जवाहिरकी लम्वाई ` चोड़ाई । ५ किसी 
पदार्थका विस्तार । 

मो दानी-पंजावप्रदेशके वान्चु जिळान्तर्मत एक प्त्रे णी 
इसका दूसरा नाम सिनगढ़ या चिचाळी भी है। वान्चु 
उपत्यकासे पूरबमें अवस्थित रह कर कुरम और गंभोला- 
को सिन्धुसे अलग करती है । इसका सवसे ऊंचा 
शिखर कालावागसे १६ मील पश्चिम समुद्रपृष्ठसे 
४७४५ फुट ऊंचा है। इस शेळमाळासे आध कोस 
दक्षिण मेदान नामक पक गिरि है जो समुद्रको तहसे 
४२५६ फुट ऊंचा है । यहां मैदान नगर ( लौहगढ़ ) 
दे । यह अक्षा० ३२५११ उ० तथा देशा० ७१' १शे ४५ 
पू०के वीच पड़ता है | मियांवालीसे एक रास्ता निकला 
है जो तङ्गदेरा गिरिसङ्कटहो कर वान्न उपत्यका तथा 
हासे मे दानी शिखरके दक्षिण तक चला गया है। 

म दाछकडी (हि० स्री०) औषधके कामसे आनेवाली 
एक न क्क यह सफेद रंगकी और बहुत 

मुलायम | 

धातलुवद्ध क और पित्त गावच टे शव र 

छ | प १ पद, उवर, तथा खांसी आदिको 

दूर करनेवाला माना है । 


मेदान-मेनसिल 


मैधातिथ (सं०पु०) १ मेधातिथि सम्बन्धोय | २ 
मेघाव ( स'० पु० ) मेधाचीका पुत्र । 
मैधावक (स'० पु०) मेघा, श्वतिशक्ति | 
मेध्यातिथ (स'० क्ली०) सामभेद । 
मेन (हिं० पु०) १ कामदेव। २ मोम । ३ राळमें मिलाया हुआ 
मोम । इससे पीतल वा तांवेकी सूत्ति वनानेवाले पह 
उसका नमूना बनाते हैं और तब उस नमूने परसे उसका 
सांचा तेयार करते हैं। 
मेनफल ( हि'० पु०) १ मफोछै आकारका एक प्रकारका 
झाड्दार और कंटीला वृक्ष | इसको छाल खाको रंगको, , 
छकड़ी सफेद अथवा हलके भूरे रंगकी, पत्ते एकसे दो 
इञ्च तक लग्चे और अण्डाकार तथा देखनेमें चिड़चिड़े के 
पत्तोंके समान, फूल पीलापन लिये सफेद रंगके, पांच 
पंखड़ियों वाळे और दो या तीन एक साथ मिले होते है। 
इसमें अखरोटको तरहके एक प्रकारके फल होते है 
जो पकने पर कुछ पीळापन लिये सफेद रंगके होते हैं। 
इसकी छाल और फळका ब्यवहार ओषधिमें होता है। 
२ इस वृक्षका फल । इसमें दो दळ होते हैं और इसके वीज 
विहीदानेके समान चिपरे होते हैं। इसका गूदा पीला- 
पन लिये छाल रंयका और स्वाद कड़ आ होता है। इस 
फलका प्रायः मछुए लोग पोस कर पानीमें डाल देते है, 
जिससे सव मछलियां एकत्र हा कर एक ही जगह आ जाती 
हे और तव वे उन्हे सहजमें पकड़ लेते हैं। यदि पे 
फल वर्षा ऋतुमें अन्नकी राशिमें रख दिये ज्ञाय ते उसमें 
कीड नहीं लगते |. वमन करानेके लिये मैनफल बहुत 
अच्छा समका ज्ञाता है। चेद्यकमें इसे मधुर, कड़ आओ, 
हरुका, गरम, वमन कारक, रूखा, भेदक, चरपरा, तथा 
विद्रधि, जुकाम, घाव, कफ, आनाह, सूजन, त्वचा रोग 
विषविकार, बदासीर और ज्वरका नाशक माना दै। 
मैनशिळ (हि ०पु० ) मौ नसिल्न देखो । 
मनसिल (हि'०पु०)एक प्रकारको धातु । यह मिट्टीकी तर 
पोळी होती है और यह नेपाळके पहाड़ोंमें बहुतायतसे 
होती है। चेथकमें इसे शोध कर अनेक प्रकारके रोग 
पर काममें लाते हे' और इसे शुरु, वर्णकर, सार" 


सममे 
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मैना-मैनाकस्वस 


पर्याय--मनोज्ञा, नांगजिह्वा, नैपालो, शिळा, कल्योणिका, 
रोगशिळः, गोला, दिव्यौषधि, कुनरी, मनोगुप्ता । 
मैना (हि० स्त्री०) काळे रंगका एक प्रकारका प्रसिद्ध पक्षी । 
इसकी चोंच पीळ! वा नारंगी रंगको होती है, समूचा 
शरीर चिकने काळे परसे ढका होता है | यह पक्षी उतना 
सुन्दर नही होने पर भी सिखाने पर मचुष्यको तरह 
मीठी वोळो वोळ सकता है । इसीलिये ढोग इसे | 
पोसते हैं। कोई कोई पक्षी अपने खाभाविक शक्ति- | 
से इस प्रकार वोछता है मानो कोई आदमी बोल | 
` रहा हो | राधाकृष्ण आदि देव नाम, अपने पालनेवालेके | 
घरके सभी छोगोंका नाम जिसके सु'हसे जिस तरह | 
खुनती है, अपने अभ्यास-वळसे ठोक उसी तरह बोलती । 
है। .उसे खुननेसे अकसर गुरुजनकी बोलीका श्रम | 
हो जाता है । | 
इङ्गळैएडमें इस जातिके पक्षोको ॥ ० Bird, ज्ञाचा- ! 
'में वित्त और मेञ्चो तथा सुमात्रामें रिओङ्ग कहते हैं । ' 
पं्षितत््वविदोंने इस जातिके पक्षियोंकों शाखाचारी ' 
पक्षिश्रेणीमें शामिल करके oracias | 
दळमें निवद्ध किया है । | 
स्थानभेद्से मोनामें आकृतिगत वहुत बिलक्षणता 
देखो जाती है | ज्ञाचा, खुमांत्रा और पूर्व समुद्ररुथ सभो 
. दीपोंमें जो मौना पाई जाती है उसकी आकृति : भारतीय . 
पहाड़ो मे नासे स्वतन्ल ह| 
. पूर्वद्वीपमें मिलनेवालो मौनाकी चोच स्वभावतः 
छोरो और मजबूत होती है। लस्बै मस्तकमें दो छोरी 
छोरो आंखे हैं । दोनों पैर छोटे होने पर भी भारतीय | 
मोनाके जैसे है । पू'छ छोरी होती है, मरुतकके ऊपर | 
कंगो, कानके पास और पोठ पर पोळे चमड़े का दाग । 
पथा दोनों पंखके अग्रवत्ती दो पर हळदी रंगके दिखाई | 
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पसन्द करती है | किसो किसी पहाड़ी मोनाको वकरे- 
का मांस खाते देखा गया है। यह सहजमें पोस मानती 
दै। हिमालयके पहाड़ी प्रदेश और आसामसे उनके 
वच्चेको पकड़ कर पक्षिव्यवसायो शहरमें बेचते हैं। इन 
सव वचचोंका पालना बहुत कठिन है । क्योंकि, अपने 
घोंसलेमें पाळे पोसे जाने पर बह जैसा सवल और 
झुरतीला होता है, वैसा ग्रहस्थके पींजरेमें रह कर नहां 
होतां । 

पोस माननेके साथ साथ वह मजुष्यकी वोळीका 
अनुकरण करना सीखती है। मार्सडन सोहवने लिखा 


' है, कि ऐसा कोई भो पक्षी नहीं जो रुपछरूपसे मोनाको 


तरह मजुष्यकी वोळीका अनुकरण कर सकता हो% । 
57४५8 साहब जावामें एक सुसलमान-रमणी द्वारा 
पाळी गई मैनाको देण कर चमत्कृत हो गये थे । M, 
7.९550ए-ने इस प्रकार और भो एक पक्षीको मळय-मांषा 
में बोलते सुना है। 

२ एक जाति जो राजपूतानेमें पाई जाती है और मैना 
कहलाती है । 


' क्रैनाक ( सं० पु० ) मेनकाया अपत्यं पुमान्‌ मेनकायां 


भव इति वा मेनकाअण, पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः। १ 
पुराणानुसार पवतका नाम जो हिमाळयका पुत्र माना 
जाता है । कहते हैं, कि इन्द्रसे डर कर यह पर्वत समुद्र- 
में जा छिपा था; इस कारण यह अब तक सपक्ष है । 
लंका जाते समय समुद्रकी आश्ञासे इसने हनुमानजीको 
आश्रय देना चाहा था। पर्याय-हिरण्यनाभ, सुनाम, 
हिमवत्‌ खुत । मेनका देखो | 
२ हिमालयको एक ऊ ची चोरीका नाम | इस पर 
मेक्षिलवद्धिनी नामको देवमूत्ति प्रतिष्ठित है। 
( बुहत्नीलषतन्त्र १३ अ० ) 


| मैनाकखस्‌ ( सं० ख्री०) मैनाकस्य खसा । पार्वती । 


भारतीय मौनाके दोनों पैर और पूछ अपेक्षाकृत 
जवी होती हे । किसी किसी पक्षितत्त्विदने इनमें 
वेहुत थोडा फर्क देख कर Fulabes Indicus, Mino 
Dimon, Gracula, Calva, Sturnus Indicus 
आदि नामोसे श्रेणीचिमाग किया है । 


00 
` मना साधारणतः कीड़ा, सत्त और पक्का फल खाना 


(देन) 


* "पड the faculty of imitating human 
हि २ १ 
speech in greater perfcctfon than any other sof 
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मैनांगह-मेनपुरो 


मैलागढ़--मेदिनोपुर जिलान्तगंत एक प्राचीन बडा गांव । | नाम विशेष प्रसिद्ध है । १८८१ ३० राजा 


यह तमछुक्रके पश्‍चिम सुवर्णरेखा नदीके किनारे अवः 
स्थित है। मैनराजचंशके अधिकार-कालमें इस स्थानने 
ग़ और नाना देव-मन्दिरोंसे परिशोभित हो कर 
अपूर्व श्रोको धारण किया था। घनरामक्कत धर्ममडुल 
पढ्नेसे इस राजवंशके प्रताप और प्रतिपत्तिका विषय 
मालूम हो ज्ञाता है! | - 
राजा गोवद्ध न वाहुवलीन्द्र इस !प्राचोन राजवंश 
प्रतिष्ठाता थे । पहले वै उक्त जिलेके सवङ्ग परगनेके जमो - 
दार थे। युद्ध और सङ्घोत-विद्यामे विशेष पारदर्शिता 
देख कर उस समयके स्वाधोन महाराष्ट्र-सरदार महा- 
राजदेव राजा वहादुरने इन्हे' राजां और वाहुवलोन्द्रको 
उपाधि दो तथा मोना ( मोना चॉगरा ) परगना पारि- 
तोषिक दे कर सम्मानित किया। 
शोवद्ध नके मरने पर उनके पुत्र राज्ञा परमानन्द 
वाहुचलीन्द्र सिंहासन पर बैठे । वे सबङ्कक्रा परित्याग 
कर मेनामें आ कर वस गये । यहां उनका बनाया हुआ 
मेनागढ़ प्रासाद आज भो विद्यमान है । राजा परमा- 
` नन्द्के वाद्‌. यथाक्रम गाघवानन्द, गोकुलानन्द, रुपानन्द; 
जगदानन्द, वजञानन्दू, आनन्दानन्द और राधा श्यामा. 
नन्द्‌.वाहुचळीन्द्र आदि में नागढ़के राजपदको अलंकृत 
कर गये हें। 
राजा शाधाश्यामानन्दके पितामह त्रज्ञानन्द वाहु- 
` वलोन्ट्से मे नाराजवंशको समृद्धिका हास हुआ । उनके 
शासनकालमें मेदिनोपुर जिलेमें भीषण बाढ़ और दुर्भिक्ष 
उपस्थित हुआ था जिससे मोनागढुमें हाहाकार मच 
गया था। राजा दुभिक्षप्रपीडित प्रजाओंके प्राण चचाने- 
में ऋणजालमें फ स गये थे । इधर प्रजा भो जीविका- 
ज्जनमें अक्ृतकार्य हो राज्यसे भाग रहो थो । इस दुसिक्ष 
के समय अर्थाभावके कारण उन्होंने सवङ्ग और मौना 
सम्पत्तिका कुछ अंश बेच डाला । किन्तु उनके पूव 
वत्ती राजे देवमन्दिर-स्थापन, पुष्करिणी खनन ओर 
दरह्षोंत्तर दान करके मे नागढ्‌ राजबंशको ख्याति अर्जन 
कर गये हैं । इन पूर्वपुरुषोमेंसे किसी एक व्यक्तिने ताप्न . 
. लिप्तराजको .युद्धमें परास्त कर उनसे श्रीराम 


.गयाहे । र 


वाहुवलीन्द्रके मोनागढ़ और तमलुक भूसस्पत्तिको 
२० हजार रुपये थी । बद्ध राजा बड़े दयालु. थे, 
कारण सभो प्रजा उन्हे श्रद्धाकी दिसे देखती थो 
के तीनों कुमार 'छत्रपतिराज' कहलाते थे | 

मैनामती--लिपुरा राज्यके अन्तरगत एक गिरिमाला | यह 
पहले लिपुराराज्यकी सम्पत्ति समको जातो थो | 

मेनामती-चङ्गराज माणिकचांदको महिषी । इनकी 
घर्गचर्याको विशेष ख्याति है। 

मेनाल ( सं० पु० ) जालिक, घोवर । 

मे नावछी (सं० खो० ) एक वर्णवृत्त। इसका प्रत्येक 
चरण चार तगनका होता है ! 

मोनिक ( सं० पु० ). मीनं हन्तीति मीन ( पत्तिमत्स्य मृगान्‌ 
हन्ति पा ४।४।३५ ) इति ठक्‌ । जालिक, जो मछली पकड़ 
कर अपनी जीविका चलाता हो । ह 

में नो--वम्बईप्रदेशके सतारा जिळान्तर्गत एक नगर | 
यह अक्षा० १७ १६“ उ० तथा देशा० ७४' ३४ पू०के मध्य 
एक छोटो नदीके किनारे अवस्थित है। 


आय 


। उने- 


मे नेय ( सं० पु० ) जांतिभेद । 


मोन्द (स'० पु०) १ एक असुर, कंसका अनुचर । भगवान्‌ 
ने रुष्णरूपमें इसका संहार किया था । (हखि'श ४१ अ) 
..२ एक प्रकारका बन्दर । 
मेन्द॒हन्‌ (स'० पु०) मन्द' हन्तीति इन्‌ क्विप्‌। विष्णु। 


मं नपुरी--युक्तप्रदेशके छोटे छाटके शासनाधोन पक 


जिला । यह आगरा विभागके अन्तर्गत है। भूपरि 
माण १६३७ वग मोळ है। इसके उत्तरमें परां जिला, 
पूरबमें फरू खावाद, दक्षिणमें एटावा जिला और जमुना 
नदी तथा पश्चिममें आंगरा और मथुरा जिला दै। मनः 
पुरी नगर जिळेका विचार-सद्र और वाणिज्यकेन्र है| 
गङ्गा ओर असुनाके दोआवमें रहनेके कारण सधूव 
जिलेकी भूमि ऊं ची है। अङ्गरेजी -राज्यमें खेतो बारीक 
जङ्गल कार कर समतलक्षेत्र बा 


दोआवके अन्यान्य जिळोंकी तरह यहाँकी दद 


नो ग्राम छीन लिये थे || पर्वत र 2 आदि क है, जैसै- मरियार ( कीचई ॥ 


ळा 


। ` भूर ( बलुई ), दुमत्‌ ( द्द ) और पिलिया ( थांड 


मैनपुरी 


दळद्ल ) । जमुना तथा शर्शा, अनङ्गा, सेनगार, रिन्द, | 
कॉलीनदी और ईशान नदके सिंवा यहां और भी हृदके | 
ाकारकी कितनी भीळे' हैं। इन्हीं फोलोंसे दोनों | 
किनारोंकी जमीन पराई जाती है जिससे खेतमें पंक पड़ 
ज्ञाता है । स्थानीय ग्वाले कृषिज्ञीवी होने पर भी गाय 
भेड आदि पालते और दस्युवृत्ति द्वारा अपनो जोविका 
चलाते हैं । 
 गड़ासे दो नहर काट कर इस जिलेमें लाई गई है। 
एटांवा-ब्रांच नहर सेनगार ओर रिन्द नामक दो नढी 
तथा कानपुर-ब्रांच रिभ्द और ईशान नदीके मध्य देश हो 
.कर बह गई है। अछावां इसके निम्न गङ्गा-नहर 
( Lower Ganges Canal) जिलेके उत्तर-पूच कोन हो 
कर बहतो है; इसलिये काळो-नदोकी वहुंतसो शाखाओंसे 
वहाँका प्रदेश परता है । इस प्रकार प्रचुर जळकी सुविधा 
हांनेसे खरीफ और रब्वी बहुतायतसे उपजतो है | 
एतछ्धिन्न ईख और रुईकी खेती भो काफी होतो है । कृषि- 
जात सव प्रकारके शस्य, रुई, नील और घोको यहांसे | 
जगहोंमें रफ्तनो होतो है। यहां यूरोपियोंकी देख-रेखमें 
नील और सोरा तैयार हो कर विकता है। अलावा 
इसके रुईसे सूता, चूड़ी, डुक्का, गड़गड़ा और काठको 
बनी वहुत-सी वस्तु विक्रोके लिये तैयार होती है । मे न- 
पुरो, सरिसागञ्च, सिकोहाबांद, कड़हाल और फरहा 
नामक नगर. यहांकः वाणिज्यभाण्डार है । सरिसाग ज- 
की हाट गवादि पशु, स्फटिककी माळा, चीनी, नमक, 
रुई और चमड़े की विक्रीके लिये प्रसिद्ध है। यह सब 
पण्यद्रष्य नाव द्वारा नाना स्थानोंमें भेजा जाता हें । इए- 
इण्डियन रेलवे कम्पनोका सिंकोहाबाद और भदान 
नगरमें दो स्टेशन है जिससे वाणिज्य द्रव्य भेजनेमें बड़ी 
विधा होती है। 
इस जिळेका प्राचीन इतिहास नही' मिलतां। कहते 
(कै कि पाएडवॉका यहां आधिपत्य था। प्राचीन 
नगरके निदर्शन खरूप जो सव टूटे फूटे स्तूप दिखाई 
पड़ते हैं उनमेंसे किसो किसीमें उस भारतोय युद्धको 
कोत्ति उल्लिखित है। इन सव खण्डहरोंसे वहुत स्थृत्ति- 
तिदर्शन आविष्छृत हुए हैं ज्ञिनसे अनुमान होता हे, कि 
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आर्यसस्यता थी। आये हिन्दूगण यहां जो नगरकी 
स्थापना कर राजत्व कर गये हैं, वर्तमान ६ब'सावशेष 
ही उनका अन्यतम निद्शन हे | 

कन्नोज-राज्यकी महासमृद्धिके समय यह स्थान 
हिन्दू-राजाओंके अधीन था। इस कन्नौज-रांजवंशके 
सौभाग्यसूये जव इव गये तव कन्नौजराज्य राप्री और 
भोनगांवके दो सामन्तोंके शासनाघीन हुआ । उस प्राचीन- 
काळमें यहां मेव, भर और चिराड़ आदि आदिम जातियों- 
काँ वास और प्रभाव विस्तृत था । वादमें १५बो' सदोमें 
चौहान राजपूतोने उन्हे परास्त कर अपना प्रभुत्व 
फेलाया । चौहान कुळके अभ्युदय होनेके पहले होसे 
इस जिलेके पश्चिम प्रांतके चन-प्रदेशमें युद्धप्रिय अहीर 
जाति रहती थो। आज भो वहां इस जातिका वास 
देखा जाता है । 

मुसलमान प्रभाव विस्तृत होनेके वाद्से ही इस 
जिलेका धारावाहिक प्रकृत ऐतिदासिक उपाख्यान संग्रह 
किया जाता है। ११६४ ई०में राप्रीमै मुसलमान 
शासनकर्ता नियुक्त हुए । उसके बाद दिल्लोके मुसळ- 
मान राजाओंके अघोनख्थ शासनकर्त्ताओंने इसका 


. शासनकार्य परिचालित किया । सुल्तान बहलोललोदी- 


के राजत्वकालमें ( १४५०-१४८८ ई०में ) यह जिला दिल्ली 
और जौनपुर रोजसरकारोंको अधीनता खोकार कर 
दोर्नोको हो सेनासे मदद पहुंचाता था । छोदी राजवंश- 
का प्रभांव फैलनेके वाद मुगलोंके भारत-आक्रमण पर्यन्त 
राप्री नगर उक्त लोदीवंशके अधोन रहा । १५२६ ईशमें 
मुगल सम्राट वाबरशाहने इस स्थान पर अधिकार फिया। 
तद्नन्तर कुछ समयके लिये शेरशाहके पुत्र कुतव खाँ 
अफगानने इस जिलेकों सुगलोंके हाथसे छोन छियाः। 
कुतव खां द्वारा मोनपुरो नगरो नाना सौधमालासै विभू- 
षित हुई थो, आज भो उसका हटा फूटा खंड पड़ा 
है । शेरशाह द्वारा सताये ज्ञाने पर हुमायू' भारत लोटे 
और मोनपुरी पर अधिकार कर बैठे । सम्नाट अक्वरशाह- 
ने इसे आगरा ओर कन्नोज सरकारमै मिला लिया । 
बाद उसके उन्होंने यहांके लुटेरांका दमन करनेके लिये 
वहुत-सी सेना भेजी । वावरवंशधरोका शोसन-प्रमाव 


इन सव स्थानोंमें बौद्ध-प्राधान्य-युगके? बढुलप«हले।सो।॥ ०० जहर: समसले- शिक बढ़ा चढ़ा तो था पर इस- 


Vol. XVIII, 86, 


३ 


२४१ 


लाम धर्मको प्रतिष्ठा यहां न जमने पाई। यह 
कि कुछ मुसलमान जधोंदारोंको छोड़ | 
सरकारसे पुरस्कारखरूप भूमि पाते थे, Fo | 
स्थानोय अधिवा सियोंमें ओर कोई भी मुसलमान धर्भ- | 
मे दीक्षत न हुए । अकवर शाहके वंशधरोंके शासन- | 
काछमें राप्री नगर श्रोस्ष्ट हो कर जनशुन्य हो गया तथा 
परावा नगर ससद्धिसम्पन्न हो कर राजधानीमे 
परिणत हुआ | 

दोआबके अपरापर स्थानोंके साथ धोरे धीरे यह 
जिला भो श८वों शताब्दोके अन्तमे महाराष्ट्रोंके | 
कड्जेमें आ गया था । वाद उसके वह अयोध्या राज्य. | 
के अधिकारमें आया । १८३१ इ्में जब अयोध्याके | 
बज्ञोरने अङ्गरेजराजको पाश्‍ववत्तों प्रदेश छोड्‌ द्या तब | 
मेभपुरो नगरो समग्र एयावा जिळेका बिचार सद्र हो | 
गई। अङ्गरेजोके अधिकारमें आनेके बाद १८०४ इमे | 
होरकरने इस पर चढ़ाई कर दो । इसके वाद सिपाही- | 
विद्रोहको छाड यहां और कोई विशेष शासन विप्लच । 
न घरा । | 

अजरेजोंके दखळसें आनेके वाद शासन विभागको | 
सुशड्लाके लिये इस जिलेके कछ भाग निकाल कर | 
परा और एरावा जिला संघांरित किया गया तथा सौन- . 
पुरो सयरोके चारों ओरके ११ परगनोंको छे कर वर्तमान | 
जिला गठित हुआ । मौनपुरोके चौहान राजा अङ्गरेज्ञ- 
शव ए द्वारा यहांके तालुकदार नियुक्त हुए। इस 
समय अडुरेजोका राजस्व तया दोवानो और फौजदारी 
विचार-विभागके नियमको कष्टकर जान स्थानोय राज्ञ- | 
एत जमोदार अजुरेजोंके विरुद्ध उठ खड़े हुए । अङ्गरेज्ञो- | 
ने उन्हे सजा दे कर अपने बशमें किया था । इसी ज्ञमो- | 
दारदनसे सिपाहो-विद्ठोहके समय गंगाकी नहर | 
कारना यहांको उछ खयोग्य घटना है। | 

१८५७ ई०की १२वो महको मेरटकी 


ns an. 


इत्याकाएड तथा 


पळरन इस बिद्रोह | 
में शामिक हो गई । वाद उसके जव सांसोसे | 
विद्रोहद्ळ यहां आ पहु'चा तब अङ्गरेज लोग मेनपुरो । 
को छोड़ आगरा भाग गये 


जो राज- ¦ 


भचारित राज्ञद्ण्ड 'चिधिका 
सियोने यह चीभत्स काये 


मेपाडा - 


। पोस 


मेनपुरी-मेपाड़ा 


पर धावा वोळनेके समय वहांके अधिवासी बडी दक्षता 
के साथ नगरको रक्षामें तत्पर थे। विद्ठोहियोको क 
कर पुनः अङ्गरेज-शासन प्रतिष्ठित होने तक चोहानराज. 
ने खयं यहांका शासनकार्य चलाया था | १८५८ इमे 
विद्रोह द्भनके वाद्‌ जव अङ्गरेजराज राज्यरश्पि धारण कर 
धोर गतिसे राजजविधि परिचालित करने लगे तव 


में नपुरो राजने अङ्गरेजोंके हाथ आत्मसमपण किया , 


उसी समयसे यहां शान्ति है तथा दोनों दलों मित्रता 
चलो आती है। ः 
२ उक्त जिलेक्की एक तहसील । यह मोनपुरो, 


घिरोर और करौळो परगनोंको छे कर गठित है। 
रिन्द और ईशान नदी एवं कानपुर और गंगाकों नहर 
वहतो है। भूपंरिमाण ३४६ वर्गंगील है। 

३ उक्त जिलेकां प्रधान नगर और विचार सदर । यह 
अक्षा० २७ १४ १५ उ० तथा देशा० ७६ ३ ५ पुर 
ग्रांडरन्क रोडके आगराक्ो 


यहां 


शाखा पर अवस्थित ह! 
प्राचीन मेनपुरी नगरो ओर उसके पासके माखम- 
रञ्जको छै कर वर्तमान मौनपुरो नगरा वनी है। 
प्रवाद है, कि पाए्डवोंके समय मे नदेवन यह नगर 
बसाया । आज भो मैनदेवज्ञी प्रतिमूत्ति स्थापित है। 
१३६३ ई०में असौलीसे चौहान राजपूत लोग यहां 

भाकर रहते थे। उन्होंने जहां दुर्ग बनाया था उसके 
निकरका स्थान क्रमशः नगर वन गया ¦ १८०२ ई०में यह 
नगर एरावा जिलेका सद्र बनाया गया । १८०३ म 
राजा यशवंत [सि हने माखमगञ्च स्थापन किया । १८२३ 
ई०में होल्करले नगर छूट कर जला डाला । अ गरेज्ञों 
के द्खळमें आतेके दाद्‌ वड़ो विपत्ति झेल कर यह नगर 
आसस्पन्त हो गया है | नगरके उपक्एठस्थ राइकेशयंज 
ओर छेनगंज सश, Raik९ऽ और १२. ८27८-के नाम 
पर प्रतिष्ठित है। 

पके राजपूत और अहीर अपनी कन्याकी हत्या कर 
विवाहके खचेसे छुटकारा पाते थे। १८७५ ईश्को 
उल्लडुन कर यहांके अधिवा' 
किया था। 
शि 0007 के, भुतकर जिळान्तर्गत एक नदी । ब्राहमण 


द्‌ शाखा इसो नामसे वंगोपसागरमें गिरती है। इसके 


मेपन-मेपनसिह ` ३४३ 


ते तरफ बंसगढ़ नामक खाड़ी अवस्थित है । मद्रास- | 
से देशी नाव चावल वेचनेके लिये मैपाड़ा मुहानेमें 
आया करती है । इस नदीसुल पर मेपाड़ा नामक पक | 
छोटा दवोप भी है। यह अक्षा० २०' 8१३०” उ० तथा | 
देशा० ८७ ६ १५  पू०के मध्य अवस्थित है। 
मैमन .( स'० पु० ) सौवीर गोले वर्त्तमानस्य मिमतस्य 
अपत्य' ण (फायटाह्ृतिमिमताम्यां ण फिभौ । पा ४११५०) 
सौवीर योत्रीय मिमतका अपत्य | इस अर्थमें फिञ्‌ 
प्रत्यय भो होतां दै जिससे “मैमतायनि? पद्‌ बनता है । 
मेमनसिंह-वङ्काळप्रदेशके ढाका विभागान्तर्मत प्क 
जिला | यह अक्षा० २३५७ से २५' २६ उ० तथा देशा० 
८६ ३६ से ६१" १६ पू०के मध्य अवस्थित है | भूपरि- 
माण ६३३२ वर्गमील है। इसके उत्तर गोरा पर्बतमाला, | 
पूर्ठमें श्रीह और त्रिपुरा, दृक्षिणमें डाका और पश्चिममें 
यमुना नदी है। मेमनसि इ नगर चा नशीरांवाद इस | 
जिलेका सदर है। 
इस जिलेका अधिकांश स्थान समतल है | 
सभी जगह श्यामल शस्यक्षेत्र; नजर आता है । वहुत- 
. सी नदियों और नहरोंके जिलेके मध्य वहनेसे जमीन 
- वहुत उर्वरा हो गई है । इस प्रदेशका पकमाल मधुपुर 
` जङ्गल वा गढ़गुजालिस खेती-बारो लायक नहो' है। 
यह जंगल ढाका जिलेके उत्तरसे ले कर मोमनसि'हके 
` मध्य देशमें ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। इसका तलदेश 
` साधारण क्षेत्रसे अपेक्षाकृत ऊंचा है। ऊंचाई सव 
- जगह एक-सो नही है, पर इतना जरूर हैं, कि कोई भी 
स्थान १०० फुरसे अधिक ऊचा नहीं । असंख्य 
शालवृक्ष इस ज'गळमें देखे जाते हैं। इसकी लम्वाई 
मायः ४५ मोळ और,चौड़ाई ६ से १६ मोळ हे । रकवा 
४०० वगेमीळसे ऊपर होगा। प्रोष्म और वर्षाकालमें यह 
ज गलमय स्थान-बहुत अस्वास्थ्यकर रहता है, अन्यान्य 
भतुओंमें आवहचा अच्छो नहीं रहती । 
यसुना नदो दावकोवा नामक स्थानसै इस जिलेमें 
सतो है । पोछे बह उत्तर दक्षिणाभिसुली हो प्रायः 
५४ वर्गमील राख्ता तै कर सलीमाबाद तक आई है 


कहों कहीं छः मीलसे भी अधिक देखी जातो है! यमुना 
में प्रखर स्रोत बहनेके कारण प्रति वर्ण चर पड़ जाता है ) 
श्रह्मपुत्न नदी इस जिळेक उत्तर-पश्चिम कराइवाड़ीके 
समोप हो कर दक्षिणको ओर तोक तक वह गई है । 
मेघना नदीका विस्तार इस जिलेमे' वहुत थोड़ी दूर 
तक है। 

मेमनसिंहको जमीन साधारणतः तीन श्रेणीमें 
विभक्त है, जैसे--१ वलुई, २ दोरस, ३ मतियार । इनमें- 
से प्रथम श्रेणोको जमोन नदीके, किनारे अवस्थित है। 
इसमें नील और परसन उपज्ञता है। र्य श्रेणी जळा- 
भूमि हे ¦ इस जमीनमें वोरो घान लगता है । उय श्रेणो- 
की जमीन सबसे अच्छी हे । वहां घान खूब उपजता है । 
मधुपुर जडुळके समीप किसी किसी स्थानमें «ौह- 
मिश्रित छाल मिट्टो देखनेमें आतो हे | 

इस जिलेके पूव भागमें जलमय स्थान तो बहुतसे हैं, 
पर उनमें हवड़ा-विल हो उल्लेखनीय है। बहुत घना 
ज गळ दोनेके कारण इस जिलेमें तरह तरहके ज'गळी 
जन्तुओंका वास देखा जाता है । पहले नदोके किनारे 
चरके ऊपर वहुतसे वाघ भाळू रहते थे। अभी वाघकी 
सख्या बहुत घर गई है। चीता, हरिण, जंगली भैंस, 
सूअर आदि अधिक स ख्यामें देखे जाते हैं। गारो और 
सुसङ्ग पहाड़ पर हाथी रहता है। वहांसे प्रति वर्ष 
वृरिश सरकार हाथी पकड़ कर छाती है। पडले केवल 
वहांके राजाको हो हाथी पकड़नेका अधिकार था, पर 


अभी गवर्मेण्टने उसे उठा दिया है। अब जो चाहे वह 


हाथीका शिकार कर सकता हे । 

प्राचीन कालमें यह जिला प्रागज्योतिष या कामरूप 
राज्यके अन्तर्गत था । प्रागज्योतिषके एक प्रसिद्ध राजा 
भगदत्त कुरुक्षेलके महाभारत युद्धमें लडे थे। वै किरातों- 
के राजा थे और उनका राज्य समुद्र तक फेला हुआ 
था। उनकी राजघानो योहारो (आसाम)-में थो, परन्तु . 
उनके प्रासादका स्थान मछुपुरके जंगलमें बतलाया जाता 
है जहां प्रति वर्ष मेला लगता है। क 

पुराने ब्रह्मपुतका केवल पश्चिमी भाग बल्लाल 


था, पूर्वी भाग नहं । सम्भवतमृइसो 
पण्यदव्यवाही नावे सभो समय यमुनामें आती ज्ञातो | सेनके दखलमें था, पूवीं ne hp 
हैं। वर्षा ऋतुमें इसकी चौड़ाई इतनो बै जति" कि ५००कीरंण'परिचिभीसाममेप्बहलालसेनको चलाई हुई कुलीन 


दददे 


प्रथा पाई जातो है लेकिन पूचरों भागमें यह प्रथा नहीं 
पडतो] | 
सन्‌ ११६६ ० मुसलमानोका वङ्गालमें प्रवेश 
. हुआ सही, पर पूरव व'गाळ उनके शासनमें न आया-। 
१३५१ ई०मे शमसुद्दीन इलियस शाहने समूचे सूबे पर 
अधिकार जमाया ओर ढाकाके पास सोनारगांव पूरव 
बंगाळके सूवेदारांको काम हुआ । पूरव बंगाळमें वळवा 
होता रहा और महमूद शाहने १७४५ ई०में इसको फिरसे 
विज्ञय किया । उसका वंश १४८७ तक राज्य करता 
रहा और उस समय यह प्रान्त मुज्ममावाद सूबेके अन्त- 
गत रहा । स्थानीय लोगोंकां कहना है, कि सुलतान 
हुसेन शाह और उसके लड़के नशरत शाहने पूरव मैमन- 
सिह फतह किया था । हुसेन शाहने इस जिलेकी 
दक्षिणो सीमाके पास इकडाळामें एक किला वनवाया-और 
वहांसे अहमोंके विरुद्ध सेना भेजी । कहा जाता है, कि 
हुसेनके नाम पर हुसेनशाही परगना कायम हुआ और 
नशरतशांही आदि २२ परगनोंका नाम उसके लड़केके 
नाम पर रक्खा गया । जो हो, पूरव वंगाल पर पूर्ण 
विजय न हो पाई थी। १६वीं सदीके उत्तराद्ध में इसमें 
, अनेक खाघीन राजे उठ खडे हुए जिनके सरदार भुइ'या 
कहलाते थे। इन सुइ यॉमें ईशा खा प्रसिद्ध था । 
इसीने मेमर्नासंहके प्रसिद्ध वंशको स्थापना की थी । वह 
वंश पीछे हैवत नगर और जंगळचारीका दोचान साहब 
कळाया । इन छोगोंका राज्य दूर तक फैला हुआ 
था । रादफफिच साइव १५८६ ई०में यहां आये थे उन्होंने 
ईशा खाको सभो राजोंमें श्रेष्ठ बतळाया है। उस समय 
दूसरा प्रसिद्ध भुइ'या गाजी खानदानका एक सरदार था 
जो ढाकाके मावळ और मैमनसिहके राज भावल पर- 
गनेका शासन करता था । १५८२ ३अमे पेम 
समय रोडरमळने मैमनसिंइको सरका 
. द्या] ऽ 
१७६५ ई०में वङ्गालको दीवानी पाने 
इष्टइरिडया कम्पनीके हाथ आया और : 
इल्केमें मिला लिया गया । . १७६५ ईक करोव मौमन- 
सिह जिला संगठित डुआ ओर यहां एक 'कलफ्रर नियुक्त 
हुए। १७६१६०मे ढांकासे कलकररकी अंदी8 8 १४४ ० 


॥इशके 
र वजुद्दामें मिला 


पर म मनसिंह 
निआावत. नामक 


मन- 


- मेमनसिह 


सिह छाई गई। इस जिलेमें तवसे शासन स 
बहुत कुछ परिवत्तन हुए है । १८६६ यमे सिराज्ञा 
थाना इससे निकाल कर पचना जिलेमें तथा वोगरा जे 
ढाका जिलेसे दीवानगंज और अरिया थाना निकाल क 
इसमें मिलाये गये । ; ३५३ 
ऐतिहासिक चिह्न इस जिलेमें वहुत कम देखने 

आता है। केवल. मद्दोका एक पुराना किला है जिसका 
घेरा करीव,२ वर्गमील होगां। यह सम्भवतः ५०० वप 
पहले पहाडी जातियोंका हमला रोकनेके लिये 'वनवाया 
गया था। 

` इस जिलेमें' ८ शहर .और ६७७० ग्राम - लगते 
हैं। जनसंख्या ४० लाखके करीव है। विद्याशिक्षामे 
यह जिला बहुत पीछा पड़ा हुआ है । १८८१६०से लोगों. 
का इस ओर कुछ कुछ ध्यान आकृष्ट हुआ है-। अमी 
कुछ मिला कर ३ हजारसे ऊपर स्कूल हैं। इसमेंसे २ 
शिल्प कालेज, १५० सिकेण्डी और: वाकोमें प्राइमरो 
स्कूल है । मोमनसिंह जिला स्कूछ, नसिरावादका 
कालेज और रङ्गे लका प्रमथा मनमथ कालेज प्रधान हैं। 
इनके अतिरिक्त ४० अस्पताल भी हैं । 


इस जिलेमें चावल और पटसन बहुतायतसे उत्पन्न 
होता है। यहांके कलक्टर साहबकी रिपोर्टसे मालूम 
होता है, कि पहले जो सब जमीन परतो रहती थी अमो 
उसमें परसन काफी उपजता है | फिर यहां तिल, सरसों, 
तस्वाकू, इख आदिका भी अभाव नहीं है।' .रुई, सुपारी, 
नारियल, चीनी, गेह" आदि अन्यान्य देशोंसे आमदनी 
तथा चावल, परसन, नील चमड़े, पीतल और तांबेके 
वरतन, घी आदि चोजोंकी यहांसे रफूतनो होती है। 
“पूव समयमें किसोरीगंज और 'बाजितपुरंका मठ 
सल कपडा बहुत मशहूर था । दोनों जगह इष्ट इण्डिया 
कम्पनीको कोठो थी ।- आजकल भी कही' कही' मल” 
मल तैयार होता है । यहां अच्छी अच्छी 'शीतळपाटी 


और चराई बुनी जातो है। : 


२ उक्त जिलेका पक महकूमा । यह अक्षा० २४ ७ चु 
२५११ उ० तथा देशा० ८६५६से ६०' 8६ पू०के मन 


h olle (० सियुत। है. नसिराबाद्‌ और मुक्तागाछा नामक 


१ मैया: ल चन ८४,१११ ET 
४... >मेवड़. ८-77 त¬ 
र्य | 


'मैरेयक ( सं० पु० छो०) १ मद्यभेद। २ वणसंकर 


उपजांऊ है। मधुपुर: जंगल इसके दक्षिण पड़ता है। 

३ उक्त जिळेका एक शहर ! यह अक्षा० २४ 
उ० तथा देशा० ६० २६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
हेत्रकळ ६६० एकड़ है । यहां २ प्राचीन हिन्दूदेव मन्दिर 
देखनेमें आते हैं । स्कूलके अलावा शहरमें दातब्य 
विकित्सालथ और स्युनिभिपल सिपाहो रहते हे | 

मैया ( हिं० स्री० ) माता, माँ । 

मर ( हि० पु० ) १ सोनारोंको एक जाति । (स्त्री०) २ 
सांपके विषको लहर । 

मैरता--राजपूताना मारवाड प्रदेशके अन्तगत एक विभाग 
और नगर । मन्दोर सामन्तराव दूधने इस नगरको 
स्थापना की । वादमें घे ३६० गांव और नगर सम- 
न्वित यह विभाग अपने पुत्र जयमल॒को दे गये ! यहांके 
राठोरगण मेरता नामसे प्रसिद्ध हैं। मारवाइ इतिहास- 
में इनको वीरत्व-काहिनी दो गई है । यहां वहुतसे मन्दिर 
आदिके निदर्शन हे । मारवाड़ देखो । 

मेरव ( सं० पु० ) मेरुसम्बन्धोय । 

मोरवाड्‌-मारचाड़ प्रदेशका नामान्तर। मारवाड देखो । 
मेरा ( हि० पु० ) .खेतोंगें चह छाया हुआ मचान जिस 
पर बैठ कर किसान ळोग अपने खेतोंकी रक्षा करते है । 
मोरावण ( सं० पु०) अखुरभेद, .महोरावण । 

म रय (स ० छो० ) मारं काम जनयतीति मार-ढक । 
निपातनात्‌ साधुः। १ मदिरा, शरावः । २ गुड और 
घौके फूलको वनो हुई एक प्रकारकी प्राचीन कालको 
मदिरा । सुञ्चतके मतसे इसका गुण तीक्षण, कषाय; 
मादक, अशे, कफ, और गुल्मनाशक, कृमि; मेद और 
वायुका शान्तिकर तथा गुरुपांक माना गया है । 

३ सुरा और आसव प्रस्तुत कर इन दोनों. प्रकारकी 
मदिराको पक बरतनमें एकल करः. उसमें: थोड़ा मधु 
मिलानेसे जो तैयार होता है उसे मरेयः कहते है. । मद्य 
शब्द्का पर्याय म रेय है। सुतरां मद्य मात्रकों ही. मेरेय 
केहा ज्ञाता है । मौरेय शब्द साधारणतः क्लोवलिंगमें 
व्यवहृत होता है। कहो कहो पुलिङ्ग भो होता है। 

तीक्ष्णः कषायो मदकृत्‌ दुर्नाम कफगुळ्मद्दत । 
इमिमेदोऽनिल्लहरो मैरेयो मधुरो गुरु ॥” 
( खुथुत'सूर्वरस्था० ४५४") 
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जातिभेद । 

म रेयाम्चु ( सं क्वो० ) काजिकभेद, म॑रेय शराब। 

मेल ( हि० .वि०) १ मलिन, मेला । ( स्री० ) २ गदे, 
धूल, किट्ट आदि जिसके पड़ने या जमनेसे किसी वस्तु- 
की शोभा वा चमक दमक नष्ट हो जाती है, मलिन करने- 
वालो वस्तु । ३ दोष, विकार । ४ फोलवार्नोका एक 
संकेत । इसका व्यवहार हाथोको चलानेमें होता है। 

मेलरवोरा ( हिं० वि० ) १ मोळको छिपा लेनेवाला, जिस 
पर जमो हुई मोल जल्दी दिखाई न दे ( पु०) २ वह 
वस्त्र जो शरोरकी मोळसे शेष कपड़ोंकी रक्षा करनेके 
लिये अन्द्र पहना ज्ञाय। ३ साबुन । ४ कांठो या 
जीनके नोचे रखा जानेवाला नमदा। 

मेलन्द्‌ ( खं० पु० ) भ्रमर, भौरा । 

मेला ( सं० ख्री० ) नोलीवृक्ष । 

मोळा ( हिं० पु० ) १ गलोज, विष्ठा । २ कूड़ा कर्कर। 
३ मेक्ष देखो । ( वि० ) ४ जिस पर मोळ जमी हो, जिस 
पर गर्द, थूल या कोट आंदि हो । ५ विकार-युक्त, 
दूषित । ६ गंदा, दुगन्धयुक्त । 

मेलाकुचैला ( दि० बि० ) १ जो बहुत मैले कपड़े आदि 
पहने हुए हो । २ बहुत म ला; गंदा । 

मैलापन ( दि० पु० ) मेला होनेका भाव, गंदापन । _ 

मेळापुर--मद्रास नगरके उपकरठस्थ एक गण्डय्राम । 
खुष्टान साधु सेण्ट थोमी ( 9६ 7०९ ) के.नाम पर 
इसका नाम. सेण्ट थोमी पड़ा। आज वह. मद्रासके 
सीमासुक्त है । किसी किसीके मतसे यही प्रांचोन 


मणिपुर है । 


मेलावरम- मद्रासप्रदेशके कृष्णा जिलेका वेजवाड़ा तालुक 


के अन्तगत एक भूसम्पत्ति और नगर! . . 


| मेवङ्ग--आसामप्रदेशके उत्तर कछाड विभागके अन्तर्गत 


एक नगर। बराहल शौलथ्रे णोके दो” शिखरोंकेः मध्य 
यद अवस्थित है। २७वी' सदीमें कछाड़ी राज्ञोने 
हिन्दूसंखवके प्रभावसे स्पद्धित हो यहां राजधानी बसाई 
थो। पीछे इस -देशको राजशक्तिके अवसान होने पर 
सेव भंगेर अंवेसतिकी चरमंसीमा तक पहुंच गया. | 


३९६ 


| मेसरम--निजाम राज्यके हेद्रावाद्‌ तालु 


स्थित है । यहां: निजासके 0६८ 


अब भो उस अतीत कोत्तिकी घोषणा कर रहा है। - 
१८८८ ई०में कुछ धर्मान्मत्त कछाड़ीने यहां राज- 
विद्रोह खडा कर दिया । शम्झुदानः नामक पक व्यक्तिने 


दिविध रोगोको आरोग्य..करके अपनेको ईश्वर-प्र रित | 


घोषित किया। मूखे छोग इस घात पर तथा अलौकिक 
-शक्ति पर मुग्ध हो कर उसके शिष्य वन गये । 
मेचङ्गमें उन छोगोंका आस्ताना कायम हुआ । इस उद्धत 
धर्मसम्प्रदायने घोरे घोरे ऐसा भयङ्कर रूप धारण किया, 


- कि उनके अत्याचार और उपद्रवसे आस'पासके लोग | 
.तंग तंग आ गये । उनकी; द्स्युशृत्ति दमन करनेके लिये |. 


स्वयं डिपटी कमिश्नर सशस्त्र पुलिसोंके साथ मेवड्डमें 
उपस्थित दुए। इस संवाद पर विद्रोहीदलने मे वङ्गका परि- 


` अभो यह जेगछसे दक गया हे । ` हटा फूरा मन्दिर | छावनी है ॥ पहले महासमसद्धशा ली महिषागम न 


त्याग कर उत्तर कछाड़के चिंचारसदर गुनजोड़ पर आक्र- | 


मण कर दिया । यहां पुलिसके साथ शम्भुदानके अनुया- 
यिओंका पक युद्ध हुआ ! युद्धमें तोन पुछिस कर्मचारी 
मारे गये पीछे उन आततायिओ ने नगरको लूटा और 
जला .दिया।. इसके वाद्‌ उनके मेवङ्ग लौटने पर, मेजर 
बाइड ( ६०7 8090 )ने दळवलके साथ यहां छावनी 
डालो । दूसरे दिन सवेर अङ्गरजी सेनाने उनके आस्ताने 
पर चढ़ाई कर दी । सूखे विद्ठोहोदलका विश्वास था, 
कि शस्सुदान अपने योगवलसे अ'गरेजोकी गोळीको 


हवामं उड़ा देंगे; किन्तु थोड़े ही समयके अन्दर उनका 


यह भ्रान्तविश्वास ज्ञाता रहा । संग्रामके वाद कछाडियों- 
का वलक्षय होता देख विद्रोहोदल रणस्थलसे भाग 


मैश्रधान्य--मैसर 


गे 
मान थी। प्राचीन हिन्दूमन्द्रिको च्च सावशेष के 


जि 
| उस अतोन स्मुतिको घोषणा करता हैं । सुण भम 


शाह औरङ्गजेवने गोलकुण्डाको जीत कर यहांको हि 
कोत्ति को नष्ट कर डाला तथा सबसे वडे 
ऽचंसावशेषसे एक मसांजद बनवाई । हैदराव 
मक्का मसजिदमें यहांको हिन्दूकोत्ति का निदर्शन पाया 
जाता हैं। 

मेसूर--दक्षिण भारतके अन्तर्गत एक प्राचीन हिन्दुराज्य | 
अभी यह बृटिश संरकारके अधोन पक मितराज् 
समका जाता है। इस सामन्त राज्यकी नामनिरुक्ति- 


| के सम्बन्धमे अनेक किंवदन्तियां सुनी जातो हैं। को 


'महिष उस! वा महिष नामसे और कोई महदिव असुर 
नामके.अपञ्च शसे प्राचीन महिसुर देशको नामोत्पत्ति 
वतलाते हें | यह अक्षा० ११' ३६ से १५' २३०:तथा 
देशा० ७४' ३८ से .७८ ३६ पू०के मध्य विस्तृत है। 
महिसुर नगरमें इस सांमन्त-राज्यकी राजधानो है 
किन्तु. .विचार-विभाग . बडुळूरमें है! महिसुरराज्य 


. अङ्गरेजोंके अधिकारमें आनेके : वाद बडुलूरकी दृद 


चला । युद्धमे मेजर वाइड घायल हुए और कुछ दिन वाद्‌ | 


घचुषङ्कार रोगसे परलोकको सिधारे। शम्भुदानने पहले 
छिप कर 'अपनी ज्ञान वचाई, पर पीछे पुलिसने उसे 
पकड़ा और यमपुरको भेज दिया । उसका प्रधांन वा 
धर्मगुरु मानसि. था । सरकारने उसे 


हुईं । ` यहां बुरिश-सरकारका एक सेनावास स्थापित 
है। इसमें १२८ शहर और २० हजार ग्राम लगते है । 
जनसंख्या ६० लाखके लगभग हे | र 

. सारा महिसुर राज्य पूर्व और. पृश्चिमघाट-पवत 
माळा तथा नीळगिरिका अधित्यकामय सादुदेशपूरण 
देशभाग; समुदरपृष्ठसे २ हज्ञार .फुट ऊ चा है । केवल 
कृष्णा और कांबेरी अववाहिकाका मध्यवत्तीं अघित्यका 


, देश ३ हजार फुट तक ऊ'चा देखा ज्ञाता है । अधित्य 
: भूमिमे जहां तहा. घानकी फसल लगती. है । 


उपरोक्त अधित्यकाभूमिमें कुछ गिरिश्ङ्गं मर 


सज्ञा-दो । । उठाये महिसुर राज्यके विशाल समतल केतकी रह | 
मेश्रघान्य ( सं० क्ली० ): पक -प्रकारका खाद्य पदाथ जो | कर रहे हैं। म्टङ्गोमे « न्दिदुर्ग (४८१० फुर) जु 
चावलोंके मेलसे वनाया:जाता है! >. | दुर्गे (8०२४ फुट ), राज्य-रक्षाके लिये हिन्दू 


कफे अन्तर्गत एक |! 
'बडा गाँव । यह हैदराबाद .नगरसे ५,कोस दक्षिणमें हु 


| कालमें कवळ दुर्ग, शिवगन्धा, चित्तळ दुर्ग. आदि 


दीति सनी wadi Math Collectibh अुद्धपें लिषलहतेकि कारण सचन डुग इतिहासमै 
"भो. एंक || ही गंया- है सिफ कचळडुर्ग 


| 
| 
॥ 
3 


गिरिदुर्ग स्थापित. हुप थे । . शब्रओंके -साथ बार शः 


दे बन्दियोंके चे 5 


मैसूर ३४७ 


“स्थान रूपमें निरूपित हुआ है। अलावा इसके मुला- 
इनागिरि (६३१७ फुर), कुढुरीमुख ( ६२१५ फुट ) 
- बाबा :बुदनगिरि (६२१४ फुर), कालहत्तो ( ६१५५ 
फुट ), रुद्रगिरि ३( ५६६२ फुट ), पुरुषगिरि ( ५६२६ 
फुट ), मेत्ति दद ( ५४५१ फुर ) और बोहिनगुद्द ( ५००६ 
फुट ), नामक कुछ ऊ चे म्टङ्ग महिसुरराज्यमें अवस्थित 


हैं। वावाबुदन वा चन्द्रद्रोण गिरिमालाके मध्य जागर 


नामक वहुत उव रा अधित्यका है | 

महिखुर राज्य प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त है, 
पश्चिम भागका पर्वतमालाका साचुदेशांश मलनाड 
तथा पूव भागका धान्य जलादि परिपूर्ण समतल क्षेत्र 
मैदान कहलातां है। इन सव विस्तीर्ण शस्यक्षेत्रोमें 
जल देनेके लिये जहां तहाँ नहर कार कर लाई गई है 
नदियोंमें कृष्णा, कावेरी, उत्तर और दक्षिण पेन्नार, 
पालार, गर्छिता, नेत्रवती, तुङ्गभद्रा, वेदवती, 
यायचो, लोकपावनी, शरावती, सिमला, | 
लक्ष्मणतीर्थ, गुन्दळ, कव्वनो, होन्नुहोले, चित्रावती, 
पापहनी आदि नदियाँ और शाखा नदियां प्रधान हैं। 
अलावा इनके और भी कितने छोटे सोते पहाड़ी ढालू- 
प्रदेशसे वह कर पूर्वोक्त नदियोमें गिरते हैं! 

नदियोको अववाहिका-भूमि पर्वत-गहृरगत तथा 
तोरभूमि पाश्व॑वत्तों समतलक्षेत्रकी अपेक्षा ऊं ची होनेके 


कारण उनके जलसे ख्ेतीबारीमें उतना लाभ नहीं 
वाढ़के समयके अतिरिक्त नहरमें उतना जल . 
नहीं रहता, इससे नावे माळ ळे कर नहीं आजा ! 
सकतीं । केवळ तुङ्गभद्रा और कण्वनी नदीमें लकड़ी : 


पहुंचता । 


वहने लायक जल रहता है। कावेरी आदि बड़ी. वडी 
नदियोंमें नाव आदिकी विशेष सुबिधा नहीं होने पर भो ' 
उसका जल खेतीवारोमें बहुत काम आता है । बाँध ' 
खडा कर इस नदीका स्रोतोवैग रोक दिया गया है और | 
उसीसे कृषिकायंका काम बड़ी आसानीसे चलता है ।. 

कोर्तागिरिसै हिरियुट और मोक्तकलमुस नामक 
स्थानमें कुछ प्रज्चबण देखे जाते हैं। इस स्थानके, 
दक्षिण भागमें पहाडी मद्दी खोदने पर जमीनके अन्दरसे 
जक निकलता है। 


और जन्तुपरिपूर्ण विस्तीर्ण बनराजि विराजित | 
पचत पर भिन्न भिन्न प्रकारका पत्थर और अवरक पाये 
जाते हे.॥ समतलक्षेत्र पर कहीं तो कंकड और कहीं 
रुई उत्पन्न होने छायक्र काळी मिट्टो नजर आती है। 
आलावा इसके खनिज लोहे और स्वर्णादि धातुका भी 


अभाव नहों हे । 


इस राज्यका कोई धारावाहिक इतिहास नहीं 
मिळता, किन्तु प्राचोन शिलालिपि और तान्नशासनादि 


. पढ़नेसं माळूम होता है, कि उनमें जो स्थान वर्णित हैं, 


चे रामायण और महाभारतके समयसे ही प्रसिद्ध हैं। 
पौराणिक वर्णनसे ज्ञात होता है, कि यहाँ औरामचन्द्रके 
सहचर बालिके भाई सुप्रीवका राज्य था। ६० सनके 
३री सदोमें वौद्धघमं प्रचारकोंने यहां अपनी गोटी 
जमाई । पीछे यहां जैनप्रभाव विस्तृत हुआ । आज 
भी तरह तरहकी शिल्पयुक्त जैन और वौद्धकीत्ति' उन 
सव युगोंकी प्रधानता सूचित करती हैं । 


शिलालिपि, ताप्नरशासन, राजवंशचरिल्वाख्यान, 
पाश्चात्य भौगोलिक टलेमीका . वृत्तान्त और नुस॑लमान 
इतिहास पढ्नेसे दाक्षिणात्यके राजवंशोंका जो इतिहास 
माळूम हुआ है उसकी आलोचना करनेसे जाना जातो 
' है, कि अति प्राचीन काळमें काद्स्वचंशीय राजाओंने 
१४वीं सदी तक उत्तर महिजुरका शासन किया था । 
वनवासोनगरमें उनकी राजधानी थी। इतने दिनांके 
शासनमें उन्होंने किस प्रकार महिखुर राज्यको ससुद्ध- 
शाली वना दिया था, उसका कोई विशेष प्रमाण नही 
मिलता ।, आगे चल कर उन्होंने चालुक्य राजाओंकी 
अघीनता स्वीकार को थी । कादम्ब-राजब'श देखो | 


जिस समय कादम्व-राजगण. मदिसुरका शासन कक: 
करते, ठीक उसी समय कोयम्बतोर और समूचे दक्षिण- 

महिखुरमें गङ्ग वा. कोंगु ( किसोके मतसे चेड़ )-बंशोब | 
राजाओंका राज्य था। पहले कड़ रनगरमें ओर पोछे | 
कावेरी तोरवत्तों तालकड. नगरमें उनको राजघाना | 
स्थापित हुई थी । -.श्वी' सदीम' चोलराजाओंके : 


नदे 


सनातन हिन्दूधम का आश्रय लिया था | 
पूच-महिसुरमें सुप्राचीन पदछववंशीय राजे राज्य 


करते थे। चे ७वी' सदीमें चालुक्य राजाओंसे परास्त ' 
` . होने पर भो १०वी' सदी तक शतुपुञ्चके विरुद्ध डरे रहने- | 


से बाज़ नही आये। 


चालुक्योंने ४थी सदीमें यहां आ कर अपना प्रभाव 


फैलाया। १श्वी' सदी तक घे पूर्ण प्रतापसे यहांका 


शासन करते रहे। अन्तिम सदोमे' वल्लालव शीय | 
 सरदारोंने चालुक्यराज्ञको परास्त कर उनका राज्य |. 


हडप कर लिया। चौल और कलचुरी राजाओंने भी 
_ यहाँ कुछ समय तक राज्य किया था | 
ये हयसाळ वल्लालव'शीय राजे जैनधर्मावलम्वी, वीर 
ओर उन्नतचेता थे । वे वत्तं मान सीमान्तभु क्त समस्त 
महिखुरप्रदेश तथां कोयम्बतोर, सलेम, धारवाड आदि 
राज्थोंके कुछ अ शको जोत कर शासनकार्या चलाते 
थे। १६१० ६० तक उन्होंने द्वारसमुद्र ( द्वारक्रावतो 
“पत्तन चत्त मान हळेवीड़ ) मे' राजपताकां फहराई थी | 
' उसो साळ दिल्‍लीश्वर अलाउद्दोनके विख्यात सुगल- 
“सेनापति मालिक काफूर जव दाक्षिणात्य जीतनेको आया 
तव उसने वरलाळराजको हराया और कैद किया तथा 
उसके राज्यको अच्छी तरद लूरा। उसके १६ वर्ष 
` वाद्‌ महम्मद तुगलकके भेजे इए मुसलमान सेनादलने 
दारसमुद्रको तहस नहस कर डाला । आज भी इय- 
सालेश्वरका शिल्पमरिडत देवमन्त्रि प्राचीन समृद्धिका 
परिचय देता है । इसके सिवा कुछ जैन और हिन्दू- 
` मन्दिर प्राचीन जैन और हिन्द्युगकी प्रधानता घोषित 
करते हैं। . 

हयसाळ-वल्छाळवःशकी अवनतिके साथ साथ 
दाक्षिणात्यमें तुङ्गभद्रा तीरवत्तों विजञयनगरमे.एक्र और 
: हिन्दू राजवंशका अम्युद्य हुआ । १३३६ ६० में बरङ्गल- 
` राजके इुकरु और बुक्क. नामक दो प्रधान कम चारीने 
` .चिजञयनगर आ कर Fl बसाया । हुक्क हरिहर 
` नाम धारण कर सिंहासन पर बैठे। उसका प्रतिष्ठित 
यह राजवंश नरसिंह! बंश नामसे प्रसिद्ध हुआ | मुसळू- 

: मान बहनी राजबंश इस हिन्दूरअघशका 
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सेसर 
थे। ररी सदीमें जैनधर्मका परित्याग कर उन्होंने 


था। १५६५ में दाक्षिणात्यके प्रसिद्ध चार 
वंशोंने. मिछ कर विजयनगराधिए रा ग 
कोरकी लड़ाईम हराया और मार डाला । उनके इ 
धरगण दक्षिण भाग गये और वहां कमजोर होने है 
„ भी पहले पेचुगोण्डामे और पीछे चन्द्रगिरिमे' 
बसाया । यहां रह झर उन्होंने कुछ समय तक 
मुसलमान-राजाओंके विरुद्ध हथियार उठाया था । 
पेडुकोण्डाके नरसिंहबंशके अन्तिम राज्ञावे शासन: 
प्रभावमे जब शिथिलता आ गई तव स्थानीय पलिगार- 
सरदार स्वाधीन होनेक्को कोशिश करने लगे | दस 
समय दक्षिण महिखुरके उद्देकारों, उत्तरमे' केलडोडे 
नामको पश्चिममे' वळम ( मज्ञरावाद )के नायो 
तथा चित्तळदुर्ग और तारिकेरके बेइर-सरदारोने जव 
देखा, कि नरसिंहके राजप्रतिनिधि तिरुमळको शक्ति 
कमजोर हो गई हे, तव उन्होंने मिल कर १६१०३ 
उदैयरको अधिनायक्तामे' श्रीरङ्गपत्तन दुर्गको आक्रमण 
ओर फतह किया । तभोसे मैसूरमे' उदैयारके राजव शकी 
प्रतिष्ठा हुई। 
उक्त उदैयारके राजा विजयराजसे नौ पीढो नीचे 
थे। प्रवाद है, कि भाई कष्णराजके साथ विजयराज 
अपनो जन्मभूमि सौराष्ट्के अन्तर्गत द्वारकासे १३६६ ई० 
मे दाक्षिणात्य आये । थे लोग याद्चचंशीय क्षत्रिय थे। 
विजयनगरके राज॑वंशके गौरब-रचिका दाक्षिणात्यः 
गगनमें पूर्ण रूपसे उदय होने पर इस यादववंशने 
चोरत/को पराकाष्ठा दिखळाई थी । तद्नुसार राजकि 
अनुग्रहसे उन्होंने हदूनीस नामक स्थानका सांमन्तपद 
प्राप्त किया। राजा उदैधार द्वारा श्रीरङ्गपत्तन अवद 
होनेके पहले यादव सरदाराने पुरगढ़ नगरमे एक 
बना कर उसका महिषासुर वा महिखुर नाम रखा! 
* महिषमदितीको महिसुर-राजवंशकी कुलदेवी देख कर 
अजुमान होता है, कि यादवगण महिषासुर निर्धन 
कारिणो चामुरडादेवी के विशेष भक्त थे। देवीके प्रति 
भक्तिवशतः ही चे लोग देवी नामके पक्षपाती हुए >] 
द ्ोरङ्गपत्तनमें उदैयारराजवंशकी राजधानी स्थापित 
दीन पर गे, तिमेः उन्हे रकृत महिखुरका रजा 
' बतलाया है। राजा उद्दैयार द्वारा श्रोरंगपत्तन 


मराज्ञको ताहि 


विजेता 


गोद 


बाद-उनके वंशधर यामराज और क ठीराजने महिसुर 
राज्य-सीमाको वहुत कुछ वढा दिया थां । १६३८-१ 
६० तक कण्ठीराजने दोदण्ड प्रतापके साथ महिसुर 
राज्यका शासन किया । इस समय वे रात-दिन लडाईमें 
उळभे रहनेपर भी उन्होंने राजघानोको सुरक्षाके लिये 
दुर्ग और चहारदीचारो वनवाई, टकसाल-घर खोले तथा 
राजस्व उगाहनेके लिये अच्छे अच्छे कार्य किये। उनके 
नामकी हीणमुन्रा, १७३१ ई०मै' जव सुसलमांनोंने महि- 
; खुरकों जीता था, उस समय यहांकी प्रचलित जातीय 
मुद्रा समी जातो थी । 
करठीरांजके पौल चिक्कदेवरायने प्रवल प्रतापसे ३४ 
' वर्ष दक्षिणभारतका शासन किया । उनके राज्यकालमे 
: १६८७ ६० को समस्त महिखुरवासी शैवधर्मको छोड़ 
कर वैष्णव हो गये थे। १७०४ ६० मे' चिक्कदेवरायकां 
परळोकचास हुआ । वर्षा राज्य करके ये जिस विस्तृत 
राज्यको स्थापना कर गये हैं उसका राजस्व प्रायः पक्र 
करोड़ रुपया था। 
चिक्कराजके दाद्‌ उनके चंशके दो राजपुलोंने १७३१ 
३० तक राज्य किया । पोछे प्रकृत चंशमें उत्पन्न भिन्न 
शाखाभुक्त रामराज नामक एक राजवंशधरको सिंहासन 
पर विडाया गया । राज्यशासनमें अक्षम देख दलवाई 
( सेनापति ) और दोवांनने उन्हे तख्तसे उतार र 
और कदल दुर्गमें घेरा डाला। इसी अस्वास्थ्यप्रद 
स्थानमें डनको सत्यु हुई। अनन्तर चिक्क कृष्णराज 
नामक एक राजकुटुस्वको १७३४ ३० में महिसुरके सिंहा- 
सन पर अभिषिक्त किया गया } 
सामन्तप्रधान चिक्न झष्णराजके जभानेमें .दाक्षि 
णात्यके सुप्रसिद्ध सुसळमान-सेनापति हैदरअळीने अपनो 
:बीरता और रणकोशळसे १७६३ ६०मे वेदनूरकी लड़ाईमें 
मदिखुर-राज्ञको परास्त कर राजसिंहासनको अपनाया 
और राजकोषको कुरा । हैद्रने असाधारण प्रतिभा 
वेळसे दक्षिणभारतमें जिस सुसळमान:शक्तिका विस्तार 
'किया था उस खुख-ऐेश्‍वयेका उसके वंशधर टोपू-खुळ- 
तानको अधिक दिन भोग न हुआ | 
हैदर और टीपूसल्लतान देखो | 
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तानको ख्ृत्यु हुइ। इस समय अङ्गरैजराजने महिसुरको 
जीत कर अरुकदु-चासी प्रांचोन हिन्दूराजवंशधर राम- 
राजके पुत्र छृष्णराजको सिंहासन पर विठायां। उसी 
सालसे छे कर १८१० ई० तक नावालिग राजाका राज्य 
शासन करनेके लिये पूणीहया नामक एक मराठा ब्राह्मण 
राजमन्त्रीके पढ्‌ पर नियुक्त हुए । उन्होने अपने अमित 
तेज और अध्यवसायसे राज्यकार्य चला करं राजक्ञोषको 
भर दिया था। वालिग होनेपर राजाने राज्यभार अपने 
हाथ लिया तथा शासनविश्एङ्ुलताके कारण जो कुछ 
धन जमा था, कुल खर्च कर दिया। आखिर १८ १ 
३० में अगरेजराज स्वतः प्रवृत्त हो कर उनकी ओरसे ' 
राज्यशासन करने लगे, १८६८ ई० में उनके मरने पर 
वेत्तड़कोट राजवंशोय चिक्ककृष्ण अरसूके लड़के चाम. 
राजेन्द्र उदैयारको उन्होंने गोंद लिया । कृष्णराजके छलसे 
महिसुरका शासनभार ग्रहण कर अ'गरेजराजने शासन- 
की सुव्यवस्थाके लिये दो कमिशनर निघुक्त किये। 
किन्तु इससे राज्ञकार्यामे' बडो गड़बड़ी मची। पीछे 
१८३४ ई० मै कनल मोरिसन एक मात्र कमिशनर 
नियुक्त हुए । उनके वाद सर मार्क कुवोन राजकार्यमे' 
विशेष दक्षता दिखा कर अच्छा नाम कमा गये हैं। 
१८६१ ई० तक उनके शासनकालमे' महिसुरराज्यमे कोई 
उच्छुछुछता दिखाई नहो देती । 

उसो साळ बृरिशशासन प्रणालीसे राज्यशासन 
करनेके लिये वृटिश-सरकारने अच्छा प्रवंध कर दिया ! 
कोर्ट आव डिरेकटरको अनुमतिसै देशों राजाके हाथ 
शासनविधि सौंपी गई । राजकार्य सुचारुरूपसे चलता 


` है वा नहीं, इसको देखभाल करनेके लिये तोन विभागीय 


अ गरेज परिद्शेक नियुक्त हुए । इस समथ योद छेनेका 
अधिकार जिससे कायम रहे तथा वाळक राजा सयाने 
होने पर स्वयं शासनभार ग्रहण कर सके, इसके लिये 


-शासन-विधिमें बहुत हेर फेर हुआ । . १८८१ ई०समें सहां- 


राज चामराजेन्द्र उदैयारका अभिषेक काये यथारीति 
सम्पन्न हुआ। सारत -राजप्रतिनिधिरूपमें मान्द्राजके 
शासनकर्ता उस समय उपस्थित थे। महिसुरके चीफ 
कमिश्नरने दीवानके हाथ कुल भार.सौप द्या ।. इस 


१७६६ ई०के श्रीरङ्गपत्तन अवरोधक्राछकें सीस खुरः] ०समक्रा चो झससिध्रनर-भोरःसाघारण सचिवका पद्‌ जाता 
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परिवत्त न हुए थे । हे 
उसो वर्ष महाराजके ऊपर राज्यशासनभार अपित 
होने पर भो राज़काय विधिमें कोई हेर फेर नही हुआ । 
महाराज व्यवस्थापक सभाको सलाहसे सभी काम काज 
करते थे। कोई नया कानून निकाछनेमें उन्हे भारत 
सरकारको सलाह ळेनो पड़ती थो । चे राजस्वका अप- 
व्यथ नहो' कर सकते थे। महाराजको निजसुव सम्पत्ति 
राजस्वसे अलग रहतो थी । आज भी यहां शासनविभाग 
और विचारविसाय स्वतन्त्र है। एक यूरोपीय और देशोय 
विचारक हाईकोटेकी प्रणालोके अनुसार विचार- उायं 
करते हैं। महिसुर और सिमोगा नगरमें एक सिविल 
और सेसन जज अधिष्ठित हैं। बङ्गलूरका विचार कार्य 
चीफकोर्टके प्रधान विचारपतिकों ही करना पड़ता है। 
प्रत्येक जिळेका शासनकार्य कुछ डिपरी-कमिशनरके हाथ 
है। इसके अतिरिक्त एक जुडिसियळ असिस्टेण्ट, मुन- 
सिफ और आमिलदार स्थानोय दोवानी और फौजदारी 
का विचार करते हें. । प्रत्येक जिलेके मजिष्टे टके अघोन 
पुलिस नियुक्त है। प्रत्येक थानेका कार्य एक एक सह- 
कारो पुलिस कर्मचारी द्वारा चलता है। दर्सपान 
सामन्तका नाम है सर श्री कृष्णराज उदैयार चहादुर 
जी, सी, एस आई, जो, वी, ई | 
राज्यके दूसरे दूसरे संरुकारोंमें जेलखाने, पूत्तेविभाग, 
शिक्षाविभाग, पेमासोविभाग, आदिमें अच्छा प्रवन्ध है। 
प्रतिवर्ष 'द्शहरा” उत्सवके वाद्‌ प्रत्येक तालुकसे दो 
वा तीन प्रतिनिधि नित्रांचन करके एक सभा की जातो 
है। विचारविभांगके अध्यक्ष 'दीवान' महाशय सवके 
सांमने राज्यको चिचारचिचरणी पढ़ते है तथा परचत्तों 
वर्णके राजकार्यमें कौन कौन अच्छे अच्छे काम करनेके 
लिये शासन-समिति वांध्य हुई हे उसे भो चे उपस्थित 
छोगोंकों सुनाते हैं। अन्तमें स्थानीय प्रतिनिधि अपने 
अपने देशका अभाव तथा अभियोग सभामें पेश करते है 
सभा जैसा उचित समकतो है वैसा 
है। घे सव कागज नत्थो करके रख दिये जाते हे । इस 


प्रतिनिधि-सभामें जो कुछ पास होता हे 
अंगरेजीमें अनुवाद कर पोछे जनताके सम तिता 
देशो भाषामें रूपान्तरित किया जाता 


£) 
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रहा। अलावा इसके शासनविषयमे और भी कितने | 


यहांके आदिम अधिचोसियाँमें पहाड़ी कुरु 
संख्या हो अधिक है। ये लोग जंगलमे हासी भा बोरी 
छोरी झोपड़ी बना कर रहते है । ये काले और हूः 
होते है, सिर पर वाळ रखते और जूडा वांधते हैं । खिया 
प्रायः अंगलसे वाइर नहो' निकलती'। जेनु-कुस वगण 
उनकी पक शाखा है । फिर इरसिगर, सोसिगर आ 
कुछ असभ्य जातियां हैं जो निर्जान प्रदेशमे रहती और 
जंगली जंतु पकड़ कर उसोसे गुज्ञारा चातो हैं। 

मलनाद्‌-प्रदेशमें होलियांस मन्नालु और 
नामक कुछ आदिम जातियोंका वास है। ये लोग खेती 
वारो करके जीविका निर्वाह करते हैं। चोकलिग जाति 
५० शाखाओंमें विभक्त है। थे लोंग भी छृषिज्ञीवो है] 
इस जातिकी संख्या महिसुर भरमें अधिक है। यहांके 
ब्राह्मण पश्चद्राविड ब्राह्मणके अन्तश्च क्त है । 

यहांका हिन्दु सम्प्रदाय प्रधानतः तोन धर्मावलम्बी है, 

१ स्मार्ते, २ माध्य और ३ थोबेष्णव । स्पात्तगण 
अद्वौत, माध्वगण होत और श्रोवैण्णवगण विशिष्टा 
छ तमतपोषक हैं । वणिक्‌ सम्प्रदायमें अधिकांश 
लिङ्गायत्‌ हे । ये लोग ब्राह्मणोंकः सम्मान नही' करते । 
इसके अतिरिक्त श्रावण गोलमें कुछ पुरोहित हैं। यहां 
गोमतेश्वर नामक एक बड़ी देवसूत्ति आज भो देखो जातो 
है। चस्ति वा जैनमन्द्रोंमें भी तोथङ्करादिको प्रतिं 
सूत्ति नजर आती दै! 

पहले लिखा जा चुका है, कि ई०सनसे पहले इस 
राज्यमें वौद्ध और जैन प्रभावका प्रचार था । ध्वंसाव- 
शिष्ट निदर्शन आज भो उस स्ृतिको रक्षा किये हुए है। 
चालुबयवंशके जमानेमें स्थापत्य-शिल्यविद्या उन्नतिकी 
चरमसोमां तक पहुंच गई थो । हयसाळ बल्लालबंशीय 
राजञाओके शासनकालमे . ( १०००-१२०० णक 
मध्य ) कुछ चारुशिलपमय मन्द्र बनाये गये । उतम 


। से सोमनाथपुरका विख्यात मन्दिर राजा विक्रमादित्य 
ही फैसला सुनातो |: 


बल्लाल द्वारा बेल्लूरका विष्णुमन्दिर १११४ ई०में रास 
विष्णुबद्ध न द्वारा, और हारसमुद्रका काईतेश्वर i 
मन्दिर राजा विज्ञयनरसिह द्वारा स्थापित हुआ था! 
अन्तिम शिवमन्तिरका निर्माणकाय शेष होते न 


tri 


२१०-११ ई०में मुसलमान. सेनापति मालिक क 


है, कि वह वड़ा मन्दिर समाप्त होने न पाया, अधूरा हो 
रह गया । 

यहांके अधिवासा प्रधानतः कनाड़ी भाषामें वोल- 
चाळ करते हैं। कहो कहीं उस भाषांमें भो तारतम्य 
देखा जाता है। कहीं पूर्वांडा-हालमें कनाड़ो अर्थात्‌ 
७बी' सदीकी शिलालिपि लिखित कनाड़ो भाषा है । 
कही' हाळेकनाड़ी या १४वीं सदीके शेष भागमें प्रचर्सित 
प्राचीन भाषा है। इस भाषामें सभो प्राचोन शास्र 
और महिखुरका अधिकांश शिळाफलक लिखे गये हँ और 
इरा होसकण्णड अर्थात्‌ वत्तमान प्रचलित कणाड़ी भाषा 
प्रचलित है । 

पहले कहा जा चुका हे, कि यहांके अधिवासो 
साधारण कृषिकार्य द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। 
सभी खाने लायक वस्तु यहांकी प्रज्ञाओंसे उत्पन्न होती 
है । रामी अनाज ही अधिवासियोंका प्रधान भोजन है। 
अलावा इसके यूरोपीय वणिकसम्प्रदायके यत्नसे ईल, 
.नारियळ, सिनकोना, रुई, तम्वाकू, दारचीनी, कइवे, 
'ककोए आदिकी खेती होती है।. 

१८७५-७८ ई०में . यहां काफी वर्षा न होनेसे दुर्भिक्ष 
उपस्थित हुआ | प्रज्ञाका..क्कश दुर-करनेके लिये खज्ञाने- 
से ७ लास रुपया खर्चा. किया गया। राजाने दया पर- 
वश हो. दुसिक्ष पीड़ित प्रजाओंकों .८० लाखन रुपयेको 
सम्पत्ति छोड़ दो तथा मौनसन हाउस रिलीफ फरडसे 
“१५ छाख ५० हजार रुपया ले कर खर्चा किया गया | 

अनाज आदिका वाणिज्य छोड़ कर यहां कागज, 
कांचकी चूड़ी, . छाल मरक्को चमडां, कस्वळ और पश- 
मीनेका विस्तृत कारबार है । यहाँ अच्छे अच्छे सूतोके 
कपड़े भी तय्यार होते हैं.। नावके अलावा रेल द्वारा 
वाणिज्य चलायां जाता है । मान्द्राज और मराउा-रेलवे- 
छाईन इस राज्य हो कर दौड गई है। 

सेनिकशक्ति--१छी जून १६०३ को मैसूरको सेनासंख्या 
. १०८९ थी जिनमें २०३३ ग्रोरे और २६६६ देशी सैनिक 
थे.। युद्धके ख्यालसे मैसूर नवां डिविजन ( सिकन्द्रा- 
वाद्‌ )-के. अन्तर्गत है. और वर्तमान समयमें भारतके 
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आ कर महिखुर पर आक्रमण कर दिया । यही कारण 


पैदक सेना तथा तोपखानां है । सैनिक-केन्द्र केवळ 
व'गलोर है और वहां भोलन्टोयर राइक&फोर अर्थात्‌ 
गइकलवाले स्वयं सेवकोंका सेन्यदळ है । १६०३में 
खयं सेवक सेनिकोंको संख्या प्रायः १५२५ थो । चिक्रमल- 
गढ़ ओर सकलेशपुरमें भी राइफळवाळे सैनिक हे । 
१६०४ ई०को सरकारो मंजूरीके अनुसार मौसूर 
२७२२ सैनिक रखता था जिनमें प्रायः आधे मुसलम।न 
थे। सिळदार घुड्सवारोंको दो रेजिमेएट और वाढ 
पैदल सैनिकोंको चार बटालियन है । स्थानीय घुड- 
सवार सैनिक मोसूरमें रहते हैं और बाढ़ वटालियन 
मसूर, शिमोगा और बंगळोरमें रहती हे । 
युद्धविभागमें टटका करोव १० लाख रुपया खच 
होता है । & ट 
शिक्षा--पहले तो यह राज्य शिक्षामें बड़ा पिछड़ा 
हुआ था परन्तु सम्प्रति म सूर सरकारके प्रबन्ध और 
प्रयत्नसे शिक्षाका यहां अच्छा प्रचार हो गया है और हो 
रहा है । वंगलोरके सेद्रछ कालेज और मे सूरके महाराजा 
कालेज जो फष्ट प्र टके है और मद्रास विश्वविद्यालयसे 
सम्बन्ध रखते हैं विशेष उल्ल खनोय है । इनके अलावे 
और भी इस राज्यमें कई अच्छे अच्छे काळेज हैं और 
मे खूरमें ताताके फंडसे रिसर्च अर्थात्‌ अजुसन्धान 
विभाग भो चलता है। प्राथमिक शिक्षा पर पूर्ण ध्यान 
दिया गया है और शिक्षामे इसे अब उन्नत कह सकते हें । 
२ उक्त राज्यके अन्तर्गत एक जिला । यह अक्षा० 
११ ३६ से १३ ३ ड० तथा देशा० ७५' प५ से ७७ 
२० पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ५४६६ वर्ग- 
मोल हे । इसके उत्तरमें इसन और तुमकुर जिला, पूरवमें 
बङ्गळोर और मान्द्राजका कोयम्बतोर जिला, दक्षिणमें 
नोळगिरि और मळवार जिला तथा पश्चिममें कूर्ग है । 
यहांका खाभाविक सौन्द्यो बड़ा हो मनोरम है। 
पहाड़ो अधित्यका और उपत्यकाभूमि घने ज'गलोसे, 
फलो फुली छताओंसे तथा हरे भरे अनाजोंसे शोभा दे 
रही है। पश्चिमघार पर्गतके मलनाद्प्रदेशसे यह जिला 
पूरवकी ओर नोचा होता गया है । यहां कावेरी नदी 
घार-पर्गतको लांघ कर नोचे गिरो है, बह स्थान शिव- 


प्रधान सेनापतिके अधीन है.। इसे घुड़सवीर “और | समुद कहलाता हैं थेह कावेरो शिवससुद नामक 
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छोटे द्वोपको घेर कर समुद्रके किनारे नदीमुखमें श्रोरङ्ग 
तोर्थ नामक पवित्र डेल्टेको. छांघतो दुई वङ्गोपसागरमें 
गिरती है। इस नदीके वाम भागमें हेमवती, लोकपाव्रती 
और सिमसा तथा दक्षिणमें लक्ष्मणतोर्थ, कव्वानी और 
होन्नूहोळे नामक शाखा. नदो बहतो है। 
पहले कद्दा जा चुका है, कि यह स्थान पर्गत-संकुल 
है। यहां इळेर, दानेदार तथा तरह तरहके पत्थर देखने- 
में आते है। पर्वतको गुफामें लोहेका अभाव नहा' है। 
पर्गतसे जो नदियां निकलो हैं उनमें कुछ कुछ सोना भो 
पाया जाता हे। ज गछमें चन्दन, शाळ आदिके वृक्ष हो 
अधिक देखे ज्ञाते हैं। बाघ आदि खू'खार जानवरोंको 
छोड़ कर यहांके ज'गलमें वहुतसे जगली हाथी. पाये 
जाते हैं. | छोग हाथोका शिकार करते और उन्दे' वाजार- 
में छा कर बेचते हैं । 
महाभारतके समय यह कावेरी नदी तथा उस पर 
अवस्थित तोथो बहुत प्रसिद्ध थे । किन्तु प्रकत इति- 
हास सन्रार्‌ अशोकको परथत्तों समयसे ही आरम्भ हुआ 
है। गाङ्गवंशके अवसानके वाद्‌ यथाक्रम चोळ, चालुक्य, 
'दैयसाळवल्लाल, विजयनगर-राजचंश और उद्ैयारोंने 
यहांका शासन किया | 
इन उदैयार राजोंने विजयनगरके राजप्रतिनिधि थोरङ्ग 
पत्तन पर अपना आधिपत्य जमाया । ये लोग पूर्वापर 
सुसळभानोके साथ मित्रता करके राजकार चलाते 
थे। १६८७ ६०में इन्होंने ओरङ्गजेवके सेनापति कासिम 
खाँसे ३ लाख रुपयेमें बङ्गलूर दुर्ग खरोद्‌ लिया । १६६६ 
६०में दिल्लोक दांद्शाहने उदैयारराजको दाथी-दांतके बने | 
सिहासन पर विठाया और राजसनद्‌ दी । १७०४ इमे | 


चिक्कदेवराजके मरने पर उदैयारराज | 


j दुळवाईके द्वाथके | 
खिलौने वन गये। १७६१ इयम लांडे कार्नवालिसमे | 


अङ्गरेजका सेनापति वन कर बङ्गढूरको अधिकार किया | 
दूसरे वर्ण उन्होंने ओर भो कितने. दुर्ग रीपू; सुतानसे 
छीन. लिये । १७६६ इन्में टोपूको मृत्यु होने पर मार्किस 
आव वेळेस्लोने एक चार वर्णके नावालिग राजकुमारको | 

सिंहासन पर बिठा कर हिन्दुराज्यका प्रवर्सन किया | | 
, इस जिलेमें २७ शहर और ३२११ ग्राम लगते हू | 


९ मैसूर 


ङ्गपत्तन, मलवल्ली और हनखुरनगर प्रधान है । जिरे 
भरमें ७ सौके करीव स्कूल और ३० अस्पताल है। 

३ उक्त जिलेका एक तालुक, यह अक्षा० १२००३ 
१२२७ उ० तथा देशा० ७६२८ से ७६' २० पू०के मध्य 
अवस्थित है । भूपरिमाण ३०६ वर्गमोल . और जनसंख्या 
डेढ़ लालके करोब है। इसमे' महिखुर नामक एक शहर 


` और १७० प्राम लगते हैं। यहां नारियछ, खुपारो, केछा 


तथा तरह तरहको शाकसब्जो उत्पन्न होतो है | 

४ मैसूर राज्यको राजधानो । अक्षां० १२' १८३, 
तथा देशा० ७६ ४० पू० श्रोरङ्गपश्चनसे ५ कोस दक्षिण. 
पश्चिममे' अवस्थित है। 

चामुण्डा पहाइके नोचे विरुतोर्ण उपत्यक्षा पर यह 
नगर वसा हुआ है। पर्वेतके ऊपर चामुण्डा देवोका 
मन्दिर शोभती है । चासुरुडा देवोने भहिषासुरको 
मार कर इसो पर्चत पर विश्राम किया था । इस पर्वतके 
समोप पुरो हितोंका वास और महाराअका विश्रामभवन 
दिखाई देता है। | 

यह देदसूर्ति महिखुर राज्यको. अधिष्ठाल्ो और 
राजाओको कुछदेवी है । मन्दिर चारों ओर पत्थरको 
ऊंचो दीवारसे घिरा है। गोपुर नामक सिंहद्ारके चारो 
बराल नाना देव-देवियोंको सूक्ते अङ्कित है । 

राजवंशके नियमानुसार इस मःन्द्रमे' राजकुमार 
और राजकुमारियोका नामकरण होता है। देची प्रस्तर" 
मयो अष्टभुजा और सिंहवाहिनी हे । असखुरको महिषाः 
कृति देह मनुष्य-सो हैं। उसका पांड सिंहको भार है 
आर चह अपने मस्तकको घुमाकर देवीको ओर देख रदा 
दैँ। देवोने दाहिने हाथले लिशूछ पकड़ कर असुरकी 
छातोमे घुसेड़ दिया ह और बांए हाथमें नागपाश छे कर 
उस मजबूतीस थांध रखा है। उनके अन्यात्य.दार्थोमे 
नाना प्रकारके हथियार हे । देवीके दोनों पेर सिंहे 
ऊपर हैं और सिंदको पोठ असुरकी ओर होनेपर भो वह 
मस्तक घुमा कर असुरको पकड़ हुप दै । | 

प्रतिवर्ष शारदीय डर्गापूजाके समय यहां सेड 
वेदपारग घ्राह्मण इकट्ट होते और नौ दिन याग, होम, 


जनसंख्या १२ लाखसे ऊपर हे हेह “शकक सत्सयसूक्त, पुरुषसूक्त और पञ्चाक्षरमह 


iti3 
हैं। प्रति दिन चण्डापाठ भी होता है। 
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सामने वळि देनेका नियम नहीं है। 
मनुष्य पचतके नीचे पशुवळि देते हैं। 

उक्त शारदीय पुजाको हम लोग नवरात्रत्रत कहते हें । 
महाराजके प्रासादमें भो जो नवरात्रवत होता है वह भो 
सम्पूर्णरूपसे सात्विक पूजा हे । देवीके मन्दिरके समीप 
नरसिंददेवका मन्दिर है । चिकदेवराजने विष्णुमन्तमें 
दीक्षित होनेके वाद इस मन्द्रिका निर्माण किया हांगा । 
मन्दिरकी वनावठ वहुत अच्छी है । 
... राजाका विश्रमागार पवतके बहुत ऊँचे शिखर पर 
वना हुआ है। राजपरिवारवग जव देवीको पूजा करने 
आते हैं तव इसी स्थानमें ठहरते हैं। पहाड़के समीप 
देवराज नामक हृद और उसके सामने स्वर्गीय राजाओं- 
के समाधिश्थोन हैं । भूतपूर्व महाराज छृष्णरायकी 
समाधिके ऊपर जो अट्टालिका वनो है वह वहुत उत्कृष्ट 
है। महाराज जिस वड़ कूर्मासन पर बैठ कर जप किया 
करते थे वह उनको समाधिके ऊपर रख दिया गया है 
और उस पर महाराजकी प्रस्तरभतिसूर्ति विराजमान है। 
दूसरे दूसरे राजाओंके भी यहाँ पर समाधि-मन्दिर देखे 
जाते हैं। चे छोग जिस जिस पत्थरके आसन पर 


वैठ कर जप करते थे, प्रत्येकको समाधिके ऊपर वह 
पत्थर रखा हुआ है। 
यहांका 'दशहरा' उत्सव जनसाधारणके देखने लायक 
है। इस समय देश देशान्तरसे बहुत लोग जमा होते हैं । 
उस समय राजभवनके सामने लंबे चौड़ मैदानमे घुड- 
सवार सेना कतारमें खड़ी होती है । उसके पोछे नंगी 
तलवार हाथपें लिये पाइक और पाइकके पीछे पैद्ल सेना 
और सबसे -पीछे नकीव और ध्वजावाहक खड़े रहते 
। इसके वाद महाराज वहुमूल्य मणिमुक्तादि खचित 
वख्रोसे भूषित हो कृष्णराय उद्‌थारके हाथो-दांतके वने 
हुए सुन्दर कारुकाययुक्त.सिहासन- पर बैठते हैं। उस 
समय तोप दागी ज्ञातो है।- अनन्तर वैदिक ब्राह्मण 
राजाके चारों ओर खड़े हो कर वेदगानसे राजाको 
आशीर्वाद देते हैं । बारमें भांति भांति बाजे वजाये जाते 
। सेना एक सरसे जयोचारण करतो.दै। इस समय 
अङगरेज राजप्रतिनिधिके उपस्थित होने पर उन्हे-सळामी 
वोपे दी ज्ञातो हें । सम्भ्रान्त व्यक्तियोंका सम्मान करन 
Vol, XVlli, 89 
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के लिये प्रधान सेनापति द्रवाजेके सामने खड़े रहते हैं 
तथा वे दो अभ्यागत व्यक्तियोंको आवद्रपूचक द्रवारमें 
लाते हे । | 

अङ्गरेज-प्रतिनिधिसे नोचे सभी राजकर्मचारियोको 
राजसस्मान दिखानेके लिये राजसिहासनके सामने 
आ कर शिर मुकांना पड़ता है । राजा भी दाहिने हाथकी 
उ गलीसे अपना चिवुक रुपशे कर सम्मान ग्रहण करते 
है'॥ इसके वाद हाथी आदिकी तरह तरहका खेल शुरू 
होता है। यह सव हो जाने पर महाराज खयं समरवश- 
में सेनासे परिवेशित हो एक निर्दिष्ट स्थानमें जाते और 
शमोदृक्षमें तीरका निशाना करते हैं । इस समय भी 
तोपध्वनि होती हे । अनन्तर सभी विज्ञयो्लाससे मत्त 
हो राजभवन छौरते हैं । प्रथानुसार पान और छुपारी 
वांटनेके वाद सभा भङ्ग होती और महाराज उक्त सिहा- 
सनका प्रदक्षिण, पूजा और प्रणाम कर अन्तःपुर जाते हैं। 
. यहो महाराजका नवरात्रत्रत है । 

नगरके दक्षिण भागमें यहांकां दुर्ग पड़ता है। १५२४ 
ई०में उदेयार राजाओके यत्नसे वह दुर्ग बनाया गया है। 
दुर्गके समीप दलवाईकी खोदी हुई बड़ी दिग्गी है। १८०० 
ई०में महाराजके यलसे तथा यूरोपीय कारीगरोंके शिट्प- 
से दुर्ग और. उसके भोतरके राजप्रासादका अड्सौष्टय 
पढ़ाया गया। प्रासादक्के सामने 'सेज' चा दशहरा 
उत्सवका वैठक-घर है। वह शिव्पनैषुण्ययुक्त काठके 
खंभोंसे सुसज्जित है। यहांका हाथो-दांतका बना हुआ 
सिंहासन देखने लायक है। कहते है, कि सन्रार्‌ औरङ्ग- 
जेवने राजा चिक्कदेवराजके शौर्यपर प्रसन्न हो १६६६ इ०- 
में उन्हे यह यह सिंहासन दिया था। अभो वह सिहां- 
सन सोने और चांदीके पत्तरोंसे विभूषित है। राज- 
प्रासादके मध्य 'अस्वांविछास! नामक द्रवार घर तथा 
चित्लशाला विशेष उल्ल खनांय है । यहद चित्रशाळा प्राचीन 
राजप्रासाद समझो जाती थी । इसके चारों ओर जो 
मिट्टीको दीवार थी उसे टीपू सुलतानने तोड़ द्या था। 
अभो उसका पुनः संस्कार किया गया है। 

डुर्गके पश्चिम दारके सामने जगन्मोहन-महर नामक 
एक बड़ा महल है। यूरोपोय कमंचारियोंके स्वागतको 

"लिये भूतपूर्व महाराजन इस मदलको बनवाया था, वह 


इस शास्त्रको म्रह्ुलावद्ध 


- २३३४ 


विश्रामभवन भी कहलातां था। महळके अन्दर जितने 
कमरे हैं समी ऐतिहासिक घरनाके अच्छे अच्छे चिलों- 
सजे हुए हैं। फिर राज-उपभोगके लावक उनमें अनेक 
से असवाव भी देख ज्ञाते हैं । इसकी वगलवाला उद्यान 
और कुञ्जवन वड़ा ही चित्ताकर्षक है। नगरके पूर्वभाग- 
में पुराना रेसिडेन्सो महल है। उसमे अभी सेसनकोट 
रूगती है। उसके दक्षिण-पूर्वमें सर जेश्स गार्डनका 
नाया हुआ वर्तमान रेसोडेन्सी प्रासाद है। ऊंची 
भूमि पर होनेके कारण इस प्रासाद परसे ससूचा नगर 
दिखाई देता है । कनेळवेलेस्ली (ड्यूक आव वैलिङ्गटन)- 
- नें अपने रहनेके लिये जो मकान वनवाया था उसमें अभी 
दीचानी अदालत बैठती है । | 
मैस्मेरतस्व- भौतिक क्रियाके जैसी पक प्रकारको क्रिया । 
जिस शास्त्र द्वारा कोई ब्यक्ति किसी दूसरे ब्यक्तिका 
शरीर स्पशे कर अथवा उसके शरीर पर हाथ फेर कर 
था अंगुलिसंचालन द्वारा उसके चित्तको अपने पकाग्र- 
!चत्तके जैसा या अपने अभिमतके अनुवत्तो करनेमें समर्थ 
होता है उसे मे स्मेरतक्त्व ( ९९८०९७० ) कहते हैं । 
-यह काय्य शरीरस्थ चौस्विक-प्रवांहका ( animal ma- 
०९४७७ ) केवळ संकषेणविकर्षण है। प्रसिद्ध फ़ च 
वैज्ञानिक और चिकित्सक फ्रेडरिक एस्टन मेस्मेर 
साहवने इस विज्ञानका आविष्कार किया था । इसील्यि 
उनके नाम पर यह नया विज्ञान मैस्मेरतत्त्व हुआ है | 
किस वैद्य तिक शक्तिसे आत्मविश्रमरूप यह चित्त- 
विकृति और वाह्मसंशालोप होता है तथा शारोरतत्त्व 
( Physi०।०४८०]), निदानशात्म ( ?2॥०।०४८०] ) 
ओर आत्मविज्ञान ( Psychological ) तच्वका निदान- 
भूत जो मेल्मेरिक व्यापार देखनेमें आता है, उसके वास्त: 
विक कारणका आज तक निरूपण न हो सका है। जो 
हो, इसके द्वारा मचुष्य-शरोरसे एक ऐसे तत्त्वका प्रवाह 
उत्पन्न किया जा सकता है जिससे आशइचर्यज्ञनक काय्य 
हो सकते हैं । Ee 
यह वात नहीं है, कि मो स्मेर साहवके आविष्फारके 
पहले इस शाखका छोगोंकों कुछ ज्ञान हो न था, परन्तु 
यह कहा जा सकता है, कि उक्त हि, मोदो, 
के रूपमै लोगोंको द्या 


मेस्मेरतत्त्व 


और दृढ़तापूर्वक इसे एक वेशञानिकतच् प्रमाणित 


द्या । कर्‌ 


उन्होंने अपने उद्धावित इस भौतिक व्यापारका 

खरूप एक काल्पनिक प्रतिनिधि ( ४४०१६ ) या जन्य. 
पदार्थ खीकार कर लिया है । पश्चात्‌ उस सवंब्यापो 
प्रतिनिधि शक्तिको मूल उपादान कर उन्होंने अपने वेश. 
निक तत्त्वका इस प्रकार तक किया है; वे कहते हैं... 
'जोब देहगत चुम्वकाकर्णणी शक्ति सम्पूर्ण जगतूमे रसा. 
कांरमें व्याप्त हे। आकाशस्थ प्रह नक्षत्रादि, पृथिवी 
तथा जीवजगतूर्मे परस्पर एक आन्तर्जातिक प्रभाव 
विद्यमान. रखनेके लिये यह शक्तितरंग सहयोगिता 
(गब्ताप्रणा) करतो हे । यह प्रवाह अविरांमगतिसे चढता 
रहता है, किसी क्षण उसका रोध नहो'-होता; अतएव 
उस शक्ति-प्रवाहके हासके वाद पुनरुत्पत्तिकी . सम्मा- 
वना नहों रहती । यह ऐसा सूच्मतम है, कि जगतके 
सूच्मसे भो. सूच्म किसी वस्तुके साथ इसको. तुलना 
नहीं हो सकती । किन्तु यह शक्तिप्रवाह प्रकृतिमात्रका 
आकार धारण, विवद्ध न -और संवहन ( 7९०९४०, 
propagating, commnicating all the impress- 
ions of motion ) करनेमें समर्थ हें और इसका भी 
ज्वार भारा. अर्थात्‌ हासबृद्धि ( Susceptible of flux 
and 7९५४ ) होती है। | | 


जीवदेह मात्र इस प्रतिनिधिकशक्तिस्रोतके कार्ण 
कारणके सम्बन्धाधोन अर्थात्‌ इसका कार्याफछ उपलब्ध 
करनेमें समर्थ है। जीवदेहके रुनायुसूलमें ( 700 ९ 
substance of the ०९/४९७) खतः उद्रिक्त (हो कर 
यह सोत शीघ्र हो स्नायुमएडल पर आक्रमण करता है 
अर्थात्‌ समग्र रूनायुमएडळमें फैल जाता है । 

विशेष परीक्षासे जान। गया है, कि मडुष्य शरीरका 


.यद शक्तिप्रवाह चुस्त्रकके अनुरूप गुणविशिष्ट दाता है! 


एचं इसके मध्यगत परस्पर विभिन्न और सम्पूर्ण एयर 
प्रकृतिकी शक्तिपरस्पराका अनुधावन करनेसे स 


मालूम होता है कि जैसे दो विशिष्ट केन्स ऐसे वि 
- परिचालित होते हैं। £ 
| जैविक चुस्वकशक्तिके कार्य्यं और गुण, सजीव झार ई 


मैस्मेरतत्त 


निजींव पदार्थमाल एक शरीरसे दूसरे शरीरे सञ्चा- 
लित किये जाते हैं। यह आकर्षण दूरवत्तो होने पर भी 
समग्रवाद दै अर्थात्‌ दो वस्तुओंके पक दूसरेसे वहुत | 
दुर होने पर भी उन दोनोंके वीच एक आन्तरिक आक- 
णशक्ति विद्यमान रहती है इसलिये उन दोनोंमें कार्य- 
कारण सम्वन्धको रक्षाके लिये किसी माध्यमिक सूत्रकी 
` आवश्यकता नहीं रहती । इच्छा करने पर यह दर्पणमें 
प्रतिफलित और परिचद्धित किया जा. सकता है। 
सञ्चयन; केन्द्राभिकुश्चन, विस्फारण, प्रसारण, सञ्चा- 
छन और शब्दाभिवद्ध न आदि गुण इसमें आरोपित 
किये आने पर भो कुछ दोष नहों होतां यद्यपि यह रस- 
` तरंग समश्न जगत्‌में ब्याप्त ही है तौ भी यह निश्चयपूर्वक 
. कहा जा सकता है, कि सभी जोवॉंमें इसका समान 
' प्रभाव नही है अर्थात्‌ इस जैविक चुम्बकशक्तिकी हास 
-और वृद्धि होती है । ऐसे कितने ही खद्पसंख्यक पदाथ 
“याँ जीव हैं जो ऐसे विपरीत गुणवाळे हैं, कि उनकी 

उपस्थिति मालसे दूसरे व्यक्ति पर विन्यस्त -चैतन्याप 

हारिका मेस्मेरिक शक्तिका अपनोदन होता :दै । 
यह जैविक चुम्बकशक्ति स्नायविक दुर्बलता तथा, 
` दूसरे. दूसरे रागोको वहुत जल्द आरोग्य कर सकती 
है। इससे आषधोंकी क्रियाशक्ति पूर्णताको प्राप्त होती 
दे। खास्थ्यवृद्धिके विषयमें यह ऐसी कार्यकारी है, कि 
चिकित्सक वड़ी आसानोसे रोगको दूर कर सकते है । 
यहां तक, कि वे इसके. द्वारा (जनसाधारणके स्वास्थ्य, 
अत्यन्त जटिल रांगीकी भी उत्पत्ति और परिवृद्धिके 
कारण तथा रोगोंका प्रकृतिकां पता लगा सकते हैं। इस 
रोगोंके लक्षणादिकी परीक्षा कर वे सहजमें रोगको दूर 
कर सकते हैं । रोगीके प्राणनाशका डर नही'-रहता 
: और न उसे किसी प्रकारकी विपत्ति ही घेर सकती है। | 
रोगीको अवस्था, शारोरिक ताप तथा स्त्री वा पुरुषत्वके 
सम्वन्धमें किसी प्रकारका विचार करना निष्प्रयोजन है। 
फहनेका तात्पर्यं यह कि यह जैविक चुम्वकशक्ति जाग- 
तिक मज्जूलखरूपमें मचुष्यज्ञातिके रोगारोग्य और रक्षा 
विषयके निदानभूत एक सार्गजननी जीबशक्तिका संचार 
केर देती है। 
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लोगोंको जिस उपायसे उस शक्तिके वशीभूत ( m4 
१८७८) करते थे, वह वड़ा हो आश्चर्यजनक है । उसके 
वाहरवाले जिन सव घरोंमें लोग चिकित्साके लिये 
आते थे उन घरोंके वीचमें १ वा १॥ फुर ऊचा ओक 
लकड़ीका वना हुआ एक गोल वरतन गडा रहता था। 
उस वरतनमें कांचका चूर्ण, छोहेका चूर्ण और चुम्बक 
घरित जळ ( Magnetised Water )-पूर्ण बोतलको कई 


` तहोंमें वैठा कर एक ढकनोसे उसका मु'ह वंद कर देते 


हैं। ढ'कनमें वहुतसे छेद रहते हैं और उन छेद हो कर 
भिन्न भिम्न ऊ'चाईकी चिकनी छड पिरोई रहती है। 
उन छड़ोंका ऊपरी भाग टेढ़ा रहता है तथा इच्छाचुसार 
उसे उठाया जा सकता. हे । इस काठके वरतनकों 
वाकेट ( 54११९६ ) वा मैगनेटिक रव कहते हे | 

इस वरतनके चारों ओर रोगियोंको पानीमें एक एक 
वाद खड़ा कर प्रत्येकके हाथमें एक एक छोहेके छड़ दे। 


उसके अगले भागको रोगर्थानमें लगाना पड़ता हे । इस 
` समय एक रस्सीसे रोगियों घरना अथवा दूसरेकी 


वृद्धाणु'लिको पकड़वा कर कतारमें खडा रखना उचित 


है । इस समय धरके भीतर पियनोपार्टके सांथ गीत 


आदि शुरू होता दै। शक्तिसञ्चालक ( \2४य९४।४९ः ) 
१०।१२ इञ्च लम्बा, बहुत वारीक और चिकनी ळोहेकी 
शलाका ले कर वहां खड़ा रहता है। 

उस बैकेटका गहर आकर्षणी शक्ति ( 72०९४ 
४।६५९8)से भरा रहता हे । इसका भोतरो भाग इस प्रका 
सजा रहता है, कि इस शक्तितरङ्ग ( 2४०९६० घात )- 
को आसानीसे उसमें सञ्चित कर'सकते हैं। चे सब 
शलाका विभिन्‍न शरीरमें वरत॑नके शक्तिपुञ्जके प्रवाहः 
प्रदानकी परिचालक ( 0०४१४८६०४७ ) है । वह रस्सी 
जिससे रोगो घिरा रहता है उसका अथवा बृद्धांगुली- 


'शइङ्ुलसञ्चालित शक्तितरङ्गका कार्यफल वृद्धिका उपाय 


माल है । शक्ति-सञ्चालकको पहले हीसे अपने वाद्य 


` -यन्ल॒को आकर्षणी-शक्तितरङ्ग द्वारा सञ्चारित ( ८८३८ 


8०0 ) कर रखना चाहिये । वाद कसङ्गोतमें जितनी ही 
निपुणता दिखायेगा, खुर निकळनेके साथ साथ शक्तिको 
उतनी हो अधिकता और वृद्धि होगी । वाजा वजानेका 


डा० मेस्मेर  चुम्वकशक्तिके सर्जालिनंपरमाक"द्यारॉ* “अद्य हैप्शेनियोंका बिस एकाग्र करना अथवा उन्हे 
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निश्चल शान्तमूत्ति धारण करना । वे सङ्गीतको 


धुर तानसे विमोहित हो कर धीरे धीरे आक्र्णणो शक्तिके 


क्रियाफलभागी लायक हो जाते हैं । शक्ति-सज्ञाळक- 
के हाथमें जो शलाका रहती है उससे अपने शरोरमेंसे 
निकलो हुई शक्तितरङ्ग' पककेन्द्रीभूत की ज्ञाती तथा 
-डसीसे उस चौस्बिक शक्तिका प्रभाव बढ़ता है। - 
इस प्रकार बैकेटके चारों ओर विभिन्‍न श्रेणीने खड़े 
मनुष्य एक समयमें आकर्षणी शक्तिका प्रभाव लाभ करते 
हैं । उन वक्र लोहदर्डोमें प्रवाहित रवको चुम्बकशक्ति ; 
देहवेष्ठनो रज्छुक्ा सञ्चारणप्रभाव; अणु; वाद्यो- 
द्यमके मनोहारी शब्दोत्थान प्रसङ्गमें वायुके साथ चुम्व- 
कोय शक्तिका संमिश्रण ; रोगीका मुखमण्डल, मस्तकके 
ऊपर, मस्तकका पिछला भाग, रोगस्थान और सभी 
अवयवांमें शक्तिसञ्चालकका दरड वा. अ'गुलि सन्ताड्न 
ओर फेन्ट्राभिसुख-दष्टि ( 2।७४०१ऽ observing at the 
direction of the poles) ;: शक्तिसञ्चालकका तीव्र 
'कराक्ष आदि मनुष्यक्े शरोरमें चुम्बकीय शक्ति प्रवहन- 
का अच्छा उपाय है। फिर: कमर और पेट पर अ'गुलि 
वा हाथका दवाव देनेसे मेस्मेरिकशक्तिका सञ्चार होता 
है।. कभी देरसे और कभी ५७ घण्टेके वाद्‌ भो उस 
शक्तिका आवेश दिखाई देता है। 
रोगो वा पात्रविशेष ( 7४।०॥६४ )-को मैस्मेरिक 
प्रक्रियाधीन करनेके बाद उसकी देहमें भिन्न भिन्न 
अवस्थामें भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न हुआ करता है। 
* कुछ तो धीर और शान्त भावसे मेस्मेरिक-प्रभाव सहा 
करता है और इछ खांसी, थोड़ी वेदना तथा स्थानिक 
चा सारे शरोरमें उत्ताप अनुभव करता है तथा कभी 
कभो पसीना भी निकलते देखा गया है | कोई विच- 
लित, कोई आक्षेप द्वारा प्रतिहत हो जाता है। शक्ति- 
सञ्चाळनकालमें अधिकांश व्यक्तिके जो आक्षेप उपस्थित 
` होता दै वह दीर्घकाळस्थायी और अधिक प्रबळ हो जाता 
है। कभी कभो हाथ. पैर चा सारे शरीरमें अनियमित 
ऊद्‌ध्वाधःश्षेप होता है । इस समय शोक डुल्न, उल्लास 
आमोद, चित्तवृत्तिको अवनति तथा कभी कभी ज्ञ 
आलस्य और निद्राभाव ( Drowsiness ). आ कर कर 
स्थित होता है। . 


- ९-0. Jangamwadi Math Colfecti 


पाल्न ( Patients )-क्ी आक्षेपावस्थोक्गी एयांढोर 
करनेसे चमत्छृत होना पड़ता है। जिन्होंने नही 
है, वे कभो भी उसकी प्रकृतिका अनुभय नहीं कर ही | 
एक ओर रोगो वा पाल जिस प्रकार आक्षेप द्वारा विच 
छित होता है, दूसरो ओर उसी प्रकार थे शान्ति-सुख्रसे 
निद्राको कोमल गोदमें सोये हुए मातम होते है'। डन 
दोनों भावोंको तुलना करनेसे विस्मित होना पड़ता है। 
इधर आक्षेपके कारण अस्थिरता जैसी वेदनादायक है 
उधर गाढ़ो नोंद्को होळा उसी प्रकार खुख-ऐश्वर्यका 
भावद्योतक है। दुघ टना विशेषका पुनः पुनः आवर्त 
तथा [समवेद्ना विशेष आश्‍चय-जनक है। कभो कमी 
रोगो एक दूसरे यर [फपड्ता, आपसमें ह'सता ओर 
अनाप शनाप बकता है। . थे सव कार्या शक्तिसञ्चालक- 
के प्रभावसे ही हुआ करते है" । पालकी अधोरावस्था 
वा मस्तिष्की जडता कैसी भी क्यों न हो, शक्तिसञ्चा- 
लकने आदेश, मुखभङ्गो वा हाथ पैरका हाव भाव देख 
कर उसीके अनुसार वह शक्तिमान्‌ पाल अपने चित्तको 
विभिन्न अवस्थाका विकाश करता है | 

मेस्मेर उद्धावित इस तत्त्वकी यथार्थताको मीमांसा 
करनेके लिये फरासीसी गवर्मेण्टने ॥(. 52:0), ..2४0- 
अंश, F:2n।१ आदि कई मनीबियोको नियुक्त किया 
था। उनको रिपो्टमें लिखा है, “तथा कथित मिथ्या 
प्रतिनिधिक शक्ति प्रकृत और प्रचलित चुस्बक-शक्ति 
नहो' हे । उनके अत्यन्त अहुसुत शक्तिकुरडको वला- 
वल सूचिका ( !ए८८त!८ ) और इलेकी मिटर (7८00 
९०7 )-के द्वारा परीक्षा कर देखा गया है, कि उसमें 
चौस्बिक-शक्ति वा ताडित-शक्तिका बिलकुल ही अस्तित्व 
नही । यह मानवेन्द्रिय वा रासायनिक अथवा तान्तिक' 
प्रक्रियाका अतीत है। परन्तु उन्होंने जो शक्तिःसञ्चा 
छनरूप व्यापक- व्यापारका अनुष्ठान किया है, वह संम 
वत; उनके अन्धविश्वासका हो फल है। वे लोग प्रहत 


'तस्वाचुसन्धानसे पराङ्मुख हैं। यद्यपि इस विश्वास 


फळसे कोई कोई रोगी आरोग्य होते देखा गया है तथापि 
यह विपद-रहित नहो' है, क्योंकि आक्षेपकी अधिकता 


पब ती तेही.मोर पुरुषमात्र ही मानसिक उत 


२ 
सववसे अकसर बुरा फल पाते हैं। .. 


मेस्मेरतत्त्व 


छ 
डां० फ्राडुलिन आंदि द्वारा उक्त रिपो्में ऐसी निन्दा 
की जाने पर भी उस नूतन प्रथाका विलोप नहो' हुआ | | 
उसके वाद जो विवरण प्रकाशित हुआ उसमें लिखा है, 
कि डा० मेस्मेरके निकाले हुए रोगारोग्यपन्था पर सर्वोने 
विश्वल कर लिया है। देशवासोके विश्वास पर उक्त 
सम्प्रदाय दिनों दिन पुष्ट होता जा रहा है। मि० मेस्मेरने 
इससे काफो रुपया भी कमाया था। 
इस मैस्मेरतत्त्वका पहले इडुलेर्डमें प्रभाव जमने न 
'पाया। वहांके चिकित्सक-समाजमें यह पहले भयावह 
समका गया । आखिर डा० पार्किन्सन पक 'मेटोलिक 
द्राकूर' प्रस्तुत कर खतन्ल उपायसे जैविक आकर्षणी- 
शक्ति सञ्चयका उपाय निकाला। ` उस यन्त्री सह्दो- 
यतासे वे प्रायः ढाई सौ मनुष्य और जीवदेहकी परीक्षा 
कर सफल काम हुए थे । इसके वाद्‌ उन्होंने रोगारोग्य- 
विषयमें उत यन्त्रको उपकारिता लिपिवद्ध कर एक 
म्वा चौड़ा प्रबंध किया था । पोछे वाथ-निवासी डा० 
` विलियम फल्कनर और डा० हेगार्थने उनका पक्ष सम- 
थन कर उक्त तत्त्वके विख्तारमें बड़ी सहायता पहुंचाई 
थी। 
__ डा" मैस्मेरकी मृत्युके वाद रहुतसे वेज्ञानिक और 
चिकित्सक-प्रवर जैविकोंने चुम्बकाकर्णणी शक्तिकी परि- 
वृद्धि और विख्तारके विषयमें ध्यान दिया तथा वे प्रसिद्ध 
रोगोपशमक्रारि.शक्ति ( Curative agent ) का परि- 
चय दे ण्ये हैं । 
जैविक चुम्वकशक्तिके प्रभावसे मचुष्यके शरीरमें जो 
विभिन्न प्रकारको क्रिया देखी जाती है तथा उस क्रिया- 
के संघटनके लिये जो विभिन्न उपाय अवलम्बित और 
आविष्कृत हुआ है, एकमात्र मेस्मर और उनके यूरोप 
महादेशस्थ शिष्यसम्प्रदाय उसको वहुत कुछ उन्नति 
करके कार्याक्षेत्रमें उतरे थे। जिस व्यक्तिको मेख्मेरिक 


क्रियाके अधीन छाया जायगा उसे सामने खड़ा कर ये | 


. छोग ग्रहस्थित उस. चुम्बकशक्तिपूर्ण पात्रको छुलाते 

तथा उसके शिरसे छे कर पैर तक हाथ फेरते थे। इस 

` भकार वार वार हाथ फेरनेसे वह आदमी आध घंटेके 

भोतर स्पन्बृहीत हो मैस्मेरिक शक्तिके अधीन हो जाता 

। प्रक्रियाकारक ( पा€झया5९. ) की"संभी!ण समय" 
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३५७ 
उस पात्र ( ?2६९०)-के चक्षके ऊपर अपनी दोनों 
आंखॉको स्थिर रखनः चाहिये। सभो इस प्रक्रिया 
द्वारा अभिभूत होगा ऐसी आशा नहो' की जातो | आध 
घरेके भीतर जिसमें प्रक्रियाका असर हुआं न देखे उसे 
परित्याग करना ही उचित है । मैस्मेरके मतानुसार 
एक व्यक्तिको शक्तितक्त्वके अधीन ळानेमें दो व्यक्तियोंका 
प्रयोजन होता है, किन्तु डा० ब्रेड इसे स्वीकार नही' 
करते । वे कहते हैं, कि चिक्तकों एकाग्र करनेके लिये 
वस्तुविशेषके ऊपर स्थिर दृष्टि रखनेसे ही वह ध्क्ति 
वशीभूत हो जायगा, दो व्यक्तिको विळकुछ जरूरत नहीं । 
सुनायविक दीर्वदपविशिष्ट व्यक्तिको स्थिर दृष्टि वा 
शक्तिसश्चालन ( Passes or fixed attention )-क्रिया- 
के अधोन करनेसे विभिन्न फळ देखनेमें आता है | इस 
विभिन्न अवस्थाके सम्बन्धर्मे प्रसिद्ध जर्मन लेखक 
उवा ने निसतलिख़ित कुछ क्रम निर्देश किये हैं। 

१ जाग्रतावस्था ( ७००४ )- ज्ञान और पञ्चे - 
न्द्रियकी कर्मश/क्त पूर्णरूपसे वर्तमान रहती है। पात्र 
सभो विषर्योमें घारणक्षम रहता है। 

२ अद्ध जाप्रतावस्था ( Half-sleep चा imperfect 
एंशंऽ )--इन्द्रियां कार्यकारी अवस्थामें समभावसे 
रहतो है। केवल दृष्टिविश्रम होता है। दोनों चक्षु 
पकाग्र चित्तके अनुवलसे जिस द्रव्यविशेषमें विन्यस्त 
रहता है उससे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। 

३ शाक्तिक-निद्रा ( Jagnetic mesmric sleep ) 
इन्द्रियां अपने अपने कार्यमें अक्षम रहती हैं। पात्रकी 
अवस्थां स्पन्दद्दीन, संज्ञाशून्य और जड़ है । 

४ स्वप्न-सञ्चरावस्था ( Perfect crisis or simple 
somnambulism) —इस अवस्थामे रोगी भीतरसे जाभ्रत 
( Wake within himself) रहता है तथा घोरे घोरे 
वह देइमें आ जाता है। उसको यह अवस्था निद्रित भी 
नहों है और न जागरित हो है वरं इसे दोनोंको मध्यवत्तीँ 
कोई अवस्था कहा जा सकता है। 

५ तीक्ष्ण बा निर्मल दट ( Lucid visions )—इस 
अवस्थामें रोगी अपने शरीरगत आन्तरिक और मानसिक 
सभी विषयोंका सम्यक्‌ शान लाभ तथा रोग-प्रकृतिका | 


५0 अघशवम्मावीव्लाभाक्किषरिणतिका ठीक ठीक लक्षण 
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मैस्मेरतत्त्व-मेहर 


दे 
निणेय करने तथा रोगनिर्णयके साथ साथ उन उपयुक्त | अदभुत मानसिक प्रभाव उपस्थित हुआ था | र 


रोगनाशक औषधोंका निर्देश कर देनेमें समथ होता है । 
इस समय उसकी अवस्था वहुत कुछ योगसमाधिकी 
तरह हो जातो है । पात्रकी इस :अतोन्द्रिय पदार्थ दर्शन 
पर अवस्थाको- फरासी भाषामें ८।2।7४०५०००९ और 
जर्मन भाषामै पवा5लाला कहते हैं । 
६ युफ्तयोग॑द्वष्टि ( 077४०7७०] ]एलंता(7 )--इसमें 
- पात्रकी द्रदर्शिता बहुत कुछ बढ़ जाती है। इसके द्वारा 
बह निकट वां दूरमें अवस्थित वस्तुमातन्‍क्रा ही आजु- 
: पूविक विवरण कह देनेमें समर्थ होता है । जर्मन भाषामें 
इस अवस्थाको 4।।९m€i€ एावणा ल कडते हैं । 
मेस्मेरविद्याविदो ( Mesmerstऽ ) द्वारा उपरोक्त 


होशमें आने पर वह उस खाइतिशक्तिक्षा 
प्रभाव छोगोंके सामने न बतला सका | 
जर्मनोके विख्यात रासायनिक 70, Richenba ३ 
जैविक चुम्बकशक्ति घटित घ्यापारोंका एक नया पेश. 
निक तत्त्व दिखलाया । उनका विश्वास है, कि इ 
साधन व्यापारमें उच्दो ने मेश्मेर प्रवत्तित पन्थके अति. 
रिक्त एक स्वाभाविक शक्तिका आश्रय लिया था। उस 
शक्तिका न!म है 0096 या ००६०7० | उनके इस ने 
तत्त्वको मूल प्रझतिकी मोमांसा न होने तथा शक्तिसञ्चाः 
लनके कारणरूपमें अन्यान्य वख्तुकी सहायता छेनेसे ज्ञत- 
साधारण उसके मौलिकत्त्वको खोकार नहीं करते । : 


असाधारण 


छः क्रम वतळाये जाने पर भी शक्तिसञ्चालक वा मेस्मे- | मेहर (हि० पु०) १ बह तलछट जो घी या मक्लनको गरम 
राइजके श्रेणीभुक्त वहुतेरे शेषोकत दो योगभावकी कार्य- | करने पर नोचे बैठ जाती है, घो चा मक्खन तपानेसे 
कारिता खोकार करनेको तय्यार नहों। किन्तु जैविक निकला हुआ मठ्ठा । २ नेहर देखो | 

शक्तितत्त्वविद्‌ प्रसिद्ध परिडतमण्डलोी इस विषयको मेहर--१ मध्यभारतके चाघेळखण्ड पोलिटिकल पजेन्सोके 


- समर्थन कर वहुतेरे उदाहरण _लिपिवद्ध कर 'गये है । 
Dr. Elliotson, Mr, Braid, Mr, James Simpson 
आदि मनीषियोंने इस मेश्मेरिक तत्त्वके साथ शिरोमिति 
विद्या ( 0७८५०0०8५7 ) पक. अत्यन्त आश्‍चर्य साम- 
श्वस्य निर्णय किया है, उनके मतानुसार पालकी ऐसी 
जाग्रत निद्रावर्थामें मस्तिष्कका जो जो अ'श (:Phren- 
08i९8! ०7९००8 ) मेस्मेराइजर स्पर्श करते हे, उस 

` डस अशका कार्यविकाश उसी समय पाल्लके मुखसे 

` होता है.। जैसे भाषाके स्थानमें हाथ रखनेसे व 
दाक्षिण्य ( ७९०९४०९१०९.) स्थान छनेसे. दयाभावकी 

` ससुपस्थिति इत्यादि । छिः 

एवं और इठे व्यापारके सम्बन्धमे वमान मेस्मेरा- 

> इज़रोंका विश्वास नहीं होने पर भो उन्होंने उसकी कारा- 

' ' कारिताको मालूम कर लिया तथा .परीक्षा द्वारा उसकी 

` नोंब मजबूत कर ली | पीछे १८३८ ईण्की शढो सितम्बर- 
की Lancet नामक पल्िकाके Mr, Wakley-न तथा 
१८४४ ई०की ४थो अगस्तको,$४ ०४० 07. अनेक 
'दर्शकोके सामने एढेजिस नामक पक फरासी वारुकके 
ऊपर अतीन्द्रिय पदार्थादर्शन ( Clairyoyance ) 


. पन्नाके बुन्देलराजने इस पर दखल जमाया। 


जिससे अ'गरेज्ञोंने उनके दखलमें कोई छेड़ छाड न की! 


ल हु को परीक्षाः की । क्त्यन पीटर" tion 


अन्तगेत एक सामन्तराज्य । यह अक्षा० २३ ५४ से 
छे कर २४ २४ उ० तथा देंशा० ८० २३ से लेकर 
८१' ० पूरके मध्य विस्तृत है। इसके उत्तर नागोद 
राज्य, पूर्वेमें रेवा राज्य, द्क्षिणमें अ गरेजाधिकृत जब्वल- 
- पुर जिला तथा पश्चिममें अजयगढ राज्य है । भूपरिः 
माण ४०७ वर्गमील और जनसंख्या ७० हज्ञारके करीब 
दे | इलादावाद्से जब्वळपुर तक बिस्तृत इष्ट इण्डिया 
रेलपथ इसी राज्यके बोचोबीच हो कर दौड़ गया है । 
पहले यह सामंतराज्य रेवाराज्यके अधीन था । बुन्देछः | 
खण्डमें अ गरेजीराज्य स्थापित होनेसे बहुत पहढे | 


मरते समय थे उक्त सम्पत्ति ठाकुर जञ तसिं 
पिताके हवाळे कर गये । अगरेजोका आधिपत्य ळ्या 
पर ठाकुरराजने अ'गरेज्ञोंका प्रभुत्व स्वीकार कर व्यि 


१८२६ ई०मे दुज्जनसिंहकी खृत्यु होने पर -उनके ु 
पुत्रोंमें राज्याधिकारको ले करःविवाद्‌ खड़ा हुआ द न 
पक्षोमें लडाई शुरू हो गई।. अ'गरेज-राजने इस 
से, पक्रन देख दोनों पुत्रोंके बीच हि र 
द्या ॥ विष्णुसिंहको मैहर तथा प्रयागदासकी बि. 
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मेहिक- मोआमारिया 


राधवगढ मिला। १८५८ ई०के गद्रमें 
सामन्त शामिल थे। इसलिये उनकी सारो ज्ञायदाद 


अ'गरेजोने जब्त कर छो | विष्णुसिंहके पौत्र राजा रघुवीर 


सिंह योगी-सम्प्रदाययुक्त हिन्दू थे। पीछे राजा रघुवोरने 
रेलपथ. खोळनेके लिये वृटिश-सरकारको मुफ्तमें जमीन 
ढे दी तथा पण्यद्रव्य पर जो महसूळ लगता था, उसे 
उठा दिया । इस पत्युपकारमें अ'गरेजोंने १८७७ ६०के 
दिल्ली द्रवारमें राजाको चंशानुक्रमिक राज्ञाक्की उपाधि 
और सम्मान-सूचक ६ सलामी तोप दो' । 

„ यह राजवंश स्वराज्यके मध्य अ गरेज-शासनविधि- 
से कोई सम्वन्ध न रखते हुए राजकार्यकी परिचाळना 
कर सकते है, केवलमाल गुरुतर अपराध और यूरो पियों- 
फे विवाद संक्रान्त विचारमें उन्हे' गवर्नमेण्टकी. सलाह 
लेनी पड़ती है । वत्त मान सामन्तका नाम है श्रीमन्‌ 
राजा ब्रजनाथसिंह जू देव वहादुर । उन्हे' वृटिश सर- 
कारकी ओरसे ६ तोपोंकी सलामी मिळती है। राज्यकी 
आय करोव चार लाख रुपयैकी है। ; 

. २ उस सामंतराज्यका प्रधान नगर। यह अक्षा० 
२४ १६ उ० तथा देशा० ८०' ४६ पू० दक्षिण प्रदेश 
जानेके विस्तृत रास्त के किनारे अवस्थित है। १६बी' 
सदीमें यहां पक दुर्ग बनाया गया है, जिसमें आजकलके 
राजे रहते हैं। (यहां स्थानीय शस्यादि और जंगलो 
वस्तुओंका वाणिज्य होता है। वाणिज्यको झुविधाके 
लिये यहां इष्ट इण्डिया रेलबे-छाइनका पक स्टेशन है। 
उत्तर-पश्चिम और दक्षिणपूवमें दो बड़ी बड़ी कोले 
है जिनसे शहरको शोभा चढ़ गई है, साथ साथ वह 
-स्थान ख्वास्थ्यप्रद्‌ भी हों गया है। जनसंख्या ६८०२ है । 
यहां एक सरकारों डाकघर, एक स्कूल और .पक 
अस्पताल है 
मेहिक (सं० लि० ) मेह रोग सम्वन्धीय, जिसे प्रमेह 
हुआ हो। 
मागरा ( हि० पु० ) १ काठका वना हुआ पक प्रकारका 
हथोडा जिससे मेख इत्यादि ठोंको जाती है। २ मोगरा 

। ३ मुंगरा देखो। 


मागला (हिं० पु०) मध्यम श्रेणीका और साधारणतः बाजार 


३५४; 


मोंछ ( हि० ख्री० ) मूँछ देखो । 
मोंढा ( हिं० पु० ) १ बाँस, सरकंडे या बेंतका वना हुआ 


एक प्रकारका ऊंचा गोलाकार आसन। यह प्रायः 
तिरपाईंसे मिळता ज्जुलता होता है। २ बाहुके जोड़के 
पास कंधेका घेरा, कंधा । 


मोआ ( मोबा )--राजपूतानेके जयपुर राज्यान्तर्गत एक 
नगर । यह अक्षा० २७' ३ उ० तथा देशा० ७६: ५६ पू० 


आगरासे अजमेढ जानेकी पक्की सडकके किनारे 
अवश्धित है | 


मोआ (मोचा )--वम्बई प्रदेशके काठिय़ावाड विभागान्त- 


गंत एक वन्द्र और नगर । इसका वर्तमान नाम मुहरा 
है। यहांसे स्थानीय सामुद्रिक वाणिज्य परिचालित 


होता हैँ । 
मोआमारिया--आसामके ळखिमपुर जिलेमें रहनेवाळी 


पक असभ्य जाति । ब्रह्मपुलके दक्षिण और बुड़ी-डिहिङ्ग 
के उत्तर तथा शिंफाशेळके पश्चिम जो मरक नामक 
स्थान है, बद्दां इस जातिका वास अधिक देखा जाता 
है। इसो कारण इनका दूसरा नाम मरक यो मरान 
पड़ा हैं। यह आहम ज्ञातिकी पक शाखा है। आहंम- 
राजवंशका प्रभुत्व और शासनशक्ति हास होनेके कुछ ही 
संमय पहले यह जाति यहां आ कर बस गई है। ये सभी 
वेष्णवधमांवलम्वी हे | आहम-राजाओंने इनमें दुर्गो- 
त्सव पूजाविधि प्रचार करनेकी चेष्टा की थी इसीसे सभी 
लोग इस तान्लिक शक्तिकी उपासनाका घोर विरोधी 
हो कर राजद्रोह हो गए। राजा गौरीनाधके समय 
इन्होंने निम्न आसाम पर चढ़ाई कर दी। इस समय 
अ गरेज सेनाने विद्रोहियोको गौहारीसे मार अगाया ; 
किन्तु ये स्वाधीनताको रक्षां कर कुछ समयके लिये 
रुवतन्त्र सरदारके अधीन राज्यशासन करते रहे । वैष्णव 
वीर इस सरदारके वंशधर 'वड़ा सेनापति! उपाधिसे 
भूषित हुए यें। iE 

१८२५ ३० में ब्रह्मके रहनेवाले आसामसे विताडित 
होने पर अ गरेजराज दोरा मरकके सरदारवंश स्थानीय 
राजा बन गये। १८३६ ई०में जब उनको मुत्यु हो 


शब्दम anwadi.Math Collection  गरजराजने zed [2 सरदार 0 ४ 
केसर । विशेष विवरण केसर ३ गर र पुत्रके साथ किसी तरद- 


३२ 


निणेय करने तथा रोगनिर्णयके साथ साथ उन उपयुक्त 
रोगनाशक औषर्धोका निर्देश कर देनेमें समर्थ होता है। 
इस समय उसकी अवस्था बहुत कुछ योगसमाधिकी 
तरह हो जाती है । पालकी इस :अतोन्द्रिय पदार्थ दर्शन 
पर अवस्थाको . फरासी भाषामें ८।2/7४०५३००० और 
जर्मन भाषामै ०।।७९००० कहते हैं । 
६ युक्ष्तयोगद्रृष्टि ( Universal lucidity )—इसमें 
. पालकी दूरदर्शिता वहुत कुछ बढ़ जाती है। इसके द्वारा 
वह निकट वां दूरमें अवस्थित वस्तुमालका ही आजुः 
पूविक विवरण कह देनेमें समर्थ होता हे । जर्मन भांषामें 
इस अवस्थाको 4]l8९m€i॥० ८।27॥० कइते हैं । 
'मैस्मेरविद्यादिदों ( ९७७९७६५ ) द्वारा उपरोक्त 


मैस्पेरतत्त्व--मेहर 


अद्भुत मानसिक प्रभाव उपस्थित हुआ था | खाभाचिक 
होशमें आने पर वह उस स्पतिशक्तिका असाधारण 
प्रभाव छोगोंके सामने न वतळा सका | 

जर्मनोके विख्यात रासायनिक 0, रिताल्याठलाने 
जैविक चुम्वकशक्ति घटित श्यापारोंका एक नया चैज्ञा 
निक तत्त्व दिखलाया । उनका विश्वास है, कि दस 
साधन व्यापारमें उन्हो ने मेश्मेर प्रवत्तित पन्थके अति. 
रिक्त एक स्वाभाविक शक्तिका आश्रय लिया था | उस 
शक्तिका नाम है 0090 या ०१०८० । उनके इस नये 
तत्त्वको सूळ प्रकतिकी मोमांसा न होने तथा शक्तिसञ्चा- 
लनके कारणरूपमें अन्यान्य वरुतुकी सहायता लेनेसे ज्ञन- 
साधारण उसके मौलिकर्वको खोकार नहों करते। : 


छः क्रम वतलायै जाने पर भी शक्तिसञ्चालक वा मेस्मे- | मेहर (हि० पु०) १ वह तलछट जो घी वा मकलनको गरम 


राइजके श्रेणोभुक्त वहुतेरे शेषोक्त दो योगभावकी कार्यो- 


कारिता सरोकार करनेको तय्यार नहों । किन्तु जैविक 


करने पर नोचे बैठ जाती हे, घो वा मकखन तपानेसे 
निकला हुआ मड्टा। २ नेहर देखो । 


शक्तितत्त्वचिदु प्रसिद्ध पण्िडतमणएडली इस विषयको | | मेहर--१ मध्यभारतके वाघेलखण्ड पोलिटिकल पज़ेन्सीके 


समर्थन कर वहुतेरे उदाहरण लिपिवद्ध कर 'गये हैं। 
Dr. Elliotson, Mr, Braid, Mr, James Simpson 
आदि मन्तीषियोंने इस मेस्मेरिक तत्त्वके साथ शिरोमिति 
विद्या ( 787९70087 ) पक. अत्यन्त आश्चर्यं साम- 
ज्ञुस्य निर्णय किया है, उनके मतानुसार पालकी ऐसी 
जाप्रत निद्राबस्थामें मस्तिष्कका जो जो अंश (.Phren- 
logical ०72१७ ) मेख्मेराइज्ञर स्पर्श करते हैं, उस 
' डस अशका कार्यविकाश उसी समय पालके मुखसे 
होता है:। जैसे भाषाके स्थानमें हाथ रखनेसे वाक्यस्फूसि 
दाक्षिण्य ( ७९०९४०।९००९.) स्थान छूनेसे. दयाभावकी 
समुपस्थिति इत्यादि । 
५चं और ६ठे व्यापारके सम्बन्धमें वर्रामान मेस्मेरा 
„ इज़रोंका विश्वास नहीं होने पर भो उन्होंने उसकी कार्या- 
: कारिताको मालूम कर लिया तथा .परीक्षा द्वारा उसकी 
` नोंब मजबूत कर लो । पीछे १८३८ ई०की १छी सितम्वर- 
को [7०९ नामक पल्िकाके 707. Wakl९५-ने तथा 
१८४४ ई०की ४थो अगरुतको $" [०07 Forhesने अनेक 
दर्शाकोंके सामने पलेजिस नामक एक फरासी वालकके 
ऊपर अतीन्द्रिय पदार्थदर्शन ( ९।2: ४०१००९ ) शक्ति 


क्रो परोक्षा को | शक्त्या घरि बु n ह 


छेकर २४ २४ उ० तथा देशा० ८० 


` पन्नाके बुन्देळराजने इस पर 


अन्तगत एक सामन्तराज्य । यह अक्षा० २३ ५६ से 
२३ से छे कर 
८१ ० पूणे मध्य विस्तृत है। इसके उत्तर नागोद 
राज्य, पूवेमें रेवा राज्य, द्क्षिणमें अ गरेजञाधिङत जब्बल- 
पुर जिळा तथा पश्‍्चिममें अजयगढ राज्य है । भूपरिः 
माण ४०७ वर्गप्तीछ और जनसंख्या ७० हजारके करीव 
है। इछाहावाद्से ज्ब्वलपुर तक विस्तृत इष्ट इण्डिया 
रेलपथ इसो राज्यके बोचोवीच हो कर दौड़ गया दै। 
पहले यह सामंतराज्य रेवाराज्यके अधीन था। चुन्देछः 
खण्डमें अ गरेजञीराज्य स्थापित दोनेखे बहुत पहले 
दखल जमाया। 
मरते समय वे उक्त सम्पत्ति ठाकुर दुर्ज नसिंहके 
पिताके हवाले कर गये । अ'गरेजोंका आधिपत्य फैलने 
पर ठाकुरराजने अ'गरेजोंका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया 
जिससे अ गरेजोंने उनके द्खलमें कोई छेड़ छाड न की। 
१८२६ ई०में दुज्जेनसिंहकी मुत्यु दोने पर -उनके दो 
पुलोंमें राज्याधिकारको छे कर, विवाद खड़ा हुआ | दो 


पक्षोंमें लडाई शुरू हो गई ।. अ'गरेज-राजने इस विवाद 


ख दोनों पुत्रके वीच राज्य बाद 
को मेहर तथा प्रयागदासको 


मैहिक-मोआमारिया 


त्रबगढ़ मिला। १८५८ ई०्के गद्रमें | 
शामिल थे । इसलिये उनकी सारी जायदाद 
अगरेजञोंने जब्त कर लो । विष्णुसिंदके पौल्न राजा रघुवीर 
हह योगो-सम्मदाययुक्त हिन्दू थे । पौछे राजा रघुवीरने 
रढपथ. खोलनेके लिये वृटिश-सरकारको भुफ्तमें जमीन 
हे दी तथा पण्यद्रव्य पर जो महसूळ लगता था, उसे 
उठा दिया । इस प्रत्युपकारमें अ'गरेजोंने १८७७ ई०के 
दिल्ली द्रवारमें राजाको वंशानुक्रमिक राजाकी उपाधि 
और सम्मान-खूचक ६ सलामी तोपे दी । 
. यह राजवंश स्वराज्यके मध्य अ'गरेज-शासनविधि- 
से होई सम्वन्ध न रखते हुए राजकार्यकी परिचालना 
कर सकते हैं, केवलमाल शुरूतर अपराध और यूरोपियों- 
के विवाद संक्रान्त विचारमें उन्हे गवर्नेमेण्टकी. सलाह 
छेनी पड़ती है । वत्त मान सामन्तकां नाम है श्रीमन 
राजा ब्रजनाथसिंह जू देव वहादुर। उन्हें! बृटिश सर- 
कारकी ओरसे ६ तोपोंकी सलामी मिळती है। राज्यकी 
आय करीव चार लाख रुपयेकी है। | 
. २ उस सामंतराज्यका प्रधान नगर । यह अक्षा० 
२४' १६ उ० तथा देशा० ८०' ४६ पू० दक्षिण प्रदेश 
जानेके विस्तृत रास्त के किनारे अवस्थित है। १६बी' 
सदीमें यहां एक दुर्ग बनाया गया है, जिसमें आजकलके 
राजे रहते हैं । (यहां स्थानीय शख्यादि और जंगलो 
वस्तुओंका वाणिज्य होता है। वाणिज्यको झुविधाके 
लिये यहां इष्ट इण्डिया रेलवे-छाइनका एक स्टेशन है। 
उत्तर-पश्चिम और दक्षिणपूवमें दो बड़ी वडी कोले 
हे जिनसे शहरको शोभा वढ़ गई है, साथ साथ वह 
स्थान स्वास्थ्यप्रद्‌ भी हो गया है । जनसंख्या ६८०२ है । 
यहां एक सरकारी डाकघर, एक स्कूल और .एक 
३ ताछ दै 
मे हिक ( सं० लि० ) मेह रोग सम्बन्धीय, जिसे प्रमेह 
हुआ हो। 
गरा ( हि० यु०) १.काठका वना हुआ एक प्रकारका 
थोड़ा जिससे मेख इत्यादि ठोंको जाती है। २ मोगरा 
। ३ मुंगरा देखो | 
दी (हिं० पु०) मध्यम श्रेणीका औरत्साध्षारणत/जाज़ 
गेमिड्नेबाला केसर । विशेष विवरण केसर शब्दमें देखो । 


गाल ion. Digitized by eGangotri 


_ गई तब अ गरेजराजने सरदार पुत्रके साथ किसी तरह- 


३४; 


मोंछ ( हि० ख्री० ) मूँछ देखो । 
मोंढा ( हि० पु० ) १ बाँस, सरकंडे या बंतका वना हुआ 


एक प्रकारका ऊँचा गोलाकार आसन। यह प्रायः 
तिरपाईंसे मिलता जुळता होता है। २ वाइुके जोड़के 
पास कंधेका घेरा, कंधा । 


मोआ ( मोवा )-राजपूतानेके जयपुर राज्यान्तगंत एक 


नगर । यह अक्षा० २७ ३ उ० तथा देशा० ७६" ५६ पू० 
आगरासे अजमेढ़ जानेको पक्की सड़कके किनारे 
अवस्थित है | ' 


मोआ (मोवा )--वम्बई प्रदेशके काठियावाड विभागान्त- 


गंत एक वन्द्र और नगर । इसका वर्तमान नाम मुद्रा 
है। यहांसे स्थानीय सासुद्रिक वाणिज्य परिचालित 
होता है । 


मोआमारिया- आरासामके लखिमपुर जिलेमें रहनेवालो 


एक असभ्य जाति । ब्रह्मपुत्रके दक्षिण और बुड़ी-डिहिङ्ग- 
के उत्तर तथा शिंफाशेळके पश्चिम जो मरक नामक 
रुथान है, वहां इस जातिका वास अधिक देखा जाता 
है। इसो कारण इनका दूसरा नाम मरक यां मरांन 
पड़ा हैं। यह आहम जातिकी एक शाखा है। आहम- 
राजवंशका प्रभुत्व और शासनशक्ति हास होनेके कुछ ही 
संमय पहले यह जाति यहां आ कर बस गई है । ये सभी 
वेष्णवधर्मावलस्बी हैं। आहम-राजाओंने इनमें दुर्गो- 
त्सव पूजाविधि प्रचार करनेकी चेष्टा की थी इसीसे सभो 
लोग इस तान्त्रिक शक्तिकी उपासनाका घोर विरोधी 
हो कर राजद्रोहों हो गए। राजा गौरीनाथके समय 
इन्होंने निम्न आसाम पर चढाइ कर दी। इस समय 
अ'गरेज सेनाने विद्रोहियोंको गौहाटीसे मार भग्राया ; 
किन्तु ये स्वाधीनताकी रक्षां कर कुछ समयके लिये . 
स्वतन्त सरदारके अधीन राज्यशासन करते रहे । वैष्णव 
वीर इस सरदारके वंशधर 'वड़ा सेनापति! उपाधिसे 
भूषित हुए थें। ड इज) 
१८२५ ३० में ब्रह्मके रहनेवाले आसामसे विताडित 
होने पर अ'गरेजराज दोरा मरकके सरदारचंश स्थानीय 
ज्ञा बन्‌ गये। १८३६ ई०में जव उनकी मुत्यु हो 


क, १ है । 
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का वन्दोचर्त न कर मटक सहित समूचां लखिमपुर 


जिला अ गरेज-शासनझुक्त कर लिया । 
यह मटक जाति अभो आसामको दूसरी दूसरी 
जातिके साथ मिल गई है। आजकल उनमें और किसी 
प्रकारकी जातीय प्रधानता देखी नहों ज्ञाती । वह पूर्वतन 
मरक-सामन्तराज्य फिलहाल सिन्त भिन्न मौजोंमें बंट 
गयां है ।. समतलभूमिके रहनेवाले मरक, ज गळी 
मराण तथा, वौष्णवप्रधान .मोआमारिया नामसे 
परिचित हैं। विफुक-गोंसाई इनके धमंगुरु हैं। 
मोई ( दि० छो०) १ घोमें साना हुआ आटा । यह 
छींटकी छपाईके लिये काळा रंग वनानेमें कसोस और 
धौके फूलोंके काढ़ेमें डाला जाता है। २ मारवाइ 
देशमै होनेवाली पक प्रकारकी जड़ी । कहों कहीं इसे 
ग्वालिया भो कहते हैं। ५ आय 
मोक (सं ० झो० ) पशुचर्म, जानवरका हक ५४ 
मोका ( हिं० पु० ) १ मद्रास, मध्यभारत आर कुमायू'के 
जंगछमें होनेवाला एक प्रकारका वृक्ष । इसके पत्ते प्रति वर्ष 
कड जाते हैं। इसको लकड़ी कड़ो और सफेदी लिये 
भूरे रंगको होतो है और आरायशी सामान वनानेके 
काममें आतो है। खरादने पर इसको लकड़ी बहुत 
चिकनी निकलती हे. और इसके ऊपर रंग और रोगन 
खूब खिलता है। इसको लकड़ी न तो फरती है और न 
'टेढ़ो होतो है। यह वृक्ष वर्षा ऋतुमें बीजोंसे उगता है। 
इसे गेठा भो कहते हैं। २ मोखा देखो | ३ मौका देखो । 
मोके ( सं० सो? ) रोलि, रात । 
मोक्‍तृ ( सं० लिऽ ) मुच-त्च्‌। मोचनकर्ता, मुक्त करने- 
चाला। 
मोक्ष ( सं० पु० ) मोक्ष्यते दुःखमनेन, मोक्ष-करणे-घक्न | 
मुक्ति लक 
“न सोचो नमसः ष्टौ न पाताले न मतले | 
सर्वाशासंक्तये चेतः क्षयो मोक्ष इति शरुतिः I 
( सांल्यसा० २३२५ ) 
. आकाश पाताळ या भूतल आदि किसी भो स्थानमै 
मोक्ष नहीं है, केवळ आशाके नाश होनेसे हो 


Fr रे 


जीव केवल कर्मके बंधनसे बंधा हुआ है। उस स 
को छेद कर सकनेसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। 

मोक्षका विषय दर्शनशास्त्रमें विशदरूपसे लिखा है 
लेकिन यहां पर संक्षिप्त रूपसे समझा दिया ज्ञाता है। 

परम पुरुषार्थका नास मोक्ष है । पुरुषार्थ शब्दसे 
पुरुषका प्रयोजन समका जाता है । पुरुषका जो अभि. 
लषणीय है वही पुरुषाथ है । पुरुषार्थ चार भागोमे 
वांटा गया है। धर्म, अर्थ, काम और {मोक्ष वा अपवर्ग 
इनमें मोक्ष परम पुरुषार्थ है ! वाको. तीनों पदार्थ हो 
विनाशी है । मांक्ष विनाशी है, इसीसे बह परमपुरु- 
षाथ है । मोक्ष शब्दके ब्युत्पत्तिगत अथके प्रति लक्ष्य 
करनेसे वन्धनमो चन हो मोक्ष समझा जायगा । वन्धन 
शब्द्से ज्ञीवांत्साका ही वंधन समना चाहिये । इस 
वन्धनका अथे है सुखदुःख-भोग वा संसार । 

जीवात्माका संसार चा वन्धन अज्ञानमूलक है। 
अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान संसारका हेतु है, जव तक कारण 
विद्यमान रहता है, तव तक कायकी निवृत्ति विळकुछ 
नहीं होती । अतएव जव तक मिथ्याज्ञान समूळ दूर न 
हो जायगा; तव तक संसार-निवृत्ति वा मुक्ति हो ही 
नहीं सकतो ! मुक्ति परमपुरुषाथ है, सुक्तिके लिये 
सर्वोको समुत्सुक होना उचित है । वद्ध रहना कोई 


भी पसन्द नहों करता, सभी बन्धन मुक्ति हो चाहता 


है। मिथ्याज्ञान वन्धन हेतुका कारण है । तत्वज्ञान 
मिथ्पाज्ञानका ससुच्छेदक वा विनाशक. है | विना तत्व" 
ज्ञानके और किसो भी उपायसे मिथ्याज्ञान . दूर नही 
होता। मिथ्याज्ञानके दूर नही' होनेसे मुक्ति नही 
होती । अतएव तस्वज्ञान मुक्तिका कारण हैं। तच्व- 
ज्ञान दो प्रकारका है, परोक्ष और प्रत्यक्ष | जो मिथ्याशान 
प्रत्यक्ष नही है बही परोक्ष है । परोक्ष तत्त्वज्ञान द्वारा 
ही उसका उच्छेद होता है; किन्तु जो मिथ्या ज्ञान प्रत्यक्ष 
है परोक्ष तस्वज्ञान द्वारा उसका विच्छेद नही' दोता-। 
उसके उच्छेद्के लिये प्रत्यक्ष तरवज्ञान आवश्यक दै । 
रज्जुमें सपका भ्रम होनेसे. बह सप नही) रञ्ज है 
इस प्रकार यदि दूसरा आदमी बार वार कहे तो भी 


मोक्ष हावा. "सहतः ब्सक्तिक्त प्यर्पप्रपत द्र नहो' होगा । क्योंकि भ्रान्त 


ब्यक्तिका सर्पभ्रम प्रत्यक्षात्मक है। दूसरेके उक्तिमूछक 


म्रोत्त ३६१ 


ज्ो तत्वज्ञान होता है, वह परोक्ष तथा है। परोक्ष | 
तत्वज्ञान अपरोक्ष भ्रमका निवत्त क नहो' होता । यह । 
रज्जु है, इस प्रकार जव तक प्रत्यक्षात्मंक तत्त्वज्ञान नहो' । 
होगा, तव तक उसका सर्पश्रम दूर नही' होगा, उसे उस | 
रज्जुके पास जानेका साहस नहो' होगा । दिक्‌ मोह | 
आदि स्थानोमे भो इसी प्रकार देखनेमें आता है। अत- | 
एब यह सिद्ध हुआ, कि प्रत्यक्ष मिथ्थाज्ञान परोक्षतत्त्व- | 
ज्ञानके द्वारा दूर नहीं होगा । प्रत्यक्ष मिथ्याज्ञानक्ो 
. निवृत्तिके लिये प्रत्यक्ष तत्त्वज्ञानको आवश्यकता है । 
देहादिमें आत्मबुद्धि आदि स सारका हेतु है । बह 
प्रत्यक्षात्मक मिथ्याज्ञान है। उसकी निवृत्तिके लिये 
: प्रत्यक्षात्मक आत्मतत्त्वज्ञांन सम्पादन. करना होगा। 
शास्र और आचार्यके उपदेशानुसार जो आत्मतच्वज्ञान 
` होता है, बह परोक्ष है, प्रत्यक्षात्मक नही'। इस कारण 
शास्र अध्ययन करने वा गुरुके उपदेशसे आत्मतत्त्व 
' माळूम हो जाने पर भो उससे देहादिमें. आत्मबुद्धिको 
' निवृत्ति नही' होतो, आत्मतत्त्व-साक्षात्कारको अपेक्षा 
` रहती है । नव 
` ` आत्मतत्त्व-खाक्षातकारके - अनेक उपाय शार्त्रोमे 
: कहे. गये हैं। श्रवंण, मनन और निदिध्यासन ही आत्म- 
साक्षातकारका प्रधान उपाय है। श्रवण शब्दका अर्थ 
है अद्वितोयन्रह्ममें वेदान्तवाक्यके तात्पर्यका अवधारण | 
मनन शब्दसे युक्ति द्वारा श्र त्युक्त अथके सम्भावितत्वका 
अनुसन्धान समका जाता है। अर्थात्‌ भर्‌ तिने जो कहा 
है वह. सम्भचपर है, युक्तिद्वारा इस प्रकार अवधारण 
करनेका नाम मनन .है। निदिध्यासनका- अर्थ है 
' शाख्नमे श्रुत तथा युक्ति द्वारा सम्भावित.विषयकी छया- 
` तार चिन्ता । क | 
` “आत्मा चा अरे !- द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मम्तव्यः निदि- 
' '्यासितष्यः |? (भति) उ 
“ओतब्यः भ्‌_तिवाक्येभ्यः  मन्तब्यश्चोपपत्तिमिः। 
भत्वा च सततं ध्येयः एते - दर्शनहेतवः ॥” (विज्ञानमिक्तु) 
' ` ` ये सब विषय आदर-पूवेक अविच्छ दसे बहुत दिनों 


वो त होनेसे आध्मतक्त्व-साक्षात्कार होता है । 


यह नित्य वस्तु है, यह अनित्य है, इसका सम्यक ज्ञान, 
मूवभोगविराग अर्थात्‌ वेराग्य, शमदमादि सम्पत्ति और 
सुसुक्ष त्व ऐसे चार साधनसम्पन्न पुरुष ब्रह्मजिज्ञासा- 
के अधिकारो कहे गये ह । किन्तु इनमेंसे नित्यानित्य 
वस्तुविवेक चैराग्यका हेतु है तथा शमदमादि वैराग्यका 
काये है। अतपव वैराग्यकी गणना मुख्य साधन रूपमें 
होना उचित है। एकमात्र वेराग्य ही ब्रह्मविद्याके अधि- 
कारका मुख्य साधन है। इसी अभिप्राय पर मण्डूकोप- 
निषद्भें कहा है-- 4 
५प्रीक्ष्य लोकान्‌ कमैचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायानास्त्यक्कतः 


' कृतेन । तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ समित्‌पारिएः . श्रोत्तिय॑ 


ब्रह्मनिष्ठन्‌ | 
सभो कर्मफल अनित्य है, कर्म :द्वारा नित्य पदार्थ 


प्राप्त नहो' हो सकता । अत: ब्राह्मणको वैराग्यको अव- 


लस्वन करना चाहिये। विरक्त ब्राह्मणको नित्यवस्तु 
जाननेके लिये ब्रह्मनिष्ठ भ्रोत्रियः गुरुके पास जाना 
उचित है । कद डा 
विवेक चूड़ामणिमें- भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने: कहा है,-- 
“देराग्यश्व मुमुक्तत्व' तीम' यस्योपजायते |. 
तस्मिन्नेवार्यवन्त;. 'स्युः फक्षवन्तः शमादयः ॥” 
. ` जिसके तीत्र वैराग्य और तोत्र सुसुक्ष त्व. प्राप्त हुआ 
है, शमादि सांधन उसीसे सफलता लांभ करता है । 
पहले ही कहा जा चुका है, कि वेरोग्य ही त्रह्मविद्याका 
अभ्यहित साधन हे। सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी 
चिन्ता, संसारगतिक़ी पर्यालोचना तथा विषयदोष 
द्शेनादि भो चैराग्यका उपाय है। 
. सांख्यकारिकामें भी भगवान्‌ रूष्णने कहा है, 
५॥पुरुषार्थज्ञानमिद गुह्य परमर्षिणा समाख्यातम्‌ |. 
. . 'स्थित्युत्तिप्रलयाश्िन्त्यन्ते यत्र भृतानाम्‌ ॥?? . . . 
जिस मोक्षजनक ज्ञामके लिये प्राणियोंकी . स्थिति, 
उत्पत्ति और प्रलयक्षी चिन्ता को ज्ञाती है उसीको पर- 
मषिंने गोपनीय पुरुषार्थ ज्ञान कहा है । 
यहां पर स्थिति, उत्पत्ति और. प्रलयकी चिन्ताको 
तर्वज्ञानका हेतु बतलाया गया है। छान्दोग्य - उपनिषदु- 


काळ श्रषणादिका अनुशीलन त्ैत्र वितरत । विद्या हा संसारगतिको छे कर उपसंद्दारमें 


नही हो सकता | -नित्यांनित्यवस्तुविवेक अर्थात्‌ | कहा है, कि “तस्माज्जुगुप्सेत अर्थात्‌ स'सांरगति बहुत 
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विचिल है, इसलिये वेराग्यका अवश्य अवलम्वन करना 
चाहिये । 
सृष्टि, स्थिति और प्रलयविषयक चिन्ताको वेराग्यका 
उपाय कहा है। अतएव यहां इन विषयों पर कोई 
विचार करवा आवश्यक है । सृष्टिविषयमै तीन मत 
बहुत कुछ प्रसिद्ध है-आरम्मवाद्‌, परिणामवाद और 
विवत्तंचाद्‌। आरम्मवाद्‌ नैयायिक और चेशेषिकका, 
परिणामवाद सांख्य और पातञ्जलका तथा विवत्तवाद 
घेदान्तोका अनुमत है। 
आरम्मवादमें कारण सत्‌ और काय असत्‌ है। इस 
मतमें सत्‌-कारणसे असत्‌ कोयकी उत्पत्ति होतो है। 
कारण कार्योत्पत्तिके पहले विद्यमान रहता है, किन्तु 
उत्पत्तिके पहले कायंका अस्तित्व नहीं है। परमाणु 
आदिकारण है, वह नित्य है। अतएव वह दप्रणुकादि 
कायंकी उत्पत्तिके पहले विद्यमान था। किन्तु द्वाणु- 
कादि काये-उत्पत्तिके पहले विद्यमान न थे । इसी कारण 
आरम्मवादका दूसरा नाम असतकार्यवाद है | 
परिणामवाद्में असत्की उत्पत्ति खीकार नहीं की 


ज्ञाती | इस मतमें उत्पत्तिके पहले भी काय सूच्मरूप्मे 
कारणमें विद्यमान था।. कारणके व्यापार द्वारा केवळ 


कार्यकी अभिव्यक्ति होती है। तिलमें तेल है, ज्ञो पीसनेसे 
वाहर निकलता है, दूध दहोके रूपमें और मिट्टी घड़े के 
रूपमें परिणत होती है। इस प्रकार सत्त्वादि तीनों 
गुण महत्तत्त्वरूपमें और महत्तत्त्व अहङ्काररूपमै परिणत 
: होता है। इस परिणामवादका दूसरा नाम सतकाय- 
बाद्‌ है। परिणांमवाद और विवत्तंबाद बहुत कुछ 
मिळता जुळता है। विवत्तंवादमें कारणमात्र सत्‌ और 
काय असत्‌ है। काय खरूपमें, असत्‌ होने पर भो 
कारणरूपर्मे वह .सत्‌ है; ऐसा कहा जा सकता है। 
कारणका संस्थान माल हो काय हे, कारणसे भिन्न काय 
. नहीं है। कारणका जैसा निर्वाचन किया ज्ञाता है 
कायका वसा निर्वाचन नहीं किया. ज्ञाता । इसी 
कारण विवत्तेवादका दूसरा नाम अनन्यवाद वा अनि 


_ चंचनीयवाद है। रज्ज्ञमें सर्प्रम, शुक्तिकातमें रजत- 


- भ्रम आदि विवत्तेवादका दृष्टान्त हे । 


स्पि a परि. 
.. गर्गत्पत सप तथा शुक्तिकातम प रजत ज्ञिस 


मोक्ष 


| प्रकार रञ्ज और शुक्तिकासे भिन्न नहों है तथा अनि 
| बचनीय है, उसी प्रकार ब्रह्ममें परिकल्पित विषया 
प्रपञ्च व्रहासे भिन्न नहीं हे तथा अनिवचनोय है, ज्ञ 
निर्वाच्य है वह सत्य, जो अनिर्वाच्य है वह मिथ्या 
सत्यवस्तुका निवचन अवश्यम्भावी और निथ्यावस्तुका 
नि्वेचन असम्भव है। ब्रह्म निर्वाच्य है, इस कारण 
ब्रह्म सत्य है । जगत्‌ वा विषयादिप्रपञ्च अनिर्वाच्य है | 
इस कारण जगत्‌ मिथ्या है । लेकिन जगतूके पारमाथिक 
सत्यत्व नहीं रहने पर भी व्यवहारिक सत्यत्व अवश्य 
है। जब तक शुक्तितत्त्व सांक्षातक्कत नहो होता, तव 
तक शुक्तिपरिकल्पित रजत सत्य समका जाता तथा 
जव तक रज्जुतरव साक्षातू़त नहो' होता, तव तक 
रज्जुमें परिकल्पित सपं सत्य हो समका जाता है। 
रज्जुतत्त्व तथा शुक्तितत्त्वके साक्षातङ्कत होनेसे परिः 
कल्पित सर्पका तथा रजतका मिथ्यात्ववोध होता है। 
उसी प्रकार जव तक ब्रह्मतरवका साक्षात्कार नहीं होता, 
तव तक जगत्‌ सच्चा ही समझा जाता है। ब्रह्मतत्त्वके 
साक्षात्कार होनेसे जगत्‌ मिथ्या प्रतीत होगा | जब 
जगत्‌ यथार्थ में सत्य नही', तव जगतूकी मायामे मुग्ध 
हो परमाथ सत्यचस्तु अर्थात्‌ ब्रह्मते दूर रहना कहां तक 
युक्तिसंगत है, स्वये विचार ळें । 
वेदान्तके सतसे माया सहित परमेश्वर ज्ञगत्सुष्टिका 
कारण है - मायाकी शक्ति अपरिमित और अनिरूपणीय 
है। प्रपञ्च विचित्र है । कारणगत चैचिलय नहीं रहनेसै 
कायकी विचित्तता नही' हो सकती । अतएव काय 


, वेचित्नप्रका हेतुभूत प्राणिकर्म खुष्टिका सहकारि कारण हैं। 


सुज्यमान पदार्थ नामरूपात्मक है, सृष्ठिके प्राकक्षणमें 
सृज्यमान समस्त नाम और रूप परमेश्वरकी, बुद्धिसे 
,प्रतिभात. होता है । प्रतिभात होनेसे ही 'यह करेगे 
इस प्रकार संकट्प करके उन्होंने जगतको सृष्टि की | 
परमेश्वरने पहले आकाशको सृष्टि की.। पीछे आकाशसे 
वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जळ और जलसे.. पृथ्वीकी 
सृष्टि हुई । यह आकाशादि विशुद्ध भूत है. अर्थात्‌ 
अपञ्चीकृत वा अविमिश्र भूत है। इनमें एकके सांथ 
; दैसरेका,मेळ. दी है। इय घशुद्ध अ काश र 


. भूतका दूसरा नाम पञ्चतन्मात ह। क्या, पंचम 


प्रो 


प्रत्येक तन्माल है । अर्थात्‌ आकाश आकाशमात्र, वायु 
-बायुमाल इत्यादि । आकाशादिमेंसे कोई भी भूतान्तर- 
मिश्रित नहो' है। ' 
वरमैश्वरने मायासहित जगतको सृष्टि को है। माया 
"ब्विगुणात्मिका है, तत्खृष्ट आकाशादि भो बिगुणात्मक है 
छैकिन आकाशादि लियुणात्मक होने पर भी तमोगुण 
ही उसमें अधिक है । इस कारण सच्त्वादि गुणका 
कार्य आकाशादिमें दिखाई नहो' देता । 
आकाशादि पञ्च तन्मालमेंसे एक एक ज्ञानेन्द्रियको 


सृष्टि हुई है। आकाशके सात्त्विकांशसे श्रोत, वायुरे |. 


सात्विकांशसे त्वक्‌, तेजके सात्विकांशसे चक्ष्‌ , जलके 
साच्विकांशसे रसन तथा पृथ्वीके सास्विकांशसे प्राण- 
की उत्पत्ति हुई है। श्रोत्रका अधिष्ठात्री देवता सूर्य, 
रसनका अधिष्ठात्री देवता वरुण और प्राणका अधिष्ठात्री 
देवता अश्विनोकुमार है । 

भ्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय यथाक्रम दिक्‌ आदि पांच 
देवतासे अधिष्ठित हो शब्दादि विषयको ग्रहण करतो 
अथवा उसमें ज्ञान सम्पादन करती हैं । आकाशादि 
पञ्चतन्मात्रकका सात्तिवकांश एक साथ मिल कर मन और 
बुद्धिको सृष्टि करता है | अहङ्कार और चित्त मन तथा 
बृद्धिके अन्तर्गत है। मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित 
इनका नाम अन्तःकरण है। मनका अधिष्ठात्री देवता 
चन्द्र बुद्धिका चतुसु'ख, अहङ्कारका श'कर तथां चित्रका 


अधिष्ठात्री देवता अच्युत है। मन प्रभ्नति अन्तःकरण उक्त | 


देषताओंसे अधिष्ठित हो उस विषयका भोग करता है। 
आकाशादि पृथक्‌ पृथक्‌ रजके अशसे पांच कमें- 
रियको उत्पत्ति हुई है । आकाशके रजोंशसे वाक, 
“युके रजोंशसे हांथ, तेजके रजोंशसे पैर, जलके रजोंश- 
से पायु और पृथिवीके रजोशसे उपस्थं उत्पन्न हुआ हे । 
अधिष्ठात्रो देवता यथाक्रमं अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम 

और प्रजापति है | बस 87502 35 
ह दिव रजके अ शोके मिळनेसे प्राणादि वायु- 
लः सृष्टि हुई है । कर्मेन्द्रिय क्रियात्मक दोनेके 
(ह जाति उन्हे रजोंश स्थिर किया है । आका- 
देस. पञ्चोक्कत पञ्च महाभृतोंकी उत्पत्तिः हुई है १7 ।०॥ 
पश्चीकरणका विषय पञ्चीकरण शब्दमें देखो । 
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इस पश्चोकृत पञ्च महाभूतसे यथाक्रम भूलोक वा सूमि- 
लोक; भुवलोक वा अन्तरीक्ष लोक, महरळोक, जनलोक, 
तपोलोक् और सत्यलोक जो एक दूसरेके ऊपर 
अवस्थित हे उनकी तथा नोचेके अतल, वितळ, सुतळ, 
रसातल. तलतल, महातल और पाताळ नामक चार 
प्रकारके स्थूल शरीरको एवं तद्गोग्य अन्नपानादिकी 
उत्पत्ति होती हे । 
स्थूल शरीरका दूसरा नाम अन्नमयक्कोष है। कर्मे- 
न्ट्रियके साथ प्राणादि वायुपश्चकका नाम ग्राणमयकोष 
और कर्मेन्द्रियके साथ मनका नाम मनोमयकोष और 
ज्ञानेन्द्रियके साथ बुद्धिका नाम विज्ञानमयकोष है। 
संसारका मूलीभूत अज्ञान आनन्दमयकोष हे । यह पञ्च- 
कोष आत्मा नही' है. आत्मा कुछ और है। सदानन्द 
योगोन्द्रका कहना हे,_-विज्ञानमयकोष ज्ञानशक्तिमान, 
है, वह कुरूप है । इच्छाशक्तिवान मनोमयकोष 
करणरूप है। क्रियाशक्तिमान्‌ प्राणमय कोष कार्यरूप 
है। एक साथ मिळे हुए प्राणमय, मनोमय, और विज्ञान- 
मयकोषको लिङ्गशरीर वा सूच्मशरोर कहते हें । पूर्वा- 
चायंगण कहते हैं,-- 
८ पञ्चप्राणमनोबुद्विदशेन्द्रियसमन्वितम्‌ । 
अपश्चीकृतभूतोत्थं सुच्माङ्ग' भोगसाधनम्‌ ॥”? 
पञ्चप्राण, मन, बुद्धि और दशेन्द्रिय यह भोगसाधन 
सूच्म शरीर है। अपञ्चोक्कत भूतसे यह उत्पन्न हुआ हे । 
यह सूक्ष्म शरोर मोक्षपयन्त स्थायी है । 
पूर्वाचायोनि संसारके मूलीभूत अज्ञानको कारण- 
शरीर बतळाया है । यह प्रत्येक शरीर व्यष्टि और समष्टि- 
रूपमें दो श्रेणियोंमें विभक्त है। जीव व्यष्टिकारण-शरो- 
राभिमानो हे और ईश्वर समष्टिकारण शरीराभिमानो 
है। समष्टिकारण शरीर वा समष्टि अज्ञान विशुद्ध 
सत््वप्रधान है, तदुपहित चैतन्य सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सचचे- 
नियन्ता, जगतूकारण और ईश्वर नामसे प्रसिद्ध है। 
«समष्टि सूच्म शरोरासिमानी चा समष्टि सूक्ष्म शरीर 
उपहित चैतन्य सूलात्मा हिरण्यगर्भ और प्राण कहे 
गये हैं। हिरण्यगर्भ आदि जीव है। व्यष्टि सूक्ष्म 
'“शरीरीप्रदित'/ ज्वैसर्य' तैजस॒नामसे, समष्टि ख्थूल- 
शरीरोपद्वित चैतन्य वैश्वानर वा विराट नामसे तथा 
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व्यष्टि र्थूरशरोरोपहित चैतन्य विश्व नॉमसे प्रसिद्ध है। 
इससे मालूम होता है, कि पकमाल चैतन्य विभिन्न 
उपाधि योगसे विभिन्न शब्दमें कहा गया है, वस्तुगत 
इनमें कोई भेद नहीं है। 
सृष्टिका विषय एक तरह संक्षेपमें कहा गया। अब 


प्रझयका विषय कहता हूं। प्रलय शब्दका अर्थ है | 


ब्रेलोफ्यविनाश वा सुष्ट पदाथका नाश। प्रय चार 
प्रकारका है, नित्य, नैमित्तिक, प्राछत और आत्यन्तिक । 
खुषुसिका नाम नित्यप्रलय है। खुषुसिकाळमें खुषु 
पुरुषके पक्षमें सभी कार्ये प्रलीन हो जाते हैं। श्रृतिने 
कहा है,-सुषुसि अवस्थामै द्रष्टासे विभक्त वा पृथगभूत 
दूसरा कोई द्रव्य पदार्थ नहीं रहता । इस कारण द्रष्टा 
नित्य चैतन्यखरूप होने पर भी: वाह्ययिषयका अभाव 
होता है. इस कारण सुषुभिकालमें वाह्यवस्तुका ज्ञान 
नहीं रहता । धर्माधम आदि उस समय कारणरुपमें 
अवस्थित रहता है। अन्तःकरणकी दो शक्ति हे, ज्ञान- 
शक्ति और क्रियाशक्ति । सुषुप्तिकालमें ज्ञानशक्ति- 
विशिष्ट अन्तःकरणका विलय होता है, इस कारण सुषुप्तः 
पुरुषके ग धादिका ज्ञान नही' रहता । क्रियाशक्ति- 
विशिष्ट अन्तःकरण विलीन नहीं होता, इस कारण 
सुषुप्तपुरुषको प्राणनादि क्रिया चा श्वास प्रश्वासविशिष्ट 
नहीं होता है । 
कायेब्रह्म वा हिरण्यगर्भके दिवसका शेष होने पर 
बेलोफ्यमें जो प्रळय होता हे उसका नाम नैमित्तिक प्रलय 
है! ब्रह्माका दिन और रात चार हजार युगके 
समान हे । 
कार्यत्रहाका विनाश दोनेसे सभी कार्योंका जो विनाश 
होता है उसका नाम प्राकृत प्रलय है। ब्रह्माका आयु- 
ष्काल हविपराद्ध -परिमित है। इस आयुष्काळके अव- 
सान होनेसे कायत्रह्मका विनाश होता है। कार्यत्रह्मके 
विनाश होनेसे उसमें अधिष्ठित ब्रह्मांड, तदन्तवत्ती चतु- 
_ देश लोक, तदन्तर्चत्तो स्थावर अङ्गमादि प्राणिदेह, 
भौतिक घरपरादि तथा पृथिध्यादि सभी भूतवगे प्रलीन 
हो जाते हैं। मूल कारणभूत प्रकृति वा मायामें सभो 


मलीन द्वोते हैं, इसोसे इसका नु प्राहूत पज जे. (पदा. 


प्रलय मायासे हुआ करता है, परत्रह्मसे नही । क्योकि 


मोच 


प्रध्वंसरूप प्रळय ब्रह्मनि नदी है--मायानिए है | 
ब्रह्ममें अरिकल्पित जगत्‌ तत्त्वज्ञान द्वारा ब्रह्मे बाधित 
होता हे। 
यह बाधरूप प्रलय ब्रह्मनिष्ठ दै। द्विपराद्ध काल 
शेष होनेके पहले कार्यत्रह्मका घ्रह्मसाक्षात्कार होने एर 
भो ब्रह्मार्डाधिकाररूप प्रारब्ध कर्मकी परिसमाप्ति नहो' 
होतो, इस कारण अधिकार काल तक ( द्विपराद्ध'काळ ) 
कार्यत्रह्मके विदेहकैवल्य वा परम-शक्ति नही' होगी । 
ब्रह्मलोंकबा द्यों के ब्रह्मसाक्षात॒कार होनेसे उन्दे' भो 
विदेहकैवल्य होगा । । 
ब्रह्मसाक्षातकारनिमित्तक सर्वजीवको . मुक्तिका 
नाम आत्यन्तिक प्रलय है। एक जोववादमें वह एक 
ही समय सम्पन्न होगा और नाना जीचवादमें क्रमसे 
'होगा। एक दो करके ज्ञोच मुक्त हुआ है, होता हे और 
होगा। इस प्रकार घोरे धीरे ऐसा समय आ पहुंचेगा, 
कि सभी जीव मुक्त हो जायगे। एक भी ज्ञोववद्ध नहीं 
रहेगा। यहो आंत्यन्तिक प्रलय है । नित्य, नैमित्तिक 
' और प्राकृत प्रछयका हेतु कर्मोपरम है। इन सब प्रळय 
में भोग हेतु कर्मका उपरम होनेके फॉरण भोगमालका 
उपरम होता है। संसारका मूळ कारण अज्ञान है वह 
इन सव प्रलयमें विनष्ट नहीं होता । किन्तु आत्यन्तिक 
प्रळय होनेसे ब्रह्मसाक्षात्‌कार वा तत्त्वज्ञानका उदय होता 
है । तत्त्वज्ञान होनेसे मिथ्याज्ञान वा अज्ञान रहने नही 
पाता । अतएव आत्यन्तिक प्रयसे संसारका समूळ 
कारण अज्ञान विनष्ट हो जाता है। अतप आत्यंतिक 
प्रलयके वाद फिर सृष्टि नहों होती। इस प्रझयको 
महाप्रलय कहते हैं । 
नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलया क्रम सुटि 
क्रमके विपरीत क्रमसे जानना होगा । खुष्टिक्रमसे यदि 
प्रलय हो, तो पहले उपादान-कारणका विनाश और 
पोछे तडुपादेय कार्यका विनाश होगा, किन्तु य बिल: 
कुछ असम्भव है। क्योंकि उपादान कारणके विंग 
होनेसे कार्य किसका आश्रम क्रिये हुए रहेगा । ५ 
देखा जाता है, कि मट्टोके बने हुए धड़े आदि जर ट्ट 
करू जाते “तक फर चे मिट्टोमें हो मिळते हैं । पॅट 
मट्टीका विनाश और पीछे उससे प्रस्तुत घड़े आदि 


माच 
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अद्वष्टचर है। जिस क्रमसे सोढ़ीसे ऊपर चढते | कुत्ते, सुअर और चण्डाल आदि योनिमें जन्म लेत हैं। 


उसी क्रमसे उतरना भो पड़ता है । अतएव यह 
बहना 
में, जळ तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें, आकाश 
अहङ्कारमे और अहङ्कार अज्ञान वा अविद्यानें लोन होता 
है। प्रलयके विषयमें दाशनिकोंके मध्य मतभेद देखा 
ज्ञाता है। प्रलय देखो । 

मीमांसक आचाय लोंग प्रझयको खीकार नही' करते 
तैयायिक प्रवर उद्यनाचायने नाना प्रकारके अनुमार्नो- 
की सहांयतासे प्रलयका अस्तित्व स्वीकार किया है। 
पुराणशास्त्रमें प्रलयको मुक्तकएठसे खीकार किया है । 
फिर भी महाप्रलय वा आत्यन्तिक प्ररूयके विषयमें 
आचार्योका एक मत नही है । कोई कोई नैयायिक 
आचार्य महाप्रकयको स्त्रोकार नहो' करत । उनका 
कहना है, कि महाप्रलयका कोई प्रमाण नहो' मिलता । 
पातञ्नल-भाष्यकारने आत्यन्तिक प्रलयको स्वीकार नही' 
किया है; ऐसा मालूम होता हे। वाचस्पतिमिश्रने 
तत्त्ववैशारदी प्रन्थमे कहा है, कि श्र ति, स्सृति इतिहास 


और पुराणमें सग प्रतिसगपरम्परासे अनांदित्व और | 


अनन्तत्व श्रुत हुआ हे । भकृतिके विकारोंको नित्यता 
भी शास्त्रसिद्ध हे । अतएव आत्यन्तिक प्रलयको 
शाल्ाजुकूछ नही कह सकते । क्रमिक विवेकख्याति 
द्वारा घोरे धीरे सभां जीव मुक्त होंगे, अतः एक ही 


समयमें संसारका उछेद हो ज्ञायगा, यह कल्पना भी 


प्राचीन प्रतीत नहो' होती। क्योंकि सभी जीव अनन्त | 


और असंख्य हैं । इसी प्रकार घे आत्यन्तिक प्रळयको 
स्वीकार नदी' करते । किन्तु वैदान्तिक्ष आचार्य लोग 
आत्यन्तिक प्रलयको निर्विवाद खीकार कर गये है । 
सृष्टि और प्रलयका विषय कहा गया, अव स्थिति- 
फाढोन संसारगतिका विषय संक्षेपमें कहता ह'। जो 
धर्मात्मा हैं वे उत्तरमार्ग ( देवयान ) अथवा दृक्षिणप्ताग 
( पितृयान ) इन दो मार्गोमेंसे किसी एक मागेका अव- 


भरते हैं। फलभोगके वाद्‌ घे पुनः मत्त्यलोकर्मे आत 


पथा सञ्चित शुभकर्मके तारतम्या as क्षत्रिय 


ngamwadi Math C 


ग वेश्य हो कर अथवा सञ्चित पापकर्मकै अचुसार. 


Vol कका an 


अनुचित नहीं होगा, कि ्रलयकालमें पृथिवो जळ- | 


हे कर परळोक जाते और पुण्यानुूप फळमोग |. 


पञ्चास्निविद्योपासक, सगुण त्रह्मोपासक वा प्रतोको- 

पासनानिरत धर्मात्मा गृहस्थ दक्षिण मागमे चा पितृ- 
यानमें जाते हैं । नैष्टिक व्रह्मचारो, वानप्रस्थ और 
संन्यासाश्रमी इनके लिये उत्तममाग ही ` कहा गया है। 
उत्तरमार्गगामी पहले अध्विदेवतासे अहर्देवता, अहर्देवता- 
से शुल्षपक्षदेवता, शुक्ञपक्षदेवतासे उत्तरायण देवता, उत्त- 
रायण देवतासे सवस्सर देवता, संवत्सर देवतासे 
आदित्य देवता, आदित्यले चन्द्र और चन्द्रसे विद्युत्‌ 
देवताको प्राप्त होते हैं । देवयानगामी जीव जब विद्य - 
इ वताको प्राप्त होते हैं, तव ब्रह्मलोकसे कोई अमानव 
पुरुष उपस्थित हो कर उत्तरभागगामी जीवको सत्य- 
लोकमें ले जात हैं तथा कायंत्रह्मको प्राप्त करा देते हैं । 
यह उत्तरमा देवपथ वा ब्रह्मपथ नामसे प्रसिद्ध है। 
इससे मालूम होता है, कि जो कायत्रह्ममासिके लायक है 
उनकी उत्तरःमार्गेमें गति होती है । छान्दोग्य उपनिषदुसें 
भो ऐसा हो कहा है । किसी किसी उपनिषद्में कुछ 
कुछ वैलक्षण्य भो देखा जाता है । 

उत्तरमागंका विषय कहा गया । अव दृक्षिणमार्ग- 
का विषय कहा जाता है । जो प्राममें इष्ट, पूत्तं और 
दान करते हैं अर्थात जो केवळ कर्मानुष्ठानतत्पर हैं, 
वे मरने पर पहले धूमाभिमाची देवताको, पोछे धूम- 
देवतासे रालिदेवता, रालिस कष्णपक्षदेवता, कृष्णपक्ष- 
से,दक्षिणायनदेबता, दक्षिणायनसे पितृलोक, पितुछोकसे 
आकाश और आकाशसे चन्द्रको प्राप्त होते है यहां पर 
भो पहलेको तरह यह सममना होगा, कि सुतजीवको 
धूमदेवताके समीप ले जात हैं । इसी प्रकार एक 
दूसरेके पास पहु चाया जाता है। चन्द्रमण्डलमै उसको 
योगोपयोगो जलमय देह वनती हे । 

आरोद्द कहा गया, अव अवरोहका विषय कहता इ । 
आरोहका अथं है इस लोकसे परलोक जाना और अवः 
शाहका अथं है परलोकसे इस लोकमें आना । 

जिस पुण्यकमंके फलभोगके लिये जोव चन्द्रलोकमे 
जाता है, फलके उपभोग द्वारा चह कम जब क्षयको प्राप्त 
होता है, तब जीव क्षणकाळमें चन्द्रछोकमें नही रह 
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३६ 
' जन्म लेता है। एस छोकमें आने वा अवरोहको प्रणाली 
इस प्रकार है ; चन्द्रमण्डरूमें उपभोगके लिये कर्मका क्षय 
होनेसे, घृतकाडिन्यके विळयकी तरह उसका चन्द्र- 

' छोकीय शरीरारस्मक जल विलीन हो कर आकाशमें 
चला जाता हे। उस जलके साथ जीव भी आकांशमें 
पहुंचता है। आकाशको तरह सूक्ष्मावस्था प्राप्त वा 

` आकाशभूत जीव उस जलके साथ वायुको प्राप्त होता 
'है। चायु द्वारा इधर उधर सञ्चालित हो कर शरोरा- 
रम्सक जळके साथ जीव वायुभावमें आनेके वाद धोरे 
घोरे धूमभाव वा वाष्प भावापन्न होता है। धूम हो 
“कर वह अस्नभावापन्न, अभ्रभावांपन्त हो कर मेधभावा- 
'पन्न दा वषणयोग्यतापन्न मेघ भावापन्त होता है । 
“उन्नत प्रदेशमें मेघसे वृष्टि होतो है । %दृष्टिके साथ पृथ्वो 
"समागत जीवऔषधि, वनस्पति, घान, जौ, तिळ आदि 


नाना रूपापन्न तथा पर्वततर, दुगेमस्थान, नदी, समुद्र, | 


'अरण्य और महादेशादिमें सन्निविष्ट होता हैं। | 
` - अनुशमी वा कर्मशेषवान्‌ जीव वड़े कष्टसे वहासे 
निकलता है। वर्षादि भावसे ज्ञीवकां निकरनां वडा 
कष्टसांध्य है। क्योंकि, वर्षाधाराके साथ जीव पर्वेततर 
'पर गिर कर नदीमें मिळता है । नदी द्वारा वह समुद्रम 
“मिल कर पीतज्ञलके साथ मकरादिको कुक्षिमें घुस ज्ञाता 
'हे। वह मकरादि अन्य जलजन्तु द्वांरा खाये ज्ञाने पर 
उसके साथ वह उसोकी कुक्षिमें चला जाता है। काल- 
'क्रपसे मकरादि जन्तुके साथ समुद्रमें चिळोन हो कर 
'जळभावापन्न होतां है। इस अवस्थामें समुद्र-जळके 
साथ मेघ द्वारा आकृष्ट हो कर फिरसे वृष्टिके समय 


` मरुदेशमें, शिलातर पर वा अंगस्यप्रदेशमें पतित हो कर |. 


रहता है । फिर वहां भी पहलेकी तरह भिन्न भिन्न 


जन्तुके पेरमें चळा जाता हैं। कभो कभो तो अभक्ष्य | 


स्थावररूपमे उत्पन्न हो कर घही' पर सूख जाता हे | 
भक्ष्य स्थावररूपमें वा शस्यादि रूपमें उत्पन्न 
होनेसे भो दूसरा शरीर सहजमें प्राप्त नही होता | क्योंकि 
। उद्ध्वेरेता, बालक, वृद्ध वा छीवादि द्वारा भक्षित शस्यादि- 
के साथ अचुशमो, उनके कुक्षिगत होने पर भी मलादि. 


के साथ निकल कर चह मिट्टोके, ह, परित, केक 
_ "समय पुनः शस्यादि भावापन्न होता है | 


प्रोत 


्यायमें रेतःसे ककारिकत्तुक भक्षित हो कर शे 
साथ ख के गर्भाशयमें प्रविष्ट हो कर रेत गिरानेबालेका 
आकार घारण करता है। अुशयी जीव उक्त प्रकारहे 
माताके गर्भाशयमें प्रविष्ट हो मूल्पुरीषादि द्वारा उपहित 
माताके उद्रमें एक दिन नही', दो दिन नही', दश मास 
रह कर वड़े कष्टले प्रांताके उद्रले वाहर निकलता है। 
जहां पर सुहुत्तं भर भी उद्रना कष्टकरं है, वहां दश दृश 
मास उहरना केसा कष्टकर दोगा पाठक स्वयं समम 
सकते हैं । 
` पेड पर चढ़ा हुआ भादमी यदि हठात्‌ गिर जाय, 
तो गिरनेके समय उसे ज़िस प्रकार ज्ञान नही' रहता 
चन्द्रमएडलसे उतरते समय अनुशयियोंक्रा भो उसी 
प्रकार शान जाता रहता है। क्योंकि, उस समय उनके 
भोगहदेतुभूत कर्म उत्पन्न नही' होता। । 

जो स्वर्गमोगार्थ चन्द्रभरडलमें आरोहण नहो' करते 
जो एक देहसे दुसरी :देदमें जाते हैं उनके खृत्युकाळमे 
देहान्तरतापक कर्मका वृत्तिकाभ होता है इसोसे उनके 
ज्ञान रहता है । प्रतिपत्तव्य देह विषयमै दोघेतर भावना 
उत्पन्न होतो है । 

जो इष्टादिकारी नहीं हैं, प्रत्युत अनिष्टकारी वा 
पापकर्माजुष्ठायी हैं, वे चन्द्रमण्डलमें, जाने नहीं पाते। 
वे यमालयमें जा कर अपने कर्मके अनुरूप यमनिदिष्ट 
यातनाका अनुभव कर जन्मग्रहणके लिये इस लोकमें 
आते हैं । जो विद्याकर्मशून्य हैं उनकी लोकान्तरमें गति 


` चा छोकान्तरसे आगति नहीं होतो। छोटे छोटे कोट 
पतङ्गोंका इस लोकमें ही वार बार जन्ममरण होता है! 
' यह विचित्र संसारंगति कितनी वार॑ हुआ करती दै 


उसको शुंमारं नहीं । इस संसारगतिंका निदेश करके 
भ्रुतिने कंहा है.--'तस्माज्जुगुंप्सेत' ज्ञब संसारगति पेसी 


'कष्टकर है, कि छोटे छोटे जन्तु लगातार जन्ममरणजनित 


दुःख भोग करनेके लिये हो सवदा प्रस्तुत रहते है, तर्ष 
वेराग्यका अवलम्वन करना ही उचित है। जिससे व 


प्रकार भयङ्कर संसारसागरमें पुनः पुनः उतरना न पड 


वैसा हो करना सवंथा श्रेयष्कर हे । जिस शरीरके 


| 'गलिधेप्ळोग' ध्निके' प्रकारके दुष्करम कर बैठते हैं उस 
काकताळीय |. शरीरको अवस्थाकी यदि अच्छी तरह पर्यालोचताकरी 


मोद 
तो निश्चय है, कि सुघोगण वैराग्यके पक्षपाती ' 


ज्ञाय, 
७ विना नहो' रह सकते । यह शरोर मळमूत्रका 


प्राएडोर है, अपविद्वताका आधार हे। आश्ययका विषय 
कि जिस शरीर ले कर हम ळोग ऐसा अहङ्कार करते 
हैं उस शरीरकी अपेक्षा दूसरी कोई चोभत्स वस्तु है वा 
_ नही, कह नदी सकते । 
खुधियोंका कहना है, कि शरोरमें कभी भी पविक्षता- 
का लेशमात्र नही देखा जाता। उसका आदि, मध्य 
. और अन्त सभी अपविल दै। स सारको ऐसी भयावह 
गति है, कि यह अपवित्र शरौर भी विना उद्घेगके नही' 
रह सकता। जरा, मरण, शोक, रोग यह जीवके 
हमेशा साथ रहनेवाला है । शरीरका मरण अवश्य- 
म्मादी है, इस कारण संसार-गतिको पर्यालोचना हर 


वैराग्य तथा आत्मसाक्षातृकारके लिये श्रवण, मननादि | 


उपायका अचळस्बन करना विलकुल ठोक है। 
वैराग्य आत्मतत्वज्ञानका एक उत्कृष्ट उपाय 
है । स'सारगतिकी पर्यालोचना द्वारा वैराग्यका 


आंविर्भाव होता हैं । इस संसार-गतिका विषय | 


संक्षेमें कहा गया । सृष्टि, स्थिति, प्रलय, इस 
विषयको वार वार आलोचना करते करते तीव्र वैराग्यका 


` उद्य होता है, तव फिर ज्ञीव स्थिर नही रह सकता। | 


'मोश्षलांभके लिये व्याकुळ हो कर मनन और निदि 
` ध्यासन किया ज्ञाता है। घोरे धीरे आत्मतस्वज्ञान- 
छाभ होनेसे फिर मायिक बन्धन नहो' रहता, अज्ञान दूर 
' हो जातां है। जीव उस समय 'तत्त्वमसि? वाक्यका 
पायाथ्य समझ सकता है। उसी समय उसे मोक्ष 
` होता है। - तत्त्वज्ञान जव तक नही' होता, तव तक 
उसका भ्रम दूर हो ही नही' सकता । अतएव तस्व- 

शन ही एकमात्र मोक्षका कारण है। 
जो मोझ्षाभिळाषी हैं उन्हे' उचित हैं, कि वै पहले 

` पेस्व्ञानळाभकी चेष्टा करे' । 

त्य चस्तुविवेक, इद्वामूलफलभोगविराग, 
शम, दूम, उपरति और तितिक्षा आदि साधनसस्पत्ति 
पापत कर सकनेसे मोक्षलांभ होता हे। सृष्टि, स्थिति 
क भलयके विषयकी आलोचना कजततेसे,, कोत: 
भार क्रोन वस्तु अनित्य है | ग्रह आसानोसे जाना 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
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जा सकता है। “भ्रह्म व नित्यं वस्तु ततोऽन्यदखिलमनित्य- 
मिति विवेचनम्‌ |? 

ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु है, इसके सिवा और 
सभो अनित्य हैं । - अतएव नित्यवस्तुका त्याग कर 
अनित्यके प्रति आकष्ट होना विद्वानोंका कर्तव्य नहो' । 
अतः विद्वानोंकें चाहिये, कि वे अनन्यकर्मा हो तस्वज्ञान- 


'छाभके प्रति विशेष लक्ष्य रखे । तत्त्वज्ञानलाभ करनेसे वे 


वन्धनसे मुक्त हो मोक्षळाभ करते है । 
पहले कहा जा चुक्छा है, कि वन्धनमोचन ही मोक्ष 
दै तथा यहो परम पुरुषार्थं बा अपवर्ग है । मोक्ष, बरहम 


.शान-समधिगम्य है । ब्रह्म-ज्ञानळाभका प्रथम उपाय 


वैराग्य है। यह वैराग्य किस उपायसे लाभ किया जाता 
हे, ऊपर कहा जा चुका है। विनश्वर क्षणिक सुखको 
लाळसामें विमुग्ध हो अविनश्वर मोश्चके लिये ससुत्खुक 


| न होना सोनेके लिये यत्न न कर आपातरमणोय चपः 


कोली सुट्टो भर घूलीके लिये कोशिश करनेके समान है | 
वेदान्त देखो | 
न्यायदर्शेनमें मोक्षका विषय जैसा लिखा है बहुत 
संद्षेपमें उसका विषय यहां पर लिखा जाता है । 
न्यायके मतसे आत्यन्तिक दुःखका ध्वंस ही मुक्ति 
है । शरीरःइन्द्रियादिका सम्बन्ध रहनेसे दुःखका अत्यन्त 
विनाशं असम्भव हे । क्योंकि, अनिष्ट वा अनभिमत 
विषयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध दोनेसे दुःखकी उत्पत्ति 
और अनुभव अनिवार्य है । अतएव मुक्तिकालमें शरोर 
और इन्द्रियके साथ आत्माका कोई भो सस्वन्ध नहीं 
रहेगा। आत्मा शरीर और इन्द्रियसे विच्छिन्न हो 
जायगी । शरीरको इन्द्रियोंके साथ आत्माका चिच्छेद 
होनेसे आत्माको जिस प्रकार दुःख नही हो सकता, 
उसी प्रकार सुख सी नहीं हो सकता । यहां तक, कि 
शरोरादि सम्वन्धके सिवा आत्मामें किसी प्रकारका 
ज्ञान चेतना तक भी होने नहो पाती। क्योंकि, आत्मा 


- मनके साथ, मन इन्द्रियके साथ, इन्द्रिय विषयके साथ 


संयुक्त होनेसे आत्मामें ज्ञान वा चेतनाका सञ्चार वा 
उत्पत्ति होती है । सुक्तिकालगें चक्षरादि इन्द्रियके साथ 


जनास क्षेत्रेज़े,जिस प्रकार आत्माके चाक्ष षादि 


ज्ञान नही” हो सकता, मनके साथ.भो. सस्ब'घ अलग 


_ बन 

का 4 

2) _ 
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सकता । मनके साथ आत्माका सम्बन्ध मानसिक 


. हानका कारण हो । भिन्न भिन्न मनके साथ भिन्न 


' भिन्न आत्माका सम्वन्ध हो, इस कारण. भिन्न भिन्न 
व्यक्तिका मानसिक ज्ञान भो विभिन्‍न -समयमें विभिन्‍न 
हुआ करता हे । 

मानसिक ज्ञान सर्वदा समान भाचमें नही होता । 
अतएव वह कादाचित्क है। यह कार्य अवश्य उसका 
कारण रहेगा। आत्माके साथ मनका संयोग मानस 
ज्ञानका मुख्य कारण है। यह अन्वय घ्यतिरेकसिड वां 
प्रत्यक्षगस्य है। फिर त्वगिन्द्रियके साथ मनक्रा संयोग 
ज्ञानसामान्यक्रा कारण है। अलावा इसके और कोई 
भी ज्ञान नही' होता। चक्षुरादि विशेष विशेष इन्द्रिय- 
के साथ मनःसंयोंग चाक्षपादि विशेष विशेष ज्ञानका 
कारण है। 
ट्वगिन्द्रिय सवदेहव्यापी हे, अतएव जिस किसी 
इ'द्रियके साथ मनका संयोग क्यों न हो, त्वगिन्द्रियके 
साथ मनःसंयोग अपरिहाय हे । क्योंकि, त्त्रगिन्द्रिय 
देहव्यापी होनेके कारण सभो इ द्रिय प्रदेश त्यगिन्द्रियको 
विद्यमानता हे । अभी यह साबित हुआ, कि मुक्ति 
अवस्थामै इद्रियादिके साथ सम्वन्ध अलग होनेसे 
आत्मामें किसी प्रकारका सुख दुःख वा ज्ञान नही रहता, 
रह भी नहो सकता । मिट्टी पत्थर जड पदाथको तरह 
मुक्तिकालमें आत्माभी सुख दुःख तथा ज्ञानादिसे रहित 
हो जातो. हो । 
न्यायदर्शनके अनुसार मुक्तिको इस.अवस्थाके प्रति 
लक्ष्य करके चार्वाकने आस्तिकोंको सम्बोधन. करते हुए 
उपहासमें कहा हे, कि महासुनिके मतसे मुक्तिकालमें 
खुल दुःखकी तरह ज्ञान वा चेतना तक भी नहीं' रहेगो 
अतएव मुक्ष्तिको अवस्था तथा प्रस्तरादिकी अवस्थांसें 
कुछ भी वैलक्षण्य नही'। ऐसी मुक्तिका विषय. जिन्होंने 
उपदेश दिया ह. उसका नाम गोतम हो । .गोतम शब्द 
का अथ उन्होंने इस प्रकार लगाया हो, गोका अर्थ गोप 
और तम. प्रत्ययका अथ श्रेष्ठ अर्थात्‌ वे गोपशुधेष्ठ हो | 
उ i मतम सोलह पदाथका 
कान ही होती तग पी 


मोच 


होनेसे कारण उसी प्रकार मानसिक ज्ञान भी नहीं आ | 


“प्रमाण॒प्रमेयसंशयप्रयोजनदशान्तसिद्धान्तावयवव तक नि, 
वादजल्पवितरडाहेत्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानां त्नानि 
अयसाधिगमः.॥? ( गोतमस्‌० १।१ ) 

इस मतमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन दृष्टान्त 
सिद्धान्त, अवयव, तक, निणय, वाद, जलप, वितण्डा 
हेत्वाभास, छळ, जाति और निप्रहस्थात यही सोहइ 
पदाश हैं। इनका तत्त्वज्ञान होनेसे निःश्र यस वा मुक्ति: 
लाभ होता हैं। 

- इनमेंसे प्रमेय पदाथका तत्त्वज्ञान अन्य निरपेक्षरुपों 
निःश्र यस हेतु--ग्रमाणादि पदाथका तत्त्वज्ञान परस्परा- 
सम्वन्धमें आरमनिशचय सभो अनर्थका मूल हे । देहादि- 
में आत्मनिश्चय होनेके कारण हो खाभवतः देहादिके 
अनुकूल विषयमें राग वा उत्कर अभिलाष तथा देहादि- 
प्रतिकूल विषयमें द्वेष हुआ करता हो । राग और 
दोषकी दोष कहा हो । राग और छे ष रहनेसे उस विषय- 
में प्रवृत्ति अनिवार्य ह ।: जिस विषयमें राग होता हो 
उसका संग्रह तथा जिस विषयमें द्वेष. होता हो उसका 
परिहार करनेके लिये प्रवृत्ति लोगोंकी स्वाभाविक हो । 
प्रबृत्ति दोनेसे हो धर्माधमंका सञ्चय होगा। किसी 
प्रवृत्ति द्वारा अर्थात्‌ शास्रचिद्दित विषयमे प्रवृत्ति द्वारा 
धमका तथा किसो प्रवृत्ति द्वारा अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध विषय 
में प्रवृत्तिके द्वारा अधमका सञ्चय होता ह .। धर्माधम 
सुख दुःखका हेतु हो, जन्म वा शरोर-परिग्रहके बिना 
सुख दुःख नहो हो सकता । अतएव प्रवृत्तिका कारण 
प्रवत्तिसश्चित धर्माधर्मके लिये जन्म हुआ करता है। 
जन्म लेनेसे सुख दुःखका भोग करना हो पडे गा। देखा 
जाता है, कि मिंथ्याज्ञान वा .देहादिमें आतमंबुदि ह 
अनथका सूल दे । ; 

आतमा वास्तविक देहादि नही' हो, देदादिसे मिन्न 
हृ; इस प्रकार तच्वज्ञानका यथाथ आत्मज्ञान 
देह हो आत्मा हौँ, यह मिथ्याज्ञान जाता रहता है | 


“आत्मा अविनाशी हो । देहादिकी तरह आत्माका विनाश 


नही हो सकता । आत्मा देहादि नही ६, देहाबिते 


“सम्पूर्ण पृथक्‌ हौ, ऐसा तत्त्वज्ञान हो जानेसे फिर ६ 
तृत ectign तिकुला चस्पामें/समुच्यत व्यक्तिके प्रति उतना दष त 


दो. सकता.। .. अतएव तत्प्रयुक्त अघर्म भी हीने 


मोत 


पातां! जो देहको आत्मा वतलाते. हैं, चे देहके अनिष्ट 
कारीसे जिस प्रकार द्वेष करते है, देहके अनुकूल सक 
; चन्दन सेबनादिके अनिष्टकारोसै द्वेष करने पर भी उस 
प्रकार देष नहीं करते । । 

अतपच तत्त्वज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान दूर होनेसे राग- 
द्वेष दूर होता है। रागद्वेष दूर होनेसे तत्मूलक प्रवृत्ति 
तथा तज्जन्य धर्माधर्म सञ्चय अवगत होता है। पूवसञ्चित 
धर्माधम तत्त्वज्ञान द्वारा विनष्ट वा दग्ध हो ज्ञाता है । 
„ इसलिये वह फिर रहने नहीं पाता या रहनेसे भी फल 
अर्थात्‌ सुख: दुःख उत्पादनमें समथ. नही होता । .धर्मा- 


..धमेके दुर होनेसे उस फलभोगके लिये जन्म नहीं लेना |. 


पड़ता। जन्म नहो' होनेसे ही दुःखका नाश होता है। | 
. इस दुःखका नाश निःश्रेयस वा मुक्ति है।. : 

सांख्यके मतसे अत्यन्त निवृत्ति हो. मुक्ति है। “अथ | 
त्िविधदुःलांत्यन्तनिवृत्तिररपन्तपुरुषाथंः ।”  ( सांख्यस्‌० | 
११) लिविध दुःखको आत्यन्तिक निवृत्तिका नाम 
- -परमपुरुषाथ वा मोक्ष है। 

सांख्याचार्योकॉं कहना है, कि जगतूमे यदि दुःख न 
रहता तथा (लोग उसे परित्याग करनेके अभिलाषी न 
` होते.तो कोई भी शास्नप्रतिपाद्य. विषय .जाननेकी इच्छा 
नहो करता). प्राणिमात्र ही दुःखका अनुभव . करता 
` है तथा खभावतः ही प्रतिकूल रूपसे सोचता रहतां है। 
` ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुःखको अपने अनुकुल 
' रुपसे विवेचना नही' कर सकता हो । प्रतिकूल विषय 
` “परित्याग करनेकी इच्छा भी ळोगोंका खाभाविक है। 
जिस दुःखके अप्रतिहत प्रभावमें सभी मनुष्य एकान्त 
. जेजरित तथा अपने उच्छेद्साधनमें नितान्त आप्रहास्वित 
' ह शास्त्र उसी ढुःख ससुच्छेदका उपाय निद्धांरण करता 
दै । -सुतरां शास्त्रप्रतिपाद्य विषय लोगोंके शातव्य और 
कित है। अतपच शास्रप्रतिपाद्य विषयमें छोगोंका 

भनोयोग नितान्त जरुरी है। . 


टा हय याळ, 


सत्य हे सही, पर शास्त्रॉपदि्ट उपायसे दुःखका | 


च्छेद साधन करना बड़ा कठिन.हे । .क्योंकि विवेक 
"न हुःलससुच्छेदका शास्रोपदि उपाय हे । विवेक. 
ति अनायाससाध्य नही' है, अनेक: मंख्मनपरम्फलसेः 
करने पर विचेकज्ञान लाभ किया जाता है- . 


“बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ।? ( गीता» ) | 


` : लौकिक उपायसे किन्तु अव्पायाससे दुःखका उच्छेद" 


साधन किया जा सकता है । सङ्घैद्यके उपदेशाचु- 
सारसे उत्तम औषधके व्यवहार करनेसे शरीर दुःखका, 
मनोज्ञ ख्रोपानभोजनादिके परिसेवनसे मानस ढुःखका, 
नीतिशास्त्रकुशलता और निरापद्‌ समीचीन स्थानमै अव 
स्थिति द्वारा आधिमौतिक दुःखका तथा मणिमस्त्रादि 
की सद्दायतासे आधिदैविक दुःखका प्रतिकार सहसा 
सम्पन्न हो सकता है। ऐसे सहज उपायसे जव दुःख- 
का प्रतिकार हो सकता है तब कष्टकर शास्त्रोपदिष्ट 
उपायसे लोगोंकी प्रबृत्ति एकान्त असम्भव है । एक 
कहावत ऐसा है, ४ 
“अक्वे चेन्मधुविन्देत किमर्थ पर्वत जजेत्‌ । 
इष्टस्याथ स्य संसिद्धो को विद्वान यत्नमाचरेत्‌ ||? -. 
घरके कोनेमें अगर मधु मिले तो, पहाड़ पर जाने- 
का क्या प्रयोजन ? अभिलषित विषयको सिद्धि होने 
पर कौन विद्वान्‌ यत्न करता है ।. इसका तात्पर्य यह 
है, कि थोड़े परिश्रमसे यदि कार्य सिद्धि हो, तो कोई भो 
दुष्कर उपाय न. कर । 
यह. युक्ति अपाततः रमणीय होने पर भी थोड़ा मजोनि 


` चेशको सहायतासे चिन्ता कर देखनेसे खुद हो इसको 


अंसारता जानी जातो हैं। देखा गया है, कि यथाविधि 
औषध सेवन, मनोज्ञ ख्रीपानभोजनादिको उपयोग निरा- 
पद्‌ स्थानमै अवस्थिति और नीतिशास्त्रका अभ्यास 


: तथा मणिमन्त्रादिका संग्रह करने पर भी आध्यांत्मिकादि 


दुश्खका प्रतिकार नहों किया जा सकता । अतएव उस 
दुः्खनिवृत्तिक्रा उपाय होने पर भी ऐकान्तिक वा अब्य- 
भिचारी उपाय नही है और भो जाना जा सकता हैं, 
कि इन सव उपायाँसे - तत्काल दुःखकी निवृत्ति होनेसे 


- कालान्तरे उस तरदके दुःखका पुनराचिभांच होता है, 


यह प्रत्यक्षसिद्ध है। । 
विवेकज्ञान ही केवल दुःखनिवृत्तिका एकमात्र उपाय - 
है । अथच विवेकशान द्वारा दुःखका उच्छेद्साधन 


होनेसे पुनः दुः्लका आविभांव एकान्त असम्भव है। | 


विवेकज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान समूल नष्ठ होनेसे अकारण 
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_ दिसा पापजनक है। यज्ञानुष्टानसे जिस प्रकार परभूत 
: :पुण्य संचय होता है, उसी प्रकार उसे हिसासाध्य बतलां 
: , होता है । ह 


भोत्त 


उत्पत्तिकी आशंका नही' हो सकती । . वेदोक्त यज्ञादि } होतो है सही पर आत्यन्तिक निवृत्ति नहो' देता 


.. द्वारा खर्ग लाभ किया जा सकता है तथा उससे दुःखः 
की निवृत्तिभो हो सकती हैं तथा अनेक ज्ञन्मपरस्पराके 
, आयाससाध्य विवेकज्ञानकी अपेक्षा यज्ञादिका अनुष्ठान 
. थोडे दिनोंमें हो भी सकता है तथापि इसके अनुष्ठान ते 


भी दुःखका समुच्छेद होने पर भी अत्यन्त ससुच्छ द 
नही होता । i 
उसका एकमात्र कारण यही है, कि वेदोक्त अचुठ्ठान- 

. में पशु और वीजादिकी हिंसा करनी होतो है। यह 


कर प्रभृत पुण्यके साथ साथ यत्किचित्‌ पापका भो संचय 
होता है। अतएव यज्ञकर्ता जव खोपाजित पुण्यराशिके 
फळखरूप. ऊर्गखुखका उपभोगःकरंगे तव. हिसाके लिये 
' प्रापांशके फलस्वरूप यत्‌किञ्चित दुःख भी उन्हे भोग 
' करना होगा । किन्तु. खर्गीय पुरुष सुखको” मोहनी 
. शक्तिके प्रभावले ऐसा मुग्ध हो जाते हैं, कि दुःखः 
` कणिकाको वे दुःख समरूते ही नहो । . 
भपृष्यन्ते हि -पुण्यसम्भरोपनीता स्र्गसुधामद्वाहृदावगाहिनः 
` , कुशल पापमात्रोपपादितां दुःखवहिनकरिणकां” ( तत्त्वको० ) 
:: _. वेदोक्त स्वर्गफळजनक कम इस प्रकार नही' है। 


` कमके तारतम्याचुसार स्वर्गका तारतम्य होता है तथा 


वग भी चिरस्थायी नही' है, कळ उसका भी. नाश 


, हाँगा । भगवानने स्वयं कहा है-. . 


“ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोक विशालं क्लीणे पुयये मन्तं ्ोकं 


| विशन्ति’ { गीता० ) 


.... पुण्यात्मा छोगोंके स्वगंभोग करनेके वाद पुण्यक्षय 


` होनेसे. मत्त्येलोकरमे प्रवेश करती हैं | अत; इससे साचित 
: हुआ, कि दृष्ट वा लौकिक उपाय औषधादि तथा अदृष्ट 
_ वाञ्येदिक उपाय यज्ञाचुष्ठानादि इसके किसो उपायसे भो 


दुखको एकदम निवृत्ति नदी हो सकतो । . खुतरां 


: वेदोक्त एकमात्र विधेकज्ञांनरंप उपाय अवरूश्वन करनेसे 


. हो दु।लकी विलकुछ निवृत्ति हो सकती है। 


` अतएव यह सिद्ध हुआ, कि यह दुःखनिवुत्ति दृष्ट 


, उपायसे या शांख्रीय यागयज्ञादिके अनुष्ठानसे भी 


न 
fu 


वत्तिकी तरह दुःलनिवृत्ति 


'छवानप्रणाी कथित है. वह वृथा हो जातो है 


. तक पुरुष है तभो तक रहेगा, किसी तरह नेदी. 
'होतो है। ड प्रात्यहिक क्षक्षि CC-0. Jangamwadi Math लही ‘° एरिति) ०८३ लि योगरूंप बंधन र युदा | ख़ाभ 


पुनराय उसको उत्पत्तिकी सस्भावना रहतो हे | 

वेदोक्त यज्ञाद्‌ अनुष्ठान द्वारा स्वगप्राप्त होता है 
स्वर्ग अर्थमें दुः्लविरोध खुल दै । इसलिये उससे 
दुःखनिवृत्ति हो सकती है तथा अनेक जन्मपरम्परासे 
आयाससाध्य विवेकज्ञानको अपेक्षा वेदोक्त यज्ञादिका 


अनुष्ठान थोड़े समयमें हा सकता दै तथापि वेदोक्त 


यज्ञादि अनुष्ठान द्वारा दुःखका समुच्छेद होने परी 
अत्यन्त समुच्छ द नही' होता । यज्ञादि हिसादि दोष 


युक्त उससे पाप और पुण्य दानों होता हे । इसोसे 


हिसाज्ञनित पापहेतु दुःख तथा पुण्यके .छिये स्व 


अतएव इससे दुःखका एकान्त उच्छेद नहो होता। 
लौकिक धनादि और वैदिक कमेका एड देनों हो समान है 


: आत्यन्तिकं दुःरूनिवुत्ति घनादि द्वारा नही होती, घेदिक 


यागयज्ञादि द्वारा भी नहो' हाती । इस विषयका सिद्धान्त 
यही है, कि वेदविचारजनित विवेकज्ञानके सिवा. अन्य 


, किसी हाळतसे सो मोक्षरूप परमपुरुषांथे लाभ नही हो 
= सकता।. ... . . १ : 


. सम्प्रति बन्धन क्या है, कहता हूं।. मुक्ति बन्धव" 


' सापेक्ष है।  खुतरां मुक्ति शब्इसे हो वन्धन कहा गया 


है । दुभ्लनिवृत्ति ही. मुक्ति है । यह बातमें कहा 


. गया है, कि दुःखसंयोग ही बन्धन है। .जीवका बन्धन 
क्या स्वाभाविक है? इस प्रश्नके उत्तरमें. शाखने कहा 


हे-बन्धन्‌.खाभाविक नहीं । स्वाभाविक होनेसे शॉक 


जो मुक्तिका उपाय निर्देश है -तथा जो विधान या अड. 
| बन्धन 


स्वाभाविक होनेसे शास्त्रमें मोक्षका उपाय अभिहित नहीं 


.होता है. यह निश्चय है । अग्निकी उष्णता खामा' 


चिक है .बह , किसी हाळतसे निवारित नहीं होती । 
होनेसे उसके साथ अग्नि भी कम दो जाती है। खमाव 
अपवाहित नही' होता, जब तक द्रष्य है तभी-तक रहता 


है ॥ दुःखलंयोगरूप बन्धन स्वाआविक:होनेसे हर 


रिक 
नदी है। ह 


की 


आत्यन्तिक दुःख मोचन हो जाता है तथा किसी समय 


पोत्त--पीत्तपूलर ३७१ 


नित्य शुद्धांदि स्वभाव पुरुषका बन्धन है, प्रकृति योग | “जरामरणमोक्षाय मामाशिता यतन्ति ये) : `. 
त संभव नहीं होता । अतएव इसी. प्रतिके | ते बरह्म तद्विदुः कृत्‌जमध्यात्म कर्म चाखिलम्‌ ।? 
,बन्धनसै सुक्त होनेके लिये जीवमालको ही चेष्टा करना | ` ( गीता० ७,१६ ) 
'बिभेयदै। ` मोक्षक ( सं० पु० ) मोक्षतीति मोक्ष प्वुल । १ मुष्ककबृक्ष, 


मोखा नामक पेड़ । २ मोक्ष शब्दार्थ ( ल्ि० ) ३ मोचन 
कर्ता, मोक्ष करने या देनेवाळा । 
'असन्धितानां सन्धाता सन्धितानाञ्च मोक्षकः |!” ` ` 
` (मनु ४३४२ ) 
मोक्षण ( सं० पु० ) मुक्तिदान, मोक्ष देनेकी क्रिया | 
मोक्षणोय ( स० लि० ) मोक्ष-अनीयर्‌ । क्षेपणीय । 
“पापा बुद्धिरियं राजन्‌ दैवेनापि कृता यदि । . 
तथापि मोक्षणोयोःर्थो नेव बुद्धिमतां भवेत्‌ |” ` 
( गौ» रामा २२०१६ ) 
मोक्षतीर्थ ( सं० क्ली० ) मोक्षप्रद्‌ तीरथ । तोथमेद, मोक्ष- 
प्रदायक तीथ । ; 
मोक्षद ( सं० लि० ) मोक्षं ददाति दा-क । मोक्षदाता, मोक्ष 
देनेवाला | ; 
मोक्षदा (सं० लि०) १ मुक्तिदायिनी, मुक्ति देनेवाळो । 
( स्त्री० ) २ अगहन सुदो एकादशी | 
मोक्षदेव (सं० पु०) चीनपरिव्ाजक युएनचुवंगको उपाधि | 
मोक्षद्वार (सं० पुर) १ मुक्तिका उपाय । २ सूर्य । ३ काशी } 
मोक्षधर्म ( सं० पु० ) १ सुक्तिविषयक धर्म । २ महाभारत 
के अन्तर्गत पर्वाध्याय । 
मोक्षपति ( सं० पु० ) ताळके मुख्य साठ मेदोंमेंसे एक । 
इसमें १६ गुरु ३२ लघु गौर द्रू त मात्राप' होती हैं। 
मोक्षपुरी ( सं० खी० ) काशोक्षेत्र आदि सात पुरी । अयो- 
ऽया, मथुरा, माया, काशी, काञ्चो, अवन्तिका और द्वारा- 
वती ये सब पुरो मोक्षदायिका हैं इसीसे मोक्षपुरी कहो 
गई हैं । - Eo 
“अयोध्या मथुरा. माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेव सस ते मोक्षदायिका ॥" ( स्कन्दपु० ) 
मुक्ति शब्द देखो। | मोक्षमहापरिषद ( सं० स््री०) बौद्धोकी प्रधान घम = 
` पारलिवृक्ष, पाँडरकाः पेड़। ३ मोचन, किसी. | समिति । 
रना छूट जाना । . 3 मृत्यु, मौतः। ५ पतन, | मोक्षमूलर ( १४४० ४५।।९7 )-शम ण्यदेश ( जमनी )- वासोः 
सभा ७ "जेप; शास्त्रों और पुराणोके चस जीवका, | ८ एक-तिण्यात: अहतावित्‌ पण्डित । शब्दशास्त् 
भौर मरणके बंधनसे छूर ज्ञाना । ( P।०।०६5 )-में उनको विलक्षण बुद्धि थी। १८२३ 


मुक्ति सम्बन्धमे यह मत है, कि आत्मामें जो 
दुःख मोहादि प्राकृतिक धम प्रतिविस्वित हुआ है उसके. 
तिरोहित होनेसे हो आत्माको मुक्ति होती है। जिस 
प्रकाग्सै हो प्राकृतिक सम्बन्धका उच्छेद होना ही परम 
पुरुषाथ है । 
ै मुक्ति होनेसे आत्मा किस अवस्थामें रहती है वह 
बचनातीत, वद्ध अवस्थामें जाना नही' जाता। सुपुत्ति 
इसका कई एक दृष्टान्त हो सकता है | इस मतसे पञ्च 
विंशतितत्त्वमें ज्ञान या तत्त्वके स्वरूप साक्षात्कार होनेसे 
दुःकी आत्यन्तिक निवृत्ति होती है-दूसरे उपायसे 
नही । वांनप्रस्थ हो, संन्यासी हो अथवा गृही हो 
पश्नविशतितरवमें पूर्ण ज्ञान लाभ कर सकने पर भी 


में भी उसे और दुःखमें अभिभूत होना नही पड़ता | 
` ` “पब्वविशतितत्त्वशो यत्र कुन्नाशमे वसेत्‌ । 
जटी मुण्डी शिखी वापि सुचते नात्र संशयः ॥” 


रॅ पश्चविशतितत्त्वज्ञ पुरुष जरी,. मुण्डी, शिखी अथवा 


जो कोई आश्रमवासी क्यों न हो मुक्ति छाभ करना ही 
होगा । 


तत्त्वज्ञान होने पर भी. देहसच्वमें परमसुक्ति यो 
कैवल्य नही' होता । तब भी पूर्वाचुभूत संस्कारका शेष 
रहता है। तत्तज्ञान अज्ञानसंस्कारका दग्ध. करने पर 
भी वह दर्घवीजको तरह आभासभावमें अवस्थित रहता 
५४ शरीरपातके बाद बह निरवशेष हा जाता है 
तब पत विदेह-कैचल्य वा आत्यन्तिक ढुःख- 

प मोक्ष सुसम्पन्न हाता है । (सांख्यद०) _ . 


३७२ 


६०मे देसौ (०७४५) नगरमें उनका जन्म हुआ । इनके 
पिता एनद्दाल्टदेशाऊके ड्युकालपुस्तकागारमें छाइब्रे रि- 
यन थे । 

- अध्यापक सूलर सम्भ्रान्तचंशमें उत्पन्न हुए। यह 
फिसीसे भी छिपा नही है । उनका पितृ और मातृ- 
चश जर्मनदेशमें विशेष सस्प्रांत था । दोनों ही सारदा- 
के अलुणुहीत थे । पितामह महाकवि गेटे शिक्षा 
विभागके प्रधान संस्कारक थे, इस कारण उनका तमाम 
आद्र थां। पिता विलहेत्म सूळर पक सुप्रसिद्ध जञमेन 

कवि ये । पिताके दारिद्र्यदोषके कारण कविपुल 
मोक्षमूलरको वचपनसे हो वड़ी बडी कठिनाइयाँ कॅळनो 
पड़ी थो'। उन्हें शैशवकालले ही जीविकाञ्जनके सोथ 
साथ अपनो चेष्टासे शिक्षासोपान पर चढ़ना पड़ां था 

' द्वारिद्रयप्रपीड़ित वालक मोक्षमूलर वड़ अध्यवसाय- 
से लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। विद्याळाभके बांद 


किसी बन्धु द्वारा अवरुद्ध हो कर इन्होंने खयं उत्तरमें |` 
' ज्ञानपिपासा भी घोरे धीरे बढ़ने लगी । इसके वाद पे 


कहा था, “दरिद्रता और कठोर परिश्रमने सुके अपतत 
उन्नति करनेमें सहायता पहुंचाई है ।” Ee 

वाळक मोक्षमूलर १२ वर्षकी उमर तक हेसेऊ विद्या- 
छयमें पढ़ते रहे। यहां सङ्गीतविद्यामें इन्होंने अच्छी 
(योग्यता प्राप्त कर ली । यहाँ तक कि, इनके सङ्गीतसे 
तात्कालिक जर्मनवासी अनेक महात्मा मुग्ध हो कर इन- 
के प्रति आकृष्ट हो गये थे। पिताकी अवस्था अत्यन्त 
शोचनीयः दोनेके कारण इस समय भी ये हाथी लिखी 
क नकल करने और उसीसे जीविका चलाने 


१८४१ ई०में लिपजिक कालेअमें प्रविष्ट हो कर इन्हो- 


ने १८४३ ई०में 700, की उपाधि प्राप्त की। विश्व- 
विद्यालयमै उस समय हमेण और हप्ते नामक दो पंडित 
संस्कृत पढ़ाते थे। उन्हीसे मोक्षमूलरकी संख्छतविद्या- 
में अच्छी व्युत्पत्ति हो गई। संस्छतकी ओर उनका 
अनुराग दिनोंदिन बढ्ने लगा । 

उपाधि पानेके वाद्‌ इन्होंने त्रलिन विश्वविद्यालयमें 
प्रवेश किया । पूर्वजन्माजित खुकतिसे इनके सुकोमल 
इद्यमें संस्कृत अनुरागका सञ्चार होने छगा। भारः 


और पशियाणरएडसे संगुदात ९ Jan ह Math „वनेम "मुभाष्य प्रकाशित करना ही उचित है, 


त हाथक लिखे प्राचीन 


मोत्तपूलर 


संस्कृत और अन्यान्य प्राच्यभाषाकी घ्रन्थोंकी 
देख कर ये सुग्य और आकृष्ट हो गये और वलिनके 
विश्वविद्यालयमें आ कर उनका अध्ययन करने. ढगे | 
यहां दित्रू और संस्कृतको चर्चामें अविश्ान्त परिश्रम 
और आयास खीकार कर प्रसिद्ध भाषातरववित्‌ अध्या. 
परक वप और सोलिङ्गके यल्रसे इनका उन सव भाषाओं- 
में पूरा दख हो गयां था | . 
अठारह वर्षकी उमरमें मोक्षमूछर विद्यालयका परि- 


. त्याग कर जीविकाजनमें अप्रसर हुप । पेरकी चिन्तामे 


रात दिन लगे रहने पर भो इन्होंने लिखना पढ़ना नही' 
छोड़ा। इस समय इन्होंने संस्कृत साहित्य-समुद्रको 
मथ कर रत्न निकाल लिये और अपनी मातृभाषाकी 
उन्चतिमै घद्धपरिकर हुए। २० वर्षकी उमरमें कदम 
बढ़ाते ही इन्होंने विष्णुशर्माकृत हितोपदेशका जर्मनभाषा- 
में अनुवाद कर एक नया रास्ता निकाला । 
संस्कृत-साहित्यके अध्ययनके साथ साथ इनकी 


फ्रांसकी राजधानी पेरिस शहरमें आ कर प्राच्य भाषा- 


| चित्‌ पण्डितप्रवर युजिन, बुर्नाफके यत्न और उपदेशसे 


ज्ञानोन्नति करनेमें अग्रसर हुए । 
पेरिस नगरमें पण्डित बुर्नाफक्ी संस्छत-साहित्य- 


' विषयक वषेतुता खुन कर प्राचीन आयेहिन्दुओंके परम 


पूजनीय ग्रन्थ तथां सारी प्राचीन आयज्ञातिके आदिश्रन्य 
धेदके ऊपर उनक! विशेष अनुराग हो गरो । उस जात 


' मय बेदवी अध्ययन तथा उसके यथेष्ट प्रचारका इन्होंने 


बीड़ा उठाया तथा सभाष्य ऋग्वेद्‌ प्रकाशित करनेकी 
इच्छा प्रकट की। इसी समय बुर्नाफके साथ इनकी 
परिचय हुआं। उक्त अध्यापकसे शिक्षाके प्रारस्मकाछ' 
में विशेष कष्ट पा कर थे अपनी सङ्कख्पसिद्धिके विषये 
निरुत्साह हो गये । अभी चे बुर्नाफके 'आदेशाचुसार 
` मूल और भाष्यके साथ ऋग्वेद्प्रन्थ सङ्कलन करनेमें लग 
| गये । बुर्नाफने इनसे कदा था, “इस वड़े कायमै अव 
' हाथ डाला है, तव यूरोपको संग्रंदीत सभी पुरतं 
. पढ़ो और उनका पाठ मिला कर देखो। वेद य 
तर 


. कुछ स्छोकोंके ऊपर निर्भर नदी किया जा सकत. 


मोच्चमूलर 


उसमें दुरुद और दुर्बोध अश जोड़ देना अच्छा होगा ।” 
इस वाईस वषके युवकको यह कठिन कायं 
कर डाळनेकी छुन ळग गई । इसके पहले मुद्रित पण्डित 
वर डा० रोसनके वनाये हुए वेदभागके कुछ 'अशों पर 
इनकी दृष्टि पड़ी । लाख चेष्ट करने पर भोये सारे 
यूरोप महादेशमें पक जगह एक सम्पूण वेद्ग्रन्थका संग्रह 
न कर सके । जर्मनी और फ्रान्सके पुस्तकाल्योमे 
संग्रहीत प्रथोंसे भिन्न भिन्त अशोंका उद्धार कर ये 
१८४६ ई०में इङ्गैएड गये और आक्सफोड विश्वविद्या- 
छयकी विख्यात वडलियन लाइत्र रीपें संग्रहीत हस्तं- 
लिखित प्राचीन ग्रन्थोंसे पूर्वसंगुदीताशोका पाठोद्धार 
करने लगे । 
: इस समय प्रगाढ पण्डित राजनीतिकुशळ जमन राज- 
दूत वैरन बुनसेनके साथ मोक्षमूळरका परिचय हुआ । 
वे इन ज्ञानसन्धित्खु दरिद्र जर्मन युवककै अध्यवसाय 
पर बड़ मुग्ध और सन्तुष्ट हुए । .पीछे उन्होंने भारत- 
वांणिज्यमें प्रसिद्ध इएटइरिडया कम्पनीको वेद्‌ छपवानेका 
कुल खर्च देनेके लिये राजी किया । अड्भुरेज-बणिक- 
` समितिकी सहाचुभूतिसे उल्लासित हो युवक मोक्षमूछरने 
वेदके भाष्य और मूल संग्रहरूप महाकायमें हाथ 
लगाया । 

_१८४६से १८७३ ६० तक असाधारण अध्यवसाय 
और अटूर परिश्रम कर मोक्षसूळरने अपना बहुत समय 
पेद्सडुलनमें ही बिताया । १८४६, १८५३, १८५६ और 
१८६३ ई०में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयके छापेखानेमें 
उनके सम्पादित ऋग्वेद्का एकसे छः भाग तक मुद्रित 
इंआ। १८७४ ६०को १४वी' सितम्बरको आफ्सफोर्डमें 
र कर इन्होंने अपने ऋग्वेद्प्रन्थके छठे भागको उपक्रम- 
णिका शेष की । इसी दिन छण्डन शहरमें प्राच्यभाषा- 
विदोंकी महाज्ञातीय समितिकी पहली बैठक हुई । (7९ 
first day of the International Congress of‘Orie 
Ttalists in London) । वेद-सङ्लनमें इन्होंने प्रसिद्ध 
रासी पण्डित अळेकसन्द्र भान हम्वौल्ट . और . अध्या- 
त दुर्नोफ, सिभेळियर बुनसेन, मिल, द्विधेन., रोअर, 
छी, गोल्डरूटुकर, वैलण्टाइन; _भावदाजी 


। , थियोडर 
*' ८-0. Jangamwadi Math Col 
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पगलि, थिवो और इङ्गलेएडके प्रसिद्ध ह० ह० विळसन 
आदि संशक्तताध्यापकॉसे आन्तरिक श्रद्वाके साथ अकु- 
ण्ठित भावमें सहायता पाई थो । 


वेद-सङ्कलन कालमें १८५०को ये आफ्सफोर्ड विश्व- 
विद्यालयके Deputy Taylorian Professor of Mo. 
dern |anए५०९९७ पद्‌ पर नियुक्त हुए। इस समय 
भारत-तत्वसम्वन्धीय उपदेश देनेके लिये इन्होने चकतुता 
दी। चार वर्ष तक इसो पद्‌ पर रद कर १८५४ ईश्में 
सहकारीसे प्रकत अध्यापक ( Professorship )-पद्‌ 
पर इनको तरक्की हुई । १८५६ इमे इन्होंने बडलियन 
लाइत्र रीके क्युरेटर पदको सुशोभित किया था। इसके 
वादसे हो ये यश सौरभ और उपाधि रत्नसे अच्छो तरह 
सम्वद्धित हुए । इस समय केम्त्रिज और पडिनवरा 
विश्वविद्यालयसे इन्हे' 7,, ...-क्ो उपाधि मिली । 
पीछे ये फ्रेञ्च इन्सरिट्यूटके वेदेशिक सम्प्रपद्‌ पर 
नियुक्त हुप । ८ ) 
इस समय इन्होंने प्राच्य धघमेशाखसम्बन्धमे प्राय; ५० 
प्रन्थोंका अनुवाद किया तथा वहुतसे विभिन्न संस्कृत 
साहित्य और उनमें भो किसी किसीका अनुवाद करा 
कर छपवाया और प्रचार किया । विभिन्न प्राच्यदेशके 
घमंशास्त्रोको मथ कर यह अङ्गरेजी भाषामें जो सब ग्रन्थ - 
सङ्कल कर गये हे, वह विद्याथांमालके पढनेको वस्तु 
है। इन्होंने वैदेशिक पुराणशास्त्र-सागरमें इब कर 'पुरा- 
तत्त्वका समन्वय' नामक ग्रंथ रचा है। इन्होने आफ्स- 
फोर्ड, केस्त्रिज्ञ, ग्लासगो, एडिनबरा आदि विश्वविद्यालय 
के छात्राको अपनी गभीर गवेषणा और ' असामान्य 
प्रतिभाके परिचय स्वरूप जो सरळ वक्‍तृता और उपदेश 
दिया था वही पुरुतकके आकारे . मुद्रित हुआं। इनमें 
Science of language, India what can it teach 


us ? Chips from a German workshop, H‘story ० 
Sanskrit literature, Six system of Hindu Philo- 


3075 .ओदि उल्ल लनीय हैं । इनके लिखे अङ्रेजी प्र थों- 
की भाषा इतनो उज्ज्वल तथा भाव ऐसा गस्भोर है, उसे 
पढ़नेसे स्वभावतः ही मनमें भक्ति और भ्रद्धाका उद्य 
होता है । माघुयैमयी संस्कृत भाषाके गोरवव्यञ्चक | 
भावोच्छांस आपे आप पाठके मनमें आग्रह उत्पन्न कर 
Ce टे ५ 0 
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१८७८ ई०में रावर॑ हावेरने 'घर्मको उत्पत्ति और 
विकाश'के सम्बन्धमें वक्तृता देनेके लिये एक वृत्ति दी। 
अध्यापक मोक्षयूलर उस व्यवस्थापित वृत्तिके दान- 
पत्रानुसार वक्ताके पद्‌ पर नियुक्त हुए। उनकी धर्मो- 
पदेशपूर्ण वफ्तृता दिनमें दो वार सुन कर श्रोता तृप्त न 
होते थे। १८८८ ई०में स्काटलैण्डके प्रसिद्ध वेरिष्टर 

छड गियोगर्डने धर्म विज्ञान ‘Science of Religion’ 
संक्रान्त बक्तृतांके लिये एक दूसरी वृत्ति प्रदान की। 
अध्यापक मोक्षमूलर उसके भो वक्ता नियुक्त हुए थे। 
पीछे वे सब वफ्तृताएं छप गई और विह्त्समांजमें उन 
का प्रचार तथा यथेष्ट आद्र हुआ। | 
ऋग्वेदका प्रचार कर मोक्षमूलर विश्वविख्यात हो 
गये हैं। ऋग्वेदकां प्रथम संस्करण छपवानेमे जितना 
खर्च हुआ था उससे दूना लाभ हुआ। . इए-इण्डिया 
कस्पनीके डिरेकटरोंने ५०० ग्रन्थ बेच कर ७५००० रुपये 
संग्रह किये। इसके वाद्‌ इन्होंने उक्त सभाष्य ऋग्वेद्‌- 
साहित्य-संहिताका एक संसकृत-संस्करण प्रकाशित 
करनेकी इच्छा प्रकट को । तद्नुसार इन्होंने भारतके स्टेट 
सेक्र द्रीसे सहायता मांगो । विळायतके भारत-सचिवने 
जव उनको मांग पूरी न को, तव इन्होंने फिरसे इष्ट 
इण्डिया कम्पनीको भारतीय कोसिलमें अपना अभिप्राय 
पेश किया । क्रस्पनीके भोरतोय पुरुतकालयके लाइब्रेरि 
यन्‌ विख्यात संस्कृतश्च पण्डित मद्दामति ह, ह, विळसन 
ने इस महत्‌ उद्द श्यको सिद्धिके लिये इण्डिया कॉसिल- 
की साहित्यसमितिको. ( Literary Committee of 
the India Council ) विशेषरूपसे अनुरोध किया, 
कोई फल न निकला | 
इस समय भारतीय वहुतसे सम्भ्रान्त घ्यक्तियोंने उन- 
' के.प्रकाशित ऋग्वेदके प्रथम संस्करणको पुनः निकालने 
की उनसे अनुमति मांगो थो। उदारमति मोक्षमूळरने 
कहा था, उपयुक्त परिडतों द्वारा यदि इसका पुनः संस्क 
रण हो जाय, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं ; किन्तु 
दुःख है, कि इसका पुन; मुद्रण करके ही क्या फळ होगा | 
मैंने इस सम्बन्धमें फिरसे तीन वषे आलोचनां करके जो 
भ्रमसंशोधन कर प्रन्धका कलेवर वढानेकी इच्छा की है 
उसका इससे कोई फल नहों होगा;१-०. फिरूप्रथय 


पोत्तमूलर 


रणके मुद्रणकालमें हम जिन आदर्श प्रन्थोंके आधार न 
द्रणकार्यमें अग्रसर हुए थे अभी उसको अपेक्षा और 
भी हमें एक आध प्रन्थ' मिला है.। उससे इस संस्कृत ` 
संस्करणका जहां तक हम समकते.हे, बहुत उपकार दो 
सकता है । 
इस प्रकार कुछ समय वीत जाने पर .विद्योत्साहो 
खधमंनिरत विज्यनगरके उदार राजाने मोक्षमूलरको इस 
आशय पर एक पत्र लिखा, कि ऋग्वेदके संस्छृत-संस्क. 
रण छपवानेमें जो कुछ खर्च होगा उसे वे सहरष दे'गे। 
उस पत्में उन्होंने भारतवासोको कृतज्ञता जताते हुए 
लिखा था,—“Your study of. the literature of 
India and its people, has decidedly established 
a.great claim ०० all Hindus to help. you: to 
the best of their abilities in any undertaking, 
much more in one of such literary and reli- 
gious importance to ourselves,” उक्त महाराज 
बड़े लारकी वपवरुथाघक सभाके सम्प थे। मान्दा 
के शासनकर्ता सर मनष्टुवार्. इ, प्राणटडफके साथ उस- 
को गाढ़ी मित्रता थो । 
_ राजांसे इस प्रकार बचन पा. कर मोक्षमूळरने फिरसे 
बह बृहत्‌ काय ठान दिया । इस समय इनको अवस्था 


ढळ गई थी, इसलिये अपने कार्यके सहायकरुपमें इन्होंने 


संर्कृताभिश्च 07, \7९८०।६३ को ग्रहण किया । दोनों 
महान्‌ व्यक्ति वर्णाशुद्धि और श्रमसंस्कारादि कार्य शेष _ 
कर १८८८ ई०के वसन्तक्रारमें. ग्रन्थ छपवानेमें लग 
गये। १८६२ ई०की २०वीं अप्रिळको राजाके अनुग्रहसे 
इस द्वितीय स'स्क्रणका कार्य समाप्त हुआ। इसके 
कुछ समय पहले वम्बईवासी बोड़श राजारामशास्री 
और गोरे शिवराम शास्त्री नामक दो पणिडतोंने सायण 
का. भाषारोका समेत एक ऋग्वेद प्रकाशित. किया 
पह अथ यद्यपि बिशुद्ध नही' था, तो भो उसे मोक्षमूळर 
ने कई जगह सहायता थो | 

उन्होंने विजयनगराधिप महाराजधिराज सर पशुपति 
आनन्द गजपतिराज £, 0, 7, 5. कोः तथा. अपने मित 
और सहायकोंको घन्यवाद्‌ देते हुए प्रन्थका' उपसंहार 


ol ०प्क्ष्यॉ जिसस बुक्कराय सायणके प्रतिपालक 


पोत्षमूलर-मोज्षिण 


उस चंशके आनन्द्गजपति महाराज उस वेद-मुद्रण 
त्साहदाता ही कर सर्वजनपूज्य होव, इसमें आश्चय हो 
कया ! अरवेदकी प्राचीनता खोकार कर अध्यापक मोक्ष 
रने लिखा है,-- 07९८ the latest researches 
into the history.and ehronology of the books 
ofthe Old Testament ए may now safely call 
' ‘he Rig-reda the oldest book, not only of 
the Aryan humanity, but of the whole world 
‘ and may hope that 
` थावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावहर्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति ||? 


. वेद्कियुगके प्रतिपाद्य यारों वेद, ब्राह्मण और उप- 
निषदादि; वेदान्त, दर्शन और विभिन्न पुराण, धर्मशास्त्र 
और स सक्न नारकादिकी आलोचना कर अध्यापक 
- मोक्षमूलर इड्डलैएड और अमेरिकामें प्राचीन भारतका 
एक साधन-प्रभाव फेळा यथे हैं। उनके लिखे हुए ग्रन्थ 
हो इस उद्दीपनाका प्रधान कारण है। उन्होंने केवल 
दूसरेके आविष्कृत तत्त्वका जनसाधारणके निकर भिन्न 
देशीय भाषामें प्रकाशित ही नही' किया, वरन्‌ प्राचीन 
सस्त साहित्यकों मथ कर उसमेंसे एक ऐतिहासिक 
तत्वका भी उद्धार किया था । उन्होंने ही सबसे पहले 
संस्कृत साहित्यको श्रति और स्मृति पुराणादि नामसे 
दो भागोंमें बारा है । भारतवर्षमें हस्तलिखित लिपिका 
प्रचार होनेके पहले 'चेदांदिका श्रुति पुरुषपरम्पराकी रक्षा 
करनेके लिये गान होता था, इस कारण ब्राह्मण समाजमें 
शाखा, चरण, प्रवरादि विभाग स'घरित हुए। क्योकि 
एक ब्राह्मण समाज वा श्रोणीके लिये समस्त वैदिक 
साहित्यका स्मरणं रखना बहुत कठिन है । इस श्रुति- 
जगमें भौत और ग्रह्मसूलसाहित्यकी सृष्टि दुई। श्रौत 
और एह्मसूलके साथ साथ प्राचीन ब्राह्मणसमाजी शाखा, 
वरण और प्रवरादि विभागका आचार-व्यवद्वार निर्देश 
केर घमसूत्र रचा गया था। धर्मसूत्रके बाद धर्मरु्ठति 
भा अस्युद्य-हुआ । मचुसंहिता ( स्मृति ) इसी प्रकार 
रक धर्मसूलके ऊपर प्रतिष्ठित थो । वर्तमान आविष्छृत 

वसून उसका प्रमाण है | 
उनके मतसे, अति प्राचीन काळसे ळे कर बौद्धराज 


३७५ 
अशोकके.शासनकाल तक श्रुतियुग विद्यमान था; इसके 
वाद छिपियुगका आरम्भ हुआ । भारतवर्यमें लिपि 
प्रणाली विस्तृत होनेके वाद विभिन्‍न वौद्ध और हिन्व 
धमग्रन्थ ओर उपाख्यांनादि रचे गये थे । 

मोक्षमूळरने वेदिक साहित्यको तोन भागोंमें विभक्त 
किया,--१ संहिता, २ ब्राह्मण, ३ उपनिषदु । उनकी 
'कठ्पनांके अनुसार ईसाजन्मके पहले १००० से ६००के 
मध्य ब्राहमणकाळ, उसके वाद्‌ ४०० ई० तक उपनिषद्‌- 
“काल है, अतएव वेद्संहिता ईसाजन्मके १००० वर्ष 
पहले की है। यह मत कहां तक सत्य है, उस.पर पीछे 
विचार किया जायगां। वैदिक सांहित्यका कालनिर्णय 


- करनेमें अध्यापक प्रवर जैसी भूल कर गये हैं, पौराणिक 


साहित्य और प्राचीन काव्यादिका कालनिर्णय: करनेमें 
वैसे हो वे प्रत्नतत्त्वविदोंक्रे निकट हास्यास्पद हुप: हैं। 
वेद और पुराण देखो । 
१८२३ ई०में जन्म छे कर प्राच्य और प्रतीच्य जगत्‌ 
तथा आर्य सस्कृत भाषाके साथ प्रतीच्य भाषाओंका 
शब्द्सामञ्जस्य दिखलाते हुए महामति मोक्षमूळर २०ची 
सदीके आरम्भमें ही इस लोकसे चळ बसे। ` ' 
मोक्षळच्मोविलास ( सं० पु० ) काशी विश्व श्वरके पास- 
का एक मंडप । 
मोक्षवत्‌ ( सं० लि० ) मोक्षः विद्यतेऽस्य मोक्ष-मतुष मस्य 
च । मोक्षयुक्त, जिसकी मुक्ति हो गई हो । 
मोक्षविद्या ( स ० स्त्री० ) वेदान्तशाक्ज। ... 
मोक्षशारन्र ( स'० छी० ) मोक्षप्रदं शास्त्र । जिस. शास्त्रमें 
मोक्षविषयक् उपदेश है। - 
मोक्षशिळा ( स'० स्त्री? ) जैन मतानुसार वह लोक जहां 
जैन धर्मावलस्बो साधु पुरुष मोक्षका सुख भोगते हैं 
खग । 
मोक्षसाधन (स ० छो०) साध्यतेऽनेनेति साधनं, मोक्षस्य 
साधने । मोक्षका उपांय, योगादि जिसे अवलम्बन कर 
जीव मुक्तिपथका पथिक होता हे, तपस्या । . ' 
मोक्षा ( स'० खी०) मोक्षदा देलो। . ' 


CC-0.-Jangamwadi Math Col “मोक्षिए (० सु १८त्रि९) मोक्ष; अस्यास्तीति मोक्ष ड्नि ॥ 


मोक्षयुक्त, घद पुरुष जिसको मुक्ति हो गई हो | : 


३०४ 


१८७८ ई०में रावर हावेटने 'घर्मको उत्पत्ति और 
विकाश'के सम्वन्धमें वक्तृता देनेके लिये एक वृत्ति दी। 
अध्यापक मोक्षमूलर उस व्यवस्थापित वृत्तिके दान- 
पत्नानुसार वक्ताके पद्‌ पर नियुक्त हुए। उनकी धर्मो- 

पदेशपूर्ण चफ्तृता दिनमें दो वार सुन कर श्रोता तृप्त न 
होते थे। १८८८ ६०में स्कारलेण्डके प्रसिद्ध वेरिष्टर 
छड गियोगर्डने धर्मविज्ञान '5टाथाट८ ० Religion’ 
संक्रान्त वफ्तृतांके लिये एक दूसरी वृत्ति प्रदांन की। 
अध्यापक मोक्षमूलर उसके भो वक्ता नियुक्त हुए थे। 
पीछे वे सव वफ्तृताएं छप गई और विद्वत्समांजमें उन- 
का प्रचार तथा यथेष्ट आद्र हुआ। 
ऋग्वेदका प्रचार कर मोक्षमूळर विश्वविख्यात हो 
गये हें। ऋग्वेदकां प्रथम संस्करण छपवानेमें जितना 
लचे हुआ था उससे दूना लाभ हुआ। . इए-इण्डिया 
कम्पनीके डिरेकटरोंने ५०० ग्रन्थ बेच कर ७५००० रुपये 
संग्रह किये । इसके बाद इन्होंने उक्त सभाष्य ऋग्वेद्‌- 
सांहित्य-संहिताका एक संस्छत-संख्करण प्रकाशित 
करनेकी इच्छा प्रकट को । तदनुसार इन्होंने भारतके स्टेट 
सेक्र ट्रीसे सहायता मांगी विळायतके भारत-सचिवने 
जव उनको मांग पूरी न को, तब इन्होंने फिरसे इष्ट 
इण्डिया कम्पनीकी भारतीय कोसिलमें अपना अभिप्राय 
पेश. किया । क्रम्पनीके भारतीय पुरुतकाळयके लाइब्रेरि 
यन्‌ विख्यात संस्कृतञ्च पण्डित मद्दाझति ह, ह, विलसन- 
ने इस महत्‌ उद्देश्यको सिद्धिके लिये इण्डिया कौसिळ- 
की साहित्यसमितिक्रो: ( Literary Committee of 
the India Council ) विशेषरूपसे अनुरोध किया, 
कोई फल न निकला | 
इस समय भारतीय वहुतसे सम्भ्रान्त व्यक्तियोंने उन- 
*के.प्रकाशित ऋग्वेदके प्रथम संस्करणको पुनः निकालने 
की उनसे अनुमति मांगो थी । उदारमति मोक्षमूलरने 
कहा था, उपयुक्त परिडतों द्वारा यदि इसका पुनः संस्क 
रण हो जाय, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहों ; किन्तु 
दुःख है, कि इसका पुनः मुद्रण करके हो क्या फळ होगा । 
मैंने इस सम्वन्धमें फिरले तीन वषे आलोचनां करके जो 
भ्रमसंशोधन कर प्रन्थका कलेवर वढ़ानेकी इच्छा को है 


पोत्तमूलर 


णके भुद्रणकालमें दम जिन आदर्श प्रन्थोके आधार पर 
मुद्रणकार्यमें अग्रसर हुए थे अभो उसको अपेक्षा और 
भी हमें एक आध प्रन्थ' मिला है.। उससे इस संस्कृत ' 
संस्करणका जहां तक हम .समभते-हैं, वहुत उपकार हो 
सकता है। 

इस प्रकार कुछ समय वोत जाने पर .विद्योत्साहो 
खधमनिरत विजयनगरके उदार राजाने मोक्षमूळरको इस 
आशय पर पक पत्र लिखा, कि ऋग्वेदके संरुक्ृत-संस्क- 
रण छपवानेमें जो कुछ खर्च होगा उसे वे सहर्ष दे'गे। 
उस पत्नमें उन्होंने भारतवासोको कृतज्ञता जताते हुए 
लिखा था,—“Vour study of. the literature ० 
India and its people, has decidedly established 
a great claim on all Hindus to help. you; to 
the best of their abilities in any undertaking, 
much more in one of such literary and reli- 
gious importance to ourselves,” उक्त महाराज्ञ 
बड़े छाटकी ढपवस्थाषक सभाके सभ्य थे. । मान्द्राज- 
के शासनकर्त्ता सर मनष्टुवारं. इ, प्राए्टडफके साथ उस- 

को गाढ़ी मित्रता थो । 
, राजांसे इस प्रकार बचन पा. कर मोक्षमूळरने फिरसे 


' बह बृहत्‌ कायं ठान दिया। इस समय इनको अवस्था 


ढल गई थो, इसलिये. अपने कायंके सहायकरूपमें इन्होंने 
संस्कृताभिश्च 07, \¡६९८०।६३ को ग्रहण किया ।. दोनों 
महान्‌ ब्यक्ति वर्णाशुद्धि और भ्रमसंस्कारादि कार्य शेष 
कर १८८८ ई०के वसन्तक्रारमें ग्रन्थ छपवानेमें लग 
गये। १८६२ ६०की २०वीं अप्रिछको राजाके अनुप्रहसै 
इस द्वितीय स/स्कैरणका कार्य समाप्त हुआ। इसके 
कुछ समय पहले वस्बईबासी बोड़श राजारामशास्त्री 
और गोरे शिवराम शास्त्री नामक दो पणिडतोंने साबण; 
का. भाषारीका समेत एक. ऋहग्बेद प्रकाशित. किया। 
चद भ्र थ यद्यपि विशुद्ध नही था, तो भी.उसे मोक्षमूळर 
ने कई. जगह सहायता.ळी थो | प्र 

उन्होंने विजयनगराधिप महाराजधिराज सर पशुपति 
आनन्द गजपतिराज 7८, 0, 7, 5. को तथा. अपने मित 
और सहायकोंको धन्यवाद्‌, देते हुप प्रन्थका' उपसंदार 


उसका इससे कोई फल नहों होगा 4:5फिप्रधमरसंस्क०कियोप'लिसेर रजिवक्षमे बुक्कराय सायणकें प्रतिपालक थे, 


मोच्तमूलर-मोन्तिण 


उस बंशके आनन्द्गजपति महाराज उस वेद. मुद्रण | 
उत्साहदाता हो कर सर्व॑जनपूज्य होचें, इसमें आश्‍चय:हो 
क्‍या ! अरवेदकी प्राचीनता स्वोकार कर अध्यापक मोक्ष 
$ ने लिखा है;—“ After the .latest researches 

into the history.and ehronology ‘of the books 
ofthe Old Testament we may now safely call 
' the Rig-veda the oldest book, not only of 
the Aryan humanity, but of the whole world 
‘ and may hope that 
आवत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावहरवेदमहिमो लोकेषु प्रचरिष्यति ॥? 


वेदिकियुगके प्रतिपाद्य यारों चेद, ब्राह्मण और उप- 
निषदादि; वेदान्त, दशन और विभिन्न पुराण, धर्मशास्त्र 
और स सुक्न नारकाद्कि आलोचना कर अध्यापक 
मोक्षसूलर इङ्गलैएड और अमेरिकामें प्राचीन भारतका 
एक साधन-प्रभाव फेला राये हैं। उनके लिखे हुए ग्रन्थ 
_ हो इस उद्दीपनाका प्रधान कारण है। उन्होंने केवल 
दूसरेके आविष्छृत तत्वका जनसाधारणके निकट भिन्न 
देशीय भाषामें प्रकाशित ही नही' किया, वरन्‌ प्राचीन 
संस्कृत साहित्यको मथ कर उसमेंसे एक ऐतिहासिक 
तत्वका भी उद्धार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले 
संस्कृत साहित्यको ध्रति और स्मृति पुराणादि नामसे 
दो भागोंमें वांरा है । भारतवर्षमें हस्तलिखित लिपिका 
प्रचार होनेके पहले वेदादिका श्रुति पुरुषपरम्पराकी रक्षा 
फरनेके लिये गान होता था, इस कारण ब्राह्मण समाजमें 
शाखा, चरण, प्रवरादि विभाग स'घटित हुए। क्योंकि 
एक ब्राह्मण -समाज वा श्रेणीके लिये समस्त वैदिक 
साहित्यका स्मरणं रखना वहुत कठिन है । इस श्रुति 
गमे भौत और ग्रह्मसूत्रसाहित्यकी सृष्टि हुई। आत 
ओर गृहासूतके साथ साथ प्राचीन आहाणसमाजी शाखा, 
चरण और प्रवरादि विभागका आचार-ष्यवहार निर्देश 
केर घमसूल रचा गया था। धर्मसूत्रके वाद धर्मसदति 
का अस्युद्य-हुआ | मचुसँहिता ( स्मृति ) इसी प्रकार 
क धर्मसूलके ऊपर प्रतिष्ठित थी । . वत्तमान आविष्कृत 
मानवसूल उसका प्रमाण है । 
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अशोकके.शासनकाल तक श्रुतियुग विद्यमान था, इसके 
वाद लिपियुगका आरम्भ हुआ । भारतवर्यमें लिपि- 
प्रणालो विस्तृत होनेके वाद विभिन्न बौद्ध और दिन्दू 
घमग्रन्थ और उपाख्यानादि रचे.गप्रे थे । 

मोक्षमूळरने वैदिक साहित्यको तीन भागोंमें विभक्त 
किया,--१ संहिता, २ ब्राह्मण, ३ उपनिषद्‌ । उनकी 
कल्पनांके अनुसार ईसाजन्मके पहले १००० से ६००के 
मध्य ब्राह्मणकाल, उसके वाद्‌ ४००३० तक उपनिषदु- 
'काळ है; अंतएव वेंद्संहिता ईसाजञन्मके १०००: वर्ष 
पहले की है। यह मत कहां तक सत्य है, उस पर पीछे 
विचार किया जायगा । वेदिक सांहित्यकॉ कालनिर्णय 


` करनेमें अध्यापक प्रवर जैसी भूल कर गये हैं, पौराणिक 


साहित्य और प्राचीन काव्यादिका कालनिर्णय- करनेमें 
वैसे हो वे प्रत्नतच्वविदोंके निकर. हास्यास्पद हुए:दै । 
वेद और पुराण देखो । 
१८२३ ई०में जन्म छे कर प्राच्य और प्रतीच जगत्‌ 
तथा आर्य स सुकृत भाषाके साथ प्रतीच्य भाषाओंका 
शब्द्सामञ्जस्य दिखलाते हुप महामति मोक्षसूलर २०वी 
सदीके आरग्भमें ही इस लोकसे चळ वसे। ` 
मोक्षलच््मोविलास ( सं० पु० ) काशी विश्व श्वरके पास- 
का एक मंडप | = 
मोक्षत्रत्‌ ( सं० लि० ) मोक्षः विद्यतेऽस्य .मोक्ष-मतुप्‌ मस्य 
च । मोक्षयुक्त, जिसकी मुक्ति हो गई हो । 
मोक्षविद्या ( स० ख्ी० ) वेदान्तशा्र। .. | 
मोक्षशास्र ( स० क्ली० ) मोक्षप्रदं शास्त्र । जिस शास्म 
मोक्षविषयक् उपदेश है। ._- 
मोक्षशिला ( स'० स्री० ) जैन मतानुसार वह लोक जहां 
जैन धर्मावलम्बी साधु पुरुष मोक्षका सुख भोगते हैं 
खग । 
मोक्षसाधन (स ० को ०) साध्यतेऽनेनेति साधनं, मोक्षस्य 
साधन । मोक्षका उपांय, योगादि । जिसे अवलस्बत कर 
जीव मुक्तिपथका पथिक होता है, तपस्या | .. 
मोक्षा.( स'० ख्री० ) मोक्षदा देखो । 


न 


CC-0..Jangamwadi Math Col ड & ४.) मोक्षः अस्यास्तीति मोक्षःइनि | 


उनके मतसे अति प्राचीन काळसे छे कर वौद्धरोज मोक्षयुक्त, वह पुरुष जिसको मुक्ति दो गई दो | 


मोत्तोपय--मीघ 
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मोक्षोपाय ( स० पु०) मोक्षस्य सुक्तेरुपायः | मुक्ति- | जळ खारा होता है। यहां प्रति वर्ण माघ महोनेमै 


साधन, जिसे अवलम्बन करनेसे मुक्ति मिलती है 
तपस्या, समाधि, योग, ज्ञान । 
“स तं कृच्छुगतं दृष्ट वा कृपयाभिपरिप्लुतः । 
उवाच दानवश्नें्ठ मोक्षोपायं ददामि ते ॥” 
| (हरिवंश २५५। १२) 
मोक्षय ( स'० लि०) जो मोक्षके योग्य हो, मोक्षका 
अधिकारी । 
मोख ( मुहार ) - पंज्ञाव प्रदेशके रावळपिणडी जिळान्तगत 
एक नगर । यह सिन्धु नद्के वायें किनारे पर अवस्पिल 
. है। पहले इ'डसष्टिप फ्छोटिला कम्पनीका वाष्पोय जहाज 
- इस वाणिज्य केन्द्रसे कोटरी तक जाता आता था । रेलवे 


मुसलमान फकीरके उद्द श्यसे पक मेळा लगता है। शस 
समय पोरके समाधि-मन्तदिरमें पूजा द नेके लिये दूर दुर 
देशोंसे लोग आकर रहते हैं। 

मोगळमारो-मेदिनीपुर जिळान्तर्गत एक गण्डग्राम । यहां 
मुगलके साथ यहांके हिन्दू जमोंदारोंका एक युद्ध हुम 
था। मेदिनीपुर देखो । 

मोगलसराय--युक्तम्रदेशके वाराणसी जिळान्तर्गत एक 
नगर | यह अक्षा० २५ १६ ३० उ० तथा देशा० 
८३' १० ४५ पू्के मध्य अवस्थित हे । काशी जानेके 
लिये यहांसे इष्टइण्डियन रेलचेकी पंकं लाइन दौड 
गई है । 


_लाइनके हो जानेसे जहाज द्वारा वाणिज्यका हास दो | मोगलो ( हि'० स्रो०) एक जंगली वक्ष । यह गुजरातमै 


' गया है। अभो बड़ी बड़ी देशो नाव द्वारा दे शोय पण्य 
रव्या वाणिज्य होता है । स्थानीय पराछा नामक 
वणिकज्ञाति द्वारा अफगानिर्तानके साथ यहांका 

' वाणिज्य सम्वन्ध हो गया है। 

मोखा ( हि० पु० ) दीवार आदिमें वना हुआ छेद ज्ञिससे 
घूमं निकलता है ओर प्रकाश तथा वायु आती है। 
मोखर-- मध्यभारतके छिन्द्वाड़ा जिळान्तर्गत एक 
नंगर । र 
मोग ( सं० पु० ) वसन्तरोगभेद, चेचक | 
“मोगरा-( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका बहुत बढ़िया और 
बडा बेळा । २ मोंगरा देखो । 

मोग 5--मुगल्त देखो । 

मोगळपुरयुक्तप्रदे शके मुरादाबाद जिलेके अन्तर्गत एक 
नगर । यह अक्षा० २६ ५५ ४३ उ० तथा द्‌ शा० ७८ 
४५ ५५ पू० रामगंगा नदीसे एक मोळ पश्चिममें अब 
स्थित है। यहाँ एक प्राचीन दुर्गचिह् पडा हुआ है । 

मोगळभिन--कराची जिलेके शाहवन्दर उपविभागके अन्त. 

: गत एक प्रधान नगर | . यह अक्षा० २४ २३ उ० तथा 

- दूं शा० ६८ १८ ३० पू० सिन्धुनदको पिन्यारो शाल्ला- 
के गांगरो नामक अशमें अचस्थित हैं। नगरसे प्क 
कोस दक्षिण २०० गज ५१३॥ गज चौड़ा एक वांध है। 

: उसके ऊपर वावला माछ हो कर एक खुन्द्र पथ 


पड़ता है । गांगरो नदीका जर्ले मड और पिना? 


अधिकतासे पाया जाता है। इससे पक प्रकारका कत्था 
बनाया जाता है और इसको छाल चमड़ा सिकानेक 
काममें आती है । 

मोगा--१ पञ्जाव प्रदेशके फिरोजपुर जिलेकी पक तह 
सीळ। भू-परिमाण ८११ वर्गमील है जिनमेंसे ७३३ 


` वर्गमील भूमिमें खेतीबारी होती है। 


२ उक्त जिळेका एक नगर और उपविभागका विचार 
सदर । यह प्रांडद्र॑करोडके किनारे अवस्थित है। यह 
लुधियाना और फिरोजपुरका शस्यभण्डार है । उघि 
याना-फिरोजपुर-रेळपथ विस्तृत हो ज्ञानेसे यह स्थान 
वाणिज्यका केन्द्र हो गया है । 

मोगिनन्द (मोगनन्द)--पंजाबके सिरमूर जिलान्तर्गत एक 
बड़ा गांव । यह अक्षा० २०' ३२ उ० तथा देशा० ७9 


_ १९ पू० शिवालिक पचतमाळाके मोगिनन्द संकटके 


किनारे अवस्थित हे । १८१५ ई०के गोरखा-युद्धके समय 
नाहनकी चढ़ाईके समय अ गरेजी सेनाने यहां 

'ढालो थी । 

मोग्न्यो--अ'गरेजाधिकृत ब्रह्मके थरावती जिलान्तगत पक 
नगर। यह अक्षा० १७' ५८ २० उ० तथा देशा९ हट 
३३ २० पू०के वीच पड़ता है। 


“मोशन (.सं९, त्रि), सुह्यतेऽस्मिन्निति सुध धञ्‌ न्यङ्वाषि 


त्वात्‌ कुत्वं। १ निरथंक, निष्फल । 


| कारक, छुड़ानेवाला'। 


मोघता-मोचस्रव 


ध्यदन्यगोषु दृषभो वत्सानां जनये च्छतम्‌ । - 
गोमिंनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षभम्‌ ॥? 
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` “अमुक्तो मोचकश्चायमकाल्लः कालचोदकः ।' 
( शिवपु० वायुस .२ | ५१ ) 


(मनु ९५० ) | मोचन ( सं० क्लो० ) मुच-ब्यु२ । १. मोक्ष । मुक्ति करना । 


२हीनं। (पु० ) ३ प्राचीर । ¦ 
ता ( सं० खी० ) मोघस्य भावः तळ-रापू । मोघत्व, 
निष्फलत्व ॥ { 
मोघपुष्पा ( सं० स्रो० ) मोघं पुष्प रजो यस्याः | वम्ध्या । 
( राजनि० ) 
प्रोधा ( सं० स्त्रो० ) मोध स्त्रियां टाप्‌ । १ पाटला, पांडर 
का वृक्ष । २  विइङ्ग] वायविडंग । ३ वद्री,' बेर। ४ 
निष्फला । 
परोधिया ( हिं० स्त्री») मोटी मजबुत और अधिक चौडो 
नरिया । यह खपरैछी छाजनमें बड़ रै पर मगरा वांधनेमें 
काम आती है। 
मोधिया--राजपूताना और मध्य भारतमें रहनेवाली एक 
असभ्य जाति । यह पहले दस्युवृत्ति द्वारा अपनी 
जीविका चळाती थी । अभी अ'गरेजोंके कठोर शासन- 


` से डर कर बहुत कुछ शान्त दो गई है। 


मोधिया--पूव वंगाळ और आसामवासी एक जाति। 
सम्भवतः इसकी उत्पत्ति मगजातिसे हुई है। 


'मोधोळि ( सं० पु० ) प्राचीर । 


मोध्य ( सं पु० ) विफलता, नाकामयावी । 

मोङ्गराज- बंगाळका एक राजा । 

मोच ( सं० क्ली० ) मुञ्चति त्वगादिकमिति सुच-अच । 
१ कदळोफल, केला । ( पु० ) २ शोभाङ्गन वृक्ष, -सहि- 
जनका पेड । ३ सेमलका पेड़ । 8 पांडरका पेड़ । (स्त्रो०) 
५ शरोरके किसी अ'गके जोड़की नसका अपने स्थानसे 
इधर उधर खिसक जानां, चोट या आघात : आदिके 


' कारण जोड़ एरकी नसका अपने स्थानसे हट जाना! 
इसमें चह स्थान सूज आता है और उसमें बहुत 


पाडा होती है। 

क ( स'० पु०) मोचयति स'सारादिति मुच-णिच्‌ 
"बुद । १ मोक्ष, मुक्ति। २ कदळी, केला । ३ शिन 
र का वृक्ष । ४ विरागी, विषय-वासनासे सुक्त । 
* सुष्कक वृक्ष, मोरवा नामक पे: ट 


पोचता (३१.३१) मोचरसः सेमरका गोंद । 
| मोचखव ( सं०:पु० ) मोचरस देखो । . : 


“अवतीर्य रथात्तूर्णं कृत्वा शौचं यया विधि । 
` रथमोचनमादिञ्च सन्ध्या मुपवियेशह्ृ ॥” ( भारत ) 

२ कम्पन, कांपना। ३ शाठ्य, शठता । ४ बंधन आदि 
खोलना, :छुड़ान । ५ दूर करना, हराना । ६ रहित करना, 
छे लेना। मोचनकर्त्ता, छुड़ानेवाला । | 
“धन्यं यशस्य' निखिलाघमोचनं रिपुल्लयं स्वस्त्यनं .तथायूषम्‌. |?” 

(भागऽ ६ १३। २३) 

मोचनपट्टक ( स'० झो०) १ वह वस्तु जिससे जल 
छांका जाय। २ जळपरिष्कारक, पानी. साफ करनेवाला । 

मोचना ( हि० क्रि०.) १ छोड्ना । २ गिरामा, वहाना। 
३ छुड़ाना, सुक्त करना ।: (यु०) ४ छोहारोंका एक औजार 
जिसमे चे लोहेके.छोटे छोटे टुकडु उठाते हैं। ५:हज्ञामों- 
का वह ओजार जिससे वे बाल उखाड़ते हैं| 

मोचनिका ( स'० स्री० ) मोचनी, भटकटैया । 

मोचनिर्यास ( स'० पु०) मोचस्य निर्यासः । मोचरस, 
सेमरका गोंद । मोचरस देखो | क 

मोचनी ( स'० ख्ो० ) मोचयति रोगात्‌ संसारादिति वा 
सुच्‌ णिच-ल्यु, स्त्रियां डीष्‌। १ कण्टकारी, भरकरैया । 
२ मोक्षकलीं । 


, | मोचनीय ( स'० लि० ) सुच-अनीयर्‌। मोचनयोग्य, मुक्ति 


करने लायक | 

मोचपुष्पा (स'० स्त्रो०) १ बन्ध्या खत्री, वांझ स्ञ्रो। २ 
कदलीव्रृक्ष,. केलेका पेड़ । 

मोचयित॒ स'० लि०) सुच-णिच-तृच । मोचनकत्तो, मुक्ति 
देनेवाला । 

मोचरस (.स'० पु० ) मोचस्य रसः।- शाल्मलिनियास, 
सेमरका गोंद्‌। पर्याय मोचस्नत्‌, मोचस्राव, मोचनियांस, 
पिच्छिलसार, खरस, शाल्मलीवेष्ट, मोचसांर। इसका 
गुण-कषाय, कफ-वातनाशक; रसायन, बरू, पुष्टि, 
वर्ण, वीय, प्रशा-और आयुवेद क साना. गया हे। . 
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मोचा ( सं० स्त्रो०) मुञ्चति त्वचमिति मुच-अच-टापू। 
१ शाब्मलीवृक्ष, ` सेमरका पेड़ । २ कदलोदृक्ष, केलेका 
पेड । ३ नीळीवृक्ष, नीलका पौधां। ५ शली दक्ष, 
सळईका पेड । i 
केछेको माचा कहते हैं। केलेके गाछमें पहले मोचा 
पड़ता है तब उससे घोरे घोरे केला निकलता है जो 
थोड़े ही दिनोंमें मोरा होता और पक्ता है। मोचेक्की 
तरकारो बड़ी अच्छी होती है सिर्फ कच्चे केलेका मोचा 
तीता होता है। ` Dn 
मोचार ( सं० पु० ) १ कृष्णज्ञोरक, काळा जीरा। २ 
रम्भारिथि, केळेका गाभ। ३ कदलीवृक्ष, केलेका पेड़ । 
४ चन्द्नवृक्ष । ( वेद्यकनि० ) 
मोचाफल ( स० क्लो० ) कदली, केला । | 
मोचारस ( सं० पु० ) केळेके थम्मोंका पानी । 
मोचिक ( सं० पु० ) १ केला। २ मोचनक्रारिणो, मुक्ति 
. देनेवाली } 
मोचिका (सं० ख्रो०) १ मत्स्वभेद; एक प्रकारको मछलो | 
. २केला। . 
मोचिन्‌ ( सं० लि० ) मोचनशोळ, छुडानेवाला । 
सोचिनो ( सं० स्रो० ) कण्टकारी, पोईका पौधा । 
मोचिछिन्दा ( सं० स्रो० ) राजादनवृक्ष, खिरनोका पेड़ | 
मोचो ( सं० स्रो० ) मुच्यते रोगा ययेति सुच्‌-घञ्‌, ङोष्‌ | 
१ हिलमोचिका । '(त्रि०) २ मोचिन्‌ देखो। : 
मोचो-बंगाल-विद्वारमें रहनेवाळी एक जाति। यह जच 
कार-भ्रेणोका एक विभाग है । इस जातिके लोग चमड़ा 
साफ करते तथा चमड़े का व्यवसाय कर अपनो जी विका 
चलाते हैं। बहुतोंका कहना है, कि चमार भोचीसे हीन 
है | मोची साधारणत; अस्पृश्य जाति कह कर परिगणित 
ह | स्थानविशेषसे मोची लोग मत गोमांस भक्षण नहीं 
. “करते, किन्तु चमार लोग गोमांस भक्षण करते है| 
मोची जूता और अनेक तरहकी चमड़ेकी वस्तु बनाते 
` है | उत्तर-पश्चिम प्रदेशमें मोची लोग सुत गौका चमडा 
नहीं उतारते किन्तु बंगाळके मोचो ऐसा करते हैं. और 
चमड,का व्यवसाय भो करते हैं | 
मोचियों की उत्पत्ति ले कर 


देक. परवाद, है, ilaftariiec 


मोचा-म्रोची 


संग्रह कर देते थे। उस समय यश्ञमें निहत गौ 
जिलाई जाती थी । इसीसे यज्ञीय गो-मांसका कुछ भाग 
उक्त प्रजांपतिके पुत्रकों खाना पड़ता था। एक दिन दैव 
संयोगसै प्रजापतिके पुल मरी गायको नहीं जिला सके | 
कारण उनकी गर्भवती स्त्रीने यज्ञीय कुछ मांस छिपा 
रखा था! सुत गोको पुनः नहीं जिछा सकनेके कारण 
प्रजापतिके पुल अत्यन्त डर गये तथा अन्यान्य प्रज्ञार्पति. 
योंकी इसका कारण अनुसंधान करनेको कहा । उसको 
गणना कर सर्वोने बता दिया कि स्रोने मांस चुराया है। 
तब सीने उस मांसापहारिका स्त्रोको समाजच्युत कर 
दिया । उसो ख्रोके गर्भसे प्रथम धुल मोखो हुआ । उस 
समयसे मनुष्यने यज्ञार्थमें निहत पशुको पुनजोंवित करने. 
में अक्षम हो, गो-हत्था परित्याग किया | 

: दूसरा प्रवाद यह है, कि किसी समय ब्रह्मा नाच 
करते थे । उस समय उनके शरीरके पसीनेसै मोची बंश- 
का आदिपुरुष मोचोरामका जन्म हुआ | मोचोराम घरना- 
कमसे दुर्वासा मुनिको क्रोधाग्निमे जल गये । दुर्वासाने 
मोचोरामका अधःपतन करनेके लिये एक रूपवती विधवा 
ब्राह्मण-कन्याको मोचीराभके पास भेजा । वह कन्या 
मोचीरामके सामने ज्ञा खड़ी हुई, मोचीरामने उसे 
'जननो' कह कर सम्बोधन किया। किन्तु दुर्वासाने 
ऐन्द्रजालिक शक्तिसे उस विघवाको गर्भवती कर दिया। 
तव जनसाधारण भो मोचीरामको गर्भकर्त्ता समकने 
छगे। सुतर्रा मोचोराम उस विधवाके साथ जातिच्युत 
हुए । बादमें यथासमय विधवाके . गर्भसे बड़ा राम और 
छोरा राम दो यमज पुत्र उत्पन्न हुआ ।- इन्हीं दो पुसे 
मोची जाति दो प्रधान विभागोंमे विभक्त है । यथा- बडा 
भागिया और छोटा भागिया । छोटा भागियालीग चमई क 
व्यवसाय/तथा वाद्यक्रिया कर और बड़ा भागिया खेती बारा 
कर अपनो जोविका चलाते हैं । इनमें फिर उत्तर राढी और 
दक्षिणराढ़ी दो विभाग है। दोनों विभागके लोग एक 
साथ बेड नहों खाते और न परस्पर बिवाह हौ करते है 

वेताळ, कोरुडू, माळभूमिया; सरकारी तथा शंखी 


मोची जूता वनाते और, मरम्मत करते हैं । 


पतिक पक पुत्र देवताओंके यज्ञार्थ गो-मांस और:घो नला अल और शाणिडइ्य गोल है, वि 


को छे कर विवाह चिषये को गोलमाल नहीं है | 


मोची-मोरक 


की विवाह-प्रथा बहुत कुछ निम्नश्रेणीके हिन्दुओं 
है पक आद्मीके साथ दो वहिनका विवाह हो 
वकता है ! इनमें चालय और यौवन दोनों विवाह. प्रच 
हित है जिनमें अकसर बाल्यविवाद हो होता हैं । 
डा० ओयाइजने लिखा है, कि पहले मोचियोकी 
विवाह-प्रथा वड़ी जघन्य थी। विवाह-उपलक्षमें व्यभि- 
चार और शराव खूब चळतो थी । किन्तु अभी उन 
` होंगोंमें कुछ उन्नतिसो जान पड़ती है। उनमें वहु विवाह 
प्रचलित हैं। स्त्रोके व्यभिचारिणी होने पर स्वामो उसे 
छोड सकता दै। इसमें गांवके मध्यस्थ या पंचायतकी 
अनुमति छेनी पड़ती है। आजकल मोंचियोंको विधवा 
विवाहम उतना अचुराग नही है। विधवाविवाह दिन 
पर दिन घटती ही ज्ञातो है। सम्भवतः कुछ दिनोंमे' 
यह प्रथा विलुप्त हो जायगी । उनका कहना है, कि 
विधवाविवाह और वेशयाचुत्तिमें कुछ भी पार्थक्य नहो' 
है। 
मोचियोंमें अधिकांश हो शेव. हैं। बहुतेरे बेतुया 
मोचो वेष्णवधम मानते हें । चेचक होने पर ये शोतळा 
देवीको सूअरको वलि देते हैं। मोची. इनके आदि- 
पुरुष मोचोराम दास और रुईदासकी. पूजा करते हैं । 
मोचियोंको पूजा ब्राह्मण पुरो द्वित कराते हैं । कहते हैं, 
कि वल्लालसेनने . वड़ां भागिया मोचियोंकी पूज्ञाके लिये 
एक ब्राह्मण दिया था । ये ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणोंसे होन 
समक जाते हैं। इनके हाथका जल कोई भी ग्रहण नहीं 
करता । मोचो लोग खुतदेहको जलाते तथा पक महाने 
भाद करते हैं। छोटा भागिया मोचो डोम हाड़ीकी तरह 
पारद दिनमें ही श्राद्ध करता है । मोचीका नापित भी 
उसकी खजाति है । छोटा भागिया मोची और चमार 
गोमांस सूअरका मांस तथा मुर्गा आदि खाता है। वड़ा 
भागिया वेतुया और चाषा कोलाई मोची गो और सूअर- 
फा मांस तो नहीं खाता पर सुगी खाता है । ये लोग 
"जा और मदिरा आदि खूब पीते है । डोमके सिवा और 
भो इसके हाथका जळ ग्रहण नहीं करता । 
ह, य चमडा साफ करते और जूता आदि बनाते 
भादि भी वा इसके ये लोग बांसको. च न्नरो 
चुनते हैं । थे सुत गवादिका चमड़ा उतार 
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कर बिक्री करते हैं। इस लोभमें पड़ कर चे अक्रसर 
पशु को बिष खिळा देत और उसके मर जाने पर उसका 
चमड़ा उतार वाजारमें बेच डालते हैं । 

मोची मचुष्यका शव स्पश नही' करता । दूर्गापूजामें 
महिष-बलि होने पर ये वडे आदरके साथ . उसे प्रण 


- करते हें । 


बहुत मोची ढाक, ढोल, तबला आंदि वनांता है और 
वहो वज्ञा कर अपना पेर पाळता है। वद्ध मान जिलेमें 
मोचोयोंकी संख्या सर्वापेक्षा अधिक है । आज कळ 
मोची लोग नाना प्रकारका व्यवसांय और खेतीबारी कर 
काफी लाभ उठा रहे है । 


मोच्य ( सं० लि० ) सुच-यत्‌। माचनाह, छोड़ देनेयोग्य । 
मोछ (।ह० स्री० ) मूँ देखो | 
मोछिका-यन्त्र ( सं झछो०) सुराश्व्योतन यन्त्र, वह बर 


तन जिसमें शराव चुआई जातो है । 


मोजपुर--राजगढ़से दो योजन पश्चिममें अवस्थित एक 


नगर | 


मोजरा ( अ० पु० ) मुजरा देखो | । 
मोजा ( फा० पु० ) १ पैरॉमें पहननेका पक प्रकारका बुना 


हुआ कपड़ा । इससे पैरके तळवेसे ले कर पिडळी या 

घटने तक ढक जाते हैं । . इससे पायताबा (9६००।०६) 

भी कहते हैं। २ पैरमें पिडळीके नीचेका वह भाग जो 

गिई के आसपास और उससे कुछ ऊपर होता है। ३ कुश्तो 
का एक पंच । इसमें जब खिलाड़ी अपने चिपक्षोकी पीठ 

पर होता है, तव एक हाथ उसके पैरके नीचेसे लेजा 

कर उसकी वगलमें जमाता है ओर दूसरे हाथसे उसका 

मोजा या पिंडछीके नीचेका- भाग पकड़ कर उसे उलट 

देता है । 


मोट ( हि० खी० ) १ गठरो, मोटरी । ( पु० ) २ चमड़े - 


को बड़ा थेला । इसके द्वारा खेत सोंचनेके लिये कुए'- 
से पानी निकाला जाता है। इसका दूसरा नाम चरसा 
भो है। (वि०)३ जो बारीक न हो, मोया। ४ कम 
मोलका, साधारण । 


मोटक ( सं० छी० ) सुच्यते भुग्नीक्रियते इति सुर्‌-घञ्‌ 


द्वगुण भुग्न कुशपत्लय । श्राद्धादि पितृकाय- 


,डकूरी, मेज़ Cpllection. Digitized by लिया ngotri 


मारकका प्रयोजन होता है । तीन कुश ले कर 


| 
॥ ५८५० 


उसके बीच जो पंच दिया जाता है उसीको मादक 
कहते हैं । 
२ पद्यावलौघ्नत एक कवि । 
मोटको ( सं० ख्री० ) माटक-ङोष | एक रागिणीका नाम । 
मोरन ( सं० की० ) सुरल्युट । २ चूर्णीकरण, पीसना । 
२ आक्षेप । ३ वायु, हवा । 
मोटनक (सं० क्ली०) पक वर्णवृत्त। इसके प्रत्येक चरणमें 
एक नगण, दो जगण, और अन्तमें एक एक लघु गुरू 
कुल मिला कर ११ अक्षर होते हैं । 
मोटर ( अ० पु० ) १ एक विशेष प्रकारको कल या यन्त्र 
जिससे किसी दूसरे यन्त्र आदिका संचालन किया 
ज्ञाता है, चलनेवाला यन्ल । २ एक प्रकारकी प्रसिद्ध 
छोटी गाडी। यह इस प्रकारके यस्लकी सहांयतासे 
'चलती है। इस गाड़ीमें तेल आदिको सहायतासे 
चळनेवाला एक इ'जिन लगा रहता है जिसका सम्बन्थ 
उसके पहियोंसे होता है। अव इ'जिन चलाया जाता है 
तव उसकी सहायतासे गाड़ी चलने लगती है। यह 
गाड़ी प्रायः सवारी और वोझ ढाने अथवा खोंचनेके 
काममें आतो है । 
मोटरो ( हि० ख्री० ) गठरी । 
मोटा ( सं० स्री० ) १ छोरो वलाका पेड । २ जयन्ती । 
२ चुक्र, चुकाका साग । 
मोटा (हिं० वि०) १ जिसके शरीरमें आवश्यकतासै अधिक 
मांस हो जिसका शरीर चरबी आदिके कारण बहुत फूल 
गया हो । २ जिसका घेरा या मान आदि साधरणसे 
अधिक दो । ३ जिसकी एक ओरको सतह दूसरी ओर 
- की सतहसे अधिक दूरों पर हो, दलदारा। ४ ज्ञो खुब 
ऱ्चूण न हुआ हो, द्रद्रा । ५ वढिया या सूक्ष्मका उलरा. 
~ घंटिया | ६ साघारणसे अधिक, भारी-या कठिन। ७ 
जो देखनेमें भळा न जान पड़े, बेडौछ । ८ घमंडी, अहं 
कारी । ( पु० ) ६ मला जमीन, मार । १० बोर गदर । 
मोटाई ( हिं० ख्ी० ) १ मोटे दोनेका भाष, स्थूलता । 
२ शरारत, वद्माशी । 
मोराकोटनी-वम्बईप्रदेश महीकांटा एजेन्सोके अन्तर्गत 
पक देशीय सामन्तराज्य। यहांके 
नहीं देना होता है ! 


पोटकी-मोड़ 


मोटाता ( हि क्रिं०) १ मोटा होना, स्थूल काय 
जाना ।२ धनवान हो जाना। ३ अहंकारी हो ज्ञाना 
अभिमानी होना । 
मोटापन ( हि० पु० ) मोटाई, स्थूलता । मोटापन | 
मोटाया ( हि० पु० ) मोटे होनेका भाव, 
मोटिया ( हि० पु० ) १ मोटा और खुरखुरा देशो कपडा 
बड़ । २ बोझ ढोनेवाळा, कुळी; मजदूर । टि 
मोड्ठायित ( सं० क्ली० ) सुट-भावं घञ्‌ बाहुलकात घञस्तुर 
ततो भ्रशादित्वात क्‍्यड, ततो भावे-क्त । खियोके 
स्वाभाविक दश प्रकारके अलंकारोमेंसे एक. अलंकार 
इसका लक्षेण-- 
“कान्तस्मरणवार्तादी हृदितद्वावभावतः | . 
प्राकस्यमभिल्लायस्य मोट्टायितमुदीर्यते ॥? . 
( उज्ज्वक्ष-नीक्षमण ) 
सखी आदिके निकट नायककी कथा आदि उपस्थित 
होने पर उससे अवहित चित्तमें दत्तकण नायिकाके चित्ता- 
भिलाषकी जो अभिव्यक्ति होती है उसोको मोद्टायित 
कहते हैं । इन नायिकाओंका एक स्वाभाविक -अलेकोर है। 
मोठ ( हि० स्री० ) सूगक्षो तरहका एक प्रकारका मोरा 
अन्न | इसे बनसू'ग भी कहते हैं। यह प्रायः सारे भार 
'तमें हाता है। इसकी बोआइई प्रोष्म ऋतुके अन्त या 
वर्षाके आरेभमें और कटाई खरोककी फसलके साथ 
जाड़के आरम्भमें हाती हैं। यह बहुतही साधारण 
कोरिको भूमिमें भी वहुत अच्छी तर्द होता है और प्रायः 
वाजरेके. साथ बाया जाता है। अधिक वर्षासे 
यह खराव हो जाता है। इसकी फलियोंमें जा 
दाने निकलते हैं, उनकी दाळ बनती है। यह दाढ 
साधारण दालोंकी भांति खाई जाती है . और मत्दालि 
अथवा ज्वरमें पथ्यक्ी भांति भी दी जाती है । वैद्यकर्मे इसे 
गरम, केसेळी, मधुर, सीतळ, मळरोधक, पथ्य, रुचिका 
रक, हलकी वादी, छकृमिजनक तथा रक्त पित्त, कफ 
बाव, गुद्कोल, वायुगोले; ज्यर, दाह और क्षयरोगकी 
नाशक माना है। इसको जड़ मादक और वि 
है| 


होतं 
CC-0 सरदारको याजक मोझखः९५हि्क्वेळ0 मोन, चुप । 


मोड़ ( हिं० स्त्रो०) १ रास्ते आदिमें घूम जानेका सथा 


हयान जर्दांसे किसी ओरको मुड़ा जाय । २ घुमाच 
बुझेका आव। ३ घुमाब या 'मुडनेकी क्रिया) ४ 
दूर तक गई हुई वस्तुमें चह स्थान जहांसे वह कोना 
गुमाव डाळतो हुई दूसरों ओर फिरी हो। 

नाडता ( दि० कि० ) १ फेरना, छौटाना । २ किसी कामके 
उरे आनाकानी करना, आगा पोछा करना। ३ 
बिमुख दीना, पराड्सुल 
सतहका कुछ भश समेट कर एक तहके ऊपर दूसरी 
तह करना । ५ धार सुथरी करना, कु ठित करना । ६ किसी 
छडकी-सी सोधी वस्तुका कुछ अंश दूसरी ओर 
फेरना । 

मोडा ( हि० पु० ) लड़का, बाळक ।. 

मोड़ो ( हिं० स्थो० ) श्घसीट घा शीघ्र लिङ्गनेक्ी छिपि। 
२ दक्षिण भारतकी एक लिपि जिसमें प्रायः मराठी भाषा 
लिखी ज्ञाती है । 

मोढ़ ( स'० पु० ) राजव शभेद । 

मोण ( स'० पु० ) मुण-अच्‌ । १ शुष्क फळ, सूखा फळ । 
२ नक्र, मगर.। ३ मक्षिका, मफ्खो। ४ सर्पकरण्ड, 
वाँस या सोंकका वना ढक्कनदार टोकरा । 

मोतदिळ ( अ० वि०) ज्ञो न बहुत गरम और न सर्द हो, 
शोत और उष्णता आदिके विचारसे मध्यम अवस्थाका । 

मोतवर ( अ० वि०) १ विश्वास करने योग्य, जिस पर 
विश्वास किया, ज्ञा सके । २ जिस पर विश्वास किया 
ज्ञाता हो, विश्वासपात्र । 

मोतियदाम ( हि० पु०) एक वर्णवृत्त। इसके प्रत्येक 
चरणमै चार यगण होते हैं। . 

मोतिया ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका बेला । इसकी कली 
मोतीके समान गाल होती है। २ रूसा नामकी घास; 
जव तक वह थोड़ी अवस्थाको और नीलापन लिये रहती 
है) ३ एक प्रकारका सलमा । इसके दाने गोळ होते 
हे और यह जरदोजीके काममै किनारे किनारे रांका 
जाता है। ४ एक चिड़िया जिसका रंग मातीका-सा 
होता है। ( चि०) ५ हलका गुलाबी वा पोले और 
गुलावी रंगके _मेलका। ६ मोती सम्बन्धी, मातीका । 
७ छोटे गाळ दानोंका वा छोटी गोल कड़ियोंका। . 


या 


चाइना पति झरना 


हाना । ४ किसी फेलो हुई | 


Cans) 


उसके एक परदेमें गोल भिल्ली-सी पड़ जाता दै जिसके 
कारण आँखसे दिखाई नहीं पड़ता । | 

मोतिहारी--१ विहार और उड़ीसाके चम्पारण जिलेका 
एक उपविभाग । यह अक्षा २६ १६ से २७ १ उ० 
तथा देशा० ८४' ३० से ८५' १८ पू०के मध्य अवस्थित 
है। भूपरिमाण १५१८ वर्गमोळ और जनसंख्या १० 
ळाखसे ऊपर है। मोतिहारी, आदापुर, ढाका, राम- 
चन्द्र, केशरिया, मधुवन और गोविन्द्गञ्च थानाके अन्त- 
शुक्त ग्रामाद्‌ रे कर यह महकूमा वना है । 

२ उक्त उपविभागका प्रधान नगर और जिलेका 
विचारसदर । यह अक्षा० २६ ४० उ० तथा देशां० 
८४' ५५ यूके मध्य अवस्थित है । जनसंख्या १५ हजार” 
के लगभग है । बेतिया, ढाका, सेराहा, मोतीपुर, सत्तर- 
घार और गोविन्दगक्ष आदि नगरोंमे जाने आनेकी 
खुविधाके लिये पक्की सड़क दौड़ गई है| इस कारण यहां- 
की वाणिज्यमे दिनों-दिन उन्नति देखी जातो है । भरनेके 
पूर्वी किनारे वसे होनेके कारण नगरका दुश्य बड़ा दी 
मनोरम है। यहां सरकारी कार्यालय, कारागार और 
पक स्कूल हैं। कारागारमें ३५६ कैदी रखे जाते है। 
यहां तेळ पेरने, दरो बुनने और जाल वनानेका जोरोंसे 
कारवार होतो है। 

मोती ( हिं० पु०) एक प्रसिद्ध वहुमूल्य रल जो छिछले 
समुद्रीमै अथवा रेतीले तरोंके पास सोपीमेसे निकलता 
है। ( विशेष विवरण मुक्ता शब्दमें देखो )) 

२ कसेरोंका एक औजार । इससे वे नक्काशी करते 
समय मोतीकी-सी आकृति बनाते हैं । ३ वाली जिसमें 
बड़े बड़े माती पड़ रहते हैं। ५ 

मोतीचूर ( दिश पु०) १ छोटो बुद्योंका लडड। २ 
कुश्तीका एक पेंच जिसमें प्रतिद्वन्द्वीके बाण पैरको अपने 
दाहिने पैरों फंसा कर और हांथसे उसका गळा. लपेट 
कर उसे चित्त कर देते हैं। ३ एक प्रकारका धांन। 
इसकी फसल अगहनमें तैयार होती है। ' 

मोताज्वर ( सं० पु० ) चेचक निकळनेके पदले आनेवाला 
जबर । , a 

मोतीकरना--सन्थाळ परगनेके राज५हल उपविभागान्त- 


मोतियाविन्द ( हिं० ५० ) “त बततितकोण्यासंस पहाड़ी पा पक जेर 
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३८२ मोतीमिरा- प्रोदकर 


प्रवाह । इष्ट-इशिडय़ा ( £. ], 2२ ) रेळवे-छाइनके महाराज- 
पुर स्टेशनके समोप यह बहता हे । यहां हर साळ माघ 
मदीनेमें एक मेला लगता है। 
मोतोकिरा ( हि० पु० ) छोटी शीतलाका रोग, मोतिया 
माता निकळनेका रोग । 
मोतो ताळाव-मेसूर जिछेके अएग्राम तालुकके अन्तर्गत 
एक छोटा हद्‌ । अनेक झरनोंके आपसमें मिल जानेसे 
यह वना है। यह अक्षा० १३ १० उ० तथा देशा० ७८' 
२५ पू०के मध्य अवस्थित है। विख्यात वैष्णवधर्म- 
प्रवत्तक रामानुज जब पासके मेलुकोट गांपमें रहते थे 
उसो समय चे इसके चारों ओर वांध बंधवा गये हे । 
मोतोपल्लो--मद्रासप्रदेशके कृष्णा जिलान्तर्गत एक प्राचीन 
वन्द्र। यह अक्षा० १५' ४३ ४० उ० तथा देशा० ८०' 
२० पू०के वोच पड़ता है। यहांके निदर्शनोंसे अनुमान 
होता है, कि एक समय समुद्रक किनारे यह नगर बड़ा 
समृद्धिशाली था । कोई कोई प्रत्नतत््वविद इसे पर्या- 
टक मार्कोपोळोवणित मुतफिळी (2407 ) नगरी 
कहते है. । १२६० ई०में मार्कोपोलोके परिदर्शनकालमें 
इस नगरमें रानी रुद्रास्मा राजत्व करती थीं। उनके 
सुनोतिपूर्ण राजकार्यसे वैदेशिक पर्याटक बड़े प्रसन्न हुए 
थे। उस समय यहाँ वाणिज्य खूब होता था | 
मोतोबेल ( दि० ख्री०) वेळेका वह मेद जिसे मोतिया 
कहते हैं, मोतिया बेला | 
मोतीभात ( हि० पु० ) एक विशेष प्रकारका भात । 
. मोतोराम--१ एक कवि । इन्होंने कष्णविनोदकाब्य लिखा । 
२ कणादक एक पुत्रका नाम | 
मोतीलाल--एक भाषा-कवि । ये वाँसी राज्यके रहनेवाळे 
थे । इनका जन्म १५६७ ई०में हुआ था | इन्होंने 
गणेशपुराणका भाषान्तर किया है | 
मोतीसिरी ( हि० स्री०) मोतियोंको कंठी, मोतियोंकी 
माला । क 0 ह 
मोतूर--मध्यप्रदेशके छिन्दवाड़ा जिलान्तर्गत एक पहाडी 
अधित्यकां । यह अक्षा० २२' १७ उ० तथा देशा० 2, 
३५ पू०के मध्य सम्ुद्रपोडसे ३५०० फुट ऊंची है। यहां. 
को आवहवा वड़ी दी अच्छी है । एक समय यहां कामत 
तीर सेनानिवासका एक खास्थ्यवास  स्थाप्रनाफे] कु 


बडी चेष्टा को गई थी परन्तु पवत पर चढ़ना 
समक कर सेनाओंने यह स्थान छोड दिया । 
मोथ ( सं० पु० ) मुस्तक, माथा | 
मोथा ( सं० पु० ) १ मुख्तक, नागरमोथा नामक घास | 
२ उपयु क्त घासकी जड़ जे ओषधिकी भांति प्रयुक्त 
हातो | यह तृण जलाशयोंमें हाता है। इसकी पत्तियां 
कुशको पत्तियोंकी तरह लस्पी छस्वो और गहरे हरे रंग- 
की होती है। इसक्ो जड़ बहुत मोरो होतो है जिन्हे 
सूअर खोद्‌ कर खाते हैं । 
मोद ( सं० पु० ) सुद-भावे घञ्‌। १ हर्ष, आनन्द । २ 
पांच भगण, एक भगण, एक सगण और एक शुरु चर्ण 
का पकवर्णत्रत। ३ सुगन्ध, खुशवू । 
मोदक (सं० घु०) मोदयति वाळा दीनिति मुदु-णिच . ण्ु्‌ ' 
१ खाद्य द्रव्यविशेष, लड्डू । 
यह गुड़से बनाया जाता है। भगवती दुर्गा देवो- 
को मोदक देनेके समय निस्नाक्त मन्ल पढ़ना होता है। 
* मोदकं स्थादुसंयुक्‍्तं शर्करादिविनिर्मिमितम्‌ | . 
मा निवेदितं भक्त्या ग्रृद्दाण परमेश्वरि॥” 
| ( दुर्गोत्सवपद्धति ) 
भावप्रकाशमें और भैषज्यरल्ावळीमें मथिकामादक, 
सुस्तामादक, कामेश्वरमादक, वेसनमोादक आदिकी 
प्रस्तुत प्रणाली देखो जातो है | 
इनका वर्णन उन उन शब्दोंमें देखो । 
२ औषध आदिका वना हुआ छड्डू । ३शुड़। ४ 
यवासशर्करा । ४ शकरादि द्वारा पक्कौषधविशेष । सुख- 
वोधमें लिखा है, कि मोदक औषधका पूर्णबीय ६ महीने 
तक रहता हे अर्थात्‌ मादक औषध तैयार कर ६ महोने 
तक व्यवहार किया जा सकता है, अत्तमें इसका तेज नष्ट 
हो जाता है। ६ एक वर्णशंकर जाति। इसकी उत्पत्ति 
क्षत्रिय पिता और शूद्र मातासे मानी ज्ञातो है। इस 
जातिके लोग मिठाई आदि बना कर अपनी ज्ञीविका 
चलाते हैं। ७ एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरणमें 
चार भरण होते हे | | 
( लि० ) ८ हृषेक, मोद या आनन्द देनेवाळा । 
मोदकर ( सं० ५०) १ एक प्राचीन मुनिका नाम । (लि 


"eq .bigitized byeG 
षज़नक 


ह्‌ » आनन्द देनेवाला | 


करिन 


मोदककार--पोम 


( सं० पु० ) मिठाई नानेचाला, हलवाई | 
पोदकमय ( सं० लि० ) मिठाईसे भरा हुआ । 
पोदृकिकां ( सं० स्त्रो० ) भिष्टद्रव्य, मीठो चख्तु । 
प्रोदकी ( सं० खी० ) १ जातीपुष्प वृक्ष, चमेली फूलका 
पेड। । लि०) आनन्द्दायिनी, आनन्द देनेवाली । 
मोदन ( खं०९ क्ली० ) माद्यति सुदू-णिच्‌-स्युर्‌ । १ शिकः 
थक, मोम । २ मदनवुक्ष, मैना गाद || सुहु भावे ल्युर्‌ । ३ 
हष, आनन्द । ४ खुगंधि फैलना, महकना । (ल्रि०) ५ 
हर्षजनक, आनन्द देनेवाला । 
“बुकयध्रश्वगालानां तुमुले गोदनेऽहनि । 
आसीद्वह्मक्तयो घोरस्तव पुत्रस्य पश्यतः ||” 
( भारत० ६२३७६ ) 
परोदनाथ--ताजिक चिन्तामणिके रचयिता । 
मोदनी ( सं० !स्री० ) १ यूथिका, सफेद जूही । २ उपो- 
दिका, पोय । 
मोदनोय ( सं० लि० ) आहाद्योग्य, आनन्द करनेके 
लायक । 
मोदपुर--एक प्राचीन नगरका नाम | 
मोदमोदिनी ( सं० स्त्री० ) मोदात्‌ मोदो महान्‌ हर्षे: 
सोऽस्या अस्तीति मादमाद-इनि ङीष्‌ । जस्वू, जासुन । 
मोदयन्ती ( सं० स्ञ्रो० ) मोदयतीति मुदु-णिच-शत ङीप्‌। 
वनमल्लिका, जंगली चमेली । 
मोदा ( स'० स्ञ्री० ) मोदयति गन्धेनतोषयतीति सुइ-णिच्‌ 
अच्‌ राप्‌। १ अज्जमोदा, बन अजवाइन । २ शाल्मलिः 
वृक्ष, सेमळका पेड़ । 
मोदाक ( सं० पु० ) पुराणानुसार एक वुक्षका नाम। 
मोदाकिन्‌ ( सं० पु० ) महाभारतके अनुसार एक पचंतका 
नाम । 
मोदाख्य (सं० पु) मादमाख्याति रसपल्नवादिना विस्तारः 
यतीति आ ख्या-क । आम्रवृक्ष, आमका पेड़ । 
मोदोगिरि ( सं० पु० ) एक देशका न'म। 
मोदाख्या ( सं० स्त्री ) मोदेन आमोद-गन्धेन आढ्या 
पहुछां | १ अज्ञमोदा, वत-अजञवाइन | 
भस्त रहनेयाली स्रो । 


प्रादर्फकार 


२ दृष युक्ता, 


हा 


| 
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मोदापुर ( सं० झो० ) नगरमेद । 

मोदायनि ( सं० पु० ) मादका गोालापत्य़ । 

मोदित ( सं० लि० ) मेदे! हर्षा5स्य जातः तारकादित्वा- 
दितच्‌ । दृषयुक्त, आनन्दित । 

मोदिन्‌ ( स'० लि० ) मोदयति सुदु-णिचःणिनि। हृषः 
दायक, आनन्द देनेचाला | 

मोदिनी ( सं० स्रो० ) १ अजमोदा | २ मल्लिका, चमेली । 
३ यूथिका, जूही । ४ कस्तुरी । ५ मदिरा, शराव । ६ 
मलिकापुष्पविशेष । पर्याय-वरपढी, कुमारिका, वृत्त 
मलिक । इसका शुण-कठ्‌, उषण, व्रणन्न, गन्धचहुल 
और मुखरोगनाशक । ( रोजनि० ) ै 

मोदी (हि० पु०) १ आरा, दाळ, चांचल आदि बेचनेवाला 
बनिया, मोजन सामग्री देनेदाला बनिया । २ वह जिस- 
का काम नौकरोंका भरती करना हा । 

मोदीखाना ( फा० पु० ) अन्नादि रखनेका घर, गोदाम । 

मोघुक ( हि० पु० ) मछली पकड़नेचाला, घीघर । 

मोन ( हिं० पु० ) मोना देखो | 

मोनस ( स'? पु० ) पक गोलप्रवत्तक ऋषिका नाम । 

मोना ( हि० क्रिश) १ भिगाना, तर करना। (पु०)२ 
वाँस, मू'ज आदिका ढक्कनदार डला, पिटोरा । 

मोनाल ( हि० पु० ) एक प्रकारका महोरव पश्षो। यह 
शिमळेके आस पास बहुत पाया जाता हे। इसे नील- 
भार भी कहते हैं । र 

मोनिया (हि० स्त्री०) वांस या सूं जककी बनो हुई पिटारी, 
छोटा मोना । 

मोपला ( हिं० पु० ) मुसलमानोंकी एक जाति जो मद्रास- 
में पाई जाती है । 

मोम ( फा० पु० ) १ वह चिकना और नरम पदाथ जिस- 
से शहदकी मक्खियां अपना छा बनाती हैं। मधु- 
मक्जीके छत्तेको निचोड कर जो रस निकाला जाता है 
उसे मधु और जो सौठी रद्द जाती है उसे मोम कहते हें । 
यह भिन्न सिन्त स्थानमें भिन्न भिन्न नामसे प्रसिद्ध हैं, 
हिन्दी-मोम; बङ्गाल- मोम; दाक्षिणात्य - मोम; मराठा=` 
मेना ; शुज्जरांती-मीन ; तामिळ-मेझुककु ; तेलगु-- 


अरबी र्‌ 


सङ्गापुर इहि ; संस्कृत--मधुजम ; अरबी, 
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शाम; फारसी-मोम; चोन-पेह-लछा (सफेद), हवङ्ग-ला 
(पोला); फरासी--०८९; जमनी -\॥/2८॥५ ; इडली और 
रुपेन--0९:८ ३ रसया ००, Wosh ओर मलय-- 
लेलिन । 
मधुपक्णियां तरह तरहके फुलोंसे मछु चुसती हे । 
उस फुलॉके सारले उनके शरीरगें रसके आकारमें मोठा 
मधु ओर मछरूपमें मोम जमा होता है। उनके पेटके 
नींचे अंगूठीकी समान जो गड्ढा रहता है . उससे 
शारीरिक छु दस्वरूप भिन्न भिन्न पदाथ मिश्रित मोमका 
टुकड़ा निकालता है । उस टुऋड़ से वे एक एक मधु- 
मक्खोका अंडा रहने. लायक घर वनातो हैं । वही सव 
घर छत्ता कहछाता है । जव तक अडे फोड़ कर वच्च 
बाहर नही निकलते तव. तक मकिलयां उस छत्तोंकों 


नहों छोड़ती हैं । वच्च के निकलने पर वे अन्य उड़ | 


जाती] । न 

पचत, वनप्रदेश, पह्मरस, कमलावन, साधारण उद्यान 
और उपवनादिमें भिन्न भिन्न प्रकारकी मक्ियोंसे भिन्न 
भिन्न प्रकारके छत्त बनाये जाते हे । उन सव छत्तों तथा 
मोमक्रा उपादान एक-सा नहो' है जुदा जुदा है। सभी 
प्रकारका मु, विशेषतः -कमला मधु डपकारी और खुगं- 
थित होता है ।- टी 

मधुका संग्रह करनेके लिये पृथिवोके प्रायः सभी सभ्य 
देशोमें इसका लासा प्रवंध है। किस उपायसे छत्तेकी 
रक्षा और वृद्धि करनी होगी तथा मधु संग्रहके वाद्‌ 
छत्तोंको तोड़ फोड़ कर किस प्रकार मोम संचय किया 
जाता है, उसका विवरण यथास्थानमें दिया गया है। 

एक एक छत्तमें आघ सेरसे पांच सेर तक मोम 

पाया जाता है। कमी कभी छत्तेके साथ ओर कभी 
छत्तेसे मधु निचोड़ कर वाजारमें बेचा जाता है। ज्ञा 
सिट्टी बच जाती है उसे थोड़ी गरमीसे साफ करने पर 
मोम पाया जाता है। यही मोम वाजञारमें बिकने 
आता है । Ss 

बाजारमें साधारणतः सफेद और पोले रंगका माम 
देखनेमें आता है। मधु निकालनेके बाद सूखे छत्तेका 


` गरम जलसे परिपूर्ण कडाहके ऊपर रख देनेसे मे प्रा 


((-0. Jang 


- या पिघल जांता है। अव इस पिधळे हुए मोममें जरा 


प्रोप 


भो मेल रहने नहीं पाता । पहले छत्तेके मामे कोषका 
( भिन्न जातिका पदार्थ ) मिळा रहता है । गरमी 
लगनेसे वह कड़ाहमें पिघल जाता है, केवळ तरल मोम 
तेलके समान ऊपरमें वहने लगता है। पीछे उस तरह 
मामको उठा कर दूसरे वरतनप्रे रखते अथवा उसी 
कड़ोहमें उंड लगनेके . लिये छोड़ देते है .। ठंढ लगने 
पर माम पुनः कड़ा हा कर जम जाता है । तव उसे 
डुकड़ टुकड़े कर कड़ाहसे निकाला जाता है | ज्ञव 
तक मोभका मेळ दूर न दे! जाय तव तक इसी प्रकार 
उसे साफ करते रहना उचित है। गरम जळमे छ्त्ते 
डुवानेके पहले उसमें दो चार बु'द नाहद्रिक एसिड डाल 
देनेसे जलकी परिष्कारक शक्ति वढ़ती है । 
कड़ाइके नोचे ज्ञा मेल जम जाता है, उसमें भी 
माम रहता है। उस मेळ समेत मेमके फिरसे दुसरे 
छत्तेके साथ गछाया जाता है । पुराने छत्तेसे भो मोम 
पाया जाता है। उस सूखे और धूल मिळे हुए छत्तसे 
जव भोम निकालना होता है, तव पहले उसे एक 
जलूपूण वरतनमें पांच सप्ताह तक रख छोड़ते हैं। 
उसमेंसे निकली दुगधसे बचनेके छिये मामके कारखाने- 
में ढंकनोदार बरतन रहता. हे । पुराने मेममें गरमी 
देनेसे चह स्वभावतः ही पीछे रंगका हो जाता है। 
वह पीला मोम सफेद मोमसे किसी अ गमें घटिया 
नही है। बढ़िया सफेद माम तैयार करनेमें ताजे छत्ते- 
का थोड़े जळके साथ कड़ाहमें पाक करना होता है। 
गरमी देनेके समय सदा सावधान. रहना उचित हैं।. 
मोम तथा कडाइ जिससे जलने न पाबे इसके लिये बीच 
वीचमें जल देते रहना चांहिये । पीछे उस गरम कड़ाहसे 
जव गन्धविशिष्ट हल्दी रंगका फेन निऋलने लगे, तव 
उसे उठा कर दूसरे वरतनमें रखना होग़ा। जब फेन 
फेन निकलना बंद्‌ हो जाय, तव उस रसको किसी: दूसरे 
उंढे वरतनमें रखे पोछे उसमें फिरसे छत्ते डॉळ कर ऊपर 
कहे गये तरीकेसे आंच दे, इससे - बढ़िया मोम ती 
निकलेगा, पर वह मोम विलकुळ सफेद नहीं होता । 
उसमें एक खाभाविक हल्दी रंगकी आभा रहती है । 
"सफेद सोम समीक्षया व्यवहृत होता है, इस कारण 
मोमको सफेद वनाना परमावश्यव छै । i 


क्षर्थोपलक्षोँ प्रस्तुत पिष्टकादिका धाद्धादिमें तथा श्राद्ध | 
द्य प्रस्तुत पिश्कादिका विचाहादिमें व्यवहार विल- ' 
कुछ निषि है। भोअके समय पहले कुछ सामग्रो विष्णु, | 
ठत्मी और हनुमानको उत्सर्ग करते और तव छोगोंके | 
बोंच परोसते है । शुभक्ार्यादि उपलक्षमें भोजनके समय । 
केके पत्तोका जो अश चाम भागमें रहता है, श्राद्धादि 
उपलक्षमें भोजनके समय वह अश दक्षिण भागमें रखना 
होता है। 

छोटे छोटे बच्चोंकों छोड़ कर सूर्योदय और सूर्यार्त- | 
के मध्य कोई भी दो वार नही खाता । विधवा दिनमें 
एक वार खाती और रातको सिर्फ जल पी कर रइतो | 
है। पर्वाह, पक्षान्त, मकरसंक्रान्ति, विषवसंक्रान्ति आदि 
दिनोमें ब्राह्मणसालको ही पक्राहारी रहना होता है । 

माध्वत्राह्मणोंकी धारणा है, कि रातमें घ्राह्मण-भोजन 

परानेसे अत्यन्त पुण्य होता है। भोजन करनेके वाद 


| 
| 


कोई पान खाता, कोई तमाकू पीता और कोई नस 


लेता है। ४ 
इनकी स्त्रियां कुरता पहनती हैं । विधवा सफेद 


साड़ी पहनती' और उत्तरीयसै अपने शरीरको ढंके रहती 


है'। ब्राह्मण शिखामाल रख कर शिर मुड़वाते है । 
उपनयनसे पहले वालकोंका मख्तकमुण्डन नही होता । 
पुरुषमात्र ही सू'छ रखते हैं। वालिका और विवाहिता 
स्त्रियां जुड़ा बाधती है' और उसे तरह तरहकी पुष्प- 
माळासे सज्ञाती सी हैं । 

पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यताके प्रादुर्भावसे अङ्ग- 
रेजी शिक्षित युयकोमेंसे कितने विलायती पोशाकके 
शौकोन हो गये हैं । माध्व-संन्यासीकी वेशभूषां खतन्ल 
है। वे सिर्फ गेर कौपीन पहनते हैं। चे लोग यज्ञोपवीत 
अथवा अछङ्कारादिका व्यवहार नही' करते । किन्तु सभी 
छलारमै जातीय तिलक धारण करते हैं। उनके हांथमें 
उडा और पैरमें खड़ाऊ' रहता है। माधवत्राह्मणोमें 
वाळविधवाये' भी किसी :प्रकारका अछङ्कारादि नही' 


ता 


पुरुष और स्री दोनों ही शरीरकी शोभा वढानेके 
र अलङ्कार पहनते हैं । जो घनी हैं उनके पैरके भुषण: 


छोड़ कर और सभी यूषण सै मेश पिता वरक पिताके पास: 
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सन्ध्योपांसन करता है। 
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, हैं। केवळ राजा और रानी अपने पैरॉमें सोनेके अळ- 


ङ्कारादि पहन सकती हैं। क्योंकि जनता उन्हे देवता 
समभ कर पूज्ञती है। . ८ 3 अर 

माध्वत्राह्मण साधारणतः कार्यदक्ष, विनीत, परि- 
षकार परिच्छन्न और अतिथिवत्सल होते हैं । शास्त्राचु- 
मोदित क्रियाकलाप तथा नानाविध व्रतनियमादिके अनु- 
छानमें सभो तत्पर रहते है । शिवरात्र तथा. होलीमें 
सभी उत्सव मनाते और एकादशी तथा जन्माष्टमीमें 
उपवास करते है. । : विष्णुपञ्चरा्न तथा चान्द्रांयणक/ 
अनुष्ठान भी सचंत दिखाई देता है। समय समय पर वे 
काशी, वद्रिकाश्रम आदि प्रधान प्रधान तीथों के. भी 
दीन करने जाते है । हरपकको दीक्षागुरुसे मन्त्र लेना 
पड़ता है । विवाहित व्यक्ति भो दीक्षा-गुरु हो सकते हैं। 
किन्तु दीक्षागुरु दोनेके वाद वह ख्रीका मुखदर्शन अथवा 
किसी कन्याको पाणिग्रहण नही. कर सकता । गर्भा- 
धानसे ले कर अन्त्येष्टि तक सोलह प्रकारके संस्कार 
प्रचलित हैं। प्रथम प्रसवके समय कन्याको अपने मेके 
ज्ञाना होता है । प्रसचके समय जव अधिक वेदना: मॉलमं 
होती है, तव पुरानी सुदरको जलमें घो कर बही जळ 
उसे पिळाय़ा जाता है। इससे प्रसुति खुखपूवक प्रसव : 
कर सकती है। शिशुके भूमिष्ठ होते हो पक बहुत पुरानी 
सोनेको अ'गूठीको मधुमें डाल कर दो एक बूंद वही 
मधु उसको मुख्में दिया जाता है। जातकर्मसे निष्क्रमण 
और अन्नप्रशनसे विवाह पर्यन्त सभी संस्कार नियम- 
पूर्वक होते हैं । लड़केकी मासो ही उसका नाम रखती 
है | इस समय उसे नया कपड़ा मिळता है। 

चालकका उपनयन-संस्कार बडी घूमघामसे होता 
है। जिस वालकके यज्ञोपवीत हो गया है, चह तीन वार 


इन लोगांमें वाल्यविवाह प्रचलित है । 


बाज नही आते । - 


कन्याका पिता ही पहले वरकी तलाश करता है। . 


बालकोंका 
८से २० वर्षेके भीतर और वालिकाओंका ४से ११ वर्षकै 
भीतर विवाह होता है। अर्थके लोभसे माता-पिता | 
६०७० पर्णके बूढ़े साथ कन्याका विवाह देनेसे सी. ` 


~ 
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अपनी कन्याकी कोष्टी भेज देता है । दोनोंकी कोष्ठीमें 
जब विवाहयोग्य मेल दिखाई देता है, तब ज्योतिषी 
विवाहको सलाह देते हैं | वर-दक्षिणा ठीक हो जाने पर 
विवाह-लग्न स्थिर. किया ज्ञाता है । 


विवाहमें आनन्दोत्सवको सोमा नही' रहती । 


से छे कर सप्तपदीगमन तक सभी कार्य वेदाचुमोदित 
शासत्रानुशासनसे ही होते है। “ । 
`. किसी व्यक्तिकी मृत्यु -आसन्न दिखाई देने पर 
उसका शिर मुड्वां दिया जाता हे । पीछे उसे गोपो- 
चन्दन द्वारा श्रीमद्राकी तरह तिळककी छाप चक्र और 
शङ्कि दे कर सफेद वस्न पहना देत हैं। अनन्तर 
उसके मुखे पञ्चगव्य दिया जाता है। समय रहने पर 
अवस्थाचुसार घेतरनी-दान भी होता है। | 

- उस म॒सूषुके कानमें जोरसे विष्णुनाम सुनाया 
ज्ञाता और धमेग्रन्थ पढ़ा जाता है। प्राण निकल जाने 

पर उसे पुनः स्नान कराया जाता और ललाट, 'रक्षः- 
स्थल तथा वाहु.पर श्रीसुद्राका चिह्न दिया जाता है। 
पीछे श्मशानमें छा कर यथाविधि अग्निक्रियादि होती 
है। तीन वर्षसे कभ उमरवाछे वालक और संन्यासीकी 
लाश गांड़ो जाती है। शवदाहके वाद कुछ हड्डीको किसी 
पूतसलिला नदीके जलमें फेक देना होता है । दशैँ 
दिन वृषोत्सर्गादि-द्वारा ्राद्धक्रिया सम्पन्न होती है । 

जाताशौच और सताशौंच दोनों ही दश दिन तक 
रहताहै।  अशौचके समय कोई भी किसी प्रकारका 
मिष्ठान्न नही' खा सकता । शाख्नाडुशासनकी कठोरता 
सभी 'विषयोमें. दिखाई देती है । 

“इन लोगोमै खोकी अवरोध-प्रथा बहुत प्रवल है । 
नवोड़ा खी किसी स््रीके साथ वातचोत तक भी नही' 
कर सकती । . व ने 

` प्रति भावण मासमें हो सभो माध्वत्राह्मण अपनो 
अपनी कन्याको ससुरालसे अपने घर लाते हैं । माध्व- 
समाज्में.वाल्यविवाह और बहुविवाह प्रचलित रहने पर 
भी विधवाविवाह प्रचलित नहो' है। 
माध्वान्न ( स ० क्ली० ) आम्रवृक्ष, आमका पेड़ | 


माध्विक (-स'० पु० ) मुस प्रइकारी, चह जो मधु इकट्ठा 
करता हो । 


माध्वाम्र मान 


.माध्ची (सं० ख्रो०) मधुनो विकारः, मधु-अण्‌-ङोप्‌ ( आ 
वास्त्यवास्त्वमाध्प्रीति। पा ६॥४।१७५ ) इति निपात्यते । 
मद्य, शराव । २ मध्वादिक्कत सुरा, बह शराब जो मुए 
बनाई जाती है । ३ मधुरःकण्टक नामको मछळो | र 
युराणानुसार एक पदीका नाम । 
“तेभ्यः शान्ता च साध्वी च दव नद्यौ सम्प्रसूयाताम्‌ | 
( मत्स्यपुऽ १२०।७१) 
( ल्लि० ) ५ मधुमत्‌, मञ्ुयुक्त । | 
माध्वीक ( स ० झी० ) मांध्ची स्वार्थे कन्‌ | १ मधूक- 
पुष्पकत मद्य, महुएको शराव । पर्याय--मध्यासव; 
माधवक, मधु । मद्य देखो । २ मधु, मकरंद । ३ द्राक्षा- 
कृत मद्य, दाखकी शराव !» ४ निष्पांच, सेम | - | 
माध्वोकफल ( स'० पु०) माध्वीकं मधुमत्‌ फलमस्य । 
मधुनारिकेल वृक्ष, मोठे नारियळका पेड़ । 
माध्यीका ( स'० स्त्रो०) श्वेत निष्पाच, सफेद सेम । 
माध्चीमघुरा ( स'० ख्री०) माध्वीमद्‌ तएव मधुरो । 
मघुरखजु र, मीठो खजूर । 
माध्वीशर्करा ( स'० खी०) मधुशर्करा, चीनी । मधु 
आठ तरहका होता है इसीसे यह शकरा भो आठ प्रकार- 
की है। इसके सभी गुण मधुके समान है। | 
माध्बीसिता ( स ० स्री०) मधुशर्करा । - 
मान ( स'० झी० ) मीयतेऽनेनेति मा-करणे ल्युट्‌ । परिः 
माण, तौल । पर्याय--यौतव, द्र्चय, पाष्य, पौतव । 
तुळा, अ गुल और प्रस्थके भेद्से मान तीन प्रकार 
का है | तुछासे उन्मानादि, अ शुलिसे हस्तादि और 
प्रस्धसे द्रव्यादिका मान समका जाता है। 
“न मानेन बिना झुच्तद्र व्याणां जायते क्ाचित्‌।  . 
अतः प्रयोगकार्ष्याथं' भानमन्त्रोच्यते मया ॥” (शाङ्ग घर) 
भावप्रकाशमें मानका विषय इस प्रकार लिखा हौ 
बिना परिमाणके किसी भो द्रब्यका प्रयोग नहीं हो 
सकता । इसलिये सबसे पहले मानकी परिभाषा जान 
लेना आवश्यक है। आयुर्वेदके मतसे मान दो प्रकार 
का है, मागध और कांलिङ्ग। सभी मानोंसे मागध 
मानको हो भ्र छता वतळाई गई है। ी 
मान ।--तीस परमाणुका एक लसरेणु होता हे । 
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की किरण आती है, उसमें बहुतसे छोटे छोटे अणु 
देला देते है, उसी एक अणुको ध्व'सी कहत हैं। छः 
सीको एक मरीचि, छः मरीचिकी एक राजिका, तोन 
राजिकाकी एक सरसों, आठ सरसोंका पक जौ, चार 
जौका एक शुज (सती). छः रत्तीका एक माण, 
( र्याप-दैम और शामक ) चार माशंका एक शान 
( दूसरा नाम धरण और टङ्क ), दो शानका एक कोल 
(पर्याय--श्ु,.5, बरक और दर क्षण ), दो कोलका एक 
कर्ष ( पाणिमानिक, षोडशिका, करमध्य, ह सपद, 
अक्ष, पिचु, पाणितळ, किञ्चितपाणि, तिन्दुक, बिड़ाळ' 
पदक, ह॑ सपद, सुवर्ण, कबड़प्रह और उडू स्वर, ये सब 
कर्षके पर्याय हैं ), दो कर्णका एक अद्धपल ( पर्याय-- 
शुक्ति और अष्टसिका), दो अद्ध पछका एक पळ (पर्याय- 
मुष्टिमाल, चदुर्थिका, प्रकुञ्च, षोडशो और विल्व ), दो 
पलकी पक प्रसुति, दो प्रसृतिकी एक अ'गुलि (पर्याय-- 
कुडव, अद्ध शराव और अष्टमान), दो कुइब या अ गुलि- 
को एक माणिका ( पर्याय-शराव और अष्टपल ), दो | 
शरांबका एक प्रस्थ, चार प्रस्थ या ६४ पछका एक आढक 
( पर्याय-भाजन, कस और पात्र ), चार आढ़कका एक 
द्रोण (पर्याय--कळश, छद्वण, अम्मंण, उन्मान, घर ओर 
राशि ), दो द्रोण या ६४ शरावका एक सूप ( कुम्भ), 
दो रूप की एक द्रोणी, चार द्रोणी या ४०६६ पळ (५१२ 
सेर )-की एक खारी, दो हजार पलका एक भार और | 
एक सौ पळको पक तुला होती है। र 
माशा, उडू, अक्ष, बिल्व, कुड्व, प्रस्थ, आढ़क, राशि, | 
दोणी और खारी यह एक दूसरेखे थथाक्रम चार शुना | 
भारी है अर्थात्‌ माशासे टळू, उसे अक्ष आदि । _ 
` मागघपरिभाषा--चरकके मतसे ६ रत्तीका पक | 
माशा, २४ रत्तीका एक रङ, ६६ रत्तीका एक कष और 
शध तके मतसे ५ रत्तोका पक माशा, २० रत्तीका पक 
डड और ८० रत्तीका एक कष' होता है। | 
काछिङ्गपरिभाषा--८ रत्तीका १ माशा, ३२ रत्तीका | 
\ रङ, ढाई रङ्क अर्थात्‌ ८०.रत्तीका एक कषे होता दै। | 
हि रमन ।-कलिकालमें मचुष्य मन्दान्नियुक्त, | 
काय और सक्त्वगुणविहीन होते हैं | अतएव उसी. | 
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सरसोंका एक जौ, २ जौका एक गु'जा, ३ गुजेका एक 
बढ्छ, ८ रत्तोका एक माशा ( कही' कही' ७ रत्तीका ) 
४ माशेंका एक शान, ६ माशेका एक गद्यान, १० माशेंका 
एक कष, ४ कष का एक पल, १० 'शानका एक पल 
और ४ पलका एक कुड़व होता है । प्रस्थादि करके 
अन्यान्य सभी मान पूर्ववत्‌ है।. मान शब्दसे मात्राका 
भी बोध होता है। माल्वाका कोई निर्दिष्ट नियम नहो' 
है। काल, अग्नि, बळ, वयःक्रम, प्रकति; दोष और देश 
आदि विषग्नोंका विचार कर मात्राका प्रयोग करना होता 
है। उपयुक्त मात्रासे कम या वेशी औषधका प्रयोग करने- 
से कोई फल नही' । जिस प्रकार. घघकती हुई आगमें 
थोड़ा जल डालनेसे वह नही' बुझती उसी प्रकार कठिन 
रोगमें कम औषध देनेसे रोगको शान्ति नही' .- होती । 
फिर जिस प्रकार खेतमें अपरिमित जल होनेसे फसल- 
की नुकसानी होतो है उसी प्रकार सामान्य रोगमें 
अधिक औषधका प्रयोग करनेसे रोग घटता नहीं, बढ्ता 
ही जाता है। ( भावप्रकाश मानपरिभाषा ) परिमाण देखो | . 

२ सड्ठीत-शास्त्रानुसार जहाँ तालका विराम होता 
है, उसे मान कहते हैं। यह मान चार प्रकारका है, 
सम, विषम, अतीत और अनागत । ( सद्ञीतशात्र ) 

( पु० ) मन्यते बुध्यते5नेन. इति मन घञ्‌। ३ चित्त 
को समुन्नति, अभिमान, शेखी, धनादिके कारण किसो 
विषयमै यह समझना, कि हमारे समान कोई भो 
नहों है । , 2 र 

“द्वेषं दुस्मञ्च मानञ्च षं तैक्षणञ्न वजेयेत्‌। . 
. - (मनु ४१६३) 
द्वेष, द्स्भ, मान तथा क्रोधादिका परित्याग करना 
हो उचित हे। 'आत्मनि पूज्यता. बुद्धिमान” ( नीजकयठ ) 
अपनेको श्रेष्ठ समझनेका नाम. मान है । 
५अतिदर्पे इता छक्का अतिमाने च कोरा; र? .. 
 ; . (चाणक्य ) 
अत्यन्त मानसे कौरव भी विनष्ट इए थे। | 
न्यायद्शनके अनुसार जो गुण अपनेमें न हो, उसे. 
भ्रमसे अपनेमें समक कर उसके कारण दूसरोंसे अपने 
आपको श्रेष्ठ समरना मान कहलाता है । 


+ ngamwadi Math Cokeetion: Digitized by चुस Otri _ नाप 
6 '* अनुसार मानका प्रयोग करना उचित है। १२ सफेद | ४ पुराणाजुसार पुष्कर पके एक पर्वतका नाः 
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५ साम्रथ्ये, शक्ति। ६ उत्तर दिशाके एक देशका नाम | 
७ प्रतिष्ठा, इज्जत । 
५अघमा; कलिमिच्छन्ति सन्धिमिच्छन्ति मध्यमा; | 
उत्तमा मानमिचछन्ति मानो हि महतां घनम्‌ ॥ 
मानो हि मूलमथ स्य माने म्लाने धनेन किम्‌ | 
प्रश्नष्टमानदर्पस्य किं धनेन किमायुषा ॥” 
( गरड़पु० ११५ अ० ) 

' उत्तम व्यक्ति सम्मानको इच्छा करते हैं। क्योंकि, 
बड़ोंके लिये मान ही एकमात्र धन है । मामका अथं है 
मूल । जिनकी मानहानि होती है उनका धन और आयु 
त्रिष््रयोजन है अर्थात्‌ मानहीन हो कर जीवित रहना 

- अत्यन्त क्लेशकर है । 
: ८ अचुरक्त दस्पतीके भावविशेषका नाम मान है । 
: “दम्पत्योभाव एकत्र सतोरप्यनुरक्तयोः | 
खाभोष्टाश्लेषवीक्षांद निरोधी मान उचयते ॥!? 

| ( उज्ज्वल नीलमणि ) 

“प्रिय व्यक्तिकी अपराधसूचक चेष्टाका नाम मान है। 
प्रिय व्यक्ति जो अपराध करता है और उस अपराधके 
लिये उसे जो मानसिक विकारकी उत्पत्ति होती है उसी- 
को मान कहते हैं। रसाञ्चरीमें लिखा है, कि यह लघु, 
मध्यम ओर शुरुमेदसे तीन प्रकारका है । अल्प चेष्टा 
द्वारा रापनीत होनेको लघु, कष्ट करके अपनय करनेको 
मध्यम और अत्यन्त कष्टसे जो अपनय किया जाता है 
उसे गुरु कहते हैं। जहां असाध्य है वहाँ रसाभास 

होता है। | १ 

. नायिका नायकको यदि दूसरी ख्रीके सांथ बातचीत 
करते देखे, तो उसे जो मान होता है उसका नाम लघु, 
नायक नायिकाके साथ बातचीत करते समय यदि किसी 
दूसरी नायिकाका नाम छे, तो नायिकाको ओ मान 
उत्पन्न होता है उसका नाम मध्यम और नायकके अन्य 
नायिकाके साथ सम्भोगादि चिह देख कर जो मान 
होता है, उसका नाम गुरु है | [ 

नानां प्रकारके कोतूकादि द्वारा लघुमान अपनीत 
होता है । शपथादि द्वार मध्यम मान, चरणधारण और 
भूषणादि दान द्वारा गुरुमान अपनीत हुआ करता 
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( रसमञ्जरी ) 


प्रान--मानकवि 


६ प्रह । १० परिच्छेरक। ११ मन्त्र 
मान--वम्वईप्रदेशके सतारा जिळान्तरगत एक उपविभाग) 
भू-परिमाण ६४६ वर्गमील है| माननदीके दाहिने किनारे 
दृहिदाड़ी गाँवमें इसका विचारसद्र प्रतिष्ठित है | 
| मानक (स'० पु०) मानं बृहत्यरिमाणस्य ( शेषाद्‌ विभाषा 
| पा ५।४।१५४) इति कप्‌ । १ माणक, मानकञ्चू । २ शराब, 
5१ सेर। ३ मालाकन्द । । 
मानकक्षार ( स ० पु० ) मानकल्य क्षारः । मानकदण्ड. 
पत्नक्षार, मानकच्चूके डंठळ और पत्तेको भस्म कर ज्ञो 
राख वनतो है उसीको मानक्षार कहते हैं । 
मानकच्चू ( हिं० पु०) १ एक प्रकारका मीठा कंदज्ञो 
बड्ठाळमें वहुत अधिकतासे होता है । यह प्रायः तर- 
कारीके रूपमें या दूसरे अनाजोके साथ खाया ज्ञाता है | 
यह बहुत जल्दी पचतां हे, इसलिये दुर्बळ रोगियों आदि 
के लिये बहुत लाभदायक हे । कही कही अरारोट या 
सागूदानेकी जगह भो इसका व्यवहार होता है। आधु. 
जिक चिकित्सकोंने इसे मदु, विरेचक, सूत्रकारक और 
वचासीर तथा कब्जियतके लिये बहुत उपयोगी 
माना हे। 
२ एक प्रकारकी सिस्री जो सालिव मिस्रोके नामसे 
वाजारोंमें मिळती है । 
मानकन्द्‌ ( स'० पु० ) मानेकच्चू देखो । 
मानकर--वद्ध मान जिलेका एक नगर । यह अक्षा० २३ 
२० ४०“ उ० तथा देशा० ८७' ३७ ३० पू० कलकत्तेसे 
६० मीळकी दूरी पर अवस्थित है | यह वाणिज्यका. प्रधान 
केन्द्र है और यहां इष्ट-इ'डियन-रेलवे-कम्पनीका एक 
स्टेशन भो है। 
मानकलह ( स'० पु० ) १ इर्षा, डाह । 
चढ़ा-ऊपरी । 
मानकछि ( स'० पु० ) अभिमानज्ञ कलह, चह विवाद जो 
घमंडसे खड़ा होता है। 
मानकवि-राजपूतानेके रहनेबाले एक कवि । 
जन्म संवत्‌ १७५६्‌मे हुआ था। ये व्रजभाषाके वड 
निपुण कवि थे। राणा राजसिंह मेवाडवालेकी आशी 
से इन्होंने उद्यपुरला इतिहास राजदेच विलास नामक 
"०प्रन्य बीया थी” इस ग्रन्थमें महाराणा राजसिंह 
ओरङ्गजेबकी अनेक लड़ाइयोंका वर्णन है। 


२ प्रतिद्ठन्दिता, 


इतकां 


मानक्षि- मानतुङ्ग 


च 
7: बुन्देला राजा चरखारीके दरवांरमें थे । 


बि--एक कवि । ये बेसवारेके रहनेवाले ब्राह्मण 

इनका जन्म संवत्‌ १८१८मै हुआ था।. इन्होंने 
ळ नामक एक ग्रन्थ वन या और कुष्णखण्डका 
इस प्रन्थमें इन्होंने कई 


प्रांतक 
थे! 


कष्णकलछी 
अनेक छन्दोमें भाषा किया । 


राजाओंको वंशावली भो दी है। 
मानकृत ( स० लिं० ) ससान 
प्रानकोट शिवाडिक पवतके अन्तगत एक छोटा सामंत- 
राज्य । सम्राट्‌ अकवर शाहने ६६४ हिज्रीमें इस 
नगर पर चढ़ाई कर राजा भक्तमल्लको परास्त किया था | 
मानक्रीडा ( स'० स्मी० ) सूदनके अनुसार पक . प्रकारका 
छन्द्‌ | 
परानक्षति ( स'० स्त्री०) मान हानि । 


मानगांव--१ वस्वई प्रदेशके कोळाचा जिलान्तग त एक 


उपविभाग । भू-परिमाण ३५३ वर्गमील है । 

“२ उक्तःउपविभागके अन्तर्गत एक बड़ा गांव । यहद 
प्रसिद्ध राजगढ़दुर्गसे १५ मील दूर पड़ता है । यहां डाक- 
घर, महकूमेकी कचहरी आदि हैं । ै 

मानग्रह ( स'० पु० ) रूठ कर वेठनेका स्थान, कोपभवन । 

मानप्रन्थि ( स'० पु० ) मानस्य ग्रन्थिरिव वाधकत्वात्‌ । 
१ अपराध, जुर्म । २ अभिमानवद्ध न | 

मानचित्र .( स'० पु० ) किसी स्थानका बना हुआ नकशा, 
जैसे ऐशियाका मानचित्र । 

मानज्ञ ( स'० पु० ) १ क्रोध, गुस्सा । ( पु० ) २ मानसे 
उत्पन्न । । 

मानतरु ( स'० पु० ) पर्पटक, खेतपापडा । 

मानतस्‌ (स'० अध्य०) मान पञ्जस्याः सप्तम्यां वा तसिल । 
सानसे या मान विषयमें । 

मानता (हि'० खी०) मनौतो, मन्नत । 

मानतुङ्ग ( स'० पु० ) इस नामके एकसे अधिक जैनाचाय 
भौर जैनप्रन्थोंके नाम मिलते हैं, यथा--१ शातवाहन- 
राजके समसामयिक एक आचार्य। २ मालवके चौलक्य- 
राज वयरसिहका एक मन्त्री, अैन-श्वेतास्बरांका तपा- 
गच्छ कुलोक्ूबव । तपागच्छ-पद्दावलीसे जाना दै, कि 


चरखारीके रहनेवाले एक वन्दोजन | यै. 


| 
] 
| 
| 
। 
| 
॥ 
| 


| 
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माळचराजको 'भक्तामर-स्तवन' खुना व.र प्रसन्न किया 
था। 'भट्टिभर! प्रारम्भसूचक स्तोत्र भी उसीकी रचना 
है। प्रभावक चरितमें मानतुङ्गका. चरित्र सविस्तार 
लिखा हे, किन्तु उनमेंसे कितने किवदन्ती और अनेति-. 
हासिक वातोंसे पूर्ण है | बाराणसीमें इ्षराजकी सभामें 
वाँण और मयरके साथ .मानतुङ्गका तकयुद्ध चळा था | 
यही विवरण बहुत वढ़ा चढ़ा कर प्रभावचरितमें लिखा 
गया हे | भाषाकल्पसूत्रके मतसे मांनहुङ्गका भक्तामर- 
स्तवन ८०० विक्रम सम्वत्‌में रचा गया । किन्तु डञ्ञ- 
यिनोसे १०३६ सम्वतमें उत्कीर्ण मालवराज वाकपतिको 
जो शिलालिपि पाई गई है उसमें माळवराज्ञाओंकी 
तालिका इस प्रकार हे,--१म कृष्णराज, २य चेरसिंह, 
इय सियक, ४थ अम्रोधवषं वा वाकपति । (१०३६ स०) 

` मानतुङ्गरचित परिग्रहध्रमाण-प्रकरण और द्वादशत्रत- 
निरूपण नामक दो मागघी ग्रन्थ पाये जाते हैं | जो कुछ 
हो, उनके भक्तामरस्तोल और भयहरस्तोलका जैन- 
पण्डित समाजमें बहुत आद्र है । १३६५ सम्बत्‌मे जिन- 
प्रभसूरिने भयहरख्तोतकी तथा शाशब्तिसूरिने भक्तामर- 
स्तोत्नको एक एक टोका लिखी थी | 

३ सिद्वजयन्तीचरित्रके रचयिता । उनके शिष्य मळय- 
प्रभने १२६० सम्बतमें सिद्धजयन्तीचरित्र॒की रीका रची 
हे। मळयप्रभने अपने गुरुके सम्वन्धमें लिखा हे, कि 
प्राग्याट (पोबार)-चंशसे वट वा वृहद्दच्छ उत्पन्न हुआ | 
इस गच्छमें सर्वदेवने आचाय-पद्‌ लाभ किया । सवंदेव- 
के शिष्य जयसिंह, जयसिंहके शिष्य चन्द्रप्रभ, धर्मघोष 
और शीलगण थे । इन्हो' तीनोंसे पूणिमागच्छ उत्पन्न 
हुआ । मानतुङ्गने शीलगणसे दीक्षा ली। उनके एक 
और शिष्यका नाम प्रद स्तसूरि था। इन्ही प्रद्य स्नने 
१२६२ सम्बतमें देमचन्द्रके योगशाञ्रदिबरण नामक | 
भ्रन्थके शेषमें लिखा है, कि मानदेव, मानतुङ् ओर बुद्धि- 
सागर ये तीनों ही चन्द्रकुलमें प्रधान आचार्य थे। उक्त 
प्रन्थके शेषमें रय मानतुङ्गको शुरुपरम्परा इस प्रकार 
लिखी है, ड 

बुद्धिसागर, पीछे प्रद स्तसूरि, रयु स्नके बाद देव 

चन्द्र, देवचन्द्रके वाद मानदेव और पूर्णचन्द्र और सबसे . 


र मयूरके J { कूहकसे athC tio अन र शि 
उसने चाराणसी धाममें वाण अं म कूहकसे मुग्धे र प भानिदेविकेःशिष्य मानतुङ्ग हुए ॥ 
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मानद (स ० लि० ) मानः ददातीति दा-क । 


३२० 


१ मान- 


दोयी, बड़ाई करनेवाला । ( पु० ) २ विष्णु । 
मानदण्ड ( स'० पु०) मानाथ दण्डः । ` परिमाणार्थं 


-द्ण्ड, चह डंडा या लकड़ो जिससे कोई चीझ नापी 
जाय । 


| 
| 
| 
| 


मानदास--पक घ्रजवासी कवि । संवत्‌ १६८० में ये | 


SN 22० हर 2 
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उत्पन्न हुये थे । इनके पद्‌ रागसागरोद्भव नातक 
प्रन्थमें पाये ज्ञाते हैं। वाइमीकि रांमायण और हनु- 
मान नाटक आदि ग्रन्थोंसे सार ले कर इन्होंने भाषामें 


रामचरित बनाया है। इनका वनाया रामचरित वड़ा | माननीय ( स'० लिं० ) मान्यते 


ही ललित है। इनको रचना शैली विलक्षण है । थे एक 
महान्‌ कवि माने ज्ञाते हैं । इनकी कचिता बड़ी रोचक 
होती थी । उदाहरणाथ एक नीचे देते हैं-- 
जागिये गोपाळ्लाळ जननी बलि जाई । 
उठो तात भयो प्रात रजनीको तिमिर गयो 
प्रकटे सत्र ग्वान्न वाल मोहन कन्हाईँ 
उठो मेरे आनन्दकंद नगनचन्द मन्द मन्द 
प्रकट्यो द_तिबान्‌ भान कमढनि सुखदाई । 
सिङ्गो सव पुरत बेन तुम बिना न छुटे धेनु 
उठो क्षाक्ल तजो सेज सुन्दर वर राई ॥ 
"मुखत पट दूर कियो यशोदाको दशे दियो ` 
और दधि सब मांगि क्षियो विविध रस मिठाई | 
जेंबत दोउ राम श्याम सकल मङ्गल गुणनिधान 
थारमें कुछ जूठ रही सो मानदास पाई. || 
मानदेव-इस नामके भो अनेक जेनाचार्योके नाम मिळते 
है। उनमेंखे पकने लघुशान्तिस्तोतकी रचना की | 
मानदेव ( स'० पु० ) लिच्छविवंशीय एक राजा | 
ल्षिच्छविव श देखो | 
मानद्रुम ( स ० पु० ) शाल्मली वृक्ष, सेमलका पेड़ । 
मानधन ( स० लि० ) मानमेव धन' यस्य । मान ह 
जिसका एकमात्र धन हो, बड़ा इज्भतदार । 
मानधाता ( स'० पु० ) मान्धाता देखो । 
मानधानिका ( स'० स्री० ) ) कर्करी, ककड़ी । 
मानन ( स'० झी० ) सम्मान-प्रद्‌शेन | 
मानना ( हि० क्रि० ) १ अ'गीकार करना, मः 


NR - 


| 


। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रानद-मान पुर 


लाना, समझना । ४ ठीक मार्ग पर आना, ` 
होना । ५ कोई बात स्वीकार करना, कुछ मजूर करा | 
६ आद्र करना, किसीको पूज्य, आदरणीय या योगय 
समकना । ७ देवता आदिको भे'र करनेका प्रण करना 
मन्नत करना | ८ दक्ष समझना, उस्ताद सम्झना 
६ घा्मिक दृष्टिसे श्रद्धा या विश्वास करना | १० किसी 
पर वहुत अचुरक्त होना, किसीके साथ बहुत प्रेम करना। 
११ खोक्कत करके अनुकूल कार्या करना। १२ ध्यान 
छाना, समझना । 
पूज्यते इति मान-अनी 
यर्‌] जो मान करनेयोग्य हो, पूजनीय । 
“मानो मन्योऽसि ब्षेषु माननीयः सुरासुरः । 
स्नापयामि महादेवीं मानं देहि णहे मम ॥” 
[ ( ढुर्गोत्सव पूजापद्धति ) 
मानन्तबाडी (मानन्तोड़ी)--मद्रास प्रदेशके मालवा जिला- 
न्तगंत एक नगर | यह अक्षा० ११' ४८ उ० तथा देशा | 
७६" २५५“ पू०के मध्य अवस्थित है । १८२८ भो 
यहां कहवेकी खेती शुरू हुई ।. क्रमशः यह स्थान वैनाइ 
जिलेके कहवा-वाणिज्यका प्रधान केन्द्र हो गया। यहां 
वृरिश-सरकारका चिचारसदर और कहवेके ध्यवसायके 


| लिये अन्यान्य कार्यालय प्रतिष्ठित हैं। . १६वीं शताब्दीके 


प्रारम्ममें अंगरेज-राजने यहां छावनी डाली | १८०२ ई०के 
कोटिवर-विद्रोहमें उस सेनादलका ध्वंस हुआ । 
मानपर ( सं० लि० ) मान एव परं प्रधानं यख्य । अति 
शयमानी, बहुत पूजनीय । 
मानपरिलएडन ( स'० क्ञो० ) मानहानि, अवमानना । 
मानपात ( स'० पु० ) मानकच्चू देखो । 
मानपाळ-पक राजा । ये देवपाळके पुत्र थे। - 
मानपुर १ मध्यभारतके भुपावर एजेन्खीके अन्तग त 
एक परगना । यह विन्ध्यपर्वतश्रेणीके शिखर पर अब 
स्थित है। यहांका प्राकृतिक सौन्दर्य बड़ा ही मनोरम दै। 
भूपरिमाण ६० वर्गमीछ और जनसंख्या पांच हजारके 
करीव है। इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्वमै इन्दोर राज्य 
तथा पश्चिममें ज्ञामनिया नामक छोटा राज्य है। १८६० 


(रिना. 0० शो तालिके साथ संधि स्पर 
कि ५ ४ कर्मी angamwadi Math Collegtion® i साथ संघि हो ज्ञाने पर यह 
ओ ३ कल्पना करना, समझना, फर्ज करना | ३ ध्यानमें में ह्‌ न 


अङ्गरेज्ञोके हाथ आया । 


2 उक्त परगनेका पट शहर । यह अक्षा० २२' २६ 
३० तथा देशा ० ७५ ४ द पू० इन्दोरसे २४ मीलकी द्रो 
पर अवस्थित है । जनसंख्या १७४८ है। हूयपुरके राजा 
प्ानसिदने इस नगरको वसाया, इसोसे यह नाम पड़ा 
3 | भील लोग यहांके प्रधान अधिवासी हैं। शहरें 
एक डाकघर, एक स्कूल, अस्पताल और डाकबंगला है.। 
ग्रानप्राणं (स ० ल्ि०) मानजीवन, जिसका मान ही प्राण 
हो! , 
मानमङ्ग ( सं० पु०) मानल्य भङ्ग:। मानहानि, मान- 
मर्दन। . 
मानभाण्ड ( सं० छो० ) परिमाणभाण्ड | 
मानमाव ( स'० पु० ) चोंचळा, नखरा । | 
मानभाव ( महाचुभाव शब्दका अपभ्र श )--वस्वई प्रदेश- | 
बासी वेष्णव-सस्प्रंदायदिशेष । इस सम्प्रदायको उत्पत्ति- 
के सम्बन्धमे दो मत प्रचलित हैं । सताराके मानभावों- 
का कहना है, कि पांच सौ वर्ष पहले एक धमंपरायणके 
मुनीन्द्र और दिवाकर नामक दो शिष्य थे । शुनोन्द्र मांस 
खाता था, इस कारण भट्टाचार्य, नामक दिबाकरके एक 
शिष्यके साथ उसका ऋगड़ा हो गया। भट्टाचायंने 
मुनीन्द्रका साथ छोड़ दिया, यह खुन कर उस सम्प्र 
दायके बहुतसे लोग भट्टाचायंके दलमें मिल गये । भट्टा- 
चायने अपने पाषंदोंको गेरू वस्र छोड़ कर कृष्ण-चर्त्र. 
पहननेका आदेश किया और उन्हे' 'महाचुमाव' नामसे 
पुकारने लगे । तभीसे यह सम्प्रदाय 'मानभाव' नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । ः 
बेरारमें एक दूसरा प्रवाद्‌ प्रचलित है,--हृष्णभट्ट 
जोषी नामक एक व्यक्ति इस सम्प्रदायके प्रवत्तंक थे । 
बेताकमें उनकी अच्छो सिद्धि थी । वेताळने उन्दे' एक 
सुकर दे कर कहा था, 'यह मुकुट सिर पर रखनेसे 
ष्ण हो सकते हो, किन्तु उस समय यदि मनको वृत्तिः 
न रोकोगे अर्थात्‌ असत्‌ आचरणका पक्ष लोगे, तो 
| य दी विनाशको प्राप्त होगे ।' जो कुछ हो कृष्णमइ 
> बे खुर पा कर कृष्ण बन गये और बहुत-सो युवतियों 
सतित्व ग नाश करने लगे | उनके इस असत्‌ आचरण 


८ वरु देवगिरिके राजमन्लीको मालूम हो गया । 


वी 
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पानप्राण-मानभाव 


३६१ 
सुकुटके शिर परसे अलग होते ही दृष्णभडकी #ष्णमूर्ति 
भी वद्छ गई। राजा रामचन्द्रदेवके आदेशसे कृष्ण 


. निर्वासित हुए। किन्तु मानभाव लोग इस वातको 


अखीकार करते हैं । वे कहते हैं, कि बलराम कृष्णबस्र 
पहना करते थे, इसलिये चे लोग भो क्रष्णवस्र 
पहनते हैं । खे 

उक्त प्रवादके अनुसार राजा रामचन्द्रके समयमे. 
अर्थात्‌ प्राय; ७०० वर्ष पहले मानभावको उत्पत्ति खीकार 
करनो होगी । 

मानभाव दो प्रकारका हे--घरचासो और वेरागी । 
फिर घरवासीके भो दो मेद्‌ हैं--ग्रहरुथ और भोले । 
गृहस्थ वा संसारी मानभाव जातपांतका विचार नहों 
करते, किन्तु भोळे मानभाव नामसे परिचित होने पर भो 
अपने अपने जञातिधमंका पालन कर चलते हैं | अन्त्यजञ- 
को छोड़ कर सभो हिन्दू मानभाव हो सकते हैं । वैरागी 
मानभावमें स्रो ओर पुरुष दोनों हो है । दोनों हो मख्तक 
मु डाते हें । वे विवाह नहीं कर सकते, मन्दिरमें अथवा 
नाना स्थानोंमें घूम कर अपना समय विताते हैं । वैरा- 
गियोंमें पुरुष गुरु चा महन्तसे और स्त्री खी-गरुसे दीक्षित 
होती हैं । बेरागो अथवा वेरागिनीमें कोई संस्रव नही' 
रहता । यहाँ तक, कि वे एक दूसरेका मुझ भी नही 
देख सकते । वैरागिनीके मरने पर उसे समाधिस्थ 
करनेका अधिकार भो चेरागीको नहीं है । सिफ वे 
उसकी शबदेह ले कर समाधिस्थानमें पहु'चा आत हैं। 
पीछे वैरागिनो उसके कपड़े उतार उत्तर मुख करके एक 
बड़े गडढेमें गाढ़ देती हैं । [ 

वैरागीके मरने पर भी उसे निज श्रेणोके लोग दफ- 
नाते हैं । द्फनानेके समय शवके ऊपर नमक छिड्क 
दिया जाता है। गृहस्थ लोग शवदाह करते हैं । दत्ता 
त्रेय और कृष्ण इनके उपास्य देवता हैं । निजाम राज्य 
शुक्त माहुर ग्राममें जो दत्तात्रेय और कृष्णका मन्दिर 
बही मानभावोंका सर्चप्रधान तीर्थस्थान है। अर 
उनका प्रधान धर्मप्रन्थ है । जिस जिस 
दत्तात्रेय और इष्णका माहात्म्य-वर्णित है उसी 
का मानभाव-समाजमें विशेष आंदर हे । 


देर 


पूजा नहीं करते । बेरारमें जो मानभाव हैं उनके पांच ' 
प्रधान मठ हैं, नरमठ, नारायणमठ, ऋषिमठ, प्रवरमठ | 
और प्रकाशमठ अळावा इसके और भी वहुतसे छोटे छोटे | 
मठ हैं पर चे उन्हीं पांचोंके अन्तगेत माने गये हैं । उनके | 
सर्वप्रधान एक गुरु रहते हैं जो महन्त कहलाते हैं। 
घेशरके अन्तर्गत ऋधपुरग्राममें महन्तकी गद्दो है। मान | 
भावोते महन्तद्शन और उनका पांदपूजन वहुत पुण्य. 
जनक समका जाता है । | 
` कया गृहस्थ, क्या वैरागी सभी अहिसापरायण हैं। | 
चलते समय या खानेके समय कहीं. जीवहिसा न हो 
ज्ञाय, इस भयसे थे हमेशा सतक रहते हैं। कोई भो | 
प्राणि-हिसा नहीं करता। यदि इन्हे' मालूम हो जाय, 
कि अमुक स्थानमें बलिदान होगा तो वै उसके तीन | 
दिन पहले उस स्थानको छोड़ देते हैं । यहां तक, कि | 
'कभो कभी चे जंगळमें जा कर आश्रय लेत हैं । 
मानभाव १० दिन तक अशौच मानते हैं । 
ग्यारहवे' दिन वेरागीभोज देना होता हे । किसी 
मठाध्यक्षके मरने परः उनका जो प्रधान चेला रहता है 
उसे अह्यदनगर जिलेके अन्तग त पैठन मठमें आ कर 
पण्डितोंके निकट परीक्षा देनी होती है। परीक्षामे 
'उत्तीण होने पर वे मडाध्यक्षके उच्चासन पर बैठता और 
पूजित होता है। कार्य-भार प्रहण करनेसे पहले उसे 
निजामराज्यके अन्तर्गत पाञ्चालेश्वरके मन्द्रिमें ज्ञा कर 
दत्तातेयकी पूजा करनी होतो है । इसके वाद्‌ बह मान- 
भावोंको भोज और भिखारियोंकों भीख देता है । किसी 
वेरागिनीके अपराधी होने पर ख्री-्गुरु उसका विचार 
करती है । योग्य होने पर कोई शूद्रकन्या भी स्री-गुरु हो 
सकती है । वेरागिणी होनेके समय जो ब्राह्मण-कन्या है 
चह भो उससे मन्त छेनेको वाध्य है । चाहे वैरागी हो 
या बेरागिणी, जो ब्रहमचयैका पालन नहो' करता; उसे 
समाजच्युत किया जाता है। जो इस कठिन नियमका 
पालन करनेमें असमथ है वह विवाह करके घरवासी 
मानभाव हो सकता है । 
मानभूम--विहार और उड़ोसाके पश्चिमी प्रान्त पर अव. 
स्थित.एक जिला । इसका भूपरिमाण ४१४७ 
है। पुरुलियामें इसका चीफ 


कार या सद्र अदालत है | 


वगा ९ 
(८6). Jangamwadi Mat प्रीछ। ही. 


`. पानभूम 


यह अक्षा० २२ ४३ से ले कर २४' ४” उ० तथा देशा 
२५' ४६ से छै कर ८६ ५४“ पू०के मध्य अवस्थित है । 

इसके उत्तरमें हमारोवाग और चोरभूम जिळा है। 
पूर्वमें चर्धमार और पाँकुइ। जिला तथा दक्षिणमें सि ऱ 
और मेदिनोपुर तथा पश्चिममें हजारीबाग तथा होइ. 
डांगा नामक स्थान दै ! इसके सिवा इस के उत्तर और 
उत्तर-पूर्वमें वराकर और दामोदर नदी तथा इसके 
दक्षिण और पश्चिममें खुवर्णरेखा वह॒तो है। 

इस जिलेमें वाघसुण्डी, दाळमा, पांचेर, विहारनाथ 
और पाश्व॑नाथ आदि कई पहाड़ हैं। इस पवतभ्र णी. 
से बहांके वनभूमिकी शोभा और भी वढ़ गई है। अधि- 
त्यका और उपत्यकाए' वनराजिसे विभूषित होने पर भो 
कई छोटो छोटो पहाड़ी नदियोंके खरस्थोतले निनादित 
होती रदती हैं । पर्वत श्रे णियोंमें वारोधां, वन्दी, वासा, 


` बन्दीपाल, भांण्डारी, चरगोनाळ, दावों, काररंटी, कल्यान- 


पुर, लकाईसिनी; सवाई, कोलावणी नामके कई शग 
प्राकृतिक सौन्दर्यकी अपूचे छटा दिखा रहे हैं। इनमें 
किसी दि सी शिखर पर. मन्दिर भी बने हुए हैं। ' 
दराकर, खुदिया, दामोद्र, इजरी, गुयाई, घलकिशोर 
या द्वारकेश्वर, शिलाई, कांसाई, कुमारी, दरका और 
सुवर्णरैश्वा आदि नदियों तथा 'गिरिपाश्‍वमें वहनेवाठो 
स्रोतस्विनियोका जल ही यहांके अधिवांसी पीते हैं। 
सिवा इनके पुरुलिया-साहवर्वांध, जयपुर-रानोवांध और 
पाण्डाकी पोद्दार-डिहोबांध नामको भील तथां उपत्यका 
वक्षमें विराजित कई छोटे छोटे जलाशय वहांके लोगों 
के लिये जल प्रदान करते हैं। पीनेका तो काम चलता 
ही है, वरं इससे सिंचाईका भी लोग काम लेते हैं । 
` पहाड़ी बनोंमें वाघ भाळू आदि हिंखजन्तु भी देखे जाते 
हे. । शाळ, अशन और महुएके पेड़ यहां शा 
मिळते हैं। अङ्गरेज-सरकार शाळके पेड़ोंकों बेचनेके 


इस वनभागकी रक्षा करतो है । महुणका फूल इस 


देशके दरिद्र अनार्यज्ञातिका “धान आहार 
देशी मद्य तय्यार होता ह) : `: 
सुवर्णरेखा नदीके खरस्नोतमें कमी कभी सोना भी | 
बह/क्रर वल्क आता हे । यहाँके लोग नदीके किनार 
बहुत परिश्रम करके सोना संग्रह -करत हैं। इसे 


है। इससे 


मानभूम 


कई जगह लोहे, तांबे तथा क्रोथलेकी खान पाई | 
गई हैं। यहांसे यह सव चीजे निकाली जाती हैं। 
प ताँसे पत्थर काटे जाते हैं और उनसे देवमन्दिर | 
दैवमूसि, पत्थरके वरतन आदि तैयार किये ज्ञाते हैं। | 
पातकुमके अन्तत चैतन्यपुरमें एक उष्ण प्रस्नरवण है। | 
यहाँका जल स्वास्थ्यके लिये विशेष उपयोगी हे । | 
शाल आदि लकड्ियोंके सिवा यदांके चनविभागसे 
हाह, टसर, मोम और धूना आदि संग्रह किये जाते और 
बाहर मेजे जाते हें | 
अंगरेजोंके अचुम्रह तथा रेल हो जानेकी सुबिधासै 
विविध प्रदेशोंसे आ कर यहां ळोग वस गये हैं.। वाणिज्य- 
के कारण कितने हो व्यवसायो महाजन यहां आ कर वस 
गये हैं। इस जिलेका प्रधान नगर पुरुलिया है। इस | 
समय इसकी शोमा देखत ही वनतो है। असंख्य सोध | 
मालाओंसे विभूषित यह नगर धनज्जनसे पूर्ण हो जाता | 
है। यथार्थमें अनार्य ही यहांके आदिम अधिवासो है । 
असुर, शबर; भर, भूमिज, धाँगड़, खड्या, सुण्डा; नापक, 
नाइया, नाट, पहाडिया, पुराण, सरदार और सन्थाल 
अनार्योमें उल्लेखनीय हैं। कुमीं, वागदो, वाउरी आदि | 
जाति अनार्य भाचापभ होने पर भी इनमें बहुत कुछ | 
हिन्दूभाव दिखाई देता है, दलमागिरि-चासी पहाड़ी 
सिनांनघारो. गुहामें देवीके सामने _नरवरि. चढ़ात थे । | 
“अन्य अनाय जञातियोंमें भी यह कुप्रथा दिखाई देती है। | 
भूमिज पश्चकोटकी रङ्गिणो देवीके सामने नरबलि देते | 
थे। सन्‌ १८३२ ६०में गङ्गानारायणके नेतृत्वे यहां एक | 
पळवा भी हुआ था जो “चूयाड़का वळवा” कहलाता | 
. दै। यहांके अनेक राजे भी अनायं जातिके हैं । | 
वराहभभ देखो । 
पुरुलिया, ऋछिदा, रघुनाथपुर, काशीपुर और मान- 
पाजार यहांका प्रधान व्यवसायिक स्थान हैं। यथार्थमें 
''गरको अपेक्षा इन्हे' ्रामसङ्क हो कहते हैं । . थे सब 
पार बहांकी म्युनिसपलिटीके अधीन हैं। इससे थे दिनों 
दिन उन्नति कर रहे है। पुरुलिया नगरमें ही जिलेकी 
सद्र अदालत है। 
एुस्ख्याके दक्षिण चाकुछता ग्रांममें प्रत्येक वर्ष मेला 
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उपळक्षमें लगता है .। पुरुलियासे बड़ाकर जानेमें 
अनाड़ा पक ग्राम आता हे । चेत्न संक्रान्तिके अवसर पर 
चड़कपुजाके उपलट्ष्यमें अनाड़ामें भी एक मेला लगता 
है। यह मेळा कोई वीस दिन तक रहता है । निकरके 
जिळोंके व्यवसायी दुकाने ले कर यहां आते और वाव 


। सायसे लाभ उठांत हे | 


यहाँ कांसाई, दामोदर, सुवर्णरेखा आदि नदिंयोंके 
किनारे किनारे हिन्दू तथा जैनमन्दिर दिखाई देते हे | इन 
मन्दिरों तथा इनके सामनेकी पड़े खण्डहरोंको देख कर 
अनुमान होता है, कि एक समय हिन्दू और जैन- 
बणिक्‌ नदी द्वारा यहां आ कर वस गये थे। समय पा 
कर जव पुरुलियाने प्राधान्य लाम किया, तो यह नगर 
श्रीहीन और खण्डहरके रूपमै परिणत हुआ था । 

पुरुलियाके स्टेशनके निकट कांसाई तीर पर पलमा 
बरुतीमें ध्वंसप्राय एक जैन-मन्द्रिका नमूना दिलाई 
देतां है। इस मन्दिरमें कई जैन तोथङ्करोकी मूत्तियां 
पाई गई हैं। 

सिवा इसके पुरुलियांके निकर चांडाग्राममें श्रावकों- 
का पक देवाळय है। दामोदर नदीके तर पर अवस्थित 
तेळकुपीमें विरूपदेवका मन्दिर और कांसाई नदीके तीर 


| के वोरमग्राप्रमें एक हिन्दू-मन्द्रिका धवंसावशेष दिखाई 


देता है। कांसाई और पारश शेळके वीच बुद्धपुरभाममें 
चार देवमन्दिर और कई प्राचोन कीत्तियोंके ध्वंसाव- 
शेष इधर उधर पड़े दिखाई देते है' । यहांके चेत 
संक्रान्ति पर छगनेवाले 'चड़क' मेलेमें दूर दूरकी दुकाने 
आतो हैं । 

जहां प्राण्डद्रडुरोडने वड़ाकर नदीको पार किया है 
बहांसे थोड़ी ही दूर एक खण्डरील पर चार चारुशिल्प- 
मय मन्दिरका ध्वंसावशेष पड़ा हुआ है । इनमें एक 
शिलालेख भी पाया गया है । यदद शिळा-छेख रानी हरिं 
प्रिया देवीके समयका है। यह बङ्ाक्षरमें सन्‌ १३८३ 
शकका लिखा हुआ है। बुधपुरके कांसाई तीर पर एक 
कोसमें और उसके दो कोस उत्तर वाकपीडा ग्राममे नो 
फोर ऊँची पक वौद्ध मूत्तिके साथ साथ और भो कितने 
ही मन्द्र दिखाई देत है ॥ 5 202 


र होता है । यह्‌. मेला आश्विन महीने छातापव के | 'सुवे्ीरिली औरेरकरी नदीके सङ्गसस्थित दालमों 
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. ३६४ . पानमूम-पानमोडा 


प्राममें कितने ही हिन्दू-मन्दिरोंका ध्वंसावशेष है। इन | गये एजेण्ट पर सोप दिया । सन्‌ १८४६ ईश्में यहां फु 
सब ध्वेसावरेषोमें एक प्राचीन दुर्ग (किला) और शिव, | फौजदारी द्‌'गा हो गया जिससे मानभूम फिर सि. 
पावेती, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, कालो आदि देव-देवियों- | भूममें मिळा दिया गया था । सन्‌ १८५४ इनन णा 
की मूर्तियां पाई गई हैं। | कायय-निरीक्षक पक कमिश्नर नियुक्त हुए । सन्‌ १८ 
. इसके वाद पश्चकोट या पश्च टराजवंशकी कोत्ति हो | ई०में इस जिळेकी सीमा कायम कर दीवानो फौजदारी 
उल्लेझयोग्य हैं । इनका राजप्रासाद और देवमन्दिरादिके | अदालतोंकी व्यवस्था की गई । 
ध्वंशावशेष आज भी उस प्राचीन कीत्तियोंके गौरवको | मानमण्ड ( सं० कढी०) मानकच्चूसे वनो हुई एक प्रकार. 
. घोषणा कर रहे हैं। राजा रघुनाथ नारायणसिंद देव | को औषध। | 
पञ्चकोरसे केशबगढ़ राजधानी उठा ळाये। इससे वहां" | मांनमनौतो ( हिं० ख्री०) १ मानता, मइत । २ रे 
. के राज-प्रासाद तथा उसके निकरवत्तों अट्टालि राये | और मनानेकी क्रिया । ३ पारस्परिक प्रेम | 
खण्डहर रूपमें दिखाई देती हैं। . इसके वाद्‌ राजा नील- | मानमन्दिर ( सं० पु० ) ज्योतिष्क्रमएडलोके गतिविधि- 
_ जणिसिहदेवके पिता फिर काशीपुर गये और चहां राजः | निरूपणके लिये वेज्ञानिक यन्लसमन्वित अट्टालिका, वह 
प्रासांद्‌ वनवा कर रहने लगे । पांचेट देखो । | स्थान जिसमें ग्रहों आदिका वेध करनेके यन्त्र तथा 
पहले सारा मानभूम प्रदेश देशीय सामन्त राजाओं- | सामग्री हो । वेध और वेधशाला देखो । २ खियोके रुट 
के द्वारा शासित होता था। यह घटवाल कहलाते थे । | कर बेठनेका एकान्त स्थान । 
. पडोकेस राजाओंके आक्रमणसे थे अपनी अपनी रक्षाके | मानमय ( स'० लि० ) गर्वयुक्त, घमंडी । 
लिये घाट और गिरिपथोंमें छिपे रहते थे। विदेशियों ५तदागतामिन्‌वराहतास्तु कष्णेप्सया मानमयास्तयैव |” 
से देशकी रक्षा तथा डाकुओंका दमन ही उनका प्रधान | (हरिवंश पश) 
. काम था। इसो कामके लिये उन्हे जागीर मिली थी। | मःनमरोर ( हि० ख्री० ) मन-सुराव । 
` भूमिज-सरदार तथा सुण्डे और मानकी आदि अनाय मानमहुत्‌ ( स'० त्ि० ) अत्यन्त मानोन्नत । 
सरदार भो राजाकी ओएसे युद्ध करते थे । इसीसे | मानमान्यता ( स'० ख्री० ) इज्जत, प्रतिष्ठा । 
उनको भूमि भी मिली थी। . मानमोचन ( स'० पु०) साहित्यके अनुसार रुठे हुए 
सन्‌ १७६५ ई०में बङ्गाल विहार और उड़ीसेकी | प्रियो मनाना। यह साम, दाम, मेद, प्रणति, उपेक्षा 
दोबानीका अधिक्रार मिळनेके वाद मानभूम जिला | और प्रस'ग विध्वंस इन छः उपायों द्वारा वतळाया 
अङ्गरेजॉके दाथ आंया। तबसे सन्‌ १८०५६० तक उस | ग्या है | 
के कुछ सामन्तराजोंको वोरभूम तथा कुछक्रो मेदिनी- 
- पुरके अन्तर्गत रख कर शासनकार्या निर्वाह होता था | 
` इसके वाद्‌ आनेवाछे वर्षमें अङ्रेजी इए इण्डिया कंपनीने 
“इन राज्योको, एकत्र कर एक रूवतन्ल जिला वना दिया । 


मानमोड़ा--वम्बई प्रदेशके पूना जिलान्तगेत जुततरे 
समीप पक गिरिमाछा । यहाँकी अम्बिकां श्रेणीको गु 
से जो शिलालिपि आविष्कृत हुई है उसमें 'मानसुकई 
( मानझुकुट ) नामक पुरका उल्लेख देखनेमे आता है। 
- इसका नाम इथ . जङ्ग महल । सन्‌ १८३२ ई०के | अधिक सम्भव है, कि उसी मानमुकुट शब्दके अपभ्रंशर्से 
ह ल तान इल लागतको लाको ईइ | मानमोड़ा हुआ हो । इस गिरिमालाके पाददेशमें बौद 
कतके लिय कसल त सेनपहाडी, शोसाइ और विरणुपुर- | और हिन्द्रानाओंके समयमै खोदी हुई बडुतःसी य 
को छोड़ अन्यान्य राज्योंको a घळभूमको | नजर आती हैं । उन गुद्दाओंके लिये यह गिरिमालां 

- काटकर एक मानभूम नामक जिलेकी सृष्टि की । ग 
जेनरल या बड़े लार साहवने बु हे | क वि 
ड दक्षिण-पश्चिम सान्त “शक षह sr | ०० बाया द सौ 
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की ऊ चाई पर चैत्य' नामसे प्रसिद्ध बहुत-सी वौद्ध 
० ३ | उन सब युदाओंको लोग भौमशङ्करका अंश | 
पते हैं । भीमशङ्कर गुहाए जुन्नरसे आध कोस 
दृक्षिण-पूवरू ळे कर पूना जानेके राख्तेसे आध कोस 
पश्चिम प्रायः आध कोस तक फळी दुई हैं। उक्त 
गहाभोंका परिचय बहुत संक्षेपमें. नीचे दिया गया है :-- 
शलो गुहा लयना ( लेना ) वा वानरवास कहळाती 
है। इसके एक अ'शमें वरामदा और दूसरे अ शमें कोडा 
१। इसके पीचमें जो खंभे लगे हैं, वे प्राचोन आन्त्र | 
ढंग पर बने हैं। २रो शुहाका नाम चैत्य है। इसके | 
द्वारदेशमे “सिद्ध उपासकस नगमस, सतमछपुतस 
पुत वोरभुतिन” यह लिपि खुदो हुई हे । श्रो गुहा 
एक सल है। उसके दक्षिण जलका पक चहवच्या | 
मौजूद है। ४थो और ५वा' गुहामें भी चार बड़े बड़ 
जलाधार दिखाई देते हें । पवा गुहाको दीवार पर “सिव. 
समपुतस सिवभुतिनो देयघस्म पोढि' यह लिपि उत्कोर्ण 


' है। देठो गुहा 'मण्डप' वा विश्राममण्डप कहलाती है। | 


इसको छतकी दोवारमें जो “राणो महाखतपस सामि | 
नहपानस अमात्यास वचस गोतस अयमस देयधम्म पढि 
मतपोच पुनथयवस ४६ कतो” [शिलालिपि उत्कोर्ण है। | 
उससे मालूम होता है, कि महाक्षत्रप खाम नहपानके 
भधान मन्तो वत्सगाल्रीय अयमने इस मण्डप और जला- | 
धारको उत्सगं किया था। छत्री और ८बों गुद्दाके द्वारमें 
बहुत छोरी छोरो अरारो हैं। ८दबों गुहासे प्रायः ३ झुट 
वाचे शवों शुहामें एक वड़ा सल वा भोजमणडप है । इस- 
को छत अभा टूर फूट गई है । ८वों और ध्वी' गुहा | 
के बोचमें बहुतसे जलाधार हें | पहाइके ऊपरका जळ 
ईन जलधारामें गिरता हुँ । उक्त जलाधारोंसे दक्षिण ८० 


गमक दूरी पर १०वीं वा भीमशङ्करको अन्तिम गुदा 
अवस्थित है। 


अम्बिका | 
मोमशङ्करसे ३०० गज द्र अस्बिका नामक गुहा 


| आरक्भ हुई है। पूवै-दक्षिणसे प श्वमोत्तरको ओर 
` विस्तृत i 


 सॉस्वका 
7 ह्र फूट गई हे । शसा चौथी गुदीक छ क वन पक्षको “बुक है, कि इसका गसग चन्द्रः * 


उत्तर पूवमुखो १६ गुहाओंको ले कर यहां 
अणो बनो है। अम्बिकाकी अधिकांश गुहाएं 


मानमोडा 
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और द्रवाजेके ऊपर “गहपतिपुतानां दोनङ्क स चौगभं 
देयधम्म” ऐसा लिखा है | इसको छठो गुहामें 'अस्बिका' 
नाज्नो शैनदेवसूर्ति प्रतिष्ठित है। इसोसे इस गुद्दाका नांम 
अस्त्रिकालेने' पड़ा है । नाना ख्थानोंसे जैन और जुचर- 
वासी हिन्दू उस देवोको पूजा करने आते है । उस गुहा- 
के द्रवाजेके वाए' भागमें जैन क्षेत्रपालमूर्ति और दाहिने 
भागमें एक ताल पर 'चक्र श्वरी”को मूत्ति रखी हुई है। 
इस गुहाकी ररो अरारी पर नेमिनाथ, आदिनाथ 
अस्विका तथा अस्विका पुत्र सिद्ध और बुद्धको मूत्ति 
प्रतिष्ठित है। मुसलमानोंके हाथले अधिकांश मूर्ति 
भग्न वा अङ्गहोन हो गई हैं । 

यहांकी ११वों गुहा एक. असम्पूण चैत्य है। पहले 
यही जैतोंक्ा प्रधान पूजाका स्थान समक्ता जाता था। 
१लो सदोके अक्षरोंमें जो शिलालिपि उत्कीणे है, उसे 
पढ़नेसे मालूम होता है, कि वानद्‌ ग्रामवासी पलपने इस 
चैत्यको दान किया और इसको देलरेल अपराजितोंके 
पयोगक (प्रयोगक) नामक एक उग्रक्ति करते थे। इसको 
दूसरी शिलालिपिसे मांळूम दोताःहै, कि यह गुदा उस 
समय 'गिघविदार! नामसे प्रसिद्ध थी। कोणाचिक 
श्रे णीमुक्त 'आदुथुम' नामक एक शक उपासकने इसे 
विहारके उद्द शले दान किया था । इस विहारको १०वों 
शिलालिपिसे ही मानमुकुद ( मानसुकुट ) नामक पुरा 
एता ळगता है। यहांकी १८वों शिलालिपिमें मन्दन्त 
स्थविर-खुदशनके शिष्य लेविय लेत्यक स्थविरका 
प्रसङ्ग है । 

भूतलिङ्ग । 

अस्विकासे २०० गज दूर पूर्वोक्त दोनों श्र णोकी 
गुहामालासे ऊपर और भो १६ गुद्दाए' देखो जातो हैं | 
लोग उन्ही गुहाओंको 'भूतलिङ्ग' कहते हैं । यह सब 
गुहाए' बहुत पुरानो होने पर .भो भास्करकाये और 
शिल्पनेपुण्य उतना अच्छा नही' है । इन गुहाओंके 
निकट और आस पासमें बहुतसे सोते देखे जाते हे | 
उक्त गुहाको लोग वौद्धगुहा मानते हैं । इसको ऽत्रो' 
और ३वो' गुहा एक बौद्ध 'दाघोब' समभ्ो जातो है। 
शची शुहाकी 'यवनस चन्दानं देयधम गभदार! इस 
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नामक एक सुसळमानने वनबाया था। यहां गरुड और 


नागराजमूत्ति तथा छत्र-संलूग्न छोटे छोटे चैत्य हे । वे | सेद है । 


मानमृताफल--मानवतः्त्व 


३ चौदह मालाओंके छन्दोंकी संज्ञा | इसके 
१ 


सब चैत्य लिळूरूप हैं और यहांको मूसियां भूतमें | मानवक (स.० पु० १ छोटे कदका आदमी, बोन 


कल्पित हुई हैं । इसोसे सम्पूर्ण शुका नाम भूत- 
लिङ्ग पड़ा है ।. 
मानसुताफल ( स'० पु० ) पटोलशृक्ष, परवलको लता । 


प्तानवितव्य ( स'० लि० ) सम्मानाह', सम्मान करनेके | 


योग्य । 


मानयित्‌ ( स'० लि० ) सम्मानकारो, आदर करनेब्राळा । ` 


वामन । २ तुच्छ आदमी । 


। मानवकोत्तम ( स'० पु० ) शिशु, वालक । 


मानरन्ध्रा ( सं० स्रो०) मानार्थ समयपरिमा णश्ञापक रंप्र | 
मस्यां । ताप्नो, जलघड़ी। इसका वपरचहार प्राचीन- | 


क्वालमें जव घड़ो नहो' थो, समय जाननेके लिये होता 
था। इसमें एक कटोरा होता था ।. उस करोरेके पेंदेमें 
एक छोटा-सा छेद रहता था । यह कटोरा किसी बड़ 
जल-पातमें छोड दिया जाता था। उस छेद्से धीरे 
'घीरे कटोरेमें पानी भरने लगता था । वह कटोरा ठोक 
एक दंड या घड़ीमें भर जाता और पानीमें इव जाता 
था। फिर उसे निकाल कर खाली करके. उसो प्रकार 
पानीमें छोड़ देते और इस. प्रकार .समयक्का निरूपण 
करते थे 
मानराज--मेवाडके मोरी-कुलोदुभूत एक राजा । इनको 
राजधानी चित्तौर नगरमें थी । ईखीसन्‌ ८बीं शताबदी- 
को इन्होंने मुसलमानोंसे युद्ध किया था। 
मानराय--असनोके रहनेवाले चन्दीजन। इनका जन्म 
संवत्‌ १५८० इ०्में हुआ था । ये अकवरके दरवारी थे । 
मानव ( स ० पु० ) मनोरपत्यं मनोगांत्रापत्यं पुमान्‌ मजु 


अण्‌। १ मुका अपत्य, मनुष्य, आदमी | मचुसै 
उत्पत्ति दुई है इसीसे मचुष्यको मानव कहते हें। 
मनोव शो मानवानां ततोऽयं प्रथितो$मबतू | 
ब्रह्मक्षत्रादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानबाः |” 
( भारत १७५१२) 


' ` मचुना प्रोक्त' मनु-अण। २ उपपुराणविशेष । 
“सनतूकुमारं प्रथम नारसिंहः तत; परम्‌ | 
नारदीय' इित्रश्चैव ढोर्वाससमनुत्तमम्‌ | 
कापिलं मानवश्चे व तथा चोशनसं स्मृतम्‌ ॥? 
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| 
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मानवत्‌ ( स'० लि०) मान अस्त्यथ' मतुप मस्य व। 
मान करनेवाला, रूठा हुआ । 
मानत्रतत््व-— (Anthropology ) मानद जातिका प्राकृतिक 
इतिहास । मानव-प्रकृतिके परिचायक लक्षणोंको जाननेकै 
लिये मनुष्य, पशु, पश्चो, कोट, उल्निद्‌ और . जड आदि 
सभो तत्त्वान्वेषण करना होता है। अतएव .मानवतस्वका 
यथाथ रहस्य जाननेके लिये पदाथ विद्या ( उ अक १, 
रसायन ( C॥००१।७६।५ ), जोवविज्ञान (8।०।०३५) और 
उद्धिद्विद्या (०६००१), शारोरविज्ञान (Anatomy, and 
Physiology), मनोविज्ञान ( Psychology ), भूविद्या 
(७९००४५), चाग्‌विज्ञान या शब्दविज्ञान .( 9९१०९ ०। 
।2n५०६९), नीतिविज्ञान ( 7६॥।०5 ), समाजविज्ञान 
(9०००४१), घमचिज्ञान ( Religion or Theology ) 
इन सव विज्ञानोंका साहाय्य लेना पड़ता है | मांनवततत 
.( anthrop0]0६ .) इन सव विज्ञानोंके साथ माळाकी 
तरह गुथा हुआ है। अतएव ये सभी तत्त्व .मानपतच्व- 
निर्णयके लिये पथप्रद्शंकका काम करते: हैं. । - विविध 
विज्ञानका अभिज्ञान न रहने पर मानवतर्व खनन्त रुप 
से हृदयङ्गम नहीं किया जा सकता | 
पहले तो पदार्थबिद्या और रसायनशास्त्रका चूड़ांत- 
ज्ञान न रहने पर भूत आर भौतिक . पदाथेका खरप 
निर्णय नही' हो सकता । सृष्टिवाद्‌ या क्रमाभिव्यक्ति 
वाद--दोनोंका मत है, कि मानवका शरीर भूतविकार 
भौतिक पदार्थका परिणाम है । .अतपव सूतपदाथ 
( 2६९") स्वरुपनिर्णयविषयक शास्त्र मानवतच्वा 
वरोधका प्रथम आवलम्बन है । भौतिकशक्ति और 
जोवनो शक्ति अभिन्न हो या भिन्न, यह स्पष्ट ही दिखाई 
देता है, कि भौतिक देहमें जीवनी शक्तिका स्फुरन होते 
पर साधारण ज्ञोवकी अभिव्यक्ति होती है। देहमें चैत 


१. ote by दीरद समाबेश होता है इस विषयमै तरह तरह 


मत होने पर भी इसमें सन्दोह नही", कि.इन दोनों 
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दुय या अज्ञ य सम्वन्ध है। भूतरइ-विद्या या 
पदार्थ विद्या ज्ञीवविज्ञानक्रा सोपानवत्‌ मार्ग है । | 
. यांच्य मतसे--प्रकति और तद्विकार बुद्धि, मन, इन्द्रिय | 


और भूत--ये ह्श्थ और भोग्य हैं। प्रकृतिके साहाय्य | 


बिना पुरुषकों जानना असम्भव है । . प्रकतिकी उपा- | 
सना द्वारा हो पुरुषका अचुसन्धान करना होगा, जड़- | 
विज्ञानसे ही जीच-विज्ञानका परिचय मिळता है। इसी: 
[लये भगवान, कपिलने मुक्तकण्ठसे शक्कतिदेवाकी स्तुति | 
की है । क्‍योंकि प्रकृति बिना पुरुषके नही' रहतो । 


विश्वजगत्‌ केवळ अ ड्प्रकतिक्ा काये नहीं --जगतके | 


प्रत्येक अणुमें पुरुष और प्रकृतिका युगळरूप विद्यमान 
-है। पुरुष और प्रकृति एक ब्रह्मकी हो दो मूर्तियां हैं। | 
यही वेद्में भी कहा गया हे। चैज्ञानिक्रोंनें जड़देहमें | 
चैतन्यका अस्फुट स्फुरन माना है । इसलिये जइविज्ञान- | 
का साहाय्य लिये विना जीवविज्ञानक्रो उच्चतम श्रे णोमें | 


समारूढ़ मानवतच्वका रूप किस तरह निर्णय होगा । | 


; प्राच्यमतका विवरण सृष्टितत्त्वम देखो । | 
पाश्‍चात्य्र-मतमें क्रमाभिव्यक्तिवादको भित्ति नैतगिक | 
नियमों पर ही स्थित हे। पहले--शरोर विज्ञानसे मनुष्प- , 
शरोरका गठन और क्रियाक्की त्रात जानो जा सकतो है। | 
मनोविज्ञानसे मानवको मानसिक क्रिया और शारीरिक | 
क्रियाके साथ मानसिक क्रिप्राका सम्बन्ध मालूम किया | 
जाता है | वागू विज्ञान या शब्द्विशानसे भिन्न भिन्त | 
भाषातत्त्वके शूढ़ रहस्योंका पता चलता है। नीतिविज्ञान- | 
से मनुष्यकी स्वेच्छाप्रणोदित कार्यावळी समालोचना 
दारा मचुष्यके प्रति मनुष्प्रका कर्तव्य स्थिर किया जाता 
दै । समाजविज्ञान द्वारा भिन्न भिन्न समाजकी मानव- 
जातिको सामाजिक प्रतिष्ठा, शिव्प और विज्ञानकी उत्पत्ति, 
परिपुष्ट, उस विषयमे विद्व पुरुषोंका विश्वास ओर 
मन्तव्य तथा विभिन्‍न समाजकी रोतिनोतिकी आलो- 
चेना की जा सक्तो है । भूविद्या और प्रलतत्त्व भूस्तर” 
स्थित प्रस्तरीभूत जीवको ठठरियों और अन्यान्य छिद्ों- 
पू देख करः अनुमानमें. न आनेवाले दश हजार वर्ष 
रेके पृथ्यीके विवरणको बताता है। पृथ्तोके प्राचीन- 
पेषे अधिवासियॉके विवरणको संग्रह करनेमें अतीत- 
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उगछोके सङ्केत ( इशारे )से दिखा रही है, कि विशाल- 


काय सर्प ( शेषनाग ), ऋच्छप आदि ळीलाक्षे्रमें वसु- 
न्धराके पिशालवक्ष पर मानव शिशुक्षा पदचिह्न नहीं है । 
भिन्न भिन्न युगमें जिन्होंने जोब धरित्रीको लोळामूमिसे 
अवसर ग्रहण कर इह ज्ञोवलीलांकी समाप्ति को है, भुत- 
घालो धरित्रोने मातृस्नेहको प्रेरणासे उनको यल्लपूर्वंक 
अपने हृदयमें रखा है | उन समग्र तत्त्वोंक़ी पर्यालोचना कर 
और भूगर्भस्थित मचुष्योंक्री आदि अवस्थाको व्यरबहृत 
वस्तुओंके नसूनों झो देख पाश्‍चात्य प्रत्यक्षतादी वेज्ञानिक 
उच्चस्वरसे चिल्ला रहे हैं, कि वहुत क्षुद्रतम प्राणी, विचत्ते- 
के अनन्त आवत्त में परिवत्तित हो कर और क्रमाभि 
व्यक्तिको शक्तिसे माजित हो कर क्रमशः उन्नत प्रतिके 
जोव और अन्तमें मचुष्परूपमें परिणत हुआ है। इस 
अस ख्य प्र थिमय जोवश्शछुलाका मनुष्य हो उच्चतम 
ग्रंथि (गांड) हे | इन सव विषयको पर्यालोचना कर 
मानवके यथाथ तत्वको जानना हो मानवतच्वका 
उद्देश्य है । ; 
शारीर-विज्ञानके साथ सम्बन्ध | 

विभिन्‍न जोवोंके शरीरोंके अवयवोंके जानकार 
पणिडतोने मनु्यके साथ अन्य जोवोंके साद्वश्य-निरूपण- 
के लिये अग्रसर हो कर सम्पूण रूपसे अस्थिसमूदकी 
परोक्षा कर उल्लासके साथ यह स्वोकार किया है, उउरियों 
(कङ्काल ) के साइुशयमें मनुष्य अनन्त श्एङ्कलावद्ध जीच- 
जगतूका ऊद्ध तन श्टक्ुडय़ थि है । इस नियममें मजुःयसे 
तिर्यग जातिका सम्वन्ध अविच्छिन्न हे । केवळ अस्थि- 
संस्थानके सादूश्यसे सन्तुष्ट न हो कर उन्होंने शरीर- 
यन्त्रके क्रियाकलापकी भो पर्यालोचना को है । उसमें 
देखा गया है, कि मनुष्पके साथ इतर जीवको विशेष 
भिन्नता नहीं । अध्यापक ओयन ( 0७४० ) कहते हैं,-- 
वन्द्रके सामनेके दोनों पैरोंसे मनुष्पके दोनों हार्थोका 
विकाश दिखाई देता है । वन्द्रोंके हांथको अपेक्षा : 
गरिला ( Gorilla )-के हाथ बहुत कुछ कौशल सम्पन्त 
है । बन्द्रोंके शरीर पर अधिक रोमावली रहनेके 
कारण ही मचुष््रकी तुलनामें इतना अधिक वाह्यचेषम्य 
हुआ है। फिर भी मचुप्प्रके साथ बन्द्रके याह्मवेषम्य 
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सिंह या शादूंलका पदचिह तक दिखाई नहीं देता । 
फिर उसके वादके भूस्तरमें विश।छकाय सांपका विशाळ 
शरीर सुरक्षित है; किन्तु दश हजार वर्णके वाद भूपृष्ठ पर 
मनुष्पशिशु भूमिष्ठ नहीं हुआ; भूतत्व इसका प्रमाण दिखा 
रहा है। जोवसृष्टिके क्रपविकाशकी पर्यालोचना करनेसे 
स्पष्ट मालूम होता है,-इसमें एक श्टछुलावद्ध पद्धति है । 
एगासिज्‌ (१४०७४२)-ने प्राणोतत्त्वकों पर्यालोचनाके 
सम्बन्धमें कहा है विभिन्न जातिकी जीवसुष्टिके विषय- 
में विधाताकां विचिल विधान विज्ञानवादियोंक़री वाह्य 
परीक्षासे बहुत दूर है। सारी जातियोंके इतिहासका 


अनुशोळन न फरनेसे. मचुष्यसृष्टिका क्रम हृदयङ्गम करना 
बहुत कठिन है। सडिततत्वःदेखो। . : . , | 


इस विषयमे दाशेनिकतत्व परस्पर विरोधो हैँ । 
पाश्चात्य मानचतत्त्व शास्र गभीर गचेषणा द्वारा मनुष्य- 
के निकरतम परूर्वपुरुषके अनुसन्धानमें अभी तक इत्‌: 
कार्य हो नहीं सका है। इसलिये इन दोनों पक्षोंकी 
युक्तियोंको आलोचना धीरतासे करना ही श्रेयस्कर है। 
पण्डित टेलर (£, 8, 79।07)ने अपने मजुष्य-इतिदास- 
वाढे लेखमें -प्रारस्मिक उत्पत्तिक्के सम्बन्धमें बहुत. कुछ 
कहा है । इस पर मनन करनेकी आवश्यकता है। उनका 
कहना है, कि क्रमविफाशवादमें अन्धपरमाणुओंका आक- 
षण और विप्रकर्षणके सिवाय सृष्टिका अन्य कोई प्रव 


तक कारण निर्दिष्ट नहीं हुआ है। इससे मालूम होता. 


है, कि सृष्टिप्रवाहके. अनादित्व स्वीकार न करनेसे 
पाश्चात्य क्रमविकाशघादको आकस्मिक सृष्टिवाद 
अथवा अन्धकारणचाद्‌ कहना होगा। मनीषी-सम्पन्न 
'पाश्चात्य बुधगण अभिव्यक्त यानी स्थुळरूपसे प्रकरित 
जीवजगतूके साम्य और वेपम्यको ले कर जैसे व्यग्र हैं, 
चैसे मूलकारणके खोजनेमें तत्पर नहीं । 
“सृष्टिवादी ओर क्रमाभिव्यरक्तिचादी--दोनों दल अब 
_ सुक्त करठसे स्वीकार करते हैं, कि पृथ्वोके सर्च जातोय 
जीर्बोका एक साथ आविर्भाव नही' हुआ हे | क्योंकि 
भूतत्त्वविदु परिडतोंके अव्यर्थ प्रमाणोसे इस विषयका 
निपरारा हो-चुका है । इस समय दोनों पक्ष जीबजगतूको 


क्रमोन्नति और क्रमविकाशको पर्यालोचना कर न्यून ना- 


मानेबतत्त्व 


जातीय जीवोंके बहुत करके सोसा दशय होने पर 
जातीय जोय साक्षात्‌ सम्पकमें अन्य व'शोक्भव नहो'| 
बन्द्रसे मनुष्यका या मत्ख्यसे सांपका साक्षात्‌ जस 
नहीं हुआ है। इसलिये स्तन्प्रपायो जीवच म 


क ) 
जातिका पूव वंश हो सकता है पर पूर्घ पुरुष नहीं i 


भो वह 


डारविन और हेलमहोळज ( Helmholtz ) आदि 
क्रमविकाश-वादियोंका कहना है, कि खष्टिप्रक्रिय 
ईश्वरके संकल्प और चेतन्यकी परवाह नहीँ करती ँ 
अचेतन प्रकृतिके अन्धनियर्मोमै अकस्मात्‌ हुआ करता 
है । सृश्टवादियोंका कहना है, कि जब प्रत्येक पत्तेके 
वृक्षसे गिरनेमे भी जव विधाताके नियनोंका व्यभिचार 
दिखाई नहों देता, तव चेतनके अनधिछित अचेतन द्वारा 
खतन्लरूपसे सृष्टि नहों हो सकती । प्रकृतिकी कोई 
एकं अनिर्वचनोय शक्तिमत्ता स्वीकार न करनेसे प्रह- 
तित्व सिद्ध नहो' होता । चैतन्यनिरपेक्ष नैसगिर 
नियमोंको अन्धचेष्टा या क्रिया द्वारा जीवके शरीर -यन्त- 
समूहका यथायोग्य संविधान नहो' हो सकता । पण्डित 
बोल ( 3०६] )-ने यथार्थ हो कहा है, कि डारविनया 
हेमहोलके सहर्थो यत्त करने पर भो मनुष्यकी आदि 
उत्पत्तिके स्थिर सिद्धान्तका पता नहीं ळगा सकते । 
जीवजाति.; निर्दिष्ट पैतृकता । ( hereditary varieties ) 


पिता माताका स्वभाव तथा गुण सन्तानमें कितना 
मौजूद रहता है, इसोका निर्णय, करना मानवतत्त- 
का उद्देश्य है ।. पूव पुरुषकी गुणावली- सन्तातमें 
संक्रामित होतो यानी आता है, . इसका दृष्टान्त तिर्यग, 
जातिमें कम नहीं । (कितने ही मनुष्योंके शारोरिक तथा 
कितनेके मानसिकधर्श पिठृधर्ममे विद्यमान रहते हैं । इन 
में जाति विभागका पहला घमं त्वककाः रूपःहै । 


जाति-चिहोंमें वर्णका विशेषत्व पहले दिखाई देता है! 
प्राचीन मि्रकी विविध जञातियोंके जो चिल मौज दै 
हजारों वर्णके वाद्‌ भो उनको अपेक्षा किसो भी जातिकै 
वर्णकी विभिन्नता अधिक नहीं हुई . है .।. सबको; 
अपेक्षा सुन्द्र स्वीडेन वासियों से हटेन्टर तक ग्रा.प: 
वर्ण मेस्किकों चासियोंसे पश्चिम अफ्रिकाके कालै 


'घिक रूपमै कहते हे--एक जातीय जीव साथ दूसरे tion. Di fe bye 


काफि ( हदूशी ) तक सारे वर्णको जातियो का बर्ण 


६ 
सन 


'पानवतत्त 


बैचित्र श्रीका (270८7 ) के जातिचितमें दिखाई देता 


ह. यद पैल विभिन्त जातियोंके वर्णचित्रकी अच्छी 


तरह परीक्षा को जा सकती है। 

२ केशका गठन-केशके वर्णकी अपेक्षा गउन-प्रणाळो 
और साज बहुत अशमें जातिकी विभिन्नता प्रदर्शित 
करती हे । अनुवीक्षण यन्ल द्वारा केशके करे हुए भागकी 


परीक्षा करने पर इस विषयका खुरूपष्ट प्रमाण मिलता है। 


३ अवयव और अङ्गसौएव--गउनप्रणाही और अङ्ग- 
सौष्ठवं जातिचिहका एक प्रधान अङ्ग है। किन्तु अवयवः 
संस्थानका कोई साथभौमिक नियम नहीं । 

_.४8 कपाछकी आकृति या मख्तकका गठन ज्ञाति- 
विभागका चतुर्थाङ्ग दै । वर्ण वेचिलाके नीचे ही कपालके 
गठनको स्थान देना उचित है । कपालके सूच्मतत््वके 
निद्धांरणमें वडुतेरे शारोरतच्त्वश पाश्‍चात्य परिडतोंने पूरी. 


चेष्टा की थी । . उनमें ब्लूमेनवाक ( B।५९॥॥०॥ ), 


रेजियस्‌ (२२९४५४), .भनव्यार ( १०० 8८४7 ), बेलकर 
( Welker ) डेविस्‌ (2४5), व्रोका ( ४7०६० ), वारक 


( ४": ), लुके { ८५०३९ ) आदि मलुष्योंका नाम 


उल्ल खयोग्य है । इस्री तरह अप्रेलिया-चासियां तथा 
हर्बाशयोकी सझुच्यग्र-चिबुकास्थ, यूरोपियोंके चिबुकको 
अपेक्षा बिशेषरूपसे विभक्त है। .कपालनिदु परिडतोंने. 
कपाल तन्त्रके विषयमे बहुतेरे अविष्कार किया है। प्राच्य 
हिन्दू-शास्त्रोमें भी कपाल-गठनके तारतम्यके निद्धारणमें 
५२ प्रकारके उपाय निर्दिष्ट हैं । 

५ मुखाक्ृति- -मनष्योंके समस्त शरीर बिच्छिन्न 
करने पर भो एकमात्र मुखावयव देख कर जाति विचार 
किय़ा.ज्ञा सकता दै । मुखाकृतिके साधर्म्य और वैधर्म्य | 
को देख कर मनुष्यको जातिका निर्णय सहज ही हो | 
सकता हे । उनमें नासिकाका गठन और गालका स्थान- 

घरकी आकृति और नेत्र गठन पर हो विशेष ध्यान 
देना चाहिये । सुखका पाथक्य ही जातीय चिहका प्रधान 
उपादान हे । 

३ धावुवेचिञ्य या प्रकृति —( Gonstitution ) और | 
परिष--मनुष्यजीबनका जीवन-वृत्त जलवायुके प्रभावसे 

और देशके प्रभावसे बहुत अ'शोमें परिवत्तित हुआ करता 


४०१ 


रहता है। किसी ज्ञातिका नाश हां रहा है, तो कोई जांति 
अपना विस्तार कर रहो है। देशकी प्राकृतिक या. नैस- 
गिक नियमोंके साथ उस देशको जातिका सामञ्जख्य या 
सङ्गति न रहनेसे वे जातियां शीघ्र ही विस हो जाती 
हैं। इसो तरह पृथ्बीकी अतीत जातियां विद्धप्तप्राय हो 
गई है'। कोई जाति उद्यमशील है, कोई क्रोधशील; 
फिर कोई लज्ञाशीळ, कोई समाजप्रिय, कोई. जाति 
निज्ञनताप्रिय हे--इत्यादि जातोयवेचित्रा जातिविशेषके 
तारतम्य निद्धांरणके लिये उपाय वतानेवाले हें । सिवा 
इसके जातीय चरित्रके चिहका अवलम्बन ले कर जाति- 
का निरूपण होता है । विविध ज्ञातियोंका संघष .कभो 
कभी चिजित .जातियोंके अनिष्टका कारण बन जाता है.।. 
जातिविभागका साधारण नियम | 

सभो ज्ञातियोंमें ही कुछ.न कुछ विशेषत्व रहता. है। 
वही. देख कर उनके अवान्तरके भेदका निर्णय किया- जा. 
सकता है | .आकति या प्रकतिगत वेषम्य ही ज्ञाति- 
निर्णयका मूलसूत है । 

क रिलेर ( 07८८८८८० ) साहवने ज्ञातिके संज्ञानिर्देश 
करनेमें विज्ञानसे काम लिया है। उन्होंने प्रत्येक जाति- 
में उच्चताका निरूपण कर उसीको उस जातिको उच्चताका 
आदर्श बताया है । उन्होंने सिवा इसके अन्य किसी 
विशेष गुणका अदळस्बन अथांत्‌ आकृति, वर्ण, भार 
आदिको भी आदशे वतलाया दै । 

जातिकी सङ्करत। | 

विविध जातियोंको मिळावरसे बे-हिसाव.. सद्धर 
जातिको उत्पत्ति हो रही है । दो मिन्न भिन्न जातियों 
को मिळाचरसे कितनी तरहकी सङ्करता होती है, उसके 
निर्णय करनेमें हाकूसिली साहवने बहुत प्रयत्न किया है। 
केवल प्रयत्न ही नही, वरं उन्होंने सफलता भी पाई है। 
उनका कहना है, कि हरेण्टट जाति मूलजाति नहों है। 
बुशमेन और निग्रो ज्ञाति ( दवशी )-को मिळावरसे यह 
सङ्कर जाति और दक्षिण यरोपवासी मिश्रवर्णके ( गोरे _ 
और कालेको मिळावरसे उत्पन्न वर्ण ) लोग सभो गोरे, 
उत्तर यूरोपबासी और दक्षिणःपशियाखणडवासी जातियों 
के सस्मेळनसे उत्पन्न हें । 


शभेद्से शरीर-सामथप्र का-भो स्यूनाधिकं "होता'०५०. ०७ मानत्रतब्त्शास॒का सूल उद्द श्य हे, कि वह. 
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९०२ 


प्रानैवतरव 


इस बातका निर्धारण करै, कि किस तरह सूळ ज्ञातिसे | साहब अभिश्यक्तिकी दृढ़ भौत पर एक जञातिवांदकी 


विविध जातियोंकी उत्पत्ति हुई । गत कई वर्षोंसे इस | 
विषय पर वड़े वड़े मानवतच्वज्ञ परिडतोंमें वादविवाद | 


चळ रहा है। इन परिडतोंमें दो सम्प्रदाय है, एक संप्रदाय 
स्वज्ञातिका पक्षपाती और दूसरा बहुजातिका पक्षपाती 
है। प्रथम पक्षका कहना है, केवल एक मानवदम्पत्तिसे 
हो इस मानववंशको उत्पत्ति हे । दूसरा पक्ष कहता है, 
विविध मानवदस्पत्तिसै हो इस विशाळ मानववंशकी 
सृष्टि हुई है । ` खष्टानघमांवलस्वियोमें कुछ छोगोंने 
'बाइबिकका आश्रय लिया है । किन्तु प्रत्यक्षवादी 
देानिकोंने वाइविलकों ताक पर रख वेज्ञानिकतत्त्वोंक 
'अवतारणा की है. - १ 
पहले अरिष्टटळ आदि यूरोपीय पण्डितोको ज्ञाति- 
चेचित्र यके सम्बन्धमें पेसी धारणा थी, "एकमात्र मानव- 
दम्पतीसे हो इस सभो ज्ञातियोंकी सृष्टि हुई हे ।. एकके 
साथ दूसरेको विषमता हानेका कारण प्रकृतिका परि- 
वर्तन है । देशभेदसे और जळवायुके प्रभांवसे या 
घेचित्र से ही जातिवेचित्र य हुआ करता है । - 
घासी सममण्डलको प्रखर-सूर्य्य किरणोंके कारण काळे 
हो जाते हैं ओर मेरुदेशके अधिवासी शीताधिक्य तथा 
-सूयकी घीमी किरणोंके कारण श्वेत या सादे हो जाते 
हैं। कहीं भी इसका व्यतिक्रम नहीं दिखाई देता । बर्त- 
मान समयके प्रसिद्ध जोतिबिंद पण्डितको कोयरर 
फेजेस (५. ०९.- (पच ४९०$)ने एक जातिवादके पक्षम 
बहुतेरों अनुकूल युक्तियॉका दिग्दशेन किया है। वास- 
स्थान तथा जलवायुके प्रभावसे ही जातीय भावका 
परिवत्त न होता है। यह वात सभी स्वीकार करते हे | 
पहाडी जातियों और समतलक्षेत्रकी रहनेवाली ज्ञातियों- 
'को प्रतिको पय्योंडोचना करने पर इस विषयकी 
सत्यता निद्धारित होढो है । ु 
किन्तु आधुनिक वैज्ञानिकोंमें वहुजातिवादके पक्षमें ही 
वादाचुवाद चला आ रहा हे। कुछ लोग अभिब्यक्ति: 
वादके साहाय्यसे ज्ञातिबेचित्र यका कारण दिखाते हे | 
डारविनने कहा दे-पक जातोय सचुष्योके साथ अन्य 
जाति-मचुष्यो का बहुत वाहयवेषम्य और परस्पर शारोर- 


| 


| 


'अञ्चलवद्धा नम -सहचरियो की तरह. पंखा चलानैम 


दिखा कर कहते है--अत्यन्त प्राचीसकालमें एक ज्ञाति 
हीसे विविध जातियोंकी उत्पत्ति हुई | जिस युगमे न्न 
( हबूशियो' )-के पिता तथा श्च ताङ्गो'के पिता-दोने 
सहोदर थे उस युगमें वे लोग प्राकृतिक चिप्युवके साथ 
संग्राम करनेमें समथ नही' थे ! प्राकृतिक अत्याचारसे 
आत्मरक्षा करनेकी शक्ति उनमें परिरुफुट नही' हुई थी। 
इसीलिये जलवायु और वायुशक्तिका उन पर इतना 
अधिक प्रभांवथा। वत्तंमान समयमें मानवने शिक्षा 
और सभ्यताका उत्कर्ष संख्थापन की' प्रकृतिके साथ 
प्रतिद्ठन्द्विताले जयलाभ करना आरम्भ किया है। अत- 
एव प्रक्रतिको शक्ति मन्नुष्पो'का परिवर्तन करनेमें उतनी 
कार्य्यकारिणी नही । इसीछिये गोरे वर्षो' तक 
निश्रो या हवशियो'के ` देशमें रहने पर भी उनके 
साजात्यको प्राप्त नहो' कर सके । जिस युगमें नगे 
मनुष्य ग्रीष्मकाळके प्रखर उत्तापमें इधरसे उधर जङ्गजमें 
घ मा करते थे, वर्षाके मुसलघाराको पार करते थे, उस 

समय 'शीतपथ' मनुष्यज्ञाति पर प्रकतिने अपना प्रभुत्व 
'विस्तार किया था । - किन्तु जिन मनुष्योंने सम्यताके 

प्रारस्भमें अपनी रक्षा करना सोख लिया, पशु चम और 

वल्कलसे अपने शरांरको. ढांक लेना सीखा, पर्णकुटि 

बना कर समाज "ट्हंळांका सूलपात किया उस समयः 

से प्रकतिका आधिपत्य कम होने लगा । 

आजकलके समयके शिक्षाप्रभावसे जो सम्यता- 
गवित मानवजातिने चंचछा चपछाका चाञ्चल्य दूर क्र 


नियुक्त किया है एवं उसीकी -रूपप्रभासे राजपथ 
और बड़ी वड़ो अद्टालिकाये' प्रकाशित कर रही है 
इन्द्रके अव्यर्थ चञ्रदातको जिन मनुष्यों के सामने खक्ष 
भ्रष्ट होना पड़ता है, उस खुसभ्य मानव पर क्या प्रकृति 
अब अस्त्र चलायेगी ? इस विषयो'म जरा सन्देह 
नहीं, कि शीघ्र ही उसको रहस्यमय दुर्ग पर मजुष्यका 
अधिकार होगा। इसलिये वालेसः साहबने कदा दै 
कि प्रकृतिको जो करना था, उसने वढी किया। अव 


-येन्लेका धनिष्ठ सा दुश्य है | वाले (१०8७४ |३४ Coll ४०२ अभु ही चलेगा । ` इस समय मञुष्य' 


lace ) 


के साथ युद्ध करनेमें समर्था: है।' घालेसको' 


मानवतस्व 


द्परासे दी एक जातिवादकों हूढ़ भीति पर स्थापित 
किया है । | 


मनुष्यका प्रत्नतत्त्व | 
कुछ समय पहले शिक्षित समाजका विश्वास था, | 
कि मनुष्यजातिका धारावाहिक रूप इतिहास मिळ सक्र- | 
है। क्यो कि, इडुळेएडके प्रधान विशप आसार (एल) , 
मे शिन कर देखा था, कि ४००४ ईसाके पहले पृथ्वी और | 
मचुष्यकी एक साथ सृष्टि हुई है। सव साधारणका | 
यही विश्वास था । जो हो, वे सब विश्वास इस | 
समय कदपनाके ताक पर आराम कर रहे हैं । भूतत्त्वके | 
प्रामाणिक सिद्धान्तसे थे ज्ञानिक कह रहे हैं--इसकी 
गणना नहो' की जा सकती, कि मनुष्य और पृथ्चीकी | 
सृष्टि कब हुई है। पृथ्यीके सबसे छोटे मानव शिशुकी | 
उघ्रको गिन कर भी घे उप्रकी हालतको कुछ नहो' | 
जान सके है. । डरते हुए अनुमानका आश्रय ले कर | 
बे कहते है, कि मजुष्यजातिकी उम्र लाख हजारसे. भी | 
अधिक, है । 
प्रलतत्त्वविद पण्डितोंने प्रागैतिहासिक युगके 
प्रत्नतत्त्वकी खोज कर इस विषयके मौलिकत्वका निर्देश 
किया है। ` | $ कछ 2 | 
गत्‌ आधी शताब्दीसे भूतत्त्वविद्याकी उन्नतिसे | 
. मजुध्यका इतिहास बहुत कुछ परिस्फुट हुआ है। भूतल- | 
के जिस भागमें प्रस्तरवत्‌ हाथी, गेंडे, भालू आदि | 
जोवोंकी हड्डियां या उठरियां मिली हे, उसी भागपें 
मनुष्योंकी अस्थि, मजुष्योंको ठठरियां, मचुष्योंके वनाये 
पस्तरके हथियार आदि अन्य चीजें भो दिखाई देती हैं। 
इससे स्पष्ट हो अन्नुमान किया जाता है, कि जो स्तन्य- 
पायी ज्ञोब धरणोकी पीठसे अद्वश्य हुए हैं. मनुष्य उस 
सेमय भी मौजुद था । डाक्टर स्मैलिङ्ग ( 7, 50 
०४ )-का कहना है, कि अति प्राचीनकालमें पृथ्वी 
के शुहाभाळू ( ८2४९-८३7) विचरण करते थे, 
(हा मनुष्य भी थे। क्योंकि उनकी ठठरियोंके पास ही 
की उठरियां भो पाई जाती हैं। सुप्रसिद्ध फ्रान्सोसी 
(Ri बूचर ( Boucher de Perthes ), रियाळों 
§ollot), फकनार ( Falconer), प्रष्ठचिच एवं 


अनस आदि भृतत्त्वज्ञ परिडितोंने सन्‌ १८५० 


2० 
१८६० ई०के वीच बहुत गवेषणा तथा परोक्षा द्वारा 
स्थिर किया है, कि डाक्टर समारलिङ्गकी वात ठीक है । 


| उन छोगोंने भी दिखलाया था, कि. मनुष्य 00४ ternary 


या 27६ युगमें पत्थरके वने कुठारका व्यवहार होता.था। 
विशालकाय हाथोके शरीरको ठठरियोंकी . वगलमें 
मजुष्यका प्रस्तरासत्र मौजूद है। मिष्टर गोडविन्‌ अष्टेन 
(भा. Godwin & ४५४४) ने बहुत परोक्षाके बाद्‌ यह प्रमा- 
णित करते हुप कहाहै जव प्रस्तरोभूत भिन्न भिन्न 
प्राथमिक जीवोक्री ठठरियाँ अधिकतासे भूतळमें 
विद्यमान हैं, तव यह निश्चय है, कि मनुष्यको उठरियां 
भो वहां हो मिलेंगो। इसके बाद इङ्गेएडकें केण्ट 
प्रदेशको शुदा और मध्य-फ़ान्सके किसी किसी स्थान- 
को खोद्‌ कर भूतत्त्वविदु परिडतोंने देखा, कि वारहसिचे- 
को ठठरियोंके वाद मामथ जातोय हाथीकी उठरी मौजूद 
है। उस समय मनुष्य पस्कुइमो जातिकै अनुरूप 
आचार व्यवहार करते थे। -द्वाथो दांतकी . नक्काशीके 
वहुतेरे नमूने मिळे है । इससे मालूम होता है, कि उस 
समयके मनुष्य भास्करविद्याकै रसाखादन - करनेमें 
समर्थ थे। : हु 
मनुष्यके सम्बन्धमें इससे पहले आर कोई. तत्त्व नहीं 
पाया गया है। फिर यह निभ्सन्देह स्थिर है, कि जिस 
युगमें विशालकाय हाथी भूपृष्ठ पर. विचरण करता, 
वारहसिंघे तुषारक्षेतर्मे दौड़ा सा फिरता था, उस 
अन्यतम शेल्युगमें मनुष्य प्रस्तरासत्र द्वारा शिकार करते 
थे। चित्तविनोदके लिये हाथो दांत पर नाना प्रकार- 
के चित्र खोदे जाते थे। इस विषयमै सर सी० लायल 
(Sir ८, Lyell's antiqui y of man ) प्रणीत मञुष्य- 
के प्रलतत्त्व और सर जान लावक ( $i John Lubbo- 
ck’s Prehistoric Times) प्रणीत प्राणैतिहासिक काळ 
नानकी दोनों पुस्तकोंमें विस्तार रूप वर्णित है। 
0६९६79 युगके मनुष्यजातिका प्रत्नतत्त्व | 
इस समयके भूतत्त्वविदु पण्डितोने 0५2४९77275 
युग तक मनुष्यका स्थितिकाळ निर्णय किया है।. जिस 
युगमें गएडशेलसंकुलां सब तुषारमयी प्रवाहिणो प्रकाएड 
प्रकाण्ड प्रस्तरखण्डको वद्दातो हुई दिगुदिगिन्तमें प्रवा- 


| प्रकाण्ड 
८८-90. ०५० ईप्से इत होती थीं उसके और प्‌ हकको प झंस्तरमें पे मानव पदका 


No 


« चिह दिखाई नहीं देता । सामान्यतः यह निर्दारित 
: हुआ, कि अवसे दश हजार वषे पहलेका वह युग है। 
उस युग पर इतिहास अपना प्रकाश नहीं डाळ सकता । 
: अनुमानिक क्षीण प्रकाशसे उस अप्रत्यक्ष विवरणका 
; निरूपण हुआ। इसके वाद मलुष्योंके व्यवद्दत भूगभ 
. निहित वस्तुओका अस्तित्व - सूच्मरूपसे निर्णय किया 
. जा सकता है। इसके बाद प्राचीन शेलयुगमें. (/।०९- 
- गाल चिक्कन पत्थरका अखन अब दिखाई नहों देता । 
; इसके बाद नये शैलयुगमें ( !९००॥८४८) चिक्कन और 
. विविध . कारुकार्यसम्पन्न प्रसतराख्र ( पत्थरका अख्न ) 


.: दिखाई. दिया है । 


- उसके वादका समय अर्थात्‌ प्राथमिक लोहयुग 


.(Bronze Iron Axe) से यूरोप ऐतिहासिक्रकाळ आरंभ 
“होता है । मचुष्परके पत्थरका अस्त्र जो भूतळमें विद्यमान 
(है उस ९५८६९7००7) युंगके जीवो्मे अनेक स्तन्यपायो 
:जऔीवकी हो प्रस्तरवत्‌ ठउरो दिखाई देती है । उनमें अनेक 
-ज्ञाति ही.पृथ्योमें अन्तहित हो गई है । मामथ या विशाल- 
:क्राय हाथी, घनीभूत केशविशिष्ट गेंडा एवं आयरळेएड 
देशीय एलक (77397 ०६) और दिखाई नहीं देता । 
: कस्तूरो देनेधाला हिरन और वारहसिघे किसी किसी 
दूरवत्तों स्थानोंमें पाये जाते हैं इससे अनुमान होता है, 
'कि उस समय फ्रान्सदेशमें बहुत कठोर जळवाय था। 
:पत्थरका अस्त्र घारण करनेवाले मनुष्पोंसे ऐतिहासिक 
युगके प्रास्म्म तक जो समय बीत गया है, फ्रान्स-इति- 
.हासका दो हजार वष उसकी तुलनामें अत्यन्त सामान्य 
:भग्नांश प्रतीत होता हे । 
- ` इसके सिवाय नदियां पूर्व खात और उपत्यका 
समूहके भौगोलिक संस्थान द्वारा निर्णीत हुआ है, कि 
-बत्तमान नदीवक्षसे उस समयका नदीवक्ष दो सौ फोर 
ऊचाथा। 
मनुष्योंकी बनाई ईटो के चिह । 
- . - मिष्टर दरनर ( Mr, Horner )ने नोलनदके तीर. 
च्त्तों भूमागोको खोद कर ६० फोट गहरे भूस्तरमें ईरो 
-ओर अन्यान्य जळी हुई उठरियोंक्रो पाया है। उससे अनु- 
मान होता है, कि नोळनदका पूर्व लाइ ६० फोर मट्टोके 
` ज्ञोचे भोथित है अति प्राचोर्न कोलम ५ 


न Math tipn. 
भा उस देशके । 


मानवतत्त्व 


अधिवासी मनुथ्य इंटका व्यवहार करते थे i 
तत्वविद्ु पंडितोंका कहना है, कि बहु शताब्दी 
भूभाग पर केवळ कई इश्च मिट्टो जमतो जाती दै | अतएव 
इसे माळूम होता है, कि नोळ्नदके तरीय भूमि पर र 
फीट मङ्ठी जमनेमें बहु शताब्दी बीत गई है | . अध्यापक 
मर्लो (७४४, ॥०।०ने जनेदा कौलके निकरको भूमिको 
खोद्‌ कर परोक्षा द्वारा स्पष्ट प्रमाणित किया है, कि १५०७ 
'बषेमें भूमि पर 8 फोरसे ज्यादा मिट्टी नहीं ज्जमतो। 
गणना करनेसे मालूम होता है, कि वहुत - प्राचीनकालसे 
नोलनदके किनारे मनुष्पकी प्राथमिक सभ्यताका विकाश 
हुआ था। 
प्रत्येक देशमें भूभागोंको खोद कर परीक्षा करनेसे 
उस देशके प्राचोन विवरणको जान सकते हैं। कलकत्तेके 
किछामेदानमें एक कुंआ खोदले समय ३०० फोर गहरी 
मिद्टोसे मनुष्य द्वारा ध्यबह्ृत. वस्तुसमूह और बड़े वड 
.सुन्दरी वृक्ष सूलके साथ मिळे थे । इसंसे स्पष्ट मालूम 
होता है, कि आज जहां सहस्र सहस्र विचित्र शोध- 
मालिनी चित्त चमत्कारिणो वस्तुआंसे परिपूर्ण यह 
कलकत्ता महानगरी विद्यमान है उसी स्थानके ३०० फोर 
नीचे पहले कलकत्तेको स्तराचली भूगर्भमें विद्यमान दै। 
बंगालके गांगेय डेल्टा-भूतत्त्वविद पंडितोंकं लिये हालका 
होने पर भी यह निश्चय है, कि बहुत सहस्र वर्ष पहले 


. उसको उत्पत्ति हुई हे । 


ऐतिहासिक प्रत्नतत््व | 

पहले जिन विषयोंका वर्णन हुआ है वह भूत 
विद्या अध्ययन करनेसे समझें आ सकता है। किह 
मचुष्यके लिखे इतिहासमें भी ईसाके ३००० वर्ष (पूर्वसै 
श्एडुलाचद्ध विवरण प्रकाशित हुआ है। मिखका पिरा- 
मिड वा प्रस्तरस्तूप-संबंधी विचरणसे . वहांके. प्राचीन 
तत्त्वोको ज्ञान सकते. हैं । ` : : 

प्राघोन काळदीथ राज्यके इतिहास और रिन 


(Rawlinson) साहवके लिखे “प्राच्य - जगतका प्राचीन 


पंच सान्नाज्य” नामक प्रन्थके पढ्नेसे मालूम होता द 
कि ईसाके ३००० वर्ष पहले काइपीय और मिख राज्य करी 
जातोस फउसत्पक्का चिकाश हुआ था । .सर जान डेविस 
(जाए John Davis ) रचे तरीनदेशका विवरण पढ़वेसे 


आलम होता है, कि वहाँ खुष्टके जन्मसे २००० वषे पहले ! 
उहाक राजवंश सिंहासन पर बैठ कर राज्य करते थे । | 
, आरतवर्षको विज्ञानका अनंत साएडार और पृथ्वीका | 
आचीनतम साहित्य वेदको पर्यालोचना करने पर प्रोत्य | 

बुम एडलीते भयभीत हो कर आशंकित कठसे कहा | 


ह. कि ईसाके ४,५ हजार वषं पहले इस वेदको रचना हुई | 


थो। भारतवर्षकी भूस्तरावली अ ब्छी-तरहसे जांचो नहीं 


गई है। - केवळ प्रत्वतत्वका साहाय्य ले कर प्रल्तत्ततर | 
विदु पंडित कुछ अचुमान करते हे । फिर भी भार- 
तीय भूतत्व नामक पुस्तक पढ्नेसे मालूम होता है, कि 
बहुत प्राचीन समयमे भारतवर्षको उत्पत्ति हुई होगी । 
उन्होंने कहा है; कि विन्ध्य पर्वत या -विध्याचछ पचत 
-एक प्राचीनतम ज्वालासुलो पर्वत है ।. जिस दिन सजोव 
ज्वालामुखी विध्याचळ -अग्निदोन हुआ, जिस दिन 
यौवनके उद्दाम उच्छुङ्कलता दंडखरूप इन्द्र द्वारा उसका 
पक्ष लूट छिया गया, जिस दिन निस्तेज दुबळा पतला 
विन्व्यागिरि अगस्तके पद्‌ पर फुका उस दिनका इति 
'हास २० हजार -वर्ष पहले झा है । इधर उधर फेंके दाक्षि 
'णात्यके शेळख्ण्डोंक्री परीक्षा करनेसे. देखा जाता है, कि 
चे विन्ध्पाचलके ही फेंके हुए हैं । इसलिए कितने वर्ष 
पूर्व भारतके पूर्वाकाशमें. सम्प्रताका प्रथम विकाश हुआ 


था यह कौन कह सकता हैं ? 


-भांषा और शिक्षाका प्रथमं बिकाश । 

` ` प्रतोच्प्र बुद्धभण्डलोका कहना है--“प्राचीन शैल- 
युगसे हो मानबसमाजमें सभ्यताका सूत्रपात हुआ । 
प्राचीन मिर, बाबिछ़न और चीनका इतिहास पढ़ कर 
उन्होने उक्त सिद्धान्तके परीक्षित और सत्य .होनेको 
घोषणा को हे | भाषाचिज्ञानविद्‌ पण्डित पृथ्वीको 
आचोनतम भाषाओंकी परीक्षा कर कह. रहे हैं, कि हित्रूके 
सय अरबी भाषाका बहुत हो सादृश्य और सामोप्य है। 
इससे अनुमान किया जाता है, कि ये दोनों भाषायें एक 
पिताको दो सहोद्रा हैं। क.लके वशीभूत हो कर पितृ 
भाषा अन्तहित हुई है। वही लुप्त . भाषा उस समयके 

की मातृभाषा थ्रो । .- उन्होंने उस प्राचोन भाषाके 
अधिकांश सादृश्य और उच्चारणकी समताको देख निरू- 


१ जी पण किया हे, कि.सारी भःषाये' ही दिके” विते रसाची ?नकिसी वसमयमे% सी" एक भाषासे उत्पन्न 
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रण पितृभाषाकी पुलिया हैं। उपरोक्त सिद्धान्तो पर 
मानवतत्त्वविदु पण्डित कहते हें, कि इतिहासका सीमा- 
वद्ध विचरण भाषाखुष्टिके प्रथम समयमें संघटित. हुआ 
है। उससे पहलेके इतिहासमें जिसका जानना कठिन 
है, जो धरनाये' हुई थो, भूतसाक्षी इतिहास उस विषयमें 
निरुत्तर हो जाता है। किस तरह पशुपक्षोके आकारसे 
साडू तिक चिह अवलम्वन कर भाषाको सृष्टि दुइ; उस- 
का विवरण वाग्‌विज्ञान और चर्णमाळा शब्दमें लिखा 
है । 
- भाषाविज्ञान । 

भाषाचिश्षानके जाननेवाले परिडतोंक्रा कहना: है, कि 
बहुत प्राचोनकालमें सब जातिझो हो वाव्यक्थनप्रणाली 
एक तरहको थो । पीछे देशमेइसे जब जातिवेचिलप्रकी 
सृष्टि हुई, तबसे हो उच्चारणक्रा चैषम्य उपस्थित हो 
जातीय चरिलके अनुरूप भावसे भाषाको विभिन्नता 
होतो रहो । व्याकरण और अभिधान ( डिकस्नरी) को 
रचनाप्रणाली अबलम्बन कर भाषा विज्ञानविद्‌ पंडितों- 
ने मानवतत्त्वके विषयपें बहुतेरे अभिनव विवरण लिखा 
हे। - भाषावज्ञावके सूबपातले ही सभ्यताका इतिहास 
आरम्म हुआ है। 

मूक व्यक्ति जैसे सरकु त द्वारा मनका भाव प्रकाश 
करते « चैसे हो मानव जातिको पहळी अवस्थामें सङ्केत 
और विभिन्‍न चिहयों द्वारा अभिप्राय जनाते थे। पीछे 
भाषाको सृष्टि हुई । प्रत्येक जातिके इतिहासको अ 
चना करने पर यह माळूम होता है, कि सङ्केत ही 
की पहली सोढ़ो है। मनका आवेग, दुःख, विस्म 
क्रोध प्रकाश करनेवाली भाषा प्रायः सभी जा 
एक ही तरह है। : et: 

केवल गत अद शताव्दीसे हो भाषाविज्ञ 

विज्ञान (2०687) खि हुई हैं । इस अल्प 
उक्त शास्त्र पृथ्वोको विभिन्न भाषाओंको | 
और उत्पत्ति तथा परिपुष्टि आदिके निर्णय करने 
हुआ है । न व्य 


कहना है, कि संस्कृत य़ा अरबी; चीन या 
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भिन्न भिन्न निरपेक्ष-माषासे उत्पन्न हुई है। दोनों | 
मतोंमें चादानुवाद्‌ चळ रहा है। अभी तक .कुछ भी | 


निवटेरा नहों हुआ । | 
भाषा और सम्यता | 


` , भाषाका प्राधान्य ज्ञातोय चरित्र किस तरह परि- | 
चर्चित हुआ, बह चित्ताशील मानवतत्बबिद पण्डित | 
स्थिर कर गये हैं। जिन सव राजनैतिक कारणोंले , 


जातीय चरित्र परिवत्तन होता है उसका भाषा हो प्रधान 


अस्त्र है। क्योंकि भाषाम ही चिन्ताराशि विद्यमान है | | 
भाषाके अध्ययनके समय वह सब भावराशि जातोय चरित्र 


म॑ प्रवेश कर विशेष परिवत्तेन उपस्थित करती हे | इसके 


भूरिभूरि दृष्टान्त मौजद्‌ हैं । जव लेटिन भाषाने यूरोप- | 
अं. अपना प्रभाव विस्तर किया था, तब सारा यूरोप | 
इटालीके मावले भर गया था ।- जब एक.जाति दूसरी | 
, जातिका भाव ग्रहण करने लगतो है,तव उसके साथ | 
साथ अपने भाव प्रकाश करनेवाले वाक्योंको अपनी | 
- अपनी भाषामें, समेट लेती है। जव फारसी जातिका | 


सौभाग्यसूये मध्य गगनमें बिद्यमान था,. तव उनको 

: विज्ञयपताका हिन्दुस्थानसे एरळाणिटकके किनारे तक 

फहरा रही थो। तव सभी भाषा आद्रके साथ 

' ` फारसी भाषासे शब्द संग्रह करनेमं वो. दुई थी । वङ्ग 

. भाषाके शैशव शरोरमें फारसो भाषाको लिखावर आज 

भी मौजद है ओर जातीय चरित्र पर यावनिक भावका 
आक्रमण नहीं हुआ हे, यह कोन कह सकता हे? . 

- दाक्षिणात्यको द्राविडी भाषा संस्कृत भाषाको शब्द- 

- सम्पत्तिसे समळंछृत दुई । इसीलिये तामील भाषामें इस 

- समय संस्कृतका बहुत भाव घुस गया है। इस समय 


अङ्रेजी भाषाके अनुशोळन प्रादुर्भावसे भाषामें, र 
समाजमें, जाति और चरितमें जो सद्र पाश्‍चात्य भाब घुस 


गये हैं, मानवतत्त्वक्ष चिन्ताशील व्यक्तियोंका वह चिन्ता 
करनेका विषय है। केवल भारतीय हा क्यों, सारे अङ्ग- 
रेजी सान्नाज्यसे इस तरहके विजातीय भाव और भाषाके 
संघर्षसे बङ्गाली आदि जातियां जातीय चरित्रमें ज्ञो भाव 
विस्तार कर रही हैं, भाषा शिक्षा ही उसका मूल कारण 
है । फिर जर्मन आदि सुशिक्षित पाश्‍चात्य जाति 


. > संस्क्तालोचनमें वद्धपरिकर हो-कर/वलातीय-अंभिधानितत 
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बहुतेरे संस्कृत शब्द ले रहे हे । कुछ चोन आर 
द्वारा उद्लाघित चिन्तापद्धतिका अनुसरण कर द्वे ह 
निक ,तत्वॉमें वत अशोमे हिल्दूमावापन्न हो रहेहै 
उनका भविष्य चरित्र किस प्रकार गठित | होगा, , कौन 
कह सकता है ! ज्ञानके उज्ज्वलालोकसे आयेक्रुषि द्वारा 
प्रवत्तित चिन्तामाग तथा हिन्दू दर्शनके अवळस्वित पश. 
को ही यदि सभ्यतागवित पाश्चात्य ज्ञातिके निकर 
यथार्थ समका जाय, तो प्रतीच्य बिद्वत्समाज् प्राच्य 
भांवके प्रसावको अतिक्रम नहीं कर सकते । भाषाशिक्षा- 
से जातोय चरित्रमें कितना परिवत्तेन, होता है वह 
पाठकोंसे छिपा नहीं है.। < 
सभ्यताका विकाश ओरपरिपुष्टि| _ 
असम्यावस्थामें मचुष्य जिस दिन प्रतिके अत्या- 

चारसे आत्मरक्षा करनेके लिये गिरिगहर और वृक्षकोरर- 
में छिप रहते थे उस दिनसे सम्पताछोंकित २०बी' 
शतान्दीके मनुष्योंके अतुळ ऐश्वयकी पर्यालोचना करनेसे 
विस्मित होना प्रइता है। अगरेज जातिका इतिहास 
अक्षर अक्षरमें इस वाक्यको पोषकता भो प्रमाणित 
करता है। जो दो हजार वर्ष पहले रोमके शड्ुलावद 
दास थे आज वे अधिकांश स्थानोंके राजराजेश्वर हैं। 
उन छोगोंको विजयवेज्ञन्ती समान भावमें फेरा रही 
है। जिनके देशमें सूय छः मंहीनेमें सो अपना दशन देते. 
आज वे उनके अधिकृत राज्यमें अस्त तक भी नहों होते। 
उन छोगोंका इतिहास पढ़ना और सभ्यताका 
इतिहास .पढ़ना दोनों समान है। जो पक समय 
असभ्य नांमसे कलंकित थे, आज्ञ उनके वंशघरगण 
विधाताको भी खुष्टिकायंमें अक्षम चतळाचेक्रो कोशिश 
करते. हैं। चे मानो तपस्यालब्ध आषंबलसे बलिष्ठ 
हो कर अभिमान-द्ग्घ विश्वामित्रकी तरह जगतमें तुत 
सृष्टिका सूलपात करने अग्रसर हुए है.।. इन सब विषयो 
को पर्यालोचना करनेसे साफ साफ माळूम होता है कि 
मनुष्यकी सभ्यताका धारावाहिक इतिहास है तथा उस 
सभ्यताकी सोपानपरम्पंराविवत्त _ और बरिकाशके 
उन्नतिशीळ सनातन-नियमस परिवत्तित हो रही है.। जञ 
मनुष्य पक दिन फुलसूळ भी री घना नहीं जानता थ 
खरगयालन्ध पशुमांस.कञ्चा ही खा लेता था आज़ यनत 


पानवेतर्त 


यश्य तीव हुताशनके तीक्ष्ण उत्तापसे भस्म न होता 
शैसा कोई पदार्थ ही नही' है। 
दो प्ानवतत्व सभ्यताको विभिन्न स्तरपरीक्षा करके 
विकाशपदधतिकी कारणावली प्रदर्शन करता है। इति 
स अतीतकी दृ्टान्तावळीकी सुक्तकरठसे घोषणा कर 
कहता है, कि ज्ञानके विस्तार द्वारा हौ सभ्यताका विकाश, 
अभिनव उपायका उद्धावन, अज्ञाततत्त्वका आविष्कार 
शिव्पवाणिज्यकी उन्नति और मानव जातिका सुख 
देश्वयै वढ़ता है। आयविशप हटली ( 0०८८ )-ने 
'तभ्पताकी उत्पत्ति (Origin of civilisation) नामक 
प्रस्थमें तथा टाइलर . (7५।०7)-ने 'मचुष्य-इतिहास' प्र'थ- 
में दिखलाया है, कि जिस प्रकार एक जातिका मनुष्य 


. विवत्तके उच्च आवत्तसे उन्नतिके- सोपान. पर चढता है, 


दुसरी ज्ञातिका मनुष्य उसो प्रकार अधःपतनके पिच्छिल 
पथसे फिसल जाता है। जातिकी उन्नति और अव- 


- नति विभिन्‍न-जातिके साथ संघषका फल है! 


प्रायः सभी देशोंके पौराणिक प्रन्य और घमशाख्त्र 
कहते हैं, कि यह जो विराट्‌ मेजुष्यसमाज दिखाई देता है 
उसको उत्पत्ति एकमात्र: मानवद्म्पतीसे हुई हे । वह 
"आदिम मचुष्यदर्पती चन वनमें शिकार करते थे, अपने 
हाथते इछ चडाते थे | इसले माळूम होता है, कि मनुष्य 
अभिव्यक्तिवाद्के द्र तपद्क्रमसे उन्नतिके शीर्षर्थान पर 
पहुचे हैं । केवल हेसियड ( [०४०० ) अन्थमें लिखा 
है. कि सबसे पहले उत्पन्न मचुष्पदम्पती सभ्यताके सभी 
गुणोंसे विभूषित थे । उनके समयमें सत्य अथवा सुवण 
युग विद्यमान था । हिन्दूशाख्रका मानवतत्त्व ऐसे हो 
सिद्धान्तसे संस्थापित हे । 7 अमन 
वेज्ञानिकोमें कोई कोई कहते हैं, कि पशुप्राय एस्कु | 
शमो ज्ञाति अभिष्यक्तिके अनन्त आवत्तसे.भो खुसभ्य 
भाति नही” हो सकती । किन्तु . मिश्र, ग्रीस आंसिरिया, 
छेन, चीन आदि देशोंक्ी भूस्तरावळोकी आलोचना | 
भल्ञतत्वविदु तथा मानवतत्वबिद्‌ परिडतोंने दिख 
न है, कि. सभो देशोंमें एक समय शेलयुग विराज 
चा। उस समयके मनुष्य पत्थरके बने हथियारसे 
करते थे.। इन सब युक्तियोंसे मानवतत्व अभि 
दृढ भित्ति पर संस्थापित हुआ हे । 


Jangamwadi Math | | 


इ 


जो कुछ हो, वैज्ञानिक चुधमएडली अभी एक चाक्य- 
सं खीकार करती है, कि प्राथमिक सभ्यताके छोटे 
अ कुरसे आज्ञ विज्ञाने विचित्र चेभवसम्पन्न बहुत 
विस्तृत सभ्यतापादपकी उत्पत्ति हुई है. । पृथ्वी पर 
जातिबिशेषकी अवनतिसे ही समग्र मानवजातिकी उन्नति 
होतो है, इसमें संदेह नही' । 

सम्यसमाजमें आदिम रीतिनीतिका अनुजीवित्व | 

टाइळर साहवने 'प्राथमिकशिक्षा' नामक पुस्तकमें 
दिलाया है, कि मनुष्य अभी शिक्षा और सभ्यताके 
उच्च सोप्रान पर अधिरूढ़ होने पर भो वे प्राथमिक वचर 
समाजके आचार व्यवहारके कुछ संस्कारोंको छोड़ नहीं 
सके है. अ'गरेज पाद्रीका सामरिक चिह्वयुक्त वेश 
(Coat of 47४) का धारण प्राथमिक युद्धप्रधानयुगका 
परिचय देता है। वत्तमान हिन्दूज्ञाति अ'गरेजी सभ्यता- 
से सुसभ्य होने पर सो यज्ञीय पवित्र अग्नि 
उत्पादन करनेके ळिये दियासलाईका व्यवहार न कर 
अरणि संयोगसे पवित्राग्नि उत्पादन . करते हैं । 
अ'गरेज लोग अति सभ्य और विश्ञान-आलोक- 
से उद्धासित होने पर भी वाइविलमें जो कुसंस्कार है 
उसे सुधार नहीं सके हैं। इसीसे आज भो उन लोगों- 
के म४० परळोकगत आत्मीयवरकी प्र तात्मांके परि- 
तपंणके लिपे असभ्य जातियोंके जैसा पिए्डतपणादि 
( 4]! 9005 ऽ५एए९7 ) की व्यवस्था है। जादूविद्या 
आदिमें भी असभ्य समाजका संस्कार विद्यमान है । जो 
किसी किसी पशुपक्षोकी बोलीसै भावो अमङ्गळको पूर्व 
सूचना समभते हैं, उनके भोतर भो आदिम अवस्थाका 
चिह विद्यमान देखा जाता है। 

टाइळर साहवका सिद्धान्त सर्ववादिसम्पत है ऐसा 


| नहीं कह सकते । विज्ञान मृत्युके दूसरे किनारे तक 


पहुँच नहीं सकता । रसायन विश्लेषणकी अनन्त 
परीक्षासे चेतनाशक्तिके उपादान संप्रहरमे अक्षम हे । सतः 


| एव अक्ष यतस्वके स्वपक्ष वा विपक्षमें टाइलरका याक्य 


प्रहणीय नहीं है। हिन्दू जातिने योगबलसे सर्वज्ञता 
लाभ की थी, आज्ञ सी योगवळसे प्रभूत अनुशीलन होता 
यहु केवल विज्ञानकी गंडी रेखामें सीमावद्ध है, ऐसा 
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सूत्रपात किया है। 
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अभिव्यक्ति. और साधारण विभाग । ` 
सभ्यताके इतिहासकी स्तरावळीकी परीक्षा करनेसे 


“देखा जाता है, कि सबसे पहले रीलयुग ( ४६०१-६४९ ) 


सभी . देशोमे विद्यमान था । उस समय मचुप्प- 
समाजमें घातुके व्यवहारका नाम भोन था । पीछे 
पीतर-युग ( 5:०० 38० )-का प्रादुर्भाव हुआ, उसके 
बाद लौहयुग । किन्तु किसी किसी देशमै शेलयुगके 
घाद्‌ ही लौहयुगका आविर्भाव हुआ दै। बे लोग लोहे 


_ का व्यवहार सीख कर जमीन जोतने लगे, जङ्गल कारने | 


-ळगे,गिरिगहरका त्याग कर पर्णशालामें रहने लगे। 
घोरे धीरे उन्होंने अपने समाजको परिपुष्टि कर छी। 
शिल्प और वाणिज्यका अ कुर निकला । क्रमश; शिक्षा 
के उत्कर्षसे वे लिख कर मनका भाव प्रकट करने लगे । 
इसो समयले मनुष्य-समाजमें परिवत्तन खोत प्रबळ 
घेगसे बहना आरम्भ हुआ है । 

पूर्वोक्त प्रिवर्त्तन-श्ट्ठुळको सूच्ममावसे पर्यालोचना 
करना ही मानवतर्वका .उद्दे श्य हे । २०वों. शताब्दीकी 
सभ्यताका विशाल इतिहास भो मानवकी भावी उन्नति 
“का सोपानमात्र है। अभिव्यक्तिकी स्तरावलीको अच्छो 
तरह परीक्षा करनेसे माळूम होगा, कि उन्नतिको विराम 
-नही' है। जो मनुष्य एक दिन घंटेमें दो कोस चल कर 
थक जाता था, आज वही मनुष्य घंटेमें खुशोसे ५० कोस 
चल सकता है। जिसको दृष्टि एक दिन सूच्म आव 
रणका पर्दा हटा नही सैकती थो, आज़ वही दृष्टि 
कालोकविज्ञानकी धूमल-रश्मि (४, २०)5,को सहायता 
से दुभेद्य काठको दीवारके मीतरसे देखतो है, सेकड़ों 
योजन ऊपरमें अवस्थित प्रहनक्षत्रोंकों आंसानीसे देख 
पाती है;--चमक्षक्षु मांस तथा उसके भीतर अस्थि तक- 
'को भी अवलोकन करता है। जिन्हे एक प्रामसे दूसरे 
'भ्राममें संवाद मेजनेमे बड़ी दिक्कत होतो थो आज घे 
पृथ्वीके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्त तक क्षण भरमें सवाद्‌ 
भेजते हैं तथा अनन्त अन्तरोक्षमें घूमनेवाळे मङ्गलवासो 
जीवोंके साथ सम्बन्ध स्थापन करनेमें अग्रसर हुए हे | 
मञुष्यंने यन्तशक्तिका उत्कर्ष-संस्थापन करके चंचला 
सौदामिनीको किङ्करी वना 


००-0 अभूतपूर्व परिव्तंनका | slit: पुऽ ) बृरणाचसार एक पर्व 


प्रानवतत्त्वे=मांन राचेल 


इस अनन्त उन्नतिका लश्यस्थल कहां है 

तत्त्व उसे बतल सकता है । मांनवतत्त्व केषळ 
भूत छे कर हो ब्यस्त है सो नही, भविष्य विषये के 
चह.पीछा पड़ा हुआ. नहीं है। पर हां,.- इतना जरुर 
कि कितनो उन्नत तथा खुसभ्य प्राचीन जाति धरा 
अ तहित - हुई है-कितनी जञातियोंका भाग्याकाश 
सूचिमेद्य अन्धकारमें आच्छन्न हुआ . है, कितनी 
-जातियां श्मशानमें छाई गई हैं, किन्तु मानव ,जातिरुप, 
विराट्‌ विग्रहो अवनति नहो' है। उत्तति हो. उनको 
नियमबद्ध पद्धति है, अभिव्यक्ति हो उनको सुप्रतिष्ठित 
मित्तिभूमि. है। कहां तथा कितनी दूर जा.कर इस उच्चत- 
की गति रुकेगो यह कौन कह सकता है? मचुष्यका 
अतीत जिस प्रकार प्रहेलिकाप्रच्छन्न है, भविष्य मो. उसो 
प्रकार अचुमानका अनधिगभ्य है ।. सृष्टिप्रवाह, सादि 
है चा अनादि हुँ, सान्त है. चा अनन्त, ..इस. विषयको 
मोमांसाके सम्बन्धमें सोमावद्धज्ञानविशिष्ट-मचुष्य कसो . 
भी समर्थ नही होगा । 

मानत्रपात स०पु०) राजा । 

मानवजक ( स ० पु० ) जातिविशेष, एक प्रकारकी जाति;। 

मानवजित (स'० लि० ) मानेनवरजितः। १ मानरहित, 
मानहोन। २ नोच, अप्रतिष्ठित । 

मानवत्तिक (स'० पु०.,).१ पुराणानुसार एक, ग्राचोन 
देशका नाम जो पूर्व दिशामें था । जैनोंके हरिबंशके 
अनुसार यह देश वर्रामान. मानभूमि है। . २ उस. देशकर 
रहनेवाला | 

मानवलक ( स ०.पु० ) ज्ञातिभेद; एक. प्रकारको ज्ञाति। 
इसका दूसरा नाम मानवर्ज्ञ क मो है। 

मानवशास्त्र ( सं० पु० ) वह शास्त्र जिसमे. मानवर्जातिकी 
उत्पत्ति और विकास आदिका विवेचन होता है ! अस 
शास्नसे यह भो ज्ञाना जाता है, कि संसारके सिभ मिन्न 
भागोंमें मचुष्यकों कितनी: ज्ञातियां हैं; खष्टिके अन्य 


| जीयोंमें मचुष्यका कया स्थान हैं; मचुष्पोंकी चरि क 


और कैसे दुई, उसको सभ्यताका कैले. विकास हुं 
इत्यादि ॥ मानवतत्त्व देखो 
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व है, तब फिर अफगान अपना. सिर उठा नहों 
दकता । किन्तु कुछ समय बाद ही उनके -पुल जगत्‌- 


सहकी खत्यु दो गई जिससे ओसमानके अधीनस्थ 
पठानेनि फिरले विद्ठोहवहि प्रज्वलित कर दो। इस 
समय मोहनसिं और प्रतापसिंह ( आईन-इ-अकवरोमें 
महासिह नामसे प्रसिद्ध ) विहार ओर बङ्गालका शासन 
` करते थे । यह संवाद पा कर वह दंग रह गये और अपना 
सेनाइळ छै कर उडिसाको ओर चळ दिये। भद्रके 
समीप मुगल और पडानकी सेनामें मुठभेड़ इुई। इस 
बुदधमें मुगल लोग परास्त हुए और पाठानोंको बद्भालका 
अधिकांश स्थान हाथ रूगा | 
` सप्नादने इस असावनीय दुघेटनासे मर्माहत हो शोघ्र 
ही मानसिहको वङ्ाळ जानेका हुकुम दिया। इस समय 
राजा मानसिंह अजमी रमें रहते थे। बादशाहका आदेश 
पाते हो वे रोहतस ढुगक्को छौटे। सरकार सरीफावादके 
-अन्तगंत सेरपुर-आटाई नगरके समीप मानसिंदके साथ 
अफग़ानोंका युद्ध हुआ , इस युद्धमें अफगानोंकी हार 
हुई |. पठान-सरदांर ओसमान पराभूत सेनादल छे कर 
उड़ोसांको भाग चळे । मुगलोंने शलुओंका पीछा फिया । 
राहमें उन्होंने मीरवक्सो अब्रदुळ रेजाकंको.हाथोकी पीठ 
पर देख पाया। अबदु रेज्ञाक मुगलकर्मचारी था। 
पूवयुद्धमें पठानोंने उसे चंदी किया था । इस बार मान- 
सिंहको इपासे उसने छुटकारा पाया। मानसिंद उसे 
बहुत चाहते थे । 
मानसिहके इस. प्रकार हठात्‌ पहु'च जाने पर पठान 
लोग पहले हो हताश हो गये । पोळे परास्त होनेसे 
साधोजता छाभकी : जो आशा थां, बह बिलकुल जाती 
खो फिर भी उन्होंने बङ्गालसे मुगलोंको मार भग़ाने- 
को उद्योग छोड़ा नहीं। म 
__ 'ठानोंको. समूल निसूल कर मानसिंह सन्नाट्कां 


असिनन्वुन करनेके लिये दिल्लोकों चल दिये । इस बार 


Et क '७ हजारो सेनानायकका पद दे कर इनका 


$ सम्मान किया था ।' उनके पहले सुंगलसरकारमें 
3 देला सानसुचक पद्‌ और किसीके भो भाग्यमें नहीं 
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पानसिह 


- कह सुनाया । सत्युशय्याशायी वृद्ध सम्नाट,न 


: उसोसे उनका प्राणवियोग हुआ । अकबर 


न था ६ "०020. 3 जानानः di Math Pollection. "कशिश iized b “कै ता. भो 
` हिन्दू होते हुए भी वे मुसलमान सैनापतियॉमे | लाख कोशिश करने पर 
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ने उक्त पद्‌ प्राप्त कियां था । 

कुछ समय द्रवारमें रह कर मानसिंहने फिरसे 
बङ्गालको यात्रा कर दी । १६०४ ई० तक उन्होंने राज- 
नोति-कुशलता और त्यायपरताके साथ वङ्राज्यका 
शासन किया था। इस समय समार अकवर वमार 
पड़े । मानसिंह राजकार्यसे फुरसत छे कर उनसे मिळने 
आगरा गये । सम्राटको ६ सौ हाथी और वइुमूल्य 
अछङ्काराद्‌ उपढौकन दे कर वे उनके विशेष सस्मान- 
भाजन हुए थे । : 

राज्ञा मानसिंह इतने वड़े बङ्गराज्यका स्वेच्छाले 
परित्याग कर सप्नाटके सुत्युकालमें आगरा क्यों आधये? 
इस वातको हळ कर किसो किसी ऐेसिहासिकने लिखा 
है, कि सम्राट, वोमारीकी हालतमें राजकार्य नहीं देख 
सकते थे इस कारण उन्होंने वजीर खाँ आज़िमके हाथ 
कुल राज्यभार सौंपां था । जहांगीरको अकवर पहले हीसे 
नही चाहते थे। जहांगीरके खुशरू नामका एक लड़का 
था जो मानसिंह॒का भांजा होता था। उनका विवाह 
प्रधान वजीर खाँ आजिमक्री कन्यासे हुआ था । अब 
मानसिंह और आजिम अपने भांजे और जमाईके लिये 
षड्यन्त रचने लगे जिससे उसे दिल्लीका सिंहासन लाभ | 
दरो । राज्यके इन दो प्रधान व्यक्तियोंको षड्यन्त्रमें ए 
शाहजादा जहांगीर पिताके पास गया और कुछ 


दोनोको बुलाया और इस अत्याचारके लिये उच 
निन्दा को । बादशाहने उन दोनोंसे कहा, कि 
पर जहांगोर ही एकमात्र दिलोसिंहासनका उ 
होगा । आप छोगोंसे अनुरोध दे, जिससे . 
गद्दी मिले उसके लिये कोशिश करेंगे। 
लिखा है, कि राजा मानसिंहने खाथसिद्धिके 
सन्नाट के शेष दिनमें जो षड्यन्ल | 


अकवरशाहकी स॒त्युके बाद १६०५ 
और आजिम बादशाहको बातको 
खुशरूको सिंहासन पर बेठानेकी 
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हुआ । ऐतिहासिकगण जहांगीरके - सिंहासन लाभको 
कथा कुछ और तरहसे लिख गये हैं. ।. कोई कोई कहते 
हैं, कि राजा मानसिंह वीस हजार राजपूतसेनाके अधि 
नायक और प्रवल क्षमताशालो- होते हुए भी प्रकाश्यरूपसे 
सम्राट का दमन न कर सके। उन्होंने गुत्तमावस पड़ 
यन्त्र रचा था। पीछे जहांगीरको यह वात मालू हो 
जाने पर वे चुपकेसे नाव द्वारा भांजेके साथ -भाग । 
फिर कोई कोई कहते हैं, कि मानसिंहने' जहांगीरसे १० 
करोड़ मुद्रा रिशवत ले कर उन्हे चैन दिया था। `" 
' जरो कछ हो, जहांगीर अपने पथको साफ कर दिल्लीके 
सिंहासन पर बैठे। उन्होने मानसिंह और अपने पुत्र खुशरू 
` के कुळ अपराध माफ़ कर दिये और मानसिंहको फिरसे 
'बङ्ाळके अफगानोका दमन करनेके- लिये वहां भेजा । 
* , यहाँ आठ मास रहनेके वाद १०१५ हिजरोमें . उन्हे फिर 
से रोहतसका दमन करनेके लिये जाना पड़ा! : अनन्तर 
८ चे जहांगीरके पास पहु चे । जहांगीरके' आदेशानुसार 
उन्होंने -कुछ समय पित्राज्यमें रह कर शान्तिसुखका 


. संग्रह कर अवदुर रहोमके साथ दक्षिणप्रदेशः जीतनेको 
गये। जहांगोरके शासनकालके -ध्येः वर्षमे मानसिंह 
दाक्षिणात्यमें रहते समय इहळोकका- परित्याग कर पर 
लोकको सिधार | 
` किसो किसी मुसलमान. इतिहासकारने लिखा है 

` कि जहांगीरके शासनकालमें १०२४ 'हिजरोको' संज्ञा 

-मानसिंहका बङ्गालमे देहान्त हुआ थां) `. किन्तु अन्यान्य 

.इतिहासकारोंक्रा . कहना .है, कि: उत्तराञ्चलमै.:- खिलेजो 
जातिके विरुद्ध जो लड़ाई हुई थी उसके दो. बंष पहळे'ये 
मारे गये थे । जयपुरमें मात्तसिहकी जीवनोके संबंधमें 
जो सब ग्रन्थ और प्रवादवाक्य प्रचलित हैं, उनका सङ्क 
लन करनेसे. एक वडा पोथा बन सकता हे। /'.॥ »..., 

उनको १५ सौ स्त्रियोमें ६० सती हुई. थीं + ,कुल | 
स्त्रियोंके गभज्ञात पुह्रोमें एकमाल 'भावसिह- ( भवसिह ) 
प्रित्राज्यके अधिकारी इप थे । वाकी सभो पुल्ल पिताको 
मृत्युके पहले इस लोकसे. चल वसे थे | 

आ।गरेमें जहां ताजबोवीका मशहूर रोजा वाजेमहळे' 


विद्यमान है बह स्थान राजा मतिसिईके ही ४३३९० 


- भोग किया। इसके वाद चे स्वराज्यसे सेना और अथ 
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प्रानसिहे 


मानसिंह मारंचाइंको पक दूसरा राजा थे राजी 
सिंहकेप्पौलं और गुमानसिंहके पुत थें। रज्ञा विर 
सिंहने अनी अश्ववाळजातिकी एक चारविळासिंनोदे 
रोधसे मानसिंहकी उस युवतोका दत्तक पुन्न और. S 
सिंहांसं्रंका प्रतं उंत्तेराधिकारो बतळा कर घोष क्र 
दीःथोः। » इसपर सामन्तमण्डली ' बहुत” विगंडो और 
भूमसिंहकें पुत्र भीमसिंहंकी गदो परे वैठानेकीः कोशिश 
र्नेःलंगी']-' राजी विंजयसिंहकी. जब. यह'मांलूम हुआ 
तब उन्होंने चिंढ़ कर मांनसिंहको अपना. दत्तक गुंत देना 
लिया! £2 किन्तु सामन्वाने भालकाशौनी नामक स्थानमे 
एकत्रित ही करं पके ःषड्यन्यं रचा और वारविलासित्ती- 
का काम तमाम कर भीमसिहको ही: मारवांडंके : सिंहा 
“सन परे बिउांयां । ' किन्दु' विज्ञयसिहनेःउन्हे' कौशलसे 
“सिंवांन-दुगमें भेज दिया । PAE शि 
॥नविनैयंसिंहके मरने पर प्रंवासित  भीमसिंह ज्ञोधेपुर 
आये और सिंहासन पंर अधिकार कर चेठे।'. उन्होंने 
अपने 'राजपर्देकी निष्कए्टक 'करनेके ' लिये. चचा और 
चचेरे भाइियॉको यंमपुर भेज दिया।एंकमाल मनिसिहने 
हो उनके कलुषित हाथसे रक्षा पाई थी" भीमसिंह देखे! 
भीमसिंहके भाग्यमे राज्यसुख चहुत' दिन" तक बंदा 
तन थो थोड़ हो दिनोंकि अन्दर चे कराल कालेकेगार्ल 
में पसं गये।'अंबामानंसिंह फूळे न सर्माये'और कालोर 
दुगेसे “ बाहर: निकले |: राठोर सेनाने उनका: अच्छा 
सम्मान किया ।! १८६०: स्वत भांधमांसंकी पञ्चमी 
को उन्हे' बड़ी घूमधामसे राजरीका दी गई लेक 
शतसंनंकार्लसे 'मारवाड इंतिहासका शोचनीय अध्याय 
आरम्भ हुंआ। ८ :7 ! पह छि एफ {न क? ऱ्ह 
"7 संजञर्मानसिंहके सिंहासन पर  बेठोनेके कुछ द्म 
वाद्‌'हीः पोंकंणके सहातेजस्वी' सामन्तं संवोईेसिंहन प्‌ 
प्रतिहिसाको चरिताथ करनेके लिये उनके 'साथ' हुता 
ठान दी वे रत राज्ञा भोमसिहके एंकमार्त पुत 2 
कुछ सिंहको मोरवाड-सिहेरसनका उत्तराधिकारी वनने 
"को लिधे+साभ्तोकी'डँसाड्ने छेंगे । 7 सबोनि मिट 


“ | 'मानसिंहेको'डाज्यच्युत'करंने और धनंक्ुलेको सिदा 


पर nk PTS |] 


क्रिस ७0 


विठानेका पंडयन्त रचा: 


सजा: मानसिहंके कठोर: शासन और? वि 
५४ नए: 


१*१९ ९" 


.„ पानसिह, : 


४१६ 


राजी भीम सिदके अचुग्रहीत . -्सामन्तगेणःउतक्रे.| क्र दिया | युद्धके प्रारम्भमें इनके अधीन जो सव राठोर 


विद खड ही गये। “अपनः --सामन्तोंके.' तिं, 
नेक कारण'' भंटटजातिेंय' - राजपूत सेनॉंद्ल':: और 
हन्त कायम दासंके*अधीनस्थ विष्णुस्वॉमी' नामक सेना- 


इर्छभानसििके प्रथूमें: थे है 


SN, 
. “४+ ) 4 ८.» 


7 इस पक्षपांतिपत्य पर क्र दही कर शेवाई. खिंह भीम- | 


(सिंदैके पुल अनकुळकां पक्ष ले कर ' अन्यान्य..कामच्तोके |. अमरकोटमें सेना. मेज कर शत्रकोी वाट जोहने लगे. । 


साथ राजा मानसिंहके समीप गंये । उन्दोने,जञातवालक- 
के भरणंपोषणके लिये नगर और:सिवोना.. प्रदेश मान- 
(लिंहसै मांगा -। › इधर राजकोपसे पुत्रके अमङ्गलको 


:आशङ्का;कर, भीमेलिंहकी रानीले सबके; सामने कहा, कि. ' 


धनकुल मेरा गर्भजात पुत्र नहीं है। इससे व्यथमनोंरथ 
हो;सवाईसिंह फिरसे षड़यन्ल रचने छगे । इस . वार.भो 
उनकी चेष्टा सफल न हुई। वे राजा मानसिंहका आजु 
उगत्य__ कार करनेको वाध्य हुए । उन्होंने चुपकेसे भीम 
सिंहको छड़की कृष्णकुमारी का विवाह संबंध ले क्रर जय 
पुरराजके साथ भगड़ी खड़ा कर दिया । पहले मेवार- 
राजाके साथ कृष्णकुमारो के विवाह होनकी बात “थी । 
मानसिंहंन जयपुरंराज़के इस अपमानजर्नक प्रस्ताव पर 
उत्तेजित हो ज्ञयपुरराजके दिये हुए 'उपदारोकीं लुटी और 
सेनांद्ळको परास्त किया । , ` `. "ˆ 
” इस सूलसे दोनों पक्षमें घमसांन लडाई छिड़ी । 
सवाईसिंह इस प्रकार शंठंता द्वारा-जयपुर और 'मेंवारंके 
रांजोंकें सांथ. मानसि हका विंवादनलं प्रज्वलित कर 
अपना मतळच' निकाछनेका उपाय हूढन लगे । इस 
समय वे'धनकुळको ले' कर जयपुरके शिविरमें गये । 
जयपुरराज जगत्‌सिहको जो बहिन भीमसिं दको व्याही 
'ई थो उसीके गभेसे घनकुळका जन्म हुआ था २. 
राजा जगत्‌ंसिंहने भाजेका पक्ष ले कर राज “मान: 
हथियार उठाया । “उनके” अंध्रोन - जितने 
मन्त थे, सबने उनका साथ छोड दिया उन्होनें लाड 
सुमे. जिसः- सेलकरपतिकोः आश्रय / द्या था; 
ह ७ बै उन्दोको: शरणमे सयेः। किन्तु सवाइसिंहने लाख 
करका दै कर !होलकरको. का कर; खिया )और इस 
ताकत; घंटा छरी । बाद जय~ 


अलमह | 


सामन्तःथे वे सबके सव इन्हे' छोड़ चले गथे। दोनों 
* पक्षमें घमसान. युद्ध होनेके वाद राजा मानसिंदने . मैरता- 


| से -योधपुरदुगमें ज्ञा कर आश्रय लिया । जगतूकी सेनाने 


हा तक इनका पीछा. किया था | 
मानसिंह जोधपुर दुर्गको इढ्वद्ध तथा भालोर और 


जयपुरपति जगतूसिंह पांच महीने अवरोध करके भी कुछ 
४ नःकर सके । मानसिंह असीम वीरताके साथ आत्मरक्षा 
करने छगे। इस समय जयपुरको सेनामें वेतनभोगो 
अमीर खाँका सेनादळ. वागी हो. गया । .उन्होंने जगत्‌- 
सिंहके विरुद्ध, अखन उठाया. | प्राणके भयसे जगत्‌- 
“सिंहने रणक्षेत्रका परित्याग. किया, साथ साथ सवाई 
सिंह भी अपने नगरको भागे। 


युद्धके शेषमें: अमीर खाँ और हिन्दूराजने राजा मान- 


सिंहको. खासी मद्द्‌ पहुंचाई थीः। पीछे रोजा मानः 


सिंहने, उन: दोनोंको उच्चपद्‌ और काफी धनरल द्या 
था । „ इसक्रे- वाद मारवाड़ राज्यमें अमीर खाँका प्रभुत्व 
विस्तार, नागरदुग और नोवा दुर्गमें सेन्यस्थापन तथा 


. मेरात.और' शाम्भर्रदेशमें अधिकार .फेलाते देख राजा 
' 'मानसिंद्द बहुत. चञ्चल हो गये ।. इस समय. हिन्दू- 
` और राजगुरु देवंनाथको ' गु्तभावसे.. निहत .कर मान- 


सिंहका दिमाग खराव हो. गया । . अनन्तर उनके पुत्र 
छत्रसिंहने,राज्यभार . ग्रहण किया । छलसिंहकी दुश्च 
' रिवतासे. सभी सामन्त विद्रोही हो गये । राजा मान- 
सिंहका दिमाग: जवः ठिकानेमै आया तब उन्होने फिरसे 
राज्यभार ग्रहण कर अ गरेजोंकी सहायतासे सामम्तोकी 
भूसस्पत्ति छोन ळो। 2 ऊँ 
“> १८०३ ई०में -इष्ट-इण्डिया-कम्पनीके साथ मानसिह 
की सन्धि हुई ।- -अ'गरेजी सेनाने. मारवाडके राज 


अवस्थाका स रुकार +क 
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रकी सेनाने पिङ्गोलो ज्ञांमक हथानमै इन पर आक्रमण 
५१३. 


हके स्थः 


४२७ प्रानसिह--भानहंस 


सीधे लौट गये । पीछे ले० कर्णल टाड साहब कम्पनीको | मानसिक ( सं० लि० ) मानस-ठञ्‌। १ मनोभाव, मतको. | 
ओरसे मारवाड राज्यके एजेण्ट वन कर आये। राजा कल्पनासे उत्पन्न । किसो कष्टसे छुटकारा पानेके यि 
मानसि हके साथ कणेलको गाढ़ी मित्रता थी। इस समय देवताको पूजा आदि मानसिक करनो होती है। २ मेरे 
मारवाड प्रान्तमें मन्त्रो अक्षयचांदने नादिरशाही आरम्भ सम्बन्धी, मनका । (पु०) ३ विष्णु । 
क्र दी थी । युद्धमें अक्षयचांद, किलादार, नागोजो, | ( स'० ख्री० ) मानस-स्रीत्वात्‌ डीप्‌ । १ विद्या 
मूछजी, दन्धळ, जोचराज, बिहारी, खीची, व्यास शिव- देबोविशेष, पुरांणाचुसार पक विद्यादेवीका नाम] ३२. 
दास और श्रीकृष्ण ज्योतिषी आदि अत्याचारी सरदार | 


पकड़े और बन्दी किये गये । राजा मानसि'ह उनमेंसे 
प्रत्येका प्राण ले कर निष्कण्टक हो गये थे । पीछे इन्होंने 


पोकणके सलीमसिंहके बंशको ध्वंस करनेकी चेष्टा की । 


मानसपूजा, वह पूजा जो मन ही मन को ज्ञाय। (हि) 
३ मनोभवा, मनसे उत्पन्न । 


४ततो$मिध्यायतस्तल्य जजिरे मानसी; प्रजाः |” 


( विष्युपु० १७१) 


मानसि हके इस व्यवहार पर सामन्तगण नड अप्रसन्न | म्ानसीगंगा ( स'० स्त्री० ) योदर्थंन पर्चेतके पासके एक 
हुए । किन्तु मानसि हने प्रतिदि सावृत्तिको सफल | सरोवरका नाम । 


करनेके लिये मानो संहार मूत्ति धारण कर लो थी । उनके 


आदेंशसे ८ हजार वेतनभोगी कमानवाही सेनाओंने रात- 


मानसीव्यथा ( खं० ख्ी० ) हृदयञात शोकदुःखादि, मान- 
सिक कष्ट। | 


को निजामके सामन्त सुरतान सिंह पर आक्रमण कर र | 
मानसूल ( सं० को ० ) मानर्य गास्नप्रमाणस्य तन्मानाथ 


दिया । युद्धमें खुरतान मारा गया, सलोमसि हने भाग 
कर अपनो ज्ञान बचाई । इतने दिनांके वाद राजपूत बौर 
मार्नास ह प्रछत चीरतेजसे मारवाडुराज्य वंस करनेको 
“उद्यत हुए । 

«१८५० सस्बत्े अङ्गरेज कम्पनोके साथ महाराज्ञा 
घिराज मानसिंहकी संधि दुइ । जयपुराधिपने अपने 
जि धनकुळ सिंहको राजतख्त पर बेठानेकी कामनासे 
पुनः मारवाड़ पर चढ़ाई कर दो । पहले मानसिंहको अङ्ग- 
रेजासे कोई सांहाय्य्र नहो' मिला । पीछे अङ्गरेजा सेना 
के रणक्षेत्रमें उतरते हो धनकुळ द्ळवळके साथ भागा । 
इस समय जयपुरराज अङ्गरेज्ञ गवर्मेणट द्वारा विशेष- 
रूप्रसे छान्छित हुए थे । १ 

१८६२ सस्बत्‌की सन्धिके अचुसार योधपुरराज् 
सेन्यसाहाय्यके चद्लेमें एक छाख पन्द्रद हजार रुपये 


वा सूंत'। स्वणांदिनिर्मित करिसूत, सोनेकी करधनी। 

मानसून (अ० ; पु० ) १ एक प्रकारको वायु । यह 
भारतीय महासागरमें अप्रेलसे अकतूवर मास तक 
बराबर दृक्षिण-पश्चिमके कोणसे और अक्‍्तूवरसे 
अप्रैल तक उत्तर-पूर्वके कोणसे चलती है । अग्रैलसे 
अक्त वर तक जो हवा चछतो है, प्रायः उसीके द्वारा 
भारतमें वर्षां भी हुआ करती है । २ महादेशों और 
महाद्वीप तथा उनके आस पासके ससुद्रोर्मे पडनेवाठे 
वातावरण सम्बन्धो पारस्परिक अन्तरके कारण उत 
होनेवाली;वायु । यह प्रायः छः मास तक पक निश्चित 
दिशामें और छः मास तक उसकी विपरीत दिशम 
बता । 


मानसीत्तर ( स० पु० ) परवतश्रेणीभेद्‌ । 
मानसौकस्‌ ( स'० पु० ) मानसं सरः ओको वासस्यात 
यस्य। हस! 


'देनेको राजो हुए थे। वृटिश गवमेण्डने १८३५ इ०में 
राजा मानलिंहके अधिकारञुक्त मद्दीरवाड़ा प्रदेशके अन्त- 
. गत २८ ग्राम नौ चर्षोके लिये इजारा ले लिया। उ 

म्‌ । उसके | मानस्छृत ( सं० पु कर्ता | 
: डपसत्त्वसे थे वार्षिक १५ हज़ार रुपये लेते थे। १८४३ खा शा 


ई०में इजारेका समय पूरा हो गया। उसो मानस्य ( स ० पु० ) मनसका गोलापत्य । 
85 Dif 2 सिंहको द 2. साल राज्ञा ° ">> झे 
- मानसिंहका मृत्यु दुई। वे अङ्गरेजोंकी संहायतासे मार- मानह'स ( स०.पु० ) एक बृत्तका नाम । इस डोळे 


Gangotri 


मनहंस, रणहंस और मानसहंस भो दै.। 


र ६ न्य 
चाड, राज्यका बहुत कुछ सँस्कार कर ग्य शचः h Collection. ज चरणे सजजम र होते दै । इसके रू £ 
‘CSE :. | मनहं 


मरानहनू-प्रानिक - 


आानहन ( सं? लि० ) मानं हन्ति हन-क्किप्‌। मानइन्ता, 
अप्रतिष्ठा करनेवाला | .. [कको 
पानहानि ( सं० खरी? ) ` मानस्य . हानि; । अवमानना, 
बेइज्जती ।: . 

मानहीन (सं० लि०-) मानेन हीनः | मानरहित, मानभ्रष्ट, 
जिसकी अभ्रतिष्ठा हुई हो । 

माँनहुं (दि? अध्य० ) मानों देखो । 

माना ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका मीठा निर्यास । यह 
इटली और एशिया माइनर. आदि देशोंके कुछ विशिष्ट 
वृक्षामें छेव.छगा कर निकाला जाता है। अथवा कभी 
क्कमी कुछ कीड़े आदिकी कई क्रियाओंसे उत्पन्न होता 
है। यह पीछेसे कई रासायनिक क्रियाओंसे शुद्ध करके 
ओषधिके कामस छाया जाता है| ,भारतके कई प्रकारके 
बाँस तथा अनेक शुझों पर भी यद्द कभो कमो पाया 
ज्ञाता है। यह रेचक होता है और इसका व्यवहार करनेसे 
मनुष्य वहुत निर्थेळ नदी' होता । देखनेमें यह पोले रंगका, 
पारद्शौँ और हलका. होता है और प्रायः बहुत महँगा 
मिळता है। २ अन्नादि नापनेका एक पात्र जिसमें 
,पाव भर अन्न आता है। यह लकड़ो; मिट्टो या धातु- 
.का वना होता है। इससे वरळ पदार्थ भो नापे जांते 
'हैं। (क्रि०) ३ नापना, तौलना । 8 जांचना, परीक्षा 
करना । # | का 

माना- युक्तप्रदेशके गढ़वाल जिलान्तगंत एक गिरि- 
सङ्गर । यह अक्षा० ३० ५७ उ० तथा देशा० ७८ 
३५ पू० हिमालय शिखरमें चीन और भारत-साप्नाज्य- 
“के वीचमें अवस्थित है । विष्णुगंगा नदीके -किनारेसे 
माना उपत्यकारुथ मानागांवमें जाया जाता है। .ससुद- 
ऐसे यह रास्ता १८ हजार फीट ऊ चा होने पर भी 
पहले भारतवासी इस सङ्कट हो कर. चोनतांतारमें जाते 
'आते थे। हिन्दू तीर्थयात्री इसी हो कर मानसरोवर 

-तीथ जाते हैं। . । क छः 
गाङ (स/० पुर.) पक पुस्तक प्रणेता ।. इन्होंने गोत- 

गोविन्दकी रोका,. :ढुग़म्रांशुवोधिनी » नामक मालती 

माधवको रोका. .मेघोभ्यूदय:काव्य,. वुत्दावनयमक और 
हेन्दावन-काव्य. रचे. ये मालाङ्क नामसे भी परिचित थे । 
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मानाङ्ग_लमहातन्त (सं० झो० ) प्राचीन 'तन्वभेद । 

मानानन्द्‌ ( सं० पु) एक योगाचाय। शक्तिरलाकरमें 
इनका नामोल्लेख है । पकड आकर । 

मानानयन ( सं० क्वी० ) मानस्य परिमाणस्य आनयनम्‌। 
परिमाण आनयन,.. गणना कर परिमांण स्थिर करना | 
ज्योतिषमें रवि आदि प्रहोंका मानानयन स्थिर कर गणना 
करनी होतो है।. विशेषतः ग्रहणगणना करनेके समय 
रवि और चन्द्रमांका मानानयन विशेष आवश्यक है । 

मानायन ( स ० पु०) मनायनका गोलापत्य । 

मानाय्य ( स० पु० ) सनाय्यका गोलापत्य । 

मांनाय्यानी (स ० स्रो०) मनाय्यकी सरो अपत्य | 

मानार उपसागर- भारतवर्षके दक्षिणमें अवस्थित भारत- 
महासागरका अंशविशेष । इसके पश्चिम तिन्नेवल्ली. 
और मदुरा जिला, उत्तरमें आदामस ब्रिज ( सेतुबन्ध 
द्वीप और कुमारिका आदि पर्वेतमाला तथा पूवमें 
सिंहळद्वोप है। कुमारिकास दि-गळ अन्तरीप तक इसका 
फासला २ मोळ है। दक्षिण-पश्चिम मानखुन वायु 
बहनेसे इसका स्रोत वहुत प्रखर हो ज्ञाता है। उनके 
परिवर्तन समयमें भो अर्थात्‌ उत्तर-पूर्व मानखुन - वायुके 
बहते समय यहां पश्चिमी वायु बहती है तथा स्रोतमें भो 
बहुत अन्तर दिखाई देता है । . इस समय जलूखोतसे 
मलवार उपकूलका वाळू कुमारिका अन्तरोपके दक्षिण जा 
कर जमा होता है । यहां मुक्ता पाई जातो है । सुसल- 
मान और तामिळ गोताखोर ससुद्रमें डुवको मार कर 
शंख, सीप, मोती आदि निकोलते हैं । वृटिश सरकारने 
इसकी हिफाजतके लिये अच्छा प्रबन्ध कर रखा है | 

मानाराव--वम्बई प्रदेशके काठियावाड़के सौराष्ट्र विभागा- 
न्तर्गत पक छोटा सामन्तराज्य । यहांके, राजा बड़ौदाराज् 

_ और जूनागढ़ नवाबको कर देते हैं। :  : : 

मानासक्त ( स'० लि० ) १ अभिमानी । २ मानरक्षा ही 
जिसका मूलमन्त हो । | 

मानिंद (फा० वि०) समान, तुल्य । . व 

मानिक ( स,० छो० ) आठ पलका एक मान । 

मानिक ( हिं० पु० ) एक मणिका नाम । यहद लाळ रंग- 

. का होता है-और दीरेको छोड़ कर सबसे कड़ा पत्थर है। 


मानाडू :-राष्ट्रकूरवंशोय एक राज्ञा £0 २2ngamwadi, Math Co -जखसे'बिरे्रताअहः है, कि बहुत अधिक तापसे. सुहागेके 
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योगसे यह काँचेको भाँति-गल “जाता है और गळने पर 
४इचमें/कोई इंग नही रह जाता।' मानिक -पत्थर गहरे 
लाल रंगसे ले कर गुलाबी और चारंगीसे ले कर बंगनी 
। रंगःतकके मिलते हैं। :'जिस'मानिकमें चिह नहीं होते 
। और चमक -अधिक होतीः है, वह उत्तम माना जाता और 
अधिक मूल्यवान होता है । 
ई विशेष विवरण मणि शब्दमें देखो । 
मानिकखम्म-(स'० पुर) १ वह खू'टा जो: कोतरके किनारे 
गडा रहता है और जिसमें धुंसेको " रस्सीसे वांध कर 
जारके सिरे पर अरकांते हैं,  मरखम ।” :२ ` विवांहमे 
मंडपके बीच गाडा जानेवाला एक खभा । “/ ३ मालखंभ, 
मॅलखम -। हु 
मानिकचंदी ( हिं? ख्री० ):साधांरण छोटी ' सुपारी ।- 
मानिकजोड: ( हिः० पु०:) 'एक -प्रकारका बड़ा. `` वगुळा 
मिसको चोंच और रागें:लंबी होती हैं। 2 7 :”-- 
मानिकजोर ( हिं'० पु०) „ मानिकजोड़ देखो!“ 
हानिकरेत (.हि'० ख्रो० ) मानिकका चरा.। “इससे गहने 
साफ किये ज्ञाते-हैं और उन पर चमक लांडे जाती है। 
प्रानिका (स'० खो० ) मानयति ` गवो करोतीति. मन 
।णिच-ण्वुल, टापू अकारस्येत्वे. ।. १ मद्य, शराव । ३ 
“आठ पल या साठ. तोळेका एक मान .। “चेद्यक-मतसे | 
असाठ-तोलेका : पक सेर: होता है। ...... -  : - | 
मानिट्रर ( अ० पु० ) पाठशालाको श्रे णियोंमें एक प्रधान 


प्रानिकखम्म-माचुषक 


'४हरिरभिसरति वहिः मृड पवने |. > ` - > ) = ,, 
किमपरमधिकसुखं सखि ! मबने ; :::. , >: “हे, 
. माधवे मां कुरु मानिनि | मानमये [२] - „ ) ४.. .; . 
( गीतगोविन्द शेरे) 
३ साहित्यमें चह नायिका जो नायकके दोष हो. दल 
कर उससे रुठ गई हो । ४ मान_करनेवालों, रुण ५ 
राजा राज्यवद्ध नको पल्लो । ` ६ शराव ` परिमाणं, पक 
सेर। 
मानिन्ध ( स'० पु० ) प्रक "प्राचीन ज्योतिविदुः | 
१ ४ ०४० रे द मनित्थ देखो | 
मानिमन्मथ-८ स'० ० )- सन्धन -लंवण, संधा-नमक। 
मानो ( स'०. लि० ) १ अभिमानो, घसंडो । २ मनोयोगी:। 
::३ सम्मानित, गौरवान्विद-। ( पु०.) ४:सिंह ४:७५ 
;साहिल्यमें वनायक जो. नायिकासे अपमानिट हो कर 
-रूठ गया हो । (स्त्रो)) ६ कु भ, घड़ा।- ७. प्राचीन 
“कालका पक प्रकारका मानपाल्व.। - इसमें दो अंजुळी.वा 
:आठ पल आता था । ८ साधारण छेद्‌ ।: -&: कुदाल, 
. वसूखे आदिका चह छेद जिसमें बेट लगाई जातो. है।:१० 
अन्नका एक मान जो सोलह :सेरका :-होता है।: ११. 
. किसी चोजमें बनाया हुआ छेद जिसमें कुछ जड़ा जाय। 
१२ चक्कीके ऊपरके पारमें लगो हुई एक लकड़ी । इंसके 
बोचके छेद्में कीलो रहती है । जूआ न होने पंरं पद 
लकडी ऊपरके पारके छेदमें जड़ी रहतो. है) .. 7४ 


छाले । यह अन्य. छांत्रों पर कुछ विशिष्ट ' अधिकार | मानी ( अ० स्त्री०) १ अर्थ, मतळब, तात्पये । २: तत्व, 


+-रखंता है)-.. :.. - - .. 


रहस्य । . ३ प्रयोजन । 8 हेतु, कारण । . ' ' ॥ 2 


मानित ('स० लि०-) मानो$स्त्यर्थे . तारकादित्वादितच्‌ । | माचुतन्तव्य ( सं० पुऽ.) १ मचुतन्तुका ` गोल्रापत्य । “२ 


सम्मानित, पूजित । Te. कारका 
मानितसेन (: स॑ ० पु० ) राजपुत्रमेद्‌। - - ... . ..› ` 
मानिता (स ० खी० ) मानिनो ` भावः तल-राप। : १ 
आनोका भाव या घम, - मानित्व,-सम्मान, आद्र। २ 
गौरव । ३ अहकार, गच। . - ls कका 
मानिन ( सं० लि० ) १ मानोःख्यास्तीति मान-इनि । १ 
मानविशिष्ट; सम्ध्रान्त । -२ सिंह । 


मीनिनी: ( स'० स्री० ) १ फलिवक्ष लक्षणाकन्द । मानिन्‌ जी: 
। स्त्रिया ङीप्‌ । २ मानवतो, अभिमानयुक्ता स्त्री, गर्ववती | ; 


ENT “ cc-0 Jatgarwadi Math Collecti 'माजुष it क (सं लि० 


“औरत:।.-: :-. ` 


ऐकादशाक्षरका अपत्य | :: ` . 
मानुष ( सं०, पुष ) मनोर्जातः मजु (. मनोर्जातावन्‌:-यती.युक्‌ 
च. पा>४।१।१६१ ) ` इत्यञ्‌, : युगागमश्च:।: १ मु 
मानव । २ याज्ञवल्क्य रूसृतिके अनुसार प्रमाणके दो 
भेदोमेसे एक । इसके तीन उपमेद हैं--लिजित, सुचि 
और साक्षी । (त्रि० ) मनुष्यसम्बन्धी, मलुष्यका । “ 
५अकृत्वा मानुषं कर्म यो देवमनुवर्तते। ४. 777 
बया भ्राम्यति संप्राप्य पति क्लीव्रमिवाज्ञना:॥” 
... ( महाभारत १३६२१) १ 
) मनुव्यसखन्धीय, मलुष्यका । 
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( सं० स्त्री० ) ` माचुषस्य . भाव; तल-राप। 
_ बुव मचुष्यका भाव या धर्म, आदमीयत | 
्रादुषप्रधन (स ० छो० ) सचुष्यको भलाईके लिये संग्राम । 
गादुषसंचांद ( खं० लि० ) .१.नसमांसासी, मजुष्यका मांस 
खानेवाला । ( प° ):२ राक्षस । 
्रादुरा्षस ( सं? पु० ) १ राक्षसको प्रकृति जैसा मनुष्य 
शरीर: बह मञुष्य जिसका स्वभाव राक्षसके समान हो । 
२ मनुप्यका शब; निष्ठरःप्रतिवाला दल्यु आदि | 
द्रादुषलौकरिक -(स'? लि०.) :१ नंरळोक-सम्बन्धीय, नर- 
पलोकका । ` २ मचुष्य़ोंके-उपयोगी न 
माखुषिक ( सं;० लि०.) मनुष्यस्य.भावः कमं वा मनुष्य- 
[उञः। १ मनप्यके कर्म आदि । -२ मनष्यसस्वन्धीय 
बुष्यका । 
मानुषिवुद्ध (स.०: पु० ) नरशरीरधारी, बुद्ध ।. जेसे 
'ग़ौतमबुद्ध आदि]. थे <ध्यानीबुद्धसे: पृथक देव. हैं |: 
माबुषो:( स ० स्त्री? ) माचुषख्य खस्रो, माचुष जांतित्वात्‌ 
ङोष्‌ । १ मनुष्य स्लोजाति] औरत | 
१.६... “मनुष्यों मानुषीं ` नारो मानवी मानषर्त्रियाम्‌ ।" 
( शब्दरत्ना ) 
४ २तोन प्रकारको.चिकित्साओंमेंसे एक; मनुष्योंकी उंप- 
युक्त चिकित्सा । . ३ औषध-निर्माणकार्य; दवाई. बनाने 
का काम | कभ 3 
भाजुषीक्षोर (सं० छो०) माजुषीरुतनदुग्ध, मचुध्यका दूध । 
माजुषीद्धि..(-स'० क्की० ) मानुंषीडुग्धं-जातंद्धि, वह 
दहो जो भनुष्यके दूधसे बनाया गया हो । 
भाजुषोय (*स'० लि० ) मनुष्य सम्बन्धीय; मलुष्यका । 
भाजुष्य ( स'० झी० ) म्नुषस्यःभावंः मनुष्यस्येदमिति वो 
मचुष्य-अण्‌ । . १ मुष्यत्व, -आदमीयत । ` २ मनुष्य 
शरोर, नरदेह । क्क 
“मानुष्ये कदल्लीस्तम्मे निःसारे सारमार्गणम्‌ | 
यः करोति स संमूढो जल्लबुद्द दसन्निमे |”. ( शुद्धितत्व ) 
र. ( लि० ) मनुष्य सम्वन्धी मनुष्यका । 
ेष्यक (स'० क्ळो०) . मनुष्याणां समूहः मनुष्य ( गोता 
दन्ति । पा ४।२।३६ :) ` इति ब॒ञ्‌ । १.मनुष्यसधूहः 


न सान वयच । थे ,कनः ( लि ath 0 
३ मेचष्यक्रा । प्रव 


{+ 
< ७ 


ध्य 
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१. १४० 
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` - “सुमन्त्रितं सुनीतश्चान्यायतश्चोपपादितम्‌  -::7 2 
कृतं मानुष्यकं कम देवेनाषि विरुध्यते |? 7: `; 
(भारत ७५७१८) 


~ 
“>+ *- rs 


मानुस ( हि'० पु० ) मनुष्य, आदमी । 
माने: ('अ० पु० ) अर्थ, मतलब -आशय | 
` माने माने (स'०-अब्य०) सम्मानके साथ । 
मानों (हि ० अब्य० ) जैसे, गोया.। ; 
: मोनोखो ( हि'० खो० ) एक अकारकी चिड़िया । 7; : 
| मानोशक ( स'० कली०) मनाश्ञल्य भावः कर्म वेति 
( इन्द्रमनोशादिम्यश्च । पा ५।२।१३३ )' इति बज मनोजता 
मनोशका भाव | 5 . :- . को यह “गेल्या 
मानो' ( हि'० अध्य० ) मानों देखो । 
मन्तव्य ( स ० पु०:).मन्तु घञ्‌ (- पाः४१।६०५ ) मन्तुका 
गोलापत्य । :: 
मरन्त ( स ०३लि? ) चेदिक ..मन्त्रसम्बन गीय । : ¡ । ¦; 
मासंत्रवणिक, (स'० ;लि०:) वैदिकस्तोल आदि लिखित 
मन्लवणको.पक्र संज्ञाका नाम॥ .. } 
मान्तिक (ऱ्स'४.पु० ).१ ` मन्ल्वेत्ता, , जो ` वेदमन््रपठिमे 
विशेष पारदशों.हो। :२.रोका, भोजवाज़ोकेर आदि, 
'मान्तित ( सः ९ पु० ) मन्तरित्यका.वंशघर्‌ः। ˆ = : 


< = ~ 


न र्य 
* meme) 
० 


> 


का एक प्रकारका ज्ञीव। __. :... 
मान्थय ( सः०.लि० ) मन्थन या मर्द 
मान्द ( स०,पु०) १ तड़ागमंच जळ, पं 

भौम्यादिग्रहके रवि या चन्द्रसस्वधीय न 


गतिः ।- मान्द्फल ६०:०६ ६९ 


| 


यह चना नदीके पास हो. 
मान्दार (.स'० पु० ) मन्दार 
मान्दारच (सं०: पु०) ` 
spe याती 


मान.न 


VF 


रं 


मान्दाळय-- उत्तर ब्रह्मकी राजधानो। यह अक्षा० २१ 

७६” उ० तथा दैशा०. ३६८ पूण्के मध्य ६०० सौ फुट 

: उच्च एक पहाडके पाददेशमे इरावती नदीसै १ कोस दूर 
समतल भूमि पर अवस्थित दै । सिंहासनच्युत राजा 
थिवोके पिताने १८६० ई०में राजधानी अमरपुरका त्याग 
कर मान्दालयमें एक नई राजधानी बसाई । उस समयसे 
ले कर १८८६ ई०की ₹लो जनवरी तक यहां खाधीन 
ब्रह्मदेशकी राजधानी रही । पोछे अंगरेजोंने इसे कब्जा: 
कर लिया । नि 

राजधानीका आयतन समचतुभुंज सरीला है। राज 
घानोके चारों ओर २६ फुट ऊ ची और ३ फुट .चौड़ी 
दीवार दौड गई है । ह 

नगरमें प्रवेश करनेके बारह द्वार हैं । प्रत्येक पाइवमें 
तीन तीन कर दरवाजे हैं। तोरणद्वारका ऊपरी. भाग 
शुस्बजाकार लकड़ोके टुकड़ोंसे बना है ।. दो और तीन 

:तल्लेमें दुगेरक्षाका अच्छा प्रबंध है । १०० फुट लंबी और 
६६ फुट चौड़ी एक खाई राजधानोकों चारों ओरस घेरे 

.हुह है।. वह खाई हमेशा गहरे जलसे . भरो रहती 
'हे। : उसको पार.करनेके लिये.पांच पुल बने हैं.। वे.सव 
पुल लकड़ीके इस प्रकार बने हैं, कि शतके हठात्‌ | 
मन पर वे सहजमें उठा लिये ज्ञा सकते हैं। 

__ राजप्रासाद नगरके ठोक वोचमें अवस्थित है । राज- 
प्रासादकी वाहरो दीवार दुगकी दोवारके साथ एक 
सीधमें. चली गई. हे । 2: 

अद्टालिकाका बाहरो भाग २० फुट.ऊ ची. महोगनि 
लकड़ीकी दीवारसे घिरा है । इस प्रकार.काठको दोवार 
के परे ओर भो कई एक ईंटोंकी.दोवारके बाद. राजभवन. 
ध्बना हुआ है। . 
` -थिबो. १८७८ ६०के अफ्तूवर महोनेमें. पितृसिहासन 
पर बेठे । वे उक्त राजवंशके प्रतिष्ठाता आलम्प्रासे ग्यार- 
हवे. राजा थे। अह्ायवासियोंका कहना है, कि जिस 
बंशमें बुद्धदेवने जन्मप्रहण किया था, वे लोग उसी 
शाक्यवंशके हैं। ६६१-६० सनके पहले जव राजा अर्जन 
कपिलवस्तुम राज्य करते थे उसी समयसे ब्रह्मदेशका इति 


प्ार्दालये-मान्द्राज 


शासनप्रणाली यथेच्छाचार-भावापन्न थौ । राजगण 
बुद्धके सिवा और किसीको भो उपासना नहीं करते थे। 
थिवोने राज्यशासन सुश्उङ्कुळमावसे नहीं किया |. अः 
रेजो प्रजाके साथ असदुष्यवहार - करनेसे घे राज्यच्युत 
हो वन्द्भावमें भारतवर्ष लाये. गये । तभीसे बरहादेश 
अ'गरेजोके अधिकारमें चला आ रहा है| ..... , 
ब्रह्म जबसे अ'गरेजोके अधिकारमें आया, तबसे यहां 
बहुत परिवर्तन हुआ दै । नगरके भीतर.और बाहर बहुत- 
से वाजार हैं. जनसंख्या दो छाखके करोव है । यहां 
सभा जातियोंका बास है। नगरके वाहर और भीतर 
बहुतसे मठ और मन्दिरादि इधर उधर पड़े हैं।. इरा- 
वती नदोके जलपथसे: वहांका याणिज्यकाय चलता है। 
रफ्तनीमें रुई, महोगनि लकड़ी, मिट्टोका तेल, चमडा, 
गुड़, हाथोके दाँत, लाख, सींग, गेहूं, तमाकू, पोळा चन्दन 
और चाय प्रधान है। ' प्रधानतः चोनदेशके साथ. स्थल- 
'पथसे वाणिज्य चलता. है।. ब्रह्मदेशके . साथ चीनका. 
बाणिज्य ही उल्लेखनीय हे । ! 
शहरमें ८ सिकेप्ट्री.और ३ प्राइमरी स्कूल हें । इनमें 
सेण्ट.पेटरका हाईस्कूल औ« सेण्ट जोसेफ, अमेरिकन 
घेपरिष्ट:मिशन स्कूल, यूरोपिय्न स्कूल और यूरोपियन 
ब्रेसलिन्न मिशनका हाईस्कूळ प्रघानहै.। स्कूळके अलावा 


एक अरुपताल और जेगयो बाजारके समीप एक: चिकि 
त्सालय. हे । 


, | मान्द्राज- दक्षिण भारतवर्षको एक प्र सिंडेन्सी । फोट 


सेण्ट जार्ज नामक दुर्गके शासनभुक्त. समस्त . दक्षिण 
भारतको मान्द्राज प्रसिडेन्सी कददते हैं । भूपरिमाण 
१४१७०५ वर्गमोल हे.।... मान्द्राज.नगरमें; अ गरेज सौदा 
गरोंने.पहले पहल. उक्त. दुर्ग -बना कर कोठो खोलो थी । 
वाणिज्यकार्यकी रक्षाके लिये यहां पक गवनर रहते थे 
तभोसे वृक्षिणंभारतके अ'गरेजो .इतिदासमें मान्द्राज 

नगरकी ख्यातिका प्रथम सूत्रपांत हुआ । जब सारा भा 
वर्ष अगरेजोके हाथ आया, तब. दाक्षिणात्यके -अधिका 

को अक्ष्‌ प्ण रखने तथां विचार कार्यको परिचालना करते 
के लिये उन्होंने यहां. दाक्षिणात्यका राजपाट. वसारी 


हास आरम्म हुआ है। अळम्माने प्रत राजाओंको भरकर एघ्वहिखुएआदिए०कुछ सामान्तराज्य, जिला .ऑर चुर 


एक शताब्दी पहले सिंहासन अधिकार किया था । उनको | विभाग छे कर यह प्रेसिडेन्सी स'गठित है। 


दारके खास शासनमें २२ जिला हैं तथा खतन्ल 


इसके ळाक्षाद्वीपपुञ्च भी मलवार और दक्षिण कनाड़ा 


भान्द्राज 


उत्तर-पूर्वसे दक्षिण-पश्चिममें इसकी लंबाई ६५० मील 
और चौड़ाई ४५० मील है। इस प्र सिडेन्सीमें बृरिश-सर- 


ग'जाम, विशाखपत्तन और गोदावरीका एजेन्सी 

विभाग एवं लिवांकुड, कोचिन, पुढुकोरा, वङ्गनपछ्ली और 
सन्दूर नामक पांच सामन्त ,मान्द्राज गवर्मण्टके 
कर्द त्वाधीनमें परिचलित होते है । 

उत्तरको छोड़ वर वाकी तीन दिशामें समुद्र है। उत्तरः 
पूवमें चिल्कासे ळे कर समस्त पूर्व उपकूल तक वङ्गोप- 
सागर विस्तृत है। दक्षिण-पूर्वमे अङ्गरेजॉंका सिंहळ उप- 
निवेश, सेतुबन्ध और पाकप्रणालो, दक्षिण और पश्चिम- 
में यथाक्रप भारतमहासागर और अरव सागर है । उत्तरी 
सीमा उत्तर-पूर्वले क्रमशः दक्षिण-पश्चिममें नीची होती 
गई है। इसके पूर्चोत्तरसे उड़ीसा, मध्यभारतका पहाड़ी- 
प्रदेश, निजामराज्य तथा धारवाड़ और उत्तरकनाड़ा 
जिका इसको घेरे हुए है । महिसुरका मित्रराज्य मान्द्राज 
गवर्मेण्टके वहिभृत होने पर भी भौगोलिक अवस्थानुसार 
वह एक प्र सिडेन्सीके अन्तभुक्त हो गया है । अलावा 


जिलेके शासनभुक्त हो जानेसे मान्द्राज प्रे सिडेन्सोका 
अशविशेष समभा जाने लगा है। . 

.. दक्षिण भारतका मानचित्र देखनेसे मालूम होता है, 
कि पत, नद, नदी और वनमालासमाकुल इस विस्तीर्ण 
भूभागका प्राकृतिक सौन्द्यं-स्थान विभिन्न भाव धारण 
किये हुए है । पूव और पश्चिमघाट पर्व तमालाकी वन- 
मय इृश्यावलि खभाव सौन्दर्यकी रङ्गभूमि है। नोळ- 
गिरिको अधित्यका और उपत्यका भूमि निरू रप्रवाहिणी 

नोसे परिव्यास हो कर मानवजीवनके लिये 

१ खास्थ्यप्रद हो गई है। मदिसुर, लिदांकुड़ लिचिन- 

आदि शब्दोंमें यहांके स्थानविशीषका प्राकृतिक इति- 

दास दिया गया है । अतएव अनावश्यक समझ कर 
"बका बिवरण यहां पर नहीं किया गया । 

नदियोंमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिनाकिनी, 

१ कैग, बेख्लुर और ताम्रपणीं प्रधान हैं। अलावा 

सौ वोरगिरिमाळा और अम्यान्य पर्वतोंसे बहुत- 
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गई हैं। पचतांमें पूव और पश्चिमघारश्रेणो, नीलगिरि, 
आनमळय, पलनो; पालघाट और सेरवार गिरिमाला 
उल्लेखनीय हैं। आनमलय शैलधेणीका आनमुड़ी शउङ्ग 
(८८५० फुर) तथा नोळगिरिका दोदावेत्ता शिखर (८७६० 
फुर) दक्षिण भारतकी पर्वतमालाका सबसे ऊँचा 
शिखर है। | 

पलिकाट हृद ही सबसे वडा इद है। वह उत्तर- 
दक्षिणमें ३७ मील विस्तृत है। मध्यदेश मागका सभी 
वाणिज्यद्रव्य इसो हृद्‌ हो कर मान्ट्राज नगर और उत्तर- 
दिग्वत्तों प्रदेशोंमें ज्ञाता है। कनाड़ा; मलवार और लिवां- 
कुड़-समुद्रके किनारे परके पहाड़ोंसे निकली हुई प्रखर 
स्रोतवाली नदियोंके साथ समुद्रस्जोतके घात-प्रतिघातसे 
बहुतसे छोटे छोटे हृद वन गये ,हैं । इनमें कोचोनका 
हृद सवसे बड़ा है। इस हृदके दक्षिणसे एक नहर निकल 
कर कुमारिका अन्तरीप तक चली गई है। 

खनिज पदार्थाँमें विभिन्न जातिके पत्थर, कोयले, 
लोहे, सोने आदिकी खान यहांके विभिन्न जिलोमें याई 
जाती हैं। सालेम जिलेमें बढ़िया लोहे, वैनाइ और 
कोलारमें सोने, मद्राचल और दमगुड़ेम नामक स्थान 
में कोयलेकी खान है। अलावा इसके नीलगिरि और 
बेहरोमें माङ्गनिज्ञ, पूर्वघार पर्वत पर ताँवा, मदुरामें 
चांदी और रसाञ्जन, कावेरी नदीकी उपत्यकामं पन्ना 
और उत्तर सरकारके स्थानविशेषमें हीरा और अकीक 
मानिक पाया जाता है। बन्यविभागमें शाळ और महो- 
गनी वृक्ष ही अधिक है । वनविभागसे गवर्मेरटको काफो 
आमदनी है । 

मान्द्राजविभागका इतिहास समग्र दाक्षिणात्यके 
इतिहासके साथ जड़ा हुआ है। यथाथमें द्राविडजाति- 
का प्रकत इतिहास ळे कर हो इस प्रदेशका इतिहास वना 
है। किन्तु उपयुक्त इतिहासकारके अभावमें चे सब 
घरनाएं धारावाहिकरूपमें लिपिवद्ध नहों डुई। ग्रह 
जाति किस प्राचीन समयमें यहां आई थो उसका कोई 
प्रमाण नहीं मिळता तथा किस जातिके साथ इनका 
निकट सम्वन्ध था, वह भो आज तक आलम नहीं 
हुआ है। 


खिनी निकल करे इसरए२उुथरं ब्रह ०॥०००प्रसतस्यविदृषण० अनुमान कर्ते है, कि रामायणोक्त 


० उरई 


राक्षसराज रावणका नाशं करनेके लिये 


राम- 
चन्द्रने जिस बानरकुलको सहायता ली थी सम्भवतः 
द्राविड लोग ही उस वानर जातिके रूपमें कल्पित हुए 
हैं। इस अनार्य ज्ञातिकी--उनको आकृति प्रकृति देख 
कर--बानरवंशसम्भूत कह कर शछेषोक्ति करना असङ्गत 
प्रतीत होने पर भी सभ्यतम रामचन्द्रके अजुचरोंके निकट 
निकृष्टता-सम्पादन करना ही उनका उद्देश्य था। जा 
कुछ हो, रामचन्द्रके शुभागमनसे इस देशकी अनाय 
द्राविड जाति हिन्दूधर्ममें दीक्षित हुई थी, ऐसा अनुमान 
किया जाता है। इसके सिवा द्वाविड़ जातिकी प्राची' 
नताका प्रमाण और कुछ भी संप्रह नहो' किया ज्ञा 
सकता। 
इसके बाद यहाँ , बौद्धधमेखोत वहने छगा। वौद्ध- 
परिवाजकोंने दाक्षिणात्यमें जो प्रभाव फेलाया था 
उसका विवरण दूसरी जगह दिया गया हे। 
बौद्धधर्म देखो । 


वर्तमान ऐतिहासिकयुगमें मुसलमानी अमलदारोके |- 
वाद यहां महाराष्ट्र जातिका अम्युदय हुआ था । विभिन्न |` 


समयमें विभिन्न राजाओंके शाखनकालमें यहां धर्म और 


तामिळ और तेळगूमाषामें.कोई हेरफेर नहीं हुआ । इस- 
से साफ साफ मालूम होता है, कि द्राविड जाति यहां 
बहुत पहळेसे रहती आई थी । 
यद्यपि यहांकी राजकीय घटानावछोका कोई 
चाहिक इतिहास नहीं मिळता, तो भी इतना जरूर कहा 
ज्ञा सकता है, कि प्राचीन भारतोय इतिहासकी घटना 
दक्षिण भारतमें ही घरी थी घे सब घरनायें सचमुच 
ही बहुत विस्मयकर थीं । दाक्षिणात्य देखो | 
विभिन्न देशीय राज-इतिहास पढ़नेसे मालूम होता 
है, कि मलवार उपकूल दांक्षिणात्यके बाणिज्यभाण्डार 
रूपमै गिन। ज्ञाता था। राजा सलोमनके शासनकाल- 
- में तथा उनके वाद तामिल नामक भारतीय पण्यद्रव्यांकी 
यूरोपमें बहुत प्रसिद्धि थी। सिरियावासो ईसाई और 
. अरब दशके मुसलमान वाणिज्य करनेको इच्छासे बहुत 
पहलेसे ही दाक्षिणात्यके पश्चिप्त उपकूळमें आ कर बस 


__ ग्रथे थे। उनके वंशघर आज़ 


म्रान्द्राज 


मलवार और लिवांकुड प्रदेशमें वासं करते ह | 


यहुद्योंका उपनिवेश-स्थान भो कई सदी पाहे | 


हुआ था । 


भारतीय वाणिञ्य-लोलुप पुत्तगीज सौदागरोंने दस 
मलवार उपकूलमें आते ही आशाजुरूप पण्यद्रव्य संग्रह 
कर लिया था । पुत्त गीज देखो । 

_ इसके बाद बहुत विध्न बाघाओंको कलते हुए अङ्ग 
रेजोंने करमर्डळ उपकूलमें अपनी गोरी जमाई । यहां 
छाइवके बुद्धिकौशलसै फरासो प्रतिनिधि डुप्लेकी राज्य 
लाभको आशा पूरी न होने पाई । फिर सर आयरकूट 
की अव्यथ कूटनीति; हैद्रकी अद्स्य/चीरता, टोपू सुछ 


` तानकी जिघांसा और वीरवर वेलिङ्गटनके जयप्रवण 


जीचनकी कार्यपरम्परा दिखाई देतो है । सच पृष्ठिये 
तो उन्हीं सव एरनाओंके बल अङ्गरेजोंने. दाक्षिणात्पमे 


" आधिपत्य फेलाया था। १८०६ ई०के बढ्लूरचिद्रोहके वाद 


मान्द्राजमें ओर कोई घटना न घरो । 


` इतिहास पढ्नेसे मालूम होता है, कि इड्डलेए्डको 
सर्वदमन राजशक्ति द्वारा मान्द्राजमें शान्ति स्थापित 


रिवत्तं वि एकच्छता 
शासनकार्यका परिवत्तन होने पर भी यहांकी प्रचलित |: होनेसे पहले दक्षिण भारतमें और कभी भी पकच्छत 


' घिपतिका शासन नहीं था। कुछ समयके लिये एक 


मात्र विजय नगरके हिन्दूराजाओंने यहां सवजनोन राज 


` शक्ति फैलाई थी । किन्तु दुरारोह गिरिसङ्कट तथा 
_ उस पवतवासी दुद्ध ष॑ जातिके आक्रमणंसे उनका 


साम्राज्य नष्टप्रायहो गया था । 


दक्षिण भारतके प्राचीनतम इतिद्दासका पर्दा उठाने 
से हम लोग देखते हैं, कि यह प्र सिडेन्सी बहुतसे 


छोटे राज्योंमें विभक्त थी । उनमें एकके अभ्युत् 


दूसरेका अधःपतन हुआ था । पाश्‍चात्य 


, जिस तामिलप्रदेशको द्राविड बतलाया है, वह भी पक 
. समय पाण्ड्य, चेर और चोळराज्यमें विभक्त था । 


मंगेस्थेनिस आदि भारत भ्रमणकारी प्रीकवासिय 
के प्रमणवृत्तान्तले माळूम होता है, कि कर्लिङ्ग 


: और पाण्ड्य-राज्य उस समय दक्षिण भारतमें 
“ बढ़ा था। वह अन्ध्रराज्य वत्तेमान मःन्‍्द्राज-भ सिङेस 


“0020 भी मिथ, हो, का, ०वक्रेवउत्त७ तथा०कलिडूराज्य समुद्रके किनारे बसा हुआ 


है | 
2 
~ 


ब 


EE कहां तक थी, ठीक ठीक मालूम नहों । 


मान्द्राज 


| किंतु उन प्रभावशालो तीनों राज्योको विश्तृति | 


अन्ध्र, कलिङ्ग और पाण्ड्य देखो | 
बौड-सख्राट अशोकके शासनकालमें हम लोग चोळ 
और चेर ( केरल ) राज्यका प्रभाव देते हैं। सम्म- | 
बतः उन दोनों सामन्त राज्योंने पाण्ड्यराज्यक्री अधो- 
नता तोड़ कर स्वाधोनता -ध्वज्ञा फहराई थी। 
` चोल और केरक्ष देखो | 
उसके बांद पल्लवराजवंशका अभ्युद्य हुआ । उन्होंने 
मान्द्राजके समीप एक राजधानी वसा कर महाप्रभावः 
शाली एक विस्तोण साम्राज्यको स्थापना की थी। 
प्रबल प्रतापी पछुचोंके हाथसे कछिङ्ग और अन्ध्रराजघंश- 
का अधःपतन हुआ । पछ्चचंशके बाद भारतका पूवीं 
उपकूल छोटे छोटे राज्योमै विभक्त हो गया था। 
- पल्लव देखो। 
प्ह्वराजवंशका सौभांग्यसूये जव मध्यगगनमें 
उगा हुआ था, तव पश्चिम चालुकयराजने चोल और 
पल्छवराज्य पर धावा वोळ' दिया । किन्तु चालुक्य-सेना- 
में प्रवळ पराक्रम रहते हुए भी उक्त दोनों राज्योंका कुछ 
भो अनिष्ट नहीं हुआ | ७वीं शताब्दोमें पटछवराजवंशके 


._ भाग्यने पछटा खाया | चालुक्य राजवंशसे थे परास्त 


त सक बह कि जन र. TY क "so 


इर । तभोसे छे कर ११वो सदो तक यहां पूर्व चालुक्य 
रजवशका आधिपत्य रहा। इस समय काञ्चोपुरके 
ज्लवगण चालुक्योंके हाथसे परास्त हुए । शेषोक्त 
चालुक्य राज दाक्षिणात्यमें सात पागोडा बना कर 
अपनी बशकीत्तिकों अचल कर गये हैं। पीछे इन 


' दाक्षिणात्यवासी पढ्लरवोने फिरसे चालुक्योंकी भगा कर 


भपनी राजशक्तिकों अक्षण्ण रखा | 
११वों शताब्दीमें चोलराज्य विशेष सम्दद्धिशाली हो 
ग्या | चोळराजने अपने बाहुबलसे दक्षिणस्थ पाण्ड्य 
'श, केरलके गड्भवश तथा सिंहलराजको अपने 
गोन कर लिया था । घोरे धीरे उन्होंने पूव चालुक्य 
शके अधिकृत उड़ीसा तक तथा पल्लवराज्यके कुछ 
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मान्द्राजके उत्तरका समूचा चोलराज्य छोटै छोटे 
सामन्तराज्यामें विभक्त हो गया। वे सब सामन्तराज 
गण एक तरह खाधीन भावसे हो राज्यशासन करते » । 
वे लोग आपसमें रात दिन युद्धमें उळक रहते थे। 
मुसलमान राजाओंने अच्छा मौका देख कर दाक्षिणात्य 
पर चढ़ाई कर दी । इधर जिस प्रकार मुसलमान लोग 
दक्षिण-मारतमें अपनी प्रतिष्ठा जमानेके लिये बद्धपरिकर 
हुए थे, उधर उसी प्रकार होयसाळ वलालचंशीय राज: 
गण चोळ और केरल राजाओंको राज्यञ्रष्ट करके पाण्ड्य 
और गङ्गराज्यमें अपना प्रभाव फैला रहे थें । १४वीं 
शताब्दीके आरभ्भमें इम दाक्षिणात्यके विभिन्न राजवंश- 
का इस प्रकार परिचय पाते हैं;--भारतके सवसे दक्षिण- 
में एकमात्र पाण्ड्य राजवंशका प्रभाव फैला हुआ था | 
तञ्चोर और मान्द्राज-प्रदेशमें इवता हुआ गौरव रवि क्षीण 
ज्योति दे रहा था। प्रायोद्वीपके मध्यांशमें प्रतापान्वित 
होयसाल वल्लाळोंने राजशक्तिको दृढ़ कर रखा था; किन्तु 
उनके राज्यके उत्तर अराजकता सम्पूणरूपसे फैली हुई 
थी । बल्लाळ देखो । 

इन सब प्राचीन राजवंशको उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
वहांके राजोपाख्यानमें अलौकिक प्रवाद आरोपित हुए 
हैं। चे सव आख्यान विश्वासयोग्य नहीं होने पर भी 
उन सव राजाओंके उत्कोण शिलाफलक, ताम्रशासन 
और देवमन्दिरादिमें भास्करकीत्तिके जो अपूर्व निदर्शन 
हैं वे उन अतीत राजवंशधरोंके कार्यकलापका प्रकत 
परिचय देते है । 

मुसलमानोंके अभ्युदयसे .ही यहांका धारावाहिक 
इतिहास मिलता है । द्ल्लीके खिलजीवंशीय श्य सप्नार 
अलाउद्दोनके विख्यात सेनापति मालिक काफुरने होय 
साळ वल्लालवंशीय राजाको परास्त कर दाक्षिणात्य 
फतह किया । उन्होंने अपने दाहुबलसै कुमारिका अन्त-. 
रीप तकके समस्त भूभागोंकों लूरा और पूर्व उपकूलस्थ 
जितने सामान्तराज थे उन्हे परास्त कर सुसलमानोकी 
अधीनता स्वीकार कराई थी । मालिक काफुर देखो । 


` _ मुसलमानी सेनाके दाक्षिणात्यसे च जाने पर विजय- 


र धोरे मकार चालुक्यवशका अघिरुत, (विस्तृत राज्य, Collection १दिनदूराजव ३ 
i भरे हाथसे जाता रहा । फिर १३वो सीमं 


हिन्दूराजञा Sth इला । उन्होंने दाणि- 
दुराजञाओंको परास्त कर तुङ्ग 


णात्यके 


अंर८ मान्द्राज 
“सद्राके किनारे राजधानो वसाई थी । जव उनका 


गोजोंकी टूटी फूटो कोठो आदिको छे कर वाहि 
~ सौमाग्य-सूये मध्य गगनमें उगा हुआ था, उस समय वे 


चलानेकी चेष्टा की । उनके वाद १६१६ इभ्मे अरे 


प्रायः समस्त मान्द्राजप्रे सिडेन्सीका शासन करते थे । 
विजयनगर देखो । 
विजयनगरराजव'श दो सदी तक प्रवल प्रतापसे 
राज्यशासन करके १५६५ ई०में दाक्षिणात्यके चार 
'सुसलसानराजव शक्री मिलित शक्तिसे अधःपतनको 
“प्राप्त हुआ: 
अफगान सुसळमाचोंके वाद मुगल और महाराष्ट्रः 
-शक्तिकी दाक्षिणात्यमें तृती वोलने लगी । इस समयसे 
दाक्षिणात्यके द्राविड़ीय राजवंशोंके जातीय जोवनका 
अवसन हुआ । 
मुगल वादशाह औरङ्गजेवने कुमारिका तक अपना 
अधिकार फैला तो लिया था, पर वे यथार्थमै उन जीते 
हुए प्रदेशोंको अपने साम्राज्यमें न मिला सके थे। 
दाक्षिणात्यसे औरङ्गजेवके छोयने पर वर्हाके सभी राजे 
एक एंक कंर खाधीन हो गये। सम्राइके दोदद एड 
प्रतापसे ' भय खाकर भो उन्होंने अपने अधिकृत 
` प्रदेशका खांघीनभावसे शासन करना छोड़ा नहीं । यहां 
तक, कि वादशाहके प्रतिनिधि निजाम भी अपनेको 
खाधीन वतलानेसे वाज नहीं आये । सामन्तप्रधांन 
रकके नचाव आक ट'राजधानीमें रह कर खाधोनभावसे 
राज्यशासन करते थे ।  तञ्जोरमें शिवाजीके एक वंश- 
धरने राजपार बंसाया था। पाण्ड्यराज्यमें मदुराको 
नायक्कवंशका प्रभुत्व था । मध्य-अधित्यकाभूमिमें एक 
हिन्दू-सरकार अपनी धाक जमानेको कोशिश कर रहे 
थे। आगे चळ कर यही स्थान महिसुरराज्य नामसे 
बजने लगा। राजंनीतिकुशळ डुप्लेने जब देखा, कि 
दाक्षिणात्यके राजे मुगलशक्तिकी अधीनता खीकार 
करनेको राजी हैं, तव उन्होंने दाक्षिणात्यमें यूरोपोय 
प्रभाव फैलाना चाहा था । | 
` पुत्तंगीजञ नाविकप्रधान सांरुको-डि-गामा १४६५ ई०- 
की २०वों मइको कालिकर पहुंचे । प्रायः एक सदी तक 
'पुत्तंगोजोने ` मळवार-उपङूलका वांणिज्य-प्रचाह अपने 
दाचे पस्चाठित किया था, सगो, 
विलुप्त होनेसे १७वों सदीके प्रारस्ममें ओळन्दाजोंने पत्तः 


| 
कामलाः । एक दूसरेका दोष ढूढने छग ग 


सौदागरोंने कालोकर और काङ्गनूर - आ कर वाणिज 
व्यवसाय चलानेके लिये कोठी खोली । १६८३ इ - 
तेल्लोचेटीमै अगरेज्ञोंका पश्चिम उपकूलका वाणिज्य 
भाएडार स्थापित हुआ । १७०८ ई०में कोठोकी रक्षावे 
लिये उन्हे' कुछ जमीन मिली थी । अ'गरेजोंकी उन्नति. 
के साथ साथ पुत्तंगीजोंने गोआ प्रदेशमे और ओहः 
न्दाजोने स्पाइस द्वोपमें जा कर सांसारिक विष्ठवसे हाथ 
खी'च लिया । 

१६११ ई०में अ'गरेजोंने मछलीपत्तन वन्द्रमें तथा 
कृष्णा जिलेके पेट्टऱपोली ( निज्ञामपत्तन ) नगरमें आ कर 
करमणडल उपकूलका वाणिज्यांश ग्रहण किया। पोछे 
उन्होंने नेल्लूर जिळेके अरमागाँच बन्द्रमें कोठी खोली | 
१६३६ ई०में चन्द्रगिरिके हिन्दूराज्ञासे अनुमति छे कर 
अ'गरेजञोने मान्द्राजमें एक और कोठी खोली थी। 

१६७२ ई०में फरासियोंने पुंदीचेरीको खरीदा | उस- 
के दो वष वाद्‌ उन्होंने यहां एक उपनिवेश वसायां था। 
करमण्डल उपकूलमें दोनों विभिन्न वणिक्सम्प्रदाय शान्त 
भावसे वाणिज्य व्यवसाय चलाते थे, उनमेंसे किसीकी 
भी राज्य पानेकी इच्छा न थो। | 

१७४१ इ्में यूरोपमें अष्ट्रियाका सिंहासन छे कर 
अ गरेज और फरासीसीमें झगडा खड़ा हुआ उस सरत 
से भारतमें भी अ'गरेज और फरासिसी आपसमें लड़ने 
लगे। १७४६ ई०में ला वोदनेने मान्द्राजके सेनावास 
पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया । सेण्ट डेविड 
दुगंको छोड़ कर और सभी स्थान अ गंरेजोके हाथसे 
जाते रहे। कर्णारकके नवाब अङ्गरेजोंकी ओरसे फरा 
सियोके साथ लड्ने लगे । किन्तु सेण्ट थोमीके यु 
हार खा कर चे भांग गये । 

` १७४८ में आयळाशापले (4। 0११९ )की 
सन्धिके अनुसार भारतमै फरासी और अ गरेजोके वी 
मेळ हो गया। मान्द्रज अ'गरेजोको लौटा दिया गय ' 
किन्तु इसी समयसे दोनों जातिकै मध्य जातीय बि “ 
फिरसे 


खएडराज्योंका सिंहासनाधिकार छे कर दोनोमें 


पारद्राज- 
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हंडाई छिड गई । अ गरेजोको कर्णाटक और तज्ञोरके . था | महिसुरराज हैदर और उनके लड़के रोपू सुल- 


'तज्ञासे सहायता मिली थो । उधर फरसियोंने भी 


"वर बिठा कर अपने पक्षको मजबूत कर लिया था. 

:: इस प्रकार असंख्य चिप्छच और षड्यन्त्रसे दाक्षि- 
'जात्यका इतिहास विशेष रूपसे परिवत्तित हुआ था | 
अन्तमं करासी-राजनेतिक डुप्लेका अभ्युदय हुआ । वे 
कुछ समयके लिये दाक्षिणात्यके विभिन्न देशीय राज्योंके 


ज्ञी देशी राजा स्वेच्छासे किसी कार्यमें हाथ नहों डाल 
सकते थे। जव उनका सामर्थ्यं और सौभाग्य शीष- 
स्थान पर पहुंचा, उस समय इङ्गलेण्डके वीरपुत्र छाइव 
इष्ठ-इण्डिया-कम्पनीके कर्मचारिरूपंमें मान्द्राजमें रहते 
थे।- आवेटके भोषण युद्धमें सेनापतित्व ग्रहण कर 
उन्होंने जैसी चोरतासे अङ्करेजोंकी रक्षा को थी कि उसो- 
से उनका नाम इतिदासमें मशहूर हो गया है |: 
काइवकी इसी विजयसे . भारतीय इतिहासका परिः 

वत्तेन हुआ था । डुप्लेके कूटनीति कौशळसे हो इतने 
दिनों तक फरासीका अधिकार दाक्षिणात्यमें निष्कण्टक 
रहां। युद्धके वादसे ही अ'गरेजी कौशलसे उनके छक्के 
छूट गये । डुप्लेके बुद्धिविपर्ययको हो इस अनिष्टका मूल 
"जान कर फरासी-सभाने उन्हें खदेशमें बुला लिया । 
लाली और बूसी नामक सेनापति उन ८ पद्‌ पर भारत- 
वर्षे आये । युद्धविद्यामें विशेष पारदशीं होने पर भी वे | 
डुप्लेकी तरह नीतिज्ञ नहीं थे । इसलिये वे विशेष दक्षता- 
से राजकार्यं नहीं चला सके । 

`` १७६० ई०में कनल कूटने चन्दिवासके युद्धमें लाली- 
को हराया । अव दाक्षिणात्यमें अगरेजोंका मुकाबला 
फरनेवाळा कोई भी न रह गयाः। इस युद्धके वादसे हो 
फरासी-शक्तिका हास होने लगा । दूसरे वषे महिसुर- 
राजसे सहायता न छे कर हो पु'द्चिरी पर अधिकार कर 

7। तभीसे देशीय राजाओंके हृदयसे फरासीकी 

अनधिकार चर्चाका भय जाता रहा । ८ 

` इसके बाद यद्यपि अगरेजोको यूरोपीय शक्तिके 
साथ युद्ध नही करना. पड़ा, तथापि महिसुरके उन्मत्त 


| 


अपने निर्वासित पक राजपुरुषको हैदरावाद सिंहासन | 


"राजकीय मध्यस्थ हुए थेः। विना उनकी सलाहके कोई 


तानके साथ अ गरेजोंका जो युद्ध हुआ उसमें अ गरेज्ञों- 
को नाकोदम'आ गया था । उस समय उन्होंने महिखुरसे 
ले कर कर्णाटक तकके सभी प्रदेशों और अ गरेजी दुर्गके 
सम्मुख प्रदेशोंको लूरा । १७६६ ईअमें हैदरके साथ अङ्ग- 
रेजोंका प्रथम युद्ध आरम्भ हुआ । ' रय युद्धमें अ गरेज- 
सेनापति वेळी - हैद्रके हाथ काञ्चोपुरके निकट मारा 
गया। इस समय रोपूने मळवार प्रदेशले अगरेजोंको 
कुछ दिनके लिये मार भगाया । 

काञ्चोपुरको वह विपदुवारत्ता सुन कर वङ्गालके 


शासनकर्ता बारेन हेष्टिगसने सेनापति कूरको मान्द्राज 


द्छवङके साथ भेजा। पोर्टोनमोके युद्धमें.दोनों पक्षने 
वीरताको पराकाष्टा द्रिखलाई थो । आखिर हैदर परां- 
जित हो कर रणक्षेत्रसे भागा । तमीसे हैद्रने -फिर 
कमी भी अ गरेजोंके विरुद्ध अन नही उठाया.। १७८२ 
३०में हैद्रके मरने पर उसका लड़का रोपू सुलतान राज- 
तख्त पर बैठा । इसके दो वष वाद मङ्गलूरको सन्धिके 
अनुसार जिसने जो देश लिया था, वापिस: कर दिया । 
१७६०६० तक किसी भी पक्षने सन्धि नही' तोड़ी-। इस 
के वाद रोपू सुळतानने जव लिवांकुड़कों लूटा, तब लांडे 
कानेवालिसने द्लवळके साथ उनके विरुद्ध यात्रा - कर 
१७६१ ई०में बङ्गलूर दुगं अधिकार कर लिया.।. दूसरे 
वषे रोपू सुलतान फिर भी पराजित हो कर अपना 
आधा राज्य रो वैडा । १७६६ ३०में वह फरासियोके 
साथ षड्यन्त्र करके अ गरेजोंके विरुद्ध खड़ा हो गया । 
श्ोरङ्गपत्तत अवरोधके समय सुलतानको मृत्यु इई । 
यही इतिहासमै ४थे महिखुरयुद्ध कहलाता हे । - 

पहले ही कहा जा चुका (है, कि १ध६वों शताब्दीके 
आरम्मसे यहां और किसो प्रकारका युद्ध नही हुआ । 
ये सब प्रदेश अ गरेजोंके अधिकारमें रहने पर भो पलि- 
गार-सरदार स्वाधीन होनेकी कोशिश कर रहे थे। 
पश्चिम उपकूलमें दुष नायर और माप्पिला जातिके 
विद्रोहसे दोनों पक्षमें बेहद खूनखरावी हुई थो । उत्तर- 
सीमान्तवत्तीं गञ्चाम और विशाखपत्तनके पहाड़ी प्रदेशः 
वासी भी बागो हो गये । १८३६ ई०में शुमखुरके सर- 


सुसल्मानोंके संघर्षसे उन्हे' विशेष कष्ट" सुत “पडी प दाने उसका राज्य . छीन ल्या गया । 
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इस समय खन्दजातिमें नरवलिको प्रथा प्रचलित थी । | 


अ गरेजोंने उसे वंद कर दिया । १८७६ ई०में उत्तर- | 
सोमान्तवत्तो रामपा प्रदेशके अधिवासो अ गरेजोंके | 
विरुद्ध खड़े हुप । अ'गरेजोंकी गोलीसे उनमेंसे कितने | 
यमपुरको सिधारे । | 
अ'गरेज सौदागरोंने किस प्रकार धोरे धीरे मान्द्राज | 
प्रे सिडेन्सोके वहुतसे स्थानों पर अधिकार किया था | 
नीचे उसका संक्षिप्त विवरण दिया जात है।-१७६३ | 
३०में इष्ट इण्डिया कम्पनीने अर्काटके नवाबसे मान्द्राज | 
नगरके चारों ओरका भूभाग प्राप्त किया । वह भूभाग. 
अभी चेङ्गलपत्‌ जिला वा कम्पनीको जागीर नामले मश- 
हर है । १७६५ ई०में सुगल-वादशाहने कम्पनोको गञ्जाम, 
विशाखपत्तन, गोदावरी और कृष्णा जिला ( उस समय 
उत्तर-सरकार नामसे प्रसिद्ध था) दे दिया। किन्तु 
अ'गरेजराजने अपनो राजशक्तिको अविचलित रखनेके 
लिये निजामको ७ लाख रुपये दे कर उनसे उक्त संपत्ति- 
की सनद्‌ लिखवा लो । अ गरेजोंने यद्यपि यहांसे फरा- 
सियोंको मार भगाया था, फिर भी १८२३ ई०के पहले वे 
यहांका पूर्ण आधिपत्य लाभ न कर सके थे। १७६२ 
इ०में टीपू सुतान वड़ामहळ, मेळवार, डिस्डिगल, 
पलनो और कंगुण्डी तालुक अ गरेजोंको समर्पण करनेके 
लिये वाध्य हुए। १७६६ ६०मे रोपूके मरने पर महि- 
सुर राज्यके पुनगंठतके समय कोयम्वतोर, नीलगिरि, 
सलेम और दक्षिण कनाड़ा जिलेका कुछ अश अ गरेजों. 
के हाथ लगा । उसी साळ तञ्जोरराज्ने राज्यशासन 
करना छोड़ द्या था, उनके चंशधर १८७५ ३० तक नाम 
मात्रको राजा रहे। १८०० ई०में साहाय्यकारी सेना- 
दळको रक्षांके लिये हैद्राबादके निज्ञामने अनन्तपुर, 
कनल, वेळरी और कडापा जिला अ'गरेजोको दिये । 
दूसरे वष उन्होंने नेल्दूरसे तिन्नेवह्ली तक करमणडल 
उपकूलस्थ कर्णारक-नवावके अधिकृत राज्यको अंगरेजों 
के हाथ समपण किया । उस वंशके अन्तिम नबाव 
१८५५ इ०्में परलोकवासी हुए। राज्यशासनमें उन्हे' 
किसी प्रकारको क्षमता न थी, नाममात्रको चे नवाब थे | 
उस वंशके प्रधान व्यक्ति 'नवाव आव-अरकार! 
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नित हुए। १८३६ ई०में कन्‌लके नयाव अपने उच्छ- 
डुळ-शासनक्रे दोषसे राज्यच्युत हुए। उनका राज्य 
अ'गरेजीराज्यमें मिळा लिया गया। | 

देशीय सामन्तराजाओंमें महिसुरराज सबसे वढे 
चढ़े हैं। १८३१ ई०्में अ'गरेजराजने महिसुरके शासन. 
की वागडोर अपने हाथ ली थो । किन्तु १८८१ इमे 
वह जनपद पुनः देशीय हिन्दू राजाको लौरा दिया गया | 
बिना अंगरेज कर्मचारीकी सलाहके राजा शासनसम्प- 
कौंय कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं । लिवाङ्कोइ और 
कोचिनका हिन्दूराज्य अ'गरेजाकी देखरखमें परिचालित 
होता है। १८०८ ई०में उक्त राज्यके दोनों सामन्त 
विद्रोही हुए थे। विद्रोहद्भनके वाद यहां और किसी 
प्रकारका उपद्रव नहीं हुआ । पदुकोटाके तोण्डिमान सर- 
दारने दाक्षिणात्यके युद्धमें अज्भरेजोंकी वड़ी सहायता की 
थी। तभीसे यह राज्य अंगरेजोंके साथ मिततासूत्रमे 
आवद्ध है। वङ्गनपरळी और सन्दूर राज्य भी अ'गरजो- 
की देखरेखमें परिचालित होता है । जयपुर, विज्ञयनगरम्‌, 
पारला, किमेदी, पिइपुर, वेडडुटगिरि, रामनाथ और शिवः 
गङ्गा आदि खाधीन सामन्तराज्य तो नहीं हैं, पर प्रत्येक- 
को एक विस्तृत जमींदारी कहनेमें कोई अत्युक्ति नहों। 

इस प्रे सिडेन्सीमें गञ्जाम, विशाखपत्तन, गोदावरी, 
कृष्णा, नेल्ळूर, कड़ापा, कनू ल, बेढळरी, अनन्तपुर, चेडूल- 
पत, उत्तर और दक्षिण अर्काट, तञ्जोर, लिचिनपल्ली, 
मदुरा, तिन्नेबल्ळी, सालेम, कोयम्बतोर, नीलगिरी, मल 
वार, दक्षिणकनाड़ा और मान्द्राज शहर नामक २२ जिला; 
लिवांकुड़, कोचिन, वङ्गनपललो, पढुकोटा और सन्दूर 
नामक पांच सामन्त राज्य तथा गञ्जाम, विशाखपत्तन 
और गोदावरीका एजेन्सी विभाग है। 

प्रसिडेन्सीकी जनसंख्या ४१४००००० है। इनमें 
निम्बुरी ब्राह्मण और क्षत्रियगण उच्च श्रेणीके हैं। 
अलावा इसके शेठो, मारवाड़ी, आदि वैश्यगण मध्य 
श्रेणी तथा बेलमा, बेल्लालर, नायर, नड़वरं। इदैयर 
गुल्का, नायक; कोनकन, कुशावन, माला, होलिया, 
पलियार, माप्पिला, शबर, तोड़ा, करुचर, बञ्जार, लंबर्डि 


उपासिरे ७ '०आहिःलाना- सू" और अनाय ज्ञातिका वास है। वे 
सम्मा- | लोग साधारणतः तामिळ, तेलगू, मलयालम, कनाड़ी। 
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और मराठी भाषामें बोलचाल करते हैं। द्राविडीय । 
अना ये ज्ञातिमें वहुतेरे हिन्दू चा वौद्धघर्मको प्रहण कर | 
बहुत कुछ हिन्दू जैसे आचारसम्पन्न हो गये हैं। हिन्दू- | 
मात्र ही शौव वा वैष्णव है । पहाड़ी ज्ञातिमेंसे अधि- 
कांश लिङ्गायत हैं। यहां बहुत पहलेसे ही ईसाधमंका 
प्रचार चला आ रहा है। यहांके सिरोय मिसनरियोंका | 
कहना है, कि एपसळ सेण्ट टामससे यहां ईसाधर्मका | 
प्रचार हुआ। कोचोनमें प्राप्त एक आसिरीय भाषामै 
लिखित <बी' शताब्दीका वाइविळ-प्रन्थ केस्त्रिजके 
फिटज विलियम लाइब्रेरीमें रखा हुआ है। लिटल 
माउण्ट नामक पहाड़ परके प्राचीन गिरजेमें जो पहवो 
भाषामें उत्कीर्ण एक शिलालिपि पाई गई है उससे 
मालूम होता है, कि मनिकोय वा नेष्टोरिय ईसाइयोंने कई 
शताब्दी पहलेसे यहां उपनिवेश वसा रखा था | ना) 
महात्मा फ्रान्सिस जेभियर, नाविलियस, वेसकी, | 
स्कारिज, जिनिकी, स्कूळरज, सर्टोनियस, ओफाविक्रम | 
आदि प्रसिद्ध धर्मप्रचारकाके यल्लसे यहां ईसाधर्मका | 
बिशेष प्रचार हुआ था । लूथर मताचुयायी दिनेमारगण | 
१७२८ ई०में तथा अ'गरेज १८ १४ ६०में यहां पहले पहल | 
घमप्रचाराथ पहुंचे थे। पीछे विभिन साम्प्रदायिक | 
स्काच, अमेरिकन और अ'गरेजमिसनरी आये । | 
धान सरसों आदि अनाजोंके -सिवा यहां अ गरेज्ञ | 
कमंचारियोंके यल्रसे कॉफो, चाय, तमाकू, सिनकोने 
आदिकी खेती होती है। १८६५ ई०में सैदापेट नगरमें 
गवमेर्टकी आढत खोली गई । यहां कृषिकार्यकी उन्नति- | 
के लिये कृषिविद्याको शिक्षा दीजातीहै।  . | 
१८७५ ७६ ई०में अनावृष्टिके कारण प्र सिडेन्सो भर- | 
में दुभिक्ष पड़ा था । १८७७ इ०में कृष्णानदीके किनारे- 


से कुमारिका अन्तरीप तकके सभी जिलोंमें दुभिक्षका | 


"वख प्रकोप दिखाई दिया था । तुङ्गभद्राके दक्षिण | 
बेहरी, अनन्तपुर, कनूल, कड़ापा, नेल्‍्लूर, उत्तर अका | 
और सलेम जिलेमें दुर्भिक्ष राक्षसने पैशाचिक प्रतिमूत्ति 
पारण कर बीभत्स नृत्य किया था । इस दुसिक्षसे 
> सनुष्य अनाहार यमलोकको सिधारे थे। 
जलाभाष दूर करनेके लिये अ'गरेजोंने नदी आदिसे 


नहर कार निकाली | पीछे १८८३-०३०्म्‌०पेहस्ूर,्रीः०। ction. १०० सुति | 
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वेकुएठ, सङ्गम, पलार और पेलन्तोरई नामक वांध तथा 
कृष्णा, कावेरी और कनृळको विस्तृत नहर काटी गई | 
अलाचा इसके डेम्त्रम्यकम और वरुडकी दिग्गी भी 
स्थानीय लछोगोंके उपकाराथ वनाई गई थी | 

अनाज्ञको छोड़ कर यहां नोळ, कहवा, सिनकोना 
और लवण तय्यार किया जाता है। मछलीपत्तन, मान्द्राज 
और मडःळूरमें सूतोके अच्छे अच्छे कपड़े बनते हे । 
वाणिज्यकी सुविधाके लिये यहां रेलवे लाइन तमाम 
दौड़ गई है | पहले जहाज द्वारा मान्द्राजका वाणिज्य 
व्यवसाय वङ्गालके साथ चळता था । अभी इष्टकोष्ट, 
साउथ इण्डियन, महिसुरस्टेर, नीळगिरि रोधी, भराठा- 
सिसरम, मङ्गलूर-गुन्वो आदि रेलवे छाइनके खुळ जाने- 
से यहांका पण्यद्रव्य कलकत्ता, वम्बई आदि भारतकी 
विभिन्‍न राजधानीमै भेजा जाता है । 

१६३६ ई०में अ'गरेज सौदागरोंकी कोठी जब तक 
नही खोली गई थी, तव तक मान्द्राज यवद्ीयके वण्य्म- 
के कार्याध्यक्षोंके अधीन था । १६५३ ई०में मिः आरन 
बेकर यहांको कोठोके अध्यक्ष थे। उसो साळ जब 
मान्द्राज प्रे सिडेन्सी रूपमें गिना जाने लगा, तब बेकर 
साहब यहांके प्रथम -मवनर नियुक्त हुए । १६५८ से 
१६८१ ६० तक वङ्गालकी कोठी-मान्द्राजके अधीन थो। 
नवाब सिराजुद्दौलाको अन्धकूपहत्याके समय क्वाइव और 
वाटसन मान्द्राजसे कलकत्त आये थे। 

मान्द्राज जवसे अ गरेजोंके अधिकारमें आया, तवसे 
जिन सब अगरेजञ लारोंने यहांका शांसन किया थां 


उनके नाम नीचे दिये गये है ।. : 

१ आरन बेकर ` १६०३ ई० सन्‌ 

२ रामस्‌ चेम्बर १६५६ ,, 

३ एडवर्ड विण्टर १६९९१ ,, 

. ४ जाजे फफ्सक्रफट्‌ १६६८ 9 

५ विलियम लेहरन १६७° ,॥ 

६ प्रीनसाम माष्टर २६७८ , 

७ विलियम गिफोडं १६८१ 9 

८ पलिहु एल १६८७ „ 

, ६ नाथानिएल हिगिनसन्‌ १६३२ ,, 

- १६६८ » 


३३२. 
११ - गालष्टन्‌ एडिसन १७०६ ६० सन्‌ 
१२ एडमण्ड मण्टेग १७०६ ३ 
१३ विलियम फ्रेजर १७०६ , 
१४ एडवड हारिसन १७११ ॥ 
१५ योसेफ कोलेट १७१७ » 
१६ फ़ान्सिस्‌ हेश्सि १७२१ 9 
१७ नाथानिएल ऐलविच १७२१ » 
१८ जेमस मेकरे १७२५ 9 
(१६ जाजै मरेन पिर्‌ १७३० .» 
२० रिंचाडं वेनयोन ` १७३५ ७ 
२१ निकोलस मस १७४३ 


१७४६ ई०की १०वों सितम्बरको मान्द्राज फरासियों 
के अधिकारमें आया और फोर्ट सेए डेमिडके सहकारो 
शासनकत्ता मिः जान हिण्डे कुछ समयके लिये यहांके 


- शासनकर्ता नियुक्त हुए । 
- २२ चाल्से फ्लोयर 
: .२३ रामस सण्डासं 


'आइला-सापलेको सन्धिके वाद मान्द्राज अ'गरेजो- 


१७४७ 
१७५० 


ई० सन्‌ 


को लौरा देने पर भी उसके चार वष बाद अर्थात्‌ १७५२ 
४०की ५वों अप्नोळको मान्द्राज नगरमें अ गरे गवर्मेएट- 


का राजपार प्रतिष्ठित हुआ था । 
२४ लाडे पिगट - १७५५ ई० सन्‌ 
२५ रावर पदक १७६३ ¦, 
२६ चारले चुकियर १७६७ „ 
२७ जोसिया डु प्र २७७०” ।, 
२८ अलेकसन्द्र विश्व १७६३ „» 
२६ छाड पिगर ( र्य वार) १७७५ „ 
३० जाजे छ्ठाटन : २७७६ 
३१ जनहोयाइहिळ : १७७७ , 
३२ रामस्‌ राम्बोल्ट १७७८ ` „ 
३३ जान होयाइहिल (रय वार) १७८० : „ 
३४ चाल्सं स्मिथ ` १७८० „ 
५३५ लाडे माकारेन १७८१ ,, 


:३७ आकिचल्ड काम्बेळ £, 8, 


३८ जान हालण्ड 


eee mena 


ान्द्राने 


३६. 
४० मेजर जेनरल विलियम मिडोज्‌ 


४१ 
४२ 
४३ 
४४ 
४५ 
४६ 


४७ 


५६ 
६० 


६१ 


६२ 
६३ 


६ 


एडवड हालण्ड 


चाल्स और केलि 

लाड होवर 

सेनाध्यक्ष जाज हारिस्‌ 
छाड झाइव. 

लाड विलियम वेण्टिङ्क 
विलियम पेट्रि 

जाजे हिलारों वालों ए, 8. 
सेनाध्यक्ष जान एवारक्रस्बि 


राइट आनरेवल होग एलियट : 


टामस मन्रो 7, ८, ०, 

हेन्रि सुल्तान प्रीमि . 

श्फेन रास्वोब्ट छुलिँटन 

फ्रे ड्रिक्‌ एडम 7. ८, 8. 

जाजे पडवाडं रसेल 

लाडे एलफिष्टन - 

माक्किस्‌ आव्‌ टुइडडेल 7, 5, 

हेनरो डिकिन्सन 

हेनरी परिञ्जर ७. 0. 8. 

दानिएल एलियट 

लाड हेरिस 

चाढ्स एडवर्ड द्रिमेलियन 
K,C,B 


विलियम आस्त्रोज मोरहेड .- 


हेनरी जाज वाड 6,C.\.G. 
विलियम आस्त्रोज मोरहेड 
( श्य वार) 


६५ विलियम रामस्‌ डेनिसन 


K.C,B. 


६६ पडवडं मल्टदि 
६७ लाडे नेपियर आव माचिष्टोन 


६८ अलेकसन्द्र जान आबु थनाट. 


0.8, /. . 


६९६, झाड़ angotri 


७८६ 
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विलियम रोज राविनुसन . 


१७६० ६७ सन्‌ 


१७६० 
१७६२. 
१७६४ ` 
१७६८ 
१७६८ 


-- १८०३ 


१८०७ 
१८०७ 
१८१३ 
१८१४ .. 
१८२० 
१८२७ 
१८२७ 
१८३२ 
१८३७ 
१८३१७ 


. १८४२ 


१८४८ 
१८४८ 
१८५४ 
१८५४ 


१८५६ 
१८६०- 
१८६० 
१८६० 
१८६१ ' 
१८६३ : 
१८६६ 


१८७२ `. 


. १८७२ 
. १८७५ ` 


मान्द्राज 


CE इच क आव वाकिंहम और . 


चान्दोस १८७५ इ० सन्‌ 
७२ राइटू आनरेबळ विलियम _ 
५ पाद्रिक आदम १८८० ५ 
७३: विलियम हाड्ळष्टन 0७.7, १८८१ ,, 
र 5 मनष्टुयार्ट पळफिष्टन 
__ आख्डाफ ८.7. 5. . १८८१ „ 
७५ आरः बुक १८८६ „ 
“७६ गाडिन्‌ 0. 8. /, - १८६० „` 
७७ ढाडे वियेनलक १८६१ ६ 
७८ सर ए, इ; हावूलक्‌ १८६६ ,, 
७६ लाई एमथिल 5 १६०० „ 
८० जेम्स टामसन १६०४ „ 
८१ गावरिल छोक्स १६०६ ॥ 
८२ सर आरथर लावली १९०६ „» 
( अस्थायी ) 
८३ सर टामस डेविड-गिवसोन १६११ „ 
खु __ .. कारमाइकेल . 
८४ सर सुरे हेमिक १६९१९ ,, 
( अस्थायी ) 
- ८५ राइट आनरेब्छ वेरन पेण्टलेण्ड १६१६ ,, 
`८६ सर ण. ज्ञी. कारडू १६१६ `, 
" ( अस्थायी ) 
८७ राइट आनरेव्छ वैरन १९१६ ।,, 
चिलिङ्गडन 
८८ सर सो. रोड़ हण्टर - १९२४७ „५, 
( अस्थायी ) 
८६ भाय-काउएट गोसेन १६२४ „ 


` १८२२ ६०में सबसे पहले सर रामस मनरोने विद्या- 
शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान दिया । १८२६ ई०में १४ 
कैलक्रेर और ८१ तालुक स्कूल खोले गये । १७४० $०मैं 
झाड एलेनवराने एक युनिवर्सीटी घोडं स्थापित किया 
तदनुसार हाई सुकल. तथा कालेज खोले गये। वादमें 
राजमहेन्दीके सब-कळधरर मि. जी. एन टायळरने वर्णा 
क््युदरको उन्नतिके लिये नरसापुर तथा आस पासके 


७ 
~~ oii य खय] 


४३३ 


लोकल वोडंकी देखरेखमें दो चार गाँवके .वोचमें छोटे 
छोटे बच्चोंके लिये पाठशाला खोली गई। इस प्रकार दिनों 
दिन विद्याशिक्षाकी उन्नति होतो गई। अभी सेकड़ों 
प्राइमरी, मिडिल और सेकेण्डी स्कुल, ६०० वालिका 
स्कूल तथा कितने ही होई स्कूळ, ५० कालेज, नीति, 
चिकित्सा, खनिजतत्त्वपूतविद्या . ( 2०६०९९० ) 
कालेज, सैदापेर और राजमन्द्रीमें २ सरकारी ट्रेनिंग 
कालेज और ५५ शिल्यक्ांलेज है। १८५७ ई०में मांद्राज- 
विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। मुसलमान लड़कोंके 
पढ्नेके भो स्वतन्ल सकल और कालेज हैं । इनमें आर- 
करके नवाव द्वारा १८५१ ई०म स्थापित. मद्रसा-इ- 
आजम; मैलापुर-मिडिल और हारिस स्कूल, १८७२ ई०में 
स्थापित परिमेण्डी स्कूल प्रधान है । स्कूलके अलावा 
कितने अस्पताल और चिकित्सालय हैं । प्र सिडेन्सी -भरमें 
८६०१ सेना हैं जिनमें २७३१ गोरे और ५८७० देशी हैं । 
आवहचा कुछ मिरा कर अच्छी है। यहां गरम वहुत 
और जाडा कम पड़ता है। 

२ उक्त प्रसिडेन्सीका एक प्रधान शहर | यह अक्षा० 
१३; ४ उ० तथा देशा० ८० १५ पू० वड्भालकी खाड़ीके 


- किनारे अवस्थित है । इस नगरकी नामनिरुक्तिके 


सस्बन्धमें विभिन्‍न मत देखा जाता है। कोई कोई 
मण्डराज वा मण्डलराज्ञ शब्दसे, कोई माद्रासा शब्दसे 
मान्द्राज नामरोत्पत्तिरी कलपना करते: हे. । फिर 
कोई कोई महाभारतोक्त मद्र वा माद्र्देशसे इस नामको 
उत्पत्ति बतळाते है । नायक-सरदार चेन्नप्पोके नामसे 
इसका चेन्नपत्तन नाम हुआ है। उस समय लोग इसे 
मान्द्राजपत्तन भी कहते थे । 

१६३६ ई०में अरमागाँच कोठीके अध्यक्ष मि० फ्रांसिस 
डेको विज्ञयनगररोजवंशावतंस चन्द्रगिरिके अधिपति 
शरीरङ्गराय छूसे वाणिज्य करनेके लिये जो भूमि मिळी 
थी उसीके ऊपर वर्तमान मान्द्राज शहर वसा हुआ है। 
भूमि पा कर अ गरेज सौदागरोंने एक कोठो खोलो और 
उसे सुरक्षित करनेके लिये चारों ओर दावार खड़ी 
कर दो । तभीसे उस दीवारके वहिभांगमें देशीय लोग | 
बस गये । 
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४३४ 
मान्द्राज नगर साधारणतः दो भागोंमें 

१लो ब्लाक टाउन बा देशीय लोगोंकी वासभूमि । र 
कूम नदोके उत्तरो किनारे अवस्थित हे | इसके 
तट पर याणिज्यपोतरक्षाके लिये एक बन्द्र खोला गया 
है। यहां बॅक, कष्टम हाउस, हाई-कोर्र और सौदागरी 
आफिस विद्यमान है। ररा ह्वाइट टाउन--१६३६ मे 
मि० डे द्वारा फोट सेण्ट जाज, अ'गरेज सोदागरोंकी 
कोठी तथा वासभवन जहां प्रतिष्ठित हुए थे वही स्थान 
हाइट टाउन कहलाता है । इस भागमें विशेषतः अ'गरेज् 
का वास है। 


: रहा। १७०२ ३०मैं सम्राट्‌ औरङ्गजेवके सेनापति दाऊद | 

. खाँने वर्षों इस नगरको घेरे रखा । १७४१ ३०में मरहठोने | 

मान्दाज पर आक्रमण किया सही, पर कृतकाय न हुए । । 

` १७४३ ई०में सान्द्राज दुगका संस्कार और आयतन परि- | 

चद्धित किया गया | | 

दाऊद खाँके आक्रमणसे पहले ही अंगरेज सौदा- | 

गरोते १६८४ ई०में नगरको दोवारसे घेरनेके लिये प्रजासे | 

` कर उगाहना शुरू कर दिया था। इस अयथा करसे | 

` चहांके सभो लोग विरक्त हो कर बागी हो गये । १६६० । 
ईण्में प्रज्ञाको सुगलसेनापतिके आगमनको आशङ्का 

- सूचित कर राजी कर लिया और कर उगाहने लगे । उस | 

- करसे ब्लाक ठाउन नगरका वहिर्भाग मिट्टीकी दीवारसे | 

घेर दिया गया । १७०२ ई०में मुगलसेनाके हाथसे आत्म- | 

रक्षाथं उस प्राचीरको हृढ़ करनेके लिये फिरसे कर | 

: उगाहा गया | उसके फलसे नगरके उत्तरी और पश्चिमी | 


यहांकी अट्टालिकाओं . कैथिड्ाल, स्काच काफी, 
गवर्मेण्ट-प्रासाद, पारचिपा हाळ, मेमोरियल हवाल, 
सीनेट हाउस, कर्णाटक नवावके चेपाक ग्रासाद्‌ आदि 
देखने लायक दै। मान्द्राजका सेण मेरी गिर्जा भारतम 


९४ हि. 


भागमें पक्केकी दीवार खड़ी को गई और उसमें ११ 
बुज दिये गये । आज्ञ भी वह ध्वेसावशिष्ट प्राचीर दिखाई 
* देता है। 
` « १७४६ ई०मैं फरासी सेनापति ला-वोडोने गोळा 
बरसा कर दुगको दखल किया। उसके दो वर्ष बाद 
` आइलासापलेकी सन्धिके अनुसार मान्द्राज दुगे अ'ग- 
` रेजोके हाथ आने पर भी १७५२ ६० तक उन्हे यहांका 
` 'शासन-भार नहीं मिला। १७५८ ई०में फरासी-सेना- 
` पति छाळीने फिरसे ब्लाक टाउन और दुर्गमें. घेरा 
डाला । ऐतिहासिक अमिने इस अवरोधका प्रक्रत 
विवरण अपने भरन्थमें नहो' लिखा है। १४६६ और १७८० 
६०में हेदर-सेनाके मान्द्राज-आक्रमणके सिवा फरासी- 
` अवरोधके बाद इस नगरमें और कोई भो बाहरी 
` घुसने नहीं पाया। 
सेण्टथोमो नगर अभी मान्द्राजञ नगरके अत्तभु क्त 
` है। उस नगरको १५०४ ६में पुत्ततरीज सौदागरोंने 
बसाया और दुगगसे सुरक्षित किया था | १६७२-७४ 
६० तक बह फरासियोंके दखलमें रहा | १६६८ इ०में 
` जुदफकर खाँने इस स्थानको लूटा । १७४६ इ०्में 


रेज वणिरकोने उसे अधिकार कर फरासो धमयाजकोंको 
(5. 'यहांसे मार भगाया ु CC-0. 0 826 4 Math lett 
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शलु 


ईसा धर्म मन्दिरको प्रथम प्रतिष्ठा है। १६७८ ई०्से हे 
कर १७८० ई०मै उसका निर्माणकार्य शेष हुआ। इस 
सवप्रधान ईसाधम मन्विरमें धर्मयाचक स्कवाटेज तथा 
सर रामस मनरो, सर हेनरो बोई, ढाड होवाटे आदि 
शासनकर्ताओंके भकबरे हैं । 


यहां १७४६, १७८२, १८०७, १८११, १८७२, ल 
१८७७ और १८८१, १६००, १६११, १६१८, १३२४, १० 
भयानक तूफान आया था । उस तूफानसे सैकड़ों अंदाज 
और नावे डब गई थी, बहुतसे घर उड़ गये थे तथा 
कितने मनुष्य यमपुर सिधारे थे । 


' शहरको जनसंख्या पाँच छाखसे ऊपर है । अधिकांश 
लोगोंकी भाषा तामिळ हैं। विद्या शिक्षामें यह ग्रात्त 
बहुत बढ़ा चढ़ा है। अभो कुछ मिला कर १० "शिल 
कालेज, ३ व्यवसाय कालेज, ६७: सेकण्डी और ४२१ 
प्राइमरी स्कूल तथा २२ टेकनीकळ और ट्रेनिंग स्कूल 
है । १८५१ ईम जादूघर स्थापित हुआ है । १८५५ मे 
चिड्याखाना ( Zoological garden ) खोल. कर उस' 
के सांथ संलग्न कर दिया गया है। . किलपौक वामर 
स्थानमै पागल: खाना ( Lunatic Asylum’ ) है! 

. सन्म इसके०शहरमें 8 अस्पताल और ५ चिकित्सा 


प्रान्य-मान्यस्थान ४३५ 


4 नय हादयो यक्‌ । पा ४।१।१२८ ) इति यक्‌। 
3 १ रोग बीमारी । २ मन्दता; आलस्य । 
, . विश्वस्ते च ततस्तस्मिन्‌ पुरोधसि चकार सः | 
: मान्द्रमल्पतराहारक्ृशोक्कत तनुम षा ॥" 
इ ( कथासरित्‌ः २४१३५ ) 
प्रान्धातापुर ( स ० क्लो० ) एक पाचोन नगरका नाम | 
प्रन्चातृ ( सं० पु० ) मां धास्प्रतोति घेट-तूच । राजा 
युवनाश्वके एक पुलका नाम । 
इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें विष्णुपुराणमें लिखा हैः-- 
पुत्र न होनेके कारण सू्येचंशीय राजा युवनाश्व संसार 
छोड़ मुनि लोगोंके आश्रममें यास करने लगे । काल- 
क्रमसे सुनियोंने दयापरायण हो उनके पुत्रोत्पादनके 
लिये यज्ञ आरम्म किया । आधी रातमें यज्ञ समाप्त होने 
पर मुनि लोग मंत्रपूत जळकळसको वैदोके बीच रख कर 
सो गये। ऋषियोंके सो जाने पर प्याससे अत्यन्त 
पीड़ित राजा युवनाश्वने मुनियोंकों बिना जगाये उस 
जलको पी लिया । पश्चात्‌ नोंद टूटने पर ऋषि लोगोंने 
पूछा, “किसने इस मन्त्रपूत जलको पीया है? इस जळ 
को पो कर युवनाश्वकी पत्नी पुत्र प्रसव करेगी, यह जल 
उन्होंके लिये था ।” ऋषियोंक्ी इस वातकों सुन राजा | भगवान भट्टारक । २ प्रार्थनीय । 
युवनाश्वने कहा, 'मैंने बिना जाने प्याससे पीड़ित हो इस ' | यथा वै भरतो मान्यस्तथा भयोऽपि राघवः 
| कोशळ्यातोऽतिरिकत्च मम सुश्रषते बहु ॥” ( रामायण ) 


जलको पीया है ।! 
३ विष्णु। ४ शिव, महादेव । ५ मेत्रावरुण | ` 


इस मंत्रपूत जलके प्रभावसे राजा युवनाश्वके | द 
नस्य भावः 
गभ रहा । समयके प्रभावसे बह गभ प्रतिदिन बढ़ने मान्यत्व ( सं० कछो० ) मानस्य भावः त्व । उज्यत्व, 
मान्यक्ता भाव या धर्म, सम्मान वा पूजा । 


“लगा । अनन्तर समय पा कर राजाके पेटके दाहिने भाग- | 
को फाइ कर एक लडका निकला | लेकिन- इससे | मान्यमान ( सं० पु० ) मन्यमानका गोलापत्य । 
राजाका कुछ भी अनिष्ट नही' हुआ. पेट फाड़ कर मान्यमांन ( हि'० पु० ) अतिशय सम्मानयोग्य । 
लड़केके बाहर निकलने पर. ऋषि लोग बोळे, कि किस मान्यव ( सं० लि० ) मन्युसम्बन्धीय । 
का स्तन पान कर यह लड़का जीवित रहेगा.! अनन्तर मान्यवती (सं० ख्री०) १ माननीया; वह स्त्री जो समाने 
देवराज इन्द्रने वहां आ कर कहा, 'यह लड़का सुरे के योग्य हो। २ राजकन्यासेद्‌ । 
धारण करेगा, अर्थात्‌ मेरी सहायतासे जीचित रहेगा, | मान्यर्थान ( सं० झ्लो० ) मानस्य स्थानं । पूज्यत्वकारण, 
इसी कारण इसका नाम 'मान्धाता' होगा * आद्र या मानका कारण | 

तब देचराज्ञ इन्द्रने लड़केके सुलमें अपनी तजनी | “वित्तं वन्घुर्बयः कम विद्या भवति पञ्चमी । 
जणुछो, डाळ दो । लड़का अशुलोकी चूसने लंगी 207 0३सामि भोन्यस्थानानि गरीयो यदूयदुत्तरम्‌ | . | 


बढ़ गया। इसी बालक मान्धाताने चक्रवत्तो राजा हो 
सप्तद्वोपा पृथ्तीका भोग किया था । इनके सम्बन्धमें 
एक श्लोक यों है-- 
“यावत्‌ सय उदेति स्म यावच्च प्रतितिति | 
सर्वे तत्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातुः च्ञेत्रमुच्यते ॥ 
( बिष्णुपु० ४२ अ० ) 
सूयंदेव जहांसे उद्य होते और जहां अस्त होते हैं 
उसके बीचका समस्त स्थल ही युवनाश्ववंशीय राजा 
मान्धाताका क्षेत्र था । 
मान्धाताने शशविन्दुकी कन्या विन्दुमतीसे विवाह 
किया और उसके गर्भसे पुरूकुत्स, अस्बरीष और मुचु- 
छुन्द्‌ नामके तीन लड़के और पच्चास कन्याए' उत्पन्न 
हुई । ( विध्णुपु० ४२ अ० ) 
मान्धात्न ( स'० ति० ) १ मान्धात्‌-सम्बन्धोय । ( पु० ) 
२ मान्धाताका चंशधर । 
मान्धरोद्‌ ( स'० पु० ) मन्धोद्का गोलॉपत्य । 
मान्मथ ( स'० लि० ) मन्मप-सस्वच्धीय, मन्मथका । 
मान्य ( स'० ल्रि० ) मान्यत इति मान-कर्मणि ण्यत्‌ । १ 


( स'० क्डी० ) मन्दस्य भावः कर्म वा मन्द- | इस असृतस्राविणी अंगुछीको पा कर वह एक हो दिनमें 
अर्च्य, पूजनीय, सम्मानके योग्य । पर्याय--पूज्य, प्रतोक्ष्य, 


है 


: रहा। १७०२ ३०मैं सम्राट्‌ औरङ्गजेवके सेनापति दाऊद | 
. खाँने वर्षों इस नगरको घेरे रखा | १७४१ ई०में मरहठोंने । 


९ 
मान्द्राज पर आक्रमण किया सही, पर कृतकाय न हुए । 
` १७४३ ई०में मान्द्राज दुगंका संस्कार और आयतन परि- 


चद्धित किया गया । 
दाऊद खाँके आक्रमणसे पहले ही अ गरेज 


सौदा- । 


गरोने १६८४ ६०में नगरको दोवारसे घेरनेके लिये प्रजासे | 


कर उगाहना शुरू कर दिया था। इस अयथा करसे | 
` चहाँके सभी लोग विरक्त हो कर बागी हो गये । १६६० । 


ई०में प्रज्ञाको मुगलसेनापतिके आगमनको आशङ्का 
- सूचित कर राजी कर लिया और कर उगाहने लगे । उस 
` करसे ब्लाक ठाउन नगरका चहिभांग मिट्टोकी दीवारसे 


_ घेर दिया गया । १७०२ ई०में सुगळसेनाके हाथले आत्म- | 
` रक्षार्थं उस प्राचीरको हृढ़ करनेके लिये फिरसे कर | 
` उगाहा गया | उसके फळसे नगरके उत्तरी और पश्चिमी | 


भागमें पक्केक़ी दीवार खड़ी को गई और उसमें ११ 
बुज दिये गये । आज भी वह ध्वंसावशिष्ट प्राचीर दिखाई 
` देता है। 
` . १७४६ ई०मैं फरासी सेनापति ला-बोडेनि गोळा 
' वरसा कर दुगंको दखल किया। उसके दो वर्ष वाद 
` आइलासापलेकी सन्धिके अनुसार मान्द्राज दुगे अ'ग- 
` रेजोके हाथ आने पर भी १७५२ ६० तक उन्हे' यहांका 
' "शासन-भार नहीं मिला। १७५८ ई०में फरासी-सेना- 
' पति छाळीने फिरसे ब्लाक टाउन और हुरामें घेरा 
' डाछा । ऐतिहासिक अमिने इस अवरोधका प्रछत 
` विवरण अपने ग्रन्थमें नही' लिखा है। १७६ और: १७८० 
ई०में हेद्र-सेनाके मान्द्राज-आक्रमणके सिवा फरासी- 
` अवरोधे बाद इस नगरमें और कोई भो बाहरी शत्र 
` घुसने नहीं पाया । | र 
सेण्टयोमी नगर अभी मान्द्राज नगरके अन्तभुःक्त 
` है। उस नगरको १५०४ ६०में पुत्तंगोज. सौदागरोंने 
बसाया और दुगसे सुरक्षित किया था | १६७२-७४ 
६० सक वह फरासियोंके दखलमें रहा | १६६८ में 
` जुदफकर खाने इस स्थानको लूटा । १७४६ ई०में अङ्गः 
रेज बणिकोंने उरे अधिकार कर फरासो- 
` यहाँसे मार भगाया । | 


xX: 
॥ 


९ 
द 0-0. SIE वयाजकोको, 


क्त 


प्रान्द्राज 


मान्द्राज नगर साधारणतः दो भागोंमें 

शला ब्लाक टाउन वा देशीय छोगोंकी वासभूमि । । 
कूम नदोके उत्तरो किनारे अवस्थित है। इसके 

तट पर वाणिज्यपोतरक्षाके लिये पक बन्दर खोला गण 
है। यहां बेंक, कएम हाउस, हाई-कोर और सौदागरी 
आफिस विद्यमान है। २रा हाइट राउन--१६३६ इस 
मि० डे द्वारा फोट सेण्ट जाज, अ'गरेज सौदागरोंडो 
कोठी तथा बासभवन जहां प्रतिष्ठित हुए थे वही स्थान 
हाइट टाउन कहलाता है । इस भागमें विशेषतः अ'गरेजों- 
का वास है । | 


यहाको अट्टालिकाओं . कैथिड्डाळ, स्काच काप 
गवर्मेण्ट-प्रासाद, पाटचिपा हाल, मेमोरियल हाल, 
सीनेट हाउस, कर्णाटक नवावके चेपाक प्रासाद आदि 
देखने लायक दै। मान्द्राजका सेण्ट मेरी गिर्जा भारतमै 
ईसा धमे मन्दिरको प्रथम प्रतिष्ठा है। १६७८ ई०्से हे 
कर १७८० ई०में उसका निर्माणकार्यं शेष हुआ। इस 
सवंप्रधान ईसाधर्म मन्दिरमे धर्मयाचक स्कार तथा 
सर रामस मनरो, सर हेनरो चोड, ढाडे होवार आदि 
शासनकत्ताओंके भकवरे हैं । 


यहां १७४६, १७८२, १८०७, १८११, १८७२, १ प 
१८७७ और १८८१, १६००, १६११, १६१८, १६२७ ६० 
भयानक तूफान आया था । उस तूफानसे सैकड़ों जहाज 
और नाचे डब गई थी, बहुतसे घर उड़ गये थे तथा 
कितने मनुष्य यमपुर सिधारे थे । 


' शहरको जनसंख्या पांच लाखसे ऊपर हे । अधिकांश 
लोगोंकी भाषा तामिळ हैं। विद्या शिक्षामें यह प्रान्त 
बहुत बढ़ा चढ़ा है। अभो कुल मिला कर १० "शिल 
कालेन्न, ३ व्यवसाय कालेज, ६७: सैक्रण्डी और ४२१ 
प्राइमरी स्कूल तंथा २२ टेकनीकल और द्रेनिंग स्कूल 
दै । १८५१ ई०में जादूघर स्थापित हुआ है । १८५५ म 
चिड्याखाना ( 2000८०] ४27०० ) खोल कर उस" 
के सांथ संलग्न कर दिया गया है । . क्रिलपौक नरम 


स्थानमै पागल खाना ( Lunatic Asylum’ ) है! 


.0क्ाखाो इस्रके०शहरमें ६ अस्पताल और ५ चिकित्सा 


लय है]. 


पत्यन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌ । पा ४।१।१२८ ) इति यक। 
रोगं बीमारी । २ मन्दता; आलस्य । 
“विश्वस्ते च ततस्तस्मिन्‌ पुरोधसि चकार सः | 
: भान्द्यमब्पतराहारकशीकृत तनुमृ षा ॥” 
छः ( कथासरित्‌ २४।१३५) 
्रान्धातापुर ( स'० झो० ) एक पाचोन नगरका नाम | | 


F नद्य ( स° कडी० ) मन्द्रस्य भावः कमे वा मन्द 


मात्यातु ( सं० पु०) मां धास्प्रतोति घेट-तृच्‌ । राजा 
युवनाश्वके एक पुलका नाम । 
इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें विष्णुपुराणमें लिखा हेः-- 
पुत्र न होनेके कारण सूर्यवंशीय राजा युवनाश्व संसार 
छोड़ सुनि लोगोंके आश्रवमें दास करने लगे । काल- 
क्रमसे सुनियोंने दथापरायण हो उनके पुल्रोत्पादनके 
लिये यज्ञ आरम्भ किया । आधी रातमें यज्ञ समाप्त होने 
(पर सुनि लोग मंत्रपूत जलकळसको वेदीके वीच रख कर 
सो गये। ऋषियोंके सो जाने पर प्याससे अत्यन्त 
पीड़ित राजा युवनाश्वने सुनियोंको बिना जगाये उस 
जलको पी लिया । पश्चात्‌ नोंद टूटने पर ऋषि लोगोंने 
पूछा, “किसने इस मन्त्रपूत जलको पीया है? इस जळ 
को पो कर युवनाश्यकी पत्नी पुत्र प्रसव करेगी, यह जर 
उन्होंके लिये था ।” अरविर्योकी इस वातको खुन राजा 
युवनाश्वने कहा, मैंने बिना जाने प्याससे पीड़ित हो इस 
जलको पीया है ।' 
इस मंत्रपूत जलके प्रभावसे राजा युवनाश्वके 
गभ रहा । समयके प्रभावसे वह गर्भ प्रतिदिन बढ्ने 
“लगा । अनन्तर समय पा कर राजाके पेटके दाहिने भाग- 
| को फाड़ कर पक लड़का निकळा। लेकिन- इससे 
राजाका कुछ भी अनिष्ट नही' हुआ ।. -पेट फाड़ कर 
 छड्केके वाहर निकलने पर. ऋषि लोग बोळे, कि किस 
का स्तन पान कर यह लड़का जीवित रहेगा ? अनन्तर 
इन्द्रने वहां आ कर कहा, 'यह लड़का सुक्त 
चारण करेगा, अर्थात्‌ मेरी सहायतांसे जीवित रहेगा, 
इसी कारण इसका नाम “मान्धाता” होगा ।' 
तब देवराज्ञ इन्द्रने लड़केके सुखमें अपनी तर्जनी 


प्रान्य-प्रान्यस्थान 


TL) CURT TT I 0 
माण लि आए 
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इस असूतस्राचिणी अ'गुलीको पा कर वह एक हो दिनमें 
वढ़ गया। इसी बालक मान्धाताने चक्रचत्तों रांजा हो 
सप्तद्वोपा पृथ्वीका भोग किया था । इनके सम्बन्धमें 
एक ए्छोक यों है 
“यावत्‌ सय उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति | 
सर्व तत्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥” 
| ( विष्गुपु० ४२ अ० ) 
सूयदेव जहांसे उद्य होते और जहां अस्त होते हैं 
उसके बीचका समस्त स्थल ही युवनाश्वचंशीय राजा 
मान्धाताका क्षेत्र था । 
मान्धाताने शशविन्दुकी कन्या विन्दुमतोसे विवाह 
किया और उसके गर्भसे पुरूकुत्स, अम्बरीष और सुचु- 
कुन्द नामके तीन लड़के और पच्चास कन्याए उत्पन्न 
हुई । ( विष्गुपु० ४२ अ० ) 
मान्धात्न ( स'० बि० ) १ मान्धातृ-सम्बन्धीय । ( पु० ) 
२ मान्धाताका वंशधर । 
मान्धरोद्‌ ( स० पु० ) मन्धोदका गोलांपत्य । 
मान्मथ ( स'० लि० ) मन्मघ-सखन्धीय, मन्मथका । 


मान्य ( स'० लि० ) मान्यत इति मान-कर्मणि ण्यत्‌। १ 


अच्य, पूजनीय, सम्मानके योग्य । पर्याय--पूज्य, प्रतोक्ष्य, 
भगवान, भट्टारक । २ प्रार्थनीय । , 
५ यथा वै मरतो मान्यस्तथा भयोऽपि राघवः । 
कोशळ्यातोऽतिरित्तञ्च मम सुश्रघते बहु ॥” ( रामायण ) 
३ विष्णु। ४ शिव, महादेव । ५ मैल्लावरुण। : 
मान्यत्व ( सं० छो० ) मानस्य भावः त्व । पूज्यत्व, 
मान्यका भाव या घम, सम्मान वा पूजा । 


मान्यमान ( सं० पु० ) मन्यमानका गोल्रापत्य। ` 
मान्यमान ( हि'० पु० ) अतिशय सम्मानयोग्य । 
| मान्यव ( सं० लि०) मन्युसम्बन्यीय। ` 


मान्यवती (सं० ख्री०) १ माननीया; वह स्त्री जो समभाने- 
के योग्य हो। २ रांजकन्याभेद । 


मान्यस्थान ( सं० क्को० ) मानस्य स्थानं | पूज्यत्वकारण, 


आदर या मानका कारण | 
“वित्तं वन्धुवय; कमै विद्या भवति पञ्चमी | . 


अशुलो डाल दो । लडका अ गुलीकौ चूसने Si 0।५।्‌संमि मीन्यथामानि गरीयो यदयदुत्तरम्‌ ॥ 


क 
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पञ्चानां त्रिषु वणेषु भूयांसि गुणवन्ति च । 
यत्र स्युः सोध्त्र मानाह! शाद्रोऽपि दशमीं गतः ॥” 
(मनु २२०) 


घन, सुहृद्‌, चयस, कम और विद्या ये पांच पूज्यस्थान 


अर्थात्‌ पूजाके प्रति.कारण हैं। जो उक्त गुणसे सम्पन्न हे 
वही पूजनीय हैं। इन पांचोंमें विद्या ही सर्वापेक्षा 
श्रेष्ठ है । 

मान्या ( सं०. स्री० ) मान्य स्त्रियां टाप्‌ । . १ पूजनीया | 

. २ मरुन्माला; असवा | 

माप ( हि० खी० ) १ मापनेझी क्रिया या भाव, नाप। २ 
परिमाण । ३ वह मान जिससे कोई पदार्थ मापा जाय, 
अहेडा, मान। 

मापक ( स'० पु० ) १ मान, साप । २ चह जो मापता 
हो। ३ वह जिससे कुछ मापा जाय, मापनेकी चीज । 
मापत्य ( स'० पु० ) मा विद्यते अपत्यमख्य । कामदेव । 
मापन ( स० पु० ) मापयति खर्णादिकिमनेनेति मा-णिच 


करणे ल्युट्‌ । १ तुळ, नाप। २ परिमाण, तौळना.। 
मापना देखो | 


मापना ( हि० क्रि० ) १ किसी पदाथके विस्तार, आयत 
-वा-वगेत्व और धनत्वका किसी नियत मानसे परिमाण 
“करना, नापनो । २ पदाथके परिमाणको जाननेके लिये 

कोई क्रिया करना, नापना । . ३ किसी मान वा पैमानेमैं 


भर कर दच वा चूण वा अन्नादि पदार्थांका नापना । ४ 
मतवाला होना । र 


मापिल्ल्ां--मलवार उपकूछवासी मुसलमान धर्मावलम्बी 
(जातिद्रिशेष | मलयालम प्रदेशके अधिवासियोंने मुसळ 
मान संखवमें आ कर इसलामधमे ग्रहण किया। घोरे 
थोरे उन्दी सव छोगोंसे हिन्दूभात्रापन्न मुसलमान 
समाज संगठित हुआ । कोन्ननूरके राजा इसी सम्प्रदाय- 


के अन्तभु क्त हे तथा मापिल्लासमाजके 
प्रधान व्य 
_ समभे जाते हैं । 


मलवार, लिवांकुइ और कनाडा प्रदेशमे ही इनकी 


संख्या अधिक हे | ये लोग अध्यवसायशीळ, कमक्षम 

'और वडिप्णु, बलिष्ठ और सुडौल होते हे । अमो इनमें 
` से वहुतेरे शिक्षित हो गये हे | इन लोगोके जैसे 'परि. 

श्रमो और किसी भी जातिके' लोग में दिलाई 


नहो देतं | , 00-0. Jangamwadi 


` मान्या--मापिल्ला 


मापिदला शब्दका अथे है मा-का पिल्ला वा 
. पुत्र । ६१६ ई०में आवुजेदने लिखा हे. कि मलवार ३ 
कूछवासिनी स्वेच्छाविहारिणी उच्छदुळप्रकृतिकी 
और अरबी नाविकोंके रूयोगसे इस जातिकी हि 
हुई है। फिर कोई कोई अरबी रमणी और समुद्रगा 
मुसलमान वणिकोंके संयोगसे इस जातिक्ी उत्पत्ति 
बतलाते हैं । 


इनमें अधिकांश ही धीवर जातिके हैं । : खयं कोर 
नूरके राजा इसी धीवरवंशसे उत्पन्न हुए हैं| समुद्रपथ 
में लूरना, अरबके साथ वाणिज्य तथा देशोय धीवरोको 
अरबी घममतमें दीक्षा देना ही इनका प्रधान कर्म है। 


यूरोपीय बणिक सम्प्रदाय जंव करमण्डल उपकूहों 


पहुंचा तव कालिकरके सामरिराजने विदेशोसे उपकूळ 


.भागकी रक्षा करनेके लिये हजारों मचुष्योंको इस धर्मपर 


दोक्षित किया । अनिच्छा रहते इए भी उन्हें बलपूर्वक 
गोमांस खिलाया गया था। पीछे चे लोग हिन्दूसंमाज 
में नहीं लिये गये। अभी वे लोग सम्पूर्णरूपसे मुसल 
मान न हो कर हिन्दू जातिके हो पक परित्यक्त थोकरूपों 
गिने जाते हे | 


ये लोग खभावतः सूखे, बलिष्ठ और कर्मठ होते 
हैं। साहसिकतामें इनकी अच्छी प्रसिद्धि है। .. . 


: उत्तर मलवारके. मापिल्लोने हिन्दू. अभ्युद्यके समय 
से किसी किसी अ'शमें हिन्दूभावको अवलम्बन ' किया 
है।. ये लोग विधवा भौजाईसे सगाई करते है, इनमे 
योनाकेन वा यवन-मापिल्ला, तथा नम्बुरिन. वा नायारिन 
मापिल्ला नामक दो विभाग देखे जाते हैं | पहला विसाग 
ग्रीक आदि जातिके संस्नवसे और दूसरा ..देशीय ईसाई 
आदिसे उत्पन्न हुआ है । दक्षिण पूर्वाश्चलमें ये अरबी 
भाषामें बोलचाल करत हे. | 2] 

ये लोग मू'छ दाढ़ी रखते और सिरके बाल छ.टवात 
हैं। ` सभी मस्तक पर रोपो पहनते हैं.। जो धनी-ह व 
पगड़ी धारण करत) हैं|. -“पग़ड़ी में सोने चादीका. कॉम 
किया हुआ .रहता है। धे. लोग खभावतः परिकर 
"रिजन हे, खियां सफेद और नोले रंगको साडी 
पहनती हे) उत्सवादिमे घे अपनेको अच्छो तरद. सः 


मापल्ला-माफो 


हा इनमें पीतल, तांबे और चांदीके, गहनोंका ही 
अधिकतर व्यवहार देखा जाता है। 

उत्तर-मलवारमें इन लोगोंके मध्यः अरवी भाषा तथा 
प्रचारे प्राचीन तामिल-भाषा प्रचलित है। -मविषयमें 
इनका 
विवाद ळे कर जव कभी ये हिन्दुझोंके साथ दंगा करत 
हे, तब विशेषतः छुरोको ही काममें ळात है । 

तहफत्‌ मुजाहिदीन नामक १६वी सदोमें प्रकाशित 
प्रन्थमे लिखा है, 'राजा चेरमान पेरुपलने इसूलामधम 


ग्रहण कर मक्काकी याला की. अरवके सफहाई नगरमें | 
मरनेसे पहले बे देशी -सरदारोंको | 


उनकी मत्यु दुई । 
इसलामधर्मकी प्रकृष्टताका उल्लेख करत हुप कई एक 
पत्न-छिखं गये । उस पलको ले कर मालिक इवन्‌ दिनाई 
मलवार-उपकूलमें पहुंचे | देशीय सरदारोंने उनका अच्छा 
'संम्मान फिंया:।  सरदारोंकी- -सहायताले उत्साहित 


उत्साह. बहुत प्रवळ देखा जाता है ।.. भूमिसंक्रान्त । 
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ओळन्दाज वणिक्रोके १६वी' और १७घो' शताब्दी- 


| के विवरणमें लिखा है, कि पुर्सगीज नाविकोंके साथ 


बाणिज्य व्यापारमें वरावरी करनेके हि.ये सामरिराजने 
देशी लोगोंको इसलामधममें दीक्षित किया था। 
इस प्रकार मापिल्ला जाति धीरे धीरे मळवार उपकूलमें 
फेल गई । इन्होंने कायिक परिश्रमसे देशका वहत उपकार 
क्या था । | 
धर्मान्धतासे उन्मत हो इन्होंने १८४६ ई०में माञ्जरी- 
के मन्द्रिमें घेरा डाळ कर ब्राह्मण पुरोहितको मार 
डाला । इनका दमन करनेके लिये मान्द्राजसे पदातिक 
सेना भेजी गई थी। पीछे कनानूरसे ६४ नम्वर पल: 
रनने जा कर इन्ह परास्त किया था । ६४ मापिल 
अदम्य उत्साहसे युद्ध करके अतुल विक्रम तथा रण 
नेपुष्प दिखलाते हुए रणल्लेत्रमें खेत रहे । १८५१ इभ्में 
घर्मान्धतासे उन्मत्त हो उन्होंने फिरसे हिन्दुओंको हत्यां 


“चोर धीरे राज्य... भरमै; उनको तूती बोलने लगी । इस 


'सुंसलमानोंने पहले . पेर्मलकी -राजधानी कोड्ङ्नूरमें | 
मसजिद्‌ वनवाई । . इस. प्रकार घोरे धीरे लिवाडु ड़के | दमन किया । अनन्तर वीच वीचमें हिन्दुओंके साथ इन 
अन्तर्गत कोलन नगरमें, डिललीपर्वतमे, .दक्षिणं कनाड़ाके.। का बहुत वार विप्लय खड़ा हुआ है | 
अन्तर्गत वरकुर और मज़लूर, नगरमें, जेफत्तनं ( वत्तेमान- | माफ ( अ० वि० ) ज्ञो क्षमा कर दियां गया हो, क्षमित । 
ताम खुरुकुण्डपुरम्‌, इवन वंतुताने १३ सदीमें इस मस- | प्राफुकत ( अ० ख्री० ) १ सुआफिक होनेका भाव, अचु- 
जिदका उछ ख किया है ) नगरमे, त छोचेरोके : अन्तगत | कूछता । २ मेळ मैत्रो ` 
धमपत्तन. नगरमें तथा: पन्थारिणी. और. बैपुर .रेल-राभि | प्राफजल खाँ ( सैयद )--एक मुसलमान ऐतिहासिक । ये 
नसके समीप चांलियम नगरमें बईतसी मसजिद्‌ वनाई | १७परी' शताब्दोमे विद्यमान थे । इनके बनाये "तारीख- 
गई-] मसजिद बनवानेके साथ ही साथ इस देशमें | ` इ प्लाफजली” नामक इतिहासमें सृष्टिके प्रारम्भले ईस्वी 
सुसकमानी प्रभाव्न.फैला था, इसमें सन्देह नही । उन | सन्‌ १६६६ तककी घरनावलि वर्णित है। किसी हुस्त- 
सव मसजिदोंके खच वर्चके लिये सम्पत्ति भी दो लिखित पुस्तकमें फरू खसियरके राजत्वकाळ तक लिपि 
| 


की । पीछे मान्द्राजसे सेनाने आ कर उनका अच्छी तरह 


हे बद्ध है । समूचो पुस्तक सात भागोंमें विभक्त है। ६३ 
विदेशीय त्राणिज्यक्री डन्नतिके “लिये. सामरिरांजने और ७वे' भागमें भारतवषेके वहुत-से विवरण है । 

सुसलमानोंके प्रति विशेष सौजन्यता दिखलाई थी । पक 2030) पक मरकारका खहा सोद 

इस समय उपकूलवासी मुसलमानों और . इस्‌लामधर्ममें र भी बस... 

दिक्षीत देशी अधिवासियोंकी संख्या बहुत बढ़ गई .थी । माफिक ( अ९ वि० ) १ अजुझूड, र याक 

लायक । 

समय, वाणिज्य प्रयासी बहुतसे ;हिन्दुओंने समुद्रपथसे माफिकत ( अ० खी० ) माफकत देखो । 

वाणिज्य व्यवसाय्रमें लाभ उठानेकी आशासे “हिन्दूशाख- | माफो.( अ०खो० ) १ वमा । २ चह भूमि जिसका, कर 

के कठोरः नियमोंको परित्याग कर इसळामंधमका आश्रय | ,सरकारसे माफ हो, वाध । ३ वह भूमि जो. किसोको | 

लिया था। NN GC-0: Jangamwadi Math 094०" विमएव्करकेढी महे हो ] ५; 


Volk XYII. il0 


५३८ 


माफुज खां--कर्णाटकके नवावका एक पुल। सन्‌ १७४६ 
ई०में व्यापारकी प्रतिद्वन्द्रिता ठे कर अड्गरेजों और फ्रासो 
सियोंमें परस्पर विवाद चल रहा था। उस समय फ्रान्स- 
बालोंको शक्ति अ गरेजोको अपेक्षा वढी चढ़ो थी | 


सन्‌ १७४६ ई०म फरासीसियोंने मद्रास दखल कर 


लिया । यह खुनते ही, नयात्रने अपने लड़के माफुज खाँको | [ 


१०००० सेनाके साथ मद्रास उद्धार करनेके लिये भेजा । 
फरासोसियोंने झूठ मूठका बहाना कर चार सप्ताहका 
समय लिया। अन्तमें फरासीसियोंके अध्यक्ष डुप्लेने 
जिस किसी उपायसे मद्रासक्री रक्षा करनेक़ा संकल्प 
किया । तव नवावझो आज्ञा पा माफुज मद्रास पर आक्र- 
मण करनेके लिये आगे वढ़ा । 


माफुजने नगरके सम्मुख भागमें आ कर पहले पीनेके 
जलस्रोतको बंद कर दिया । फरासीसी लोग गुप्त रीतिसे 
आत्मरक्षा करने लगे | अन्तमें माझुज फरासीसो सेना- 
के चारो ओर मिट्टोको दोवार द्वारा वधूह बनवाने लगा । 
जळके सभी मारगोके चंद्‌ होनेसे भारी विपत्ति झेलनो 
पड़ेगी यह सोच फरासीसी सेनापतिने एक रात चुपके- 
से माझुनकी सेना पर प्रवल घेगसे गोला वरसना शुरू 

“कर दिया । नवावके सै.नक तोप चलळानेमें उतने 

अभ्यस्त नहीं थे, इसीलिये वे पीछे हर गये । 


माझुज वहांसे दो कोस पश्चिम पांडीचेरी और 
मद्रांसके बीचमें छावनी डाळ युद्धको प्रतीक्षा करने लगा | 
मद्रासके फरासीसियोंकी सहायताके लिये पाण्डीचेरीसे 
७०० सिपाही पाराडिस नामक सेनापतिके अधीन भेजे 


गये थे। वोच हीमे माफुजने उन लोगोंका रास्ता रोक 
रखा | 


मद्रासके प्रसिद्ध सेनापति डि-इस्प्रिमेनिल पाराडिस- 
के आनेकी खवर पा दूसरी ओरसे माऊुज पर चढाई 
करनेकी चेष्टा करने लगा । आदिया नदोके किनारे सेण्ट 
थोमिके पास माफुज और पाराडिस्‌की पहली मे'ट हुई । 
माफुजने तोप, घुड्सवार पैदल सैनिक आदि १०००० 
दश हजार सेना ले पाराडिसके मद्रास आनेका रास्ता 


रोक दिया । सेण्ट थोमिके पास घमसान युद्ध हुआ | 


प्राफुज खां-प्रामरी 


| वरसानेसे छिन्न भिन्न हो पड़ो। उन लोगोंने हर कर 
नगरमें आश्रय लिया और फरासीसियों की दूसरी बा 
होने पर उनके पैर उखड गये । माफुज हाथी पर छह 
भागा । इस प्रकार मुट्ठी भर फरासोसी सेनाने सुशिक्षा 
और साहसके प्रभावसे बहुस रूप्रक नवावको सेनाको 
परास्त क्रिया । इस युद्धसे लोगोंके मनमें भयका विशेष 
स चार हुआ। इसके पहले कोई यूरोपीय जाति भार. 
तीय सेनाके साथ युद्धमें जय नहीं प्राप्त कर सन्नी थी | 
फरासीसो. लोग युद्धमें जयी हो कर भविष्यत्‌ भारत. 
साम्नाज्यका खप्न देखने लगे | 
माम ( स'० पु०) १ मातुर, मामा । 
( लि० ) ३ मत्सम्बन्धो, मेरा | 
माम ( हि० पु) १ ममता, अह'कार। २ शक्ति, अधि- 
कार। _ - 
मामक ( स'० लि० ) ममेद' अह्म्‌ ( तवकममकावेकवचने | 
पा ४।३।३ ) इति अण्‌, ममकादेशश्व । १ मदोय, 
मत्लम्बन्धीय, मेरा । २ ममतायुक्त । 

( पु० ) मातुल, मामा । ४ कृपण, कंजस | , 
मामकीन ( स'० लिं० ) ममेद' अस्मद ( तवकममकावचने । ` 
पा ४३३) इति खञ्‌ , मप्रकादेशश्च । मदीय, मत्सम्ब- 

न्घीय; मरा । 
“'एतः्च मे कियत्‌ कि हि न बुध्या साधयाम्यहम्‌ । 
प्रशानं मामकीनञ्च शूयतां वर्णयामि ते ॥” 
( कथासरित्सागर ३२।१४५ ) 
मामता (\ह'० स्री० ) १ अपनापन, आत्मीयता । २ प्रेम, 
सुहदब्बत । 
मामतेय ( स'० पु० ) १ ममता'पुत्र । “ये पायरोमामतेयं ते 
अग्ने” (झक १।१४७।३) 'मामतेयं ममतापुत्र' दीर्घतमसं' (सायण) 
२ ममतासम्बन्धीय । ` 
मामन्द्‌-अफगान जातिकी एक शाखा | 
मामरी ( हि० ख्री० ) एक प्रकारका पेड़ । यह हिमालय: 
को तराईमें रावी नदीसे पूर्वक ओर .तथा मद्रास और 
मध्यभारतमे होता हे । इसको लकड़ी बहुत मजबूत और 
चिकनी होती है जिस पर रोगन करनेसे बहुत अच्छी 


२ कृपण, कंजूस | 


 माएुजको सेना योग्य स चालक “विन शिओक भीड़" लकड़ीसे मेज, कुसीं, आलमारी 


आदि आरायशी चोजे' बनाई जाती हैं । इसको छा 2 म 


सं 
३ 
Eo 
९ 
: 


` मामी ( हि० स्री० ) मामाको स्त्री, मांकी भौजाई । 


ज्र E (स'० पुऽ) मायाऽस्याख्तीतिः माया-अर्शआदि चस बी दै 
__ स्वाद । १ पीतास्बर । | र 


मामलत- पायरा _ _. 


काममै आती है और जड़ सांपके कारनेको | “नमो विश्वाय मायाय चिन्त्याचिन्त्याय वै नमः ॥९ 
वधि है। यह बोजोंसे उगता है। इसे चौरी और | ( भारत १३।२४।३११) 
हही भी कहते दै. । | मयस्यापत्यं पुमान्‌ मत्व-अण्‌ । २ असुर । 
पळत ( अ० खो ) १ मामळा, व्यवहारको बांत। २ | मायक ( स'० पु० ) माया करनेवाला, मायावी । 
विवादास्पद विषय । ` = मायक ( हि० पु० ) मायका देखो | 
ग्रामळति ( अ° स्री० ) मामुत देखो । | मायका (हि पु०) नेहर, पीहर । 


आमला ( हि'० पु० ) १ व्यापार, काम, घंधा । २ पारः | मांयण ( स० पु० ) वेदभाष्यकार सायणाचां यके पिताका 
ह्परिक व्यवदार। जेसे लेन, देन, क्रय विक्रय इत्यादि । | नाम । 
३ व्यावहारिक, व्यापारिक वा विवादास्पद विषय। ४ | मायदास--ग्रहकौस्तुभके प्रणेता । 
झगड़ा, विवाद । ५ सुकदमा। ६ पक्को या तै को हुई | मायन ( हि'० पु०) १ वह दिन वा तिथि जिसमें मातृका- 
बात, कौछ करार । ७ खुन्दर सरो, युवतो। ८ प्रधान | पूजन और पिठृ-निमन्त्रण होता है। २ उपयु क्त दिनका 
विषय, मुख्य वात । ६ संभोग, ख्री-प्रसङ्ग । | कृत्य, मातृका-पूजन या पितृनिमंत्रण आदि काय । 

| 

| 


मामह॒देवी ( स'० ख्री० ) नेषधके रचयिता भ्रोहरषकी | मायनी ( अ० स्रो० ) अथ, मतलव | 
माता । मायनी (मेनी)-वम्वईप्रदेशके सतारा जिलान्तग त एक 
मामहपुर- प्राचीन नगरभेद । महावलिपुर देखो । नगर। यह अक्षा० १७ २६ उ० तथा देशा० ७8' ३४ 
मामा ( हि'० पु० ) माताका भाई, बापका साला । पृण्क मध्य अवस्थित है। म्युनिसिपलिंटोके अधीन रह 
मामा ( फा० ख्रो० ) १ माता, मां। २ रोटी पकानेवाली | कर इस नगरको दिनों दिन उन्नति होती जा रही है । 
खो । ३ बुड ढी खी, बुढिया । ४ नौकरानो, लॉड़ी । मायरा- बङ्गालकी हलवाईको एक जांति। इस जातिके 
मामिडी (स'० पु०) एक प्राचीन ग्रन्थकार । मिठाई दना कर बेचना ही इनका जातोय व्यवसाय है। 
मामिला ( अ० पु० ) मामळा देखो | थे लोग कद्दो कहीं मोदक वा कुडो भी कहलाते हैं। 
ढाकांके मायरामें पारिया और दोपारिया नामक दो थोक 
मामी (स'० स्त्रो०) आरोपको ध्यानमें न लाना, अपने दोष | -तथा मध्य बङ्गालके मायरामें राढ़ाश्रम, मयुराश्रम, अजा- 
` पर ध्यान न देना ! - भ्रम और घर्माश्चम वा धर्मसुत नामक चार थोक देखे 
मामुखी ( स'० ख्नी० ) बौद्धोंके एक देवताका नाम । जाते हैं। ग 
मामू ( हि० पु० ) माताका भाई, मामा । विवाहमें भी दोनों श्रेणीमें पृथकता देखी जातो है। _ 
मामूछ ( अ० पु० ) १ टेच, छत। २ रीति, रवाज्ञ, परि- सगोल विवाह निषिद्ध है। विवाहमें विशेषतः ये लोग 
पारी। ३ बह धन जो किसीको रवाज आदिके कारण | अपने आचरणादिका ही अनुसरण करते हैं, 
मिलता हो । नियमोंका कम पालन करते हैं। | 
मामूली ( अ० वि० ) १ नियमित, नियत । २ सामान्य, 
साधारण | टं 
मास्विका ( स'० स्त्री० ) अस्बष्ठा, पाढा । * 
माय (हि'० स्ली०) १ माता, माँ। २ किसी बडी वा आदर 
णीय स्त्रीके लिये सम्बोधनका शब्द । ३ माया देखो । 
( अध्य०) ४ मांहि देखो । 
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करते हें । जाड़ा ऋतुके वाद विना भणेशकी पूजा किये 
ये कमो भी गुड्को मिठाई नही बनाते है । 

तदेहको अन्त्येष्टि क्रिया होनेके बाद कोई कोई 

भस्म वा नाभि छे कर गङ्गामें फॅकता है। ३० दिन 
तक अशौच रहता है। ३१वे दिन श्राद्ध तथा ब्राह्मणादि 
भोजन करा कर शुद्ध होते है । 
मायल ( फा० वि? ) ९ प्रवृत्त, कुका हुआं। २ मिश्रित, 
मिला हुआ । 
मायव ( स'० पु० ) मायुका गोलांपत्य । 
| मायवत्‌ (स'० लि० ) मायायुक्त । 
माया ( सं० स्रो० ) मोयते अपरोक्षवत्‌ प्रदथ्येतेःउनया इति 
मा ( माच्छाससिसूम्यो यः । उण्‌ ३।१ ६ ) इति य, टापू । 
१ इन्द्रजालादि, छलमय रचना, जादू । पर्याय--शाम्बरी, 
साम्बरो । २ बुद्धि, अकु। मीमीते जानाति संख्या- 
त्यनयेति मा-य-राप्‌ । ३ कृपा, दया । 8 दम्म, चाल- 
बांजी । ५ शठता, बदमाशी। ६ प्रज्ञा, ज्ञान] ७ 
राजाओंका क्षद्र उपायविशेष । 
“मायोपेच्तेन्द्रजालानि ज्ञुद्रोपाया इमे त्रयः ।” (हेम) 

माया, उपेक्षा और इन्द्रजाल यही तीन राजाओंके | 
सामान्य उपाय हैं । 

८ ढुर्गादेवी,। इस -नामकी निरुक्तिमें इस प्रकार | 
लिखा है, मा शब्दका. अर्थ श्रो और या-का अर्थ 
प्रापण है। जो श्रोको दिलाती हैं उन्ही का नाम माया | 
है। अथवा मा शब्दका अथे मोह और या. शब्दका 

अथ प्रापण है, जो मोहित करती हैं, उन्ही'को . माया 
कहते हैं [३ 
जिनका कार्य और कारण विचित्र अर्थात्‌ भिन्नरूप 
है, साधारण स्थलमै जैसा कारण है वैसा ही कार्य हुआ 
स्स्स क ल व 
% “दुगे शिवेऽमये माये नारायणि सनातनि । 
जये मे मङ्गल देहि नमस्ते सर्वमङ्गले ॥ 
राजन भीवचनो माश्च याश्च प्रापणयाचक; । 
तां प्रापयति या सद्यः सा माया परिकीसिता ॥ | 
माश्च मोहार्थवचनो याश्च प्रापणवाचनः-। | 
तं प्रापयति य नित्यः सा. माया परिकीसिता |” 


(जं वत्तः रा०२७अ०) 


माया ( हि० स््री० १ क्रिसीको अपना. सममनेक्षा भाव 


पमायल-मायाकोरडा 


करता है, किन्तु माया विषयमें सो नहो' है । ए 

कारणसे दश प्रकारके काय हो सकते हैं तथा 
इन्द्रजालको तरह जिसका फल अचिन्तनोय 

माया कहते हैं.। | | 

“विचित्रकाय कारणा अचिन्तितफल्लप्रदा | . ... 

खप्नेन्द्रजाङवल्लोके माया तेन. प्रकीसिता [० . ` ,.. 
(देवीपु० ४५ अ ) 

विसद्धश प्रतीति-साधनका नाम भाया है । अघ्ररनके 

घरनाविषयमें जो अत्यन्त पटुतमा. हैं: उन्हे' माया कहते 


तरह 
नः 
है ; उसोको 


' हैं। कोई कोई ईश्वरको शक्तिको माया वतळाते हैं। 
` इनका नामान्तर -प्रकृति, अविद्या, अज्ञान, प्रधान, शक्ति 


और अज्ञा । मायावाद देखो | व्र 

६ लक्ष्मी । १० धन, सम्पत्ति । ११ अज्ञानता, भ्रम | 
१२ ईश्वरकी बह कलित शक्ति ओ उसकी आक्ञासे सव 
काम करती हुई. मानी गई है। १३ इन्द्रवज्जाः नामक 
वर्णवृत्तका एक उपभेद्‌ । यह इन्द्रवज्ञा और उपेन्द्रवन्ना 
के मेलसे बनता है। इसके दूसरे तथा तीसरे चरणका 
प्रथम वर्ण लघु होता है। १४ .मगण; तगण, यगंण, 
सगण और एक शुरुका एक वर्णवुत्त-॥ 7५ मयदानवकी 
कत्या। इसका विवाह विश्रवांसे हुआ था: बिशिरा, 
सूपनखा, खरः और दूषण इसीके गर्भसे उत्पन्नः हुफर्‍थे। 
१६ देवताओंमेंसे किसीकी कोई लीला; शक्ति, इच्छा वा 
प्रेरणाः। १७ कोई आद्रणोय स्त्री । १८: बुं्देव (गौतम) 
को मातका नाम । 3 १ 


००० 


ममत्वक । २ कृपा, दया। 


मायाकार ( स'० घु०) मायां इन्द्रजाल-व्यापारं कंरोतीति 


क अण । ऐन्द्रज्ञालिक, जादूगर, बह जो मायाके जैसा 
विसद्वश काय दिखानेमें. पारग हो । पर्याये-_प्रातिहारिक! 


मायाक्षत (स'० पु०) मायां र्थळजळादौ जलर्थला विशव 
करोति कारयतीति.क-क्विप्‌ः तुगागम्रश्च । मायाकार 


वह जो माया करता हो । 


मायाकोण्डा- महिसुर राज्यके चित्तळङुर्ग जिलान्तग ८ 


एक बड़ा गांव। यह अक्षा० १४ १७ १५ ३० तथा 


0 oars Math Collectipn मै, 09६००७०५२५ पू०्के मध्य अवस्थित है । 


१७४८ इ०में चित्तळदुर्गके पालेगार मदकेरी नायकके से 


पायात्षेत्र-पायामोह 


रायडुर्ग, दर्पनदल्ली और सावनूर सामन्त-राजगों 
को मिलित सेनाका एक भीषण युद्ध हुआ था । युद्धमें 
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१ मायावी; मायापटु । २ असुर | ये बड़े मायावी हैं इस 
लिये इन्हे' मायाधर कहा जाता है। ३ ऐन्द्रजालिक 


पराजित हो पाळेगार-सरदारने आत्महत्या की तथा उनके | जादूगर । ४ ग्रान्तिकर, स्रान्तिजनक | 


सहयोगी चन्दासांहव ( जो अरकाटका नवाव-पद्‌ पानेके 
ठिंये डुप्लेके शरणागत हुए च भी ) वन्दी हुए | 
परायाक्षेत्र स'० १० ) दक्षिणके एक तीर्थका नाम । 
प्रायाचण ( स'० लि० ) मायया वित्तः वित्त चुञ्च्‌ चणपौ 
इति चणप्‌ । माया द्वारा विख्यात, अतिशय मायावी । 
'भाधेयदिष्ट' विरसं रसन्तं रामोऽपि मायाचणमस्न चु चु; ।” 
ु (भट्टि २३२) 

मायाचार ( स'० पु० ) मायावी । 
मायाजीविन ( स'० पु० ) मायया इन्द्रज्ञालविद्यया जीवति 
ज्ञोबनयात्रां सम्पादयति इति जीव-णिनि । प्रातिहारिक, 
ऐन्द्रजालिक, जादूगरीसे जीविका निर्वाह करनेवाला । 
मायाज्ञोवी ( स'० पु० ) मायाजीविन देखो । 


मायातन्त्र ( स'० क्ली० ) तन्लरभेद, एक प्रकारका तन्त्न। 


मायाति ( स० पु० ) मायया सह अतति यद्वा मा अत- 


| 


तीति ( अतअज्यतिभ्यां च | उण्‌ ४१३० ) इति इण । 
'नरवलि । ब्रहमचैत्तेपुराणमें लिखा है, भगवती दुर्गादेवीके 
उद शयसे अष्टमो और नवमी-संधिमें नरवलि देनी 
होतो है। इस नरवळिका नाम मायाति है । पितुमातु 
विहोन युवक, रोगरहित, विवाहित, दीक्षित, परदार- 
विहीन, अज्ञारज और विशुद्ध इन सव गुणोंसे यक्त एक 
पदको उसके मा वापको अधिक मूल्य दे कर खरीदना 
होगा । बादमें उसे एक वर्ष तक भ्रमण करा कर गंधमा- 
स्यादि द्वारा यथाविधि अर्चना कर देवीके उद्दे श्यसे वलि 
होगो ।# आज कल यह प्रथा प्रचलित नहीं है । 
मायात्मक ( स"० लि० ) मायायक्त | 
याद्‌ (स'० पु०) मायया छलेन धृत्वेत्यथः अत्ति भक्षय- 
अद्‌-अच्‌ । १ कस्भीर, मगर। मायां ददातीति 
राक। (लि०) २ ज्ञो माया दान करे। 
| ) बुद्धदेवकी माताका नाम । - 
( स'० पुऽ) मायादेव्याः खुतः । बुद्ध। 
० हि० ) धरतीति ध-अच, मायायाः धरः । 
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मायापडु ( स ० पु० ) मायया पटुः कुशलः । मायाकुशल, 
मायावी । 
मांयापति ( स'० पु० ) १ मायावी ।  मायाके खामो । 
मायापुर--१ बंगाळके २४ परगना जिलळान्तगंत एक बड़ा 
गांव! यह अक्षा०२३' २६, १५” उ० तथा देशा० 
८८१०५० पू० इुगलो नदीके किनारे इछापुरके द क्षिणमें 
अबस्थित है। यहां वृरिश-सरकारको वारूद्का कार- 
खाना हे। 
२ दरिद्वारके निकरवत्तो एक पुण्यस्थान । हरिद्वार देखो] 
३ नबद्वीपके अन्तर्गत एक स्थान। यह जलंगी 
और भागीरथीके संगमके निकर अवस्थित है। 
मायापुरी ( स ० स्त्रो०) नगरभेद्‌, पक प्राचीन नगरीकां 
नाम । 
मायाफल (स'० फ्ली०) फलविशेष, माजूफल । पर्याय 
मासिफछ; मायिक, छिद्राफल, मायि। इसका गुण-- 
चातहर, कटु, उष्ण, शैथिल्य, सङ्गोचक और केशको काला 
करनेवाला माना गया है। 
मायामय ( स'० लि० ) माया-खरूपाथ मयर । माया- ` 
स्वरूप, मांया । 
मायामोह ( सं० पु०) मायया मोहयति असुरानि मुह- ` 
णिच्‌, अच्‌ माया च मोहश्च तौ यस्येति वा। विष्ण- 
देहनिगेत असुरमोहक पुरुष विशेष, विष्णके शरोरसे 
निकला हुआ एक कल्पित पुरुष जिसकी सृष्टि असुरॉका 
दमन करनेके लिये हुई थी। 
“इत्युक्तो भगवांस्तेम्यो मायामोहः शरीरतः | 
तमुप्ताथ ददौ विष्णुः प्राह चेद सुरोत्तमान्‌ ॥” 
| ( विष्णुपुः ३१७ अ० ) 
विष्णपुराणमें लिखा है,--अखुरोंसे सताये जाने पर 
देवताओंने विष्णकी शरण ली । भगवान्‌ विष्णुने माया- 
मोहको अपने शरीरसे उत्पन्न कर' देवताओंकी दिया 
और कहा, तुम लोग अव किसी बातकी चिन्ता मत 
करो । मायामोह जव दैत्योंको मोहित करेगा, तब चे 
मागीविहीन ही जायेगे । वैसी हालतमें तुम 
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लोग उन्हे सहज्ञमें मार सकोगे । इतना कह कर विष्ण | मायावरम्‌--१ मान्द्राजप्रदेशके तज्ञोर जिलान्तर्गत 
अन्तर्घान हो गये । तालुक । भू-परिमाण ३३२ बर्गमील है | 22 
अनन्तर मायांमोह देत्योंके निकट जा कर उन्हे २ उक्त जिलेका एक नगर । यह अक्षा' 
नाना प्रकार तक और युक्ति द्वारा मोहित करने छगा। | ड० तथा देशा० ७६ ४ १ ५० पू० कावेरी नदोके किनारे 
अतएव वे शोध ही बलहीन हो गये । तव देवताओंने | अवस्थित हे ! दाक्षिणात्यवासी इसको तीथस्थान सम. 
उन्हे' आसानीसै परास्त किया । कते .। यहां साउथ इ'डियन रेळवेका स्टेशन दोनेक 
(विष्णु पु० ३।१७-१८ अ०) | कारण वाणिञ्यमें विशेष सु विधा हुई है। 
मायायन्त्र ( स'० फ्ली० ) सम्मोहन, किस्दीको मोहनेकी | मायावसिक ( सं० लि० ) मायया वसं आच्छादनं करो. 


लिज तीति उन्‌ । परभ्रतारक, वञ्चक, छ ल्या । 
मायारचि (स'० पु०) सम्पूणं जातिका एक राग। | मायांबाद्‌ ( स'० पु० ) मायायाः वाद्‌ः । मायाविषयक 
इसमें सव शुद्ध खर लगते हैं। कथन । यह परिद्ृश्यमान जगत्‌ भ्रान्तिमय है | यथार्थ. 
मायारसिक ( स ० पु० ) परप्रतारक, मायापटु । में इसकी खाभाचिक सत्ता नहीं । माया द्वारा ही इसका 
मायावचन ( स० फ्लो० ) छरूवाक्य, फरेबकी वात। | अस्तित्व उपलब्ध होता है। चेदान्तके शारीरिक भाष्यमे 
मायावटु ( स'० ५० ) शवरराजमेद्‌। इत्याकार मायाविषयक जितनी युक्तियोंकी आलोचना 
मायाचत्‌ (स'० ल्लिश) माया विद्यतेऽस्य मतुप मस्य घ। | हुई है, उसको ही मायाचाद कहते हैं । | 
१ मायाविशिष्ट, मायावी, कपटी । ( पु० ) २ राक्षस, यह द्वृश्य-जगत्‌ इन्द्रजालके सद्भश है, तात्तविक- 
असुर । ३ कसराज, कंसका एक नाम | सत्ताशून्य अर्थात्‌ मिथ्या या भूठा है । जैसे कोई 


मायावती ( स० स्त्री० ) मायावत्‌ स्त्रियां डीष्‌। १ नर इन्द्रजालिक कौशलादि माया द्वारा इन्द्र 
कामपलो, रति । इसका मायातो नांम होनेका कारण | जाळकी सृष्टि करता है वैसे ही महामायावी ईश्वर 
विष्णुपुराणमें इस प्रकार लिखा है,-पहलेमें जव | भो स्वेच्छापूर्वक इस नश्यमान जगतको सृष्टि करते हैं। 
कामदेव महादेवके कोपानळसे दग्ध हुआ तब रतिने | उनको इच्छा हो माया नामसे पुकारी जाती है। गुणवती 
अपने खामोको फिरसे पानेके लिये मायारूपसे शम्बरा- | माया एक होने प्र शुणके प्रभेद्से अनेक रूप धारण 
सुरको मोहित कर रखा और उसे मायारूप दिखाया । | करती है | उत्कृष्ट सच्त्वगुण द्वारा माया और मलिन 
इसीसे उसका नाम मायावती हुआ# | सत्वके गुणसे अविद्या घन ज्ञाती हैं। मायाका उपहित 
२ विद्याधरीविशेष । ३ राजकन्याविशेष | इनके | ईश्वर और अविद्याका उपहित जीव हैं । जोव केवल 
पिता राजग्रहाधिपति मलयसिंह थे । उपहित ही नहों वरं मायाके वशोभूत भी है। माया 
( कथासरित्सा० ११२।१।२) | एक है--इसीलिये ईश्वर भी एक हैं। मालिन्यके न्यूना- 
| थिक्यके अनुसार अविद्या अनेक है। इसीलिये जीव ग 
अनेक हैं . मायाकी ज्ञानशक्तिका चरमोत्कर्ष है। इसोलिये 

3 उसके उपहित ईश्वर भी सर्वेश्वर हे, सर्वज्ञ है, खतम्त 

शम्बरस्य न भाय यं श्र यतामत्र कारणम्‌ | हैं और सर्वनियन्ता है । जीव ज्ञानशक्तिके अल्पमाव 
मन्मथे तु गते न शं तदुद्भघपरायणा | | वशतः वैसा नहीं है। जैसे एक ही आकाश घटरुप 


0000000000 . उपाधिसे घराकाश, उसको छोड़ कर. महाकाश है न 
व्यवायाद्य पभोगेषु रूपं मायामय शुभम्‌ | ठाः 


. दशयामास देत्यस्य तस्येयं मदिरेकाणा |” ` | पगतमें ब्रह्म हैं | 
रर ०००.(विष्णु५००)/३४ अ० 


ॐ “इयं मायावती भार्य्या तनयस्यास्य ते सती | 


अशान ही स सार है । संसार और कुछ 
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पायावाद 


एड चेतन अद्वयत्रह्माकी पाश्वेचर-शक्ति अक्ञान 
न इसके प्रादुभांवसे अन्तःकरण आदिको उत्पत्ति 
होती है । ` इसके उपरान्त वे अन्तःकरणादि परिच्छिन्न 
व है फिर इसके हट जानेसे वे अपरिच्छिन्न और 
निरञ्जन हैं। त्रहाकी यह शक्तिविशेष ही शास्त्रमें ऐशी 
शक्ति, जगतयोनि, अज्ञानशक्ति, मायासृष्टिशक्ति और 
मूळ प्रकृति इत्यादि नामोंसे परिभाषित होतो है। अन्त;- 
' प्रपञ्च या वाह्मप्रपश्ष सभी अज्ञान या मायाका विलास 
है। इसीलिये यह भ्रान्तिका विजुम्भन कहा गया है | 
शक्तिरूपी ब्रह्माश्रित अज्ञान ब्रह्ममें या ब्रह्मको 
जगत्‌ रूपसे दिखा रहा है। इसलिये जगत्‌ और ब्रह्म 
इस समय विमिश्रित या एक तरहके दिखाई देते हैं। 
अज्ञान, विकार यां जगत्‌ परमार्थ दृष्टिसे सत्य नहीं है, 
इसीलिये शास्त्रसें कहा है कि जगत्‌ मिथ्या और ब्रह्म 
सत्य है। 
ब्रह्म खयं अपनी माया द्वारा आकाशादिरूपमें विव- 
सित हुप हैं। अतएव अभिन्न निमित्तोपादान वे ही 
इस प्रसारक कारण हें । अभिन्न-निमित्तोपादानका 
दृष्टान्त मकड़ा हे। मकड़ा सृज्यमान सूतेके प्रति खचै- 
तन्य-प्रकाशका निमित्त-कारण है। मकड़ा जिस सूतेकी 
सृष्टि करता है उसका उपादान वह किसी दूसरी जगदसे 
नहीं छाता, उसके शरीर हो में है। ब्रह्म अपनी इच्छा 
होसे विवत्तित होते है । विवर्च शब्दका अर्थ इस 
प्रकार हे, एक प्रकारकी बस्तु जब दूसरे प्रकारकी हो 
जाती हे तो उसे विकार और मिथ्या प्रतीत होने 
पर उसे विवत्ते कहते हैं। जगत्‌ ब्रह्मका विकार नहीं, 
वरन्‌ विवत्ते है। अतएव एहळे हो कहा जा चुका है 
कि यह जगत्‌ ताच्विक-सत्ता शून्य अर्थात्‌ मिथ्या है । 
. मायाको सरळ भाषामें अज्ञान कह सकते हैं। इस 
“सान कालक्षण 'अज्ञानन्तु सद्सदुभ्यामनिर्वचनोय' 
लिशुणात्मकं ्ञानविरोधिभावरूपं यतकिश्विद्ति वदन्ति ।' 
( वेदान्तसार ) 
भशान कया है? अज्ञान पक तरहका ज्ञान-नाशक- 
Es रहस्य है। उसका भाव और अभाव-- 
` "श और अवस्तु इन दोनोस वहिभूत है। तीसरो 


# ३: 


है । 


४ र मरुति अर्थात्‌ क्ोबक जैसे खी-पुरुर्ष दोनो बाहमू त 0 | का शान हा ह|” अहान था इस 


अच 


है, घेसे ही अज्ञान भी भाव अभाव व्यतिरिक्त 
अशान शश-््ङ्ग ( खरहेके सोंग )-को 
तरह-वन्ध्या-पुत्रके समान आत्प्रन्तिक अवस्तु 
नहीं । क्योंकि वह जीवमातमे हो है, ऐसा अनुभव 
होता है। अज्ञान ब्रह्म पदार्थकी तरहकी वस्तु भी 
नही है क्योंकि ज्ञान होने पर भी यह स्थायी नहीं रहता, 
ज्ञानोत्तरकालमें वह मिथप्रा हो प्रतीत होता है। जो 
नहों रहता, वह लेकाळिक अस्तित्व नही', जो मिथ्या 
या भ्रम प्रत्यक्ष है, उसे किस तरह वस्तु कहा जाय ? अत- 
एव वह वस्तु या अवस्तु, सत्य या मिथ्या सानयच या 
निरवयव -कुछ भी नही'रह जा सकता। जिसको 
यह अमुक या अमुक तरहका कह कर ग्रहण किया नही' 
जा सकता वह अनिर्वाच्य है । 

यह भी नहों कहा जा सकता, कि ज्ञानका अभाव ही 
अज्ञान है। क्योंकि ज्ञानका अभाव “अज्ञान” है इस 
वःक्यमें ज्ञान शब्दके अर्थको पर्य्यालोचना करनेसे देखा 
जाता है, कि अभाव पदार्थ नहो' है। शास्त्रमें चैतन्यको 
ज्ञान कहा गया है। फिर बुद्धिको भी ज्ञान कहते है । कुछ 
लोग ज्ञानको आत्माका गुण वतलाते हे । 

अज्ञान इन तोन तरहके ज्ञानोंमें किस ज्ञानका अभाव 
है ? इसके उत्तरमें कहा गया है, कि प्रथमोक्त ज्ञान नित्य 
निरवयव है ; अतएव उसका अभाव अस्वोकाय्य है । 
द्वितीय वास्तविक ज्ञान नहीं, क्योंकि वह जड़ है। बुद्धि: 
वृत्ति खयं वस्तु प्रकाश नही करती, चैतन्य व्याप्त हो 
कर वस्तुको प्रकाश करती हे | वद्धिद्वात्त जव चैतन्यको 
छोड़ कर वस्तुके प्रकाश करनेमें समर्थ नहो', तव वह 
अवश्य हो जड़ है। ज्ञानका अर्थात्‌ चैतन्यका संझ्लिष्ट 
रहनेके कारण लोग उसे उपचारक्रमसे ज्ञान कहते हैं। 
अतएव अज्ञान उसका भी अभाव नहौं तृतीय पक्ष 
भी नहो । क्योंकि ज्ञान नामक आत्मग्रणका बिल; 
अभाव होना असम्भव है । कारण जभी--“मैं अज्ञानी 
था, कुछ भी नही' जानता था” कहोंगे तभी तुम्हारे. 
ज्ञानका अस्तित्व प्रमाणित होगा । उस समय तुम्हारा 
दूसरा कोई क्षान न हो सहो; किन्तु र 
ज्ञान था । तुम जो अज्ञानी थे इसका 


> 
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सागर होता है. वैसे ही. जीवगत नाना प्रकारके 

-के समष्टिभावमें वद एक है। किसोका भी वह सृष्ट 

इस तरहका सत्व,.रज और तमोगुणात्मक अज्ञान है; 
यह समष्टि अज्ञान उत्कृष्ठका अर्थात्‌ अप्रतिहत समाइ 

परिपुणे चैतन्य, या ईश्वरकी उपाधि होनेसे विशुद सह 

प्रधान है। जो निकट रह कर अपना गुण समीप 


नहो' तुम्हारा ज्ञान.( चैतन्य ) उस समय अक्षानके सिवा 
अन्य विषयका अवगाहन नही' करता था । यही उसका 

अर्थ है । अतएव अज्ञान अभाव या शून्य रूपो नही' हे। |. 
वह भाव पदाथ और अभाव पदार्थसे पथक है । , वह | 

यतूकिचित्‌ अर्थात्‌ पक प्रकार तुच्छ अस्थिका पदाथ है । | 

अज्ञान. कहनेसे लोग अभाव पदार्थ समक लेते हैं। | 

इस भयसे “भावरूप” विशेषण दिया गया है । निर्द्धा 


रित रूपसे उसका खरूप निर्णय किया जा नहो सकता, 


इससे “सदुसदुभ्याम निर्वचनीय” कहा गया है।: 


[मिथ्याज्ञान नामक आत्मगुण नही' है इससे “लिणुणा- 
` त्मक” कहा गया है। ज्ञानके साथ विरोध रहनेसे 
` अर्थात्‌ ज्ञान रहनेसे अज्ञान भाग जाता है। इससे उस- 

को “ज्ञानविरोधो” कहा गया है । अज्ञान पदाथेको भाव 

कह कर व्याख्या करनेसे भी त्र पदार्थकी तरह पारः 
माथिक भाच नहीं है । यह समकानेके लिये “यदुकिश्वित्‌” 
यह विशेषण द्या गया है। यतकिञ्चत्‌ अर्थात्‌ एक तरह. 
का अस्थिर या अनिर्वाच्य तुच्छ पदार्थ हैं | इस तरहका 
जो अज्ञान है, वह अनुभवसि है । सभी ढोग 
' "अहं अज्ञः” में अज्ञ अर्थात्‌ मैं नहीं जानता, में कौन 
इ, यह में नहों जानता यह क्या है? चह कया है? यह 


में नहीं जानता इत्यादि वाकय कहते हैं । प्रत्येक मनुष्य- | 


का ऐसा हो अनुभव प्रत्येक मदुष्यमें अज्ञान सदुभाव- 
का प्रमाण है। अज्ञान जों अनिर्वचनीय पदार्थ है, यह 
“मी उत्तम रूपसे अनुभव द्वारा प्रमाणित हो सकता हे । 
अज्ञान क्या है ? यह निद्धारित रूपसे मॉलूम न रहनेके 
कारण हम मोहमें अभिभूत रहते हैं । अनएच अज्ञान 
` एक प्रकारका अनिवंचनीय  यतूकिञ्चत्‌ पदार्थ है,--यहृ 
अनुभव और शास्त्र दोनों प्रमाणसिद्ध है । इस विषय- 
में शासत्रका मत है, कि खयं प्रकाश आत्माक 
. अज्ञान अपने गुणोंसे गुप्त है। ` | 
` ` वह रक्षणाक्रान्त अज्ञान अन्तत; नाना रूपसे प्रकाशित 
` , होने पर भी वास्तवमें एक है । इसलिये शांखमें डस- 
“को समष्टि ( समुदाय वा अपृथक्‌ भाव ) लक्ष्य कर एक 
और व्यष्टि ( विभिन्‍न भिन्न भाव या विशेष विशेष 
' अवस्था ) लक्ष्य कर बहुत कह कर उल्लिखित है। जैसे 
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| बस्तुमें आरोपित करता है, वह उपाधि है । जूहीका भ 


रूफटिकके निकर रह कर अपना : लौहित्य स्फरिकदो 
प्रदान करता है । इससे जूहीका पुष्प रुफरिककी उपाधि 
है.।. अज्ञान भी चैतन्यके निकर रह कर अपना दोष- 
गुण चैतन्यमें आरोपित करता है। इससे वह चैतन्यक्ष 
उपाधि है। जो जिसकी उपाधि है, वह उसका उपहित 
है। चैतन्यकी उपाधि अज्ञान हे, इसोलिये चैतन्य अज्ञान 


का उपहित है । 


उत्कृष्ट और विशुद्ध प्रधान इन दो शब्दों द्वारा इसी 
तरहका भावार्थ मिलता है, कि सृष्टिके समय मूलप्रकृति- 
के सिवा मन, बुद्धि आदि अन्य कोई उपांधि नही' थो। 


इसलिये यह उत्कृष्ट है । सत्व, रज; और तमः ये तोन 


गुण जव समान रहते हैं, तब सृष्टि नही' होतो |. जव 


'किसी एक की बृद्धि हो जातो है, तब. सृष्टि होती है। 


सृष्टिके पहले ही प्रतिको या अज्ञांनका सर्व प्रकाशक 
सर्वमर्यादाकारक, सवेबीजखरूप सुखमय. और प्रकाशक 
सत्व प्रवृद्ध हो कर महतत्त्वको प्रसव करता हे | क्रमश' 
उससे अहंकार आदिको सृष्टि होती है। अतपव समधि 
अज्ञानमें और महतत्वमें सत्वगुण प्रबल रहता है, रज 
और तमोगुण विल्धुप्तप्राय या अभिमूतप्राय रहता है। 
इसोसे उसको विशुद्ध सत्व कहा जाता है। 

समष्टि अज्ञानमें उपहित चैतन्य सर्वज्ञ, सर्वेश्वर 


सव नियन्ता, अव्यक्त, अन्तर्यामी, जगतूकारण 
` नाम द्वारा अभिहित होते हैं । ऐसी समष्टि 


पे अज्ञानकी 


अ “इदमंज्ञान' समष्टिव्यष्ट यमिप्रायेण कमनेकमिति च Ei 


- हियते, तथा हि, यथा त्रच्चाणां समष्ट यमिप्रायेण वनमित्येकत्वन्न कत्व 


पदेशः यथा वा जल्लानां समष्ट यमिप्रायेण जळाशय इति त॒था 
~ २ le ००७ ६ प 
नानात्वेन प्रतिभासमान जीवगताज्ञानानां समष्ट यभिम्रायेण' तद 


angotri 


प्रायावाद 


अवभासक दोनेको वजह वह सवश हैं । इस विषयमें 
` "ति इस तरह. कहतो है, जो समष्टि और तद्न्तःपाती 
सभी व्यक्तियोंको जानते हैं, वे-सर्वज्ञ और परमेश्वर हे । 
"` इश्वरकी उपाधि खरूप समष्टि, अज्ञान संवके लिये 
बस्तुका कारण है । इसीलिये वह ईश्वरके कारण- 
शरीर है।  .: | 
` जिस. तरह वनको व्य़ष्टि वृक्ष है, ज्ञो अनेक हैं और जळा | 
_शयकी व्यश्टि जल है, बह भो. अनेक है, उसी तरह समष्टि 
“. अज्ञातकी.व्य्टि अज्ञान.भी. अनेक-है। श्र॒तिमें लिखा है 
क्रि परमेश्वर वहुपाया द्वारा अनेक रुपोमें प्रकाशित 
होतेहे . छन 
यहां देह, .इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि नाना प्रमेद्‌ 
युक्त जीवध्यापी अनज्ञानको . व्यष्टि अज्ञान, और महूतस््व 
नामक अविभक्त इश्वराचुगत मूळ-अज्ञानको समष्टि अज्ञान 
निर्देश किया गया है। . 
_ „व्यष्टि अज्ञान निकृष्टको ( अर्थात्‌ असर्वज्ञ और अल्प- 
शक्तिमान जोवको) उपाधि और मलिनसदत्त्व प्रधान है ! 
इसमें जो चैतन्य प्रतिविम्बित .हो रहा दै, उसको ज्ञीव 
८ कहते है; चह अटपज्ञ है.। अत्पज्ञता हेतु उसको अनीश्वर- 
५त्वादि गुणविशिष्ट प्राज्ञ कहते हैं (प्र अज्ञ ) । मलिन- 
: सत्त्वप्रधान. इसका भावार्थ यह है, कि महतत्त्व नामक 
: मूल, श्ञानके बांद उसके रजः और तमो-अश वृद्धि पा | 
कर.अहंकार और अन्तःकरणकी सृष्टि करता है । रज्ञः 
:और तप्रोमिश्रित होनेके कारण अन्तःकरणादिकी प्रकाश- 
; शक्ति अल्प है इससे उसका उपहित चैतन्य भी अल्पप्रका 
शक हे। इसीलिये जीव अदपज्ञ है। 
जीवको प्राज्ञ नामसे. पुकारनेका कारण यह है, कि 
'जोव सव अज्ञानोंका अवभासक है। जोवकी उपाधि 
औ अस्पष्ट है अर्थात्‌ रज्ञस्तमोमिश्रित दोनेसे मलिन है । 
सीसे अल्प «प्रकाशक या प्राज्ञ है। “प्रायेण अज्ञः' 
अर्थात्‌ प्रायः दी नहीं जानता । 
पहले जो व्यष्टि और समष्टिकी वात कही गई है 
जद केवल कल्पनामात्र हे) वन और वृक्ष वास्तवमें जैसे 
"अभिन्न है, चैसे हो व्या और समष्टि-दोनों अज्ञान ही 
अभिन्न है अर्थात्‌ पक है। भिन्नता कल्पना व्यव- 


: बुद्धिकी दृष्टिसे वंछु हुएकी तरह दिखाई देता है, 
- सवेव्यापी परमात्मा में हु । 


४४२ 


-इस अश्ञानमं दो शक्तियां हैं;--एकक्रा नाम आवरण- 
शाक्त, - दूसरीका विक्षेप-शक्ति है। आवरण शक्ति 
समरनेके लिये यह दृष्टान्त दिया जा सकता है, कि एक 
छोटा-सा मेघखण्ड दशेकके केवल नेल्लॉको . आच्छन्न 
कर लेता है, किन्तु दशक जानता है कि .इस मेघ खण्डने 
समूचे सूर्य्यंको ढ'क लिया है। उसी तरह अज्ञान भी 
अपने बुद्ध यादिरूपसे परिच्छिन्न होने पर भी बुद्धिप्रति- 


'विस्वित चैतन्यक्रो आवृत करनेसे समझनेवालेको अपनेमें 


सर्वव्यापक आदि अनुभव नही' होता। सर्वव्यापक 
चैतन्यके जिस अ'शमें बुद्धि है उसी अ'शमें जीव है। 
जोवांश अज्ञानसे आवृत होनेसे अपनेको वंधा हुआ और 
संसारी अनुभव करता है! अज्ञान जिस शक्ति द्वारा 
आत्माके खरूपको आवृत करता है, उसी शक्तिका नाम 
आवरण-शक्ति है। श्रुतिमें लिखा है, कि अज्ञ मनुष्य जिस 
तरह मेघाच्छन्न नेतसे सूय्यको मेघाच्छन्न और प्रभारदित 
देखता है वेसे ही अविवेको पुरुष अपने अज्ञानसे समा- 
च्छन्न हो कर अपनेको बंधा हुआ देखता है। जो मूढ 
बहो 


ज्ञातव्य वस्तु यदि अज्ञान द्वारा आवृत हो अर्थात्‌ 


यदि सब अ शोमे स्फुत्ति नहो' होता, तो उसमें कोई एक 


विपरीत प्रत्यय उत्पन्न होती । जैसे रस्सी या जळ- 
धारा अज्ञाचावुत होनेसे सर्पका बोध होता है या वेले 


ही एक - कहिपत दृश्य दिखाई देता है । अतएव परमात्मा- 


का स्वरूप अज्ञान द्वारा ढके रहनेसे कत्त त्व, भोफ्तत्व, . 
सुखित्व, दुःखित्व आदि सांसारिक धमं कल्पित होते 
रहते हैं। उक्त अज्ञान जिस शक्ति द्वारा कल्पना करता 
उस. शक्तिका नाम विक्षेप है । 

विक्षेपशक्ति और सृष्टि करनेकी सामय्यं परु ही 


'बात है। आवृत दोने पर हो विक्षेप अर्थात्‌ कल्पना उप- 
स्थित होतो है यह अनुभवसिद्ध है। जिस तरह रख्सी- 


को अच्छी तरह न जोन सकनेके कारण सपे आदिको 
कल्पना होती है, उसी तरह आत्सविषयक अज्ञानने 
खावृत आत्मामें तुच्छ अवस्तु आकाशादिको सृष्टि को 


है। अज्ञानकी जिस शक्ति द्वारा ऐसी सृष्टि होतो है, 


'हारिक. है | 00-0. Jangamwadi Math CollettiorEt खश्कि:नाम्र-पिश्लेप है । इस पर श्रतिका कहना 
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है, "अज्ञानको यिश्लेपशक्ति नश्वर त्रह्माण्डकी सृष्टि 


"करती है |” मकड़ो जेसे अपने चेतन्यके फलसे अपने | 


उत्पादन तन्तुओक्ा निमित्तकारण और शरीर द्वारा | 
उपादानकारण है वैसे ही परत्रह्म भी अपने अज्ञान | 
(माया ) द्वारा सृष्टिके उपादानकारण और चेतन्यके 
साज्निध्यमें निमित्तकांरण होते हैं। मकड़ी अपने लस्सा | 
दार पदार्थांके वळसे तन्तुआँकी सृष्टि करती है बैसे ही 
` आत्मा भी चैतन्यके सन्तिधानके प्रभावसे मायिक | 
विकार द्वारा विचित्र जगतको सृष्टि करती हे । 
उत्पत्तिकी प्रणाली इस तरह दै, तमोगुण वाहुल्य- | 
- से विक्लेपशक्तियुक्त अन्ञानोपहित चैतन्यसे पहले | 
आकाश, फिर आकाशसे वायु, वायुमे अग्नि, फिर उससे | 
जळ और इसके वाद इन चारांसे पृथ्योको उत्पत्ति होती 
-८हे | क्रमशः इसो. तरह सृष्टि होतो हे । प्रथम उत्पन्नं 
पांचो पदार्थको पण्डित लोग सूच्मभूत, तन्माल्ला और 
अपञ्चोकृत महाभूत कहते हैं। इन सब सूक्ष्म भूतोंसे 
जीवका सलह अवयवदविशिष्ट सूक्ष्म ( पतला) और 
स्थूळभूत ( मोटा ) शरोर उत्पन्न होता है । जब तक 
प्रलय नही' होता, तव तक तक सूक्ष्म और स्थूल शरोर 
विद्यमान रहता है । 

. “सत्रह अवयव, जैसे पांच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मे न्द्रिय, 
पांच प्राण, मन और बुद्धि । बुद्धि और पांच ज्ञानेन्द्रिय 
इन सबको समष्टिको विज्ञानमय कोष कहते हैं। 
विज्ञानमय कोषको ही इहळोक या परलोक सञ्चारी जीव 

.- कहता है। इस विज्ञानमय कोषमें हो 'अह कत्ता' 'अह' 
भोक्ता' अह' सुखी' इसी तरहका अभिमान उत्पन्न होता 
है। मन और पश्चकमेन्द्रियके मिल जानेस मनोमय कोष 
तथा पञ्च प्राण और पञ्चकर्मेन्द्रियके मिल जानेसे प्राण 
मय कोषको सृष्टि हो जाती. है। 

इन सव कोषांमें विज्ञानमय कोष ज्ञानशक्तिसम्पन्न 
और कत्त खरूप; मनोमय कोष इच्छा शक्तिविशिष्ट और 
कारणरूप, प्राणमय कोष फ्रियाशक्तियुक्त कार्यरूप है 
योग्यतांके अनुसार इस तरहको विभागकल्पना हुई । यह 


समष्टि ॥ और > स्यष्टि' कीर. है। एक ब-बुद्धिका Collectipn 
१) वि 4५७. 


मायोवाद 


विषय होनेसे समष्टि और पृथक .बुद्धिका विषय होने 
व्यष्टि, स्थावरजङ्गम समूचे प्राणियोंके युक्त 
सूत्रात्मा नामक हिरण्यगभकी बुद्धिके विषय होनेसे 
समष्टि और प्रत्येक जीवके अपनी अपनो बुद्धिका विषय 
होनेसै व्यष्टि होतो है । 
समष्टि सूच्मशरोरोपहित चैतन्य सूत्रात्मा ह 
ण्यग और प्राण नामसे व्यवहृत होता है । सूतेकी तरह 
प्रत्येकके अनुमस्यूत होनेसे सूत्रात्मा तथा ज्ञान, इच्छा 
क्रिथाशक्तियुक्त सूक्म, भूताभिमानो होनेते हिरण्यगई 
और प्राण हे। ` 
हिरण्यगर्भेकी उपाधिखरूप यह समष्टि कोषत्य 
( सूक्ष्म शरीरको समष्टि ) स्थूल जगतको अपेक्षा सूकम 
होनेसे सूक्ष्म, विशीर्ण होनेसे शरोर और जांग्रत्‌-संस्कार- 
-रूपो देतु खंप् औरं स्थूल प्रपञ्चके प्रलय-ख्थाने नामसे 
पुकारा जाता है। व्यष्टि सूक्ष्म शरीरमें उपहित चैतन्य: 
`का नाम तेजस्‌ है । तेजोमय ' अन्तःकरणमाल हो उसको 
' उपाधि है। अर्थात्‌ यह खप्तकालमें केवल अन्त।करण- 
कल्पित विषयका अनुभव करता है। ` + 
इस स्थलमें भी पहळेको तरह समष्टि व्यष्टि शरोरके 
वस्तुगत अभेद और तदुपहित चैतन्यका भी अभेद देखेंना 
चाहिये। पूर्वोक्त वन, वृक्ष और उससे अवच्छिन्त 
आकाश ओर जलाशय, जल ऑर उससे प्रतिविम्बित 
आकाशके दृष्टान्तमें लेना चाहिये । 
यही सब मायिक है अर्थात्‌ माया द्वारा हो इस तरहका 
ज्ञान होता है। ज्ञान होनेले मायाको कोई जरूरत नहों 
होती । 
आत्मासे एकत्व ब्रह्मचैतन्य-मायाका सम्पर्क हुआ है । 
जिस मायाके कारण जीव अपना सुख नही जानता, 
प्रह्मभाव नहीं जानता और अपनेको सुंखदुःख भोका 
जन्म-मरणशील जीव समरता है इस मायाको फाँसले 
छुटने पर अपनेको आनन्द्खरूप समकने लगता दै। | 
इसी मायासे इन्द्रजाल संदूंश जन्मखत्यु आदि 
कई बातें अधरनसे सघटनकी तरह दिखाई देती दै, 
कौन सीमा-निद्धांरित कर सकता है? इसीको मायावाई 
कहते हैं eGangot i 


जव जीव जन्ममरणादिकी यातनासे संसारकै 


(टक 3 


पार्यावीद 


अनलमैं परितप्त हो कर वेदवेदान्तपारग गुरुके सामने 
उपस्थित होता हे तव गुरु कृपा कर उसको ब्रह्मोप- 
देश प्रदान करते हैं। शिष्य क्रमसे श्रवण, मनन और 
निदिध्यासनादि द्वारा मायाके इन सव कार्याको समक | 
सकता है। अन्ञ.नवशतः रस्सोसे सांपका भ्रा होता है | 
उसी तरह मायावेशमें एक, अद्वितीय, सचिदानन्द, त्रह्ममें | 
जो जगतको भ्रान्ति होतो थो, उसको निदढृत्ति होतो है । 
वेदान्तसार और वेदान्तदर्शन देखो |. 
सांख्य-प्रवचनमाष्यमें विज्ञान-सिक्षु इस मायावाद्को | 


` प्रच्छन्न वौद्धमत कहा गया है । उसके मतसे यह 


| समकना । मेरी सर्वादि लिगुणमयी माया नितान्त 


बौद्धोंका एक प्रकारका मत है। अतपच यह मिथ्या है । 
“मायावादमसच्छारुलं प्रच्छन्नं बौद्धमेव च | 07 
मयेव कथितं देवि ! कलौ ब्राह्मणरूपिणा |” (विज्ञानभिज्ञु) 
पुराण. शब्दमें पद्मपुराणका विवरण देखो | 
कलिकालमें त्राहणरूपो शङ्कराचायने इस असत्‌ 
मायाको प्रकाशित किया है, इससे जीवका निभ्रेयस लाभ 
दूर भागता है। सांख्यके मतसे यह जगत्‌ सत्त्वरज- 
स्तमोगुणात्मिका प्रकृतिसे उत्पन्न है। .प्रकति और 
पुरुषका पूर्णशान होनेसे मुक्ति हो जायगी । | 
वेदान्तके मतसे भी सत्त्व, रज और :तमोगुणमयी 
माया हे । जोव जव यह समभ जाता है, कि यह माया या 
अहानका काय है तब उसका मोक्ष होता है। .. | 
शङ्कराचार्य और वेदान्त शब्दमें विशेष विवरण देखो | | 
भगवदुगीतामे लिखा है-- | 
त्रिमिगुरणमये रभाबेरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ | | 
मोहित नामिजानाति मामेम्यः परमव्ययम्‌ ॥ | 
देवी ह्येषा गुणमयी मममाया दुरत्यया | | 
` मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ | 
न मां दुष्कृतिनो मूढ प्रपद्यन्ते नराधमाः | | 
माययापद्धतज्ञाना आसुर भावमिश्रिताः ॥? | 
गीता १३-१५ ) | 
विविध शुणमय भावने ही जगत्को मोहित . कर 
रेखा है। मुझको ( ब्रह्म ) इसको अतीत और अब्यय 


है। जो मनुष्य केवळ मेरी शरणमें रह कर 


CC-0.Ja प्याकौ al 


भजन करते हैं, वे ही इस खुदुस्तर म 


कस" क? कुकी विक शि 
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छुट सकते हैं। जो पापकर्मा, मूढ़ और. नराधम दै 
जिसका ज्ञान माया द्वारा अपहृत हुआ है, वह मेरा भजन 
नहीं करता है.। इसका तात्पर्य यह है, कि भगवान्‌ नित्य 
शुद्ध सुक्तखभावके हैं । फिर भी यह मिथ्या ज्ञानमय जगत्‌ 
किस तरह उनका विजुम्मण हुआ? अजु नका यह 
सन्देह दूर करनेके लिये भगवानने अजु नसे कहा था, 
कि जीव लिगुणसयो मायांसे मोहित आत्मानात्मविवेक- 
विहीन हो मुझको पहचान नहीं सकता । जैसे ग्रीष्मके 
प्रचण्ड मात्तेण्डके तीब्र तेजकी ओर देखनेसे उसीमें 
मुग्ध हो जाता है, यथाथ सूयंको देख नहों सकता, चेसे 
हो लिगुण व्यापारसें विमोहित हो कर जीव जिसका 
आश्रय ले कर यह गुण प्रकाशित किया हुआ है, ` 
भगवानको लक्ष्य नहीं कर सकता । 

चे लिगुणके अतोत और लिशुणके अधिष्ठानभूत भो 
हैं। किन्तु मायासे विमोहित जीव उनको देख नहीं 
सकता । जैसे खर्ण-कुण्डलमैं 'कुएडल' दिखाई देनेसे 
खर्णका ज्ञान नदी रहता, वेसे ही लिगुणमयी दृष्टिके 
आगे ब्रह्म नही. दिलाई देता । 

सनातनी माया जैसो इुरतिक्रम्य है, इससे वह 
किसी तरह सुक्त नही हो सकता । अजु नके इस 
सन्देहको दूर करनेके लिये भगवानने और कहा है, कि 
मायाको विशुद्ध चैतन्याश्रिता विषयको मूळ प्रसूतिकी | 


| कल्पना को जा सकती है। उसका नाम देवीमाया है। 


जैसे अन्धकार जिस घरमें रहता है, उसी घरको आच्छ 
करता है। जैसे रस्सोको तिगुना ऐ'उ कर मजबुत बना * 
कर उससे मनुष्यको बाँध सकते हैं चेसे भगवानको 
त्रिगुणमयी माया द्वारा जीव भी मजबूतोसे बंधा हुआ 


| है। सर्वावरण छेदे कर आत्मा और परमात्माका | 


be 


वह मेरे खरूपको देख नही सकता, इसलिये उसका 
मायावन्धन सुक्त नही होता । 


मायिकवन्धन वहुत कठिन बन्धन दे, सब तरहका । 
दुःख हो इसका मूळ है, जिसको साधारण लोग सुख | 
कहते हैं यथाथेमें वह सुख नही, वह सुख नामक दुःल 


है। जब तक मायाका बन्धन नरी छुरता, तव तक 


सभो दुःख केवल मायाका बिलास है और नरका खेळ | 
है।. लोग जैसे खप्तमें सुखदुःखका अनुभव करता है; | 


राजा वजोर होता या वजीर राजा होता है, उसी तरह 


यह सो भूठा मालूम होता है, मायाका वन्धन छुर जाने 
से संसारको भी उसो तरह नित्रृत्ति होती है। 
योगवाशिष्ठके उपशम-प्रकरणमें लिखा है, कि इस 
संसार नाम्नी मायाका दूसरी किसी वस्तुसे पय्यांबसांन 
नहो' होता । केवळ मनको जोतनेसे ही इसकी विवृत्ति 
होतो है। इसके सम्बन्धमें एक उपाख्यांन इस तरह 


कोशळ जनपदमें गाधि नामके एक महामुनि थे। 
गाधिने भगवानको प्राप्त करनेके लिये घोर तपस्या ठान 
दो । भगवानले इनको तपस्यासे सरतुष्ट हो कर उनसे 
चर मांगनेको कहा । इस पर सुनि महाराजने यह वर 
मांगा, “भगवन! आपने परमात्मामें जो एक मायाको 
रचना की है, में मोहकारिणी संसार नाम्नी उसी माया 

को देखना चाहता हुं।” भगबानने कहा,--“तुम उस 
मायाको देख सकोगे, और पोछे इससे सुक्त भो हो 
जाओगे ।' अनन्तर गाधि मायाद्शन करने जा कर कठोर 
संसारके आवत्तं यानो चक्करमें फेस गये । इस मायामें 
पड़ कर उन्हे बहुत दिनों तक दुःख भोगना पड़ा । कभी 
राजा, कभो दरिद्र इस प्रकार मायाके खेलका जब उन्होंने 
खूब अनुभव किया, तो भगवानने उनको मायासे मुक्त 


कर द्या | योगवारिऽके उपशम प्रकरणे ४५ सरसे ५५ सर्ग 
तक विशेष बिवरण देखो । 


मायावादिन्‌ ( सं० पु ) मायावादी देखो । 
मायावादो ( स ० पु० ) ईश्वरके सिवा प्रत्येक वस्तुको 


अनित्य माननेवाला, वह जो मायाचादके अनुसार सारी 
सृष्टिको माया या भ्रम समता हो | 


मायाविद्‌ (स० लि०) मायां वेत्ति वि 


मायाबादिन.--मायासोतां 


मायाविन्‌ (सं० लि०) प्रशस्ता माया कापट्य अस्त्य 
माया",असभायामेघासंजो बिनि । पा ५।२।१२१) इति विधि 
१ मायोकार, बहुत बड़ा चाळाक, घोखेवाज्‌। पर्याय 
व्यसक, मायो, मायिक, ऐन्द्रज्ञालिक । (पु०) २ विडाह 
बिलको । ३ एक दानवका नाम । यह मयका पुत्र था और 
बॉलिसे लड्नेके लिये किष्किंधाने आया था | वाल्मीकि 
के अनुसार यह दुन्दुभौ नामक देत्यका पुत्र था। ४ मोहन 
शक्तियुक्त परमात्मा । 
«7 -ध्खतेश्रिदन्तर्यामी तु मायावी सृच्मसृष्टत; | 
सत्रात्मा स्थरूसृष्टय व विराडित्युच्यते पर; |” 
_ ( पञ्चदशी ६४) 
मायाविनी ( स ० स्त्रो०) छळ वा कपट करनेवाली खो, 
ठगिनी । 
मायावी (स'० लिं० ) मायाविन देखो | 
मायावीज ( स'० पु० ) हों नामक तान्लिक मन्त।' 
मायासोता ( स'० स्त्री० ) मायांकल्पिता सीता। योग 
द्वारा अग्निक्त सीता, वह कल्पित सीता जिसकी 
सृष्टि सीताहरणके समय अग्निके योगसे हुई थो । ब्रह्म 
वेवत्तपुराणमें लिखा है--सीताहरणके समय अलिने 
वास्तविक सीताको हरा कर उनके स्थान पर मांयासे 
एक दूसरी सीता खड़ी कर दी थी। पीछे सीताको 
अग्नि परीक्षाके समय फिरसे लोटा दो! 
अन्निपरीक्षाके समय मायासीताने राम और अग्नि 
पूछा था, 'मैं अभी क्या करू', कोई रास्ता बतला दीजिये 
इस पर अग्निने कहा “तुम पुष्करमें जा कर तपस्या करो | 
अग्निके वाक्यानुसार मायासीताने तीन लाख वंष तक 
कठोर तपस्या को थो । इंस तपोबलसे मायासीता 
स्वगलक्ष्मो हो गई थीं । 
(-्रहमवबर्सपुरायां प्रकृतिलंएड १४ अध्या ) 
अध्यात्मरामायणमें लिखा. है--मारोच मायारटगर्की 
रूप धारण कर जब राम और सोताके समीप आया 
तब स्वयं भगवान्‌ रामचन्द्रने सोतांको पकान्तमें बुला कर 
कहा था, 'जानकि ! भिक्ष रूप रावण तुम्हारे पास आयेगां 
अभो तुम अपनो सद्दशाक्कतिको छाया कुटीरमे रख के 


मायाके स्वरूपसे जानकार हो CC न ०॥. Digitized प्रवेश करो और चहा एक वष तक ठहरो | रावण 


वधके वाद मैं तुम्हे' फिर चुळा छू'गा। जानकीने जैसी 


मायांसुत--प्रार 


शमचन्द्रने कहा था, वैसा, हो किया इसी माया 


“सीताको रावण हर ळे गया था। लक्ष्मण मायासोता- 


क विषयमें कुछ भी नही जानते थे। 


( अध्यात्मरामायण अरण्य ७८ अ०.) सीता देखो | | मा 
मायाखुत ( सं० षु ०) मायायाः मायादेव्याः सु : । माया- 


देवीके पुल, बद । | 


डेड 


| मायूरक ( सं० पु० ) वह जो जंगली मोरोंको पकडता हो। 


मायूरकणे ( सं० पु० ) मयूरकर्णकां गोत्रापत्य । 

मायूरकल्प ( सं० पु० ) कल्पभेद्‌ । 

यूरा ( सं० खी० ) काकोदुम्वरिको, कटूमर। 

मायूरादिपक्षव्यजन ( सं० छो० ) मायूरादिपक्षस्य 
ध्यजनं। मयरके पंख, चर्र और बेत आदिका वना 


ग्यान (स ० पु० ) पक प्रकारका कल्पित अख । इसके | पंखा | यह पंखा लिदोषजनक माना गया है । 


विषयमें यह प्रसिद्ध हैकि इसका प्रयोग विश्वामितने | मायूराज ( सं० 


श्रीरामचन्द्रजीको सिखाया था। 


प्रायिक ( स० छो०) माया मोहन-गुणः विद्यतेऽस्मिन्‌ 


माया ( व्रीह्यादिभ्यश्च । पा ५।२।११६ ) इति उन्‌। माया- 
फल, माजूफल । (पु०) २ मायाकार, ऐन्द्रजालिक, 
जादूगर । 
“यन्मायां मोहितश्षाहं सदा सर्वे परात्मनः । | 
परवान्‌ दार्पाञ्जाली मायिकस्य यथा वशे ॥” 

( देवीभागवत ४१९४ ) 
( त्रि ) मायाचिशिष्ट, मायासे बना हुआ, जाली । 
मायी ( स'० पु७ १ मायाका' अधिष्ठाता, ईश्वर | २ 
माया करनेचाळा व्यक्ति । ३ जादूगर । (स्त्रो०) ४ 
हिलमोचिका । | 
मायी ( हिं० स्री० ) माई देखो । 


मायु (स'० पु०)' मिनोति प्रश्षिपति-देहे उष्माणमिति | 


मिन्‌ प्रक्षेपणे ( कृषापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण। १।१) 
इति उण्‌ ( मीनातिं दोडा जपि च।पा ३॥१॥४०) इति 


आत्वं ततो युक्‌ । पित्त । २ शब्द | ३ वाक्य, वचन | | 


मायुक ( सं० लि० ) शब्दकारी, शब्द करनेवाला | 
का ( स'० पु० ) १ कुबेरके एक पुल्लका नाम | २ एक 
| 


. मायूक ( स'० लि०.) शब्द्कारी, शब्द्‌ करनेवाला । 


गूर ( सं० क्ली० ) मयूराणां समूह मयूर ( प्राणरजता- 
७ "पा ४।२।१५४) इत्यञ्‌। १ मयूर, मोर। 
चूर-नीयमान रथ, बह रथ जो मयूरोंसे चलता हां । 
मयूराणामिद्‌ इति-अण्‌ -। (. त्रि) २ मयूरसम्बन्धी, 


श्म 


क € दोही CO उ 
आज्यं गव्यः तथा मांसं मायूरञ्चेव वर्जयेत्‌ । 


tol XYIL ॥४ 


पु० ) मायुराज, कुवेरके पक पुलका 
नाम । 
मायूरिक ( सं० पु० ) मयूर पकड़ कर बेचनेवाला । 
मायूरी ( सं० स्री० ) अजमोदा । 
मायूस ( फा० वि०) त्तिराश, ना-उम्मेद्‌ । 
मायूसी ( फा० स्त्री० ) निराशा, ना-उम्मेदी । 
मायेय ( सं० त्रि० ) माया-जात, मायासे उत्पन्न | 
मायोभव ( सं० झी० ) १ शुभ, अच्छा। २ सौभाग्य । 
मार (स ० पु० ) उ-भावे घञ्‌। १ सति, मरण । श्रियन्ते 
प्राणिनोऽनेन खु-घञ्‌ । २ कामदेव । | 
“अनुममार न मार कथं नु सा इति रतिरतिप्रथितापि पतिव्रता । 
विरहिणीशतघातनपातकी दयितयापि तयासि किमुज्मितः ॥" 
( नेषध०४।७६ ) 
३ विघ्न। . ४ मारण, मारनेको क्रिया या भाव । ५ 
धुस्तूर, धतूरा । ६ विष, जहर। ७ बौद्धशास्रोक्त उप- 
देवतामेद्‌ । बुद्धदेव जव बोधिवृक्षके नीचे योगमन्न थे, 
उस समय मार अनुचरोंके साथ उन्हे' छलने आया था । 
किन्तु बुद्धके प्रभांचसे उसकी एक भी चाल न चली । 
बुद्ध देखो । ८ गणभेद्‌ । कालिकापुराणमें लिखा है,-- 
ब्रह्माने महादेवको मोहित करनेके लिये कामदेवसे 
कहा । काम भारी ऊहापोहमें पड़ गये कि वे महादेवको 
भुला सकेंगे वा नहीं । इस प्रकार चिन्ता करते करते उन्हे 
निःश्वास वायु चलने लगी । पोछे नानारूपघारो महापरा- 
क्रमी भीषणाङृति चञ्चल खभावके गण उनको निःश्वास 
वायुसे उत्पन्न हुए । इन गणोंमें कोई तुरङ्गानन; कोई 
गजानन, सिंहान, कोई वराह, गर्दभ, भल्लूक, बिडाळ 
आदि जन्तुके जैसा था । अतिदीर्घाङति, अतिखर्वाकृति, 
अतिस्थूल; अतिकृश, पिङ्गललोचन, लिनयन; पकनयन, 


(भरत १३१४४६३) °िकणेः हुवे? श्थूलकर्ण, महाकर्ण, विस्तृतकर्ण, 


३ प्रारक'. 
कर्णहीन, चतुष्पद, पञ्चपद्‌, लिपद, पकपद्‌, एकहस्त, | 
डिहस्त, लिहरूत, चतुईस्त, हस्तहीन, गोधाकार, मनुष्या 
कार, काकार, ह'साकार आदि; अद्ध कृष्ण, अद्ध रक्त, 
कपिळवणे, पिडूलवणे, नीलब्रर्ण, शुक्कवर्ण, पोतवर्ण, न 
हरितवर्ण आदि भीषणाकृति और नाना दलोंमें विभक्त प्रहकी दशा; अन्तदेशा और प्रत्यन्तदेशामें उक्त फळ. हि 
हो सभी गण उत्पन्न हुप । उत्पन्न होते ही वे शङ्क पट्ट | ता है । अथवा उन मारकग्रहोंके साथ यदि किसी 
शुदङ्कादि बजाने ऊगे। थे सभी गण जटाजुट्यारी और | पैसरका सम्बन्ध हो, तो उस ग्रहको दशा वा अन्तर्द शाप 
स्थारोही थे। नाना प्रकारके अस्त्र धारण कर वे 'मार | "सा ही फलः होता है.। मारकप्रहके साथ सम्बन्ध 
कार! इत्यादि रूपसे भयानक शब्द करने लगे । कामदेव- , नहीं होनेसे पीड़ादि नहो' होती । 
| “अष्टम' ्यायुधस्थानं अष्टमादष्टमञ्च यत्‌ । 


| भाग्यपति, व्ययपतिः और रन्ध्रपति - भौ मारक । 
। मारकग्रह द्वारा व्याधि, खुत्यु आदिका विचार करना 
| होता है । मारकभ्रहके विशेष योग-वा दृष्टिसे 

| सामान्य योग वा सामान्य दृष्टिसे व्याधि होती है ॥ मारक 


ने इन सव शुणोंको देख कर ब्रह्मासे कहा, त्रहाद्‌ ! ये सब | 


कौन काम करे गे ? कहां रहे गे, इनका कया नाम रहेगा ? 
कृपया वतला दीजिये ।' उत्तरमें लोकपितामह ब्रह्माने 


कहा, “इन्होंने जन्म लेते ही 'मार मार! ऐसा शब्द किया था, 


और ये मारात्मक हैं, इस कारण इनका नाम मार होगा । 


ये सभी प्राणियोंका नाश कर सकेंगे | हे मनोभव! , 
तुस्हारा अनुगमन करना ही इनका प्रधान कार्य होगा । ' 
जव कभो तुम अपने काममें कही जाओगे तव ये लोग | 


तयोरपि व्ययरुथानः मारकस्थानमुच्यते |”. (ल्लघुपराशर) 
जन्मरग्नसे आठवां, सातवां और दूसरा स्थान मारकः 
स्थान है। अतएव इन तीनों स्थानको ले कर मृत्यु 
और पोड़ादिका चिचार-करना उचित है। 
पराशर. खंहितामें इसका [षय इस प्रकार लिखा है- 
जाप्रापति ओर धनपति दोनों हो मारक हें । रबि और 
चन्द्रको छोड़ कर मारक स्थानके सभी अधिपति ग्रह 


भो साथ जा कर तुम्हारो सहायता करेगे । तुम जिस | मारकदोषयुक्त होते हैं । रवि और चन्द्र ग्रहराज होनेके 
पर:अस्त्र छोडोगे, उसका मन इन सब गणों द्वारां उच्चा. | कारण उनमें मारकदोष नही' है। 


| विशोत्तरी मतसे मारकग्रहका निम्नोक्त प्रकारसे 


रनः होगा तथा थे ज्ञानियोंके ज्ञान पथमें हमेशा वाधा | 
डाळेंगे। सभी प्राणी जिससे संसार बंघनके अनुकूल | निरूपण करना होता है। मारक-विचारके पहले योग 


कारे करे, विघ्न वाधा रहते हुए भी घे उन्हे काम करने- 
में मदद देंगे। थे सव गण महावंगशालो और काम 
रूपी हैं। तुम इनका अधिनायक बनोगे। थे गण तपो. 
निष्ठ; संन्यासी और ऊदृध्वेरेता हैं ।” (कांझिकापु० है अ०) 
मारक-.( स० पु० ) घ्रियते प्राणिनः यस्मिन्‌ येनेति. वा, 
सुःघञ्‌, ततः संज्ञायां कन्‌। १ मरक, मरण। २ पक्षि- 
विशेष, बाज नामक पक्षी । ३ जन्मस्थानसे आठवें 
` स्थानके अधिपतिः एक ग्रहका नाम । ` ज्योतिषके अनुः 
-सार मारकग्रह स्थिर करनेमें पहले मारकका स्थान 
स्थिरः करना होगा । इस मारक स्थानका अधिपति 
जो प्र है, उसका दूसरा, सातवां और आठवां अधिपति 
साधारणतः मारकग्रह है। कारण, दूसरा; सातवां और 
आठवां स्थान मारकस्थान बतलाया गया है । अतएव 
उन सब स्थानोंके अधिपति प्रह ही मारकप्रह हैं । 


५भाग्यब्ययाधिपत्येन ई "श 


जायुः या स्फुरायुःकी गणना द्वारा परमायु हिथर करके 
मारकका निरूपण. करे । यदि शनि तीसरे, छठे वा 
ग्यारहचे स्थानका अधिपति हो कर अथवा उनके अत्य 
तम स्थानके अधिपतिके साथ युक्त हो कर किसी मारक 
प्रहका सस्बन्धो हो, तो चह-शनि दूसरे सभी मारक हाँ 
को अतिक्रम कर प्रवल मारक -हो जाता दै। 
ज्ञायापति, धनपति, षष्ठपति और अष्टमपति ये समी 
मुख्य मारक हैं, किन्तु जायापतिकी अपेक्षा घनपति और 
षष्ठपतिकी अपेक्षां अष्टमपति प्रवळ है । अदण्वः इससे 
स्पष्ट माळूम होता है, कि धनपति - प्रथम, जञायाप्रति 
द्वितीय, अएमपति तृतीय और षष्टपति चतुर्थ श्रेणी 
मारक है । पाप सम्बन्धले वलबान्‌ हो कर के 
या व्यक्तिचिशेषमें तृतीय बा चतुर्थ श्रेणीका मारक 
सथः अ णीके जैसा काम करता है ।' बृहस्पति 
क द्वितीय वा सप्तमस्थ होनेसे 


शुक्र केन्द्रपति हो 
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= 


:प्रवळ मारक होता है। इन सव मारक ग्रहोंकी दशाके काकजङ्का, शंतमूळी, क्षीरीष, परगाछा, तिळ, . मेकपणीं 
. अप्राप्तिस्थलमें व्यक्तिविशेषमें पापग्रहके सस्वन्धी ब्ययपति दूर्वा, मूर्वा, हरीतकी, {तुळसी गोक्षुर, मूसाकानो, चन- 
, और वृतीयपति दोनों ही मारक हुआ करते हैं। आत्मक | वगंळता तालमूळी, हींग, दार्चोनी, सर्दिजन, अपराजिता 
मारकप्रह और लग्नसे दूसरे, तीसरे, छठे, सातवे इन | जळपोपळू भृङ्गराज, सेन्धवळवण, प्रसारिणी, सोमलता, 
सब स्थानोके प्रहोंमें यदि कोई भी प्रह अधिक बलवान, | श्वेतसर्षप, असन, हंसपदी, व्याघपदों, पलाश, भिळावाँ 
“हों, तो वहां वही ग्रह मारक है । यदि ये सब समान | और इन्द्रवारुणो । ( रसेन्द्रसारस० ) 
: बळके हों, तो उसका मारक नामका प्रह ही मारक है। | मारका (अ० पु०) १ चिह, निशान । २ किसी प्रकारका 
यंदि मध्यायुभ्योगमें जन्म हो तथा छठे स्थानमें | चिह जिससे कोई विशेषता सूचित होतो है। ३ युद्ध, 
- बहुतसे पापग्रहोंके योगादिका सम्वन्ध रहे, तो छठा पति | लड़ाई । ४ बहुत बड़ी या महत्त्वपूर्ण घटना । 
ही मुख्य मारक है। फिर दोर्घायु-योगमें जन्म होनेसे | मारकाट ( हि० खो०) १ युद्ध, लड़ाई । २ मारने 
छठा पति जिस राशिमें रहेगा उस राशिके अधिपतिकी | काटनेका भाव । ३ मारने काटनेका काम | 
दशामें अथवा छठे स्थानसे नवे वा पांचवे अधिपतिकी | मारकायिक स'० पु०) वौद्धोके अनुसार मारके अनुचर । 
दशामें खुत्यु होगी, ऐसा जानना चाहिये । वृश्चिक वा | मारकीन ( हि० ख्री० ) पक प्रकारका मोटा कोरा कपड़ा 
मकरलग्नमें जिसका जन्म हुआ हो, उसका प्रबल मारक | जो प्रायः गराबोंके पहननेके काममें आता है। _ 
राहुप्रह है। वळवान अनेक प्रहोंके मारक होनेसे उन सव भारखोर ( फा० पु० ) काश्मीर और अफगानिस्तानमें 
>ग्रहोंकी दशा तथा अन्तदेशाम रोग और क्लेशमोग होता होनेवाली एक प्रकारकी वकरो या मेड । यह प्रायः दो 
. -है। उनमें जो प्रह प्रबल मारक हैं, उनकी दशादिमें |. तीन हाथ ऊ चो होती है और ऋतुके अनुसार रंग वद- 
साङ्घातिक पीड़ा, भय, शोक, झुत्युभय, चोर और अग्नि- लतो है । इसके सींग जड़में प्रायः सरे रहते हैं । इसकी 
भय, अपमान, निन्दा, धनहानि और बन्धन, यह आठ | दाढ़ी लम्बी और घनी होती है । 
प्रकारके सृत्युफल हुआ करते हैं। ( पराशरसंहिता.) | मारग ( स्तः० पु० ) मार्ग देखो। 
मारकगण ( सं० झी० ) मारकाणां गणं। रसेन्द्रसार- | "ञ्ञ (स'० ख्रो०) मेदा | 
संभ्रहोक्त द्रव्यगण । बृहतो, पान, पिण्डतगर, पुनर्णवा, | मारजन ( स० पु० ) माजन देखो । 


मण्डूकपर्णी, करकी, सूसाकोनी, मैनफळ, अकवन और | मारजनी ( स'० स्त्री ) माजेनी देखो । 


शतमूलो ये सब द्रव्य मारकगण है । मारजातक ( स'० पु० ) माजार, बिल्ली । 
7) ं मारजार ( स'० पु० ) मार्जार देखो। 
'मारकत ( सं०, लि० ) मरकत-अण्‌ । मरकतसस्बन्धीय । मारजित्‌ (स ० न. अम wy जि-क्विप्‌ 
जलता क नी | तुगागमः। १ । २ ॥ वह जिसने 
:( सं०:खी०)'सस्कतमणिससबरधा | | कामदेवको जीत लिया हो। - 


मारकवग ( सं० पु० ) रसेन्द्रसारसंग्रहोक्त द्रव्ययण । गण- 

'के नाम--मोथा, वच, चिता, गोखरू, तितल्लौकी, दन्ती 

जातिपुष्प, रास्ना, शरपुङ्क घृतकुमारी, चण्डालिनो, 
ळे कुचिला, हारसुच, छजाळ,-घोषा, लाक्षा,-दन्ती “यावन्ति: पशुरोमाणि तावत्‌ इत्वेह सारणम्‌ । 
त्पळ, वाळा; पोपळ,:निसिन्दा, वन इळायचो, विषलाङ्ग वृथा पशुघ्न; प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि है”? 

शाल, 'अकचन, सोमराज, .रविभक्ता,..काकमाची, । | ( मनु ५३८ ) 

नेत आकस्द, अपराजिता, -वायसतुरुडी, सीज विजबंद, | २ अभिचार विशेष, जिस [किया द्वारा सृत्युव्याधि 

सार, वराहक्रान्ता, हाथीसूड़, कदलो, रास्ता, कच्ची | आदि अनिष्ट होता है उसे मारण कहते हैं । अथव्ववेद 
सको, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, पुनर्णरवा; शवेतेपुनणेवा)धतूरा। ०५० ओर'तन्लशास्त्रमेंकस मारण क्रियाका विधान है। 


| मारय ( स० क्वो० ) इक्ष सूल, ऊखको जड़ । 
मारण ( सं० क्ली० ) मायते इति णिच_ भाचे ल्युर्‌। 
१ वध, हत्या करना | 
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बलवान और चन्द्रे क्र रप्रहके साथ क्र रम्रदके क्षेत्र 
में रहते समय यदि वृष्टियोग हो, तो उस समय मारण 
क्रियाका अनुष्ठान करना चाहिये । 

«अभिचारस्य विषयानाकर्ण य वदामि ते। 

सक्र रे ऋर वर्गस्थे चन्द्रो बलिनि शोधने । 

विष्टियोगे च कत्त ब्योऽभिचारोऽप्यरिनिधने ॥” 

( षटकर्मदीपिका ) 

पापिष्ठ, नास्तिक, देवब्राह्मणादि निन्दक, अज्ञ, 
घातक, कुत्सितकर्म रत, क्षेत्र; वृत्ति, स्री और धनापहारी, 
कुलान्तकारी;. समयनिन्दक, खल, राजद्रोही, विषाग्नि 
शस्त्रांदि द्वारा प्राणियोंके प्राणनाशक, ऐसे दोषयुक्त 
व्यक्तियोंको यदि हत्या को जाय, तो हत्या करनेवालेको 
कोई दोष नहों लगता । दशास्थितिकी' चिवचना कर 
मारणकाय करना होता है। जो व्यक्ति पूवे लिखित 
` योगादिका विचार किये विना किसीको मारनेमें प्रवृत्त 
होता है, उसको सत्यु शीघ्र हो होती है । ब्राह्मण, धामिक, 
राजा, स्लो, यज्ञशोल, दाता. और दयावान्‌ इन सव 
व्यक्तियोके प्रति मारणादि किसी प्रकारका अभिचार 
कमे नहीं करना चाहिये#। यदि कोई शत्रुतावशतः 
ऐसा करे, तो विपरोत फळ होता है अर्थात्‌ जो 
ब्यक्ति अभिचार करेगा उसीकी सृत्यु होगो । 
जिसकी हत्या करनी होगी, पहले उसको आयुका परि: 


ॐ “पापिष्ठान नास्तिकांश्चेव देवब्राह्मणनिन्दकान | 
| भशांश्च घातकान सर्वान कल शकर्मसु संस्थितान्‌ ॥ 
बक ेत्रइत्तिषनञ्रीणां आहर्तारं कुढान्तकम्‌ । 
निन्दकं समयानाञ्च पिशुनं राजघातकम्‌ ॥ 
विधारिनक्र रशल्राद्यै हिं सक॑ प्राणिनां . मुदा | ` 
योजयेन्मारणे कमेण्येताज्ञ पातकी भवेत्‌ ॥ 
दशाल्यितिश्च संवीच्य सर्यान्मारणमात्मवान | 
अनवेच्य कृतं कर्म आत्मानं हन्ति ततक्षणात्‌ ॥ , . 
: ब्राह्मणा' धार्मिकं भूप' वनितामेष्टिकं नरम्‌ । | 
वदान्य सदय' नित्यममिचारे न योजयेत्‌ ॥ | 
रिपोर्मक्षग्ने च क्र रे त्वष्टमराशिगे | 
स्थाने कुर्यादनिष्टानि तहिनाशाय साधनम्‌ ॥' इत्यादि । 


| 
। 


` मारणकर्म करना होगा । 


प्रारण 


माण जान लेना. आवश्यक है । उसका जर 


र पडग्त, 3 
नक्षत्र और जन्मलग्नाधिपति प्रह इन भा 


तीनोंके 
इन सव ग्रहोक्रे डसद 
अच्छी तरह विचार किये बिना यदि काये किया 
तो मारनेवालेकी मृत्यु होतो हे। 
देवताके प्रति भक्ति दिखला कर गुरुके आक्ञानुसार 
गुरुदेवके पाश्‍वंवत्तों हो कार्य करे । अभिचारकासंमे 
शत्रुके लिये शोक नहीं करना चाहिये । करनेसे फ | 
नहीं होता, वरन्‌ अनिष्ट ही होता है। जिसका प्रारण 
करना होगा, उसके जन्मरूग्नसे अष्टम लग्नमें तथा अष्ट 
राशिमें क्र रप्रहके रहते समय मारणकाय करे। मारण 
कायेमें राशिके अनुसर दिनका निर्णय करके पोछे काम 
शुरू कर दे। मेष और वृषको पूर्व दिशा, मिथुनको 
अग्नि्ोण, कर्कट और सिंहको दक्षिण दिशा, 


भाय, 


` कन्याको नेक तकोण, तुला और वृश्चिको पश्चिम 


दिशा, घनुःको वाथुकोण, मकर और कुम्मको उत्तर 
दिशा तथा मोनको ईशानकोण, इस प्रकार राशि- 
क्रम जान कर कार्य करे। दिनमें पांच पांच दर्ड करके 
एक एक राशि होती हे । जव ज़िस ओर काय करना 
होया, तव उसी ओरकी राशिको जान कर मारणकाय 
करना श्रय हे। 
छग्नसे गोचरमें, तृतीय और पञ्चम स्थानमें यदि 
अशुभ ग्रह रहे, तो मारणकार्य करना चाहिये । 
मारणादि अभिचारकमेमें कुएड वना कर होम करता 

आवश्यक है। यदि कुण्ड न वना सके, तो. स्थण्डिल 
करके होम करे। स्थरिडलका नियम इस प्रकार दै 
समतल भूमिको अच्छी तरह गोबरसे लीपं कर एक हाय 
चौकोन स्थान चिहित करे । पोछे उस पर चार अंगुल 
बालू खड़ा कर दे। इसीका नाम स्थरिंडल दे। सो 
स्थरिडल पर होम करना होगा । ॒ 

व्याघातयोग, हषणयोग, विषयोग, सूत्युयोग और ह" 
योग, इन सब योगोंमें मारणादि अभिचारकार्य उत्तम है! 

वशीकरण, आकषण, विद्वे षण और मारण आदि बम द 
चार क्मोमें चार पुत्तिका (पुतलो). बनावे । पुत 
मोम य मेदेको होनी चाहिये । उस पुत्तलिकाकों कुष्ड 
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रख कर पुजा और होम करना होता है । 
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पारण- प्रारना 


_द्वबसे होम करना उचित है। साधक दक्षिण मुंह बैड 


कर शत्रुका नामोच्चारण करते हुए लिकोणकुण्ड दो 


` दहर रातको होम करे | 


किसी निर्जन प्रदेशमें वा श्मशानमें मारणादि अभि- 


` चारकार्य उत्तम हे । जिस स्थान पर बैठ कर मारण- 


कार्य करना होगा उसके चीरों ओरको रक्षा राजाको 


` करवी चाहिये। साधके खदेशमें चा खमण्डलमें अभि- 


चारादि कार्य न करे । यदि कोई प्रमादवशतः ऐसा करे, 
तौ अनेक विन्न होता है । 
बहेड़ गृक्षकी लकड़ोसे आग वाळ कर वहेड़े और 


` करञ्जकछको नागकेशरके रसमें अभिषिक्त करके होम 
' करे। इससे अतिशीघ्र शत्रुका नाश होता है। करञ्च- 


वृक्षक लकड़ोसे आग वाळ कर उस वृक्षके समिधको 
कटुतैल-मिश्चित करके यदि होम किया जाग्न, तो शत्रका 
मारण होता है। बहेड़े वृक्षको लकड़ीकी आगमे उस 
बृक्षके फलको घृतयुक्त कर होम करनेसे शत्रु ज्वराभिभूत 
दो सृत्युसुखमें पतित होता है। कपासके वीजको कांजीमें 
मिला कर उससे होम करनेसे शबुगण आपसमें कलह 
करके मर मिटते हैं। सरसों, सोंठ, पीपल और मिर्च इन 
सब दव्योंकी एकत्र घीमें मिला कर यदि होम किया 


- जाय, तो शल्रुकी ज्वररोगसे छत्यु होती है। ऋगवेदोक्त 
` छवण मन्लसे अभिचारकम भी किया जा सकता है। 


. मारणादि अभिचारकमे विशेष कष्टसाध्य है । .इस 


लिये इसमें विशेष सावधान रहना उचित है। इसमें 
` किसी प्रकारको अङ्गदानि होनेसे विपरीत फळ होता है। 
` अतएव सुशिक्षित क्रियावान्‌ तन्लशांस्रमें सुपण्डित 


क्त द्वारा यह काये कराना चाहिये। 
_ ( षटकर्मदीपिका ) 
योगिनीतन्तरमे मारणका विषय इस प्रकार लिखा है-- 
मङ्गलवारमै अष्टमी तिथि पड़नेसे उस दिन रांतको 
खैरको लकडीका अ'गार ले कर लौहफलकमें शत्र्‌ को 
प्रतिक्कति अङ्कित करनी होगी । पीछे उस अङ्कित शत्र्‌ के 


: 3 नेत्र, रलार, द्य, कर, नाभि, गुह्य, कटि, पृष्ठ 


और दोनों पैर आदिमें. खाहान्तःचतुद्शाक्षर मन्त्र लिखने 
« यथाक्रम मन्त्नवर्णो'को लिख कर उसको प्रतिष्ठा 
नो होगी। पोळे सदहारमुद्रा करके जयप्रदादेवोका 
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“दीर्घाकारां कृष्णवर्णों सदाद्धरुतनमस्तकाम्‌ । 

'र्मुणडयुगल्लं हस्तं चव यन्तीं दिगम्वरीम्‌ ॥ 

सन्‌ नाशकरीं देवीं ध्यायेतशत्र क्षयाय च ॥? 
इस मन्त्से ध्यान करके हळदो और ई टके चूरको 
वाम हाथमें ले और 'ऑं शत्र नाशकर्य' नमः! इस मन्त्से 
धारा दे। जिसका मारण करना होगा, उसका नाम ले 
कर 'अमुकस्य शोणितं पिव पिव, मांसं खादय खादय हीं नमः! 
इस मन्त्से दो पहर रातको पूजा करके १०८ बार जप 
करना होगा | ऐसा करनेसे ग्यारह दिनमें उसे ज्वर 
आता और वीसवे' दिनमें मृत्यु होतो है । ( योगिनीतनत्र 
पूवं ख« ४ परल ) दूसरा तरीका--सांढ़का गोवर ले कर 
शिव बनावे । पोछे उस शिवका यथाविधान पूजन करने- 
से मारण होता है । 

मारणके वडुतसे उपाय त त्रादिमें बतळाये गये है । 
विस्तार हो जन्ेके भयसे यहां कुछ नही' लिखा गया । 
गुरुके निकर अभ्यास नहीं करनेसे इन सब कार्मोमै हाथ 
नहीं डालना चाहिये । क्योंकि इसमें पद्‌ पद्में विश्चका 
सम्भावना है । अतएव मारणकारो व्यक्तिको इसमें बहुत 
सावधान रहना चाहिये । 

गुघ्रास्थिञ्च गवास्थिञ्च मूत्रनिर्माल्यमेव च | 
अरेयों निखनेत्‌ द्वारे पञ्चत्व मुपयाति सः ॥? 
Fo ( गरुडपुराण १८६ अ० ) 

. गीघको हड्डी, गायकी हड्डी और मूत तथा 
निर्माल्यको शलुके दरवाजे पर गाड देनेसे उसको खुल्यु 
होतो है । 

४ भस्मकरण। आयुर्वदर्मे लिखा है, कि रलांदिका 
मारण करके उसका व्यवहार करना चाहिये। जिस 
उपायसे रल्लादिका दोष विनष्ट होता हे उसे मारण 
कहते हैं। मारणको वेद्यकमें भस्म भी कहा गया है । 
धातु और रत्नादिका मारण विषय उन्हीं सब शब्दोंमें देखो | 


मारतंड ( स'० पु० ) मार्तण्ड देखो । 

मारतंडमंडल (स'० पु० ) मार्तण्ड मण्डढ देखो | 
मारतंडखुत ( स.० पुश ) मात्त यडसुत देखो । 

मारतौल ( हि०:पु० ) पक प्रकारका बड़ा हथौडा । 
मारना ( हि'० क्रिश ) १ बध करना, घात करना, प्राण 


ध्यान करना दोगा। ध्यान इस धकर! है।'750/५००॥४०॥ ००॥०व्हेनाण2००७कुशल'देना, सताना । ३ शस्त्र आदि चलाना 
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| 
या फेकना। ४ बंद कर देना। ५ कुस्ती या मलयुद्ध- | 


. में विपक्षीको पछाइ देना । ६ जरव लगाना, ठोंकना । 
दण्ड देनेके लिये किसीको किसी वस्तुसे पीटना चा | 
आघात पंहु'चाना । ८ किसी वस्तुको इस प्रकार फेंकना | 
कि वह किसी दूसरो चस्तुसे जोरसे टकरा जाय! ६ | 
शिकार करना, आखेट करना। १० नष्ट कर देना, | 


उत्तर-पश्चिममें जसलमीर, पश्चिममें सिन्ध, दक्षिण 
पश्चिममें कच्छका रणप्रदेश, दक्षिण पमं उदु, पूछ, 
में अजमेर-मेरवाड़ा राज्य ओर किसनगढ़ तथा ८ 
जयपुर कृष्णगढ़ है। इस राज्यमें २७ शहर और ४०३७ 
ग्राम लगते हैं । 


इस राज्यमें राजपूतानेकी प्रसिद्ध मरुभूमि अवस्थित 


अन्त कर देना। ११ किसी शारीरिक आचेंग या मनो- | 


विकार आदिको रोकना । १२ चलाना, संचालित करना। 
१३ गुप्त रखना, छिपाना, दवाना । १४ करना, लगाना । 
१५ अनुचित रूपसे, विना परिश्र॑मके अथवा बहुत अधिक 
प्राप्ति करना । १६ धातु आदिको जला कर उसकी भस्म 
` तैय्यार करना । १७ अनुचित रूपसे रख लेना; जो कुछ 
देना वाजिव हो बह न देना । १८ बल या प्रभाव कम | 
करना, मारक होना । १६ विज्ञय प्राप्त करना, जीतना । 
२० ताश या शतरंज आदि खेलोंमें विपक्षीके पत्ते या 
गोट आदिको जीतना । २१ निर्जोंच सा कर देना, किसी 
योग्य न रहने देना । १२ लगाना, देना । २३ गुदा भंजन 
करना, पुरुषका पुरुषके साथ संभोग करना । २४ 
संभोग करना, स्रो-प्रसङ्ग करना । २५ डसना, काटना | 

मारप ( सं० पु० ) एक प्राचीन पण्डित । 

मारपेच (हि ० पु०) चालबाजी, चह युक्ति जो किसोको 
घोखेमें रख कर उसकी दानि करने या उसे नोचा दिखाने- 
के लिये को जाय । 

मोरफत ( अ० व्य० ) द्वारा, . जरियेसे । 

मारच. ( स ० पु० ) मरूदेवता । 

` मारवराज्य ( स'०को० ) राजतरंगिणीके अनुसार पक 
प्राचीन देश । ऽः 

मारवा (हि ० पु०) १ एक सडूर राग। यह परज, विभास 
और गौरीको मिला कर बनाया जाता है। कुछ लोग 
इसे भ्रमसे भ्रीरागका पुत्र मानते हैं । २ पक प्रकार- 
का खयाल जो तिलवाडा ताळ पर -वजाया जाता है 

मारवाड्‌-राजपूतानेका सवसे वडा सामन्तराज्य। क्षेत्र 
फळ ३५०१६ वर्गमोळ अर्थात्‌ पजेन्सीके सम्पूर्ण क्षेत- 
फलके चतुथौशसे भो अधिक है। जनसंख्या वीस लाख 
के करीब हे। यह अक्षा० २४ ४२ उ० तथा देशा०.७०' 
५९ पृ०के मध्य अवस्थित हे0”?इसक प्रम बाकी 


ना» 


; ०साचोर जिलेमें एक 


है। प्राचीन संस्कृत-भन्थमें “दाशेरक”, “मरुख्थडो? 
या मरुस्थानके नामसे इस देशका उल्लेख पाया जाता 
है। मुसलमान ऐतिहासिकोंने मरुदेशके अपम्रंश मर. 
देश शब्दका व्यवहार किया है। यह मसू 
सृत्युस्थळ है इसलिये यहांके लोग इसे . 'मारवाइा' 
कहते हैं । योधपुर इस राज्यकी राजधानी है। इसलिये 
आज कल सभी लोग इसे जोधपुर-राज्य कहा करते है 


मरुभूमि होने पर भी जोधपुरराज्य प्राकृतिक सौंदय- 
में वशेष होन नहों हे । .लूनी नदी « किनारेकी .सप्रत 
भूमिका दृश्य अत्यन्त सुन्दर है । अजमेरको पक 
कोळसे सागरमती नदो निकल कर गोविन्द्गढ़के पात 
सरखतीसे मिलती है । यह सरखतो नदो पुष्कर कोळसे 
निकलो है। इस विशाळ भूभागमें सागरमती. और 
सरंखतीका संगम अत्यन्त सुन्दर है। गोवन्दंगहसे 
यह सम्मिलित नदी लुनी नदीके नामसे दक्षिणपश्चिमः 
की ओर. वदतो हुई कच्छके रणप्रदेशको दलेदछ भूमिमे 
ज्ञा गिरी है। अरबली पहाडुले निकल कर जोजरो, 
शुकरी, गुयराला, पालो; वान्दी आदि कई छोटो छोयो 
नदियां सहायक रूपसे इसके कलेवरको वढांती है । वर्षा 
काळमें जो सव स्थान जलूमें इव जाते हैं उन सब 
स्थानोंमें जौ और गेहंकी अच्छो फसल लगतो है। 


किनारे रहनेवाळे लोग पोने तथा खेती का जळ कुमे 
निकालते हैं । 


जोधपुर और जयपुरके बोच कम्बर (कुमार) नामकी 
'प्रक बड़ी झोल है। इसका तथा इससे छोरो, ह 

और पांचपाद्रा नामको दो कोलोंका जल लारा है 
तीन ऋलोंके जळसे हो यहां नमक निकाला ज 
स्‌ बड़ा जलमग्न भूमाग -है। ' 
जळसे करीब ५० मोल जमीन इंब जातो दै, लेकिन 


पारवाड़ 


में जळ सुख जातां है .और तव जो, चने आदिकी 
फसल लगाई जाती है। . 
यहाँके पर्वतां पर तरह तरहके पत्थर हैं | अरवली 
पार कर पश्चिम ओर जानेसे, वालुकामय .भूभाग:पर 
बालूके पहाड़ नजर आते हैं। फलतः अरवली पहाड्से 
हूनी नदो तक जोधपुर राज्य वालुकामय होने पर भो 
बीच बोचमें खुन्दर पर्वतश्रेणी शोभा देती हे । इन 
पर्ववमालाओंमें नान्दोळाइ, पुण्यगिरि खुजातशैल, पालि 
शैल, शुन्दोजशेळ, स द्राशेल आलेरशेल आदि उल्लेख- 
नीय हैं. । इन सव पर्वतोंमें अभी तक प्राचीन राजों और 
सामन्तोंकी कीत्ति वर्तमान है. लूनी पार करनेके वाद 
-बाळूके पहाड़ोंकी संख्या क्रमशः कम होतो गई है। 
जोधपुर नगरके वाद ये पहाड़ और भो भिन्न रूपके हो 
गये हैं.। 
- ज्ञोधपुर. नगरके उत्तर वाळू भरो जमोन 'थळ' और 
वाळके छोटे छोटे पहाड़ 'रिब्बा' कहलाते है । इन बालू: 
मय भूबण्डोमे जहां तहां फसल लगी. जमोन' दिखाई | 
देती हे। लेकिन इन स्थानोमें जलका बड़ा अभाव है। | 
ऊपरमें.बाळू और नीचे उसी ज्ञातिके पत्थर पाये जाते हैं || 
कुआं खोद्नेके समय इस प्रकार कठिन पत्थरको तहे' | 
मिलती. हें । सुज्ञातके पास रांगा पाया जाता है। | 
सांभर; पाद्पाचर, दीद्वाना, फछेड़ी, पोकर्ण, सर्गोत 
और कछवान नामक स्थानोंमें थोड़ा बहुत नमक उत्पन्न 
होता है। मक्रणा और घानरा नामक ख्थानमें भो | 
सगमरमर पाया जाता है । कापूरीमें सिमेंट मिट्टो बहुत | 
मिळती है |. 
इतिहास | 
मारवाड्का. पुराना इतिहास नहीं मिलता । प्राचीन 
समयमै जिन राजाओंने मारवाड़के राजसिंहासनको | 
शोभित किया था उनका बर्णन भाट लोगोंकी वंशा 
वळियोंमे पाया जाता है. । लेकिन लोग उन्हे बहुत | 
कपोल-कहिपत और असम्बद्ध समरूते हैं । इस 
लिये प्राचीन कालको छोड़ ऐेतिहासिक.समयसे मार | 
बाड्का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा जाता है। | 
मेबाड्मे जिस समय चौहान राजे. राज्य करते थे | 
उसी समय राठोर राजे मारवाईके?- शजसिंहालन/परा 


००भल्लकरुले, वोग्रेदीय, 


५५४ 


सुशोभित थे। किस समय इन राठोरोंने मारवाड्में 
अपना सिक्का जमाया सो मालूम नहीं । क्योंकि सप्रमाण 
इसका कोई विवरण नहीं मिळता । राठोर राज़वंशको 
उत्पत्तिके सम्चन्धमें वहुत-सो किंवदन्तियां हैं। ये लोग 
सेवाइके राणा बंशधरोको तरह अपनेको सूयवंशी 
कहते हैं । राठोर देखो | 

जो हो, इस देशके . इतिहाससे मालूम होता है, कि 
राठीरराज घरानोंने कान्यक्कुन नगरमें अपना शासन 
जमाया था । चीरता और राज्य-जयकी आशाने राठोर 
जातिको राजपूत जातिओंका अग्रगण्य वना दिया । 
क्रमशः इसी वीर जातिकी एक एक शाखा वीकानेर, 
कृष्णागढ़, इदर और अहमदनगरमें राज्य स्थापनमे समर्थ 
हुई ।'मारवाड्में राठोरोंके बसनेके पहिले अनुमान किया 
जाता है, कि इस देशमें जार, मीना और भीळ-सरदार 
रहत थे। राउोरोंने इन सव सामन्तोंको हरा कर मार- 
वाड्राज्यकी सोमा वढ़ाई। | 

- एक प्राचीन राजकीय इतिद्दासमें सत्ययुगसे राठोर 
राजाओ का राज्यकाल कल्पित हुआ है। इस ग्रन्थको 
राज-वंशावलीमें शासनकालकी घरनाओंका उल्लेख नहो 
है अतएव ऐतिहासिक द्वश्सि इन्हे छोड़, . राजा 
नयनपालकी राज्य  प्राप्तिसे ऐतिहासिक विवरण दिया 
ज्ञाता है। राज्ञा नयनपालने कन्नौजके राजा अजयपाल- 
को जोत और युद्ध हीमें उसे मार कर कन्नौज राज्यको 
अपना छिया | उस समय तक राठोर ळोग कनोजिया 
राठोर कहलाते रहे ओर अपनो वीरताको पुरर्कारमें 
बंश-मर्यादा-सूचक “कामध्वज"को उपाधि इ.होंने ग्रहण 
की। राजा नयनपालके लड़के पद्रत ( भरत) और 
पद्रतके लड़कोंसे तेरह 'कामध्वज' उपाधिधारो राठोर 
राजबंशोंको प्रतिष्ठा हुई । उनका विवरण यों हैः-- 

. १ धर्मविस्वसे दानेश्वर, २ भाचुदसे अम्यपुर। ३ 
चीरचन्द्रसे .कुपोलिया, ४ अमरविजयसे कोडा, 
५ सुजनविनोद्से जोरयैरा या ज्वरखरा, ६ पद्म, इन्दो 
ने उड़िसा विजय किया था ।.. ७ अहिद्दरसे अहिदरवंश, 
८ वरदेवसे पारक कामध्वज,. ६ उम्रप्रभुसे चन्देला, १० 
मुक्तमानसै चीर कामध्वज, ११ भारतसे भारतीय, १२: 
१३ चांद काशीवासी हुए। 
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या फे'कना । ४ बंद कर देना। ५ कुस्ती या मलयुद्ध 
- में विपक्षीको पछाड़ देना । ६ जरव लगाना, ठोंकना । 
दण्ड देनेके लिये किसीको किसी वस्तुले पीटना वा 
आघात पंह'चाना । ८ किसी वस्तुको इस प्रकार फेंकना 
कि वह किसी दूसरो वस्तुसे जोरसे टरा जाय । ६ 
शिकार करना, आखेट करना। १० नष्ट कर देना, 
अन्त कर देना। ११ किसी शारीरिक आवेग या मनो- 
विकार आदिको रोकना । १२ चलाना, संचालित करना। 
१३ गुप्त रखना, छिपाना, दवाना । १४ करना, रूगाना । 
१५ अनुचित रूपसे, विना परिश्रंमके अथवा बहुत अधिक 
प्राप्ति करना । १६ घातु आदिको जळा कर उसकी भस्म 
` तैय्यार करना । १७ अनुचित रूपसे रख लेना; जो कुछ 
देना वाजिब हो वह न देना। १८ बल या प्रभाव कम 
करना, मारक होनाँ। १६ विजय प्राप्त करना, जीतना । 
२० ताश या शतरंज आदि खेलोंमें विपक्षीके पत्ते या 
गोट आदिको जीतना | २१ निर्जोंच सा कर देना, किसी 
योग्य न रहने देना । २२ लगाना, देना । २३ गुदा भंजन 
करना, पुरुषका पुरुषके साथ संभोग करना । २४ 
संभोग करना, स्नो-प्रसङ्ग करना । २५ डसना, कारना । 
मारप ( सं० पु० ) एक प्राचीन पण्डित । 
मारपेच ( हि'० पु०) चालबाज्ञी, वह युक्ति जो'किसोको 
घोखेमें रख कर उसकी हानि करने या उसे नोचा दिखाने- 
के लिये को जाय । 
मार्फत ( अ० व्य० ) द्वारा, . जरियेसे । 
मारव ( स'० पु० ) मरुदेवता । 
` मारवराज्य ( स'० झो० ) राजतरंगिणीके अनुसार एक 
प्राचीन देश । 2 | 
मारवा (हि ० पु०) १ एक सङ्कर राग। यह परज, विभास 
और  गौरीको मिला कर बनाया जाता है | कुछ लोग 
इसे भ्रमसे भ्रीरागका पुत्र मानते हैं । २ एक प्रकार- 
का खयाळ जो तिलवाड़ा ताळ पर “बज्ञाया जाता है |. 
मारवाड़--राजपूतानेका सबसे वड़ा सामन्तराज्य। क्षेत्र 
फळ ३५०१६ वर्गमीळ अर्थात्‌ पजेन्सीके सम्पूर्ण क्षेत्र- 
फलके चतुर्थाशसे भो अधिक है। जनसंख्या वीस लाख 
के करीब है। यह अक्षा० २४ ४२ उ० तथा देशा०.७०' 
पुरे पृ०के मध्य अवस्थित है?” "इश्क पेक्ष व की ° 
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'प्रारप--मारवाड 


उत्तर-पश्चिममें जसलमीर, पश्चिममें सिन्ध, दक्षिण 
पश्चिममें कच्छका रणप्रदेश, दक्षिण-पूचमें उदयपुर, वि 
में अज्ञमेर-मेरवाड़ा राज्य और किसनगढ़ तथा 
जयपुर छृष्णगढ़ है। इस राज्यमें २७ शहर और 
प्राम लगते हैं । 


पू 


इस राज्यमें राजपूतानेकी प्रसिद्ध मरुभूमि अवस्थित 
है। प्राचीन संस्कृत अन्थमे “दाशेरक”, “मरुस्यहो” 
या मरुस्थानके नामसे इस देशका उल्लेख पाया ज्ञाता 
है। मुसलमान ऐतिहासिकोंने मरुदेशके अपभ्रंश मर. 
देश शब्दका व्यवहार किया है। यह रसू 
सुत्युस्थल है. इसलिये ग्रहांके लोग इसे . 'मारवाइा' 
कहते हैं । योधपुर इस राज्यकी राजधानी है। इसहिये 
आज कल सभी लोग इसे जोधवुर-राज्य.कहा करते हैं। 


मरुभूमि होने पर भी जोधपुरराज्य प्राकृतिक सौंदवं- 
में वशेष होन नहीं है। लूनी नदी ८ किनारेकी :सप्रतड 
भूमिका दृश्य अत्यन्त सुन्दर है । अजमेरको एक 
कोळसे सांगरमती नदो निकल कर गोविन्दगढ्के पात 
सरखतीसै मिळती है। यह सरखतो नदी पुष्कर कोळसे 
निकलो है। इस विशाळ भूमागमें सागरमती. और 
सरखतीका संगम अत्यन्त सुन्दर है। गोंबन्द्गढसे 
यह सम्मिलित नदी जुनी नदीके नामसे दक्षिण पश्चिमः 
की ओर. बढ्तो हुई कच्छके रणप्रदेशको दलदल भूमिमे 
ज्ञा गिरी है। अरबली पहाइसे निकल कर जोजरो, 
शुकरी, शुयराला, पालो, वान्दी आदि कई छोटो छोटे 
नेदियां सहायक रूपसे इसके कळेवरको बढ़ाती दै । वर्षा 
काळमें जो सब स्थान जळमें व जाते हैं उन सव 
स्थानोंमें जौ और गेहूंकी अच्छो फसल लगतो है । नदोके 


किनारे रहनेवाले लोग पीने तथा खेतीका जल कुओंस 
निकालते हैँ। : + 


जोधपुर और जयपुरके बोच कम्बर (कुमार) नामी 
'एक बड़ी झोल है। इसका तथा इससे छोटो, 
और पाचपाद्रा नामको दो कोलोंका जल खारा है (९ 
तीन भ्होलोंके जलसे हो यहां नमक निकाला ज्ञाता है! 
में पक बड़ा जलमग्न भूभाग है । | 
जलसे करीब ५० मोल जमोन इंब जातो है, लेकिन 
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दुमे जळ सुख जाता है और तव जो, चने आदिको 
कसल लगाई जातो है। . 
यहाँके पर्चतों पर तरह तरहके पत्थर है | अरवली 
कर पश्चिम ओर जानेसे, वालुकामय .भूभाग:पर 
बालूके पदाड नजर आते है। फलतः अरबळी पहाड़से 
हूनी नदो तक जोधपुर राज्य वाळुकामय होने पर भो 
बीच बोचमें खुन्दर पर्वतश्रेणी शोभा देती है । इन 
पर्ववमालाओंमें नान्दोलाइ, पुण्यगिरि खुज्ञातशैल, पालि 
शैळ, युन्दोजशैळ, स दराशैळ, आलेरशैल आदि उल्लेख- 
नीय हैं.। इन सव पर्वतोंमें अभो तक प्राचीन राजों और 
सामन्तोंकी कीत्ति वर्तमान है . लूनी पार करनेके वाद 
बालके पहाड़ोंकी संख्या क्रमशः कम होती गई हे । 
जोधपुर नगरके वाद्‌ ये पहाड़ और भो भिन्त रूपके हो 
गये हैं.। 
- ज्ञोधपुर. नगरके उत्तर वाळू भरो जमोन 'थल' और 
वालूके छोटे छोटे पहाड़ 'रिब्बा' कहलाते हैं । इन बालू: 
मय भूलएडोंमें जहां तहां फसल लगी. जमोन' दिखाई | 
देती हे। लेकिन इन सुथानोंमें जलका बड़ा अभाव है। | 
ऊपरमें बाळू और नीचे उसी जञातिके पत्थर पाये जाते हैं । 
कुआं खोद्नेके समय इस प्रकार कठिन पत्थरको तहे' 
मिलती हें । खुज्ञातके पास (रांगा पाया जाता है। | 
सांभर, पाद्पाचर, दीद्बाना, फछेड़ी, पोकर्ण, सगॉत 
और कछवान नामक स्थानोंमें थोड़ा बहुत नमक उत्पन्न 
होता है। मक्रणा और घानरा नामक स्थानमें भो 
संगमरमर पाया जाता है । कापूरीमें सिमेंट मिट्टो बहुत 
तो है । 


MSS i EI 


इतिहास | 

मारवाड्का. पुराना इतिहास नहों मिळता । प्राचीन 
समयमै जिन राजाओंने मारवाड़के राजसिंहासनको | 
छुशोभित किया था उनका वर्णन भाट लोगोंकी वंशा 
पेलियोंमे पाया जाता है, । लेकिन लोग उन्हे बहुत । 
भ शोंमें कपोल-कल्पित और असम्बद्ध समरूते हैं । इस | 

भाचीत कालको छोड़ ऐतिहासिक. समयसे मारः | 
चाडका एक संक्षिप्त इतिहास लिखा जाता है। । 

मेबाडमै:जिस समय चौहान राजे. राज्य करते थे | 
सी समय राठोर राजे मारवाइक्रे:० सञ्गसिहासब/मेर। 


०ग्भल्कुछसे:, क्षोरेद्वीय, - 
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सुशोभित थे। किस समय इन राठोरोंने मारवाडमें 
अपना सिक्का जमाया सो मालूम नहों । क्योंकि सप्रमाण 
इसका कोई विवरण नहीं मिळता । राठोर राजचंशको 
उत्पत्तिके सम्बन्धमें वहुत-सो किंबदन्तियां हैं। ये लोग 
सेवाड़के राणा बंशधरोंको तरह अपनेको सूयवंशी 
कहते हैं । राठोर देखो 

जो हो, इस देशके . इतिहाससे मालूम होता है, कि 
साठोरराज घरानोंने कान्यकुव्न नगरमें अपना शासन 
जमाया था. । वीरता और राज्य-जयक्री आशाने राठोर 
जातिको राजपूत जातिओंका अग्रगण्य वना दिया । 
क्रमशः इसी वीर जातिको एक एक शाखा वीकानेर, 
कृष्णागढ़, इदर और अहमदनगरमें राज्य रुथापनमें समथ 
हुई ।'मारवाड्में राठोरोंके वसनेके पहिले अनुमान किया 
जाता है, कि इस देशमें जार, मीना और भील-सरदार 
रहत थे। राठोरोने इन सव सामन्तोंको हरा कर मारः 
चाइराज्यकी सोमा बढाई । 

_ एक प्राचीन राजकीय इतिहासमें सत्ययुगसे राठोर 
राजाओ का राज्यकाळ कल्पित हुआ है। इस प्रन्थको 
राज-चंशावलोमें शासनकालकी घय्नाओंका उल ख नहो: 
है, अतपव ऐतिहासिक दशण्सि इन्हे छोड, . राजा 
नयनपालकी राज्य प्राप्तिसे ऐतिहासिक विवरण दिया. 
ज्ञाता है। राज्ञा नयनपालने कन्नोजके राजा अज्ञयपाळ- 
को जोत और युद्ध हीमें उसे मार कर कन्नौज राज्यको 
अपना लिया । उस समय तक राठोर छोग कनोजिया 
राठोर कहलाते रहे और अपनो वीरताको पुरस्कांरमें 
वंश-मयांदा-सूचक “कामध्वज”को उपाधि इ.होंने अहण 
की। राजा नयनपालके लड़के पद्रत ( भरत) ओर 
पद्रतके लड़कोंसे तेरह 'कामध्वज' उपाधिधारो राठोर 
राजवंशोंको प्रतिष्ठा हुई । उनका विवरण यों हैः-- 

. १ घमेविम्बसे दानेश्वर, २ भानुद्से असयपुर; ३ 
वीरचन्द्रसे .कुपोलिया, ४ अमरविजयसे कोडा; 
५ खुजनविनोद्से जोरधैरा या ज्वरखरा, ६ पद्म, इन्डो 
ने डड़िसा विजय किया था ।.. ७ अहिहरले अहिद्दरवंश,. 
८ वरदेवसे पारक कामध्वज,. ६ उम्रप्रभुसे चन्देला, १० 
मुक्तमानसे: चीर कामध्वज, ११ भारतसे भारतीय, :१२` 
१३ चांद काशोवासी हुप 
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इन तेरह चंशो से राठोरवंश क्रमशः शाखा-प्रशांखाओंमे 
विभक्त हो गया। ; 
कन्नौज-राज धर्मेविम्बके अजयचांद नामक एक 
लड्का था । इनसे २१ पीढ़ी नीचे तक 
'राव'-को उपाधि थी । पश्चात्‌ उदयचांद नरपति, 
कनकसन, साहसपाल, मेघसेन, वीरभद्र, देवसेन, 
विमलसेन, : नसेन, मुकुन्द, भढु, राजसेन, 
लिपाळ, श्रोपुञ्ञ आदि 'राजा' कहलाये। विज्ञय- 
चंदके पुत्र जयचद्‌ दाळ-थामूला उपाधिके साथ 
कन्नौजके प्रथम नायक हुए । किन्तु: कन्नौद-पति जय- 
चद्‌ और उनके पूर्वपुरुषोंका जो ताप्त-शासन मिला 
है, उसके साथ ऊपरके वणनका कुछ भी मेल नही' 
खाता | कन्नौज देखो । न्‍ 
इस प्रकार राठोर प्रतिष्ठाका संक्षिप्त वण न दे कर 
इतिहासकारने, एकदम जयचंद्के राज्यकालसे ही 
बांस्तविक इतिहासका अनुसरण किया है। सन्‌ ११६४ 
ई०में महम्मदगोरोने राजा जयच दक हराया, राठोरोंका 
राज्य कन्नौजसे उखाड़ दिया । तब उनके: पोते शिवजी 
और शेटराम १२१२ ई०में जन्मभूमिकी छोड़ द्वारिकातीर्थ 
जानेकी इच्छासे. पश्चिमकी मरुस्थलीमें आये । यहां आ 
कर.वे कलुमदके सर्दारके अधोन काम करने लग गये। 
बाद उन्होंने फुलवारके नामी डकैतोंके सरदार लाखा 
फुलनाकों हराया और सर्वसाधारणसे प्रशंसा लुटी । इस 
युद्धमें शेठ राम खेत रहे । £ भ 
उनकी इस चीरतासे प्रसन्न हो. कलुमदके सुकी 
सरदारने उन्हे कन्यादान दिया। इसके बाद चे द्वारिका 
गये । वहांसे छौटते समय उन्होंने ळाखा फु नाको 
अपने हाथसे मार डाला और रास्तेमें खरधारके गोहिल 
सरदार और महेशदासको मार कर उसके खरप्रदेशको 
अपना लिया । कनल राडने लिखा हे, कि खरप्रदेश 
जीतनेके वाद्‌ बे पाळीग्रदेशके ब्राह्मणोंके बुलाने पर 
पहाड़ी डकैतोंको दवानेके लिये आगे बढ़े | डकैतों के 
दुमनके बाद ब्राह्मणोंके अचुरोधते उन्होंने वहीं जमीन छे 
कर रहना शुरू किया । इस तरह पालीप्रदेशमें अपना 
राज्य बढ़ा राठोर-सरदार शिवजी भविष्य राज्य विस्तार- 


। को नीचं डाल गये । उनका राज्य उनके जेठे "डुक कु fs सर 
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अश्वत्थामाके हाथ रहा । सुनिंगने इद्रे 
किया और उनके संबसे छोटे छड्के अजयमलने ३ 
कमण्डलराज्य विज्य कर वढी अपना राज्य बस 
भाट छोगोंकी वंशावलिओंके अनुसार शिवज्ञोके 
लड़के अश्वत्थामांने शुहाजातिको हराया और खरराज््य 
तक अपनी सीमा बढ़ाई और उनके भाई ङ 
गुजरातके इद्रराज्यमें अभिषिक्त हुप | 
मरनेके समय राजा अश्वत्थामाके दुहर, जपसिंह, 

खम्पश ह, भूपसिंह, दण्डळ, जैत्मल, बन्द्र और 
नामके आठ लड़के थे । जेठे छड्के दुहर पिताके सिंहा- 
सन पर बैठ कन्नौज विजयकी चेष्टा करने ठगे । लेकिन 
इसमें इन्हे सफलता न मिली । तब इन्होंने राजा परिहारके 
मन्दौर प्रदेश पर आक्रमण किया। इस युद्धमें राठोरके 
रक्तसे मन्दौर रञ्जित हो गया । मन्दोरके युदक्षेत्रमें राजा 
दुद्दर खेत रहे । . उस समय इनके रायपाळ, कौसिपाढ, 
बिहार, पित्तल, योगाइल दळु और चेगर नामके सात 
लड़के थे । इनके. ज्येष्ठ पुत्र रायपालने पिताके सिंहासन 
प८ बैठ अपने पिताको मारनेवांले मन्दौर सरदार परि- 
हारको. यमपुर भेज दिथा । इनके तेरह लड़के मरुदेशके 
भिन्न भिन्न भागमें सामन्तोंको हैसियतसे जम गये । इनका 
जेठा लड़का कणहाळ इनके सिंहासन्न,प्र बेडा और राज्य 
किया । कणहालके लड़के जाहन, जाहनके लड़के चाहु 
और चाहुके लड़के थिदु .क्रमशः राजा डुए। “राव 
थिढु शनिगड़ाकों युद्धमें हराया और उनके भिल्लमाल 
प्रदेशको अपने अधिकाग्में लाया ।  देत्तरा और बेलेचा 
जातियोंके अनेक स्थानोको छे इन्होंने अपनी राज्यसोमा 
बढ़ाई । छ) : 

-.चीर थिढुके मरनेके बाद उनके छड्के. सिल्दूक राजा 
हुए। सिलूकके बाद उनके लड़के विरामदेवके मरने पर 
उनके बलशालो पुल राव चण्ड गद्दी पर बैठे। 

मारवाड-राजवंशके स्थापक शिवजीसे नीचे राव" 
चण्ड ११वें राजा हुए। इनके बोय्येवळसे राठीर-राज- 
छच्मो . जगमगा उठो । चए्डके शासनकालके 
१३८२ ६०से हो राठोरजातिकी वास्तविक मारवार बिज 
मानो जातो है। इस समय युद्धके मदसे मतवाळे राठोर 


ngotri 


नगरमें अपना अधिकार जमा बहा | 


राज्य स्थापित 


कक 


' प्रेवाड-पति राणा लक्षके साथ हुआ था । इस कन्याके 


` जैसे शक्तिशाली थे । इनका चलाया हुआ तौल परिमाण 


` कन्दल, चम्पा, अखिराज, . मण्डल, पइ, लाखा, वाला, 
' ज्ञेत्मळ, कंण, रूप, नाथू, दु'गर, सन्द, मन्द्‌, चीरु, जगमल, 


५सिंहासन पर बैठे । राजा योधरावके . शान्तछ, सूर्य, 


“पढ, -सामन्तसिंइ, चिदा,. वनहर और निम. नामक १४ 


हई)... ... . 


पारवाड 


४५७ 


ज्ञानी स्थापित की । चण्डने नान्दोळ और नागोर- | राणा स'्रामसिंहका पक्ष ले कर मुगल वादशाहंके 


दको दखल कर लिया था । इन्होंने परिहारकी राजपुली 
« उण्डके चौदह लड़के थे। इनमें रणमल, सत्य, 
अरण्यकमल और कोणके वंश अभी भी मारवाइमें वत्ते- 
पान हैं। चण्डकी ह'सा नामक एक लड्कोका विवाह 


गर्भसे राणा कुम्म उत्पन्न हुए । इस विवाहको ळे कर 
मेवाड़ और मारवाड्के वीच घोर शत्र ता चली थो । 


सन्‌ १४०८ ई०में राव चण्ड खर्गवासी हुए । पीछे उन- 
के वड़े लड़के रणमल सिंहासन पर बैठे | ये भो पिताके 


“अभी तक मारवाइमैं प्रचलित है। इनके २४ लड़के थे । 
बड़े लड़के योध राव पिताके मरने पर गद्दो पर बैठे और 


हेग्पू, शक्त, करमचंद, अरिवल, केतुसिंह, शत्रुशाल और 


` तेजमळ नामके शेष २३ लड़के भिन्न भिन्न प्रदेशके सामन्त 


हुए थे । इन २४ लड़कोंसे २४ शाखाये निकलों। _ | 


डा योधरावने राज्ञा होने पर अपने भुजवलसे सुज़ात 
:आदि देश :जय किये । इन्होंने सन्‌ १४५६ ई०में मन्दौर 


राज़धानो छोड़ वत्तेमान जोधपुर बसाया और यहां |. 


अपना राजपार उठा लाये । वाद्में इनके लड़के सूयमल 
'शुम, दुदो, विको, भोलमळ, शिवराज, कम्मेसिंह, राय- 


छड़कोंसे १७ शाखाओं और सामन्त राज्योंकी उत्पत्ति 


` ` राज्ञा. सूर्यमलके भाग्य, उद्य, खर्ग, प्रयाग और |: 
रामदेव. नामके पाँच .छड़के हुए । इनः पाँचोंसे 
५ छु खि 'शाखाए' ` निकलीं । ˆ सूर्यमल 'रावकी मृत्युके 
2 बाद्‌ भाव्यके : लड़के गंगा राव सन्‌ १५१६ ई०में राज- 


'दौःपर बैढे। उस वर्ष इन्होंने दौलत खाँ लोदीको 


अपना राज्य . सुद्ृढ कर. लिया 


। सन्‌ १५२८ ग: 
(०-0, Jangamwadi /४॥७००॥४८० 


हक इनकी राठोर सेनाने बड़े विक्रमके साथ उद्यपुरके 
Vol, फा. 72८ 


विरुद्ध वियाना (मतान्तरसे खाज्ञुया) रणक्षेत्रमें घोर युद्ध 
कियां । - इस युद्धमें गंगारावके पोते रायमळ मारे गये । 
इस दुर्घरनाके वाद गंगाराव चार वर्ष जीते रहे । 

गंगारावको मृत्युके पश्चात्‌ मारवाड़के कुलरवि माल- 
देव राठोर सिंहासन पर सनः१५३२ ई०में आरुढ-दुए । 
इन्होंने नागोर, अजमेर, कालरापाटन, शिवनो,-भद्राज न, 
वीकानेर, विक्रमपुर आदि स्थानोंको अपने शासनमें कर 
लिया। इन्होंने सांभर भोलके नम्कक्नी आयसे राज्य- 
रक्षाके लिये माळकोट और भद्राजु न. दुग बनवाये। 
इन्हींके वाहुवलसे सुज्ञांत, सांभर, मेरतिया, खाता, 
वेदनूर, लादचु, रायपुर, भद्राजु न, नागोर, शिवानो, 
लोहगढ़, जयकलगढ़, बीकानेर, भिलमाल, पोकर्ण, वार, 
कुशली, रेवास, जाजावर, झालोर, वावली, मूळार, नादोळ' 
फिलोड़ी, सांचोर, दोदवाना, चात्‌छु छोवाइन, सुळरना, 
देवरा, फतेहपुर, अमरसर, खबर, वनियापुर, टोंक, थोड़ा, 
अजमेर, जहाजपुर और शेखावरीप्रदेश मारचाड-शासना- 
भुक्त हुए थे। PNR 

इसके दश वर्ष बाद इनको भाग्यलच्मीने सु ह: फेरना 


` आरस्म किया । सन्‌ १५४४ ई०में दिल्लोके अफगान 


राज्ञा शेस्शाह ८० हजार सेना ले करः मारवाड़ पर चढ़ 
आया । शेरशाहकी जय हुई, लेकिन उसकी सेनाको 


'राठोरोंके हाथ बड़ी क्षति उठानी पड़ी । 


“सन्‌ १५६७ ई०में मुगल-वादशाह अकवरने मारवाड़ पर 
चढ़ाई को । मुगल सेनाने'मालकोर या मेरतागढ्को घेर 
लियां । इसके वाद विजयके 'आवेशमें मुसलमान सेनाने 


` भीमवेगसे दुभेद्य नागोरगढ्को भी जोत लिया । बाद- 


शाहने अपने अजुग्रहीत शिवजीको दूसरी शाखाके वंशधर 
विकानेरपति रायमलको- इस प्रदेशका शासक बनाया । 
- -माळदेवका भाग्य क्रमशः बढ्ने गा । इस समय 


'बादशाह ` अकवर भारतवर्षमें मुगल-साम्राज्यको वढा 


रहे थे। - मुगल सेनांसे बार वार पराजित हो उन्हे" सन्‌ 
१५६६ ई०में वादशाहकी अघोनता स्वीकार करनी पडो । 


: अधीनता दिखलानेके लिये-उन्होंने अपने पुत्र चन्द्रसेन- 


को नज्ञरानेंके साथ सुंगलबाद्शाहके पास अजमेर मेना । 
on. Di पहने उनके eGangotri क्रोधित रायसिंहको ह्या 
बादशाहने उनके ईस व्यवहारसे 'हो रायसिह' 


3. 
केवल बोकानेरका शासन ही नहीं बरन समूचे जोधपुर 


- को राञ्य-सनद्‌ दो । * 


इसके वाद शलु-सेनाने जोधपुर पर चढ़ाई को । बूड़ 
वीर राजा मालदेवको युद्धमें पराजित हो फिर अधोनता 
स्वीकार करनी पड़ी । इस बार इन्होंने अपने दूसरे 
लड़के उद्यसिंहको वांदशाहके पास भेज्ञा। इस राज- 


` . कुमारके प्यवहारसे सन्तुष्ट हो वादशाहने उन्हे' मारघाइ- 


का भावी राजा कह कर स्वीकार किया। इस समय 
- राजा माळदेवने चुढ़ापेमें स्वाधीनता खो अपनी जीवन- 
"लीळा समाप्त को । 
राजा माळदेवके वारह पुत्रोंमें केवल उदयसिंह बाद- 
' -शाहृको पासे अपने पिताके सिंहासन पर बेठे। इन्होंने | 
. अपनी वहिन योधवाईको वादशाहरे हाथ समर्पण किय)” 
_ सम्नादकों इपांसे ये सुगलसेना-नायकके पद्‌ पर नियुक्त 
हुए । पीछे अपने पुरुषाओं द्वारा शासित समूचा मारवाड़- 
राज्य इन्हे हांथ ळगा । अजमेर प्रदेशके वदले इन्हे' 
. मालवाके कई हिस्से मिले थे । 
. इनके मरनेके वाद राजकुमार झुरसि ह. सन्‌ १५६५ |. 
- ई०में राजगद्दो पर वेठे। इन्होंने भो वादशाहका साथ दे 
. दाक्षिणात्य और गुजरात जय करनेमें राठोरोंकी वीरता, 
- की रक्षा को थो । बादशाहने इनकी वोरतासे सन्तुष्ट हो | 
_ इन्हे 'सवाई राजाः को उपाधि दी । 
““ गुजरातको जीत कर और वहांके पठान-राजवंशको नष्ट 
. कर राव सुरसिंह विश्राम लेने जोधपुर राज्य आये | इस 
- समय इनके लड़के गज़सिंह राठोर-सेना ळे बादशाहके 
. पास रहते थे। गजसिंहने काळोर विज्ञय किया, पाश्चात्‌ 
वादशाहने इन्हे' मेचाइपति राणा अमरसिंहके विरुद्ध 
. मैज्ञा। 
फिर सन्‌ १६२० ई०में वादशाहके आज्ञानुसार खुर- 
सिंह दाक्षिणात्य गये | उसी वर्ष वहां उनकी मृत्यु हुई । 
. पिताके मरनेके बाद गजसिंह मारवाड्के सिंहासन पर 
- वैठे । थे अपने बाहुबलसे खिकोगढ्‌, गोलकु डा, किलेना, 
पाळा, गाजनगढ़, आशीरगढ्‌ और सतारा आदि युद्ध- 
में जयळाभ कर वादशाहके विशेष सम्मानपात्र हुए । 
इस अपूव शक्ति और चीरताके लिये इन्हे ५ 
` को उपाधि मिली | 


Fa 


TT $ >” 
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बादशाह जहांगीरके बड़ लड़के और उत्तराधि 
राजकुमार परवेज मारवाड-राजकुमारीके गरी 
राजकुमार खुरंम जयपुर राजकुमारीके गर्भसे तर 
हुए थे। ये दोनों ही राज्य-छोभसे चाऊवाज्ी करने 
लगे । खुरमं जव गजसिंहको अपनी ओर छानेमें सफर 
न हो सके तब उन्होंने गअसिंहको दाक्षिणात्ये 
निकालनेकी इच्छासे उनके चचा कष्णसिह द्वारा 
उनके विश्वासी सेवक और सामन्त गोविन्द दासक्ने 
मरवा डाला। इस समाचारसे क्रोधित हो गज्ञसिह अपने 
राज्यको छौट आये। 


इस समय खुरंमने अपने भाई परवेज्ञको मार डालने 
तथा अपने पिता जहांगोरको राजगद्दीसे उतारनेकी आशा- 
से राज्यमें वळवा खड़ा कर दिया । याइशाह जहांगीर- 
की बिनती पर गजसिंह अपनो राठोर सेना छे कर वना. 
रसके पास विद्रोहियोंके सामने हुए । इस युद्धमें खुर 
की ओरस लड़ कर मेवाड़के राणा भीमसिंह मारे गये। 
खुरंम हार कर जान ले भागा । 


सन्‌ १६३८ ई०में गजसिंह -गुजरातकी लड़ाईमे मारे 
गये । बादमें उनका दूसरा लड़का यशवन्तसिंह सिंहासन 
पर बैठा । थे बादशाह शाहजहाँके चारों लड़कोंके अन्त- 
विश्ववमे औरङ्गजेवके विरुद्ध लड़े । फतहबादकी लड़ाई 
में इन्होंने हार कर . औरङ्गजेबसे सन्धि तो की, लेकिन 
शाहजादा इनके अपराधको न भूला । दिल्लीको राजगदी 
पर बेठनेके वाद औरङ्गजेबने वदला छेनेकी गरजसे राजा" 
को अपनो सेनाके साथ काबुळ जानेको आज्ञा दी। ईस 
समय पहाड़ी अफगान लोग बादशाहके विरुद्ध बढवा 
कर रहे. थे । विज्ञय-गौरवको पानेकी इच्छासे राजा यर 
वन्त सिह मारवाड्मे अपने बड़ लड़के पथ्दीराजकी रल 


: काबुछ चळ पड़े । काबुलमें शासन करनेके सम 


औरङ्गजेबके षड्यन्लमें पड़ इन्होंने प्राण त्याग किया | 
खुना जाता है, कि औसरङ्गजेबने उनके वंशज पृथ्वी 


. सिंह, जगतसिंह और _ दुलथामनाको मरवा कर अपना 
. बदळा सघाया। सन्‌ १६७६ ई०में राठोरोंके गा र 
CC-0. ये इन्हें ' दाळ थामा! . Di 


को दे खग०औरङ्जेव डर गये थे । इसीलिये 
एक्बोराजको बुला कर छलसेमरवा डाला था! ' क 


प्रारवाइ 


समय राठोरो और सुसलमानोंके रक्तकी नदी वह 
गई थी । 
` सन १६८० ई०में अत्याचारी वादशाह औरङ्गजेवके 
उत्पीड़नसे यशवन्तसिंद और उनके पुत्र मार डाले गये । 
बादमें गर्भस्थ वालक अजितसिंह जातक्मके वाद 
राज्याधिकारको प्राप्त हुए । 

[ळक अजितसिंहके शासन समयमें राज्य भरमै गड 
बडी मची । बादशाह औरङ्गजेवने सेनाके साथ मार वाड 
पर चढ़ाई कर दी । सुगळसेनाने जोधपुर आदि नगरों 
को लूट लिया | वाद्शाहने राठोरोंको हरा कर उन्हे 
मुसलमान वनानेकी आज्ञा घोषित की |. इस संवाद पर 
मरवाड़के सामन्त लोग और राजपूतानेके सभी राजपूत 
सर्दार मिल कर घुगलशक्तिके विरुद्ध खड़े हुए। जय- 
पुर, जोधपुर और उद्यपुरके रांजोने एक सन्धि ,की और 
, मुगल बाद्शाहरे खाधीन होनेकी चेष्टा करने लगे । इस 

सन्धिक्री शर्तोंके अनुसार उद्यपुरके राणावंशके साथ 
मुगल सम्बन्धसे कलुषित जयपुर ओर जोधपुरके राजाओं - 
की सन्तानोंका विवाह होना निश्चित हुआ.। इस सन्धि- 
के वळ पटरानीके पुत्र अभयसिंह ही मारवाडको राजगद्दो 
पर बेठे । 

इस समयसे अजितसिहकी भाग्यलक्ष्मी प्रसन्न 
हुईं। बादशाह औरङ्गजेबको अपनी जवान पोती (अक- 
वरकी लड़की)के सतोत्व भ्रष्ट होनेके डरसे अजितके साथ 
सन्धि करनो पड़ी । बादशाहने अपनी पोतोको वापस 
पा अजितसिंहकों उनकी पहले छी गई बहुत-सी सम्पत्ति 
लौटा दी। शाहजादा खय॑ अजितसिद्दको जोधपुर ले 
गये थे । 

ओरंगजेबके बाद शाह आळम गद्दो पर -बैठा । इस 
नये वादशाहसे अजितर्सिहका कोई विशेष वादविवाद 
नहीं हुआ । शाह आलमके बाद अज्ञोम उस्सान. बाद्‌- 
शाह हुआ । अजीमने इनसे सन्तुष्ट दो इन्हे गुजरातका 
प्रतिनिधि बनाया । अजितसिहने बादशाह फर खसियर- 
को घनरत्न उपहारसे सन्तुष्ट कर अपने हाथ कर लिया । 
पोछे इन्होंने षड्यन्त्र कर सैयद्‌ अलो खां और 
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लूटा गया। वादशाहको रक्षाके लिये कोई मुगल अमीर 
उमराव प्रत्यक्ष रूपसे आगे न बढ़ सके। फरु खसियर- 
की हत्याके वाद्‌ मुगल अमीर लोगोंने मिळ कर निको- 
शाहको आगरेमें वादशाहं बनाया । लेकिन दोनों सेयदोंने 
रफिउद्दौलाको वादशाह बना आगरेको ओर दळवलके 
साथ यात्रा की । मुगल लोग डर कर निको शाहको 
अजितसिहके हाथ सॉंपनेसे वाध्य हुए । इस समय 
बादशाह रफि उद्दोळाने प्राणत्याग किया । तव अजित- 
सिंहने दोनों सेयद्‌ भाइयोंकी सहायतासे महम्मदशाहको 
हिन्दुस्तानका वादशांह बनाया | ब्‌ 
सम्वत्‌ १७८०के आषाढ महीनेमें अभयसिहको उत्ते- 
जना और राज्यळाभको लालसासै उसके भाई भक्तसिह- 
ने वीरकेशरो वृद्ध पिताको विष खिला कर इस लोकसे 
विदा किया | 
अजितसिहको इस तरह निष्ठुरतासे मरवा कर अभय- 
सिंह सन्‌ १७२५ ३०में गद्दी पर वैठा, लेकिन वह सुख- 
से राज्यमोग न कर सका । १७२८ ई०में अपनी वीरता 
के पुरस्कारमें इन्हे' 'महाराजराजेश्वर'की उपाधि मिळो । 
बादमें अपने भाई भक्तसिहके विरोधसे इन्हें बहुत कष्ट 
सहने पड़ । मेवार, अम्बर और मारवाड्में मेल हो जाने 
.पर इन्हें फिर रणक्षेत्रमें उतरना नहीं पडा । सन्‌ १७५० 
ई०में योधपुर नगरमें इनको सत्यु दुई । मालूम होता है, 
कि उक्त राजाओंमें आपसमें विवाद था, तभी तो उन्होंने 


- दिल्लीके बादशाहकी अधीनता खीकार कर ली थो-। यह 


विद्वेष-ज्वाळा वंशपरम्परासे चली आ रही थी । . 
अभयसिहके मरनेके वाद उनके लड़के रामसिहने 
मारवाड-राज्यसै युद्ध किया । युद्धमें हार खा कर चे प्राण 
छे भागे । तव भक्तसिंह मारवाड़की राजगद्दी पर बेठे । ये 
भी पिताको हत्याके प्रायश्वित्तमे १७५२ ई०को विष खिला 
कर मार डाले गये। बादमें इनके लड़के विजयसिंद सिहा- 
सन पर बैठे। रामसिंह राज्य-लोभसे आगे बढ और 
दोनों भाइयोंके विरोधसे युद्धाग्नि भभक उठी । राव विजय 
सिंहके राज्यकालमें मारवाड आपसकी ठडाईके कारण 
भस्मीभूत हो गया । सन्‌ १७६२ ई०में विजयसिदकों 


हुसेन अलो . खाँकी सहायतासे दिल्लो पर चढाई की। स॒त्यु होने पर भीमसिंह अपने बड़ भाईको युद्धमें हरा कर 
खूनको नदो बह चली और 0 संस्कारों adi Math "र्दी पट वेडे भीमिंसिहके मरनेके बाद्‌ सन्‌ १८०३ न्न 
02 
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राज्ञा मार्नासह मारवाडके सिंहासन पर अधिरूढ हुए । 
-सीमसिहके अत्याचार और राजा मानसिंहके | 
चरण न यथास्थानमें दिया गया हे ।. 


पहले हो कहा जा चुका है, कि अभयसिहने जब 

उदयपुर, जोधपुर और जयपुर इन तीन शक्तियोको 
'सन्धि तोड़ दी तव वे एक दूसरेके दुश्मन वन गये । 

अतएव भिन्न भिन्न सरदार' भिन्न मिनन राजवंशों- 

` के राज्याधिकारके प्रश्नको ले युद्ध विग्रहादिमें लिप्त 
रह कर अपनो अपनी शक्तिका हास करने लगे । राज्यमें 
प्रतिष्ठा पानेके लिये उन्हे पद पढ्‌ पर उस समयके 
_उन्चतिशाली महाराष्ट्रकी सहायता मांगनी पड़ी थो। 
“क्रमशः सम्पूर्ण रांजपूताना महाराष्ट्रको राजधानी पूनाके 

'अधिकारमें आ गया। - ` ` ` ८.25 038 पनि 
इस मौकेमें सिन्देराजने जोधपुर जीत कर ६ लाख रु० 

जमा किया तथा अज़मेरगढ़ और नागर ळे लिया । १८०३ 
इध्मे महाराष्ट्र-युद्धके समय राञ्यमें अराजकताको 
सूचना पा सामन्तोने भोमसिहको गद्दीसे उतार दिया 
और मानसिहको राजा वनाया । तब मानसिंहके साथ 

अ गरेजी-राज्यको सन्धि हुई, लेकिन १८०४ इ०में होळकर- 
राज्यको आश्रय दे कर अंगरेजो सरकारने सन्धि 

तोड़ दी । 00000. 

: अडरेजोसे जब जोधपुर-राजको सहायता न-मिली तव 

“चै निरुपाय हो आरो विपदुमें पड गये । इसो समय भीम-| 

सिंहका लड़का धोकलासिह या घनङुर्लासिह .राज्यवो 

'अप्ने अधिकारमें छानेकी इच्छासे, जोधपुरकी ओर दळू 

'बलकेःसाथ आगे बढ़ा । इस; युद्धमें तथा उद्यपुरकी राज. 

ˆ (कन्याके -विवाह-सस्वन्घमें जयपुरके साथ जो युद्ध हुआ था! 

$ उसमें: राजा मानसिंहको विशेष क्षति उठानो पड़ी । पोछे 

: दोनोंने हो पिंडारीके डकैत-सरदार, अमीर खाको .अपने 

. अपने दमे छानेको चेष्टा की । अमीर जाने पहले जयपुर- 

: का और पोछे जोधपुर राज्यका पक्ष लिया । बह राजाको 

` डर दिखा तथा लोगोंमें राजाको पगला बता. सरकारी 

_ खजाना छूटने लया |. . नन 5 

सन्‌. १८१७ ३०४ अमीर लाके मारवाडले चळे आने 
wa ath,Golleftio 


[ः. १८१८ 


हे तक न 


पर छत्नसिहने अपने पिताका रा ज्यभा रिय am 


प्रारव्रोइ 


३०में पि डारी-युद्धके आरम्भमें अ गरेज़ोंने उनके | 
सन्धिका प्रस्ताव किया। अ'गरेज सरकारने. ज्ञो क । 
“राज्यका, रक्षा भार अपने हाथ लिया और सिपाह 
| कर दिया: ज्ञाता था उसका भार भो अपने प्र 
राजा १५. सौ घुड्सवार जरूरत. पड़ने :पर- संगत 
की सहायताके लिये भेजनेको . राज़ी:हुए । सन्धि 
तय भी न हो पायी थो, : कि राजां क्षलसिंहका 'खगवास 
हुआ । इस खुयोगमें राजा मानसिंह अपने पागलपन 
बहाने राजसिंहासन पर जा विराजे । १८२४ क मीना 


` और मेर जातियोको : अघोनतामे : लानेके - लिये. इन्होंने 


मारवाड़के अन्द्र :२१. यांच .अ'गरेज सरकारको दिये 
१८४३ ई०में इन यांचोंके अधिकारका समय पूरा हो ग्रा | 
किन्तु उसी साळ राजाको.उत्यु होने पर और, कोई नया 


' :चंदोबसर्त:नहों हुआ । १८३६ $०४.मल्लानो प्रदेश; पो 


टिकल पजेन्टकी देखभाळमें रखा गया :।. लेकिन: उसी 
:समयसे अंगरेज्ञ लोग उस प्रदेशका कर .उगाह' रहे ह । 
राजा: मानसिंहकी स्वेच्छाचारिताके कारण मारवाड़- 
में. गड़बड़ी हद दजे : तक . पहुंच गई । । राज्यमें भयानक 
विद्रोहको आग छगती देख १८३६ ६०में.अ गरेज-सरकार- 
को लाचारी मारवाड्के शासनमें हस्तक्षेप करना पड्‌। 
इसलिये अ'गरेजोंको एक: .सेन्ञा जोधपुरमें.रखी,' गई । 
राजा सानसिंहने जोधपुर राज्यमे सुशासन रखनेको:इच्छा 
' से अगरेजोंके साथ एकं वन्दोवस्त क्रिया । इस : बंदो- 
'वस्तके वाद्‌ चार वर्ष तक राजा मानसिंह जीवित रहे. 
इन्हे' कोई सन्तान न.थी और न इन्होंने कोई पोष्य पुत 
(दी छिया था । अतएव इनके मरने पर इद्र और, सहाव 
नगरका सरदारवंश मारवाड़ राज्यका उत्तराधिकारो हुआ। 


` 'विधवा-रानियोंने .-साम्तों. तथा राज:करमचौरियोंकी 
' 'सलाहसे अहमदनगरंके राजा. भक्तसिंहके ऊपर मारवाड ु 


शासनका भार अपण किया । महाराज भक्तसिंहने मारवाई 
को.राज्ञगद्दो,पर बेठ अपने लडके यशवन्तसिंहको अहमद 
नगर राज्यका शासन. करने भेज दिया । इस समय इद 


राजने;अहमदके, . सिंहासनको ले करा गोलमाल" खडा 


क्रिया । अङ्गरेज-सरकारने:इस : आल्दोलनके बाद कह 
गह प्राचीन सेलिफे अनुसार अहमदनगर इदरर 
द्या ॥ १८४८ ड्म्में ६ वर्ष अहमदनगरका शासन क्र 


४ |" 


- ,फे सम्पूर्ण गोलमालको मिटा दिया । 


` उदयपुरके.महारांणाका. पहला स्थान दिया ग्या. ।.. इस., 


. "मेय कलकत्तेके किला, मैद।नमें . एक, बरवार बैठा । इस 


i Math Collbction. Digiti 
Fie 


मारवाड 


कुमार ग्रशवंत मारवाड लौटे तिव अहमदनगर इद्र- 
राज्यमें मिळा लिया गया । 
महाराज मानसिंहके लम्बे 'शासनकांलमें मारवाड 
तहस नहस ही गया. था.। १८१३ ई०में सिन्धुप्रदेशक़े ताळ- 
रके मीरोंने उक्त गढ़! और उसके अघोन राज्यको ज्ञोता | 
अडूरेजोने सिंन्छु-विजयके समय::उस: गढ्को अपना 
लिंया।। ` उस समयसे आज तक. अङ्गरेज सरकारने उस 
गढ़कों; नही छोड़ा है । भक्तसिंहने जव गढ. छौटां दैनेकी 
प्राथंना की,. तव अङ्गरेजञ कर्मचारी मि० प्रेटहेडने: कहा 
भैज्ञा कि उनको सेनाके वेतनके. लिये. पक लाख-सत्तरद 
"हजार देने पड़ते हैं न उसमें दश हजार माफ दिये जायेंगे 


.: और अङ्गरेज लोग;दरावर अप्तरकोटकों ,अपने अधिकारमें 


रेगे राजाको इस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति देनो पडो । 
उनके शासनकालमें सामन्तोका. वळवा. शान्त हुआ । 
'चे अङ्गरेजञोंको सहायतासे मारंवाड़में सुशासन स्थापित 
करनेमें समथ हुए थे । १८५७ ई०में सिपाहियोंका भयानक 


- बळा समूचे भारतमें फेल गया था। राज्ञा भक्तसिंहने 
अपनी सेनाको संहायतासे चिद्रोहियांको दबाया और 


अङ्ग्रेज लोगाँको अपनो 'राजधांनीमें आश्रय दे सरकारके 
प्रति अपनी राजभक्तिं दिखलाई । | 
> १८६७ ई०में गनोराके .सामन्त-पदको ले. कर सामन्तो 
से उनका विवाद हुआ। अङ्गरेज-सरकारके अनुरो धसे 
इन्होने राज्यसे. अशान्ति दूर करनेके लिये सामन्त लोगों. 


१८७० ई०में भारतके; दाइसराय.लाडं मेयोने अजमेरमें 
द्रवार किया: इस द्रवारमें प्राचीन:नियसके अबुसार 


चरण ओर. अपमानसे क्र द्ध'हो लाड मेयोने ; उन्हे: बहुत 
था 


९८७३. ३०में महाराज -भक्तसिंहके मरुन . पर इनके 


5 “लड़के कुंमार  यशवन्तने सिंहासन: ग्रहण किया:। र 
. सेत. १८७५ ३०मे. प्रिन्स आव. वेल्स... ( भूतपूर्व भारत | 


भाद. सप्तमएडवडं ). ; भारतवर्ष ,...पुघारे | 
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नित हुए और ७, 0, 5. 7. की उपाधि प्राप्त की । युव- 
राजने खय॑ उनके डेरे पर पदार्पण किया था । 

१८६५ ०में महाराज यशवन्तसिहकी मृत्यु हुई । पीछे 
उनके एकमात्र. पुत्र सरदारसिंह र।जसिंहासत्न पर अघि- 
रूढ हुए । १८८० ई०में इनका जन्म हुआ था। १८६८ ६० . 
इन्होंने राजकायका कुछ भार अपने हाथ. लिया । इनकी 
नावालिगो:तक इनके चचा महाराज प्रतापसिंह (पीछे 
इद्रके महाराज) शासनकार्य चलाते रहे । इनके समयमें 


जो मुख्य:घटनाएं हुई वह इस प्रकार हैं,-१८३७-८-६०मे 


युक्तप्रदेशमे ओर १६००-१ ई०में चोनमें ९7a! Ser- 
"०९ [47८९7७ दलों में एक दूळकी नियुक्ति ; पहले सिंघ 
तक और -प्रीछे सिन्थसे हैदरावाद तक रेलवे 'लाइनका 
खोलना ; १८६६-१६०० ई०में भीषण दुर्भिक्ष: , १६०१ ई० 
- में यूरोप-यात्रा । आप १६०३ ई०के जनवरो माससे 
१६०३ ई०के. अगस्त मास तक !mperial Cadet corp 
के सदश्य रहे। आपके परलोकवासी . होने पर आपके 
सुपु उमेदसिहने राजसिंहासन सुशोभित किया । आप 
ही वत्तमान.. महाराज; हैं । आपको वरिश सरकारको 
ओरसे १७:तोपॉकी सलामी मिलती हैं। . आपका पूरा 
नाम है;--“महाराजा. पच, एच, राजराजेश्वर: महाराजा- 
, घिराज सरमद-दरःदिन्द महाराज्ञा श्री सर उमेद्सिहजी 
साह वहादुर के, सो, भी, ओ । 
. मारत्ाड़का.र ब्रब'श.। 
पनास . .. . राज्यारोहणकाळ । 
,  राब,शिवज्ञी, . ... ..१२१२.३०:सन्‌ 
. . 5 : अश्वत्थामा .. छ 
. ७ “डुद्दर:वा घौळराय 


४. शाय्रपांल: . 
: ..9 - कनद्दल.. 


००६० SPST चर Rs 
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मारब्नाडी--मारवाडवासी वर्णिक-सम्प्रदाय। मारवाड़ी 
कहनेसे अभो दो श्रेणोके लोग समझ जाते हैं, एक 
प्रकत मारवाड्वासी खनाम-प्रसिद्ध जाति और दुसरो 
राज्ञपूताना ओर उसके आसपास रहनेवाला चणिक- 
सम्प्रदाय। दुसरो श्र णीमें अग्रवाल, ओसवाल और 
माहेश्वरो शाखाभुक्त अधिकांश जैन हैं'। जो असळ 
मारवाड़ी हैं वे दाक्षिणात्यके नाना स्थानोंमें. मारवाड़ी 
श्रावक कहलाते हैं। व्यवसाय, वाणिज्य और महाजनी 
इनको प्रधान उपजीविका है। ये भारतवषंके नाना 
स्थानोंमें व्यचसायके उद्द॒शसे बस गये हैं । ऐसी 
सञ्चयी और मितव्ययी जाति मालूम होंता है, संसार 
भरमें नहो' हे। कज लगाने और व्यवसाय चाणिज्यमें 
इनकी यथेष्ठ चतुरता, धूतेता और निष्ठ्रता नाना 
कारणोंसे दिखाई देने पर भो थे अपरिचित स्वजातिके 
गति जो सहाजुभूति और द्मा दिखाते हेह, 
अत्यन्त प्रशंसनीय है। जब कोई निर्धन निराश्रय मार 


दर 
“नाम 
राव योध १४२७ ६० सन्‌ 
„ सूयमल १४८६ 9 
न गंग १५१६ + 
9 मल॒देव ( मालदेव ) १५३२ „ 
„ उदयसिह १५८४ 9 
५ सूरखिंह १५६५ + 
राजा गजसिंह १६२० १, 
» ` यशोवन्तसिह १६३८ » 
9 अजितसिह १६८० 9. 
महाराज अभयसिह १७२५ „ 
„५ रामसिंह १७५० „ 
न भक्तसिह १७५१ + | 
५  विजयसिंह १७५२ „ 
„ भीमसिह १७६२ „ 
» मानसिह १८०३. „ 
५ भर्क्तासहं १८४३ „ : 
५ यशोवरन्तासह १८७३ » | 
५ सरदारसिद १६१० (१) 
„ उमेद्सिह ( वत्तंमान महाराज ) 


-०कर आारश्वड़ीःसंपाजमें एक नया आदश 


मारवाडो 


राज्यारोहणकाल | वाड़ी श्रावक किसी एक धनो अथवा व्यवसायो प्र 


वाड़ोके घर आता हे, तव वे उसे अपने घरमै रल कर 
उसके गुज्ञरका पुरा इन्तजाम कर देते है | केवल यहो 
नही, लिखना .पढ़नां और महाजनो आदिका हिसाइ 
रखना भी उसे सिखाया जाता.है। जब उक्त विषयोंका 
कुछ ज्ञान हो जाता है तब उसे थोडो पूज 
दी जाती है। इस प्रकार उसी पांच रुपयेकी पूजो- 
से वह वांणिज्य-व्यवसाय करता और थोड़े हो समय. 
में दो चार हजार रुपया जमा कर लेता है। वाद 
वह मारवाड़ लौटता और विवाह करके संसारो. हो 
जाता है। जिस प्रामंमें बह पहले व्यवसाय करता था, 
मितव्यताके गुणसे थोड़े ही दिनोंके मध्य उस प्राममें 
आ कर महाजन कहलाने लगता है। वह बड़ो बढी 
दूकान खोलता और इस प्रकार चंद्‌ रोज्ञमै मालेमाळ हो 
जाता है। तब खजातीय महाजन भो उसे अपने जोड- 
का समभने लगते हैं। 
विभिन्न श्रे णोके मारवा डोमें परस्पर विवाह ससरस्ध 
न होने पर भी वे सभो नाना विषय और पकतासूवमे 
आवद्ध रहते हैं। किसोकी सत्यु हो जाने पर आस 
पासके सभो मारवाड़ो आते और अन्त्येष्टिक्रियाके संमय 
सहायता करते हैं। वाषिक भ्राद्धकांलमें मृत व्यक्तिके 
निकट संबंधो बहुत दूर देशसे आते और मारवा डोसमाज- 
को बुला कर भोज देते हैं। ; OT 
` उत्तर-पश्चिम प्रदेशमे मारवाड़ियोंके मध्य सिंहानिया, 
गुन्दका, सराप, सरावगी, भुनभुनवाला, वजोरिया 
क्षेमका, वजाज और वत्त्या थे नौ श्रेणियां हैं । - प्रत्येक 
अणो १७२ थोकोंमें. विभक्त है। .खश्न णीमें विवाद 
करनेका नियम नहीं है । अलावा इसके मामा, माताका 
माता, पितामहका मामा, पितामहोका. मामा, मांताके 
पितामहका और: माताको पितामदीका- मामा जिस 
जिस दलके हैं, उस उस दळमें भो विवाह. नहीं होता 
किन्तु मारवाडी समाजमें विशेष कलकत्ते और 
भरिया आदिके मारवाड़ी समाजमें दो दल दी गा 
है। एक दळ [सुघारक-समाज कहलाता है। शसने पाट 
विवाह, वृद्ध-विवाद जैसे महा अनिष्टकर कार्योंकी रा 
जगतूर्क सामने 
रखनेका यल किया दै । इसने अब तक मारवाड़ी-समार्जन 


पिक आहा? 0० को 0०१) कती अनिल कक लि पी ा 
५५ र). 


_ पूजा तथा हल्दी लगाई जाती है 


है।इस दिन पुरानो प्रथाके अनुसार, पञ्चायत दोती दै [ 
. ईस पञ्चायतमें किसी बातका निवटारा हो या न हो 
. ( सम्मव है, कि कोई कठिन समस्या आं उपस्थित दो 


जाता हे ) 


पारवाड़ी 


८०सै अधिक विधवा-विवाह करापे हैं। जगह जगह सभाये 
यद्द सुधारक-समाज इस कार्यका विस्तृत रूप कर | 
लेके लिये यल कर रहा है । सच पूछिये, तो विधवा 
विवाह इन लोरगोमे प्रचलित नही है | कन्या और वरको 
कुण्डली मिला कर विवाह किया ज्ञाता है। विवाहके 
दश दिन पहले होसे स्त्रियां जलसेवन किया करती हैं | 


' उसो जळपांत्रके निकट गणेशको सूत्ति स्थापित की जाती 


है। इस तरहका उत्सव कन्याके घर होता है । विवाहके 
तीन दिन पहले गाल-इरिद्रा या शरोरमें हल्दी लगाइ 
ज्ञाती है। सांता पिताके सिवा सात स्त्रियां ओर भी | 
होतीं हैं । इसी दिनसे विवाहके दिन तक नित्य गणेशः | 


सन्तान उत्पन्न होनेके वाद दाई या. चमारी आ कर 
नाळ काटती हैं और प्रसूतिका घरके सामने उसे गाडू | 
देती हैं। इसके बाद बालकके मामा या फूफा आ कर | 
जहां नाळ गड़ा रहता है, वहां स्पर्श करते है। इसके 


लिये चे एक पक नया वस्त्र या घोतो पाते हैं। इसके | 


वाद ज्योतिषी आ कर कुण्डली बनाते हैं। पांचवें दिन 
प्रसूति स्नान कर नया वस्त्र पहनती है। पांच दिनों तक 
प्रसूतिके पास केवळ चमारी रहती है.। पांच दिनोंके वाद | 
गृहकायै करनेवाळो दाइयां भी प्रसूति-ग्रहमें आया जाया | 


' करती हैं । एक महीनेके वाद्‌ प्रसूति स्मान कर शुद्ध होती 
: हैं और सूर्यका तर्पण देतो है । यदि समोपमें गङ्गा हो, तो 


प्रसूति नवकुमारको गोदमें छे कर गङ्गा पूजने जाती दै। 
वाळक छः मासका हो जाता है, {तव॒ उसका अन्नप्राशन 


कराया जाता है। इसके वाद्‌ चुड़ाकरण स स्कार 
होता है || ८ 
विवाहके दो दिन पहले. भाइयोंकी जिम्मनवार होतो 


उसका उस पञ्चायतसे निबटारा. कर दिया 
किन्तु जिम्मनवारके , दिन , पञ्चायत 

अवश्य । लोग पश्चायतमें पधारते और मिल 
मिळा कर भोजनादि कर घर छौट जाते है । विवाहके 


ज्ञाता हे। 
पुरोहित द्वारा बिवाहका मन्त्र काये सम्पन्न होता हे । 


४६३ 


हैसियत हैं वे उतना दी अधिक ब्राह्मण-भोजन कराते हैं । 
प्रत्येक ब्राह्मणको एक रुपया कहीं कही इससे भो 
अधिक भोजन-दक्षिणा दी जातो है। विवाहके वाद 
“सञ्जनगोठ” नामक भोज कन्या पक्ष वर-पक्षक्रों देता 
है । वर-पक्षके लोग कन्याके घर ज्ञा कर भोजन करते 
हे. । मारवाड़ियोंमें कन्या-पक्ष विवाहके दिन वर-पक्षो 
बरातको नद्दो' जिमोता, बरं विवाहके वाद 'सञ्जनगोठ' 
देता हे । 

शोतलादेवोके सम्मानाथे पहले वरको गदहे पर 
चढ्ना होता है । इसी अवस्थामे वरको माताको गोद्में 
शिर भुकाना पड़ता है। गधेके कपालमें सिन्दूर और 


_ हलदीका टोका देना पड़ता है । गधेसे उतर कर वर घोड़े 


पर चढता है। इस बार भो मालाको गोदमें शिर 
भुकाना पड़ता है । इसके बाद वर विवाहके लिये आगे 
बढ़ता है । उस समय एक आदमी छत्तर धारण कर खड़ा 
रहता है और एक चवर भुळाता रहता है। उस समय. 
वरको बहन आ कर वरका पथ रोकती है। किन्तु कुछ 
उपहार पा कर वह वहांसे हट जातो है | इसके वाद्‌ वर 


. कन्या-ग्रह्को ओर समारोहके साथ आगे बढ़ता है। 


कन्याके घरके सामने आ कर द्रवाजे पर लगा तोरण- 
को नीमको रहनीसे तोड़ देना पड़ता है। इसके वाद्‌ 
कन्याकी माता आ कर वरण कर जाती हे । इसके वाद्‌ 
बरात ळौर ज्ञांती है । मारवाड़ियोमें विवाहके लिये एक 
स्वतन्त्र विवाह-मण्डप तैयार होता हे । कन्या उपस्थित 
ब्राह्मण-मणडलीको मिष्टान्न देती हे । अनत्तर कन्या 
गौरी-गणेशकी पूजा कर कुम्दारके घर जा कर उसके 
चाक ( चक्क )-की पूजा करती हे । वरके विवाह-मणडपमें 
उपस्थित होने पर वर-कन्याका गे ठ-जुडाव. कर दिया 
इसके वाद गौरी और गणेशको .पूज्ञा कर 


पुरोहितको सुमंगली दे कर वर-कन्या अन्तःपुरमें प्रवेश 


करती हैं । यहां खियोंके रीति-रश्मोंके हो जानेके वाद्‌ वर 
_आत्मोय खजनके समीप आता है। 


दूसरे दिन कन्याके आत्मीय. आ कर कमताके अनु 


सार चरको कुछ दे कर आशीर्वाद दे जाते हैं। इसके 
| पक द्नि पहले ब्राह्मण भोजन दीव? है। "जिनकी "जैसी... बाद'कन्या अक्ष अस पक्षको सज्ञनगोठ ( जिसका: ऊपर 


पह 


विवरण दिया गया है) देता है। दूसरे दिन वर कन्या | 


और ससुरारमें पाये हुए उपढ़ौकनको ले कर उसी. समा- 
रोहसे घर लौट आता है। मकानके चौकमें' या आंगनमें 
सात . पोल क्रमसे वर-कन्याके सामने रखे 
जाते हैं। चर अपनो तलवारसे एक. एक पात्रको 
हया देता है । इसके बाद गङ्गा और शोतलादेवीको पूजा 
को जाती और वर-कन्याका कंकण छुड़ाया जाता है। 
मृतप्राय व्यक्तिको घरके वाहर ला कर सुलाते हैं । 
जहां सुलात.हे, वहां पहले गोवरसे लोप लेते हैं । सृत्यु- 
के बाद सुतकके लिये पिण्डदानः और शवदाह करते हैं । 
अन्त्येश्क्रियाकी पद्धति उच्चचंशीय हिन्दुओंको तरह है । 
मारवाडी ( हि० पु० :): १ मारवाड देशका निवासी । २ 
मारवाड देशकी भाबा। ('वि० ' ३ मारवाड देशका, 
.मारवाइदेश-सस्वन्धो | . : `: «४४ * - 
मारवाडी-ब्राह्मण--महाराष्ट्रवासी एक श्रेणोके व्राह्मण । 
- थे पश्चगौड़के अन्तशु क्त हैं ।. मारवाड़ . देशमें इनके पूच- 
` पुरुषोंका वास था। इसलिये. अपनेको ये: मारवाड़ी- 
ब्राह्मण कहा करते हें । ये अपनेको पड़ज़ातीय .कह कर 
' भो; अपना. परिचयः देत . हैं। दावन, गुजर, गौड़, सार- 
खत, रण्डेलव्राल, गौड़, पारिक और शिखावाल- यही 
-षड़जाति हैं। इनमें परस्पर खान-पान रहने पर भी पर- 
: स्पर विवाह प्रचलित नही! है। इनके नाम मारवाड़ियों- 


“को तरह ही होते.हे । . मारवाड्योँके.. पौरोहित्य करते म 


करते इनको' चाल-ढालः वेषभूषा: मारवाडी:सी : होः गई 

| है। थे प्रायः तीन सौ वषो से मारवाड देशमें रहते आये 
हैं। इनमें भरद्वाज, काश्यप, वशिष्ठ और बत्स--े चार 
* गोल देखे जाते है । सगोत्न-विवाह प्रचलित नही है। 


तिरुपतिके बाबाजी, सूर्यनारायण और देवी इनके. 


प्रधान उपास्य देवता हैं । यह पकाहारी, सभी. निरामिष- 


! भोजी या जातिच्युतिके भयसे कोई भी मदिरा: मांसका . 


: सेवन नहो कर सकते ।: गेह' और वाजड़े को रोटी और 
“दाल घीके साथ रोज भोजन करते हैं | भात॑ भो कमी 
कभो खाते हैं सहो, किन्तु उसमें विनां चीनी और चो 
दिये नहो' खाते | घे. नित्य सबेरे उठ कर 'गङ्गास्नान 
कर अपने :इष्ट देवताकी. पूजा कर 
“पञ्चाङ्ग छुनीने ज्ञाया करते हे की अप 


पारवोी-पारि 


यहां किसी देवताका पाठ वाचने जाया 
मध्याहमें अपने अपने घर आ कर फिर' 
वेश्वदेव आदि. नित्यनैमित्तिक क्रिया 
भोजनके बाद कोई कोई एक आध घण्रा- 
हैं। कोई कोई देवखरोत पढ़ा करते हे. । इसके वाद फिर 
यह यजमांनोंके यहां जाते है।: . सन्ध्या समय 'घर हौर 
कर ये सन्ध्या आदि क्रिया करते हैं। ॒ 
इनमें स्मात्त और भागवत दोनों . मतके लोग देखे 
जाते हे । शिलासप्तमी, अक्षय तृतीया, दशहरा, पौष, 
` संक्रान्ति, वसन्तपश्चमी--ये हो कई इनके प्रधान पर्व हैं। 
ये शुक्ृपक्षीय एकादशी, चतुर्दशी, रामनवमी, गोकुळा. 
एमी, गणेश-चतुर्थों और शिवरालिके उपलक्षमें उपवास 
करते हैं। कोई तो पाक्षिक चान्द्रायंणत्रत करते है और 
- खश्रेणीसे ही अपना पुरोहित नियुक्त कर लेतेहैं। “ 
` ` स्मात्त-सम्पदायके एक द्वाविड़ त्राह्मपा इनके प्रधान 
आंचाय हैं । शङ्गे रौ-मठके शङ्कराचार्य इनके धमंगुरु है। 
' थे-सोलह संस्कारोमें गर्भाधानको छोड़ सभीका पालन 
करते. हैं। : बालकको ८ -वर्षकी ' उघ्रमें -यज्ञोपवोत 
संस्कार और २१ चषकी उत्नमें विवाह संस्कार हो.जांता 
है॥*सदासे कन्याओंका आठसे १५ चर्षेके भीतर विवाह 
होता है।  अशौचकाल केवल दश दिन रहताःहै। 
' समाज'विधिके ` विरुद्धाचरण ` करनेवाला पञ्चायतसे 
दर्ड पाता. है।- बालक सोलह वर्ष' तक: विद्यालयमै 
शिक्षा पाते हे |. इसके बाद पैतृक यजनादि किया “करते 
हैं। इनकी यज्ञमानी-वृत्ति हो प्रधान जोविका है । जु 
मारवो ( स'० स्रो० ) संगोतको एक मात्रा | | है. 
मारवीज ( स'० झो० ) प्न्त्विशेष, एक प्रकारका मन्तं । 
मारात्मक ( स'० लि० ) `` मारः 'आंत्मा-यस्य,' कप | १ 


करता है| 
स्नान क 
करते है 
विश्राम करते 


` हि्ज। २ खळखभाव, दृष्ट । ३ सांधातिंक,-प्राणनाशक । 


माराभिभु (स० पु ) मार अभि-भंवति मार अभि-भूड 
प अंश ममि हो हम 


मारामार ( हि'&वि० क्रि० ) ₹ अत्यन्त" शीत्रतासै। बहुत 
` जलदी । ` २मारपीरः देखो: | a 


मारारिनारीरज'('सः० क्ली०) गन्धक । `` ˆ 


>किस माहि (9) सार्यते इति ` निधनः १ मो 
7” यज्ञमानके | “मार डालना, बघ करना: ३ जनक्षयं, मेरी 


'आराचक-पाराचं ४६५ ` 


पयाय मारक, उत्पात । जव हैजेका वेशी प्रकोप होता रे पत्रशाकविशेष, सरसा नामक साग।. यह सफेद 
है तंव उसे मारी कहते हैत मारीमण उप-| और लालके भेदसे दो प्रकारका होता है। . संस्छृत- 
स्थित होनेसे नामकीत्ते और शान्ति-स्वस्त्ययन पर्याय--कन्धर, माषिक । गुण--मधुर, शीतळ, विष्टम्भी, 
करना आवश्यक है । जहां मरो रोग फेला हो उस स्थान पित्तनाशक, गुरु, वातशलेष्मकर, रक्तपित्त और विष- 


“को छोड़ देना चाहिये ¦ नाशक, अग्निवद्ध क, रक्तवण , गुरु, मधुर, एलेप्पंकर । 
प्रारिचिक ( स० लि० ) मंरिच-( पा ४४३) इति ढक। | FP ( भाबप्र० ) 
रिच द्वारा सस्त । मारिषा ( स'० स्रो० ) मारिष टाप। दृक्षको माता। 


पारित ( स'० पु० ) मार्यते नाश्यते अस्मीक्रियते इति ख  विष्णुपुराणमें इनकी उत्पत्तिका विषय इस प्रकार लिखा 
णिच्‌कर्मणि क्त । १ हत, जो मार डाला गया हो। | हे, पुराकालमें वेदविदाम्बर कण्ड नामक पक सुनि 


नष्टीकृत, जो नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया हो । गोमती नदीके किनारे तपस्या करते थे । इन्द्र तपस्यासे 
रितं (0५ ७ ९ 
४असम्यडः मारितं स्वणां' बलं बीर्यञ्च नाशयेत्‌। डर गये ओर तपस्या भंग करनेके लिये उन्होंने प्रस्नोचा 
करोति : रोगाम्‌ गृत्युःश्च तद्न्यात्‌ यत्नतस्ततः |”. ` | नामक अप्सराको भेजा । प्रम्छोचाने अनेक प्रकारके 
( भावप्रकाश.) 


पारिन्‌ ( स०' लि०). १ घातक, हत्या करनेवाला |) २ दाबभाच द्वारा तपस्या भंग कर दो । वाइमें कण्डु कई 
सदी तक प्रम्लोचांके 
सृत्युमुख-प्रवेशकारी, सृत्युके कराल गालमें पड्नेवाला । | अ हिर र न 
मारिया--एक जाति । यह जाति अधिकतर मध्यप्रदेशके पिनि! अभो मेरे सामनेसे पने 
अन्तर्गत वस्तार नामक करदराज्यमें देखी जातो है। be प ; दूर हो जा। तुमने . 
मारिया लोग कमरमें छुरी, कंधे पर कुठार तथा हाथमें प विला कर तया आर भ बरा दा 
; ४ | काय सिद्ध किया। इसलिये सामनेसे हर जा, नहीं तो . 
तीर-धनुष रखते हैं । धनुष ही उनका प्रधान हथियार | र £ 
7) है। दोनों पैरसे धनुष भस्म कर दू'गा। में वहुत दिन तक तुम्हारे साथ रहा, 
को फैला के हर न हि कर पेसे न्य इसलिये तुम्हारा दोष भी नहीं दे सकता, में खय॑ दोषी 
ह्‌ ५ ५ ० 
ह॑। क्योंकि में अजितेन्द्रिय ह ।' 
तोर फकते हैं रि तीर खुगेकी शरीरको छेद कर बाहर इस प्रकार सुनिसे तिरस्ङता प्रम्छोचा उनके आश्रमसे 
निकल जाता है। र 
मारिश्यसनवारक सं० पु० ) मारिजन्यं ध्यसनं तद्वारय me सल क. 
तौति इृ-णिच्‌-अण्‌ । राजर्षिविशेष, एक राजषिका नाम | | _. बि रि विसे के गर्म 
“कुमारपाळश्‍चौ. यो राजर्षिः परमाहँतः | कक पर यि त या 
इनी पा ई) | मद ग ह ववे निजला! निस शिल 
T, भवती - 
मारिष (सं० पु०) मर्षति दोषानिति सूष-भच्‌, निपातनांत्‌ वृक्ष पर वह पसीना गिरा था, बह ग हो गया | 
सिद्ध' यद्वा मा रिष्यन्तिहिनस्ति कश्चिदपीति रिष-क । पीछे वायुने उन सबाँको एक साथ मिला दियो। आगे 
द्‌ डु - चळ कर उस गभसे एक कन्या उत्पन्न हुई । वही कन्या 


१ नाथ्योक्तिमें मान्य व्यक्ति, माषं | २ नाटकका सूत्रधार । 
सूत्रधार भवेद्भाव इति वे पारिपाश्विकः | मारिषा कहलाई । मारिषाके गर्भसे दक्षप्रजापतिने जन्म 


सभधारो मारिषेति हन्ते इत्यधमेः समाः ॥” ` ग्रहण किया । ( विष्णुपु० ११५ अ० ) ' 
( साहित्यद० ६ परि० ) २ देवमोढ़को स्रीका नाम । (भागवत्‌ १११५ अ० ) 
पुराणादिमें भी व्यक्ति समझा | मारी ( स'० खनी) मारि-( झदिकारादिति ) पक्षे ङीष्‌ । 
जाता सा १ चण्डी । २ जनक्षय, कोई ऐसा संक्रामक रोग जिसके 


'साहाय्य' ते करिष्यामि मन्त्रशक्त्या महामते | ~ | कारण बहुत-से लोग पक साथ मरे, मरी रोग। ३ 
भविता यदि संग्रामस्तब चेन्द्रेण मारिष ॥” माहेश्वरी शक्ति । 
| ( हीम, | २३॥॥ २.) Cpllection. Di ( स ) रामायणके अनुसार एक्‌ राक्षस । 
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बस्भपुल सुन्देके औरस ताडंका राक्षसीके गभसे इसका 
जन्म हुआ । मारोचने सीताहरणके समय मायारूप 
धारण कर रामचन्द्रको मोदित किया था । पीछे राम- 
चन्द्र द्वारा मारा गया । (रामायण) राम देखो । २ कश्यप | 
३ ककोळक, कंक्रोल । 8 याजक ब्राह्मण, पुरोहित । 
५ राजहस्ती , राजहाथो । ६ मरीचवन, गोलमिचेका पेड़ । 
( ल्लि० ) ७ मरीचसम्बन्धोय, मरीचका । 
मारोचपत्रक ( सं० पु० ) सरछवृक्ष, चोड़का पेड़ । 
मारोचपत्रिका ( सं० स्री० ) सरल देवदारु, सजेतरु । 
मारोचवल्ली ( सं० स्त्री) मरिच वृक्ष, मि्चेक्रा पेड़। 
मारीची ( सं० "स्री०) मरीचेरियं इत्यण ङोप्‌। एक 
प्रकारके देवता । ये मायादेवी हैं । पर्याय -लिसुखा, बज्र 
कालिका, विकरा, वञ्जवार'ही, गौरी, प्रोलिरथा । 
साधनमाळातन्त्रमें मारीचीका जो चिवरण लिखा है, 
चह इस तरह है-- 


“यद गौर वर्णक है। इनके तीन मुख, तीन आंखे' 
और आठ भुजाप हैं। इनके०मुंहका"'दाहित/। "शह 


न्स नबन 2० +क3५++५+>3»3७+५» ओम 
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“सुर्य्ये पीतनांकार घ्यात्वा तद्दिनिरगतरभ्सिनिबहैराकारे 
कृत्य भगवतीमग्रतः स्थापयेत्‌ ।--गौरीं -बिमुखी तितर उ 
रक्तदक्तिणमुखीं नीलविकृतवामवराहमुखीं, वज्राङ्क यश 
दक्षिणकरामुशोकपछवचापसत्रतर्ज्जनीघरामचतु;करा ˆ कर, 
मुकुटिनी नानाभरणवतीं चेत्यगर्भस्थितां काम्ने 
सप्तशुकरर थांरुढ़ां प्रत्यक्षीदपदां पंकारंजवायुमएंडले हंकारजचन 
सर्य्यग्राहिमहोअराहु समधिष्ठितरथमध्यां देवीचतुष्टयपरिदृता र 
पूर्वादेशि बत्तालीं रक्तां वराइमुर्खी चतुर्भुजा सच्या 
दक्षिणहरतां पाशाशोकधारिवामहस्तां रक्तकञच्‌ किञ्चेति। तथा 
दक्षिणे बदाक्लीं पीतसशाकस्‌चीवामदक्षिणुजां वज्रपाशदस्षिण. 
बामकरां कुमारीरूपिणी नवयौवनालङ्कावतीं | तथा पश्चिमे वराह. 
शुक्लां वजसूचीवद्दक्षिणसुजां पाशाशोकधरवामकरां प्रत्याक्षीदृपा 
सरूपिणींचेति.। तथोत्तरदिग भागे वराहमुलीं रक्तांनिनयनां चतु 
वञ्रशरवद्क्तिणकरां चापाशोकधरवामकरां दिव्यरूपिणीं यातव |” 


मारीची देवी | | 


छाल वर्णका है और वायां नीला है । बन्यज्ूकरीरी | 
. Digitized तिर्छ 2 थीम चर ब 
तर छो खड़ो है। इनके दाहिने हा ! 
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| 


पारीच्य-म/रुत 


अकुश, तीर और सूची तथा वाये हाथों अशोकपत्र, मारुण्ड 


वुध और तर्जनोमें छपेटा हुआ सूता है। शिर पर वैरो- 


७. गौर ९ | || 
हैं। रथ पर राहु भी है जो चन्द्र अं सूयको निगलना | 


चाहता है। उनके चारों पाश्च॑में वेताली, वरालो, वदांळी 
और वराहसुखी नामको देवी खडी हैँ । 

मारीच्य ( सं० पु० ) १ मरोचिका गोल्लापत्य | २ अग्नि- 
त्रत्ता । 

पारीमय ( सं० पु० ) मारीके लिये भय। मरो अर्थात्‌ 


! 


| 
| 


हैजा होनेले जो भय होता है उसोको मारीसय कहते हैं । | 
मारोमृत ( सं० ढि० ) मारीमें सुत, जिसकी ' महामारी में | 
मृत्यु हुई हो । साधारणतः संक्रामक रोगको हो महामारी | 


कहते हैं । 
"अथ पञ्चमे रपभ< मारीपृतदशनश्च वक्तव्यम्‌ | 
षष्ठो तु भय' ज्ञेय' गन्धर्वाणां सडोम्त्रानाम्‌ ॥” ` 
| ( बृहत्स'० ८७३३ ) 
मारीय ( सं० लि० ) कामदेव-सम्बन्धोय । 
मारीष ( सं०.पु० ) मारिष शाक, मरसा साग । पर्याय-- 
मारुष । - 
मारु -हिन्दोके एक कवि । ये वहुत-सो कविता वना गये 
है, उदाहरणार्थ एक नीचे देते हैं । 
मारू म्हारे वाछो है राज | 
बागों बागों केबडाजी काई सायबां ऊपर फूल गुल्लाबी 
नाजक पोंचा पकर छियोजी काई अजर करे पिया 
प्यारी घू'घटडो जोर करे थे म्हारा सिरताज ॥ 


“रक ( सं० लि० ) सत्युसुली, समू । | 
: गजी पक हिन्दी-कबि । इनकी कविता बड़ी मधुर 


थी । उदाहरणार्थं पक नीचे देते .है। 

मारूजीने कहनो हां जी म्हारा राज मारूजीने 

कहजो समाय -आसमानी डोरी , | 
| रङ्ग चुबे जी छाल डेरांकी | | 


हो हो आसमानी डोरी रङ्ग ॥] | 


| 


|| 
| 


ए 
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( संर पु२ ) १ सर्पाण्ड, साँपञ्चा अंडा | २ पन्था 


र्‌ । सस्ता | ३ गोमयमण्डल, गोबरका घेरा। 
चन मुकुट दै । सभी सुजायं विविध आभूषणोसे सुशो: | 


मित हैं वे रथ पर बैठी हुई हैं । सात शूकर उनके वाहन | 


मांत (स ० पुऽ) मरुदेच मरुत्‌ (प्रज्ञादिभ्यश्च | पा ५ ४।३८) 
इति स्वार्थे अण ¡ वायु । इसकी संख्या उनचास है । इनक 
जन्मचिवरण भागवतमें इस प्रकार लिखा है, -कश्यपकी 
स्री दितिने सेवा-टहल द्वारा अपने स्वामी कश्ग्रपको.प्रसन्न 
किया और इन्द्रहन्ता पक पुत्रके लिये उनसे प्रार्थना की | 
कश्यपने कहा, 'यदि तुम सौ वर्ष तक नियमपूर्वक व्रतका 


- पाटन कर सको, तो तुम्हारे गर्भसे इन्द्रहत्याकारी और 


अति पराक्रमो एक पुत्र उत्पन्न हो सकता है | किंतु याद 
रहे यदि वीचमें तप भंग हो जाय, तो फळ उलटा होगा ।' 
कश्यपके कथनाचु सार दितिने 'चैसा हो करू'गी” कहद कर 
त्रत आरम्भ कर दिया | 


इन्द्रको यह यात मालूम होने पर वे कपर साधुके 
वेशमें दितिके आश्रममें आये और उनकी परिचर्या करने 
छगे। इस प्रकार कुछ दिन वोत गया । इंद्रने दितिके 
उद्रमें घुसनेक्षा किसी प्रकारका छिद्र नहीं पायः । एक 
दिन दैवात्‌ दितिके मोह उपस्थित हुआ | इन्द्रको अच्छा 
मौका हाथ लगा। उसी छिद्रसे वे योगमाया द्वारा 
दितिके उदरमें घुस गये। दिति बेहोश पड़ी थी, 
कुछ भी न जान सकी । उद्रमें प्रविष्ट होते ही इन्द्रने 
गभेको सात खरण्डोंमें काट डाला। करा हुआ गर्भ- 
खणड रोने लगा। इस पर इन्द्रने 'मत रोचो? 
इस प्रकार अश्वासन दे कर प्रत्येकको फिर सात खण्ड 
किया । | 


इन्द्र जव उन्हे' फिर कारनेक्रो तैयार हुए; तव खण्ड- 
गर्भ कृताञ्जलि हो कहने लगा, हे इन्द्र ! लुम हम लोगों- 
का क्यों विनाश करते हो? हम मरुद्दण हें, आपके 
भाई हैं।' इन्द्रने उत्तर दिया, 'मत डरो, तुम लोग मेरे 
पाषद होगे।' भगवानक़ी छपासे ये मरुद्गण इनके साथ 
मिल कर उनचास देवता इंप। पीछे घे सवके सब 
दितिके गर्शेसे बाहर निकले । 

[दति अमी सो रही थी। दात्‌ उनको नोंद ट्टो 


Dig i ed 


अपने कुमारोक साथ इन्द्रको देखा। कुछ समय 


और i १ n. 


>." 


` मारुतापह (र० पु० ) मारुतं अपहन्ति हुन ङ | 
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वाद दितिने इन्द्रसे कहा, 'में ऐसे पुत्रके लिये तपस्या कर 
रही-यी जो अदितिके पुत्रोंका संहार करता । किन्तु ये 
उनचास पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए ! हे पुत्र ! 


यदि तुम यह विषय जानते हो, तो सच सच कही, भूठ 


मत कहो । 

' इ्द्रने उत्तरमें कहा, 'माता | आपको तपस्याका 
हाल जव सुरे मालूम हुआ, तव में आपके निकट आया 
और उदरमे प्रवेश करनेको अवसर हूढने छगा। अवः 
सर पा कर मैंने आपके उद्रमें प्रवेश किया और गरेको 
काट डाळा : पहले आपके गर्भक्रो सात खण्ड किया 
जिससे सात कुमार उत्पन्न हुए) पीछे उन सातोंको 
भी फिर सात सात खण्ड किये। इस पर भी ये सब 
कुमार नहीं मरे । इस प्रकार आपके कुल मिला कर 
४६ पुत्र हुए।! इन्द्रके सुखसे सारी धरना खुन कर 
दितिने अपने सभी कुमारोंको इन्द्रके साथ जानेकी 
अनुमति दी। इन्द्र इन मरुद॒गणोंके साथ'खगंको चले 
गधे । `-( भागत्रत ट्र अ०) 

२ दक्षिणदेशमें अवस्थित एक देशका नाम। ३ 
अग्निमेद ) गर्भाधानके संस्क्रारमें जो अग्नि स्थापित को 
जाती है उसीका नाम मारुत है। ४ वायुक्रा अधिपति 
देवता ।  ( त्ि० ) मरुतसम्बन्धी । 


` मारुतमय ( सं० ल्रि० ) वायुमय । 


मारुतत्रत ( सं० ङ्ली० ) मारुतस्य बत मिच व्रतं निय- 
' मोऽस्य । राअधर्मविशेष राजाका पक धर्म । 
#प्रविश्य सर्वभृतानि यथा चरति मारतः | 
तथा चरे; प्रवेष्टव्य' ब्रतमेतद्धि ` मारुतम्‌ ॥” ` 
( मत्स्यपु २०० अ० ) 
मारुतसुत ( सं० पु० ) १ हनुमान्‌। २ भीम। 


छ मारुतसूचु (२२० घु० ) मारुतस्य सूनु) | १ चायुपुत्र ह्चु 


मान | २भोम | 
“मारुता ( सं० स्त्री9 ) स्पृक्का, असवरग-। 


मारुतात्मज ( स० पु०) मारुतस्य आत्मज्ञः । १ हनुमान । 


२ भीम । 


वृक्ष । ( ति० ) चायुनाशक | 


प्रारुतमय- मार्कर्टापपपली 


अश-ल्यु, मारुतानां अशनः 

कर रहता हो,. सर्प । 
“भक्तः परम मूदर्घ्या वौ बाहुभ्यां संशिततरत! | 
स्थितः स्थाणुरिवाम्यासे निश्चेष्टो मारुताशनः 


॥” ३ दु 
( भारत ५]१०॥ 
२ कात्तिकेय । ३ सैनिकविशेष | ( त्रि है 


मात्र भक्षक, सिफ हवा पी कर रहनेवाला। 
मारुताश्व (स ० पु०) मारुत इच वायुरिव वेगवान्‌ अः 
यस्य । वायुसहूश वेग गामि अश्वयुक्त, वह घोड़ा ज्ञ 
वायुके जैसा वड वंगसे चलता हो । 
मारुति { स० पु० ) मस्तस्यापत्यं पुमान्‌ मरुत ( गत 
इञ्‌ | पाश १९५ ) इति इञ्‌ । १ हनुमान्‌ । २ भौम। 
मारुतेश्वरतीथ (स'० क्लो०) टोर्थभेद, पक तीर्था नाम्र। 
मारुदेव (स'० पु०) पर्वतमेद, एक प्र चीन पर्वतका नाम | 
मारुध ( स'० क्वी० ) जनपद भेद | 
मारुवार (:स'० क्ली० ) मारवाड़ देखो। : 
मारू ( स'० पु०) मरुदेश निवासी, मारवाड़ी। ' 
मारू ( हि० पु० ) १ एक राग। यह युद्धके समय वंजाया 
और गाया जाता है। इसमें सब शुद्ध: खर लगते हैं। 
यह श्रोरागका पुत्र माना जाता है। २ बहुत बड़ा डंका 
या नगाड़ा, जंगी धोंसा । (चि०) ३ एक प्रकारका 
शाहबलूत । यह शिमळे और नैनीतालमें अधिकतासे 
पाया जाता है । इसकी लकड़ी केवल जलाने और 
कोयला बनानेके काममें आतो है। इसके पत्ते और गोद 
चमड़ा रगनेमें काम आते हे । ४ काकरेजों रंग । 
मारूत ( स० पु० ) हनुमान । ४ 
मारूत ( हिं० स्जी०) छोड़ोंके (पछले पैरोंको एक स 
जो मनहस समको जाती है । ' 
मारे ( हि० अव्य० ) वजहसे, कारणसे । | 
मार्क (स'० पु० ) भृङ्गराज; भगरैया । 
माक ( अ ० पु० ) मार्को देखो | 
मार्कर ( स'० त्रि) १ मकद सम्बन्धोय मर्कटका । 
मकरवत्‌, मकर-सा । 


कृष्णापपी | 
१ वरुण | माकटपिपीलिका ( स'० स्री० क्षुत्रकाय हि 
छक मरुताशन ( सं” पु० ) मरु KC-0: Jangamwadi Math Collection ०५रेरी,कळळोःपन्रिडं टो | 


डि विशन-मस्य वा अश्नातोति | मार्करपिप्पळी ( स'० स्रो० ): कपि-पिप्पली पीपल । 


माकेटि-पाक णड 


पार्कटि (° पु० ) मकर का गोलापत्य-। 

पार्कण्ड ( स'० पु० ) म्कण्डोरपत्ये सकण्ड-अण | माद 
ण्यैय सुनि। . 

प्ाकेए्ड. ( माकण्डेयाक )--१ आरा जिलेका सौरतोर्थ 
नेद ॥. यह आरासे ३७ मोल दक्षिण-पश्चिममें अव 
स्थित है । २ उक्त स्थानके नामाचुसार प्रसिद्ध विहार 
के शाकद्वीपी ब्राह्मप्रोंका-एक विभाग । ज्र 


[ प्रार्कएड--इरभगा पूणि दा; सन पाळ परगना तथा भागले 


पुर आदि स्थानोंमें रहनेवःळो :कृषिजोबी एक जाति । 
इस जातिके लोग खेती करके . अपनी जीविका चलाते 


। 


| 


| 
| 


है | कहते हैं, कि माकण्डेय मुनिसे इनकी उत्पत्ति हुई है | 


किसी ब्राह्मणका जूठा खानेखे माकण्डेय जातिच्युत 
हुए थे। उसो समयसे उनके वंशधर मार्कएड कहने 
लगे हैं । ; 
इनमें वाल्यवि त्राह तथा -वहुव्वाहका प्रचलन है। 
विधवा. दूसरो बार मनमाने पतिसे व्याह कर सकती है। 
यदि कोई स्त्री. व्यभिचारिणी हो जाय.तो वह जञातिसे 
-निकाळ दी जाती है। | 
मार्कर्डोंका आचार व्यवहार कट्टर हिम्दू-सा नहीं है । 
बड़ बड़ देदपूजनमें वे त्राह्मणको पुरोहित नियुक्त करते 
हैं। ब्राह्मण उनकी पुरोहिताई करनेसे निन्दाभाजन नदी 
- होते ! १ 
सामाजिक मर्यादासे थे ग्वाळे और कुमियोंके सम- 
कक्ष हैं। ब्राह्मण उनके हाथका जल तथा मिठाई आदि 
प्रहण करते हें | 
माकर॒ड-नागपुरसे ६० मील दक्षिण-पूवे .कोण पर 
बैणावती नदोके किनारे (पर बसा पक प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थान | यहां बहुसंख्यक मन्दिर शेलभूमि पर श्रेणीवद्ध 
भावसे खड़े हैं। यहांके सबसे वडे मन्दिरका नोम 
गकएड है। मन्द्रिके नोचे नदीका जळ केवळ दो फीट 
"हेरा हे नाच आदिके बिना नदीको पार कर सकते हैं । 
गावका नाम माकण्डी है। बहुत पहले यहां 
जनाकीण नगर था। बारंबार बाढ़ आनेके कारण यहां- 
कै छोग बाहर चले गये हे । 
माकेरुडेय सुनिके नास पर हो इस मन्दिरका नाम 


१०- XvIL 2I8 


| 
| 
| 


:वद्ध प्रमाण नहो मिलता | 
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किया गया है। इसमें शिवलिङ्ग स्थापित हैं। यह 
मन्दिर कव बनाया गया था, इसका कोई लिपि- 
नागपुर. और बेरार- 
पान्तके मन्दिरोके सम्वन्धमै जैसी कहावत प्रचलित है, 
यहांके मन्द्रिंको सम्बन्धमें भी ठीक वैसी हो है। कहते 
हैं, ये सभी मन्दिर एक रातमें ही हेमाड्पन्थ द्वारा 
वनाये गये थे। .भाएडकसे काशो तक . सभी 
मन्दिर हेमाड़पन्थके हो बनाये हुए हैं। हेमाडपन्थ 
एक ब्राह्मणके पुत्र थे । 'गौड्राज लच्मणसैन 
और इनका जन्मदृत्तान्त भौ - प्रायः पक ही तरह 
है। प्रसववेदना होने पर हेमाडपन्थक्की माताने देखा, 


० कि इस समय यदि लड़का भूमिष्ठ होगा, तो अशुभ 
-योयमें पड़े गा। यह देख.दासियोंकों उन्होंने हुक्म दिया, 


कि प्रसवको रोकनेके लिये तुम लोग यल करो । उनके 
हुक्मके मुताविक उनके दोनों पैरमें रस्सो बाँध कर सर 
नीचे और पैर ऊपर करके रांग दिया । शुभ लग्न आने प्रर 
दाइयोंने उनको बन्धनधुक्त कर पूववत्‌ खुला दिया । - 
लेरते हो हेमाइपन्थका अन्म हुआ । किन्तु माता बच न 
सकी । शुभलग्नजात हेमाइ (हेमाद्रि) शुक्कपक्षीय शशिधर- 
को तरह बढ़ने लगे और थोड़े दो समयमें.सव शाखरोंमें 
सुपणिडत हो उठे | विशेषतः चिकित्साशास्त्रमें उनकी प्रयाढ़ 
व्युत्पत्ति दुई । विभीषण जत्र वीमार.हुए थे, तब हेमाड़ने 


.ही उनको अच्छा किया था। उस समय पुरस्कारखरूप 


उनको एक वर मिला था। उसी चरसे उन्होंने राक्षसों 
की सहायतासे गोदावरीके वीचमें इन.मन्दिरॉका- निर्राण. 
किया था। ये मन्दिर १७६ फीट लम्बे और ११८ फोर 
चौड़ हैं। चारों ओरसे चहारदोवांरी दो हुई है । मंद्र 
देखनेमें वहुत सुन्दर हैं । बोचमें. माकण्ड यका -मन्दिर है | 
इस मन्दिरके चारों ओर श्रेणीवद्धभावम अन्यान्य मंदिर 
खड़े हैं। मन्दिरोको निर्माण-परिपारी देखनेसे माळूम 
होता है, कि वै १०चों या ११वों शताब्दोके वने हुप हैं । 
दक्षिण ओर प्रधान प्रवेशद्वार तथा अगळ बगल एक 
एक और दरवाजा है। मत्दिरके ग्हेतर. १२ तरहके शिव 
लिङ्ग प्रतिष्ठित हैं। सिवा इनके दशावतार आदि देव- 
मूत्तियां भी हैं। र 


| _ . करण हुआ दै | किन्तु जत पवकम पॅर'इंत्सर्गर | ०वाध्ाफीण्डय ऋषिका मान्दर ही सबसे बड़ा है. और 


श्र 


> "२ 
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कारुकाय सम्प है। दो सौ वर्ष पहले एक वज्नांघातसे | 


मन्दिरका शिखर टूट गया हे । 
शिवलिङ्गका ऊपरो भाग पोतलसे मढ़ा हुआ है।या 
यो कहिये, कि शिवलिद्धको मुकुट पंहनाया गया है 
मुकुटके च.रों ओर पांच नरमुण्ड और ऊपरमें फण 
उठाये नागका चन्द्राताप हे । 
बाकी मन्दिरको निर्माण-प्रणाली खजूराहुके मन्दिर 
आदिको तरह है। दो फौट तीन इञ्च छम्बो खोदित 
मनुष्य सूति चारों ओर भ्रेणोवद्ध खड़ी है। प्रत्येक 
श्रे णीमै ४५ मूत्तियोंक हिसावसे तीन श्र णियोमे १३५ 
-मंतुष्यमूत्ति हे । मनुष्य भ्र णीके बाद ह'स श्रेणी, फिर 


'बन्द्र धे णो, इसके वाद चार श्र णीमें मनुश्य-सूत्ति खड़ी” 


'है। वास्तवमे मन्दिरका सम्मुख भाग नाना प्रकारक 
[ भास्करशिल्पसे सजा हुआ है । किसो किसी स्थानमै 
नर्तकिर्योकी मूत्तियाँ खोदी गई हैं । फिर कहीं वीणावादन 
` परायण अलङ्कार भूषिता सीमन्तनियोंकी ` मूत्तियां 
शिल्पियोंके निर्माणनैपुण्यका साक्ष्य प्रदान कर रही है। 
शिवमूत्तिङ्ा प्रशान्त भाव सवत्र ही परिस्फुट है। 
समरांगणमें रौद्ररसको अभिव्यक्तिमें वसन्त पुष्पाभरण 
विलोळनयना गौरोके साथ प्रमाळापके कमनीय भावमें 
सर्वत्र ही शिवका प्रशान्त गास्मोर्ण रक्षित हुआ है । 
“सिवा इसके .नन्दिकेश्वर, मृत्युञ्जय, यम, उमा महेश्वर 
राजराजेश्वर आदि मन्दिर भी विशेषरूपसे. उद्लेख 
नोय है। 
मार्कण्डका ( स'० स्री० ) भूम्याहुल्य, भू ईखखसावल़ी । 
मार्कएडोय (स ० क्ली० ) भूम्याहुर्य, भू ईखजसावदछी । 
माकण्डेय (सं० पु० ) सरकण्डोरपत्यं, मृकण्डु ( शुभ्रादि 
स्यश्च | पा ४।१।१२३ ) इति ढक्‌ । मृक्रण्ड्‌ ` मुनिके पुत्र । 
जन्मतिथि और'संस्करादि कार्य में इनको पूज्ञा करनो 
'होती है। गर्भाधानादि संस्क्ारकाय 'में षष्ठीपूजाके बाद 


माक ण्डेय पूजा कौ जातो हे | इनका ध्यान इस प्रकार है-- 


“द्वियुजः जटिलं सोम्य' सुवृद्ध चिरजीबिनम्‌ | 
' मार्कयडेय' नरो भक्त्या पूजचये चिरा युषम्‌ ॥ 


+ : ( तियितत्त्व ) 
इस ध्यानसे विधिपूर्वक 


i 0 रके निम्नोक्त Mate ए०मित्रादन नक्तेन माकणड य वेसा ही करने लग 
| ना करनी. होती है। प्रार्थ 
द्वारा प्रार्थ होती है। प्राथनामन्त्र इस प्रकार है | ' गये । इसी समय सप्तषि वहां पहुंचे । माकैण्डे यने उत 


पार्क णिडिक- मर्कण्डेय 


“चिरजोबी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने | 
रूपवान्‌ वित्तवांश्चंब शरिया युक्तश्च सर्वदा | .. 
माकडेय महाभाग ससकल्पान्ठजीवन | 
आयुरिषश्टार्थसिध्यर्थ भस्माकं वरदो भव ॥” (तिथि) 
माकण्डेयपुराणमें मार्कण्डेयका उत्पत्ति-विवरण शस 
प्रकार लिखा है,- महात्मा भ्रगुके ख्यातिके गर्भसे घाता 
और विधाता नामक दो पुत्र हुए । ये दोनों ही देवता 
थे। नारायणको पत्नी श्री भो इसी ख्यातिके- गते 
उत्पन्न हुई थीं। मेरुके दो कन्या थी', आमटि और 
नियति ।; घाता. और वि ताने दोनोंका पाणिग्रहण 
किया था । यथासमय आयतिके प्राण और .नियतिके 
सुकण्डु नामक पुल उत्पन्त हुआ । मुकण्डुकी 'स्रीका 
नाम मनखिनो था ।. इन्दो' मनस्विनके गभेसे मार्कण्डेयने 
जन्म लिया । इनकी खोका नास धूमावतो और पुत्रका 
चेदशिरा था। ( माकणडेयपु ५२अ०) 
नरसिहपुराणमें लिखा है, कि थ्वृणुके : पक पुत्र थे। 


'खकण्ड उनका नाम था । मझ+ण्डके माकण्डेय नामक 


एक पुल हुआ । पुलके उत्पन्न होते ही मुकण्डुको मालूम 
हो गया,'कि इस.पुत्रकी बारहवे' वषमें सत्यु होगी । इस . 
पर वे वड़े दुःखित इप । - एक दिन मार्कण्डेयने अपने 
पितासे उनके दुःखका कारण पूछा। पिताने उनकी 
मृत्युका हाल जैसा खुना था, कह सुनाया । मार्कण्डेयने 
पितासे कहा, 'आप इसके लिये जरा भो चिन्ता न करे, 
में अपने बाडुवलसे सृत्युको परास्त कर चिरजीवी हो 
सकता ह' ।' पोछे माकण्डेय पिता और माताको आश्वा: 
सन दे कर तपस्याके लिये ज'गळ चले गये । वहां विष्णु 


'मूत्तिकी प्रतिष्ठा करके कठोर तपस्या करने लगे) इस 


तपोबलसे वे सृत्युको परास्त कर चिरजीवी हो गये। 
( नरसिंहपुर ) 
पक्मपुराणमें लिखा है--महासुनि स॒कण्डु सस्री 
तपस्या कर रहे. थे। इसो समय उनके माकएड 4 
नामक पुत्र उत्पन्न 'हुआ । पुत्रकी' आठवें वष खु 


होगी, यह उन्हे' अच्छो तरह मालूम था। इस 


पुतको यज्ञोपवीत दे कर सुकण्डुने कहा, तुम आषियो 


७ 
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माकराडंय कचीन्ट्र-माकंपलो 


ब्छी सैवाटहल कौ । जाते समय “तुम चिरायु हो” ; समय मार्कपलोकी उमर १५ वर्षकी थो। दो वर्ष बाद 
कह कर ऋषियोंने इन्हे आशीर्वाद दिया। किन्तु जब ' 
उन्हें माळूंम हुआ कि वाळककी आयु थोड़ी है, तव चे ' 
उसे ले कर ब्रह्माके पास गये । ब्रह्माके बरसे ब्रह्माकी ' 
परमायुके समान इनकी आयु हुईं | माकण्डेय इस प्रकार ' 
दीर्घायुः छाभ कर अपने घरको लोटे । इनके विषयमें 
ऐसा प्रसिद्ध है कि ये अब तक जोवित हैं और रहे'गे। | 

मार्कण्डेयेन प्रोक्त अण्‌ । २ पुराणविशेष, मार्कण्डेय | 


पुराण। यह अठारह महापुराणोंमें सांतवाँ महापुराण 


है। पहले खयम्सुने माकण्डेयको जो उपदेश दिया था | 


उसीको छै कर यह पुराण आरम्भ किया गया है। यह 
पुराण पढ्ने वा खुननेसे आयुवृ डि और सभी कामनायें 
सिद्ध होतीं तथा समस्त पाप जाते रहते हैं ! 
बचनेके लिये धर धर जो चण्डी-पाठ होता है वह इसी 
पुराणके अन्तर्गत है। पुराण देखो । 
३ नाडीपरीक्षाके प्रणेता | 

मार्कण्डेय कवोन्द्र-प्राकुतसर्वखके रचयिता। ' 

मार्कण्डेयचूण (सं० पु) औषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाळी-- 
पारा, गंधक, हिंगुल, सुहागेका लावा, लिकटु, जायफळ 
लवङ्ग, तेजपत्र, इलायची, चितामूछ, मोथा, गजपीपछ, 
सोंठ, अतिबला, अबरक, धत्रका फूल, अतीस, सदि- 
जनका बीया, मोचरस और अफोम प्रत्येक एक पछ ले 
कर अच्छी तरह चूर्ण करे । इसोका, नाम माकण्डेय- 
चूर्ण है। चीनोके साथ प्रतिदिन १ मांशा सेवन करने 
से संग्रहणी-रोग आरोग्य होता है। 

> ( भैषज्यरत्नावळी अहृण्यधिकार ) 

मा्कपळो--एक प्रसिद्ध पर्याटक । भिनिस नगरके किसो 
संभ्रान्त वंशमें इनका जन्म हुआ था। निकळो और 
मांथु नामक दो भाई थे । कुस्तुनतुनिया और क्रिमियामें 
उनका वाणिज्यकेन्द्र था । - उन्होंने १२५४ ई०में भिनिस 
का परित्याग कर पूर्वकी यात्रा की । १२६० इईशमें वे 
ऊैस्तुनतुनियाकों छोड़ कर बोखारा होते हुए कुवल खाँ 
के राज्यमें गये ।. कुवर खाँले उन दोनोंको पोपके निकट 
दूत बना कर भेजा | तदचुसार वे १२५६ इ०में एकर 


विप द्से | 
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माकपलो और एक पुरोहितक्की साथ ले वे प्रमणमें 
निकले। पुरोहितने पोपको पल्नादि दें कर उन सर्वोका 
साथ छोड़ दिया । एकरसे छे कर सिरिया? उपकूल 
भागमें उन्होंने तीन वर्ष तक भ्रमण किया! पोछे बाग 
दाद्‌ और हमु ज्ञ होते हुए वे फमान, खोरासन, वाळख 
और वदकसान तक गये । वदकसानमें मार्कपलो वीमार 
पड़ा जिससे उन्हे वहाँ बहुत दिन तक,ठहरना पड़ा था! 
वदाकसानसे वे कच और श्रीकोळ हृदको पार कर पमीर 
उपत्यकामें पहु'चे। वहांसे काशगर.. यारकन्द्‌ और 
खोटान होते हुए एशियाको गोवी मरुभूमि पार कर 
चीनदेशके उत्तर-पश्चिममें आये | 

चीनदेशकी चहारदीवारी घुसने पर कुबला खाका 
कमे चारी उनके समीप आया । उस समय कुवला खाँ 
चहारदीवारोसे ५० मील उत्तर सांर नगरमें राज्य करते 
थे । पीछे पिता-पुत्र पिकिन नगरमें आये । मार्कपलोकी 
उमर उस समय २१ वर्ष थो | चे थोड़ हो समयमै चोन- 
भाषा सीख कर चीन-सम्रांट्के प्रियपाल हो गये । पीछे 
२६ वर्ष तक वहां रह कर मार्कपलोने बंडुतले राजकीय 
तथा उच्च कर्मचारोके कार्य भोःकिये थे | रांजकन्याके 
साथ तातारवंशीय पारस्य-राज॑कुमारका विवाह स्थिर 
हुआ था--माक पलो राजकन्याके रक्षकरूपमें पार स्यदेश 
गये थे । उन्होंने एक बार और यूनानप्रदेश होते हुए 
सीमान्त-प्रदेशकी यात्रा की । पीछे वे कोटिलान्त्ग त 
काराकोरम नगरमें पहुचे। वहांसे भारत-मंदासागरके 
सुमात्रा द्वीपमें जलपथसे रवाना हुए । कुबला खाँके 
भतीजे अर्गान खाँके विवाहके लिये एक सर्वाडुखुन्दरी 
कन्याको तलाशमें माकेपछोंकों मुगल-देश भो ज्ञाना पड़ा 
था। इनके पहले सुमात्रा ढीपका हाल किसीको भी 
मालूम नहीं था । माक पलो १२६५ ई०में भिनिस लोटे । 
अनन्तर १२६८ ई०में कु्जोलाकी लड़ाईमें ये कैद किये 
गये । खदेश लोट कर इन्होंने अपना भ्रमणवृत्तान्त हाथ- 
से लिख कर जनसाधारणमें प्रकाशित किया । जेनोआ- 
वासी राष्टिजिया नामक एक व्यक्तिने सबसे पहले इनके | 


अपूव भ्रमणवृत्तान्तको लिपिवद्ध कर जनसमाजमे 


eS 
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माक र--मारव 


लिखा गया । पीछे १४०२ ई०में लिसवनमें इसका प्रचार , मार्गणता ( सं० स्त्री०) १ मार्गण वा धानका भाव २ 


` छुआ । फरासी देशमें १५५६ ई०को इसका प्रथम संस्क 
रण निकाला गया । 
माकर ( स' ० पु० ) भृङ्गराज, भ गरैया । 


याचक्रता । 


मार्गतोरण ( सं० झो०) पथपाश्वमें स्थापित तोरण 
याहरो फाटक । 


घ्वक्ेच (स'० पु०) मर्कोति केशरञ्जनाथ गच्छतीति मकवः, | मार्गद्‌ ( सं पु० ) केवर । 
मकै सप नास्नीति अंवः निपातनाद्‌ वृद्धिः। अङ्गराजः , मार्गदायिनो ( सं० स्त्रो०) १ केदारस्थ दाक्षायिणों। : 


भ'गरैया । ( भावप्रकाश ) 
माकी ( अ० पु० ) संकेत, कोई अक वा चिह जो किसी 
विशेष बातका सूचक हो । . 
मार्केट ( अ'० पु० ) बाजार, हाट | 
मार्ग (स'० यु०) मार्यते संस्क्रियते पादेन सुग्यते गमना 
अन्विष्यते इति बा मार्ग वा सुग घञ्‌ । पन्था, रास्ता 
` “न्नशद्धन्‌षि विस्तीर्ण देशमार्गस्तु तै; इतः | 
विंशद्धनुप्राममार्गः सीमामागो दशेव तु ॥ 
धनूंषि दश विस्तीणः श्रीमान्‌ राजपथः स्मृतः ॥? 


तीस धजुका देशमागं, बोस धचुका प्राम 
माग, दश . घचुका सोमामार्ग और दश. धचुका 
राजमार्ग नांना चाहिये । चार हाथका एकं घनु होता 
है। २ गुदा, पायु । ३ सगभद कस्तूरो । ४ मागशीष 
मास, अगहनका महोना । ५ अन्वेषण, खोज । ६ सग 
शिरा नक्षत्र । ७ विष्णो ८ रक्तापामागे; छाल चिचड़ा | 
मृयख्येदं मग-अण । (लि०) ६ मुगसम्बन्धो । 
` ४तदज्य' सलिळं तात ! सदेव पित-कमेणि। . 
मागेमाविकमोष्ट्यय सर्वमेकशफञ्च तत्‌॥” 
{ मार्कणडेयपु० ३२॥१७ ) 
मागेक ( सं० पु० ) मांग स्वाथ कन । १ अप्रहायण मास, 
अग्निका महीना । २ माग देखो | 
माग ण ( सं० झी० ) माग्य ते अन्विष्यत इति मार्ग भावे 
ल्युद। १ अन्वेषण, हू ढुना। पर्याय--सम्बीक्षण, विचयन, 
खूणा, खग । २ याच आा, परीक्षा करना । ३ प्रणय, 
प्रार्थना ( पु० ) ४ याचक, भिखमंगा । ५ शर, चाण । 
“ते सर्वे हृढुभन्वानः संयुगेष्वपलायिनः ।' | 
बहुधा भीष्ममानच्छु माग णेः कृतमाग ण: ॥० 
व ( भारत ५।११५।४४ ) 
मार्गणक ( सं० पु० ) मार्गेण खार्थे कन्‌। याचक, भिख- 
मंगा । 


| 
। 


( देवीपुराण ) | 


CC-0. Jangamwadi Math asst 


पथ दिखानेवाली । 

मागेद्रुम ( सं० पु० ) पथपाश्च स्थ वक्ष, रास्तांकी वगलका 
पेइ। 

मार्गधेनु (सं० पु०) मार्गस्य घेचुः परिमाण पक योजन 
का परिमाण । 

मार्गधेनु ( सं० क्लो० ) मार्गधेनु खार्थे कन्‌। योजन | 

मार्गप ( सं० पु० ) राजकर्मचा रिभेर्‌,- राज्यका वह कर्म 


चारो जो मार्गों का निरीक्षण: करता हो । इसे: गरेजीमें 
Road-inspectr कहते हैं | 


मार्गपति (सं० पु० ) मार्गष देखो । 
मार्गपाली ( सं० ख्रो० ) मार्ग' पालयति हिस भ्यः रक्षतोति 
पाछ-अच , गौरादित्वात्‌ डीष्‌। स्तम्भ; खंभा ।. 
“ततोऽपराहृसमये पूर्वस्यां दिशि नारद-॥ . | 
मार्ग पाली.  प्रवध्नीयाद ग स्तम्मे च .पांदपे ॥” 
( पझ्मपु० उत्त? १२४ २०) 
मार्गवन्धन ( सं४ क्ली० ) _पथरोघ, रास्ता. रोकना। 
मार्गमाण ( सं० पु० ) खोजा, नपुसक व्यक्ति | 
मार्गमित्र ( सं० पु० ) सहपालो, साथ जानेवाला । 
मार्गरक्षक ( सं० पु०) पथरक्षक, पहरावालां। . , 
मार्गरोधिन्‌ ( स'० लि० ) पथरोधकर, राख्ता रोकनेवाला 
मार्गच ( स'० पु०) वर्णसङ्कर जातिविशेष । इसको 
उत्पत्ति निषाद पिता और आयोगवी मातासे मानी 
जाती है । 
“निषादो माग ब सृते दाशं नौकम जीविनम | 
केवत्त मिति य' ध्राहुरोर्याबत्तनिवासिनः ॥” 
( मनु १०३४ ) 
“बराह्मणेन शुद्रायां जातो निषाद; - प्रागुक्तः, प्रा 
गब्यां मागं व' दाझापरमानां नौब्यवहारजीविन जनयति । 


दूसरा नाम दाश भी है.। थे. लोग गा 


| itized अपनी ज्ञाविका अलान हे । 


छ 


पागवती- मागशीर्पी 
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पार्गवती ( स'० ख्री० ) पथिकोंको रक्षा करनेवाळी एको है | यह नया धान पहले देवता और पितरोंकों उत्सर 


का नाम । 
ार्गवशाडुग (स ० लि० ) पथाचुवत्तीँ, पथस्थित | 
परर्गवशायात (से ० ल्लि० ) मार्गवशानुग देखो | 
मार्गवाहिनी ( स० स्त्री ) छोटी: नोड़ी | ` 
गर्गविद्या ( सं० स्त्री० ) १ संगीतके देवता और प्राचोन 
क्रषियोंके वनाये हुए गाने वाजे और नृत्यको प्रकरणविद्यां । 
२ पथनिर्माणादि विद्या, रास्ता आदि वनानेको विद्या | 
मार्गवैय ( स*० पु० ) ऐतरेय ब्राह्मणोक्त पक ऋषिकुमार- 
का नाम । राममार्गवेय देखो) ` | ः 
मार्गगाखिन्‌ ( स'० यु० ) मार्गे यः शाखी। मार्गस्थित 
वृक्ष, रास्त पर जो पेड़ रहता है उसीको मार्गशाखी 
कहते हैँ। (रघु १४५) 
मांग शाखी ( स'० पु० ) मार्गशाखिन देखो । 
मार्गशिर ( स'० पु० ) सगशिरानक्षत्रयुक्ता पौणमास्यत् 
मगशिरा-अण्‌ । मार्गशीष मास; अगहनका गहीना। 
“शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्धत्त 'रनुज्ञया । 
आरभेत ब्रतमिदं सर्वकामिकमादित; ||” 
, ( भाग० ६।१६।२ ) 
मार्गशिरस्‌ (स%० पु० ) मार्गशीष, अगहनका महीना । 
मार्गशीर्ष ( सं० पु० ) मार्गशीषीं अण्‌, सुगशीर्षेण युक्ता 
पौ्णमांसी मार्गशीषीं सास्मिन्‌ मासे भवति मार्गशीर्ष । 
अग्रहायण मास, अगहनका महीना । इस मासकी 
पूणिमातिथिमें सृगशिरा नक्षत्रका योग होता है, इसीसे 
इसका 'मागेशीर्ष! नाम हुआ है | पर्याय--सहा, माग, 
आग्रहायणिक, सागशिर, सह । ( शब्दरत्ना० ) 
यह मास सौर, सुख्यच्रान्द्र और गौणचान्द्रके भेदसे 
तीन प्रकारका होता है। जव तक रवि वृश्चिक राशिमें 
रहते हैं, उतने समयको सौर मागशार्ण, रचिके वृश्चिक 
रामे रहते समय शुल्क प्रतिपदुसे अमावस्या पर्यन्तको 
सुख्यचान्द् मार्गशीष और रविके वृश्चिक राशिमें रहते 
रुष्ण प्रतिपद्से मुख्य चान्द्र मार्गशीर्षकी पौर्ण- 
गर जि 'गौणचान्द्र मार्गशीष कहते हैं । छृत्यतच्वमें 
थलमें (अर्थात्‌ किस मासमें क्या करना आव- 
)` कहा है, : कि इस मासमें नवान्न श्राद्ध 


कर ब्राह्मण, आत्मीय और कुटुस्वोको खिलानेके वाद 
पीछे आपको खाना चाहिये । नये अन्नसे पितरोंका श्राद्ध 
होता है, इसीसे इसको नवान्नश्राद्ध कहते हैं । यह श्राद्ध 
पार्चणके विधानानुसार करना होता है। नवान्न देखो । 
मार्गशोर्षमास ही नवान्नका मुख्य समय है। यदि 
कोई दैवविड्स्वनाके कारण इस मासमें नवाज न कर 
सके, तो माघ मासमें कर सक्ता है। इस मासको 
शुक्ला चतुदेशी तिथिको सौभाग्यकी कामना कर पाषाणा- 
कार पिणक द्वारा देवताकी पूजा करे और पीछे. उस 
पिष्टककों आप खावे । पूर्णिमा तिथिमें पार्णण श्राद्ध 
अवश्य करना चाहिये। ( इत्यतत्त्व ) मार्गशीर्षमासमे. 
यदि किसीका जम्म हो तो चह वाळक घामिक, परोप- 
कारी, तीथ वा प्रबासरत, सदुदृत्तियुक्त तथा कामुक 
होता है। 
“यस्य प्रसति; खलुः मार्गमासे तीथे प्रवासे सततं मतिः स्यात्‌ । 


| परोपकारी श्रतसाधुबरत्तिः सट्वृत्तियुक्तो लक्षनामिल्लाषी ॥” 


| ( कोष्ठीप्रदीप ) 
यह मास सभी मासोंमें श्रेष्ठ ठै। खयं भगवानने 
कहा, कि में. मासोंमें मार्गशीर्ष ह । 
“मासानां मार्ग शीर्षो$हम तूनां कुसुमाकरः ।” 
; (गीता १० अ० ) 
ज्योतिषमें लिखा है उस मासमें ज्येष्ठ पुत्र 
और कन्याका विवाह चा चूडाकरण. नहीं करना 
चाहिये। 
“मार्य शीषे तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयः ब्रतम्‌। 
ज्थे इपुत्रदुहित्रोशच यत्नतः परिवर्ज येत्‌ ॥ (दीपिका) . 
किसी किसोका मत हे, कि ज्येष्ठमासमें प्रथम. दश 
दिन चा १८ दिन वाद दे कर विवाहादि किया जा सकता 
है, लेकिन अग्रदायण मासके सम्बन्धर्मे ऐसा कोई नियम 
नहीं है। यह समूचा मास वर्जनोय है। कोई कोई 
कहते हैं, कि मार्गशीष मासमें भी ऊपर कहे गये दिनों- 
को वाद दे कर विवाहादि किया जा सकता है। किन्तु 
जो ऐसा कहते हैं उनका मत नितान्त अश्रद्ध य और 
अशास्त्रीय है। ल्क 


फैरना उचित है। हेमन्तिक घर्नि रसीण्समच पती” “मार्गशीष (संरळस्त्री) अगहनको पूर्णिमा । 
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मागेशोषक ( स'० पु० ) मार्गणीपै-खार्थे कन. । मार्गः | मार्जक ( सं० लि० ) १ मार्जनकारो, साफ करनैवा 


शीर्ष मास, अगहनका महीना । 
मार्गशोधक ( स'० पु० ) पथ-परिष्कारक, कोडदार । 


| मार्जन ( सं० झो० ) माज्येते इति मार्ज भावे 


पार्गशीषैक--माजनं 


ला 
( पु० ) २ रजक, धोबी । ३ सम्मार्जक, काडू देनेवाळा 


स्युर्‌ । परि- 


क (स ० छी”) सम्मान-प्रदर्शार्थ पथसज्ञा, | ष्करण, साफ करनेका भाव | पर्याय -मा्ि, माप 
| 


ससम्मान दिखानेके लिये रास्तेको सजाना ! 


| 


माग हस्यी (स'० ह्ली) पथस्थित ग्रह, रांस्ते परका घर | | 


मार्गागत ( स'० लि० ) पथसे उपस्थित । 

मार्गायात ( स ० लि० ) पथ विस्तृत, चौड़ा राख्ता। 
मार्गार ( स'० पु० ) सगादिका अपत्य । 

मार्मिक ( स'० त्रि ) सुगान हन्तीति सुग ( पच्चिमत्स्य- 


मुगान इन्ति । पा ४४३५ ) इति उक्‌ । १ खुगहन्ता, सगों 


को मारनेवाला । २ पथिक, यात्री । 

मार्गित ( सं० लि० ) मागे अन्वेषणे क्त । अन्वेषित, खोजा 
हुआ । 

मार्गितव्य ( सं० लि० ) मागंतव्य । अन्वेषणीय, अन्वेषणके 
योग्य । 

मागिन ( सं० पु०) मार्गगामी, मागे पर चलनेवाला व्यक्ति, 
वरोंही । 

मागी ( सं० पु० ) १ मागिन्‌ देखो । ( स्त्री० ) २ संगीतमें 
एक मूच्छंना । इसका खर ग्राम इस प्रकार है निस 
रेगमपध। मपघनिसरेगमपधनिस। 


मागौयव ( सं० झो० ) साममेद्‌, एक प्रकारका साम 
गान । 


मांगेश ( सं० पु० ) मार्गस्य ईशः। मार्गप, मार्गपति । 


मार्गोपद्शि ( सं० पु० ) उपायोपदेशा, उपाय बतळाने- 
चाला । 


माण्ये ( सं० षि) मुज्यते इति मज ( खजेविभाषा ) इति 


पक्षे ण्यत्‌ वृद्धिशच (चजोः कुधिणण्यतोः | पा ७।३।५२) इति 

कुत्वं । १ मार्जनीय, मार्जन करने योग्य । २ अन्वेषणीय 

ढूढने लायक । | 
माचे ( अ'० पु०) १ अ'गरेज्ञीका तीसरा मास, फरवरोके 

वाद और अप्रेलके पहले पड्नेवाला अ'गरेजी महीना । 

यह प्रायः फागुन 

डा न जी ॥ । २ गमन, गति । ३ सेना- 
मार्ज (सं० पु०) मार्जयति पापमळू प्रक्षाल्य उद्धरति अना- 


निति माज णिचअच्‌ । १ विषय । जति ह 
मिति माजं अच्‌। २ रजक, धोबी! माई 


| 
| 
| 
| 


ctipn. 
न]. 


_मार्जना, सज़ा, माजँ, मार्जा ( अमर ) 
स्नानकालमें शरीरको अच्छी तरह मना चाहिये ं 
इससे शरीरकी दुर्गन्ध, गुरुता, खुजली, दाद आदि 
चमड़े का रोग तथा अरुचि और स्वेद विनष्ट होता है। 
“दग नध्यः गौरव' करडू कच्छू' मक्षमरोचकम्‌ । 
स्वेदं वीभत्सता इन्ति शरीरपरिमाज नम ॥? 
( राजघल्लम ) 
भावप्रकाशमें लिखा है--रूनान करनेके बाद अ'गोछेसे 
शरोरको अच्छी तरह पोंछ डालना चाहिये। इससे 
शरीरकी कान्ति बढ़तो है और खुजली दाद आदि चम॑- 
रोग जाते रहते है ! शरीर पोंछ डालनेके वाद 
वस्न पहनना उचित है। _ 
"'ज्ञानस्यानन्तरं सस्यग वस्ते नाङ्गस्य माज नम्‌ | 
कान्तिप्रदं शरीरस्य कणङ्कत्वग दोषनाइनम्‌ ॥” 
4 ( मावप्र० ) 
देवग्रहमार्जन अतिशय पुण्यजनक है । खी वा पुरुष 
जो कोई व्यक्ति प्रतिदिन देवग्रहमार्जन करताःहे उसके . 
सभी पाप जाते रहते हैं। अम्तमें उसे खर्गको प्राप्ति 
होती है। अतएव सभोंको चाहिये, कि वै प्रतिदिन देव 
गृहको परिष्कार करे । 
“संमाज नन्तु यः कुर्यात्‌ पुरुषः केशवालये । 
रजस्तमोभ्यां निर्मूक्तः स भवेन्नात्र संशयः ॥ 
पांशूनां याबतां राजन कुर्यात्‌ संमाज नं नरः । 
तावन्त्यब्दानि स सुखी नाकमासाद्य मोदते ॥” 
र ( विष्युधर्मोतर ) 
सभी शास्लोमै एक खरसे कहा है, कि देवग्रदमाज ८ 
करनेसे अशेष पुण्य होता है। विस्तार हो जानेकै मे|" 
से यहां पर कुछ वचन उद्ध त नहीं किये गये । हरिमर्कि | 
विलासमें विस्तृत विवरण दिया गया है । 
२ स्नानविशेष । शारीरिक असुस्थताके कारण जिस 
(दिल अनन्त का: सके उस दिन शरीरको थो डे 
चाहिये । यदि थह भी न्‌ कर सके तो गीले 


समूचा शरीर पोंछ डाले । इसक्रो गौण स्नान कहते हैं। 
“अशिरस्क॑ मवेत्‌ स्नानं स्नानाशक्तो तु कर्मिणाम्‌ । 
आद्रेया वाससा वापि माजनं देदिकं विदुः ॥ 
इति जावालवचनात्‌ शिरो विहाय गात्रप्रक्षालनं तदशक्तौ 
सर्वगात्रमार्ज नं आद्रेण वाससा कुर्यात्‌ ॥” 
( आहिनिकतत्त्व ) स्मान देखो | | 
वैदिकसंध्या करनेके समय मन्त्र पढ़ कर मस्तक | 
और गात्राद्‌ पर कुशपत्र द्वारा जल सिञ्चन करे | इसको 
मो मार्जन कहते हैं। मार्जन द्वारा विशुद्धिता लाभ 
होतो है, किन्तु इस वेदिक संध्याघासनान्त्गत मार्ज'न ' 
द्वारा पापमल दूर और शरीर पवित्र होता है। इसीसे 


को कहा गया है # (पु० ) माउ्यतेऽनेनेति माज -ल्युर्‌ । 
३ लोधवृक्ष, लोघ । ४ श्वत लोघ्र, सफेद लोध। ५ 
रक्त लोभ, छाल लोध । 
मार्जना ( सं० स्त्री ) माज्य ते इति मार्ज भावे युच- 
राप्‌ । १ मार्जन, सफाई । २ मुरजध्त्रनि, सद गकी बोल । 
३ क्षमा, माफो । हट जय 
मार्जनी ( सं० स्री०) ) माज्याते5नयेति मार्ज करणे ल्युर्‌ 
खिया-ङोपू। सम्मार्जनो, काड । . | 

“नमामि शीतलां देवीं र्‍॒समस्थां-दिंगस्बरीम्‌ | 

मार्जनी कळसोपेतां शूर्पालडूकृत मस्तकाम्‌ ॥” 

( शीतलास्तब ) 


# “शिरसो मार्जने कुर्य्यात्‌ कुशेः सोदकविन्दुमिः । 
प्रणवो भर व: स्वश्च गायत्री च तृतीयिका ॥ 
अवदेवत्यं ञ्यचञ्चौ व चतुर्थमिति माज्ज नम्‌ ॥ 

उ कारो भुरादिव्याहृतित्रय' तृतीया च गायत्री चतुर्थ आपो हिं 
'ठेति झकत्रय इतोदं माज्ज न माज्ज नक्रियाकरयामित्यर्थः । 

` ऋगन्ते माज्ज नं कुर्य्यात्‌ पादान्ते वा समाहित; 
आगो हि ष्ठेञ्यचा कार्य मार्जनन्ड॒ कुशोदकेः ॥ 
प्रतिप्रणवसंयुक्त' ज्षिपेन्सुद्धि न्‌ पदे पदे । 
च्यचस्यान्तेऽथवा कुर्य्याहषीां मतमीहशम्‌ ॥ 
आपो हि ष्ठेति सुक्तस्य सिन्धुद्ीपश्चषिः स्मृतः । 
सापो बे देवता छन्दो गायत्री माज नं स्मृतम्‌ ॥” 


माजेना-मार्नारमस्धा 


प्रति दिन सन्ध्योपासनाके समय पहले ही. माजन करने- | 


CC-0. ५(”आाह्मिकतक्तम Qolle सुस, “त्रन्सू स 
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हिन्दू शास्रज्ञोंका कहना है, कि मार्जनीरजः यानी 
भाड़ को घूल शरीरमें नहीं लगानो चाहिये । इससे 
इन्द्रतुल्य व्यक्ति भी शीघ्र ही भोश्वण हो जाते हैं । 

२ मध्यम खरको चार थ्रृतियोमिंसे अन्तिम श्रुति । 


; माज नीय ( स'० ल्रि० ) मार्जते इति खज-अनीयर । १ 


माज नयोगप्र, परिष्कार करने योग्य.) २ अग्नि । 
शोधन । 
मार्जार (स'० पु०) मुज (कल्लिमृजिम्यां चित्‌ । उण ३।१३७) 
इति आरनचित्‌ 'सजेब द्वि इत्युज लदच्तोक्त व द्विश्च । 
१ रक्तचित्रक वृक्ष, लाल चीता पेड । २ पूतिसारिवा, 
वनविळाव । ३ खट्टास, खटास । ४ विडल, बिल्ली | 
मार्जारको स्पर्श नहीं करना चाहिये, संयोगवश यदि 
रुपर्श हो जाय, तो स्नान कर लेना उचित है। 
“'अभोञ्यसूतिकाषण्डमार्जीराख्बश्वङुकक्रान्‌ । 
पतितापविद्वचणडाल्न मुतद्दारांश्च धर्म वित्‌ । 
संस्पृश्य शुध्यते स्नानाङुदक्याग्रामशूकरौ ॥” 
( मार्कयडेयपुराण ) 
पारिमाषिक मार्जार-_जो केवल अहङ्कारके लिए जप 
तप करता है तथा जिसका कायं पारमार्थिक नहीं है 
उसको मार्जार कहते हैं । ऐसे व्यक्तिको बिडाल तपस्वी 
कहते है' । इसका अश्न अमोज्य है। अर्थात्‌ विड़ाल- 
तपस्वीका अन्न खानेसे पाप होता है। 
४दम्भर्थ' जपते यश्च तप्यते यजते तथा | 
न परत्राथ मुद्युक्तो मार्जारः परिकीक्तितः ॥ 
अभोज्याः स्‌तिकाषरडमार्जाराख्वश्र कक्कृटांः ॥! 
( वामनपु० १५ अ० ) 
मार्जारक (स'० पु०) मार्जार (संत्ञायां कन्‌ | पा ४।३।१४७०) 
इति कन्‌। २ मयूर, मोर । २ विड्ञाल, बिल्ली । 
मार्जारकण्ठ ( स'० पु० ) मार्जारस्येच कणठः कण्ठस्वरो 
यस्य यद्वा मार्जारो मस्रणः करठो यस्य । मयूर, मोर | 
मार्जारकर्णिका ( स'० खी० ) मार्जारस्य कर्णो इच कणौ 
यस्याः, स्लियां-डीप्‌ स्वाथे कन्‌। चामुएडाका एक नाम । 
मार्जारकणीं (स'० स्त्री० ) मार्जारस्येच कर्णावस्याई 
ङीप्‌। चांसुए्डाका एक नाम । | 
मार्जारगन्धा (स'० छत्तो० ) मार्जारस्येव गन्धोऽस्याः | 


३ 


_____ ऋषिका गोलापत्य । 


> 


१४४७ 


FA) 


मार्जारगन्धिका ( स'० कली० 
इत्यञ्च । सुहूपणों वनमू ग । 
मार्जारपाद्‌ (स'० पुः) अश्वभेद, एक प्रकारका बुरे 


पाजोरगन्धिका- पार्चण्ड 


) मार्जारःगन्ध कन्‌ टाप_ अत मार्डाकचायन ( स'० पु० ) मार्डाकव ( हरितादिम्यो डम, | 


पा ४।१।१६० ) इत्ति अञन्तात्‌ फक । मार्डाकवका गोदा 
पत्य । 


लक्षणवाला घोड़ा । जिस घोड के खुर उसके शरीरके | प्राडींक ( स'० की० ) खुखसांधन। 
रंग जैसा न हो कर दूसरे रंगका हो उसीका नाम माजार | मार्तण्ड ( स'० पु० ) खुतश्चासौ अएडश्चेति, सृते मद 


पाद है। ऐसे घोड़े का व्यवहार नहों करना चाहिये, | 
करनेसे अवडुळ होता है । र | 


मार्जार ( स'० पु०) पुराणानुसार सगधराज्ञ सहदेवके | | 


` पुत्न। | 
मार्जारो ( सं० ख्री० ) माष्टि शोधयति केशादिकिमनया | 


शूज आरन्‌ स्त्रियां डोप्‌। १ कस्तूरी । २ जन्तुविशेष, 

खरासी | पर्याय-पूतिका, पूतिकज, गन्ध्रचेलिका । 
( राजनि० ) 

मार्जारीरोड़ी (हि० स्त्री०) सम्पूण जातिको एक रागिती । | 

इसमें सव कोमळ खर लगते हैं । [ | 

मार्जारीय ( सं० पु० ) मार्जारस्यायं मार्जार ( गहादिम्यश्च | | 

पा ॥२।१३८ ) इति छ। १ बिड़ाल, बिल्ली । २ शुद्र । ३ | 

कायशोधन, शरीरका परिष्कार करना । | 

| 


मार्जाल ( सं० पु० ) मार्जाररलयोरेकत्वात्‌ रस्यल। | 
मार्जार, विडाल । 

मार्जालोय (सं० पु०) सुज (स्थाचतिम जेराळच बालश्चाळीयचः | ' 
उण १११५ ) इति आलोयच्‌। १ विडाल, बिल्ली। 


२ शूद्र। ३ कायशोधन; शरीरका परिष्कार करना । 
४ महादेव । 


“ललाटाक्षाय सर्वाय मोढुपे शूढपाणये i 
पिनाकगोप्ले सूर्य्याय मार्जाल्लीयाय वेघसे ॥” 
FR ( भारत ३।३६।७७ ) 
५ पुराणानुसार पक ऋषिका नाप । इसका दसरा 
नाम मर्जालोय भी है। 
माजि त) ७ र 
जत (स० त्रि० ) माजते मृज-णिच_ कमणि क्त। १ 
शोधित, खच्छ किया हुआ । स्त्रियां राप्‌। २ रसाल, 
एक प्रकारका खाद्य पदार्थ । दही, चोनो, शहद और मिर्च 
आदिको मिला कर और उसमें कपूर डाळ कर यह 
बनाया जाता है । रसाल देखो | 2.2. «१ | 
मार्डाकव (स'० पु० ) सडाकोर्याल्ापत्यः ( अनृष्यानन्तय 


विंदादिम्यो$ञ | पा ४११०४ ) इति: 
८८-0 खु 


तीति मृताण्ड ( तत्र भवः। पा ४३४५३ इति अण्‌। १ 
अक वृक्ष, अकवनका पेड । २ शूकर, सूअर। ३ खर्ण, 
माक्षिक, सोना मकज़ो | ४ सूर्य । इनका उत्पत्ति प्रिवरण- 
मार्क ण्डेयपुराणमें इस तरह लिखा है,-प्राचीनकाहमें 
दानवोने देवताओंकी परास्त कर रूवर्गराज्य पर अधि. 
कार जमाया । देवमाता अदिति पुलोंकी भलाईके छिये 
भगवान भास्करके उद्द शसे कठोर तपस्या करने रगो । 
भास्करदेव तपस्यासे संतुष्ट हो अदितिके समीप उप- 
स्थित हुए और उन्हे वर मांगने कहा। अदिति 
बोलो, 'दैत्य और दानवोंने मेरे पुत्र देवताओंका लिभुवन 
और यज्ञभाग छे लिया है अतः प्रार्थना करतो हूं, कि 
जिससे देवगण फिरसे यज्ञभागसुक और स्वर्गाधिपात 
हों वह उपाय बतळा दोजिये ।' भगवान्‌ भास्करने अदितिः 
के प्रति प्रसन्न हो कहा, 'तुम्हारे गर्भसे में सहस्वांशमें 
उत्पन्न हो कर तुम्हारे पुत्रके शलुओंक्रा विनाश करू गा। 
इतना कह कर भगवान अन्तर्धान हो गये । 

इस प्रकार अदितिकां अभिलाष पूरा होने पर उन्होंने 
तपस्या करना छोड़ दिया । कुछ दिन बाद रविका सौषुल 
नामक कर अदितिके गर्भमें घुसा । देवजननी अदिति 
समाहित चित्तसे शौच औरं फ्च्छ चान्द्रायणादि व्रत करके 
उस दिव्य गर्भको वहन. करने छूगीं।. कश्यप अदितिके 
प्रतिक्र द हो बोले, 'तुम प्रतिदिन उपवास करके क्या 
इस गर्भाण्डको. नष्ट कर दौगी ?' अदितिने जवाब द्या, 
'तुम यह जो गर्भाएड देखते हो इसे मैं नट नहीं करती 
हं, यह विपक्षियोंको मृत्युका कारण खरूप हे! फिर 
दोनोंमें वातचोत करते करते विवाद हो गया । इस 
अदितिने उसी समय गर्भकों गिरा दिया। | ङा 
उस गर्भेक्ो उदीयमान सास्करको तरह | रा 
विशिष्ट देख ` उसका रतव करने लगे । इसी संम” 


क अभ हाक... आहे अत्तरीक्ष्तेकस्माषण करते हुए देववाणी हुई, ठु 


ने इस गर्भाण्डकों मिारित' अर्थात्‌ मार डाळोगी, 
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दारे इस पुत्रका ्तेण्ड ¦ रह प्रसोवशी थे 
कहां था । इसलिये ठुम्द उनका नाम मात्तरड | मचुथा। ये भी वैवखत मजुकी तरह प्रभावशाली थे । 


होगा । यह पुल संसारमे सूर्यका काये और यक्षमाग- | दूसरे पुत्रका नाम शनैश्चर और कन्याका नाम तपती 
अखुरोंका संहार करेगा ।' . था । राजा सम्बरणके साथ तापती व्याही गई थीं । 
द्वेवताओंकों जव यह संवाद माळूम हुआ तब चे | _ इस भकार कुछ दिन वीत गये । पीछे जव मार्तण्ड 
प्रसन्न हुए और मार्तणडको अशुआ वना कर असुरोंके | को यह रहस्य मालूम हो गया तव थे संज्ञा पर वड़े 
साथ युद्ध करने ळगे। इस युद्धमें सभी असुर भगवान्‌ | विगड़े और उसो समय विश्वकर्माके समीप चले गये । 
प्रार्तए्ड द्वारा देखे जात ही उनके तज्ञसे भस्म हो | विश्वकर्माने यथांविधि सत्कार कर कहा, 'संज्ञा तुम्हारे 
गे । | प्रखर तेज्ञकों सह न संकनेके कारण कठोर तपस्या कर 
इस प्रकार अखुरोंके मारे जाने पर देवताओंने फिर: रही हे। संज्ञा तुम्हारी कमनीय रूपांभिलाषो है। यदि 
| अपना नष्ट अधिकार प्राप्त किया । मात्तर्डदेव कदस्वपुष्पकी तुम्दै उसे पानेको इच्छा हो, तो अपने इस प्रखर तेजकों 
रहं ऊपर और नीचे अपनी प्रखर किरण फैलाने लगे । | घटा प - 
होने देखते देखते प्रज्वलित आग्निपिण्डकी तरह अति | जके सरोकार करने पर विश्वकर्मा शाकदोपमे 
प्रदीप्त कलेवरको धारण किया । | मात्तर्डको भूमियन्त्रमें आरोपित कर उनके तंजको 
प्रजापति विश्वकर्माको कन्या संज्ञाके साथ इनका घटाने लगे। इस प्रकार उनका तेज विलकुल शान्त हो) 
विवाह हुआ। संक्षाके गर्भसे दो पुत्र और एक कन्या | "7 और शरीर बड़ा कमनोय दिखाई देने लगा | 
उत्पन्न हुई । ज्येष्ट पुलका नाम वैवखत मज, दूसरेका उनका तेज १५ भागोमें विभक्त किया गया था । प्रत्येक 
यम और कन्याका नाम यमी वा यमुना था । भागसे विश्वकमांने विष्णुका चक्र, महादेवका शूल, 


| ४ दएड भार, शाः 
| संज्ञा मात्तस्डदेवके उस गोलाकार रूपसे उत्पन्न "खर ककरो शिवि 0202 हज का 
` तेजो किसी तरह सह न सकी और अपनी छायाको | केपी शकि वनाई । (माकडे १ 
| ख कर कहने लगी, “छाया ! कल्याण हो | मैं | न 

| वडा प क रच शाह ॒ स ह से मापकता आरात या 
| पताक घर जाती हु, तुम मैं: कपनाउसार च. * | घानी इसलामाबाद्से ५ मोळ पूर्गमें अवस्थित एक 


| 
साथ रहना । मेरे दो पुल और पक कन्या हे उनका | न पुण्यख्थान | यहाँका मन्दिर जगढिख्यात है । 
भी भलोभांति लाळन पालन करना । किन्तु यह वात | ऐसा सुन्दर मन्दिर भारतवर्णमें और कहीँ भो नहों है । 
ई सूयके समीप कभी सो न खोलना ! हे इसका शिल्पनैपुण्य देख कर यहाँ जितने शिल्पशास्त्र- 
छायाने कहा, 'मात्तंरडरेव जव तक मेरे केश न पकड़ गे. चित्‌ आये, सभो सुक्त कण्ठसे इसको प्रशंसा तथा 
और मुझे शाप न देंगे, तब तक मैं तुम्हारे कथनाचुसार प्राच्य-जगतकी अपूर्ण अतीत कीज्तियोंमें इसे श्रेष्ठ 
दी चळू गो । तुम्हारी जहां इच्छा हो, जा सकती हो।' | (न दे गये हैं । सूळमन्दिर किस समय बनाया गया वह 
छायाके इस प्रकार कहने पर संज्ञा पितृभवनको भी किसोको मालूम नहीं है। राजतरड्रिणीके प्रमा- 
व गोर 
न गई ञ्‌ कुछ दिनि वहाँ ठहरों । अनन्तर पितासे णानुसार बहुतेरे इसे काश्मीर-पति रणदित्यको कीर्ति - 
ह ।मोके पास जानेके लिये बार वार अचुरोध की जाने कहते है । फिर कोई कोई भारतबिज्ञयी लूलितादित्य- 
न बड्वारूप धारण कर उत्तर-कुरुको चछ दीं. और | को इस मन्दिरका निर्माता बतलाते हैं । 
तपस्या करने लगी | . मातान शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 
इधर संक्ञाके पितुग्रह जाने पर छाया उनका रूप | गार्तएडतिलकखामी ( स'० पु० ) प्रसिद्ध दाशनिक चाचः 
5 करके सूर्यादेवकी परिचर्या करने लगी । मार्चण्ड- | रुपति मिश्रके गुरु । इन्होंने त्रहासूल्भाष्य प्रणनय किये । 
' उसे संज्ञा जान कर उसके गर्भसे दो पुत्र और -पक | मात्तेए्ड मिश्र- प्रायश्चित्तमार्राण्ड_और संस्कार मार्तण्ड 
केन्याको उत्पन्त्त किया iT: इनमें से बरड़का/नाम-्सान्नशि, ०० जजञप्रिता, पैठण्या Cs 
Vol, Xvll, 20 क 
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मात्तर्डतूळ ( स'० छो० ) अक्रमूल, अकवनकी जड़ । 
मात्त एड वर्मेन- केरलके एक राजा । ये १३१२३०मैं 
मौजूद थे । 
मात्तेस्डवल्लभा ( स'० स्त्री०) मात्तेण्डस्य वलभा, प्रिया । 
१ सूयक्रो पल्लो, छाया, स'ज्ञा । २ आदित्प-भक्ता, हुरहुर । 
पार्तवत्स ( स'० क्को० ) सृतवत्साका अपत्य । 
मार्ताण्ड (स'० पु०) स्रृतको छोड़ कर अण्डसे उत्पद्यमान, 
चह जिसको उत्पत्ति अण्ड से हुई हो। 
४ बिश्वे मार्ताण्डो त्रजसा पशुः ।” ( झक २॥३८।८ ) 
मात्त णड; 'म.ताद्धिन्ना दरडादुत्पद्यमानः' (सायण ) 


मात्तिक (स'० पु०) मृत्तिकाया चिकार इति सृत्तिक्ा 


( तस्य विकारः | पा ४।६।१३४ ) इति ठक्‌ । १ शराब, | 


पुरवा । (लि०) २ सृत्तिक्रा निमित, मिट्टीका बना हुआ । 
मात्तिकावत ,सं० झी०) १ एक नगरका नाम । यह चेदि 
राज्यके अन्तगंत और आऋक्षवान-पवतके समीप नर्मदा- 
नदीके किनारे अवस्थित है । हरिचंशमें यह मत्तिका 
चती नामसे उल्लेख हुआ है। २ ज्ञनपदभेद्‌ । ३ उस 
देशके राजा । ४ उस देशके निवासी । 
मात्तिकावतक ( स'० लि० ) मात्तिकावत-सम्बन्धीय या 
उस देशका निवासी । | 
मात्त्य ( स० ल्रि० ) दैहिक धातुमल, शरीरकी मैल । 
“तस्यास्तद्योगबिधूतमात््ये मात्त्यमभत सरित्‌ | 
तसां प्रबरासोम्यसिद्विदा सिद्धसेविता ॥” 
( भागवत ३।३३।३२ ) 
मा्त्येच ( स'० पु० ) १ सृत्यु सम्बन्धोय । २ अन्तकका 
गोल्रापत्य 
मात्युज्ञय ( स ० लि० ) मृत्युञ्जय-सम्वन्धीय । 
मात्‌ स्न ( स'० झो० ) क्षद्र चूर्ण । 
मादेङ्ग ( स'० छ्ी० ) मृत्‌ अङ्गमस्य, ततः स्वार्थे अण । 
१ पत्तन, मुदङ्ग । ( लि० ) २ मुदङ्गवाद्क, मृद'ग घज्ञाने 
चाला । 


मादङ्गिक ( स० लि० ) सुदङ्गवांदनः शिल्पमस्य, 


मृदङ्ग 
(शिल्प । पा ४।४।५५) [इति उक्‌। १ सुकङ्ग चादक 
गङ्ग वजानेचाला । पर्याय-मौरज्िक साङ्गिक 
औद्धि विक |; 00-0. Jangamwadi Math Collection. 


प्रत्तण्डसूल- माट 


मांद व ( स० क्ळी०) सुदोर्भाव इति सद (एभि 
इमरिज वा । पा ५।१।१२२ ) इत्यत्व वावचनमणादे 
वेशाथ इति काशिकोक्त रण । १ दूसरेको 
दुःखी होना । यह उत्तम, 
तोन प्रकारका है । 
“मार्दब' कोमक्षस्यापि संस्पर्शासहतोच्यते । 
उत्तम मध्यम प्रोक्त कनिषञ्चोति तत्रिधा |” 


दुःखो देख 
मध्यम और अधमके भे 


( उज्वलनीक्षमणि ) 
२ अक्राठिन्य, सरलता | 
“विल्ललाप सबाष्पगदूगद सहजामप्यपहाय घीरताम्‌। 
अभितप्रमयोऽपि स्गर्दव' भजते, कैब कथा शरीरिषु |" 
(रघु 5४३) 
( पु० ) मार्दवं झृदुत्वं अस्थारुतीति अर्श-आद्यच | 
३ एक प्राचीन स कर जाति । इस जातिके लोग बहुत 
सुदु खभावके होते थे। ४ अभिमान रहित होना, अहं 
कारका त्याग | * 
माढेवायन स'० पु० ) मार्दबका गोलापत्य । 
माद्‌ बीकृत ( स'० लि० ) सुडुकत, मुलायम किया हुआ। 
मादय (स ० पु०) म्ृदका अपत्य । 
माडयपुर ( स ० झो० ) एक प्राचीन नगरका नाम। 
माह्दोंक ( स'० झो० ) मद्यविशेष, दाखकी बनो मदिरा, 
अ गूरकी शराब । 
माफ त ( अ० अव्य० ) द्वारा, जरिये । 
मार्मिक ( स'० लि० ) विशेष प्रभावशाली, मर्म स्थान 
पर प्रभाव डालनेवाला | 
मामिकता (स'० खी०) १ मार्मिक होनेका भाव ।२ 
पूर्ण अभिन्नता, किसी वस्तुके मर्म तक पहुंचनेका भाव | 
मार्ष ( स'० पु० ) मृष्यति क्षमते जनातीति, खषं (छ 
पधज्ञाप्रीकिरः कः | पा ३११ १३५) इति क, खुष सार्थे अण! 
१ नाटकका सूत्रधार। २ नारकर्मे किसी मान्य या 
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प्रतिष्ठित व्यक्तिके लिये सम्बोधन। ३ माररिपश 
मरसा नामक साग | 
मार्णिक ( स'० पु०) मार्ण-ठक । मरि शाक, मी 


नामक साग । ५ 
माएच्य (स'०.लि०) परिरुकर्सव्य, परिस्कार करने यो 


माट बिर ti ) मज क्तिन्‌ (मृजे वृद्धि || पा ७२११ ) 
पत शक १ मार्जीन । २ तैलम्नक्षण, तेल लगा 


“मल्य यदङ्गेषु न भवेत्‌ साहुसङ्गतम्‌ | 
मा मार्डिः एयगभ्यङ्गो मस्तकादो प्रकीसित; |” 
` ( आहिकतत्त्व ) 
(स'० लि०) १ मार्जन'विशिष्ट । (पु०)२ 
सारणकै पक पुलका नाम । 
गाळ ( सं० छी० ) माति मानहेतुभवतीति मा ( ऋजेन्द्राग्र- 
नेत्यादि । उण्‌ २२५ ) इति रन, पृषोदरादित्वात्‌ रस्य 
ढत्वं। १ क्ैत्र। २ कपर! ३ वन, जंगल। ४ हरः 
-ताल। ५ एक प्राचीन अनाण जाति। भागवतमें इसे 
म्छेच्छ लिखा है । | 
“माळा मिला; किरांताश्च सर्वेऽपि म्लेच्छुजातयः ।” 
(मागवत ६।६।३९) 

६ मेदिनीपुरके अन्तर्गत एक देशका नाम। यह 
मालभूमि नामसे प्रसिद्ध है। ७ जनछोक। मां रूच्मो 
'हातीति छा-क । ८ विष्णु । 
माल ( हि० स्त्री० ) १ माळा, हार । २ पंक्ति, पाँतो | ३ 
बह रस्सी वा सूतको डोरी जो चरखेमें सूड़ी व! बेलन 
एरसे हो कर जातो है और टेकुपक्रो घमाती है। 
ओ- (फा० पु०) ४ संपत्ति, धन । ५ सामग्री, सामान । ६ क्रग्न- 
विक्रयका पदार्थ । ७ वह धन जो करमें मिळता है) ८ 
फसलकी उपञ्ञ। ६ उत्तम और सुखादु भोजन । १० 
गणितमें वर्गका धात, वर्ग अ'क। _ ११ खुन्दर खो, 
युबती । २ वह द्रव्य जिससे कोई चीज वनी दो । 
माळ पश्चिम और मध्यवङ्गको कृषिजीबी ज्ञातिविशेष। 
वहुतोंका कहना है, कि थे द्राविड़ोय कृषक्रवंशसे उत्पन्न 
हुए हैं। थे लोग ग्राम्य चौकोदारका काम करते हैं 
और चोरी करनेमें बड़ निपुण है। 

पूर्वचड़के माळांमें ऐसा प्रवाद है, कि पहले ये लोग 


ऐनका मछ वा माळ नाम पड़ा है। किन्तु इस विषयका 
कोई प्रमाण नहो. मिलता । वेभरळो (5९४०८५) साहवने 
१८७२ ई०में मदु भशुमारीके विवरणमें कर्निहम साहवका 
5 मत उल्लेख करते हुए कहा है, कि भागळपुरके दक्षिण जो 
` „ पार पर्ञत हे वहांके ॥॥तश॑ नामक अधिवासियों 

डु “कै साथ महानदीतीरवासी 27३१ और टलेमी 
E कथित 37570१९ ज्ञातिका बहुत कुछ सद्वशता देखी 


ढाकाके नवावको सभामें मह॒क्रीड़ा किया करते थे । तमोसे 


माष्ट्मच--प्रालं 


। ये सभी प्क शास्ाञ्जुक्त (वे? Jangamwadi Math ०००८ दी 
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परंनाके दक्षिणे-गड्कतर पर जो सव मली वा मंै 
जाति रहतो है, मालूम होता है बही रलेमरी-तरणित मंडली 
जाति है। वर्तमान मुण्डाक्रोलोंके- साथ इनका बहुत 
कम प्रभेद देखा जाता है । तामिळ भाषामै मलय शब्द" 
का अर्थ पहाड़ है। अतएव माळ शब्इसे पहाड्या चा 
पार्गत्य जाति समझो जाती है। दो हजार वर्ण पहले 
यह्‌ द्राविड़ीय ज्ञाति समस्त पश्चिमचङ्गमें फैली हुई थो । 
पोछे अन्यान्य जातिको प्रतियोगितासे चे लोग जहां तहां 
जा कर वस गये । | 

हण्टर साहबने माळभूमि ( मानभूम ) वा मल्नभूमि- 
को जो मळ वा वोरोका वासस्थान वतलाया है वह ठोक 
नहीं जंचता | माल्भूमि शब्दसे माल वा पहाडिया जातिका 
निवासस्थान समका जाता है। शायद मालदह सबसे 
पहले माल जाति हारा उपनिविष्ट हुआ होगा । 
ये सव माल पूर्व प्रान्तमे फेल कर निम्नभ्रेणीके हिन्दुओंमें 
परिणत हो गये हैं। अन्यान्य आदिम हिन्दुओकी तरह 
मालगण ४५ प्रक्रारकी चण्डाल जातिमें अन्तनिविष्ट हुए 
हैं । वङ्गदेशके प्रत्येक जिलेमें थोड़ा बहुत चण्डाल दिखाई 
देता है। कोई कोई कहते हैं, कि माल और चण्डाल 
भिन्न जाति नहीं है । फिर कोई इन्हे मल्लक्रीड़ानिषुण 
जाति विशेष, कोई सापुडिया वा माल घेद्य, कोई सुसल- 
पान और कोई बेदिया और वाबाजियां वतलाते हैं । इन 
माळोंमें बहुतसे मुसलमान हैं उसका यथेष्ट प्रमाण 
मिळता है। 

वांकुड़ा जिलेमें इन लोगोंके मध्य निम्न लिखित 
श्रेणी विभाग देखे जाते हैं, यथा--धाइया, गोवरा चां 
गुरा, खेरा राजबंशो और सानागं था। मेदिनीपुर और 
मानभूममें-धूनक्राटा, राजबंशो, सापुड़िया, वेद्या 
माळ औ' तङ्गा। वोरभूममें-लाड्रिया, मल्लिक ओर 


` रॉजवंशो । सन्थाल परगनेमें-देशवार, मगहिया, राज- 


चंशी वा राजभाल, राढीमाछ, और सिन्दूरा । 

बाँकुड़ाकी तरह सुशिदावादमें भी विभिन्न श्रेणोके 
मालोंका वास है। इन सब विभागोंकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें ठीक ठीक नों कहा ज्ञा सकता । कच्छ 
जातिपें राजवंशी उपाधि देखी जाती है, फिर भी वे माळ 
है... 'मळम,होता दै, किसने स्थानीय राजव शसे 
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हो राजव'शी विभागको उत्पत्ति हुई होगी। कोबरा 
माळ वानर पकडता है। मालूम होता है, कि खेरासे 
खोरा डोम जातिकी शाखाविशेषकी उत्पत्ति हुई है। 
सानागास्था-- तांतियोंके कपड़ा बुननेके सानेसे उत्पन्न 
| 
जन सगोत्में विवाह नहीं करते । पितृपक्षमें 
पांच पीढ़ी और मातृपक्षमें तीन पीढ़ी छोड़ कर विवाह 
करते हैं। नव कोई इस जातिमें मिलना चाहता है, तब 
चह माल सरदारका पादोदक लेता और समाजको पक 
बडा भोजन देता है । 
बाल्य और यौवन दोनों प्रकारका विवाह इनमें 
प्रचलित है । वहुविचाह प्रचलित रहने पर भी ये दीनता 
के कारण एकसे अधिक स्त्री नहीं करते । विधवा-विवाह 
प्रचलित है । इसके लिये कोई विशेष अनुष्ठान नहीं करना 
होता । केवल तुलसीकी माला वदळ देनेसे ही विधवा- 
विवाह सम्पन्न होता है । खत्री यदि व्यमिचारिणी 
निकले तो खामी ग्राम्य पंचायतकी अनुमति छे कर उसे 
छोड सकता हे । व्यभिचारिणी भी विधवाकी तरह फिर- 
से विवाह कर सकतो है । 
इस जातिके लोगोंने अभो सम्पूणे रूपसे हिन्दृधमंको 
अचळस्वन कर लिया है । उनमें आदिम-धर्मका अभी 
कोई भी चिह दिखाई नहों देता। ये लोग जनसाधारणमें 
प्रचलित स्थानीय धर्मको ग्रहण करते हैं। फिर कहीं 
कहीं ये लोग अपनेकी चेष्णव शेव और शाक्त बतलाते. 
हैं। जननी मनसा इनकी कुलदेवी हैं और बडो घूमधाम- 
से उसकी पूजा करते हैं । किसी किसी जगह ये ब्राह्मण 
पुरो हितको नियुक्त करते हैं और कहीं नही' भो करते | 
किन्तु अकसर बूढ़े ही पूजा करते हैं। सन्थाळ परगने 
में राजमाळाओंके पुरोहित ब्राह्मण हैं । 
साधारणतः ये खतदेहको नदीके किनारे जलाते है 
और चिता-भस्म ले कर जलमें फेक देते हैं । ग्यारचें दिन 
आद्धक्रिया हिन्दुओंकी तरह होती है । जिसकी अप- 
घातसे मृत्यु होती है उसका चोथे दिनमें श्राद्ध होता 


दे । कालीपूजाकी रातको ये सत्‌ पूर्वपुरुषोके सम्मानाश | 


महासमारोहसे मशाल आदि जळाते हे | चैत्र मासके 
अन्तिम दिनमें सभी पितृतपंणप्करते'है॥"/उ५ Math Collecti 


- Digitized by eGangotri 


प्राल--मालेक गना 


बालिकाओंकी लाश पर कर जञमीनपे गांडी जई 
है । जो गरीब है उसकी छाशको उत्तर शिर करके नो 
किनारे गाइ देते हैं । 
कृषिकार्य ही इनकी प्रधान उपजीविका है । बहुरे 
मजदूरी करके भी अपना गुजारा चलाते हैं । छे लोग 
सूअर और गो-मांस आदि नही' खाते, इस वातका छन 
बड़ा गौरव है । | 
मारू-सिंहभूम जिलेकी एक प्रकारकी भुइयाँ ज्ञाति | 
किसी किसी कैवत्त की भी माल उपाधि है। 
माळ ( संस्क्कत मल्ल ) कुमीं जातिकी एक शाखा । आज्ञम- 
गढ जिलेमें ये अधिक संख्यामें रहते हैं। प्रवाद है कि 
मथूरभट्ट सुनिके औरस और किसी कुपी रमणीके ग्से 
इनकी उत्पत्ति है। मयूरभट्ट गोरखपुरका परित्याग कर 
सरयूनदीके किनारे कङ्करादि नामक ख्थानमें रहते थे। 
वह स्थान आजमगढ़ जिलेके नःथुपुर परगनेके अन्तर्गत 
है। वर्तमान मालोंका कहना है, कि उन्होंने कन्नोज- 
राज हर्णयद्ध नसे निष्कर भूमि पाई है। ये लोग गोर 
पुरके नागवंश कुमियोंके साथ आदान-प्रदान करते है। 
कोई भी एकसे ज्यादा विवाह नही' करता । इनमें 
वाल-विवाह प्रचलित नही' है, विधवाविवाह निषिद्ध है। 
इन लोगोंके मध्य थेष्णबोंकी संख्या बहुत थोड़ी है 
प्रायः सभी वेष्णव हें | थे लोग कालीपूजा तथा 
विविध प्रास्यदेवताकी पूज्ञा करत हैं। इनका आचार 
व्यवहार बहुत कुछ कुमियोंसे मिलता जुलता है। 
माल--नेपाळके अन्तर्गत एक पर्णतका नाम । 
मांलकंगनो ( हिं० स््री० ) एक छताका नाम। यह दिसा 
छय-पर्गत पर झेलम नदीसे आसाम तक ४००० फुटकी 
ऊचाई तक तथा उत्तरीय भारत, वरमा और ढङ्घामे पर 
जाती है । _ 
इसको पत्तियां गोल और कुछ कुछ छुकीली होती ' 
है। यह लता पेड़ों पर फैलती है और उन्हे आच्छादित 
कर लेती है। चैतके महीनेमें इसमें घौदके धौव फर 
लगत हैं। सारो लता फूलोंसे लदी हुई दिखाई पडती 
हे । जव फूल झड़ जाते हैं, तब इसमें नीले नीले क 
लगत हैं। ये फल पकने पर पीछे रंगके और मट 


वरावर होते है। .फलोंके भोतरसे छाल दाने नरक 
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तेलका अंश अधिक = : जयचती 
। इन दानोंमें छ श्‌ होता है जिससे । हि'डोल, वसन्त, जय और पञ्चमके योगसे वत- 
कर तेल निकाछा जाता है। मान्द्राजमें उत्तः | 


इन्हे' पेर र लाई जाती है। 


इसका तेळ बुत अधिक तैयार होता है । यह तेल | यौचनमदमत्त, यश्टिधारी और खीगणसै परिवेष्िि, गलेमें 
नारंगी रंगका होता दै और ओषधके काममें आता है। शलुओंके मुएडकी माला पहने और हास्यमें निरत हे। 

| विशेष वतर ज्योतिष्मती शब्दमें देखो । | इस मतमे टोड़ो, गौरी, गुणकरो, खंभात और ,ककुमा 
माळकेगुनी ( हि० स्री० ) माजक गनी देखो । नामक पांच खियाँ ; मारु, मेवाड, वडहंस, प्रवछ, चंद्रक, 
पालक (खं० छो०) मळते धारयति शोभामिति, भळ | नन्द, भ्रमर और खुलर नामक आठ पुत्र वतळाये गये हैं | 
धारणे ण्चुल्‌ू। १ स्थलपझ | २ निम्व वृक्ष, नीमका पेड़ । | भरतके मतानुसार गौरी, दयावती, देवदाली, खंभावती 
मालकगुनी ( हि० स्त्री ) मालकंगनी देखो। और कोकभा नामक पांच भार्याये ; गांधार, शुद्ध, मकर, 
मालकन्द ( सं० पु० ) खनामख्यात महाकन्द शाक । | लिञ्जन, सहान, भक्तवलभ, मालोगौर और कामोद नामक 
माठका ( सं० स्री० ) मळ-ण्बुल स्त्रियां दापू। माळा। | आउ पुत्र हैं। १ 
मालकु डा ( हि'० पु० ) एक प्रकारका कुडा । इसमें नील | मालकोस ( हिं० पु०) मालकोश देखो । 

कड़ाहेमें डाले जानेके पहले रखा जाता है। | माळखाना ( फा० पु० ) वह स्थान जहां पर माल अस- 
माळकोश (सं० पु०) मालस्य हरे; कोशात्‌ करठान्निर्गतः | वाव जमा होता हो वा रखा जाता हो। 

इ? अण्‌। रागविशेष । इसे कौशिकराग भो कहते हैं। | मालखेड-राषट्रकूर राजाओंकी राजधानी । इसका प्राचीन 
हचुमतके मताचुसार यह छः रोगोंके अन्तर्गत माना गया । नाम मान्यखेट है । 

है। यह संपूर्ण जातिका राग है। इसका खरूप बोर | मालगाड़ी ( हि० पु०) रेलमें वह गाड़ी जिसमें केवल 
रसयुक्त, रक्त वर्ण, वीर पुरुषासे आवेधित, हाथमें रक्त माल असवाब भर कर एक एक स्थानसे दूसरे स्थान 
वर्णका दरड लिये और गलेमें मुस्डमाला धारण किये | पर पहुंचाया जाता है। ऐसी गाड़ीमें यात्री नहों जाने 
लिखा गया है । कोई कोई इसे नील वरधारी, श्वेत । पाते । 

दण्ड लिये और गलेमें मोतियोंकी माळा धारण किये | मालगुजार ( फा० पु० ) १ मालगुजारी देनेवाला पुरुष। 
हुए मानते हैं। इसकी ऋतु शरद और काल रातका | २ मध्यप्रदेशमें एक प्रकारके जमींदार। यै किसानोंसे 
पिछला पहर है। कोई कोई शिशिर और वसन्त ऋतुकों | बसूल करके सरकारको मालगुजारी देते हैं। 

भी इसकी ऋतु बतळाते हे' । हनुमते मतानुसार | मालगुज्ञारी ( फा स्त्री० ) १ वह भूमिकर जो जमोंदारसे _ 
कौशिको, देवगिरि, चरवारी, सोहनी और नीलाम्बरो ये | सरकार लेती है। २ लगान | ; 
पांच इसकी प्रियाए' और वागेश्वरी, ककुमा, पर्योका, | मालगुर्जरी ( सं० स्त्री०) सस्पूर्ण जातिकी एक रागिनी । 
शोभनो और खंभाती ये पांच भार्याए तथा माधव, | इसमें सब शुद्ध स्वर लगत हें । कुछ छोग इसे गौरो 
शोभन, सिंधु, मारू, मेवाड़, कुन्तळ, कलिङ्ग, सोम, । और सोरठसे वनी हुई संकर रागिनो मानते हे । ` 
विहार और नोलरंग ये दश पुत्र है। | प्तालगोंदाम ( हिं० पु०) १ वह स्थान जहां पर व्यापारका 

मतान्तरसे केदारा, हम्मीर, कामोद, खम्भाती और | माळ जमा रहता है। २ रेलके स्टेशनों पर वह रुथांन जहां 
वहार नामक पुल; भूपालि, कामिनी, निंभोटी, कामोदी | मालगाडीसै भेजा जानेवाला अथवा आया हुआ माळ 
बिजया नामकी पुत्रबधू ; बागेश्वरी, बहार, शहाना, | रहता है। 

पाना, छाया और कुमारी नामको रागिनियां तथा | साळचक्रक ( स'० क्ली०) पुरठे पाम जोड़ जो कमर- 
32 और जयजयवंती सहचरियां हैं। किसौके मत- | के नीचे जञाँधको हड्डी और कूल्हेमें होता कम | 

| यह्‌ सङ्करराग है । इसकी उत्पत्ति” बट” सरग?! "पाउचातन्न ( इेक्ष्रुशि ) गन्धमाज्ञोर, गधावड़ाल । 
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तय सरकार तथा वि जिगापइम, दळीरा आदि स्थानांमें | रागमाळाके मतसे यह पांटलवर्ण, नोळपरिच्छद, 
| 
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मालञ्चा- नदीविशेष । कयोताक्ष नदी जहां समुद्रमें 
गिरतो है उस सुहानेके निकटवत्तों प्रवाहको मालझुचा 
कहते हैं। विद्याधरोनदीकै साथ मालञ्चाका संयोग 
है। मालञ्चा रयमङ्गल मुहानेसे दो कोस पूवमें अवः 
स्थित है। पङ्गस तथा माश्चाके मध्यदत्तों पायनीद्वीप- 
के समीप १७६६ ई०्मे फालमाउथ ( एव mouth ) 
जहाज डूब गया था। 
मालटा (अ'० स्त्रो०) एक प्रकारकी छाल रंगको नारंगी । 
यह देखनेमें सुन्दर और खानेमें बहुत खादिष्ट होती है । 
गुजरांवाळा और लक्षनञमेँ यह वहुतायतसे होती हे । 
मालतिका ( सं० स्री० ) स्कन्दाचुचर मातभेद, कात्तिकेय- 
की एक मातृकाका नाम । 
मालती ( सं० स्री० ) मळते शोभां घारयतीति मळ (भृ 
इशियजीत्यादि। उण्‌ ३११० ) इत्यत्न वाहुलकात्‌ मछ- 
तेरळच गौरादिनिपातनादुपधाया दोर्घत्वं, इति 
उज्ज्वलद्त्तोक्त ५ अतच्‌, उपधाया दोघत्वं ङीष्‌ च वा 
मां लक्ष्मो छातीति मालो विष्णुः तं अततीति अच। 
अधिकतासे होतो है। वर्षाऋतुके प्रारम्ममें इसमें फूलों- 
के घौद लगते हैं। फूळ सफेद होता है जिसमें पंख- 
डियाँ होतो हे | पंखड़ियोंके नोचे दो अ'गुलका लम्बा 
डंठल होता है। जब फूल झड़ जाते हैं, तव वृक्षके नीचे 
फूछोंक्रा विछीना-सा बिछ जाता है। इस ळताके फूलने 
पर भौरे और मधुमर्षिखयाँ प्रातःफाळ उस पर चारों ओर 
गुजारतो फिरती हैं। 
अति प्राचोनकालमें भी ज्ञाति पुष्पसे गन्धतेळ और 
पुष्पसारादि तैयार होता था । जातिकुसुम-मिश्चित तेळ 
मस्तिष्कको ठंढा रखता है, इसीसे घिलासी भारतवासी 


आद्रपूर्वक इसका व्यवदार करते हैं | यूरोपमें भी जाति- 


पप्पका बहुत आंद्र है। स्पेनदेशमें इसकी बहुतायतसै 
खेती होतो है। एक वीघा जमीनमें ८०से १०० मन फूल 
लगता है और १५० रु० तक लाभ हो सकता है! 
पुष्पसारको प्रहण करनेमें आधो खिली हुई कलियों- 
को चबोंके ऊपर रख कर दो तीन दिनके अन्तर पर फूल 
भाड़ना होता है। इस प्रकार चह चवी पुष्पको खुगंध- 
को चूस लेती है । पोछे उसे धीमी आंचमें गळाते हैं| 
तेल निकालनेमें पक सूती कपड़े को-लेतूनके सेस निग 


| 
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कर जमीन पर फैला देना होतां है। एक सेर और 
तेलमें पाव भर खुरासार मिला देना चाहिये । स 
ऊपर ताजे फूल बिछा देते हे, अनन्तर रपा 
कड़ी धपमें १५ दिन तक सुखानेसे ही तेल तैयार रा 
है। ऊपरका अ'श तेल रूपमें और पालके नीचे ज्ञ घो 
तह जम जाती है चह 'पमेरम' चा केशतैलरूपमें ध्यवहत 
होता है। खुसभ्य यूरोपवासियोंके पक्षमें जञातिकुसुप- 
वासित रुमाल सभ्यताका 'चूड़ान्त निदर्शन है। 
मालतोपुष्प अनेक ओषधोंमें व्यवहृत होता है | ह्‌ 
और मुसलमान लेखकगण भैषज्यतत्त्वमें मुक्त कणे 
इसका उल्लेख कर गये हैं। शारीरके किसी स्थानों 
इस तेलका प्रलेप देनेसे वह स्थान बहुत ठंढा हो जात 
है। सुखमें यदि किसी प्रकारका फोड़ा हो गया हो, तो 
इसके पत्त को घीमें भून कर चवबानेसे वह अच्छा हो 
जाता है। जाड़े के समय इस तेलको मुखमें लगानेसे 
सुख कभो भी नहीं फटता । वेद्यकमें इसे कफ, पित्त 
सुखरोग, बण, क्रिमि और कुष्ठनाशक माना हैं। 
पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा हे,-गौरी, छद्म 
ओर स्वधा ये तीन देवी धाली, माळती और तुलसी- 
वृक्षरूपमें उत्पन्न हुई हैं। मा अर्थात्‌ छच्मीसे उत्पल 
दोनेके कारण इसका नाम मालती हुआ है। 
“त्तिप्रे भ्यस्तत्र वीजभ्यो बनस्पत्यस्रयोऽमवन्‌ | 
धात्री च माळती चेव तुल्सी च दपोत्तम्‌ ॥ 
घाञ्युद्भवा स्मृता धात्री मा-भवा मालती स्मृता । . 
गोरीभवा तु तुल्लसीरज;सत्त्वतमोगुणाः ॥” . 
( पद्मपुराण उत्तरख० १४६ अ० ) 
यह छता उद्यानोंमें लगाई जाती है ; पर इसके फेडने 
के लिये बड़ वृक्ष वा मएडप आदिकी आवश्यकता हे 
है। यह कवियोंकी बड़ी पुरानी परिचित पुष्पलता दै। 
कालिदाससे छे कर आज्ञ तके प्रायः सभो कवि 
ने अपनी कचितामें इसका चण न किया है । 
एक और प्रकारको मालती है जिसे पोतमाहती, 
(Jasminum humile ) कहते हें । संस्कत पर्याय" 0 
यूथिका, देमपुष्पिक्रा | इसकी लता हिमालयप्रदेशर्म शा 
0सै ५००० फुटकी ऊ चाई पर काश्मीरसे नेपाळ तक दे 
दता है| भारतवर्षके प्रायः सभी स्थानोंम तथा सिह 


ः 
| 
। 
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पोद्यानमै यह फूळ उत्पन्न होता हे । हिमालय-सन्नि- | 
हित कुमायू प्रदेशमे इसके मूलसे पीछा रंग तेयार किया 
ज्ञाता है । 

अन्यान्य सुगन्धित फूलोंकी तरह इसका पुष्प तेलमें 
बहार होता है । इसकी जड़के रससे ददू, आदि चम॑. 
तेग सहजमें दूर होते हे । भगन्दर ओदि क्षतरोगोंमे इसके 
छिलकेकां रस बहुत फायदेम'द हैं । 

२ युवतो । ३ बारह अक्षरोंकी एक वणिक वृत्तिका | 
नाम। इसके प्रत्येक चरणमें दो नगण, दो जगण और | 
अन्तमें रगण होता है । ४ छः अक्षरोंकी एक वणेवृत्तिका | 
नाम। इसके प्रत्येक चरणमें दो जगण होता है। ५ | 
सबैयाके मत्तगायद नामक भेदका दूसरा नाम । ६ राति, | 
रात। ७ ज्योत्स्ना, चांदनी । ८ पाठा, पाढा | ६ जाय- | 
फलका पेड, जाती ! | 


| माळतीक्षारक ( स ० यु० ) रङ्कण, सोहागा । 
मालतीजात ( स'० पु? ) मालत्यां माळतीनदीतोरे जातः । 


रङुणक्षार, सोहागा । 


माळतोटोडी (हि० स्रो०) सम्पूण जातिकी पक रागिनो ।. 


इसमें सव शुद्ध खर लगते हें । 
माळतीतीरज ( स'० पु० ) मालती तदाख्या नदी, तस्या- 
स्तोरे जायते इति जन-ड। रङ्कुण, सोद्दागा । 
माढतीतीरसम्मव ( स'० छो०) भालत्यास्तीरे सम्मवो- 
ऽस्य | श्वे त रङ्ण, सफेद सोहागा । 
मालतीपत्रिका ( स'० क्वी० ) माळत्याः पत्नीव, माळतो- 
पत्र-प्रतिक्ता कन्‌, टाप्‌ अत इत्यः । .जांतीपली, 
जावित्ती | 


माळतोपुष्प ( स'० झो० ) मांलत्याः पुष्प' | मालतीपुष्प । 
मालतीफल ( स'० क्लो० ) मालत्याः फळ' । जातीफल, 


जायफळ | « 


मालतोमाला ( स'० ज्ञी० ) मालतीनां मालती-पुष्पानां । 


पाछा ६-तत्‌। माळतीपुष्पकी माला। 

पद्‌ ( स'% पुऽ ) घाटमीकोय रामायणके अचुसार एक 
ET नाम। इसे ताड़काने उजाड द्यां था 2 २ 
माकण्डेयपुराणके अन्तरगत एक अनार्य जातिका नाम । 
हव बंगाल गवनरके शासनाधीन एक जिला। 


ह रजसाही और भागळपुरके कुछ अ शां "तकर 


4 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१८७६ ई०मैं यह जिला संगठित हुआ है | यह अक्षा० २४ 
२६ ५० से २५' ३२३०” 3० तथा देशा० ८७ ४८ से 
८८ ३३ ३० “ पूरवके मध्य अवस्थित है । इसके दक्षिण 
पश्चिमी ओर ग'गा नदी वहती हैं। भूपरिमाण प्रायः 
१८६१ वर्ग मील है । इसका प्रधान शहर अ गरेज- 
वाजञार महानन्दा नदोके दक्षिण तीर पर वसा हुआ है। 

महानन्दा नदो इस जिछेमें उत्तरसे दक्षिणको ओर 
वहतो हुई समूचे प्रदेशको दो भागोमें विभक्त 
करती है। इसका पश्चिम भाग पंक और मिट्टीसे 
भरो हुई नीची जमीन है और अत्यन्त उपजाऊ है । इस- 
क! पूर्व भांग प्राचीन गौड़ नगरके खंडहरोंको चारों ओर- 
से घेरे इए हैं। जहां पर यह नगर था वहां अव घने 
जंगल भरे पड़ हें । पूवीं हिस्सा कुछ ऊचा है और 
वरेन्द्र कहलाता है। यह भाग महानन्दाके पूरवी किनारे 
है। इसके वोच टाङ्गन और पुनेभवा नदी अनेक शाखा 
प्रशाज्नाओंमें विभक्त हो चहदी हें। यहांको जमीन कड़ी 
तथा लाल रंगको है। यह स्थान कटहर नामक स्थानीय 
करोले वृक्षोंसे भरा है। यहां आमन थान खूब होता है । 
जाडे के दिनोंमें भिन्न भिन्न स्थानसे मज़दूर लोग यहां 
धान कारने आते हैं । 

पहानन्दाके किनारेका भूभाग अनेक प्रकारके शस्यों- 

से सुशोभित है। दोनों किनारों पर वड़े वड़े आमके 
बगीचे तथा इमली वृक्षोंके कतार दीख पड़ते है | उत्तर- 
पश्चिमसे दक्षिण तक ग'गा सीमावंदी करती है। 

ग'गाकी धारा राजमहल पहांडकी मिद्टीकों मालद्ह 
वहा ले आती है और इसकी जमीन पर पंक जमा देती 
है। ग'गाको पुरानो धारा प्राचीन गौड़के पास बहती 
थो। नदोके पुराने गर्शाको देखनेसे साफ भाळूम होता 
है, कि गौड़ अत्यन्त सुरक्षित शहर थां। महानन्दाकी 
प्रधान शाखा कालिन्दी वाणिज्य-प्रधान हियातपुर नामक 
स्थानके पास ग गासे मिली है। वर्षाकालमें रांगना 
और पुनर्भवानदी हो कर दिनाजपुर आदि स्थानोंसे 
नाना प्रकारफे वाणिज्य दव्यांसे लदी हुई नाचे मांलद्ह 
में आ उहरती हैं। 

गौड़ तथा पौण्डूवद्ध न इन दो प्राचीन राजधानोके 


००खडह्रो- बर” हीआखव्ह वसा हुआ है । गंगाके किनारे 
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उक्त राजधानीकै खंडहर स्पष्टरूपसे देखनेमें आते < । 
सैकडो बघ तक गौड़ और पोण्डवरद्ध तमें हिन्दू तथा 
सुसलमानोंकी रांजधानी थी । महानन्दा और गंगाका 
मध्यचत्ती भूभाग प्रायः २० वर्गपील है। 


गौड़ और पौण्ड देखो । | 


मुसलमान शासनके बहुत पहळेसे गौड़ वङ्गालकी 

. राजधानी था । जिस वर्ष (अर्थात्‌ १७७५ ईखीसनमें) 
अकबरने पठानोंकों हराया था उसी वर्ष महांमारीके 

-प्रकोपसे गौड़ नगर जनशूस्य हो गया। उस समयसे 
बंगालके मुसलमान शासनकर्ता राजमहलमें राज- 

घानी उठा ले गये। पण्डुआ वा पंडा गोड़से २० मोल 


उत्तरपूर्न अवस्थित है। अफगान राज़ाओंने वहाँ १४वों 


मालदह 


की भी फसछ लगती है । यहां पहले नीळ 5 
जाई जाती थी, अभी भी गङ्गाके किनारे पर 
जाती है। यहांसे रेशमो सूते, घान, चावल, चने 
आप्र और परसनकी रफतनी तथा नारियळ के 
घी, गुड़, ताँबे, पीतल आदिको आमदनी होती है । 

विद्याशिक्षामें यह जिला वहुत पीछा पड़ा हुआ है। 
सेकड़ पीछे चार मनुष्य पढ़ लिखे मिळते हैं। अझ 
कुळ मिला कर ५०० स्कूल हैं। स्कूलके अलावा अस्प. 
ताल भो हैं। 

२ उक्त जिलेका एक पुराना विश्त्रस्त नगर। य 
अक्षा० २५ २ ,उ० तथा देशा० ८८ ८ पू०के मध्य 
कालिद्री और महानन्दा नदीके सङ्गमस्थळ पर अव. 


हुते उप 


स्थित है। भूपरिमाण हजारके करीव है। 
माळद्ह नगरके नामानुसार मालदह जिलेका नाप. 
करण हुआ है। अभी सद्र स्टेशन अ गरेज-वाज्ार 
नगरको माळद्ह कहते हैं । किन्तु असल मालदहनगर 
यहांसे तीन कांस उत्तर मद्दानन्दाके पूर्वी किनारे अव- 
स्थित हे । अभी असल माळदहको पुराना माढदह 


शाताब्दीमें राजधानी दसाई। इसका भग्नावशेष घने | 
जङ्गलसै घिरा होनेके कारण अव तक भी बह ज्योंका त्यों ' 
मौजूद है। पण्डआकी अदीना मसजिद भारतमें पठान- | 
स्थापत्य-शिल्यका चरमोत्कर्ष है | पठानोँकी वनाई | 
इमारतोंमें जो मरमर पत्थर हैं वे हिन्दुओंके भग्न मन्दिरले | 
लिये गये हैं। किन्तु गौड़के भग्नावशेषमें बेशी ई'र ही 


- दिखाई पडती है। मारूदह जिलेके पश्चिम तांडा नगरी 


का खण्डहर है इसकी पूव अवस्थिति गङ्गाके गतिपरि- | 


चत्तनसे नष्ट हो गई है। गौड़ नगर शून्य होनेसे सौ वष 
तक बङ्गालको राजधानी तांडा हीमे थी । 


१६८६ ईस्वीसन्से मालदहके साथ इष्ट इ'डिया | 
कम्पनी ( प्राच्य वणिकसमिति ) का संस्रव हुआ है। ' 
इस समय अङ्गरेजोंने वहां रेशमकी कोठी 'खोली। | 


१७७० ई०सनमें मालदहका अड्गरेज-वाजार प्रधान 
चाणिज्यकां केन्द्र समका गया । उसके बादकी 
प्रणाळीसे बनो हुई अङ्गरेज्ञोंको कोठी आज भी मौजूद है। 
१८१३ ६०सनसे वत्तमान माळदह जिलेकी सृष्टि हुई है। 
: १८२२ इ०सनूर्म यहां-राजकोष स्थापित हुआ । ईस्वीसन्‌ 
१८५९से यहां मजिष्टे ट कलक्‌« नियुक्त हुए । 
इस जिलेकी जनसंख्या ६.छाखके करीब हे | यहां 
बङ्गाल और विहारके असभ्य आंदिम अधिवासी तथा 
हिमालय और छोटानागपुरके पहाड़ी लोग भो अधिक 
संख्यामें देखे जाते हैं | मुसलमानोंकी संख्या वरत थोड 


दद | यहाको प्रधान उपम भान 544 ३ Math Collecfonl Di 


गै. समीफ़ड्ेमौर महानन्दाके किनारे वसां हुआ 


कहते है'। पुराने माळदहके अन्तरत एक स्थानका 
नाम माळदह है। वहां बहुत-सी कब्र देखी जाती है । 
उस छोटे स्थानका नाम मालदह क्‍यों पड़ा, .उसका 
संतोषजनक कारण आज्ञ तक कोई नहीं वतला सका है। 
बहुतोंका कहना है, कि यहां मालद्पोरकी कब्र है। उसो 
पीरके नामाचुसार माळदह नाम छुआ है सो भी नहीं कह 
सकते । मालजातिसे माळद्हका नाम हुआ दै ऐसा 
भी बहुतोंका अनुमान है। वाणिज्यके लिये इस नगर 
की बहुत उन्नति हुई थी । किस समय मालदह नग 
बसाया गया उसका कोई प्रमाण आज्ञ तक नही मिठा 
है।: सम्राइ फिरोज तुगलक इस नगरके जिस भ 
छावनी डाळ कर पारड आ पर चढ़ाई करनेका उदयोग 
कर रहा था, उसका नाम पिरोजपुर है। कोई % 
कहत हैं, कि पाएड आका खाद्य द्रव्य संग्रह १ 
लिये जो चन्द्र खोला गया था वही माळदह दे | क 


यदद कहां तक सत्य है, कह नहीं सकते । पीरगर्ज १ 


है, चने आर जुन्हरी-| पीरगञ्जके समीप गड़ाकी एक शाखा महानन्दामे आ 


. मालद 


हुआ है। अभी सूल पाण्ड्‌,आ नगर ही जंगलोंसे ढका 


“इसमें दिये गये हैं । | 
माळद्ही ( हि० सञ्री० ) १ एक प्रकारको नाव । 


पाझदही-गालदेव छ 


(गर्तो थी । गौड़के उजड जाने पर वहांके वहुतसे लोग : 
हमें आ कर वस गये । इस नगरमें पहले मुस- ' 
हमानोंकी ही प्रधानता थी । पीछे मुसलमानोंकी 
संख्या क्यों घट गई और हिन्दुओंकी वढ़ गई, वह ठीक | 
ठोक मालूम नही । आज भी घर वनात समय कब्र ' 
दिखाई देती है। पुराने मालदहकी क्रमशः अवनति . 
होती जञा रही है, जनसंख्या घट गई है, वाणिज्यको श्रौ 


बृद्धि नही' है। 
नदीके उत्तरी किनारेसे पाणडु आका उपनगर आरंभ 


हुआ £ । उपनगरों में अभो एक भो दिखाई नहो' देता । 


. किन्तु यहां पहले वहुतसे लोगोंका वास था, इसका अचु- | 


मान यहाँकी वहुसंख्यक पुष्करिणी और इधर उधर पड़ी | 
$'रोको ढेरसे किया जाता है । यहां मुसलमानोंके आगमन- 
के पहले वहुतसे हिन्दू राजा राज्य कर गये हैं । बीच वीच. 
मैं. यहां देवनागर अक्षरमें चिह्नित मुद्रामें पाई जाती है । 


संथाललोग जब पहले पहल यद्दांके जंगलको परिष्कार 
करत थे, तब इस तरहकी बहुत सी मुद्राए' पाई जाती | 
थी'। पाण्ड आके निकट राइहोराणी नामक एक देवी- |: 
-का स्थान है जो अभी हिन्दूदेवी मांनी जातो है । 


'पहले यह नगर नाना शौधमालासे विभूषित था । 
अभी वह भग्नस्तूपमें परिणत हो कर: अतोत गौरवका | 


आज्ञ भो विद्यमान है। १००४ हिजरीमें अकवर शाहके 

समय उक्त मसञ्जिद्‌ बनाई “गई थो । जुम्मा मसजिद | 
बहुत प्राचीन नही' होने पर भी प्राचीन उपकरणोंसे बनो | 
हुई है। हिन्टूराजोंके वने मन्दिरका खोदित प्रस्तर | 


“परिचय दे रद्वा है । पुरानी मसूजिदमें जुग्माकी मसजिद | 
| 


इसमें | 
माको छप्परके नीचे वैठ कर खेते है । २ एक प्रकारका | 
रेशमी डोरिया कपड़ा । यह कपड़ा पहले माळदहमे 

वनता था और इसके लह गे बनाये जाते थे । | 


माढदार ( फा० पु० ) धनान्‌, धनो । जा | 
भालदेव--ज्ञोधपुर के एक प्रसिद्ध राजां । माखाड़ देखो । ये । 


राठोर-वंशके उज्ज्वल सूर्य खरूप थे । १५३२ ई०में इन्होंने , 


५४८५ 


कान्त राजा मारयाइमें और कोई भी नहीं हुए थे । संग्राम 
सिंहके मरने पर मारवाड़में जो शोक-रजनोका आविर्भाव 
हुआ था, माळट्रेचके अप्रतिहत प्रभावसे राजस्थानक़ा 
सौभाग्याकाश पुनः प्रमात-सूर्यको सण किरणले रञ्जित 
हों उठा | मुसलमान ऐतिहासिक फेरिस्ताने इन्हे. राज- 
पूतानेमें सवसे बढ़ कर पराक्रमो राजा बतलाया है । 
सिंहासन पर वेठते ही माळदेचने लो दियोंके अधिकृत 
नगर और अज्ञमीढ्का पुनरुद्धार क्रिया । १५४३ ई०में ये 
सिन्धियाँसे कालोर, शिवोना तथा भद्राज्ञ नको अपने 
अधिकारमें छाये। इस प्रकार घोरे धीरे ४० प्रदेशोंको 
अपने वाहुवळसे जीत कर इन्होंने मारवाइराज्यकी सीमा- 
को वहुत १ छ वढा दिया । इन्होंने नाना प्रकारके दुग 
और अट्टालिका दना कर राजधानोको - अलंकृत किया 
था। इन्होंने जोधवुरके चारों ओर दुर्भद्य उच्च प्राचीर, 
प्रायः तीन लाख रुपया खर्चा करके मैरताका मालकोंट दुर्भ, 
भट्टिजातिको परास्त कर पोकर्णमें खुद्दढ दुर्ग तथा भीम 
लोह पर्वत पर दुर्ग बनवाया । फळतः इनके शासनकाल - 
में जोधपुर उन्नतिकी चरमसोमा पर पहुंच गया था । 
शम्बर फोलके लवणक्रो आयसे इनका खजाना हमेशा 


। भरा रहता था। 


१५४२ ई० तक राज्यसोमाको वढा कर. मालदेव 
राज्यकी रक्षामे लग गये । इस समय चारों.ओर छोटे 
छोटे राजपूत-दलपति खाधीन होनेकी चेष्टा कर रहे थे । 
मालदेवने वड़े कौशळसे उन्हे प्राप्प अधिकार दे कर 
शान्त किया था | 

उस समय हुमायू' विल्लीके वादशाह थे। किन्तु थोड 
ही दिनोंके अन्दर प्रादेशिक शासनकर्ता सेरशाहने 
इुमायू'को भगा कर दिल्लीका सिंहासन अपनाया । तब 
राज्यच्युत-हुमायू ने मालदेवसे सहायता मांगो । किन्तु 
मालदेवने विश्वासघातकता द्वारा अपने नामको कलडु- 
कालिमांसे कळुषित कर दिया । वियानाके प्रसिद्ध युद्धमें 
इनके बड़े लड़के रायमळ मारे गये । किन्तु उस समय 
माळदेवने ऐसा खप्तमें भी नहीं सोचा था, कि इमायू के 
भावी वंशधर अकबर भारतके राजराज्येश्वर होंगे। 
हुमायू के भागते समय मरुभूमि-मध्यरुथ अप्रकोटनगर 


राठोर सिहासनको सुशोभित किया. ।गकनके जैले एरा 5.0०, सेक्रम १ मालदेवने शरणागत अतिथिके 
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प्रति ज्ञो सदृयहार नही' किया था, इसके लिये उन्हे 
भविष्यमै बहुत अनुताप करना पड़ा था। अकबर देखो । 
मालदेव शरणागत हुमायूं को सहायता नही' करने पर 
भो सेरशाहको दृष्टि पर चढ़ गये । 

१५४४ ई०में से (शाहने ८० हजार सेना ले कर माल- 
देवके विरुद्ध युद्धयात्रा कर दो । मालदेवने ५० हजार 
सेना ले कर उसका सांमना क्रिया। राजपूत सेनाओं- 
की सुशिक्षा और व्यूह निर्माणको देख कर युद्धविशारद 
सेरशाह दंग रह गया और मन दो मन पश्चात्ताप करने 
छगा। आखिर भागनेका भी कोई उपाय न देख छावनी 
डाल कर वहीं पर रदने लगा । इस प्रकार एक मास 

दीत गया, पर सेरशाहकों राजपूत-सेना पर चढ़ाई करने. 
का साहस न हुआ। रणमें पीठ दिखाना अत्यन्त अप- 
मानज्नक समम कर कूरबुद्धि सेरशाहने विश्वास 
घातकताका अवलम्बन क्रिया । वह राजपूत सेनापतियों- 
में अविश्वास पैदा करनेक़ी कोशिश करने लगा । किसी 
सेनापतिके सांथ संचिक्ता प्रस्ताव जळ रहा है, इस आशय 
पर एक पत्र लिख कर उसने माळदेवके पास पक दूत 
सेज्ञा। दूतके हाथ पत्र पा कर माळदेवको अपने सेना 
पतियों पर संदेह हों गया। इस संदेह पर उन्होंने उन 
लोगोंके प्रति बुरा व्यत्रदार आरम्भ कर दिया । इस 
पर प्रभु भक्त राजपूतसेनापतिगण बड मर्माहत इप । 
एक सेनापति इस अमूलक संदेहको सह्य न कर १२ 
हजार सेनाके साथ प्रचल चेगसे सेरशाहको सेनाके मध्य 
घुस गया । हजारों पठानसँनाको यमपुर भेज कर पोछे 
आप रणझेल्नमें खेत रहा । उसके विक्रमसे सेरशाहका 
व्यूह बिलकुल छिन्त भिन्न हो गयां । मालदेवको बहुत 
देरीसे सेरशाहको चातुरो समकरमें आई। सेरशाहने 
बड़ कष्टसे उस विपदुसे बच कर कहा था, 'में मरुभूमिमें 
उत्पन्न सुट्टी भर भुट्ट के लिये भारत-साम्राज्यको चौपट 
करने उद्यत हुआ था |! 
कुछ विन वाद हुमाथू'को अदृष्ट लच्मो प्रसन्न हुई' । 
दिल्‍्लीके राजप्रासाद पर सुगल-पताका उड्ने लगी 
कछ दिन बाद हो दुमायू की सत्य इई । होनहार बालक 
ठ य चौदह वषकी उमरमें दिल्लोके राजसिंहास 
त्वा] 


र «नानी न नमन नन+++म+५+न+न-+नननननननीनननीीिनीनि हु ीि हि 


मालदेव-मालद्वीप ( मलयद्वोप ) 


मालूम होता हैं, कि अकवरशाहने मालदेवके ८? 
बडारसे अप्तरकोटमें आासनप्रलवा जननो हुः स 
कर ही सिंहासन पर बैठते हो १६६१ इमे मारवार 
चढाई कर दो थी। मालदेव का प्रिपदुग मैरता या ली 
कोट अकबरे हाथ लगा । नववलद्व्त अकवरने मालदेप 
के सुरक्षित शैलदुर्भ जीत कर बोकानेरके राजा रयि 
को दे दिये । 

दूरदर्शी माळदेवने सौधाग्यळ द्मोको अकवरको अनु- 
रागिणी देख सञ्नाशूकी अधीनता स्वोकार कर ली और 
अपने चौथे लड़के चन्द्रसेनको कुछ भेंटके साथ अजमेर 
भेजा । उस समय अकवर अजमेरको जोत कर वहीं 
रहने थे । उन्होंने चन्द्र्सेनके उद्दत व्यवहार पर असंतुष्ट 
हो बीकानेरके राज्ञा रायसिहको सनद दे कर फिरसे . 
समस्त जोधपुरराज्य प्रदान किया । 

कुछ दिन वाद ही शलुको सेनाने जोधपुर पर धावा 
वोळ दिया । माळदेवकी राजधानीमें घेरा डाला गया | 
वृद्ध वीर वड साहससे युद्ध करके भी परास्त हुए | 
पोछे उन्होंने वश्यता खीकार कर तीसरे लड़के उदय- 
सिहको उपढौ कनके साथ सम्राट्के पास भेज्ञा। अकः 
बर उदूर्यासहके नम्र व्यवहार पर वड़े सन्तुष्ट हुए और 
उन्हे जोधपुरका भावो राजा बनाया । इसके कुछ दिन 
वाद्‌ माळदेव १५८४ ६०में इस लोकसे चल वसे। मरते 
समय उन्हे' बहुत पश्चात्ताप करना पड़ा था। विपुल 
पराक्रमसे उन्होंने जो विशाल राज्य संगठन किया था 
उसका अधिकांश अभी सुगळसाम्राज्यमें मिला लिया 
गया। किन्तु उनके ज्ञीतेजी किसी भी मुसलमानको 
ऐसा साहस न हुआ, कि वह राजपूत कुलललवाकां 


- पाणिप्रहण कर सके। अगर वे कुछ दिन भौर 


जीवित रहते, तो उदीयमान चित्तोरराज प्रतापसिंहे 
साथ मिल कर राजपूत खाधीनताको स्थापन करम 
समर्थ होते | 

माळदेवके बारह पुत्रोंमेंले उदयसिंह ही १५८% र्म 
पितृसिहासन पर बैठे | उदयसिहने अकवरके हाथ 
बहिन जोधवाईको समर्पण किया । 


CC-0. Jangamwadi ॥भ पर “महीप, ००प्ल्नमद्वीप )--भारत-महासागरके से 


सिंहलके समीप एक द्वीपवुञ् । यह अक्षा? 8 


मालद्वीप ( पलयद्रीप ) 


७' ६ ३० तथा दैशा० ७२ ३३ से ले कर ७३ ४४“ पू० । 
तक विस्तृत है । इसमें कुळ मिला कर १६ द्वीप हैं । यह | 
द्रीप-समूह ४६६ मीळ लम्वा और ६० मोल चौड़ा है । 
द्वीपके बीचकी प्रणालीका जळ वडा गहरा है, किन्तु 
समुद्रांशमें उतनी गहराई नहीं है। इसीसे पहाड़ो उपकूल ' 
मगमें समुद्रकी तरंगे बड़ जोरसे रक्कर लगाती हैं। | 
प्रणाली दो कर अर्णवपोत आसानीसै द्वीप श्रेणोमें जा | 
सकता है । | 
भालङ्वीप' नामकी उत्पक्तिके सम्बन्धरमें यूरोपीय | 
पण्डित अनेक प्रकारके सिद्धान्त पर पहु चे हैं। चार | 
प्रधान द्वोपोंकों छे कर माळद्वीप गठित हुआ है देख कर | 
उन्होने इसका नेळेद्वीप नाम रखा । माळवाको भाषा- | 
में मेले शब्दका अर्था चार है। मतान्तरसे दिवमहलसे | 
मालद्वीप शब्द निकला है। महरूका अर्थ राजप्रासाद | 
- है। किसी एक द्वोपमें खुलतानका महल था उसोसे | 
ट्वीपपुञ्चका नाम महलद्वोप पडा है। फिर किसोका यह | 
भी कहना है, कि द्वीपश्रेणी मालाकी तरह अवस्थित है, | 
इसीसे मालाद्वीप या मालद्वोप नाम हुआ है; किन्तु मल- | 
वार, मलय, माळट्वीप आदि शब्द मलय शब्दसे ही निकले | 


| 
हें | प्रह्मास्डपुराणमें मलयद्वीपका नाम मिळता है। उस- | 


में इस द्वीपको अति विस्तृत वतळाया गया है। | 
भूतत्त्वविद्‌ पण्डितोंमेसे किसी किंसीका कहना 
है, कि यह द्वीप प्रवालकीर-निर्शित है। फिर कोई | 
कहते हैं, कि. द्वोपपुज्ञके आस पासके स्थानोंमें अभी | 
. उतने प्रचाळकीर नहीं देखे जाते। द्वीपकी ओर | 
नजर दौड़ानेसे मालूम होता है, कि भारतके दक्षिण | 
मलयसे ले कर लंका पर्यन्त एक ग्रकाएड भूखएड था। | 
वोद्में भूपञ्जरकी चालना या पृथ्वीको अभ्यन्तरस्थ | 
अग्निको शक्तिके उक्त भूखण्ड समुद्रगर्भमें धेस गया है। | 
सिर्फ ऊँचा पर्वात इधर उधर द्वीपरूपमें विद्यमान है । | 
पास्तवमें लंकांसे ले कर मलय प्रायद्वोप तकके अधिवासी | 
तथा उत्पन्न द्रव्यादिका जैसा साद्वश्य देखा जाता है | 
उससे उक्त सिद्धान्त असमीचीन-सा प्रतीत नहीं होता । 
मालद्वोपकी भाषात द्वोपका स्थानीय ताम आटोल है 


पपुज्ञोमेसे सिफ १६ प्रधान हैं तथा हरपकमें मचुष्य 
नास करते हैं। 


दड 


$ मील चौड़ा है। २४ द्वीपपुओोसे यह गठित है जिनमें- 
से केवल सांतमें मनुष्योंका चास है | 
२।  टिहलाडू माटि आटोल--इसका परिमाण ३५ वर्ग- 
मोल है। यह ३८ द्वोपपुक्षोसे गठित हे । सभी 
आवादी हैं । 
मलकम--यहां वहुतसे अणवपोत नष्ट भ्रष्ट हो 
गये है । 
४ मिल्लाडमड--यह १०१ द्वीपपुओंसे वना हुआ है। 
उनमेंसे केवळ २३में मनुष्य वास करते हैं । 
५ । फैड़िफोल्लो--१० द्वीपसे गठित है। 
६। माहपमाड़ो--यह अक्षा० ५'से ळे कर ६० तक 
विस्तृत तथा ४ द्वीपपुञ्जोंसे संगठित है । 
७ | अरि आटोल--पूर्की ओर हे और बहु संख्यक 
द्वीपोंसे गठित है । | 
८। माले आरोल-इसके निकट माले द्वीप या राज- 
द्वोप अवस्थित हैं । यहांकी जनसंख्या २००० है। 
अङ्गरेजोंके लिये यहांका जलवायु अप्वांस्थ्यकर दै | 
& । खड़द्वीप या राडु | 
१० | दक्षिण मालेद्वीप--यह २२ द्वीपॉंसे गठित हे! 
इनमें केवळ ३ द्वीपोंमें लोगोंका वास है । 
११ । फाले डो आटोल्ल यह अक्षा० ३ १९ से ले कर 
३' ४१ तक विस्तृत है । 
१२ । मोळोक आटोल--यह पूर्ण पश्चिममे १५ मोळ 
विस्तृत है । 
१३ । नीढाण्डु आटोळ--यह अक्षा० २' ४०से ले कर 
३ २० तक विस्तृत तथा २० द्वीपोंसे बना हुआ है । 
१४ | क्‌ म्ल्लो मण्डु--तमाम मिट्टी पड़ी है, इसका 
दूसरा नाम सूयाद्वोप है । | 
१५ । फूआ मोलक्‌ --यह दक्षिण-पुवेको सीमा पर 
अवस्थित है । इसको लम्वाई एक्र कोस है । यहाँ- 
के अधिकांश अधिवासी तांती और मल्‍्लाह हें। | 
१६। आइ, आटोल--मालद्वीपके दक्षिणमें अवस्थित है। 
यह विषुव रेखाके बहुत करोबमें है। प्रायः १७५ द्वीपों- 
में मचुष्योंका वास हे। कुछ मिला कर अधिचासियोंकी 
संख्या प्रायः दो लाख दै। स्थानीय लोगोंका विश्वास 


१] हिवान्दु फोलो मन्या हक. पालङ्वीपमे दश हजार छोटे छोटे द्वीप ह l 
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इचून बतुता नामक एक अरव देशीय यात्री १३४० | 
इ०्सनमें सबसे पहले मालद्वीपमें आया और वहांके | 
चजीरकी कन्यासे विवाह कर लिया । बांद उसके | 
१६०२ ई०में पिराड' ( ?)7य70 ) नामक एक फरासी | 


नाविक जहाज इव जामैके कारण मलद्वोप पहुंचा । | 


द्वीपचासियोने उसे पांच वर्ष तक बन्दी कर रखा था । 


मालद्वीपका आविष्कार किया । कुछ दिन हुए लेफ टिनेण्ट , 
|| 
क्रिष्टोफर ( Lieutenant Christopher R. N, ) ज्ञमोन 


नापनेके लिये मालद्वीप आये थे। उन्होंने एक वर्ष तक |. 


रह कर यहांका विवरण लिखा । उन्दोंके विवरणसे यहां- 
के सभा तत्वोंका पता लगा है । 
बहुत प्राचीनकारसे मालद्ोप सिद्दळराज्यके शासना- 
धीन था। प्रीक, अरवोय और चीनदेशोय पय टकगण 
सभो मालद्वोपको सिंहलके शासनाधीन वतला गये हैं। 
१७वों शताब्दीके प्रारम्भमें पिराडेके समय यहाँ जो भाषा 
प्रचलित थी बहो आज भी है।' सिहलो भाषा हो पहां- 
की प्रचलित भाषा है । वौद्धघम के निदश न सवल 
देखे जाते हैं। इचन-वतुताके वण नसे मालूम होता है, 
कि १३बी' सदोके शुरूमें द्वोपवासिगण मुसढमान-धमे- 
में दोक्षित हुए थे । CR 
१६्ची' शतांब्दीके आरम्ममें पुत्त गीजोंने ` सामान्य- 
भाचसे इस द्वीप पर आधिपत्य किया था । 
अलेकजन्डियाचासी पापुस ( 7४०० 5 ) नामक 
प्रसिद्ध पयंटकने ४थो शताब्दीमें सिंहलञ्रमणके समथ 
लिखा हे, कि १३७० द्वीप सिंहळराज्यके अन्तगंत थे | 
"वीं शताब्दोमें चीना यात्री फा-हियान भी सिहळके 
चारों ओरके वहुतों दवीपोंका उल्ठेख कर गये हैं। उन्होंने 
कहा है, कि इन सभी डोपोमें मुक्ता और हीरा बहुंतायत- 
से पाया जाता है। रलेमी तथा कोसमस (0०5705 ने 
भी ठो. शताब्दीमें इन सव द्वोपोंका उल्लेल किया है। 
सलिमन ( Suliman ) ध्वी शताब्दीमें लिख गये हैं; कि 
यह सव द्वीप वहांकी एक सप्नाज्ञोके शासनाधीन था । 
११वीं शताब्दामें आल चरुणी इन सब द्वोपोंका उल्छेक्ष 


करते कोड़ीके ; 
समय कोड व्यवायके सस्बन्धर्म बहुत-सो बातें, 
ल्खि गये हैं | ४ CC-0. Jangamwadi Math Collecti 


| 


मालद्रीप (पलयद्रीप) 


'मि० प्रे-ने मालद्वीपवोसियोंके आचार-व्य 
पर्यालोचना कर लिखा है,--प्राचीन समयमै 
वासो जो दानव पूंजक था उसका स्पष्ट प्रमाण मिलत 
हे । कई जगह -वौद्धधम के भी निदश'न दु 


देखे 
हैं। उन्होंने केबल चार सौ वर्ष तक सका 


पहारक्षी 
माहद्वोप. 


: ग्रहण किया है। जिस मुसलमान प्रचारकने सबसे 
उसके पहले १५चों शताब्दोमें पुत्तेगोज्ञ वणे , 


पहले यहां धर्म-प्रचार किया उसकी कत्र माढिद्वीफो 
आज भी विद्यमान है। यहांके अधिवासो भक्तिके साथ 
इस स्थानको देखते हैं । मालद्वीपमें 'बुदु' शब्दको 
प्रतिमा और मन्दिरकों 'बौदखाना' कहते है'। शायद 
चह वौद्ध शब्दका अपश्रश होंगा । इस विषयमें एक 
ऐसा प्रवाद है, कि एक ससुद्रबासी दैत्य माल, 
द्वोपवासिनी कुमारियोंके ऊपर घोर अत्याचार करता 
और उन्हे हर कर ले जाया करता था ॥ मारप्नेविन 
अबुल घेराकात नामक एक सुसळमान-प्रचारकने 
कुरानकी जादूगरी-शक्तिसे उस दैत्यो मन्त्मुग्ध कर 
मार भगाया । 

मालद्वोपके रहनेवाळे वहुत कुछ सत्यवादी हैं। वे 
भारतवर्षके बंगाळ, चटगांव, माळवाके उपकूल तथा 
सिंहलके साथ वाणिज्य करत हैं। घे नावे' चढा 
वड़े निपुण होते हैं। मालद्वीपमें उक्त विद्या सीखनेके 
बहुतसे विद्यालय है'। यहांके लोग अति निरीह तथा 
शान्तखभावके हैं। सभ्यजगतमें जो दोष देखा जाता 
है वह यहां कुछ भी नहो' है । चे शराब नहीं पीते | उन 
का तामड़ावर्ण तथा कद्‌ छोटा होता हैं । कही' कही 
हंबूशी जातिका संस्रबदोष दिखाई देता है। खियां सुथो 
नही, पर बड़ी डरपोक होती हैं। , : 

बहुतसे अर्णवपोत यहां डूब गये हैं जिनमेसे कुछका 
नाम तथा इबनेका समय नीचे दिया जाता है। १८०० 
ई०में लिफे ( 7,९ ), १८७६ ६० सनमें सिंगल ( २० 
इथ!) और १८८० ई०सनमें कनसेट (८००७०६) इत्यादि | 
अमो अनेकं कारणोंले वत्तैमान खुछतानकी पेसी धारणा 
हो गई है, कि डूबे हुए जहाजों पर जीवित नावि 
का स्वत्व नहीं था । इसोसे खुलतानको अनुमतिके ह 


५ एक्षिप्लीने,जद्माह्ञ-निकालनेमें सहायता नही की या 


यहांके उत्पन्न द्रव्यामै नारियल प्रधान दै 


` (९ “७0 मालपहाड्या 


अछावा इसके ६०।७० हाथ लम्बे ताड़के पेड भी बहुता- 
पतसे होते हे ॥ यहां थोड़ा बहुत फल भो मिलता हे | 
प्रकई और रुई कही कहो उत्पन्न होती है । यहां बहुत- 
चे कौड़ीके स्तूप भी नजर आते हें । कौडो ही द्वोप- 
वासियोंकी प्रचलित मुद्रा है। यहांका प्रधान खाद्य और 
बाणिज्य-द्रव्य मछलो हो है। सभो द्वीपोंका उत्पन्न द्रव्य 
ग्रालिङ्वोपमें और माळिद्वीपसे भारतवषके नाना स्थानोंमें 


ज्ञा जाता है । लोना और सुखी मछली, नारियल, नारि- 


यलका तेल, विचित्र कारुकायंयुक्त चराई, प्रवाल, कछुप- 
की हड्डी और कौडो यहांका प्रधान वाणिज्य है। वैदे- 
शिक वणिक प्रतिवर्ष यहांसे घान, रेशम तम्बाकू, नमक, 
चावल, कपड़ा, धी, चीनके वरतन, लोहे और पीतलके 
बरतन ले जाते हैं । 


क he लि 
द्वीपपुञ्ञ एक खुळतान द्वारा शासित होता है । उनके 


.मरने पर उनके पुत्नपील्ादि. उत्तराधिकारी होते हैं । सुल- 
तानके अधीन छः मत्लो रहते हें । प्रधान मन्त्रीको दुरि- 
.मिन्द कहते हैं । वह मन्त्री और सेनापति दोनों हो 
होता है । वैदेशिक वणिक राजधानीकों छोड़ अन्यत्र 
र्यादि खरीद नही' सकते। भारतवर्षकी प्रचलित 
मुद्रा यहां व्यवहृत होतो है। यहां तक, कि एक रुपये. 
' में बारह हजार कौड़ी मिळती है । 
„ इखोसन्‌ १७६६से .अ'गरेजोने सिंहळको अपने कब्जेमें 
.कर लिया है । उस समयसे मालद्वोपके सुलतान इच्छा- 
पूवक प्रति वर्ष अङ्गरेज्ञोको कर दिया करते हैं । माल- 
दोपकी प्रचळित पद्धतिके अनुसार राजदूतको खुलतानके 
दिये पत्रकों रौप्यनिमित पत्रमें रख कर शिर पर ढोना 
होता है। पत्रका आवरण मखमल और सुरक्षित रेशम- 
का होता है ॥. : 
मालद्वोपमें तोन प्रकारकी ' चणमालछा देखनेमें आती 
। यथा--ड्य ही हाफुरा, अरबी और गाविलि-टाना । 
शेषोक्त यानो गाविलि-टाना ही मालद्वीपवासियोंको 
मातृभाषा है। प्राचोन समाधिक्षेत्रमें ड्य हो हाफुरां 
भाषा देखी जातो है। शायद आदिम अधिवास्री - इसी 
भाषाका व्यवहार करते होंगे । कहीं कही' दक्षिण-सीमांत 
बोपमें उक्त अकषरमे लिखो पुस्तक मिलतो है | विद्यालय- 
“इरान पढ़ाया जाता है । 
Voi. XVI], 228 
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यहांकी आवहवा उतनी अच्छो 'नहो' है। चुरिवेरी 
नामक पेरको वीम्रारो यहांके अधिकांश लो गाको सताती 
है। ज्वर होनेसे अकसर नहीं'वचता है । ताप परिमाण 
७५ से ७५ डिगरी तक चढ़ता है । 


मालन ( हिऽ स्री०) माली देखो । 


माळपहाडिया-सन्थाळ-परगनेके रामगढ़ पचतचासी एक 
जातिविशेष । जातितत्त्ववेत्ता इन लोगोंको द्राविड 
जातिका समकते हैं । यह जाति आज तक शिकारसे 
ही जीवन-निर्वाह करती है। अत्यन्त प्राचीनकाळसे 
ही इस जातिके लोग 'झुम' प्रथाके अनुसार खेती करते 
है । उत्तरके मालपहाड़िया लोग दझ्षिणवालोंको 
'माळेर' कहते और उन्हे' सजाति समरते हैं । लेकिन 
द्क्षिणके माळपद्दाड़ी इस वातको खीकार नहीं करते । 
ये लोग उत्तरवोलाको 'चेर' तथा अपनेको 'माळ' या 
'माड़' कहते हें । माळ ळोगोंके तीन विभाग हैं--कुमार- 
पलि, दांगरपलि और मारपलि। ये लोग उत्तरवासी 
लोगोंकों 'सुमरपलि' कहते हैं । ः 

यह सव देख कर अनुमान किया जाता है, कि ये सव 
एक ही जातिसे उत्पन्न हुए हैं। पहले सम्प्रदाधके 
लोगोंकी . चाल-ढाल प्रायः एक-सी है। थे लोग ट्‌टो 
फूटो बंगला बोलते हें । इन छोगोंमें जो राजा होता है, 
उसकी उपाधि “सिंह” होतो है। मध्यम श्रेणीके घनी 
लोग गृही कहलाते हैं। ये लोग अपनी जातिके गरीब 
लोगोंकों र० पैसे कज दे कर सहायता करते हैं | कोई 
भी किसी प्रकारको सरकारी नोकरी नहों करता | तीसरे 
सम्प्रदायके छोगोंको गांवके मांफी या मोडल कहते हैं। 
चौथे सम्प्रदायके लोग अर्थात्‌ आहति रोग केवल | 
शिकार कर अपना पेर भरते हें । 

. कोई कोई कहते हैं, कि माळपद्दाड़ी लोग आदिम 
पहाड़ी जातिसे बिलकुल पृथक हैं । क्योंकि, ये लोग 
हिन्दू जातिके. संसर्गमें आ बहुत कुछ हिन्दूभावोंको 
अपना चुके हैं। वीचा बोचमें पहाडी जातिके साथ इन 
छोगोंका विवाद चला करता है । 

मालपहाड़िया फिर दो शाखाओंमें विभक्त है, माल- 
पहाड़िया.और कुमार या कुमरभागियाँ । पुबकथित 
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कै 
के 
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है! इन लोगोंकी पक किवदन्ती है, कि किसी गायसे 
इन लोगोंकी उत्पत्ति हुई थो । मानभूमके पंचकोटमें | 
भी इस तरहका प्रवाद प्रचलित है । वुकानन साहवने | 


अनुमान किया है, कि पहले समयमें किसी राजाने शांयद्‌ 
एक मालपडिहाको दीवान या फौजदार वनाया होगा 
और उसीसे पञ्चकोटवंशको सृष्टि हुई होगी । किन्छु इस- 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता है । 
इन लोगोंमें वाळ और यौवन दोनों ही तरहके 
विवाह प्रचरित हैं। प्रायः १० या ११ वषके पहले 
छड़कोका विवाह नहीं होता । कई जगह लड़को सयानी 
होनेके वाद भी व्याही जाती है। ऐेसो हाळतमें यदि वे 
पुरुषके गरे ममें फ स जांय तो उतना दोष नहीं समभा 
जाता | इसका कारण यह है कि अगर किसी लड़कीके 
विवाहके पहले गभ रह जाय, तो जिसके द्वारा गभ हो 


राया. है उसोको उस लड़कीके साथ विवाह करना. पड़ता | 
..है। रड़कोका वाप अपनी लड़कीका दहेज लेता है। | 


घटक लोग सम्बन्ध ठीक कर देते हैं। ५) से २५) रू० 

तकका दहेज़ होता है । लड़कोके वापको जिस दिन सव 
. छ० चुका देना होता है. उस दिन लड़कीके लिये कुछ 

मदिरा और एक ख ड साड़ी देनो पड़तो है। लेकिन जब 
- तक विवाह. नहीं होता तब तक.रुपये लड़कीके मामाके 
..पास अमामत रहते हैं। विवाहमें मामाको प्रधानता 
` देख कर वहुतेरे अचुमांन करते हे, कि पहले माताके हो 
« सम्ब॒न्धसे समो परिचित होता था। लड़कीके दहेज 
: देनेके,वाद घटक फिरसे लड़कीके घर भेजा जाता है। 
: उस समय घरकके हाथ पर तीरके आघातका चिह रहता 
` है और उसके चारों ओर पीछा सूता रूपेट द्णा जाता 

है। विचाहके जितने दिन शेष रहते हैं उतनी दी गांठ 
९ उसमें दी जाती है । लड़की-पक्षके लोग प्रतिदिन एक 
: गांठ खोलते हे । विवाहक एक दिन पहले बर लडकीके 
, घरक पांस आ. ठहरता है; ळडकोक वापको लत 


: बिन, सबेरे एक वडा भोज देना .पड़ता है। शेमळकी | 


डाळसे घेर कर वरका आसन ठोक क्रिया जाता है, ! 
उस स्थानमें; वर पूरव मुह बैठता है और छड़कोके साथ 


“गॉठ-जुडाव.दिया जाता है। लड़की भो पीले रंगको साडी 


र की 2० 


: पहने व्हतो, है। डोको सिवा रेको लगती है और" 


उसके हाथमें सिन्दूर देतो है चर लड़को मग 
सिन्दूर लेप देता है। लड्कीको अंगुलोसे वरक 

पर्‌ सिन्दूरक सात रोके लगा दिये जाते है' | उस स 
वड़े आनन्द्के साथ वाजे बजते हैं और तरह तरह 
उत्सव होते हैं। नर्तकियां नाचती है और गायिका उद 
खरसे गातो हैं। सन्ध्या समय सभी वरके घर जातो १ 
और समूची रात नाच गानमें विताती है' । इन लोगो 
बहु-विवाहको प्रथा है। खयां साधारणतः वांझ होने ६ 
“ही दूसरा विवाह कर सकती है । स्रीको यदि अनेक 
बहने' हों तो उससे बडी वहनोंक्रों छोड़ सभीसे उसका 
खामी. विवाह कर सकता हे! शिधवा-विडाइको प्रथा 
इन लोगोंमें जारी है । लेकिन देवर रहने पर और किसी 
से विवाह नही' हो सकता, विथवाको उसोसे विवाह 
करनां पड़ता है। अगर देवर अपनी भौजाईसे विवाह 
करना न चाहे, तो विश्ववा अपने इच्छानुसार विवाह कर 
सकती है । कंबळ नये स्वामीको २) ₹० देने पड़ते है। 
विधवा-चिवाहमें सिन्दूर आदिसे काम नहीं छिया जाता, 
केवळ वर नया कपड़ा पहना कर विधवाको अपने घर 
ले ज्ञाता है। स्त्री अगर बदचळन निकले तो गावक 
पञ्चायतसे राय छै कर स्वामी उसे त्याग सकता है। 
अथवा स्त्री-पुरुष दोनोंको इच्छा हो.तो चे पंचोंके सामने , 
सखुपके पत्तेको फाड़ कर विवाह सम्बन्ध तोड़ सकते 


. हे । अपने स्वामीके रहते खरो अगर दूसरेसे फ स जाय 


तो उपपतिको उसके. स्वामीका दिया दहेज देना 


पड़ता है। 


इन लोगोंके देवताओंमें सूर्य ही प्रधान हैं । पात 
और संध्याकाळ ये सव सूर्यक्की उपासना करत 
हैं। किसी एक रविवारको घरका मालिक विशे 
सूथकी पूजा करता है। इसके लिये उसे. शुक्रबारको 
संयम करना पड़ता हे और शनिश्चरको उपास रह 
केवल दूध और गुड़ खाना होता है। सूर्योदयसै 
हो चावळ खुपारी आदि पूजाकी सामग्री ले घरके कि हे 
आंगनमें घरका मालिक खड़ा होता हे और सूर्योदय ह 
हो उच्च स्वरसे मत्र पढ़ने लगता है। थे लोग खा ८ 
गोल कते, बै । प्रार्थनाका तात्पर्य यह है वि 
भावी विपद्से उन लछोगोंकी रक्षा करै । थे लोग १ र 
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बलि देते हैं। वह मांसका प्रसाद घरवांलोंकों छोड़ 
तरे नही' खा सकत । 
सूथ के बाद हो ये लोग धरती माईको पूजा करत हे | 


प्रतीको दासी 'गरांमा' देवीको भी पूजा होती हे। |. 


उसके वाद सिंहवाहिनोकी पूजा होतो हे । सिंहवाहिनी 
बाघ, साँप, विच्छ आदि पर शासन करतो हे! पृथिवो 
प्राताकी पूजामें आषाढ और माघके महीनेमें बकरे, सूअर 
और पक्षींकी वळि दो जाती है । 
हिन्डुआँकी दूर्गा-पूजाके समय थे लोग पकरे, मैसे 
बलिदान दे कर सिंहयाहिनीको पूजा करते हुँ । 
चे लोग नाचके वड़ प्रमो होते हैं । एक अनोखो प्रथा 
इन लोगोंमें देखी जाती है । जिसके कल्याणके लिये नाच 
गान होता है उसे उत्सवक्री पहळो रातको पुआळ पर 


सोना पडता है । पीछे नशेको हाळतमें नर्तक और नत्त॑-' 


कियां उच्च स्वरसे शब्द करती हुई उस सोते ध्यक्तिके 
चारों ओर नाच गान करती हें । 
ऊपर कह गये देचताओंके अळावा ये अनेक दानवों- 
को भी पूजा करते हैं । उनमेंसे चोर-दानव और महा- 
दानव ही प्रधान हैं। अडे चढ़ा कर महादानवकी पूज्ञा 
होती है। हिन्दू देव-देवीके मध्य ये लोग कालो और 
लक्ष्मोको पूजा देते है । 
माळी जातिको तरह सुत पूव-पुरुखाओंकी पूजा भी 
इन लोगोंमें चलतो है। ये लोग सखुपके पेड़में सिन्दूर 
लेप उसकी पूज्ञा करत हैं । यहो कारण है, कि ये 
सखुएके पेड़को नहीं कारते । मांझी या घरका मालिक 
ही पुरोहितका काम करता है। समो ब्राह्मणके वड़ 
भक्त होत हे । 
ये लोग मुर्दे जलाते हैं । , जळानेके बाद अस्थियोंको 
नदीके गहरे जळमें फेक देत हैं । 
अशौच पाच .दिन रहता है। इस समय कोई नमक 
नहीं खा सकता । इेठे' दिन हजामत आदिके वाद्‌ जेठा 
लड़का अपने समाजको भोज देता है । अन्त्येष्टि क्रियाके 
राजाको यथोचित कर देना होता है | यह सब खर्च 
वाद्‌ भी अगर सतकका घन कुछ बच रहे तो वह 


| उसके लड्कोमे वट जाता है। छड़कियोंकों कुछ नदी' | मालपूआ ( हि० ५०) एक पकवानका नाम। 
__ मिळता । गरोब लाग घनामावके कारण सुद गड ते| वारे तरीकाणदस तरह है। गेहूके आटे वा. 


द्र 


हैं और श्राद्धादि-क्रिया कुछ भी नही करते। लेकिन 
कुमारभाग प्रान्तके मालपहाड़ियोंने अपने हिन्दू पड़ोसी- 
को देखादेखी श्राद्धादि करना शुरू कर दिया है । 

थे लोग 'झुम'-को खेती और शिकॉरको अपना पैतृक 
व्यवसाय समभत हैं। फसल जव अच्छी तरह नही 
छगती, तव ये नाना [प्रकारके ज गळो फल-मूलको खा 
कर जान वचात हैं । 
खेती करने भो ळग गये है'। ये लोग सूअर और सुगी 
का मांस खांत हैं, किन्तु गो-मांस, साँप और छछू दर” 
का मांस छूत तक भी नहो । 
मालपुआ ( हिँ० स्री० ) माळपूआ देखो | 


_मालपुर--वस्बईप्रदेशके मध्य एक करद्‌ राज्य । राजधानी- 


का नाम मालपुर है। यह अक्षा० २३ २१२० उ० 
तथा देशा० ७३ २४ ३० पू० मह्दीकांथा राज्यके दक्षिण- 
पूर्वमें अवस्थित है । यह प्रदेश पर्चत और जंगलोंसे घिरा 
है। वाजड़ा और गेहूं यहांको प्रधान उपज है । इसके 
सिवा यहां और भी कई तरहके अन्न उपजते हैं। वत्त मान 
राजाओंकी उत्पत्ति इद्र-राजवंशसे है । किरातसिहजी 


' के कनिष्ठ पुत्र विराजमल इद्ररावसे ऽप्रो' पोढ़ोमें हैं। 
` उन्होंने राज्यको खूव बढ़ाया था । उनके लड़के खानजि- 


माल नामक स्थानमें प्रतिष्ठित हुए । उनके पौल :रणधीर-, 
सिहजी मानसे मराना नामक स्थांनमें जा कर बस गये । 
उसके वाद उनके प्रपौत्र रावल .वांगसिइजी माळपुरमें 
अधिष्ठित इए । उस समय माळपुर मालोकान्त नामक 
एक भील सरदारके अधोन था। माळपुरवासी एक 
ब्राह्मणके परमासुन्द्री कन्या थो । माळोकांन्तके साथ 
उसका खूब प्रेम था। यह देख ब्राह्मणने शुर्सा कर 
रावलसिंहकी शरण लो । रावळने युद्धमें मालोकान्तु- 
को पराजित किया और मार भंगाया। उसी समयसे 
रावळके वंशधर यहां राजत्व करते है । रावळ दोप- 
सिहज्ञी १८८१ ई०में विद्यमान थे । थे राठोरवंशीय 
राजपूत तथा किरातसिंहसे ३३ पीढ़ी नीचे थे। चे बुरिश 


सरकार, इद्रके राव और बरधाके गायकवाड़कों कर 


देते है । 


आज कछ ये लोग फल-मूलको . 


~ 


४६२ 


शक्करके रसमें गीला घोलते हैं। फिर उसमें चिरोंजी 

पिस्ता आदि मिला कर धोमी आंच पर घोमें थोड़ा 
थोड़ा डाल कर खिकषा कर छान लेते हैं । कभी कंभो 
पानोकी जगह घोळते समय इस: दूध वा दही भो 
मिलाते हे । ही» 

मालपूवा ( हि० पु० ) माळपूआ देखो । 

मालवरो ( हिँउ स्त्री०) पक प्रकारकी ईख जो सूरतमें 

` होतो है। पकी 

मालभंडारी ( हि० पु०) जहाज परका दह कमचारो [जस 
के अधिकारमें छदै हुए माल रहते हे । | 

मालभशञ्चिका ( सं० ख्रो० ) मालं भञ्जत (संज्ञायां। पा 
३।३।१०६ ) इति ण्वुल्‌ । क्रोडाभेद, प्राचोनकालके एक 
प्रकारके खेळका नाम | 


मॉल भारिन्‌ ( सं० लि० ) मालां विभत्ति-भ््‌-णिनि ( इश्के-| 


घीका माल्लानाँ चिततूज्भारिषु । पा ३३६५ ) इति पूच 
पदस्य हखः | मालाधारी, माला पहरनेवाला । 
मालभांरी ( सं० लि०) माल्जमारिन देखो । 
माळय ( सं० पु० ) मा शोभा तस्याः लयः आस्पद्‌ं। १ 


' चन्द्नवृक्ष २ गरुड्के पक पुलका नाम। ३ व्यापारियों- 


का फुड । ४ अभिसार-स्थानमेद्‌, चह स्थान जहां प्रिया- 
`` से नायक मिळता है ।. र 
` . "बेत वाटी मगनदेवाळ्यो दूतीग्रहं वनम्‌ । 
माल्यञ्च शमशानश्च नद्यादीनां तटी तथा ॥” 
र ( साहित्यद्‌० ३ परि० ) 
` ` ५ पद्मकाष्ट । ६ भ्रीखंडचन्दन | ( लि० ) ७ मल्य- 
सम्बन्धी, मलठयका। -. ' ` र 
“तनुच्छटोत्तमालया तया भुवोत्तमाक्षया । ह 
है अहारि शीतमाल्नयानिलांवधूठमात्नया ॥” (नढोदय २। ३७) 
मालव (सं० पु०) मालः उन्नतक्षेत्र-मत्स्यत्र - माल ( केशाद- 
ऽन्यतरस्यां । पा ५।२।१०६ ) इत्यत 'अन्येस्योईपि श्यन्ते 
काशिकोफ्त : व प्रत्ययः। १ अवन्तिदेश। २ 
` “अज्ञा वज्ञा मदगुरका अन्तर्गिरिवद्दिगिरी | 
_ सुक्षोत्तरा; प्रविजया मार्गवाङ्गेय मालवा; |” ` 
( मत्स्यपु० ११३।४४ अ० ) 
२ रागविशेष, छः प्रकारके रागोंमेंसे प्रथम | 


*कोई कोई इसे भैरव राग भो कहु ह Mat 000 0 णी. ले त्रास, और, त्रिसदका अ शमाल ही आनेसे 


पालपूआ-भालव 


“आदौ माक्षवरागेन्द्रस्ततो मछारसंशित; । 
श्रीरागस्तस्य पश्चाद्दों वसन्तस्तदनन्तरम्‌ | 
हिल्लोटश्चाथ कर्णाट एते रागा; प्रकीर्तिताः |” 
OE: ( सङ्गीतदा, ) 
इस रागका खरभप्राम-- अ 
साफ़गमन्धनिसा;:; 
मतान्तरसे--निसाक्रगमपश्रनि;; 
मतान्तरसे-सात्रगमपधनिसा:; 
( संगीतरत्नाकर ) 
संगोत दामोद्रमें इसका रूप माळा पहने, हरित 
वस्त गारो, कानोंमें कु डळ धारण किये, संगोतशाठापे 
स्त्रियोंके साथ बैठा हुआ लिखा है । इसको धनश्नो, 
मालश्री, रामकोरी, सिंघुडा, आसावरी और भैरवी नाम- 
को छः रागिनियां है । कोई कोई इसे षाडव जातिका 
और कोई सम्पूर्ण जातिका राग मानते हैं । षाड़व 
माननेवाले इसमें मध्यम खर वर्जित मानत है। यह 
रातको गाया जाता है। ३ अश्वपति राजाके मालती 
गर्भात पुत्नरगण । 
४ उपोद्को, पक प्रकारकां साग । : ५ मालवदेशः 
वासी वा मालव देशमें उत्पन्न पुरुष |. ६ सफेद लोध। 
( लि०.) माळवदेशसम्बन्धी, माळवेका । 
माळव-भारतवर्षकी पक प्राचीन हिन्दू जाति। इसका 
अधिकार अवन्तो ( पश्चिम माळवा ) और आकर (पूर्वीं 
मालवा ) पर रहनेसे उन देशोंका नाम मालव (मालवा) 
हुआ । . ऐसा अचुतान किया जाता है, कि मालवो 
अधिकार राजपूतानेमें जयपुर राज्यके दक्षिणो अंश, कोटा 
तथा झालावाड़. राज्यों पर रहा हो । : विं० स० 
३री सदीके आंस पासकी लिपिके कितने ताँबेके सिक्ने 
जयपुर राज्यके उणियाराके निकट प्राचोन नगर (के 
टक नगर)-के खंडहरसे मिळे हे जिन पर भालवानाँ जप 
लिखा है। इस प्रकारके और भो कितने सिफ्के पाये 
गये हैं। थे सव सिक्के मालवगण या. मालव ज 
विजयके स्मारक हैं । परन्तु ऐसे छोटे सिक्कों पर 27 


का. स्पष्टोकरण नहों हो सकता-। कुछ लोगोंने उ ड 


मालव-प्रालवा 


पढ़नेका यत्न किया है और २० नाम प्रकर भो किये हैं। 
दे सव नाम विलक्षण एवं अस्पष्ट हैं, यथा-भपंचन 
यम, मळुप, मपोज, मपय, मगजश, मगोजय, मगच्छ, पय- | 
परज इत्यादि । इन्दी अस्पष्ट पढ़ हुए नामों परसे कुछ 
विद्वानोने यह भी कल्पना कर डालो है, कि मालच एक | 
विदेशी जाति थी। किन्तु इसका कोई प्रमाण नहो | 
मिलता । इसलिये हम उस स्वीकार करनेको तैयार नहो | 
३।. अब तो माळव जातिका नाम निशान भो नही' | 
रहा दै। र्ल 

प्रालव- माल्ववा देखो । | 
मालवक ( सं० लि० ) १ माळवदेशसस्वन्धी, माळवेका । 
( पु०) २ माळवदेशचासी, माळवाका रहनेचाला । 
मालवगुप्त ( सं० पु० ) आचार्यमेद । रङ्गनाथने इनका 


मालवगौड ( सं० पु०) षाडव जातिका एक संकरराग । 
इसमें पञ्चम खर नहीं लगता । इसका खरम्राम म घ 
निसरिगमहै। इसका उपयोग वीर रसमें किया 
जाता है। कुछ लोग इसे सम्पूर्ण जातिका मानते हें 
और इसके गानेका समय सायंकाळ बतळाते हे । 
मालवरुद्र ( सं० पु० ) एक कचि । क्षे 'द्रेकत कविकणठा- 
तरणम इनका उल्लेख है | 
माळवत्ति ( सं० पुऽ ) पक प्राचोन जाटिका नाम । 
माळचश्चो ( सं० स्त्री०) भ्रोरागकी एक रागिनीका नाम । 
यह्‌ सम्पूर्ण जातिको रागिनी है और इसके गानेका 
समय सायंकाळ है । नारद: इसे मालवकी रागिनी 
मानत है" और हनुमत इसे हिंडोळ रागको रागिनी 
लिखते है'। हनुमत इसे ओडव जातिको मानते है 
और इसके गानेमें चैवत तथा गांधारको वर्जित लिखते 
है. इसे मालधो और माळसी भो कहत है। " 
माळवा ( हि० स्रो० ) एक प्राचीन नदीका नाम । 
“हिरणवती वितस्ता च तथा छक्षवती नदी । 
वेदस्यृतित्रेदवती माक्षवाथाश्ववत्यपि.॥ 
( भारत -१३॥१६५॥२५ ) 
भाक्वा--मध्यभारतका पक प्रदेश -। यह मध्य भारत 
एजेन्सोके पश्चिमांशमें सबसे वड़ा साग है । : इसमें. कई 


देशो राज्य हे | यह पोलिटिकल. पुजेएटके अघोन और बह 


उल्लेख किया है। पन 
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यह अक्षा० २२' २० से २५ ६ उ० तथा देशा० 
७४' ३२ से ७६ २८ पूके मध्य विस्तृत है। इसका 
रकवा ८६१६ वर्गमोळ है । इसमें १५ शहर तथा ३४८४७ 
गांव लगते है । इसको आ वादी करीव १० छांख है | 

मालवाके जैसा उपजाऊ प्रदेश मध्यभारतर्मे दूसरा 
कोई नहों है । वर्षाके अभावसे यहां कभो भो अकाळ नहों 
पड़ता | इन्दौर, भूपाल, धार, रतलाम, जावरा, राजगढ, 
नरसिंह गढ़ ओर भ्वांलियरके नीमच आदि राज्य इसके 
अन्तर्गत हैं। अत्यन्त पुराना और प्रसिद्ध उज्जैन नगर 
माळवाको राजधानो था । विक्रमादित्यक्ा नाम उज्जैन- 
के साथ इतिहासमै अमर हो गया हे । 

प्राकृतिक दृश्य । 

इस प्रदेशकी भूमि ऊ ची नांची है । छोटी छोटो 
शेळश्रेणो औरं पहाड़ी नदियां तमाम फैली हुई 
है'। वांस, कोंटोंके फाड़ तथा तरह तरहरी छोटो 
छोटो लताओंसे जंमोन एकदम ढको हुई हैं । जंगलों- 
में वाघ, चांते, भालू, सूअर, हरिन आदि पशु रहते 
हे। लेकिन अव खेतोके विस्तारके कारण ज गळोंका 
रकता कम हो रहा है। सभो नद्यां दक्षिणदी ओर 
समुद्रमे मिलो है। केवळ एक नदी उत्तरकी ओर वहती 
हुई चम्बल मद्दानदीमें गिरो है। लोहा तथा पत्थरको 


“छोड और कोई खनिज द्रव्य निकाला नही जाता । यहाँ 


वर्षमे ३८ इ च वर्षा होतो है। 
भृतत्त्व । 

'माळवाका पश्चिम भाग दाक्षिणात्यके विस्तृत पहाड़ों- 
से भरा हुआ है। ज्वालामुखो पहाइसे निकले हुए 
द्रव पदाथासे इस भाग हो रचना हुई है। समूचे प्रदेशमें 
बडा बडो शिलाये' इधर उधर षिखरी पड़ी हैं । यह सब 
देख भूतत्त्ववेत्ताओंने निश्चय किया है, कि पर्णत-युगमें 
दाक्षिणात्यका ज्वालामुखो पर्वत क्रोडास्थान था । माळवा 
के पत्थर जलवायुके कांरण रूप नही वद्लते। मालभूमि 
प्रदेशमें इस तरदके पत्थर बहुत मिलते हैं । मांडू . नगरो- 
के भवन वनानेके लिये जो सब खनिज्ञ पत्थर निकाले 
गये थे वे असी तक वर्तमान हैं। 


मण्डलेश्वर तथा महेश्वर नामक दो स्थानमें नमंदा- 
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-निकला हे । सरकारने इस स्थानमें लोहा गलानेका | 


कारखाना खोला था, दुर्भाग्यवश वह कारखाना अभी 
"उठा दिया गया । 


अधिवासी | 


सिन्दे, राजपूत, भील, कुतुरी, अजना और अहीर 
नामके बहुतसे खेतीहर यहां रहते हैं। मगिया जातिके 
लोग मेवाड़से आ कर यहां बस गये हैं। ये लोग चोरी 
करनेमें बड़ कुशल होते हैं। अहीर और अ जना जाति- 
. के लोग धनवान्‌ हैं। साधारणतः ज्ञुआरका मैदा यहां- 
. के कृषकोंका प्रधान खाद्य है। ये लोग अफोमके सुने 
हुए पत्तोंके साथ रोरी खात हैं। अन्न नहों मिलने पर 
ये लोग फरिन्दा नामक जामुन खा कर प्राण-रक्षा करत 


हैं। इनकी सोधारण पोशाक धोती, कमरबंद, कुरता 
और चादर है । धनो लोग आस्तोनवारे कपड़े तथा 
धनो स्त्रियां कानमें सोनेको वाळी पहनती हे' । मकान 
अक्सर मिट्टीके तैयार होते है । कहो! कही' ताड़के पेड- 


` के खंभों पर ताड़के पत्तोंकी छौनी देखो जाती है | घरमें 


एकसे अधिक दरवाजे या झरोखे नहो होत. | मध्यम 


अणोके ग्रहस्थोंका गुजारा १० या १२ रु०में चल जाता 
है । घनो कृषकोंका ५; ६ ₹०में परिचार-खच चलता है। 


जुअर ही यहांको मुख्य फसल है। इसके अलावा 


, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, परसन, ईख और अफोम भी यहां 


उपजतो है । कात्तिक और अगहनमें खेत जोत अफौम- 
का बीज वोआ जाता है। 


` चांवल रु०में १२ सेर, जुआर १ मन, गेहूं २२ सेर 


नमक ८ सेर ओर मकई १ मन ५ सेर मिलती है) एक 
एक इख दो पैसेसे कममें नहो' मिळती । महुएकी शराव. 
चौथाई बोतळका चार आनेसे छः आने तक । पक्की तौल | 
कहीं भी काममें नही' छाई जाती । भिन्न भिन्न स्थानमै | 


भिन्न मिन्न तौछ है। ब्राह्मण और बनिधेको छोड दुसरो 


दूसरी जातिको स्त्रियां खेत पर'काम करने जातो हे' चे 
एक या दो सेर अन्न प्रतिदिन पाती हैं 


` वत्तैमान समयमें मालवामें रेल लाइनके खुल जानेसे . 


जञाने आनेमें वढी सुबिधा हो गई है। साथ साथ सभ्यता 
भी फैल रहो है। अफीम और रुई हो माळवाकी प्रधान 
है। गुजरातके 


४ न पे 
2 Li ह ॥ > 
Not 27 पक RN a क कल ४8240 


यहांके चासिन्दे अपने जोवनमें कमसे कम 
नगंदाके किनारे ओड्ढारविप्रद और आङ्गक | 
शरणघाटका दर्शन करते हैं तथा पविल नदोके ॥३ 
मरे हुए की अस्थि फेक देते हैं । तोर्थदशनके न. 
लौटने पर प्रत्येक मनुष्यको वड़ समारोहके साथ भशे 
खज्नोंको एक बड़ा भोज देना पड़ता है। भो 
दृक्षिणोमे हर एक निमन्तित व्यक्तिको पोतलकी पक 5 | 
थाली दी जाती है जिनमें देनेवालेका . नाम खुदा रा 
है। यहांके कृषक वड़े गरीब हैं। ये लोग वागा 
लोगोसे २५ २० सैकड सूद पर रु० कजञ लेते है। | 


जेवर बन्धक रखनेसे १२, १४ रु० सैकड़ा, शरीर दख | 
रखने या नौकर हो कर रहनेसे ६ रु० सैकडा ह षा 


पड़ता है । 
र इतिहास .] 4 


स्थानोमे फैली हुई है । इसी माळवामें / र्रा | 
करते थे और दशपुरमें ( जिसका चत्तमा। |पका होर 
था मन्द्शोर है ) इनको राजधानी थो. । है (शकी दसते 
राजधानी उज्जैनमै भी थो यह केवल सण दाडी बार 


ऑकार पौराणिक देवता हैं । इसलिये उज्जैन र्चा 
स्थांनोंमें एक है तथा एक प्रधान तीर्थ गिना जात है। 
अवन्तो और उज्जन देखो। 


बहुत पुराने समयमै मालवा या अवन्ती राज्य भारतं 
का एक प्रधान नगर समका जाता था । अ | 
प्राचीन काळमें इसका आकार कितना बड़ा था, इस _ 
कोई स्पष्ट प्रमाण नहो' मिळता, तौ भी इतना तिरकी | 
है, कि माकिदन:वीर सिकन्दरके समयमै . 7 
राज्य वहुत बडा था .। यहां तक कि पञ्जावका दक्ष" 
भाग भो मालव. जातिके अधिकारमें आ गया था 
मालूम होता है, क्रि बौद्धकालमै जो भारतके. राजचे | 
वत्ती हुए चाहे. उन्होंने. या उनके पुत्रनेःकिसी सा 
मंळेबांकाः'शासन किया था । जैन.इतिहाससे मार्दी 
होता है, कि चन्द्रगुप्तने माळवाको अपने न 
मिला लिया था । पीछे उनके लड़के विन्दुसार १ 


व्यापार, | विन्दुसारफे लड़के अशोक दोनोंने हो कुछ समय त. 


यहाँका शासन किया । राज्ञा. प्रियदृंशीके अ “] 


प्रालवा 


होता है, कि ये जिस समय मगधके राज- 
न पर सम्राटके रूपमें विराजमान थे, उस समय 
भी इनके एक लड़के इनके अधीन माळवाका शासन 


करते ये । शिलालेखसे जाना जाता है, कि सघ्रार 


ने अपने साले यवन तुषाष्पको खुराष्ट्र-प्रदेशका शासन 
दिया था । मोौर्यचंशकी शक्ति क्षीण होने पर 
मुसलमानोंने सुराष्ट्रसे माळवामें अधिकार बढ़ाया था | 
पश्चात्‌ माळवा पर शक लोगोंका आधिपत्य हुआ | ये 
लोग ब्राह्मणभक्त तथा क्षत्रिय थे। जैन लोगोंक्री काळका- 
चार्याकथासे . ज्ञात होता है, कि मालवाकी राजधानी 
उज्जैन पर ७8 वर्ष इस्वोसनके पूर्वसे ५७ वर्ष तक शक 
,छोगोंका अधिकार रहा । . उस समय . सातवाहनवंश 
भी दाक्षिणात्यमें बढ़ा चढ़ा था । सम्भवतः. सातवाहन- 
वंशके विक्रमादित्य नामक राजाने शक लोगोंको हरा 
कर माळवामें सम्वतूका प्रचार किया जो मालवीय य़ा 
चिक्रम-सम्वत्‌ नामसे प्रचलित हुआ । इसी विक्रमादित्यने 
शक लोगोंको परास्त कर “शकारी” उपाधि प्राप्त की। 
विक्रमादित्य देखो | इनका. या इनके चंशके राजाओका 
मांडवा पर अधिकार स्थायो नहो' रहा. । ईख्वीसन- 
को १लो शताब्दीमें शक लोगोंका अधिकार फिर फेला 
था। पहले चष्टनके पिता यहां. एक साधारण 
राजा थे। लेकिन शकोंके राजा महावीर चष्टन आन्ध- 
वंशको हरा कर सम्पूर्ण मालवाके राजा हुए । इन्होंने 
विक्रम -सस्वत्‌के स्थानमै अपनो- जातिका गौरव बढ़ाने- 
. के लिये शकाब्द चलाया .।. शकाब्द और सम्बत्‌ देखो । 
इनके. प्रभावसे . सातवाहनवंश शक्तिहीन हो गया । 
लेकिन इनके स्वगेवासी होने .पर इनके अधीन राज्ञा 
नहपान और. इनके जामाता उषवदातने महाक्षत्रपकी 
उपाधि धारण को और. राज्यका विस्तार किया । इन. 


छोगोके प्रभावसे उज्जैनके राजा चष्टनकें पुत्र जयदाम | 


और उनके: कुटुस्व सातवाहन लोग श्रीहीन हो गये। सन्‌ 
(३३ ई०में सातवाहनोंके कुलभूषण .गोतमोक्रेपुत्ल ` राजा 
> शक लोगोंके. घमण्डको चुर्‌ कर दक्षिण पथ 
वडर ` रोज्ञपूताना तक अपना अधिकार फैला, लिया । 


उनका भी शासन स्थायी नहीं होःसका । परा- र 


'शिलालेखमें नरवम्मां, उनके पुत्र विश्वस्मा ( सन्‌ ४२३ 


श्ंध्प्‌ 


- का आश्रय लिया::। इन सब वीरोंकी सहायतासे 


शर्कोक्रे राजा रुद्रदाम शकजातिकी खोई हुई प्रतिष्ठाको 
लौटानेमें समर्थ हुए थे । दाक्षिणात्यके खामी शातकर्णि 
इनके सम्बन्धी थे, इसीसे इन्होंने उनके पैतृक राजप्र- 
में हाथ नहों बढ़ाया । राजा रुद्रदासके समय मालवा- 
में शकोंकी उन्नति चरमसोमा तक पहुच गई थो । रुद्र 
दामवंशके राजोने ई०स«को चौथो शताव्दी तक राज्य 
किया था । ये लोग क्षत्रप महाराज' कहलाते थे] इस 
शकवेशके २८ राजाओंके नाम तथा. राज्यकाळ मिळते 
हैं। भारतवर्ष देखो | 

आर्य़्ावत्तेमें गुप्त, दाक्षिणात्यमै चेदि और चालुक्य 
राजवंशके अम्युदय होने पर माळबाके क्षत्रपव शका 
लोप हो गया । मालवामें देशो शासनको - रुथापनाके 
साथ फिरसे मालव- या विक्रमीसस्यत्‌ प्रचलित हुआ.। 
इतिद्वासवेत्ता फगु सन साहवने. गहरो आलोचना. कर 
दिखाया है, कि सन्‌ ५४४ ई०में विक्रमी, सम्बत्‌ चलाया. 


` गया था । लेकिन मालवाके मन्दशौरसे प्राप्त कुमार 


गुप्तके शिलालेखमें ४६३ मालव संवत्‌ अर्थात्‌ सन्‌ ४३६ 
ई०सन पाया जाता है -। . पहले ही कहा जा चुका है, क्रि 
चौथी  शताब्दीमें शकोंके' राज्यका अन्त. हो राया.। 
जब तक माळवामें - शकोंका शासच.रहा तब तक शक 
सम्वत्‌: चलता. रहा । ५वों शताब्दोर्मे मालवजातिके | 
भाग्योदयके साथ पत्रों शतांब्दोसे फिर माळव अर्थात्‌ 
विक्रमो सम्बत्‌, चलने. लगा । गुप्तसप्राटो'के शासन 
कालमें यहां गुप्त. ओर , मालव. दोनों ही सम्वत्‌ 
चलते थे । इसका स्पष्ट प्रमाण कुमारशुप्तके शिला- 
ळेलसे मिलता दै । ई०सनको ५बीं. शताब्दीसे गुप्त- _ 
सन्नाटोंके अधोन वर्म्मन राजाओंका यहां अस्युद्य हुआ। | 


१०) और उनके पुत्र चन्धुवम्मा प ( सन्‌ ४३६ 


॥ ०७04 
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 भूभागक़ा शासन करते थे । फिर इन छोगोंके 


अधोन मातृविष्णु और उनके छोटे याई घन्यविष्ण दो 
त्रामणराजाओंके ना उ पाये जात हे. । इस समय हून 
राजा तोरमानने पंजावले आ कर माळवा पर अधिकार 
जमाया । इनके प्रमावसे गुप्त साम्राज्य कांप उठा । 
वाद्‌ इनके पुल मिहिरकुलने भो हनशासनकां विस्तार 
किया | इसी मिहिरकुलके समयमै माळवामें यशोधर्मा- 
का अभ्युदय हुआ था | इन्हो'ने लालसागरसे पश्चिम 


सागर और हिमालयसे महेन्द्राचळ तकके विशाल 
भूभागको अपने वाहुवळसे अपने शासनमें मिला लिया । 
' गुप्त और हन राजा लोग जिन सब स्थानो' पर अधिकार 
न पा सके थे उन्होने उन सव स्थानोको विजय कर 
“लिया । हन राजो मिहिरकुलको इनकी अधीनता खोकार 
करनो पड़ी थी। सम्भवतः इसी यशोधर्म्माने 'विक्रमा- 
'दित्य' को उपाधि प्राप्त को थी । प्रसिद्ध ज्योतिषी वराह 
मिहिर और वासवदत्ताके लेखक सुवन्धु इनको सभाके 
रल थे। चीनयात्रो यएनचुवङ्ग आदि बहुतेरे इन मालव- 
'पतिके शौय्य वीय्येकी प्रशंसा कर गये हैं । इन यशो- 
धर्माके बाद फिर माळवो पर गुप्त लोगो का अधिकार 
हुआ था । लेकिन उन लोगोका राज्य स्थायी नही' 
“रहने पाया। स्थाण्वीश्वरमें वद्ध नर्वशके अम्युदय होने 
* पर गुप्त प्रभावका हास हो गया। इसे समंय सम्भवतः 
- राज्य खो कर माधव गुप्त और कुमारगुस्त इन दो राज 
कुमारो में वद्ध न राजसमामें आश्रय लिया । माधवगुस 
- सन्नाद्‌ हष वद्ध नके मित्र हो गये थे । 


` चोनयात्रो यूएनचुवंग सन्‌ ६४० ई०में माळवां आधे । 
उन्होंने लिखा है, कि मालवराज्यका, क्षेत्रफल प्रायः ६००० 
. लीग अर्थात्‌ १००० मोळ है । इसको राजधानी प्रायः ३० 


(लोग या ५ मोल है। राजधानोके दक्षिण और पूर्वमे माही- 


: नदी बहती,हे। इस समय उज्जौन और माहिष्मती अर्थात्‌ 
महेश्वरपुर खतन्तराज्य कहळाने पर भो .मालवपतिके 
अधीन भिन्न भिन्न ब्राह्मण-राजाओंके शासनमें थे । 
कनिगहम साहवके मतसे उस समय मोळवाराज्य 
'पश्चिममें कच्छसे ले कर पूर्वमे उ्ञयिनो तक और उच्चर: 


re में गुजरात और विरारसे ले किर दक्षिणमें बहक ५ ctidn. 


महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। 
राजधानी थी। 
चीनयात्रीके माळवामें आनेके ६० वर्ष 
. दित्य ( यशोधर्म ) वत्तमान थे। Fae hs 
है, कि राज्ञा शिरादित्यने ५० वषे वडे प्रतापे 
साथ राज्य किया था। ये अनेक शास्त्रोके ज्ञाता तथा 
असाधारण विद्वान्‌ थे । जन्मसे जोवहिसा कर इन्होंने 
कसो अपने हाथको कलुषित नही' किया ।. इन्होंने 
-अपने राजभवनकी वगळ हीमे विहार स्थापित 
किया था। प्रत्येक वषं ये सभी स्थानोस आचायोको 
निमन्त्रित कर 'मोक्ष महापरिषदु'-की बैठक करत थे। 
चीनयाल्लोके वर्णनके अनुसार माछवराज शिलादित्य 
सन्‌ ५८० ई० तक राज्य करत रहे । इस समयके 
शिलालेखके अनुसार यशोवर्स्मा नामक एक बड़े प्रतापी 
राजाका नाम पाते हैं। पहले ही लिखा जा चुका है, कि 
मातृविष्ण और धन्यविष्णु नाम$ दो ब्राह्मण सामन्त 
राज्य करते थे। सम्भवतः चोन-यातोने उज्जैन और महे- 
श्वरपुरमें इस तरहके त्राह्मणराज्ञाओको ही देखा होगा। 
चोनयाल्ली मालवामें. रहते समय यहांके लोगोंको 
विद्धत्ता देख कर विस्मित हो गये थे । उन्होंने लिखा है, 
कि भारतके दो ओर दो राज्य विद्याके लिये प्रसिद्ध हैं 
“एक दक्षिण 'पश्चिममें माळवा राज्य .और दूसरा उत्तर 
पूरवमें मगध राज्य | (पिका 0007. 
वास्तविक शिळादित्य या यशोधर्म्माके बाद माळवा 
का किसने शासन किया, यह, जाना नहों जाता । सम्राट, 
हषेबद्ध नके पिता प्रभाकर वद्ध नने ५८५ ई०में मालवा 
: विजय किया । सम्मवतः इस समय उनके जामाता मोशे 
अह वर्म्माको कुछ दिनोंके लिये माळवाका शासनम 


. मिला था । प्रभाकर वद्ध नकी सुत्युके बाद शायद 


माळवाके राजाने: युहवस्माको मार अपना राज्य छौदा 


“छिया था। ६०५ ई०में अपने बहनोईको हत्याका बत 


लेनेके लिये राजा राज्यवद्ध नने मालवा पर चढ़ाई की थी 


६०६ ई०में चालुक्य-राज सत्याश्रय पुलिकेशीने मर्ण 
विजय किया । ६४० ई०में जब चोन याली यहाँ मा 
Ei पक क्षत्रिय राजा I 
लीने उनका नाम नहीं दिया है। उस 


€ 


गाळवांके राजा शिलादित्यके भतीजे धवभर बलभीका 
शासन करतें थे। इसके वाद किस वंसने माळचा पर 
राज्य किया, इसका कोई ठीक. प्रमाण नहों मिलता | 
४८ ई०मैं, राष्ट्रकूरपति तृतीय .गोविन्दने मालवा, जय 
कर.मारस्चे नामक राजाकी:पूजा प्रात्त-को.।. इसके कुछ 
दिन बाद माळवामें परमार ( पारेमाल ) चंशका अस्यु 
दय़ हुआ । परमार देखा ।. . इस चंशने प्रायः ८२५ ई०से 
. „१२११ ६० तक बड़े : प्रतापकै साथ माळवाका. शासन 
किया था । ` .इस वंशके राजा. भोज. आर. वाकपतिका 
नाम सवल प्रसिद्ध है। भोज और वाकपति देखो | . 
.परमारवंशके शासन-कालमें १००६ में . चौलुक्य 
. चलुम'राज, ११०० ई०में चन्देल-राजा सल्लक्षण वर्स्मा, 
` . ११३५ ई०में चन्देल. मदनवर्म्मा, ११४३ ई०में ` चौलुक्य 


* कुमारपाळ और १२२६ ६० यादव. सिंहके सेनापति 


ब्राह्मण बोर खोलेश्वरने. माळवा पर चढ़ाई .की थी । 
भइ-प्रत्थके अनुसार राजञा .भोजके बाद जय 
` चन्द्‌ माळवाके : सिंहासन - पर बैठे । - उनके. . बाद 
=, ज्ित्पाल. नामके ... एक राजपूत शासक मलवा: 
“के राजा हुए ओर उन्होंने यहां. तोमरवंशकी जड़ जमाई । 
५ इस..तोमर .बंशने १४२ वषे : .मालवामें . राज्य क्रिया । 
पश्चात्‌.जगद्द च नासके. एक चौहान सर्दारने: मालवाके 
५ सिंहासनको अपनाया । इस घंशके चौथे राजा घाम- 
देवने सम्रारकी उपाधि धारण को ..।. इनके समयमें 
राज्य सभी विषयोंमें उन्नत .हो.गया और शिल्प तथा 
* वाणिज्यको यथेष्ट. उन्नति. हुई । इस वंशके अन्तिमः राजा 
मालदेवके समयमें चेश्यजांतिके आनन्ददेवने मालवा पर 
अधिकार कर लिया । . इन्हीके समयमें. माळवा मुखळ 
मानोंके हाथ आया । ; 
जिस समय तैमूरछंगको चढ़ाईसे . दिल्लीके. बादशाह 
महस्मद्‌ तुगलक घबड। गये थे उसी समय दिलेर खाने 
माढबामें .खाधीनताकी. ध्वजा फदराई और धारानगरमें 
` ` जिध्षानो बसाई] इसके लड़के अलिफ खां-हुसंग 
` शाहके नाससे ग़द्दी पर बैठा और मांडु-नगरमें राजधानी 
फो छाया | ` इस. नगरका घेरा ३७ मीळ.था और यह 
विन्घ्याचलके नीचे. ८ मील तक.फेला हुआ.था ।. शाह 
गने।हुसंगाबाद्को स्थापना की:थो/4इसरे/्सों झलक 
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राजा नरसिहको हराया और मार डाला तथा. उसकी 
राजधानोको अपने राज्यमें मिळा छिया । . हुसंगने ३० 
वर्ष राज्य किया था , इसके वाद्‌ इसका लड़का. गजनी या 
हुसेन शाह गद्दी पर बेठा। यह एकदम कमजोर दिळका 
और लस्पर था। इसको-गद्दीसे उतार इसका मन्त्री 
मदस्मद खिलजी राजा वन वैठा । . राजगद्दो पर वेठनेके 
वाद इसने उदारता और शा सनमें निपुणताका पूर्ण परि- 
चय दिया था। इसने भूतपूर्व सम्नाटके नाम पर विद्यालय 
स्थापित किये और सुन्दर सुन्दर महळ,वनबाये । मुसल- 
मान इतिहासकार फिरिस्ताने लिखा है, कि इसके जैसा 
सब गुणोंसे युक्त मुसलमान राजा भारतमें बहुत थोडे 
हुए हैं । इसके शासन-कालमें गुजरातके राजा अहमद 
शाहने माळवा.पर चढाई को.। . महस्मदके शासनकाल- 
में प्रजा. अत्यन्त सुखी थी । ..इसने मांडुनगरसे ३ कोस 
उत्तर.नळचा. नामक स्थानमें बहुतसे प्रासाद. वन॒वाये । 
फिरिस्ता लिखता है, कि महम्मद सुशिक्षित, साहसी और 
न्यायी था । इसके राज्यमें हिन्दू और मुसलमान दोनों 
ही सुखी थे। मन्त्रियोंके षड्यन्लसे एक .बार अपने 
राज्यको खो वैठा था | पश्चात्‌ गुजरातके राजा खुळतान | 
मुजफ्फरकी सहायतसे फिर अपना राज्य छोटा लिया । 
महस्मदक़े वाद उसका. लड़का गयासुद्दीन सन्‌ १४६८ 
ई०में पिताको राजगद्दी पर बैठा । लेकिन यह चजीरों 
पर राज्य- भार सौंप- आप भोग-विळासमें लग राया । 
मांडु नगरमें .सके प्रमोदग्रहमें भिन्न भिन्न जातियों, तथा 


. भिन्न भिन्न देशोंको ५ हजार स्त्रियां. रहती थीं. ॥ गया- 


सुद्दोन इन स्त्रियोंके साथ रात दिन नये नये भोग-विलास 
कर समय काटता था। इसके पिता महस्मदने राज्यकी 
ऐसी सुव्यवस्था कर दो थो कि गयासके ३३ वर्षोंकी 
असवघानीमें राज्यको कोई क्षति नहीं हुई । गयासके 
वाद उसका लड़का नूर उद्दीन १५०१ इ०में. मालवाका 
राजा हुआ। यह बड़ा विषयो था। इसके ११ वर्षके 


- शासनमें भी माळवा राज्यका . प्रभाव ज्योंकाः त्यों 


बना रद्दा। अति मदिरापान इसको मुत्य्रका कारणः हुआ । 
महम्मद : खिलजीने अपने. असाधारण .बाहुवलसे . तथा 


.बुद्धि कौशळसे माळवा राज्यको ऐसा खुदृढ कर दिया 
tion ॥.कि.उसके पूवर पोलके आधी शताब्दी 2 फः विषय | [१ [- दह 2, 
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चासनाकी सेवा करने पर भी मालंबाको संसंद्धि जरा , 
भो न घटी । नूर उद्दीनका लड़का महमूद १५१२ ६०३ | 
राजगद्दी पर बैठा । इसके .राज्याभिषेकके जुळूसले | 


माळवाकी सम्पत्तिका पता चलता है। 


महसूदके भाइयोंके षड्यन्लसे राज्यमे शीघ्र ही | 
अशान्ति फैली । जब इसके एक भाईने चन्देरी पर चढ़ाई | 
की तब इसने राजपूत राजाशंसे सहायता मांगी «और | 
मदारीराय राजपूतको प्रधान मन्ली बनाया । कुछ ही | 
दिनोमें महमूद मदारोराय पर सन्देह करने लगा और | 


छळप्रपंचसे उसे हरानेकी चेष्टा करने लगा। इससे 
राजपूत लोग विगड़ उठे महमूद गुजरात भाग गया । 
गुजरातके राजा मुजफफर शाहने इसका पक्ष लिया । 
राजपूत लोग महदमूद्को पकड़नेके लिये गुज- 
रातको ऑर बढ़े । हिन्दू सुसलमानोंमें घमसान लड़ाई 
हुई। इस लड़ाईमें प्रायः १६००० राजपूत सैनिक जु 
मरे। प्रायः एक लाख मुसलमान .सेनिकोंके मरने पर 
मुसलमान लोग विजयी हुए । 
इस समय मेवाड़के राणा सङ्ग अर्थात्‌ संग्रामांसह 
चारों ओर अपनी प्रधानता फैला रहे थे और तैमूरलङ्ग 
का वंशज मुगल सेनापति वावर शाह भी दिल्लीके राज- 
सिंहासन पर दांत गड़ाये हुए था। ऐतिहासिक लोग 
कहते हैं, कि वावरका अभ्युद्य न होता तो खिलजीवंश- 
के अन्त होने पर भारतसा्राज्य राजपूतोंके हाथ आ 
ज्ञाता । ह 
. १५२६ ई०मे महसूदकां मार कर गुजरातका राजञा 
' बहादुरशाह कुछ दिनों तक माळवाकी गद्दी पर बैठा । 
इस समयसे ले कर अकवरके शासन समय तक ३७ वर्ष 


माळवामें अराजकता फैली रही और राष्ट्रचिप्लच होता 


रहा। | i 


हुमायू बहादुर शाहको भगा माखवाका राजा बन 

बैठा) पश्चात्‌ मल्लू खाँ 'कांद्र माळची'की उपाधि डे 
मांडू नगरमें १५३० ई०को माळचाके सिंहासन बैठा । पीछे 

। चह शेरशाहसे १५४२ ई०में हार कर गुजरात भाग गया 

इस समय सुजल खाँ शेरशाहके अधीन सामन्तके रूपमें 

मांलघाके सिंहासन पर बैठा । यह भी अत्यन्त इन्द्रिब- 


छोडप याः | सहरानपुरको - क 


माला 


सुन्दरो हिन्दू नत्तंकीने इसको एकदम अपने क 
करं लिया था । राजा बंहादुरने रूपमतीके प्रणयके वदसे. 
में मांडू नगरमें एक सुन्दरं भवन वना दिया । असो हे 
भी उसके खंडहर पाये जाते हैं और अपने देशकी भाषा. 
में रूपमतीके प्रणयपूर्ण गीतोंकी अनेक कितावे' 
मिळती हैं । 
इधर राजा वहादुर रूपमतोके साथ भोगविलास]े 
लीन था उधर १५६१ ई०में अकबर वादशाहकी विजय. 
कोत्ति मांडू नगर तक आ पहुंचो । १५७० ३०में मालवा 
अपनी खाधीनता खो दिल्लीके वादशाह अकवरके अधीन 
हो गया । मांडू नगरके खंडहरोंकी जांच करनेसे मालूम 
होता है, कि माळवाके राजा अपने राज्यकालमें सौभाग्य 
सस्पत्तिकी उच्च सोमा तक पहुंच गये थे । इस स्थानके 
स्थापत्य-शिइपको देख शिल्पशास्ऱ जाननेवाले इस 
नगरको भूरि-भूरि प्रशांसा कर गये हैँ। 
बीच बीचमें जोधपुरके राजपूत राआओंने मालवाके 
कुछ अ'शों पर अधिकार कर लिया था । मुसलमानों- 
की शक्ति क्षीण होने पर छालाजीने माळवामें रायगढ़ 
नामक राजधानी कायम की थी | पोछे उनके पोते वल- 
भद्र्सिह माळवाके. राजा हुए । इस समय मावा 
अजमेर आदि अनेक्र स्वाधीन राज्योंमें बंद गयां । 
इनके शासनकालमें मराउोंने शक्तिशाली हो मालवा 
पर चढ़ाई की । जयपुरके प्रतिष्ठाता प्रसिद्ध जयसिंहने बाजी 
रावको माळवा जय करनेमें बड़ो सहायता पहुंचाई थी । 
कहा जाता है, कि जयसिंह और वाज्ञीरावके बीच बहुत 
लिखा पढ़ी हुई थी । जयसिंहने ब्राह्मणप्रमुख मराठाराज्यः 
को पुष्ट करनेकी इच्छासे सहायता की । जयसिंहकी सहा 
यताके विना बाजीराव माळवामें हिन्दूराज्यकी स्थापना 
नहों कर सकते । भट्ट लोगोके. प्रन्थोमें इस विषयका 
विस्तारके साथ वर्णन है। | व 
मुसलमान इतिहासकार फिरिस्ताने लिखा है, कि 
मुगलसाप्नाज्यके अधःपतनके बाद गुजरात मराठा छ 
के अधिकारमें आया। १७३४ ई०में पेशवाने मालप | 
चौथ लिया । उसके बाद सिन्दे और दोलकरने माहि 
में अपना राज्य बढ़ाया । उनके उत्तराधिकारी 


अभी ed by eGangotri ड} 
अमी तक उस राज्यका भोग करते आ रहे हैं। म" 


पासवा-मालवी ब्राह्मण 
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ढोग अच्छी तरह शांसन नहीं चला सकते थे, इसलिये | सब स्थानोंकी सदर अदालत है। यहांके पोलिरिकळ 


7 उस समय पिण्डारी आदि दाक्षिणात्यके 


एजेण्ट नीमचके दौरा जजका काम करते हैं । 


डकैतोंकां अडा हो रहा था। इन लोगों हीके| मालवा-पंजावका एक भूभाग । यह अक्षा० २६ 


अत्याचारसे वाध्य हो उस समयके गवनर जेन 
रछ ढाई छेशिगूसने चौथा मराठा युद्ध ठान दिया 
था। युद्धमें पिंडारी: लोग हारे और भाग गये । पीछे 
ग्रील लोगोंने लाड मालकमके समयमै शान्तभाव 
धारण किया । तभीसे इस स्थानके जंगल साफ हैं। 
अनेक भीलोंने अ'गरेजी सेनामें प्रवेश किया । सरदार- 
पुरमें चार सौ माळवाके भीलोंकी पक सेना है। १८वो' 
शताब्दीके मध्यम उतरे । माळवा १७८० ई०के पहले २५ 
वर्ष तक, पक वृहत्‌ समरक्षेत्र वना रहा वहां मराठे, मुसळ 
मान और यूरोपचाले बरावर लड़ते भिडते रहे । अन्तमें 
१८१८ ई०में त्रिटिश-प्रधानता यहां स्थापित हो गई । वाद 
४० वर्ष तक माळवामें कोई उल्लेखनीय घटना नही' 
.इई। लेकिन १८५७ ई०के गद्रमें इन्दौर, मौ, नीमच, 
अजर, मेहिदपुर और सेह्दोरमें विद्रोहीदळ उठ खड़े हुए 
थं। १८६६-१६०० ई०में माळवा घोर इुर्भिक्षसे पीड़ित 
रहा । १६०३ ई०में एक और मुसीवत आई, माळवामें 
प्लेग हुआ जिससे अनेक जिलोंके बहुसंख्यक कृषक यम- 
पुरको सिधारे | म 
आज कल मालवा अफोमके लिये प्रसिद्ध है। हर 
साळ प्रायः ८००० चकसे अफीम विदेश भेजी जाती है । 
अनेक करद्‌ राज्यको छे कर पश्चिम मालवा पजैन्सो 
वनो हे। एक अ'गरेज्ञ एज्ञेरट इन सर्वोकी देखरेख 
करते हें | जावरा, रतलाम, . सिना, सीतामो आदि 
राज्य ओर उज्जैन, शाहजहानपुर, आगरा, . न 
नीमच, रामपुर, मेहिदपुर, कैथा, तराना, आळीत, पिरावा, 
वर, पांचपहाड़, द्ग और गंगरार जिले उक्त एजेन्सी- 
के अधीन हे) | 
.- नीचे लिखे ख्थानोंके ठाकुरोंका अधिकार गवमेंण्टसे 
"शूर किया गया है | आज्ञरन्दा, वरां, विच्छौद्‌, विलन्दा 
न, देताना, 'घुलतिया, जवालिया, साळुखेरा, सालगढ़ 
ननगांव, नौलना, पन्तापिप्लोदा पिप्लिया, 


३१ उत्तर तथा देशा० ७४ ३० ७७ पूरवके मध्य 
अवस्थित है । यह सतलजके दक्षिण है और यहां 
सिकब रहते हैं। इसमें फिरोजपुर तथा लुधियानाके 
जिले और परियाछा, किंदू, नाभा और मालर कौटलाके 
देशी राज्य अवस्थित हैं । यह प्रदेश सिक्ख रंगरूटोंकी 
भतोंके लिये प्रसिद्ध है और इस सम्बन्धर्मे यह केवल 
मांकासे नोचे है। कहते है, कि इस प्रदेशका यह नाम 
दालका है। मालवासिहकी उपाधि यहांके सिफ्लोंको 
उनको वहादुरीके लिये बन्दा वेरागीने दो थो । चन्दा 
वैरागीने कहां था कि यह प्रदेश मालवाके जैसा ही 
सम्दद्धिशाली होगा । 

माळवानक ( सं० पु० ) ज्ञातिभेद्‌ । 

मांलविका ( सं० स्री० ) माळवेषु जाता मालव-ढक्‌-टाप्‌ । 
लिवत्‌, निसोथ । 

मालविटपिन ( सं० पु० ) कुम्मी वृक्ष । 

मालवो ( सं० ख्रो०) १ श्रीरागकी एक रागिणीका नाम । 
यह ओड्व जातिको है और दहृचुमतके मतसे इसका खर- 
प्राम नि सा गम नि है।. इसमें ऋषभ और पञ्चम 
स्वर वजित है। कोई कोई इसे हिडोल रागकी रागिणी 
मानते हैं। २ पाठा, पाढ़ा । ( लि० ) ३ मालवीय देखो | 

मालवीत्राह्मण--उत्तर-पश्चिम भारतवासी ब्राह्मणश्रे णो- 
की एक शाखा । वाराणसी आदि प्रान्तोंमें इस श्रे णी- 
के वहुतसे लोग रहते दिखाई देते हैं । ये लोग लेखक- 
का काम करके अपना गुजारा चलाते हे । कोई कोई 
वाणिज्य ध्यवसाय भी करते हे । परन्तु याजनादि कोई 
भी नहीं करते । = 

मध्यभारतमें षड्ज्ञाति ( छन्नाति ) ब्राह्मण नामक जो 

छः खतन्त दळ हैं, वे भी अपनेको माळच-ब्राह्मण कहते 
हैं। उनका कहना है, कि प्रायः ३० पीढ़ीसे चे लोग 
जन्मभूमि मालवका परित्याग कर भारतके नाना स्थानो- 
में बस गये हैं। जातितत्त्ववित्‌ मि० सेरिने उन्हे' गुज 
राती ब्राह्मणकी एक शाखा वतलाया है । 


छोदा!एचं एि air 0०००० gp | 
बगेमी शचगढ़ । इन स्थानों का पोह क । ॥80०॥0॥. मॉक भिध्ये' किवदन्ती है, कि किसो मालव- 


७ है। जनसंख्या प्रायः १६ लाख। आग 


५०० 


मालवीय--पालसो 


राजते अपने यहां मालववासी ब्राह्मणोंको कच्च और | और भीमा प्रधान है। यहांका जलवायु उतना 


पक्षी रसोई खानेको कहा, लेकिन थे लोग राझी नहो 


हुए । इस पर राजाने उन्हे दो खनवाले मकानमें बंद 


नहीं है। यहांक्री अधिकांश भूमि कालो है। यहां विविध 


| प्रकारका अन्न उपजता ह । 


रंखा। रातको उन लोगोंने देखा, कि स्थानीय अधि- | मालसी (स ० खो०) मल-खाथे अण, मळ स्यात 
चासी वडे उत्साहके साथ उस कारावासरै समीप ही | नाशयति सो-ड-डोप्‌ । १ केशपुष्प वृक्ष । २ रागिणो 


पांडे-वावांकी पूजा कर रहे हैं । यहे देख कर वे लोग भी 
अक्तिपूर्वक उस देवताको उपासना करने लगे तथा 
उन्हे इस विपदुरे बचानेके/लिये वार वार प्राथना करने 
लगे । पांडे वावाने उनको स्तुति पर प्रसन्न हो घरका 

` द्रबाज्ञा खोळ दिया । रातको ही ऐसा खुयोग पा कर 
चे सवके सव वाराणसीको भाग आये । जो नही भागे 
तथा जिन्होंने राजाके हाथको कच्ची पक्की रसोई खा ली 
उन लोगो से इस श्रे णीकें लोग पृथक्र हो गये और 
तभीस पृथक हैं । 


मालवो ब्राह्मणो'में साढ़े तेरह गोव प्रचलित हैं।' 


भरद्वाज, चौथे, पराशर दूवे, आङ्गिरस चौबे, भागेव चौबे 
आदि गोल और उपाधारी ब्राह्मण ऋग्वेदी हैं | शाण्डिल्य 
दूवे, काश्यप चौबे; कौत्स दूबे आदि यजुर्वेदी; वत्स, व्यास 
और गौतम तिवारी, लोहित तिवारी ओर कौण्डिल्य- 
गोलधारी ब्राह्मण सामवेदी है । पीछे इन लोगोंके मध्य 
कात्यायन पाठकण्ड और मेत्रेय अद्ध गोलरूपमें प्रविष्ट 
हुए।' विवाहादि क्रिशार्मे थे लोग अन्यान्य ब्राह्मणों की 
तरह कायकलापका अनुष्ठान करते हैं । मथुराके चौथे 
ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं । 

मालवीय ( सं० लि० ) १ मालवदेशसम्वस्थी, मालवेका । 
२ मालच इशवासी, .माळचेका रहनेवळा । 

मालव्य ( सं० पु० ) १ मालवराज पुत्र । २ महापुरुषभेद । 

-“मद्रवुघेन वलिना माळव्यो दैत्यपूज्येन ॥” 
( इहत्सं० ६६।२ ) 

मालश्री ( सं० स्रो० ) माल्षवश्री देखो । ` ८ 

मालसियान--पज्ञावके अन्तर्गत जालन्धर जिलेका एक 
नगर । यह अक्षा० ३१ ४ उ० तथा देशा० ७५:२३ १५ 
पू०के वीच पड़ता है। 

मालसिरा-चम्त्रईपरदेशक्रे अन्तर्गत सोलापुर जिळेका एक 
महकूपा । भूपरिमाण ५७४ वर्गनोळ है | 


कम है। नदियोंमें नीरा 


क २ क्ष या राम ञ्ञ हे ववा पर बहु 0 Saale जिलेमें। ६३. एपॉर्हेप्प्लकल्य तल निषणणा शोणा मृदुर्माळ्षतिका 
हक २ 


विशेष । यह रागिणी मालवरागको पल्लो है ! 
“धानुषी मालसी रामकिरी च 'सिन्धुड़ा तथा | - 
अश्ववारी भैरवी च माळवस्य प्रिया इमा; |” ( हरीत) 
फिर किसीने इस रागिणीको मेछरागकी पल्लो वत 
लाया है। 
ळळिता मालसी गौड़ी नारी देवकिरी तथा । . 
मेघरागस्य रागिण्यो भवन्तीमाः सुमध्यमाः ॥” 
(-सङ्गीतदा० ) 
इस रागिणीके गानेका समय शरत्‌ है अर्थात्‌ ' शक्नो- 
त्थानसे ले कर दुर्गापूजा तक । वृश्िि लिये इन्द्र 
उद्दे शसे जो महोत्सव होता है उसे शक्रोत्थान कहते हैं 
इस उत्सवके उपलक्षमें भाद्र मासके शुक्रपक्षकों द्वादशी 
से आश्विनकी शुक्जानवमो तक इस रागिणी-गानका 
अच्छा समय है । 
“इन्द्रोत्थानात्‌ समारम्य यावद गामशोन्सवम्‌ । 
रोया भवेहबुधेनित्यं माळसी सा मनोहरा ॥” 
(-सङ्गोतदा० ) 
फिर भी लिखा है, कि सायंकालमें यह रागिणी-गात 
किया जा सकता है। 
४गान्धारी दीपिका चेव कल्याणी£पुरंवी तथा। 
अश्ववारी:कानड़ा च गौरी केदारपाहिड़ा ॥ 
माधवी मालती नाटी भुपालीहिन्घुड़ा तथा | | 
सायोहे, रागिणीरेता प्रगायति चवुर्दश ॥” (सज्ञीतदा१ ) 
गान्धारी, दोपिका, कल्याणी, . पुरवी अश्ववारी। 
कानड़ा, गौरी, केदार, पाहिड़ा, माधवी मालती, गारी 
भूपालो और सिन्घुड़ा इन चौदद्द रागणियो के गाने 
समय संध्याकाळ है । 
इस रोगिणीझा स्वरूप-- 
“नीछारविन्दस्य दक्षानि वाल्ला बिधारयन्ती उ 2 


सङ्गीत दागोए 


पालहायन- पाला 


न: सं०:५०:) एक गोलप्रवत्तक षिका : नाम । | 
पाळा ( सं? सन्री० ) माति मानहेतुभवतीति मा - ( ऋजेन्द्रा- 
| उण्‌ _२।२० ) -इति रन, रस्य लत्वं टाप्‌.च अथवा 
मां शोमां लातीति ला-क-टाप्‌। १ श्रेणो, पंक्ति । पर्थाय-- 
राजि, लेखा; तती, वी चो, आलो, आव्रलि, पंक्ति घारणो । 
“द्विरिफमाला:सबिशेषसङ्खा |? ( कुमार १ स० ) 
२.मस्तकन्यस्त पुष्पदाम, गलेमें पहननेका फूलोंका 
हार, गजरा ! पर्याय-- माल्य; कू, मालिका, मालाका, 
पालका, ुणनिका,  युणन्तिका । . 
४अनधिगतपरिमाछापि हिः इरति . दश'- माक्षतीमाक्षा ।? | 
हू (.साहित्यद०,१०:अ० ) | 
३.जपमाला । मन्लजप .करनेके लिये माळाका व्यवदार 
किया जाता है। इस जपकी माला . साधारणतः . जप | 
माला कहलाती है । कामनामेद्से जपमाळा अनेक प्रकार | 
की हो सकती है । इनमेंसे प्रधानतः तीन प्रक्कारको जप- | 
माळाका ही व्यवहार देखनेमें आता है |. यथा -करमाला 


चणमाळा और अक्षमाळा । इन तोनों प्रकारकी जपमाला 
के मेद और-जप कमादिका विवरण पहले ही लिखा जा 
चुका है। जपमाला देखो. 
पुराणादि धर्मशास्त्रोंमें तुलसी, रुद्राक्ष आदिकी माला 
पहुनिनेक्रो व्यवस्था है । ' विना माळा पहने जप करनेसे 
महापातक होता है । यहां तक कि उसे अभीष्ठ-देवकी 
अप्रसक्षतासे नरक भी जाना पड़ता है । ` 
“धारयन्ति न ये माळां हैतुकाः पापबुद्धयः | 
* नरकान्न-निवर्सते दग्धाः कोपारिनना हरेः ॥” (गरुड़पु०) 
धात्रीफल, पद्माक्ष, तुरूसोकाष्ठ-वा तुळसीदळ' दारा 
माळा वना कर सब्रसे पहले श्रोछष्णको चढ़ानी चाहिये । 
वैष्णव व्यक्ति. अपने इच्छानुसार मस्तक, कान, दोनों 
वाहु तथा दोनों हाथमें तुलसी-काष्ठ-भूषण धारण करें | 
` ` “तत; कृष्णापिता माल्ला धारवेत्तुरूसीदले। । - 
पह्माक्षेस्तुल्लसीकाष्: फल्लै्घात्र्यारच? निमिता ।. 
` . घारयेत्त ज्जसीका्-भषणानि च .वेष्णावः । 
'मस्तके कर्णायोवाहो! करयोश्च :यथारुचि ॥” (स्कन्दः पु०) 
हरिको विनो निवेदन किये माळा धारण करनेसे 
शई फळ नहीं होता, वरन्‌ उले नरककी गति.होती है।। 
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माला हरिको निवेदन कर.पीछे आप धारण करे | माळा 
धारण करनेके पहले पञ्चगव्य द्वारा: उसे धो डाले। पीछे 
उसके ऊपर इष्ट मन्त्र और आठ वार गायत्रो जप करे | 
जप करनेके वाद माछाको धूपित करके भक्ति-पूर्वक उस 
की पूजा करे | पूजाके वाद निम्नलिखित मन्तसे प्राथना 
करनी होतो है। प्राथनाका मन्त्र इस प्रकार है, 

“तुल्नसीकाशइसम्मते माले ऋष्णजनप्रिये । 

विमर्मि त्वामहं कणठे:कुरु मां कृष्णावळभम्‌.] 

यथात्वं वळूभा विष्णोनित्य' विष्णुजनप्रिया | 

तथा मां कुरु देवेशि नित्य विष्णुजनप्रियम्‌ ॥ 

. दाने माधातुरुद्दिशें छाखि मां हरिवल्लमे | 
भक्तेभ्यश्च समस्तेभ्यस्तने माळा निगद्यसे॥” 
` इस प्रकार प्रार्थना करनेके वाद विधिपूर्वक कृष्णके 

गलेमें माला समर्पण करे पोछे आप पहने । जो वैष्णव 
इस नियपसे माला धारण करते है उन्हे अन्तमें विष्णु- 
लोकको प्राप्ति होती है। चेष्णर्चोको धात्रीफलकी माळा 
अवश्य पहनी चाहिये । जो माळा धारण नहीं करते 
पर विष्णु पूज्ञातें हमेशा रत रहते हैं उन्हे' वेष्णव नहीं 
कहा जा सकता | 

“धाश्नीफछकृतां माळां कणठल्थांयो वहेन्न हि। 

वेष्णवों स विज्ञेयो ३ष्शु पूजारतो यदि ॥? 


स्कन्ड्पुराण, गौतमोय पुरश्चरणप्रसङ्घ तथा हरि 


` भक्तिविलास आदि ग्रन्थोंमें लिखा है, कि जो तुलसी 


और घात्रीफलको माला पहनते हैं उन्हे असेष पुण्य 
होता है । अन्तमैं उन्हे मोक्षकी प्राप्ति होती विक. 
तुलसी और धात्रोक़ो तरह सम्प्रदायभेद्से रुद्राक्ष- 
माळा पहननेकी भी विधि है । लिङ्गपुराणमै कहा है, 
भष्म, लिप्ुए्ड और रुद्वाक्षमाला, थे सब बिना पहने 
शिवपूजा नहीं करनी चाहिये | | 
बिना मष्मत्रिपुण्डेण बिना रुद्राक्ष मालया | , _ | 
पूजितोपि महादेवो न स्याचस्यफक्षप्रद; ॥ (ढिङ्पु० ) 
रुद्राक्षका उत्पत्ति विषय संवत्सर-प्रदीपमें इस प्रकार 
लिखा हे-त्रिपुरबधके समय रुरकी आंलाँसे आंसूको 
बुदे जमीन पर गिरी थो, उन्हीं सव बु दोंने पीछे रुद्राक्ष: 


अतएव वैष्णव व्यक्तिको आहि कि बे” दछ "तेली १०” राप चार जिम 


५०२ 


“त्रिपुरस्य बघे कोले रुद्रास्यादनो5पतंस्तु ये | 
अश्रणो विन्दवस्ते तु रुद्राक्ञा अभवन्‌ भुवि ॥” 
( संवत्सरपु० ) 
रुद्राक्ष अनेक प्रकारका है । एक सुख, दो मुख, तीन 
मुखसे ले कर चौदह मुख तकके रुद्राक्षका उल्लेख देखनेमें 
आता है। एकसुख दो सुबवाला रुद्राक्ष अकसर देखनेमें 
नहीं आता । यही कारण है, कि रघुनन्दनने तिथितत्त्व- 
में सिफ पञ्चमुख रुद्राक्षके ही माहात्म्यका विषय लिखा 
है। चाहे किसो भी प्रकारका रुद्राक्ष क्यों न हो, 
पहननेसे मानवळा. मङ्गछ होता दै, सभो पाप जाते रहते 
हैं और सभो कामनाप' सिद्ध होतो हैं । पांच मु ह- 
वाला रुद्राक्ष मूत्तिमान्‌ कालाग्निरुद्र है। इसके पहनने 
से अगस्या गमन, अभक्ष्य भक्षण आदि सभी पाप नष्ट 
होते हैं। 
“पश्च्रक्‍त्रः स्वय' रुद्रः कालारिन नाप नामतः | 
। अगम्यागमनाच्चव अभक्षस्य च भक्षणात्‌ ॥ 
मुच्यते सर्वपापेम्यः पञ्चवक्त्रस्य धारणात्‌ ॥” 
( तिथ्यादितत्त्वधृत स्कन्दपु० ) 
३ नदीविशेष । ४ बढ्लो दूर्बा, एक प्रकारको दूब । ५ 
भूम्यामलक्री, सु इ आंवला । ६ उपजाति छन्द्के एक: 
भेदका नाम । इसके प्रथम और द्वितीय चरणमै जगण, 
तगण, जगण और अन्तमें दो गुरु तथा तीसरे और चौथे 
चरणमें दो तगण, फिर जगण और अन्तमें दो शुरु 
होते है । 
मालाकणट (सं० पु०) मालाकारा; कण्टाः कण्टकाः अस्य | 
अपासागे, चिचड़ा । 
मालाकण्ठ ( सं० पु० ) गुल्मभेद, एक गुल्मका नाम | 
माळाकन्द्‌ ( स ० पु० ) माळा गणडमाला-नाशकः कन्दः 
१ मूलविशेष, पक प्रकारका कन्द । पर्याय--आविलकन्द, 
लिशिखादला, प्रन्थिदळ, पांदिकन्द, कन्दूछता । वद्य 
में इसे तीक्ष्ण, दीपन, गुल्म और गरडमांला रोगको 
हरनेबाळा तथा वात और कफका नाशक लिखा है। 
. . मालाकार (स० स्त्री० ) माळा एव माला खार्थे कन्‌ 
ततष्टाप्‌ । माला । 
माळाकार ( स ० पु० ) मालां करोतीति छअण। 
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प्रालाकणट-प्रालागिरि 


यह जाति विश्वकर्मा और शूद्रासे उत्पन्न हुई है 
शरने इसे तेलिन और कमकारसै उत्पन्न बतलाया 
“तैल्लिक्यां कर्मकाराच मालाकारस्थ सम्भव ॥” 
प 
२ मालाकारक, मालो । पर्थाय--मालिक मा 
पुष्पाजीबी, चनाच्चक, पुष्पलाव, पुष्पलांबक । 
माळीके घरमै कौन कौन फूल रहनेसे वासो नहीं 
होता इस सम्बन्धमें मेरुतन्ल्का वचन इस प्रकार है- 
“न पुं षितदोषो5स्ति तुल्षसीविल्व चम्पके। 
जळने वकुललेअगस्त्ये ग्क्षाकारगदेषु च ॥” ( मेर्तन्त्र ) 
तुळसी, बिढ्वद्ल, चस्पक, बकुळ, अगस्त्य तथा 
जलजात पुष्प ये सब माछ!के घरमें रहनेसे पयुषित दोष 
से अपचि नहीं होते । 
यदि हस्ता नक्षलमें शनि रहे, तो मालाकार आदिको 
पोड़ा हीतो है । 
“हस्ते नापितचाक्रिकचौरभिषक्सचिकपद्वीपग्राहाः । 
बन्धक्यः कौशलका मालाकारश्च पीड्यन्ते ॥” (दृहत्स० १०७) 
विशेष विवरण माळी शब्दमे देखो । 
मालाकारी ( सं० ख्री० ) माळकारको पत्नो। प्रेमिका 
कामिनियां प्रेमिकको अपना अभिप्राय जतानेके उद्देश्य. 
से भिक्ष की, दासी, घालो, माळाकारो आदिको दूतीरुप- 
में भेजती हैं । 
“भिक्षुणिका प्रत्रजिता दासी धात्री कुमारिका रजिका । 
मालाकारी दुष्टाङ्गला सखी नापिती दूत्यः ॥” 

। ( बृहत्स० ७०६ ) 
मालकूरदन्ती ( सं० स्री० ) राक्षसी विशेष । 
माळाक्का-भारत-गहासागरस्थ द्वीपपुञ्जविरोष । 

विस्तृत विवरण मढाक्का श्ब्दमें 
मालागिरि ( हिं० पु० ) एक रंगका नास । यह रंग टेप 
और नासफलसे बनाया जाता है। सेर भर टेसूका फट 
पानीमें आठ दिन तक सिगोया जाता है जिसे दिनमें 
बार चलाया जाता है। इसी प्रकार आध सेर नासफलकी 
बुकनो पानीमें भिगोई ज्ञाती है और प्रतिदिन दो बा“ 
चलाई जाती है । फिर आठ दिन बाद दोनोंके रंग प्री 
कु छान लिये ज्ञाते और फिर मिला दिये जाते है| 
फिर इसमें डेढ़ माशे रंग डाल कर दो बार कपड़ा से 


प्रा 
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§। खुगंधके लिये इसमें कपूर कचरीको जड़ भी पीस 
` कर मिलाई जाती है। ( वि० ) २ मालागिरि रंगे रंगा 
हुआ | 
पालागुण ( सं० पु० ) १ मालाग्रन्थनसूल, माला गूथनेका 
। २ कण्ठहार, गलेमें पहननेका गहना | 
माळागुणा ( सं० स्त्री०) एक प्रकारमा असाध्य रोग जिसे 
लूता भी कहते हैं । 
मालाप्रन्थि ( सं० पु० ) माळेव ग्रन्थिरस्य । मालादूर्वा 
बल्लो नामक दूब । 
मालाडु ( सं० पु० ) एक रांजकचि । इन्होंने माळतीमाधव 
और वृन्दावन नामक प्रन्थकी रोका लिखी | 
मालाठृण ( सं० छो० ) मालाकार तृणम्‌। १ भूरुतृण, 
ख़वी। २ आन्ध्रदेशमें प्रसिद्ध रोहिळ नामकी घास | 
मालातृणक ( सं० छो० ) मालातृण स्वार्थे कन्‌। भूस्तृण, 
घटियारी नामको घास । पर्याय--रौहिष, भूति, भूमिक 
कुटुम्बक, भूस्तृण, पाळघ्न, छत्रातिच्छत्र । भावप्रकाश- 
के मतसे पर्याय--गुह्यवीज, भूतोक; - सुगंध । शुण-- 
ज्ञामुनके जैसा उत्करगंधयुक्त और भूमिळग्न । ( भरत ) 
२ आन्ध्रदेशमें प्रसिद्ध रोहिष तृण । 
मालादीपक ( सं० क्ली० ) अर्थाळङ्कारमेद्‌ । इसमें एक 
धर्मके साथ उत्तरोत्तर धर्मियोंका संबंध वर्णित .होता है 
या पूव-कथित वस्तुको उत्तरोत्तर वर्तुके उत्कषका देतु 
वताळाया जाता है। इस अछङ्कारको कविराज सुरारि- 
दानंने संकर अलङ्कार माना है और इसे दीपक तथा 
स्ट्हुला ळकारका समुच्चय कहा है। 
मालादूर्वा ( सं० स्रो०) माला इव प्रन्थियुक्ता दूर्वा । 
दूर्वाविशेष, एक प्रकारकी दूब। इसमें बहुत-सो गाठे 
दै । पर्याय--बह्लोदुर्वा, अलिदूर्वा, माढाप्रन्थि, 
प्रन्थिला, . प्रन्थिदूर्वा, शूलग्रन्थि, वेची, प्रन्थिमूळा, 
रोहतूपर्वा, पर्ववल्ली, शिवाख्या । गुण--सुमधुर, 
शिशिर, पित्तदोषनाशक और कफ, व्रमि और 
ऐष्णापह । 
माळाघर ( सं० लि० ) १ मालाधारक, मालांधारी । २ 
अक्षरोंके एक वणिक वृत्तका नाम । इसके प्रत्येक 
नगण, सगण; जगण फिर और यगण 


CC-0. Jan हा... Math (८ | 


१ पैथा अत्तम एक लघु और फिर गुरु होता है। 
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माढाघरवखु--श्रोकृष्णविज्ञप्रके प्रणेता प्रसिद्ध वङ्ग 

कवि । इनकी उपाधि गुणराज खाँ थी | 
गुणराज खा देखो । 

मालाघार ( सं० पु० ) दिव्यावदानके अनुसार वोद्धोके 
एक देवताका नाम | 

मालाप्रस्थ ( सं० पु० ) एक प्राचीन नगरका नाम | 

मालाफल ( सं० झ६ो०) रुद्राक्ष । 

मालामणि ( सं० पु० ) रुद्राक्ष । 

मालामनु ( सं० पु० ) मालामन्त्र । 

मालामन्त्र ( सं० पु० ) मन्त्रविंशेष । 

मालामय ( सं० लि० ) बहु मालायुक्त । 4 

मालामाल ( फा० वि० ) घनधान्यसे पूर्ण, संपन्न । _ 

मालारिष्ठा ( सं० स्री) पारी ढता। इसके पत्तोकी 
गणना सुगंधि द्रव्यमें होतो दें । 

मालालिका ( सं० स्रो०) माळां अळतीति अल्‌-ण्बुलू, 
टापू, इत्वञ्च । पृक्का, असवरग। | 

मालाली ( सं स्त्रां ) मालामलतीति अरू-अच, तता 
ङोष्‌ । पृक्का, असवरग | ` 

माळाचती ( सं० ख्रो० ) एक संकर रागिनोका नामं | यह 
पंचम, हम्मीर, नर और कामोद्के संयोगस बनती है। 
कुछ लोग इसे मेघराग को पुत्रवधू भो मानते है । 

मालावत्‌ ( सं० लि० ) माळा विद्यतेऽस्य माला-मतुप । 
मालाविशिष्ट, मालाधारी । 

मालाश्रेष्ठतमा ( सं० स्रो० ) तुलसीवृक्ष । 

मालि ( सं० पु०) एक राक्षस । प्रामणो गन्धवकी कन्या 
देववतीके गर्भसे राक्षस छुकेशके ओरससे यह उत्पन्न 
हुआ था । ( रामा० उत्तः ५ सर्ग ) 

मालिक ( सं० पु० ) माळास्य पण्यां ( तदस्य पणयमू | पा 
४४५१ ) माला उक, यद्वा माळाग्रन्थनं शिल्पमस्येति 
माळा ( शिल्पमू। पा ४४४४ ) इति उक्‌ । १ माला- 
कार, माळी । २ पक्षिविशेष, पक प्रकारकी चिड्या) 
३ रजक, घोबी। ४ द्राक्षामद्य, दाखकी शराव। ५ | 
मल्लिकाविशेष, एक प्रकारकी चमेली । ६ मद्य, श 
७ सप्तला, सातला । < अतसी, अछसो । | 

मालिक ( अ० पु० ) १ ईश्वर, अधिपति । 
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मालिक अस्त्र -आबिसिनिया ( हवसी) देशवासी पक 
मुसलमान । यह भारतमें आ कर दाक्षिणात्यके अह्मद - 
नगर राजवंशके यहां नौकरी करने लगा। अपने असाः 
` घारण प्रतिमा वळसे यह थोड़े ही समयके अन्दर राज्य- 
का एक प्रधान कम चारो हो गया। इसके कूट मन्लणा- 
वळसे तथा युद्धकौशलसे वादशा ह ' जहांगोरको सुगल- 
सेनाको भो पीछे हटना पड़ा था । 

अहादनगरको वीर रानो चांद बीवीके मरने पर १६०३ 


| 


| 
| 
| 
| 


| 


क 
॥ 


६०में सुगल-सेनापतिने अह्ृदनगर पर चढाई कर दी। | 


इस समय निजामशाही राजगण हीनबल हो रहे थे। 
मालिक अम्बर कोई उपाय न देख राजधानीको छोटा 
और थिकीं ( औरङ्गावाद )-में राजधानो उठा छै गया । 
अहां रह कर वह अपने झुजबलसे निजामशाहोचंशर 


। 
गौरवरक्षा कर रहा था। इसके खुशासनसे दाक्षिणात्य | 


बासी मुसलमान वडे संतुष्ट हुए थे। 

सम्राट, जहांगीरने निज्ञामश,ही वंशका उच्छेद करने- 
के लिये तथा मालिक अस्वरके शौ्यवीयो पर ईर्षान्वित 
हो गुजरात, मालव और दाक्षिणाल्यंसे तीन. सेनादळ 
उसके विरुद्ध भेजा। दोनों पक्षम घमप्ता न लड़ाई छिड़ो । 
युद्धमें मुसलूमानोंको हार हुई । १६१० ई०में वह फिरसे 
अह्मदनगर-सिहासन पर अधिकार कर बैठा । 


घोरे धीरे राज्य भरमै उसकी धाक जम गई । यही 
राज्यका सर्वसबां हो गया । विदेशीको राजशक्ति परि- 
चालनमें वद्धपरिकर देख दाक्षिणात्यवासी भ.रतीय 

- ~ मुसलमान विद्वे षवशतः इसे छोड़ कर चले गये । 


इस प्रकार खजातीयं शक्तिसे विच्युत होः मालिक 
“ अम्बर होनवळ हो गया। वचावका कोई उपाय न देख 
` इसने मुगळ-वादशाहको अघोनता खीकार कर ही और 
" अह्मदूनगर वादशाहको लोटा दिया । इसके वाद इसने 
पुनः अह्मदूनगरकों कब्जा किया तथा माळवराज्य पर 
'चढाई कर दी । जहांगीरके प्रिय पुत्र खुर॑मसे हार खा कर 
` यह राजसंसारसे अलग हो जानेको वाध्य हुआ | मद्दा- 
राष्ट्रकेशरो शिवाज्ञीके पिता विख्यात शाइजी भोंसले 
इसके दाहिने हाथ थे । 


नज्ञाम- 


पालिक अम्बर- मालिक को फुर 


उल मुल्कका लड़का । इसने १४६० ई०में जुन जञ 
खांधीनता अवलभ्वन की'थी । निजामशाही देखो। . 


मालिक-उत्‌-तुज्ञार ( माठिक हसन ) -वसोराका. र्ने 


चाला एक प्रसिद्ध बणिक्‌ सन्नाट्‌ । यह अहादशाह 

का एक आत्मीय और मित्र था। दाक्षिणात्यसे'आ हर 
इसने माहिमद्वोपके शासनकर्ता कुतवको हराया और 
बलपूर्वक उक्त स्थान अधिकार कर लिया- । : गुजरातने 
सुलतान अहादने इसका दमन करनेके लिये: अपने लड़के 
ज्ञाफर खाँको भेज्ञा तथा दोउ, गोआ आदिके नवावोके 
पास सहायतार्थ प्र लिखा । सभो मिल कर ७०० 
जंगी जहाज ले जल ओर रुथरूपथसे युद्धके लिये अग्रसर 


'हुए। मालिक-उत-तुज्ञारने बहुतसे वृक्षोंको कोट कर 


| डपकूछ.भागमें ढेर छया दिया और आप माहिमद्वोपके 


. मध्यभागमें रहने लगा । : जाफर खाँ औरःउसके सह- 


- .योगियोंने जळपथ और स्थळपथसे मालिक अस्वर पर 


: आक्रपण कर दिया । - अह्मद्शाह बाह्मनीने - मालिकको 
'सहायतामें १०००० हज़ार सेना और कुछ - घोड़ हाथी 


: भेज्ञे और आप :जलूपथले भाग गये । जाफर खोने गुज- 


रात पर अधिकार किया । % 


मालिक-उस-शक--जौनपुर शकों राजचंशका - प्रतिष्ठाता। 


यह द्व्लीपति मह्य द्‌ तुगलूक का ` प्रधानः मन्ती था। 
लोग इन्हे' ख्वाजा जहान कहा करतें थे । 
- महमूदकी शासन-बिश्शङ्ासेः दिल्लीको अधीनस्थ 


..शासनकर्त्ताओने बागी हो खाधीनता अवलम्बन की । 


१३६४ ई०में ख्वाजा जहान मालिक उस. शर्ककी,उपाधि $ 


-ले कर पूर्वाञ्चलका शासन करने आया । 


जौनपुर आ कर इसने ' अपनी - राजधानी बसाई। 


“थोड़े हो दिनोंके अन्दर इसने अपनेको खाधोन रण 
-बतळा कर दिह्लोके अधीनता-पाशको तोड़ दियां। ह १ 
“दृत्तकपुत्र सुवारक शाहसे ही शकीं वशका सौभा 


सूये उद्य हुआ था । 


मालिक काफुर -खिलजीव'शीय दिली सम्राट, है. 


gitized ननु 


मालिक अह्यद--अह्मदनगर - ण 


उद्दीनका पक प्रिय और विख्यात सेनापति 2० 
गत अनहूळवाडाक राजा कणेरायको परारुत क्रिया हनी 


युद्धके क्षतिपूरणखरूप उनसे. - संमुद्धिशांली : 


पालिक काफुर--मालितं 


( कास्बै ) नगर ले छिया । आलुफ खांने वहां पर हवसी 
बणिकोंसे काफुर नामक एक खोजा दास खरोदा | यही 
बोजा दास आगे चळ कर अलाउद्दीनका प्रिय सेनापति 
ग्रालिक काफुर नामसे प्रसिद्ध हुआ । आलुफर्खाने जिसे 
धन दे कर खरीदा था, आज्ञ वही क्रीतदास आलुफके 
विरुद्ध खड़ा हों गया । कांफूरने दिल्ली जा कर अला- 
उद्दीनको प्रसन्न किया और उसका प्रियपात्र वन गया। 
इस समय दाक्षिणात्यके देवगिरिके राजाने तीन वर्ष 
तक दिली-दरवारको कर नही दियां था । अलाउद्दीनने 
मालिक काफुरको पक लाख घुड़सवारके साथ उनके 
विरुद्ध मेजञा। देवगि रे-राजने जव देखा कि वे काफुर- 
के साथ युद्धमें ठहर नही' सकते तव निर्दिष्ट राजकर 
-और धनरत्न उपहार दे कर काफुरके साथ दिल्लो आये | 
१३०६ ई०में इसने ओरङ्गलके हिन्दूराजाके विरुद्ध युद्ध 
यात्रा कर दी । किन्तु पहली वार काफुरकी सेना हार खा क 
भाग गई । काफुर विशेष क्षतिग्रस्त हो दिल्ली लौट आया | 
उसी साळ उसने सेन्य-संग्रह करके दूने उत्साहसे पुनः 
` ओरङ्गल पर चढ़ाई कर दी । इस बार ओरङ्गलराज-लङ्गर 
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दिल्लीके राजकोषको भर दिया था । दिल्ली इस 
समय सौभाग्यकी चरम सीमा पर पहु'च गई । वहुत-सी 
इमारतें और राजप्रासाद वनवाये गये । बुढ़ापा आ 
जानेके कारण अळाउद्दीनने प्रियतम काफुरको राज्यका 
कुल भार सो'प दिया । 

काफुरने १३१२ ६०में दाक्षिणात्य पर आक्रमण किया 
और ओरङ्भलसे वहुत धन रत्न ले कर दिल्‍ली लौटा । 
अछाउद्दीनका अ'तिम्र समय देख कर काफुरने उसके वडे 
लड़के खिजिर खाँ तथा सादी खाँकी आंखें निकलवा कर 
उन्हें कैदमें डाळ दिया । पोछे उसने अळाउद्दीनका एक 
जाली विल दिखा कर सप्ताटके सात वषके चौथे लड़के 
उमुर खाँको सिंहासन पर बिठाया और आप सर्वसर्वा 
हो कर राजकायं चलाने लगा । वह सन्नारके तीसरे 
लड़के मुवारकका काम तमाम करनेका षड्यत्न कर रहा 
था। मुवारकक रक्षकोंको इस बातका पता लग गया 
और उन्होंने १३१७ ई०के जनवरी मासमें उसे मार 
डांला। काफुरने सिर्फ ३५ दिन राजप्रतिनिधिका काम 
किया था । 


प्रबल प्रतापसे युद्ध करके भी परास्त हुए | युद्धके व्ययखरूप मालिक राजा फरुखी--खान्देशक फरुखोराजवंशका प्रति- 


न्हे" प्रचुर अथ और निर्दिष्ट कर देना पड़ा । इस काम- 


छाता । यह अपनेको खळोफा ओमारका चंशधर वतलाता 


के लिये अलाउद्दीनने काफुरकी बड़ी तारीफ को थो। | था । प्रायः ३० वर्षे तक दिल्लीश्वरके अधीन खान्देश- 


'दूसरे वष १३१० ई०में काएुरने कर्णाटके द्वारसमुद्रके 
राजाके विरुद्ध कूच किया । चह स्थान उस समय 


का शासक रह कर १३६६ ३०में इसने अपनेको स्वाधीन 
राजा घोषित किया | ` फरुखीराजगंश देखो | 


हेयशाळ बल्लालोंके अधीन था । दाक्षिणात्यमें इसके जैसा | मालिका (सं० ख्री०) माळैव माला-कन:टाप्‌ अत इत्वञ्च । 


समृद्ध राज्य दूसरा कोई भी नही' था। मालिक काफुर- 
ने मळार उपकूलमें पहुंच कर उस घटनाको स्मरणीय 
रखनेके लिये वहां एक मसजिद बनबाई। काफुरने वड़ी 
भासानोसे द्वारससुद्र पर अधिकार कर राजधानीको 
झेरा। पोछे सुप्रसिद्ध और अतुल ऐश्वर्यपूर्ण शिव- 
मन्दिरको ढाइ कर वहाँका प्रकाण्ड धनभाणडार ळूट 
छै गया । आज भी उस भग्नमन्द्रिमें उस समयके हिन्दु- 
स्थापत्यका उज्ज्वळ दृष्टान्त ६खनेमै आता है । काफुर 
मिल धनरत्न ले कर दिल्लोको लौटा। फेरिस्ता- 
ह है, कि काफुरको ६६००० मन सोना, ३१२ 
E दाथो और २०००५ घोड़े हाथ लगे थे । का 
ह राक्षिणात्यका चिरसञ्चित अतुल 
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घन भण्डार लूट कर 


CC-0. Jangamwadi रने h Collectio 
मा 


१ सप्तला, सातला । २ पुत्री । ३ ग्रीवाळङ्कार, करठहार । 
४ पुष्पमाला । ५ नदीविशेष। ६ सुरा। द्राक्षा मद्य, 
अ'गूरको शराव । ७ चन्द्रमलछिका, चमेली । ८ अतसी, 
अछसी। ६ पंक्ति। १० पक्के मकानके ऊपरका खण्ड, 
रावरी। ११ मालिन । 

मालिकांना ( फा० पु") १ वह कर, दस्तूरो वा हक जो 
मालिक-अद्ना वा कब्जेदार मालिक ताल्ळुकेदारको देते 
हैं। २ खामोका अधिकार या सत्व, मिळकियत । 
( क्रि» वि० ) ३ मालिकको भांत, मालिकको तरह । 

मालिकी ( फा० स्त्री० ) १ मालिक दोनेका भांव। २ 
मालिकका स्वत्व | 

लित (से? लि) भालाकारमें परिवेष्टित । 
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दिभ्यश्च । पा ५।२।११६) इति इनि । १ माळाकार, माळी । 
२ राक्षस सुकेशके एक पुलका नाम ( रामा-उ० दै अ०) 
माळा अस्थिमाला अस्त्यस्येति इनि । २ महादेव । 
“ब्या्रूपो गुहावासी शुद्दोमाल्ली तरङ्गवित्‌ ।” 
( महाभा० १३।१७।६ ) 
अस्ति माळास्येति इनि। (ल्रिश) ४ मालायुक्त, 
मालाधारी । 
मालिनी ( सं० स्त्री०) माला मुण्डमाळा अस्त्यरूंथा अस्यां 
वा माळा ( व्रीह्यादिम्यश्च | पा ५।२।११६ ) इति इनि ततो 
ङीप्‌ । १ मातकामेद | मालिन्‌ डोष्‌ । २ मालिक पल्ली, 
मलिन । ३ चम्पानगरीका एक नाम। 8 गौरी । ५ 
मन्दाकिनी, गंगा । ६ नदीविशेष, एक प्राचीन नदोका 
नाम । इसोके किनारे महषि कण्चका आश्रम था और 
यहीं पर मेनकाके गभंसे शकुन्तला उत्पन्न हुई थो । 
“जनयामास स मुनिर्मेनकायां शकुन्तलाम्‌ । 
प्रस्थे हिमवतो रम्ये मालिनीमभितो नदीम्‌ ॥? 
( महाभा० १।७६।८ ) 
७ अग्निशिखावृक्ष, कलियारो । ८ दुरालभा, जवासा । 
* ६ वृत्तमेद्‌ । इसके प्रत्येक पादमें १५ अक्षर होते हैं जिन 
में पहले छः वणे, दशबां और तेरहवां अक्षर लघु और 
शेष शुरु होते हे । १० अप्सराबिशेष । ११ रू३.न्दकी 
सात माताओंमेंसे एक माताझा नाम । 
“काकी च इळिमा चेव मालिनी व्‌ हिल्ला तथा | 
आर्या पलाला वेमित्रा सप्तैताः शिशुमातरः |” 


( महा० ३।२२३।१० ) 


मारिन्‌ (सं० पुं०) माला पण्यत्वैनास्त्यस्य माळा (ली ह्या- 


१२ द्रौपदीका एक नाम | 
“मालिनीत्येव मे नाम खयं देवि चकार सा ।” 
( महा» ४८२१ ) 
१३ रौच्य मचुको माताका नाम। ( मार्कण्डेयपु० 
६८।५-७ ) १४ श्वेतकणेकी पत्नीका नाम | १५ मदिरा 
नामको एक वृत्तिका नाम | 
मालिनोतन्त्र ( स० झो० ) तन्तभेद्‌ । 
मालिन्ध ( सं० पु० ) पर्वतभेद्‌ । 
मालिन्य ( सं० क्ली० ) मलिन ( बुज्छुण कठजिक्षसेनिरढञ- 
सेति । पा . ४२८० ) इति 'सिज्ञाशादित्वांत प्यप्रत्यथः, 
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प्रालिंबॅ--माली 


अथवा मलिनस्य भाव इत्यर्थे मलिन यम्‌ । १ भद्ध 
मेलापन | 
“सोगयागेन माल्िन्य नेतु' मध्यगतेऽपि स; | 
न शक्यते स्म पङ्केन प्रतिमेन्दुरिवामल्ल; |” 
आकाश और पापक्े वर्णनमें कचि लोग मालित्यक् 
वर्णन करते हैं । अळङ्कार-शारत्रमें इसे 'कविसमयख्याति' 
बतलाया गया है। 
“माक्षिन्य' ब्योम्नि पापे यशसि धवळता वरर्यते हासकीत्तों; |? 
( साहित्यदर्पण ) 
२ अधकार, अंधेरा । ३ कलुष । ४ कुप्रवृत्ति। 
सालिमण्डन--सह्याद्रियणित एक राजाका नाम | 
मालियत ( अ० स्त्रो०) १ सूठ्य, कोमत । २ संपत्ति, धन | 
३ मूल्यवान पदार्थ; कीमती चोज । 

मालिया ( हि० पु० ) मोटे रस्सोंसें दो जानेवाली एक 
प्रकारकी गांठ । इसका व्यवहार जहाजके पाठ वांधनेमें 
होता है। 

मालिया--बम्बईके काठियावाड विभागको एक जमीं. . 
दारी । यह अक्षा० २३ १ से २३ १० 3० तथा देशा? 
७ ४६ से ७१' २ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण 
१०३ वगभोळ और जनसंख्या ६ हजारखे अपर है । इस 
में १७ ग्राम रगते हैं। राजस डेढ़ लाख रुपयेके लग 
भग है | यहांके शासनकर्ती उपाधि ठाकुर है। वे 
राजपूत ज्ञातिके हैं। यहां ईख और रुई वहुतायतसे 
होती है । 

मालिवन्त--एक ऋषि । ी 

माठिवन्तक--सह्याद्रि-दर्णित एक राजा । 
( सह्या० ३१४६) 
मालिवान--सह्याद्रिवणित तोन राजोंका नाम । 
मालो-पुष्प बेचनेवाली जातिविशेष । ये लोग प्रधानतः 
पुष्पमाळाओंको गूथते और देवपूजा तथा वि 
हादि शुभकमामें व्यवहार करनेके लिये मौर आदि $ 
भरण _ तय्यार कर बेचा करत हैं । पुष्पसंम्मार 
संग्रदके लिये बङ्गालकै मालो अपने घरके निकट 
तैय्यार कर पुष्प उत्पादन करत हैं । 

०००वपी हें ता[क्रिकिसी किसी प्रन्थमें अन्ट्यज . 
है, किन्तु यथार्थमै ऐसो नहीं दै । बङ्गालके 


इही ग 
माली 


2 पाली 


नवशाखके मध्य गिने गये हे । इनका छुआ जल धे प्र 
: ब्राह्मण भी पी लेनेमें आनाकानी नहो' करते | 
बङ्गालके माळी अपनी उत्पत्तिके सस्वन्धमें कहा करते 
है उनका पूर्व पुरुष मथुराराजवंशके द्रवारमें फूळ दिया 


करता था। 
मधुरामें उपस्थित हो कर अपनी वेशभूषा हा परि. 


| 
| 


| 


भगवान्‌ कृष्ण कसासुरको मारनेके लिये | 


| 
| 


वर्तन करना चाहते थे ऐसे समय इन मालियोंका पूर्व- | 


पुरुष कंसका मालो फूल ले कर कंसके धर जा रहा था; 
भगवान श्रीकृण्णने इस मालीको चुला कर अपनी चूडामें 
फूल लगा दैनेके लिये कहा । उन बाञ्छाकल्पतरु विष्णुः 


के अवतार श्रीक्ष्णकी अभिलाषा' पूर्ण करनेके लिये. 
उनको चूड़ामें मालीने फूल लगा दिये । किन्तु फूलोंका | 


बन्धन ढीला देख सगवानने सूते से वांध देनेका हुक्म 
द्या। मालीको उस समय कहो' सूता दिखाई नही' 


दिया। चट उसने अपने यज्ञोपवोतसे सूता तोड़ कर कृष्ण- 


का आदेश पालन किया । यह देख कृष्णने तिरल्कार कर 
कहा --“हाय ! तूने यज्ञोपचीतके विषयसे अनभिज्ञ होनेके 


| 


| 


| 
| 


कारण ऐसा अनथ किया है, इससे अव तुमको यज्ञो- | 


प्रीत प्रहण नहो' करना होगा। इस पापके प्रायश्चित्त 
खरूप तुम्हे शूद्वत्व भोग करना होगा ।” उसो समयसे 


ही जाति यज्ञोपवीत-संख्कारशून्य हो शूद्रत्वको प्राप्त 
डु 


बङ्गाली मालियोंका विश्वास है, कि अन्यान्य उच्च 
भेणोके लोगोंकी तरह थे भी बादशाह जहांगीरके जमाने 
में युक्तप्रदेशसे ही आ कर वस गये हैं। बङ्कालमें इनकी 
बहुत अधिक वस्ती देखी जाती है इसका कारण यह भो 
हो सकता है, कि वङ्गाली भारतीय विछासप्रिय जातियों 
में एक है। इनके यहां फूलोंका व्यवहार अधिक देखा 
जाता है। इससे इनकी संख्या और प्रान्तोंसे समधिक 
दिखाई देती है । बङ्गालके मालियोंमें दो दल हैं। १ला 
छलकरा माली--ये कई तरहके फूलोंके गहने बना कर 


। दूसरा दुकानदार भाली--यह दुकान पर 
: दार या फूलोंके गहने बना वना कर बेचा करत 


है! ला मालियोंमें तीन श्र णियां हैं-राढ़ो 
अरघरिया । इनमें आलम्बायन, काश्यप, 
मोहळ और शाण्डिल्य गोल देखा 


३ Mp a होता Coll ०कुन्नीजिया 
च जातियोंकी तरह इनमें सगोत विवाह नहीँ; होता । 
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डाक्तर वायेजने लिखा है, कि ढाके आदिके भालियों- 
में दो दळ हैं। किन्तु इनमें विशेष पार्थक्य दिखाई नहीं 
देता। केवल विवाद आदिके रिवाजोमें कुछ अछगाच 
दिखाई देता है। एक दळ दूसरे दलमें यदि विवाह 
करता है, तव उसको दोनों दलके लोगोंको भोज देना 
पड़ता है। कन्यापक्षको अधिक दान दहेज नहीं देना 
पड़ता । वाल्यविवाह प्रचलित है, विधवाविवांह नहीं । 
पत्नीके चरित्रमें दोष दिखाई देने पर उसको जातिच्युत 
होना होता है और उसके खामीको भी प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है। 

बङ्गालके माळी सभी वैष्णव हैं। गोसाइ्योंसे मंत्र- 
दीक्षा लेते हैं। चेचकको ( वसन्तरोग ) वीमारीको 
आराम करनेमें ये वड़े निपुण होते हैं। चैत्र महोनेके 
१छे दिनको महाधूमधामसे शोतला देवीको पूजा करत 
हैं। इस समय सभी शोतछा देवीकी पूजा अपने अपने 
घरोंमें किया करते हैं । 

बिहारके माळी वङ्गालके मालियोंसे विशेष उन्नत है । 
वहां ये कुम्हार, कोइरी. और कहार आदिके वरावरीके हैं । 
इनके हाथका जल ब्राह्मण पीते हें । पाथक्य इतना ही 
है, क इनमें विधवाविवाह प्रचलित है। 

फिर युक्तप्रदेशके मालियोंकी उत्पत्ति बङ्कालकी 
तरह नहीं । इनका कहना है, कि एकवार पुष्प तोडते 
समथ पावेतीकी उ'गलीमें कांटा चुभ गया । इस कांडेको 
शङ्करने निकाल कर रक्त्रावको वन्द्‌ किया था । पा्वेती- 
की उ'गळोसे जो रक्तपात हुआ था, उसी रक्तसे माली 
जातिकी उत्पत्ति हुई । पै 

यह जाति युक्तप्रदेशमें इस सपय सामाजिक 
उन्नतिमें अग्रसर है। वेदिक युगमें पुष्पोका उतना आदर 
देखा नहं जाता है. | हां, जवसे पुष्पोंके सुखमा-सोन्द्य्य- 
को देख लोग विमोहित होने लगे है, तव ( पुष्प व्यव- 
सायी जाति) माली जातिकी आवश्यकता इई । पाश्‍चात्य 
कवि होमरके समकालमें यूनानमें पुष्पका आदर होने 
पर भो इसकी उपजक्रा कुछ विशेष उल्लेख दिखाई नहीं 
देता । 

बहौलिया, भागीरथो, दिल्लीवाळ, गोळे, कपटी, 

या, ओर कूछमाली नामसे आठ प्रधान श्रोणी 


क 
कन, को 
८७ 


ओ (_ पका भोजन कहा जातां दै) करत 


Tt 
~ 
ड 
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है । सिवा इसके स्थानविशेषे देशवाली, पनवार, समरो, 
चहलियान भनोली, भवानी, क्षत्ति, मोहर, पेधियान, 
सूलान, पेमनियान, राजपूरिया, खोलिया, कोटा, कच्छ 
माळी, खरिया; हरदिया, माथुर, मेवाती, दिलवारी, फूळ 
माली, खुराव, सैनी, कच्छी आदि कई दल है । इनमें भी 
सगोत्-चिबाह निषेध है । और तो क्या, कन्या यदि 
मातामही पितामहीकी गोलीय हो, तो उससे विवाह 
नही' हो सकता, क्योंकि यह समाज विरुद्ध है। 
वाल्यविचाह खूब होता है, किन्तु असमथके लिये 
कन्याओंका अधिक उन्रमें सो विवाह होता है। स्त्री 
जीवित रहने पर सालीसे विवाहं भी कर सकता है। 
विधवा और छोड़ी हुई पत्नोके 'सगाई धरीचा' प्रथांके 
अनुसार पुनविवाह करनेमें कोई रुकावट नही । कही 
कही देवरसे भो विवाह होता है । 
 द्युक्तप्रदेशके मालो शाक्त हैं । देवो, कालो, महाकाली 
आदि शक्तिकी पूजा ये वड़ो धूमत्रीमसे करत हैं। 
सिदा इनके पांचपोर, नरसिंहृदेक और अघोरनाथको 
भो पूजा होतो है। फर खावादके माली कुरेना नामक 
'ग्रास्यदेचताको पूजाके समय वकरेकी वलि चढ़ाया करते 
“हृ | विवाह और जातकममें अधिक इन प्रास्यदेवताकी 
पूजा होती हैं । 
यहां भो वद्धाळको तरह शीतलादेबीको पूज्ञाके 
पुजारो यहो हैं। पहले यही वाळक-वालिकाओंको रीका 
देत थे | चेचककी वोमारीको दूर करनेके लिये यह बड़ 
-सिद्ध-इस्त हैं। अव शी ये जहाँ वीमारी कुछ गड़बड़ी 
` दिखाई देती है, वहां थे बुलाये जाते हैं। यह आ कर एक 
घरमें रोगीके चारपाईके निकर आसन जमा कर बेठ 
जाते और विधिविघानसे शीतला माताकी पूजा करते 
'हैं। सेकड़ ८५ ऐसे रोगी इनके द्वारा आराम होत देखे 
जात है' । जिन रोगियोंकी आंशा बिलकुळ नहीं रह गई 
है, वेसे वेसे रोगियोंको चङ्गा कर देना इम्हों ळोगो'का 
काम है। हिन्दू समाजमें इस जातिका स्थान उतना हेय 
नही । वारातमें यह कही कहो' मशाळची यानी मशाल 
'दिखानेका काम करते हैं । मौर भोये हो. बनाया 


करत हे'। ये पत्तड भी बनात हूँ | ब्रह्मग और 
` हांक ड 4 ० 2 
क्रायस्थों के यहांका पका न 
| 


पालो-मालानगर 


मालीनगर--द्रभङ्गा जिळेका एक नगर । यह ह 
.ए ०३0 ८5॥०चतथा देशा० ८५ ४२३० पू". 
नदोके उत्तर किनारे अवस्थित है । यहां १८४४ 


प्राचीन कहानियों में माली-पुल ही अनेक 
नायकरूपसे वणित दिखाई देता है । युक्तप्रदेशन - 
कहावत प्रचलित है,-- ु 0. 
“माली चाहे बरसना घोबी चाहे धूप | 
साहू चाहे बोलना चोर चाहे चूप |” 
किस्से कहानियों में माळोको अपेक्षा मालिनक 
ख्याति अधिक है । ये मालिने' खूबसूरतीमे मशहूर १, 
धत्ते भो ये गच्च की होती है । चाणक्यने भी कहा है 
स्री धूर्ताश्च मालिनी । थे वड़े बड़ घरोंमें बेरोक रोक 
फूल देनेके लिये आया जाया करती हैं । इनका कावे भो 
चातुर्यपूर्ण होता है | 
बस्बईप्रदेशमें विभिन्न श्रे णीके मालियोंका वास 
है। ये साधारणतः हल्दीमाळी, जीरामाली, लिङ्गायत- 
माळी और फूलमाली नामसे परिचित हैं । फूलमाली 


| और कदूमाली दोनों एक र्थानमें बैठ कर खा सकते हैं 


कितु परस्पर पुलकन्याका विवाह नही' हो सकता। 


मांडी ( हिं० पु०) १ वाह्मोकीय रामायणके अनुसार 


सुकेश राक्षसक्रा पुत। यह माल्यवान्‌ और सुमालीका 
भाई था। २ राज्ञीवगण नामक छन्द्का दूसरा नाम। 
( फा० वि०) २ आथिक, धनसंबंधी । 


माळोगौड़ ( हि० पु० ) ,ज्वगौड़ देखो । 
मालीद्‌ ( अ० पु०) एक धातुका लाम । यह चाँदको 


तरह सफेद और चमकदार होती {है । इसमें विशेषता 
यह है, कि यह धातु चाँदीसे अधिक कडी होती और 
बहुत तेज भाँचमें गलती है । इसका अटवी भार ६६ 
होता है। इसका क्रोमियम, रंगस्टेन और यूरेनियमसे 
रासायनिक संबंध है और उन्हींकी तरह इससे वर्ण 
जित्‌-बनता और कारके गुणोंकों धारण करता दै। यई 
सल्फेरके रूपमै मिळता है। 


माळीदा ( फा० पु० ) १ मलोदा, च्यूरमा । २ एक प्रकाए 
का ऊनी कपड़ा ।. यह बहुत कोमल और गरम | 
है | यह विशेषतः काश्‍मीर और अखुत सरमे बनता है। 
माळीदेको गिनतो उत्कृष्ट ऊनी वमे की जाती है. 


५ | 
क्वी 
ई 


पालीय--माले (माली) ५०६ 


. बनाया हुआ एक बड़ा शिव-मन्दिरि है। यहां राम- | मालूरसूछ ( सं० ह्वी० ) विल्वमूल, वेङको जड़ । 
नवमीमें एक वडा मेला लगता है जिसमें वहुतसे यात्रो | माळे ( माळी )--राजमहल शेळमाळावासी एक पहाड़ी 
समागम होते और तरह तरहके वाणिज्य द्रव्यकी आम- | जाति। जातितत्वविदोने ओरावन जातिके साथ इनका 
` दूनी होती है । । साहूश्य और सामंजस्य निरीक्षण कर इन्हे द्राविडीय 
प्रालीय ( सं० लि० ) १ मालासस्बन्धीय। २ माळाकार शाखाभुक्त ब्रतलाया है । कही' कही' ये माळ,. सम- 
सम्वन्थीय, साका | रिया माले, शबर पहाडिया और सन्धि नामसे परिचित 
राछ (स पु०) मू (ना रश्च लः। उ १४) इति वाहुल | ह, इन री आकृति और प्रकृतिगत सामज्ञस्यकती ओर 


कात्‌ भु, । . १ पत्रलता, एक लताका नाम जो पेडोंमें | नजर दोडानेसे वळेल जनता 
लिपटती है। २ नारी, स्त्री । टीड़ानेसे ये सुपृष्टतया वळकलधारी वनवासी 


८ ( ९ शवर जातिसे मिलते जुलते हैं। 
मालुक ( स ०पु० ! १ रुष्णाजक, काली तुलसी। २ | म ह 
एक प्रकारका मरमेछे रंगका राजहंस । | छोटे कदके, घोर काले तथा हट्ट कह होते है । इन- 
मालुकाच्छद ( स'० पु० ) अश्मातक वृक्ष, वहेड़ा । | को हल के ज्ञाति-सी चिपटो ४ है त 28 
मालुद्‌ ( स'० ०) बौद्ध मताचुसार एक बहुत बड़ी | भाम भं साउ सरकी अधिकता देखी जात | है। 
संख्याका नाम । | वनमण्डिट पचत-प्र्च पर वास करनेके कारण 
मालुधान ( स ० पु० ) माल मरणं विद्धातीति धा-ल्युः। | अन्यान्य पर्वतवासी जातिको तरह थे दुद्ध षे थे । जिस 
मातुळाहि, एक प्रकारका सांप । २ आठ नागोमेंसे एक | समय पठान और मुगल-राजाओने बंगालमें मुसलमानी 
नागका नाम । २ महापथ | | विजय-पताका उड़ाई थी,--ज्ञव राजमहलमें मुसलमान 
le 
| 


माझुधानी ( स ० स्त्रो०) एक लताका नाम | नवावोंका राजपार कायम हुआ था, उस संमय यही 
माळूक ( सं० पु० ) कृष्णाजेक, काली तुलसी । माले जाति अपनी वन्य खाधीनताकी रक्षा करनेमें 
माळूधानी ( सं० स्त्री० ) एक प्रकारको लता | समथे हुई थो। किम्तु ये आपसमें झगड़ा लड़ाई कर 
मालूम ( अ० चि० ) ज्ञात, जाना हुआ। | बलहीन हो रहे थे। । 
मालूर ( सं० पु० ) मां परेषां :वृक्षास्तराणां श्रियं प्रभाव' 
लुनातोति लुञ्‌ वाहुलकात्‌ रः । १ विदत वृक्ष, बेलका 


ड़] 


__ प्रभूत प्रतिप्रत्तिशाली मुगल शक्तिको शासनभ्रुद्डुलाके 
अधीन न होते हुये भी इन्होंने उस वन्य वव्वेरतामे भी 
शासनकायकी आवश्यकता देखी । पहाइके नीचे सम- 
तलक्षत्रमें जो सव जमोंदार रहते थे उन्दीके शासन- 
कार्यको प्रणाली लक्ष्य कर अपनी शासन-प्रणाली ठोक 
कर ली थी । प्रत्येक पवतके एक एक तप्पे यानी पर- 
ग़नेमें एक या दो सरदार नियुक्त रहते थे। इन सरः 
दारोंके-अधीन प्रत्येक गांवमें एक पक मांझी गाँवका 


“स वारनारी-कृचसञ्चितोपमं | 
द्दशं मालूरफलं पचेछिमम्‌ ॥” ( नेघध १९४) 
इसका संस्कृत पर्याय--बिल्व, महाकपित्थ, श्रोफल, 
गोहरीतकी, पूतिवात, माङ्गब्य, महाफल । भावप्रकाशके 
मतसै बिश्व, शारिडल्य,शैळूष और श्रोफल । २ कपित्थ 


वृक्ष, कैथका पेड़ | सत्य र 
माढ्र--१ महिसुर-राज्यमें कोलर जिलेका एक तालुक |; सामाजिक और राजनैतिक कार्य ता था 
भू परिमोण १५४ चर्गमोल है ।. सरदारगण साधारण मालेको अपेक्षा वहुत कुछ खुसभ्य 


२ कोलर जिळान्तर्नत पक गांव । पहले इसका नांम | थे। पहाड़ी लोग समतलक्षेत्रमें उतर कर लूट-पाट न करे _ 
मलिकपुर था। श्द्वों सदीमें यह स्थान हंरकोरके गौड़ | इसके लिये उन्हें पाश्वत्तों जस वार स जागीर मिळती 
सरदारके अधिकारमें रहा । अनन्तर बीजापुरके सुसल- | थी। इस 'जागीरमें रह कर वे जो अर्थ उपार्जन करते 
._मानोंके अधीन रह कर मराठोंके कब्जेमें आया । पीछे | उससे नदो ने पहाड़ी राखतो में पक एक थाना ला 

द्‌ र हैदर अळोक समयमे महिखुरके प्य्तभुक्ताहुआ Math Collec | घालतचमी,दार या सामन्तराज भो पहाड़ी लोगोंके ह 
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प्राले ( मालो ) 


५१० 
आक्रमणले वचनेके लिये आस पासमें चौकीदार लोगोंका कुछ भो न कर सका। उल्टे उनके विवा 
रखते थे । वाणोंसे कितने अङ्गरेज-योद्धा भाण खो बैठे | दस फे 


हर साल दशहरा उत्सवके दिन माले-सरदारगण 
अपने अपने अधोनरूथ माँझियरो'को साथ ले समतल 
क्षे्रमे. उतरते थे । उस समग्र जमो दार पुन; शान्तिरक्षा- 
का बन्दोबस्त कर उन्हें भरपूर भोजन कराते और वादमें 
- दक एक नयी पगड़ो दे कर उन्हे विदा करते थे । 
बहुत दिनोंसे इस प्रकार शासनकाय निर्वाहित होने के 
कारण पावेत्य माळे ता सगत उदैरत सो जन लाधार ग- 
के बोच शान्ति औ८ सौहाद ख्यापित हो गया था। 
किन्तु १८वों खदीके मय मांगें जप्रोंदारोने विश्वास- 
घातकता कर इनको खाघोतन छोननेको चेष्टा को । उन्होंने 
बार्षिक भोजके. दिन आये हुए बहुतसे सरदारों और 
मांकियोंकों अचानक मार डाला । तभीसे इन्होंने जमों- 
दारों पर विरक्त हो कर गिरिसकटोंकी रक्षा 
करना छोड़ दिया । इस समयसे माले जातिने 
उपद्रव मचाना शुरू कर दिया । वे दलके दळ समतल- 
क्षेत्रपे उर वहाको प्रनाओंझा सर्वच लूट छे जाते. थे । 
१७३०३० तक जमीदारगण आनो अयनो प्रनाओं को 
इनके उदद्र्वले किला तरह वत्रा सके थे। फिन्यु उस्तो 
साल दुसिक्ष उपस्थित हुआ निस्ते चौंदोदार 
अपना अपना काम छोड़ कर वहांसे भागे । साथ साथ 
माळे जातिका भो अत्याचार दूना बढ़ गया । इन्होने 
क्रमशः राजमहलके पाचंत्यप्रास्तसे गंगाके किनारे तकके 


यता पहुंचाया करते थे। इनका औद्धत्य देल कर जमों- 
दार भो डर गये थे । वणिक्रोंको राततें गंगासे जहाज 
पर पण्यद्रव्य ले जानेका साहस नहों होता था । ऐसी 
अवस्थामै उस प्रदेशमे एक प्रकार अराजकता फैल 
गई थी। 

सुसलमान नवावोक्रो तरह अङ्गरेज-सरकार भो 
इनका दमन करनेके लिये तैयार हो गई । १७७२ ६३मे 
कप्तान ब्र कके अधीन वनयुद्धकुशली एक पदातिक सेना- 
दळ माले-डकैतोंके विरुद्ध भेज्ञा गया । है ज-सेना 


Math Collect 


हुप माले 


` दलः उस दुरारोह पर्वत पर चढ़ी, पर उन 


सभौ रांत्रों और नगरोंमें आग छग। कर ळूरा। इनके पड़ोसी 
लूटके माल पानेको आशासे इन्हे समय समय पर सहा- 


वृथा सेनाक्षय होत देख अङ्गरेज सेनापति मालेजातिको 
बिना वशीभूत किये ही लोट आये। 

इस हाणा अराजकताके समय अजूरेज-पत्रवाहइ- 
गण ( ध runnणcःऽ) राजमहल शेलमालाक नोते 
हो कर तेलियागड़ो संक॑रमें जाया करते थे । विद्रोही 
माळे लोगोंने हिताहित ज्ञानशून्य हो कुछ पत्रवाहकोंो 
मार डाछा । इस पर अङ्गरेज-सरकार उन्हे' समूळ 
नष्ट करनेके लिये पदळेसे दूनी तैयारी करने लगी । इस 
समय राजमहलके सेनाध्यक्ष कप्तान ब्राउनकी सलाहसे 
सरदार और मांमियों को पूर्वचत्‌ अपना अपना पद और 
अधिकार दिया गया । अङ्गरेज-सरकार डफैतोंका दमन 
करनेके लिये सीमान्तवासी सरदारोंकी धनसे सहायता 
करनेको राजी हो {गई । उसी साल ब्राउन साहवको 
प्राथेना गवर्मेणर द्वारा अज्भुमोंदित होने पर ग्रधारीति 
काये आरम्भ हुआ। १७७६ ई०में माळे छोगोका अधि. 
कृत पार्वत्यप्रदेश भागलपुरके तात्कालिक कलकुर मि० 
अगष्टस छ्लिसलाएडके शासनाधीनमें रखा गया था। 
झिभळाणडके सदय व्यवहांरसे अधिकांश .सरदार और 
मांझी थोड़े ही समयके अन्द्र उनके वशीभूत हो गये। 
उन्होंने वारेन हेष्टिगसकों एक पत्र लिखा, कि वे माठे 
जातिसे एक सेनादछ संगठन करै । तद्नुसार १७८१ 
ई०में तोरघारो माले-सेनादुछ गवर्मेण्टके खर्चासे खडा 
किया गया । उस सेनादलका नाम पड़ा 'दि भागलपुर 
ह्लि रञ्जसे’ । - छेफ्रेनाणट शाव ( Lieut shaw /- 
उन छोगोंके नायक हो कर उन्हे' कूच कवायद सिलाई! 
उसी साळ इस सेनादलने एक पहाड़ी विद्रीहका दर 
कर अच्छी ख्याति पाई थी। १८५७ ई०के गद्रके वाद 2 
दलको पुरस्कार मिला था । 

इस सेनादलके मध्य [जो अपराध करता था उस 
विचार करनेके लिये मि० क्विभलाण्डने एक शार . 
समिति संगठन की । बह समिति पहले सामरिक विचा. 
सभा और पीछे पाबेत्यसमिति कहळाने छगी। हि 
एडके, पसमलुसार वह समिति वर्षमें दो बार बैठ 


थी। उसक्रो नियमाबलो १७६६ ६० हो १छों बाहा 


पाशे ( मालो ) 


गठित हुई । पीछे यपाक्रम १८२७ ई०को शली और | 
१८७१ ई०के २७वीं घारासे उसका संस्कार और परि- | 
वर्तन हुआ । स्थानीय मजिस्ट्ट ट सामान्य दोषके लिये | 
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चुनती है। विवाहसे पहले यदि कन्याके गर्भ रह जाय, 


तो इस दुष्क्रमंके प्रायश्‍चित्तवरूप उसे एक जीवको 
वलि देनी होती है, पोछे उसका विवाह दिशा जाता है। 


मराळे पर अभियोग नहीं ला सक्ते । 
१७८३ ई०में ल्लिमळाण्डने माळे लोगोंको कावूमे 
रखनेके लिये उन्हे कुछ जागीर दी । उन्होंने यह भी 


न्य ७, म A 
कहा था, कि सरदार लोग दो दो महीनेके वाद यदि ' 
अपने पदाड़ी-शुदाचा सको छोड़ कर समतलक्षेत्र पर न | 


आये गे, तो उनकी वृत्ति बंद इर दी जायगी। किन्तु 
माळेने इसकी जरा भो परवाह नकी और थे कमी भी 
बिना कामके समतलळश्चेत पर न उतरे । इस सप्रय 
पश्चिमसे संथाल लोग यहां आ गये । अब तो इन्हे' और 
_ भी अपना शुहावास छोड्नेका साहस नहों हुआ । 

माळे जातिको उत्पत्तिके सम्बन्धते एक किम्बदन्ती 
इस प्रकार प्रचलित है,--भगवानने सात भाइयोको पृथ्वी 
पर वास करनेके लिये भेज्ञा | यहां आ कर उन्होंने एक 


बड़े भोजकी तैयारो की । एक पकने पक एक खाद्य द्रव्य । 
छे लिया | उसी भक्ष्य वस्तुसे उनके बंशधरोंकी जाति ' 


| 


| 


निर्दिष्ट हुई । इनमें बकरेके मांस खानेवालेसे हिन्दू, ' 


सूअरको छोड़ और सभी पशुओंके मांस-भक्षकसे मुसळ 
मान, सूअरके मांस-भक्षकसे किरात तथा कद्र आदि 


निकृष्ट जातिको उत्पत्ति हुई । सातोंमें जो बड़ा था वह | 


विवाह-सम्बन्ध स्थिर करनेके लिये एक घरक 
रहता है | जव कन्याका पण ठोक हो जाता है, तव 
विवाहका एक शुभ दिन स्थिर होता है। वारात 
अवस्थानुसार सजाई जाती है। वरपक्षको अपने 
साथ कन्या पण और विवाहभोजके लिये बकरा ले 
जाना होता है। जरूरत पड़ने पर घटकके हाथ पळे 
हो कन्यापण मंगा छिया जाता है। 

दिवाह-स्थलमें वर पूर्वम और कन्या पश्चिममख 
वैठाई जातो है। इसके वाद कन्याकर्ता आ कर अपनी 
कनप्राका हाथ वरके होथ पकड़वा देता है | पीछे कन्या- 
को खामीके प्रति सदय और सरळ व्यवहार करनेका 
उपदेश दिया ज्ञाता | अनन्तर घटक आता और वरके 
दाहिने हाथको कनिष्ठांगुलिसे सिन्दूर छे कर कन्याको 
माँग पर दिळाता है। कन्या भो अपनी अ शुलिसे वरः 
के कपाळ पर सिन्दूरका रीका लगाती है | आखिर तोप- 
ध्वनि करके विवाहकाय शेष किया जाता हे। विवाह 
हो जाने पर कन्याकत्तां वारात तथा अपने ज्ञाति-वर्गको 
खिछाता है। 

इन लोगोंमें विवाह-बंधन तोड़ने का नियम है। स्त्री- 


के वां, कुलटा आदि होने पर अथवा चाहे जिस कारण 
सें हो, विवाह-सम्बन्ध तोड़ा जा सकता है.। पञ्चायत 
यदि स्त्रीमें कोई दोष देखे, तो खामीको पूव प्रदत्त कन्या 
पंण वापिस मिळता है। किन्तु स्वामी यदि अपनी 


वीमार होनेके कारण कुछ भी खान सका। उसके | 
लिये एक दूसरे वरतनमें सभो प्रकारका मांस और खाद्य | 
हव्य रखा गया था | शोष छः भाइथोंने उसे सवभक्षक | 
जान कर पर्वत पर छोड़ दिया और आप अपने अपने | 


स्थानको रवाना हुए । इस प्रकार जातिच्युत हो वड़ा भाई 

पबत पर रहने लगा । उसीके वंशधर 'माले' कहलाये । | 
और मुण्डा जातिमें भो 'इसी प्रकारका एक प्रवाद 

है। इससे सावित होता है, कि मालेगण हिन्दुज्ञातिके । 


संस्पर्शमें आ कर सभ्यता सीखनेके वाद अपनेको हिन्दू , | 


मुसलमान, अ'गरेज आदि 'खुसभ्य जातिके मुकावलेके 
तथा एक पिताके सन्तान बतळाते हैं । 


थे लोग ओरावन जातिकी तरह आदान प्रदान करते | सकती है। 


विवाहमें गोत्र वा दल पर विचार नहीं किया जाता । | 
केच्या जव सयानी होती तभी वह अपनी इयेछेसिं पतिको 


ख्रीका दोष प्रमाणित न कर सके तो पणका रुपया जब्त 
हो जाता दै। खत्री यदि अपनो इच्छासे खामीको छोड़ 
दे, तो उसका पिता रुपया लौटा देनेको वाध्य हे | विवाह“ 
बंधन तोड़नेके समय स्त्री एक सखुपके पत्ते अथवा पक 
सूतेको दो डुकड़ कर देती है । वादमें चह “अपने सिर 
परं एक घडा जल डाळ कर चलो जाती है। इस प्रकार 
विवाह-बंधन टूर जाने पर यह फिरसे विवाह कर 


ये लोग मूत्तिपूजक हैं. । असभ्य जातिके प्रसिद्ध 


"वश्चिरं धति" अवलम्वन कर नाना देवयोनिको 


च्छ ओ- कर सृतव्यक्तिके आत्मीयसे अभिलपित वस्तु मांगता है । 
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उपासना करते हैं । प्रत्येक गृहस्थके घरके सामने एक 
काठका टुकड़ा गाडा रहता है । कृषिकार्यके समय तथा 
कोई मुशोवत ओने पर उस काठके उकड में सिन्दूर, 
तेल आदि लगाया जाता और बकरे, सुर्गे आदिको वलि 
दे कर उसको पूजा को जाती है। पूजाके समय गांवके 
लोग वहां अधिक संख्यामें जमा होते हैं। इनका पुरो- 
हित सरदार ही होता है । वह काठकी पुतली धर्मके | 
गोसाई (सुयंदेव)-रूपमें पूजी जाती है । शराव चुआनेके | 
समय अथवा गांवमें वाघ, संक्रामक रोग आदि उपद्रव 
उपस्थित होने पर एक खएड काले पत्थरको तक्षके नीचे 
रख कर थे लोग रक्षीदेवताकी पूजा करते है. । अलावा 
इसके १० ग्रांमके अ ात्रोरूपमें चाळनाद-देवताकी 
पूजा होती है। उक्त प्रतिमूत्ति भो काळे पत्थरको वनो 
होतो है । चालनादिकी पूजाके समय वकरे, सूअर और 
गायकी वलि दो जाती हैं। इस प्रकार बाँस; पत्थर 
और काठके ठुकइ को ले कर थे पौ गोसाँई, द्वार गोसांई, 
कुलगोसांई, गुमो गोसाई, चामदा गोसाँई आदिकी पूजा 
करते हैं। सभी पूजाओं . चामदा गोसाँइको पूज्ञा बड़ी | . 
धूमधामसे होती है । | 
यांवके मोडल ( सरदार )-को छोड़ क्र नाइया, | 
देमानो और चेरिन भो किसो किसो काममें इनके पुरोहित 
होते हें । इन सोमं देमानो हो अधिकतर शक्ति-सम्पन्न । 
और जनसाधारणके पूजनोय हें। उनका विश्वास है, | 
कि ये ऐश्वरिक शक्तिसे शक्तिमान्‌ हे । भूत भगाने और 
रोग झाड्नेमें ये लोग वर्ड निपुण हैं । थे गलेमें कौड़ीकी 
| 


| 
| 


माला पहनते ओर हल्दी नहीं खाते हैं | 

. ये रोग मृतदेहको गाड़ते हें। सांप कारने अथवा 
किसी वीभत्स व्यापारसे सुत्यु होने पर लाश जंगळमें 
फेक दी जाती हे । उनका विश्वास हे, कि मुदेको 
जमीनमें गाड़नेसे वह प्रत वन कर गाँवमें ऊधम मचा 
सकता है। सुताशौचके पाँचवे' दिन ये आत्मीयवर्गको 
भोज देते हैं। इन छोगोंमें भी षाण्मासिक और वात्स- 
रिक भ्रांदको विधि है। किन्तु वह हिन्द्शास्त्रानु- 
मोदेत नहीं है। इस षाण्मासिक वा वाबिक पिण्ड 
दानके समय दमनो सतच्यक्तिकी तरह, अपने, सजा. 


८८-0. 


। 


मारी (मांली)-माहेरकोरंला 


मालेया ( सं० सञ्री० ) मल ढक्‌ ततष्टाप्‌ । 


माढेरकोरला- पञ्जाब गवर्मेण्टके अधीन 


राज्य । यह अक्षा० ३०' २४ से ३०' ४१ ३० तथा पहि 4 
he पूरके मध्य अवस्थित है ॥ भ का 


इनका विश्वास है, कि देमानो प्रसन्न हो कर जो बसू 
मांगेगा उसीसै उस सत्‌ व्यक्तिको प्र तात्मा त होगी | 
इसके वाद्‌ जनसाधारणके साथ देमानोको भो खिलाया 
जाता है । 
पबेतके शिखर पर प्रायः समतल स्थान देल मे लोग 
बांसके टुकड़ोंसे घर बनाते हैं। गाय, सूअर आदि पशुओं. 
का निन्दित मांस तथा दुसरेका जूठा खानेमें ये लोग 
जरा भी छुणा माळूम नहीं करते । द 


नि क. क ail ie Sais bid 4 


माळेगाँच--१ बम्बईके नासिक जिलेका एक तालुक । यह 


अक्षा० २० २० से २०' ५३ उ० तथा देशा० ७४' १८से 
७४' ४६ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ७३३ 
वर्गमोळ है। इसमें १ शहर और १४६ ग्राम लगते ह | 
जनसंख्या छाखके करोब है। इसका उत्तर-प्रदेश पर्वत- 
मय और दक्षिण प्रदेश समतल है। यह स्थान बहुत 


स्वास्थ्यकर है। बोचमें गिरना नदो कई शाखा प्रशाखा- 


में विभक्त हो गई है। वर्ष भरमें यहां औसतसे २० इञ्च 
वृष्टिपात होता है. । पिण्डारो-युद्धके समय मालेगाँव 
अरवसेना द्वारा अधिकृत हुआ था। अ गरेज-सेनापति 


| कर्नल डावेलने १८१८ ई मै. नगर और दुर्ग पर कब्जा 


किया.।. किन्तु युद्धमें २०० अ'गरेजी सेना मारी गई 


-थी। अरव लोग युद्धमें हार खा कर ज्ञलपथसै भागे। 
'नरुशडुर नामक एक अरब-सरदारने १७४० ई०में यहांका 


दुग बनवाया था। कोई कोई कहते हैं, कि दिल्‍्लीश्वर- 
के भेजे हुए एक स्थपतिसे उक्त दुर्ग घनाया गया था । 

-२ उक्त तालुकका एक शहर । यह अक्षा० २० ३३ 
उ० तथा देशा० ७: ३२ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरि | 
माण २० .हजाश्के करीब है | १८६३ ई०में यहाँ स्युनिस 
पलिटो स्थापित हुई है। शहरमें दो सूत कातनेके कार 
खाने है । अलावा इसके एक सब-जजको “अदालत 


अ गरेजी स्कूल और एक अस्पताल भो है । 2 
स्थूलैला। बडी 
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| 
इळायचो । 


र 
७ 


माण १६७ वर्गमीछ और जनसंख्या ८० इजारके ली 


फे नवावकी सहःयता को । 


पारोरकोरला--मालो 


है इसके उत्तरमें लुधियाना जिला तथा बाकी तीन 
दिशाओंमें पतियाळा राज्य विस्तृत हे । | 


इस स्थानके नवव अफगान-चंशके हैं । इनके पूर्व 
पुरुष सुगलवादशाहके अधीन सरहिन्द्के शासनकर्ता 
थे | पीछे १८वीं शत्ताव्रोमें मुगल-साम्नाज्यके अवसानके | 
समय वे लोग धीरे धीरे स्वाधीन हो गये । १७३२ ६०१ | 
माळेरकोटळाके नवाव जमाल खाँ जालन्धर दुआवमें | 
अवस्थित वादशाही सेनांके साथ मिल कर पतियालाके | 
सिखराज आलासिहके विरुद्ध खड़े हो गये । पीछे १७६१ 
"में जमाल खाँने अह्मदशाह दुरांनीकी ओरसै सिखोंके | 
साथ युद्ध किया । इस पर अहमदशांहने संतुष्ट हो कर 
जमाल खाँको सरहिन्दूका शासनकर्त्ता वनाया । इसके 
लिये जमाल खाँके बंशधरोंको निकरवत्तो सिखोंका बहुत 
अत्याचार सहना पड़ा था । आखिर जमाल खाँ भो 
सिषोंके साथ युद्धमें मारे गये । अनन्तर उनके लड़कों- 
में सिंहासन छे कर झगड़ा खड़ा हुआ । अन्तमें भीखन | 
खाँ सिंहासन पर वेठे । oR 
_ अह्यदशाहृके भारतवर्षसे चले ज्ञाने पर पतियाछाके | 
' राजां अमरसिहने भोखन खांके राज्य पर आक्रमण कर | 
दिया । -भीखनने अपने को अमरसिहके साथ युद्ध करने- | 
` में असमर्थ देल सन्धि कर ली | संधिके. वादसे भीखन 
खाने कई वार सिखोंको मदद पहुंचाई थी । इस प्रत्युप- 
` कारमें पतियाळांके राजा साहेवसिंहने माळरेकोरलाके 
नवावका पक्ष ले वहादुर शाहके विरुद्ध युद्ध किया था। 
` पीछे १७६४ ई०में नानकके वंशधर वेदि 'साहवसिंहने 
मालेरकोटळाके नयावोंके साथ युद्ध ठान दिया । आखिर ' 
'दोनोंमें मेल हो गया । १७८८ ई०से मराठोंको इस प्रदेश- 
मै तूतो बोलने लगी । जब अ'गरेज सेनापति लाड लेकने | 
१८०५ ६०में होलकरके विरुद्ध युद्धयात्रा को, तब मालेर | 
कोरळाके नवाब अ'गरज्ञोंकी ओरसे लड़ थे । १८०६ 
ई०में रणजितूसिहके माळेरकोटडा जीतनेका उद्योग करने | 
प्र अ'गरेजी-खेनाने नवावकी सहायता की थी। किन्तु | 


अ गरेज दूत मेटकाफके अनुरोध करने पर भी रणजित । 
हने १८०८ ई०में माळेर-कोटलाके नवावसे १ लाख | 


ख्पया बलपूर्वक वसूल किया । पीछे कर्नल अक्रलोनोने | 
१८०६ इक्में रणजितके साथ संधि करके मालेर-कोटळा ' 
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अनन्तर महम्मद इत्राहिम खाँ १८७७ इ०में राज- 
तख्त पर वेठे। इनका जन्म १८५७ ई०में हुआ था। 
दुर्भाग्ययशतः उनका दिमाग खराव हो गया, इस कारण 
राजकार्य अधिक दिन चला न सके | पीछे उनके लड़के 
महम्मद अहाद्‌ अळी खाँ राजसिहासन पर अधिरुढ़ 
हुए] ये ही वत्त मान नवाव हैं । इन्हे' ११ सलामी तोपे' 
मिलती हैं। इस राज्यमें माळेर-कोरला नामक १ शहर 
और ११५ आम छगते हैं। नवावकी सेनामें ५० घुड़ 
सवार और ४४०.पैदूल सिपाही, ८ कमान और १६ 
गोलन्दाज हैं। यहां पक ऐङ्गलो-घर्ना-क्युलर हाई स्कूल 
और तोन प्राईमरी स्कूल हैं । | 

२ उक्त राज्यका एक शहर। यह अक्षा० ६३० ३२ 
-उ० तथा देशा० ७५ ५६ पू०के मध्य विस्तृत है तथा 
लुधियाना शहरसे ३० मीळ दक्षिण पड़ता हैं । जनसंख्या 
२० हज्ञारसे ऊपर है । शहर दो भागोंमें विभक्त है। 
माढँरै और कोरला ; लेकिन हालमें ही उसके वीचमें 


| मोतीवाजार स्थापित हो जांनेसे दोनों एकमे मिला 


दिये गपे। पहला भाग मालेर-कोटलावंशके प्रति: 
छाता सदरुद्दीन द्वारा १४६६ ई०में और दूसरा १६५६ ई०- 
में वयाजिद्‌ खाँ द्वारा वसाया गया था। वारक शहरके 


. वाहरमें अवस्थित है। शहरमें एक हाई-ख्कूल, पक 


अह्पताळ और एक मिलिटरी डिसपेन्सरी है । 
मालो-वंगालको नोकावाही और मत्स्यज्ञीवि जाति- 


` बिशेष। ये कैवत्त या तीयर ( तीवर ) जातिसे खतन्त् 


हैं। सम्भवतः मागेच ( नोकावाहो मांनी ) शब्द्से इस 
मालो जातिका नामकरण हुआ है। ये घोर काले, छोटे 
कदके तथा मजबूत होते हे । इसलिये जातितच्वचिदु 


. इन्हे' द्राविडोय जातिके चंशघर तथा गांगेय डेल्टाके 


आदिम .अधिवासी अनुमान करते हैं। इनके घु घरूळे 
बाल, छोरी छोरी सू छ और दाढी तथा होंठ मोरे होते हैं 
छोरी छोडी नाक और बड़े बड़े नाकके छेद उक्त अन्नु- 


। मानके उपयुक्त प्रमाण हैं। अलावा इसके इनमें विभिन्‍न 


श्रेणी-चिभाग न रहनेके कारण ये बंगालके आदिम अधि- 
वासी जान पड़ते हैं । अ 

- हिन्दूके आचार व्यबहार और धर्मकर्माद्के- प्रति 
इन्होंने बहुत कुछ उस ज्ञातिके - 
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अदुषठे य क्रियाकलापका अनुकरण किया है । यहां तक 
कि इनमे आलिमान ( आलस्वायन ), वाणक्रषि, वङ्गश- 
ऋषि, भरणञ्जाषि, खोडाक्राघि, कार्चिकऋषि, कुलीनराशि, 
,मेषराशि, पद्मराशि, पुरिराशि; सिंहराशि, शिवराशि और 
उदधि आदि.जो सब गोल प्रचलित हैं वे भी उसी अनु- 
करणके फल हैं । 
बहुतेरे मत्स्यज्ञीवी राजवंशधरोंको भी इनकी शाखा 
-बतलाते हैं किन्तु यथार्थमें वे कोचजातीय हैं, मांलोंके 
साथ उनका कुछःभी सम्बन्ध नही है। काटार या 
-ब्यापारो मालो नामकी एक और श्रेणी है. जो मछली 
नहीं पकड़ती, पर मछली कार कर बेचती है । वह मालो 
+जातिसे पृथक्‌ तथा मुसलमान घर्म्मावलस्बी दै । 
इनमें सगोत्र या मांतृगोलमें : विवाह निषिद्ध 
है। अलावा इसके सात पीढ़ो तक पिण्डप्रतिवन्ध- 
कताको छोड़ विवाह देनेका नियम प्रचलित है। : उच्चः 
श्रेणोके हिन्दू जैसा इनमें भी विवाह काय सम्पन्न होता 
है । इनमें वहुचिवाह प्रचलित है किन्तु छोरी सालीको 
` . छोड़ दूसरी किसी भी ख्रीसे विवाद करनेको प्रथा नही 
देखो जाती । ख्रीके वदचलन होने पर उसे स्वामी छोड़ 
झवता तथा चह जांतिसे निकाल दी जाती है। 
ये प्रधानतः वेष्णवधश्मांवलस्वी हैं|. गोसाई इनके 
दोक्षागुरु होत हैं । पतित ब्राह्मण: साधारणतः इनका 
* पौरोद्ित्य करते हैं । जिस नदोम थे नाव खेते यां मछलो 
पकड़ कर जीविका निर्वाह करते हैं. उस नदीको ये बड़ी 
>भक्तिके साथ समय समय पर पूजा: देते हें । श्रावण 
मासके मद्दोत्सवर्मे मालाकुभारोको पूजा करनी होती हे । 
“नदोके किनारे हो थे प्रधानतः शवदाह करते हे । तीस 
दिनमें श्राद्ध होता हे। उसके बाद जातिका भोज होता 
` है। अनन्तर एक वर्ष तक प्रति मास एक एक मासिक 
तथा वष वषमें वार्षिक श्राद्ध होता है। किसो व्यक्ति- 
- को यदि अपघात सत्यु हो जाय, तो चौथे दिनमै तथा 
` इकतीसवे' दिनमें शेष श्राद्धः होता है । 
` हिन्दू-समाजमें थे विशेष हेय समझे जाते हैं। वाहणे 
` इसके हाथका जळ प्रहण नहीं करते । ये कैवत्त और 


मालो-पार्र्य 


, मालोजी --रेणुकास्तोलके प्रणेता | 


मालोपमा (सं० स्त्री०) अळङ्कारमेद्‌, एक 
उपमालंकार जिसमें एक उपभेयके अनेक उपमान होते ै 
और प्रत्येक उपमानके भिन्न भिन्न धरम होते है | 
इसका लक्षण--- 
“मालोपमा यदकस्योपमानं बहु इश्यते |” (साहित्यद ११) 
उदाहरण, -- 
“वारिजेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी। 
यौवनेनेव वनिता नयेन श्रीमैनोहरा ॥” (साहित्य द ११) 
माल्य ( सं० झो०) मालेवेति मालाचतुबरणादित्वात्‌ घ्यभ। 
१ पुष्प, फूछ। २ पुष्पस्तकं। इसका गुण-- 
“'वृष्यं सोगन्धमायुय्य' काम्य पुष्टिबलप्रदम्‌ | 
सौमनस्पमलक्त्मीध्नं गंधमाल्यनिषेबणम्‌ I? 
( चरक स्‌० ५०) 
३ मख्तकन्यस्त एुष्पदास, वह माळा जो सिर पर 
धारण को जाय । 
` देवताओंको माळ गंधादि दान करनेसे अशेष फल- 
लाभ होता है और अन्तमें उसे खगकी प्राप्ति होती है। 
पुराणादिमें माळ दानादिके फलका विस्तृत विवरण 
लिखा है। नरसिहपुराणमे कहा है;--वेष्णवगण यदि 
सहस््र जातिपुष्य द्वारा खुन्दर मालप्रको रचना कर भक्ति 
पूर्वक विष्णुको चढ़ावे, तो कोटिकल्प तक थे सूर्यलोकं 
चास कर सकते हैं । जातीपुष्पके साथ कपूर दान करणे 
से और भो अधिक पुण्य होता है । स्कन्दपुराणमें लिखा 
हे, कि थोड़ खिले हुए माळती पुष्पको माळा बना कर 
हरिके मस्तक पर चढ़ानेसे अश्वमेधका फळ छाम होता 
हे । कासिक मासमें.माळतीकी माछासे यदि ह 
अचंना को जाय, तो वेष्णवकों खुश्युभय नहीं रहता 
"माळती' कलिकामालामीषद्विकसितां हरे; । 
सरणंळक्षाधिक' पुष्प' माळ्ला कोटिगुणाधिका ॥” 
( हरिभक्तिवि० ) 
"द्त्वा सिरसि विप्रेन्द्र | वाजिमेधफलं छमेत्‌ | 
( स्वल्दपु* श 
सुन्द्र सुगन्धित पुष्पोंकी माळा वना कर देवता | 


तोवर जातिसे नीच हे ।. न दवासी . 
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दोनोंकी उन्नति होती है। उत्तम माळा धारण ही 


माल्यक-प्राह्यवान्‌ 


ब्रानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ऐसा शास्रोमै 
कहा है। माला. पहन कर खयं उसे गलेसे उतार न 
ककन चाहिये तथा केशोंके बाहर भी माल धारण 
निषिद्ध है । 
“प्राश्नीयात्‌ संधिवेलायां नगच्छेन्नापि संविशेत्‌ | 
न चैव प्रलिखेद्भूमिं नःत्मनोपाहरेत्‌ खजम्‌ ॥? 
न हि गह्म कथां कुर्यादेवहिर्माल्य' न धारयेत्‌ । 
गवाञ्च यानं एष्ठेन सर्वथेव विगर्हितम्‌ ॥” (मनु ४ अ०) 
“न च माळां शृतां स्वयमेवापनयेदर्थादन्येनापानयेदित्युक्त- 
मिति, केशकळापादूवहिर्माल्य' न धारयेदिति च ।' (कल्ल क) 
अपने हाशसे उठा कर माला नहीं पहननो चाहिये, 
इससे कोई फळ नहो होता, बल्कि अति शीघ्र श्रीम्रष्ट 
होना पड़ता है । 
“स्वयः माल्य' स्त्रय' पुष्पः स्वय' धृष्टश्च चन्दनम्‌ | 
नापितरुय गहे च्ञोर' शक्रादपि हरेत्‌ श्रियम ॥?' 
( कर्मेलोचन ) 
अग्निपुराणमें लिखा है--भ्रद्धापूवक ब्राह्मणोंको 
निमन्ल्ण कर यदि गन्धमाल्याद्‌ द्वारा उन्हे प्रसन्न 
किया जाय, तो भगवान उस पर बहुत सन्तुष्ट होते है । 
आमन्त्रयित्वा यो विप्रान्‌ गन्धमाल्ये श्र मानत्र; | 
तर्पेयेच्छूडया युक्तः स मामर्च॑यते सदा ॥” (अरिनपु०) 
माळा पहरू कर बाहर नहों जाना चाहिये । 
५बहिर्माल्य' बद्दिर्गन्ध' भार्यया सह भोजनम्‌ । 
विम्ृष्यवाद' कृत्वा वा प्रवेशश्च विवज्जयेत्‌ ॥'' (कुर्मापु०) 
माल्यक ( सं० पु० ) १ मदनवृक्ष, दोनेका पेड । २ माला । 
माच्यचत्दून ( सं० झो० ) सम्मानाह व्यक्तिकी सम्मान- 
रक्षाके लिये प्रदत्त माल्यचन्वनांदि वस्तु । 
माल्यगुण ( सं० पु० ) मालाका गुण | 
माल्यजञीवक ( सं० पु० ) माळाकार, माली । 
माल्यपिरडक ( सं० पु० ) माल्यगुच्छ । 
( सं० पु० ) मालाकाराणि पुष्याण्यस्य । शण- 
इस, सनका पेड | । 
गज्यपुष्पिका ; ( सं० स्री०) माल्यपुष्प-कनःराप्‌, 
स्वञ्च। शणपुष्पी । शगापु्पी देखो । 
भोल्यवत्‌ ( स पु० ) माल्य-मतुप्‌ मस्य वः। १ पबत 


$ विशेष । 
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“सोऽय' शेक्षः ककभसुरमिर्माल्यवान्नाम यस्मिन्‌ । 
नोळस्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः ॥” 
(उत्तर रामचरित ) 
सिद्धान्तशिरोप्रणिके मतसे यह पर्वत केतुमःळ और 
इछावृत वषेके सीमापर्वतरूपसे निर्दिष्ट है। नीळ और 
निषघ पर्वत तक इसका विस्तार है। 

२ राक्षसविशेष । यह राक्षस गन्धर्बकन्या देव- 
वतोके गभंसे राक्षस झुकेशके औरससे उत्पन्न हुआ 
है। इसके भाईक्रा नाम सुमाली था । इसी खुमाली- 
की कन्या निकषाके गर्भसे विश्वविख्यात रादणका जन्म 
हुआ था । (रामायण उ० ६ स०) (लि०) ३ मालाविशिष्ट, 
जो माला पहने हो। 

माल्यवती ( स'० ख्री० ) पुराणानुसार एक प्राचीन नदी- 
का नाम । ( लि० ) २ जो माळा पहने हो । 

माल्यवन्त ( स'० पु० ) माल्यवान्‌ देखो | 

माल्यवान्‌ ( मालवान्‌ )--वस्बई प्रदेशके रलगिरि जिळा- 
न्तगत एक उपविभाग | यह अक्षा० १६ १से १६. १६ 
३० तथा देशा० ७३' २७ से ७३ ४१ पू०के मध्य अव- 
स्थित है। भूपरिमाण २४० वगपतीळ और जनसंख्या 
लाखसे ऊपर है । इसमें मालवान नामक एक शहर 
और ५८ ग्राम लगते हैं । इसके उत्तरमे देवगढ़ उपविसाग 
पूवमें सामन्तवाड़ी-सामन्तराज्य, दक्षिणमें कालोखाड़ी 
और पश्चिममेंअरव-सागर हैं । 

रलगिरिका अधित्यकामथ उपकूलभाग छे कर यह: 
उपविभाग संगठित हे | इसके मध्य हो कर कोलस्ब 
और कालावळी खाड़ी चलो गई हे । इस उपविभागके. 
मध्यदेशमें जंगलॉसे आच्छादित गिरिमाला शोभा देतो. 
है। पथरीलो जमीन होने पर भो फसल अच्छी लगती 
है । काली और काळावली खाड़ीके निकर धान और 
ईख बहुतायतसे उपजती हे । मालवान उपसागरके | 
राजकोट अन्तरीपमें स्टोमरोंके रहनेके लिये एक सुन्दर 
बन्दर है। उक्त दोनों खाड़ोमें छोरी छोरो १७ 

_मील तक माळ छे कर आती जाती हैं। मा 


"२ 
क्र 
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६१" ३ उ० तथा देशो० ७३ २८” पू० रत्नगिरि शहरसे , माझां ( मल्लाद.)--धोवर और नाव चलानेवालो जातियों. 


७० मील दक्षिणमें अवस्थित हे । जनसंख्या २० हजार 
है। माल्यवान्‌ उपसागरके सम्मुख भागमें पर्वेतसंकुल 
छोटे छोटे द्वीप रहनेके कारण नावें वड़ी सावधानीसे ले 
जानी होतो दै । इन पर्वतज द्वीपोमें जो बड़ा द्वोप है उसमें 
महाराष्रकेशरी शिवाजी द्वारा प्रतिष्ठित इतिहास प्रसिद्ध 
सिन्घुगढ़ तथा पझ्मगढ़ नामक दो डुगे मौजूद है। पझ- 
गढ अभी भग्नावस्थामें पड़ा है। इसके पीछे और भो 
एंक छोटे द्वोपमें प्राचीन मालवान नगर प्रतिष्ठित था। 
अभो चर पड़ जानेसे वह दीप भारतवर्षमें मिळ गया 
है। वत्तेमान माल्यवान्‌ नगर भी अभी पहलेके जैसा 
समृद्धिशालो नहीं रदा। उसका वहुत कुछ अश टूर 


फूट गया है और वहां ताड़के वहुतसे पेड़ दिखाई देते | 


हैं। नये नगरके मध्यस्थलमें एक ऊंची भूमिके | 
ऊपर राजकोट दुर्ग अवस्थित *है। उसके तीनों ओर | 
समुद्र-उपकूळ है। मराठा-डकैत इस दुभेद्य दुर्गमें रह 
कर अपनी दस्यु वत्तिकों चरितार्थ करतां था। १८१२ | 
ई०मे करवोरको सन्धिके बाद कोल्हावुरके राजाने यह | 
दुर्ग अ'गरेजोंको समर्पण किया । उसो साल अगरेज- | 
सेनापति ल्युनल स्मिथने यहांके डकैतोंको समूल निमू छ 
किया था।. 
इस नगरके पास ही लोहेकी एक खान पाई गई हे | 
यहां नमक तैयार होता है। शहरमें एक सव-जजकी 
अदालत और ११ स्कूल दै जिनमें २ वालिका-स्कूल हैं । । 
माल्यवान--राक्षसविशेष । यह मालो और सुमालोका | 
भाई था । इसके पितांका नाम सुकेश और माता गन्ध | 
कन्या वेदवतो थी । | 
माल्यवृत्ति (स'० पु० ) वद जो फूल और माला वेत्र कर 
अपनो जीविका चलाता हो। | 
माल्या ( स ० खी० ) तृणभेद्‌, पक प्रकारको घास, 
माल्यापण (स ० पु०) माव्य-चिक्रयस्थान, फूलको दूकान | 
मार्छ ( स ० पु० ) मद्ड-चातुररथेकत्वात्‌ अभ्‌ । वर्णसंकर 


जातिविशेष । यह जाति ब्रह्मचेवत्तंपुराणमें लेर-पिता और 
धोवरी मातासे उत्पन्न कही गई है। ँ 


मारळवास्तब. ( सं० लि० ) मल्ल॒वास्तु सम्बन्धीय । 


माव्ठबी ( स० खो? ) मर्छ इथे, त्वा. नादे," चिलङूरःपर्चत पर आनेके समय का 
मद्छोको विद्या वा कला | हा io : केस/क्रहनो?है कित चित्रकूर-पर्वत पर आ की F 


९ था! 
पूवपुर्ष दशरथ-तनय रामचन्द्रको नदी पार कराया न 


की एक जाति। बङ्गाल और विहार प्रदेशका 
चलानेवाली जाति माला या मलाह नामसे परिचित ३ 
इस समय उत्तर-भारतमें कई निकृष्ट ज्ञातियां भो महाह 
नामको एक सखतन्ल जाति हो गई हैं। इन्होंने अपना 
अपना एक एक दळ कायम कर लिया है । जातोयतस्ूव. 
का अनुसन्धान करनेवाले सेविङ्ग: साहवने वाले 
मझ्ाहोंमें मह्लाद, भूरिया या सुरियारी, पाण्डवी, या वध. 
रिया, चैन या चै, सूयारा, शुरिया, तोयर, कुलवत्‌, केवर 
( खेवट ) आदि दळ निर्देश किये है'। : उत्तर-पश्‍चिम. 
भारतमें मल्लाह, केबड, डिमर, कर्वाक, निषाद, मछयाहा, 
मांकी आदि जातिके लोग नाचे चळाते और घोषरका 
व्यवसाय कर मल्लाह नामसे पुकारे जाते हे । ये द्रावि- 
डीय जातिसे सम्पूर्णतः अलग हैं । 

महाह अपनेक्तो. विन्ध्यवासी निषादोंके वंशधर 
वतलाते हैं। ऋकसंहिता, रामायण और महाभारतके 
नलोपाख्यानमें इस निषाद. जातिका नाम दिखाई देता 
है। यह जाति नळके राअत्त्रके समय विन्ध्य और 
ऋश्ष-पवतके कटिदेशसे चिदभ और कोशल राज्य तक 
फैल गई थी। गड्जतीरबत्तीं श्टङ्गवेरपुर नगरमें इस 
जातिका बास था, जिसका रामायणसे ही पता चलता 
है। भ्रोरामचन्द्र जब शङ्गवेरपुरमें पहुंचे तव निषादः 
राजने उनका आदर-सत्कार किया था। मनु महाराजने 
निषादोंको मार्गव नामसे उल्लेख किया है! 


वाथमा या श्रीवास्तव मेल्लाद कहते हैं, कि. 2. 


श्रोवास्तव कायस्थ थे और श्रीनगरमें वास करते थे।. 
वहांके राजाने इस जातिकी एक सुन्दरी कन्याका पाणि- 
प्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की, किन्तु इस जातिने अखी- 
कार कर दिया । इस. पर राजाने इस जातिको अपने 
राज्यसे निकाल दिया । इसी समयसे किसो निविड़ 
बनके पादेत्य-प्रदेशमें यह जाति आ कर रहने लगी | 
यहां इस निकृष्ट वृत्ति अवलम्बनसे ही अपनी जीविका 
निर्वाह. क्रिया करतो है। थि 


ती 


ची 
डर 


व 
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माल्ला (मल्लाह) 


. रामचन्दने नदी पार कर जिस पथका अनुसरण किया था 
बह इस समय रामचौरा'के नामसे विख्यात है । इस 
समय भी वहां मछाइगण पूचवत्‌ नदी पार कराया करते 
ह। मिर्जापुश्के रहनेवाले मल्लाइ रॉस ( तमसा ) नदी 
ठीरवत्तीं शीषां श्राममें रहते ओर नावोंके चळानेका कामं 
करते हैं ।'वनारसके मछाहोंका कहना , कि रामचन्द्रने 
प्रसन्न हो कर उच दलपतिकों एक घाडां दिया | निषाद 
दळपतिने सूखताके कारण घोड़ की. छगामकों मु'हको 
और न लगा पू छक्र ओरसे लगाया था । उसी सए्य 
से उनमें नौकाके पीछे पाल छगानेक्री प्रथा हो गई । " 
इन किस्वदन्तिदोमें कुछ..तथ्य हो या न हो किन्तु | 

इतना जरूर कह सकते है, कि प्राचीन कालमें जो अनार्य | 
निषाद-छुव मार्गच जाति नाव चलाया करतो थो 
बही सुसलसानी युगसे अरवी मलाह नामसे पुकारो 
ज्ञाने लगी । इनमें जो खतन्त्र एक श्रणी विभाग ! 
था, वह भी एक उत्तम दलमें परिणत हुआ है। जाति- | 
तत्त्वविद्‌ परिडतोंका भो यह अनुमान है । ग्रह अनु- | 
मान:कहां तक युक्तिखंगत है, वह विवेचनोय है | निषाद 
आदि छोटी जातियोंके सिवा मुसलमान आदि अन्यान्य 
ज्ञातियोमै भी मल्लाह जातिका अस्तित्व देखा जातां है। ' 
इस समथ निल्न शू्रश्रे णोकी छोटी छोरो अनाथं जातियां 
भी इसी वृत्तिके अवलम्बन पर वाध्य हुई हैं । बङ्गालमें | 
इस समय गौरी, चाइनविन्द, केवट, तोयर, मुरियारो 
खुरईया, मालो और केवर्त्त भी माल्ला नामसे पुकारे जात | 
सौर मल्लाहका काम करते हैं । । 

गत मनुष्पगणना से मालूम हुआ है, कि हिन्दू मल्लाहोंमें 
६२५ शांखाये तथा मुसलमान मल्लाहोमें २२ शालायं हँ) | 
इनमें अळीगढ़का चौधरिया, मथुराका बालिया, आगरे 
ओर मैनपुरी जिळेका जरिया, कानपुरका भोक, इलाहा- 


वादका नाथू, बनारसका भारमार, गाजीपुरका . तीवर, 

वलियाका कुलवन्त, गोरखपुरका गोंडिया, बस्तीका घेल 

फोंडा, महोदर, सोनहार और तुरहा, गढ़वालका भोंटिया 
और मछहा, छखनऊ और बाराबंकी जिळेका राजघटियाँ 

उन्नाव जिलेका घार, फैजाबादका खरौतिया ओर खुल- 
तानपुरका खास तथा जळछत्रो. शांखा हो प्रधान है । 

. उपयुक्त दळ और शालाके सिवा, इमानी. 
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खड़विन्द, वाथमी आदि और भी कई शाखा जातियोंके 
नाम दिखाई देत है'। 

उपयु क्त श्रेणोकी सभी जातियां निषादचंश-सम्मूत 
नहीं हैं। श्रावस्ती देशमें रहनेके कारण वाथवा, श्रोबाथव 
या श्रीवास्तव नामसे परिचित है' । चाइन चव नामक 


जातिच्युत वोश्य जातिका एक शाखासे उत्पन्न है । 
घुविया, केवट, खड़विन्द, निषाद आदि जातियां निषाद 
कोशाखाये'हे | 


इन ज्ञातियामें परस्पर खानपान नहीं हे और तो छ्या 


` हुक्का पानीको भो एकता नहीं है । इनमें बुड्ढोको एक 


पञ्चायत बनाई जाती है । यह पञ्चायत स्वजा ति छोगोंके 
गुण और दोषों पर विचार करते है । यदि किसोको 
पञ्चायत जातिच्युत करती है, तो चह भोज दे कर जातिमें 
मिल जाता है। जो सामाजिक अवस्थामै अपेक्षाकृत 
उन्नत है वे ही वाल्यविवाहके पक्षपाती है. । विवाहके 
पहले यदि कन्या पर-पुरुष पर आसक्त हो, तो उसको 
समाजमें बड़ी लाँझना भोग करनो पड़ती है। खजातिके 
पुरुषसे आसक्त होने पर उतना दोषावह नहीं होता, यदि 
अन्य किसो जातिके पुरुषसे प्रणयासक्त दो, तो वह कन्या 
और उसका पिता जातिच्युत कर दिया जाता है । किन्तु 
जञातिके छोगोंकों केवल एक भोज देनेसे ही सब झगडा 
तय हो जाता है। चह कन्या फिर समाजमें विवाह कर 
सकती है । 

इनमें विवाहका कोई नियत निष्ट समय नहो और 
एक चंशमें विवाह करनेमें कोई अड्चन दिखाई नहीं 
देतो । जो अपने वंशको जानते हैं, वे अपने चंशमें कमो 
विवाह-सम्बन्ध नहीं करते। हां, जो चार पांच पोढोके 
ऊपर अपने वंशको भूल गये हैं । चे हो भूलसे अपने वंश 
में विवाह कर सकते है: । 

इनकी विवांह-पद्धति चहौँवा नामसे विख्यात है। 
पहले वर और कन्याका देखा देखो, उसके वाद कुएडली- 
का मिलान, इसके वाद्‌ वर-कन्याको वस्त्र उपहार दे 
विवाह-सम्वन्ध दृढ़ किया जाता है। इसके वाद्‌ पणिडतों-. 
को चुळा कर शुभ दिन नियत कर चर-कन्याको तेल 
ऊवरन लगाया जाता है । इसके वाद्‌ लग्न ठोक कर 
दोनों पक्ष अपने अपने हितनात इष्ट-मिलको निमन्त्रण दे 
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जव कन्पाके घर वारात जाती है, तव गणेशज्ञीकी 
पूज्ञा की ज्ञाती है। यहां गृहदेदता और पितृपुरुषगणके 
लिये अः दान. (देवता और पितरका नेवतना) आदि शुभ 
कर्मोका अनुष्ठान होता है । वर आ कर कन्याके प्राम- 
में उसके लिये नियत स्थानमें ठहरेगा । यहां नाइन वर- 
कन्याका 'गे'ठ बन्धन' करता है । पांच वार प्रदक्षिणा 
करनेके वाद यानी पांच वार भावरि फेरनेके बाद चर 
मांगमें सिन्दुर प्रदान करता है, वस विवाहको विधि हो 
गई। इसके वाद यहां स्थ्रियोचित रश्म-रिवाज शुरु होता 
है। विवाह हो जानेकै वाद वर कन्याको घरमें छाथे 
जाते हैं। यहां बर शिरसे मौर ( मयूर ) उतार कर 
दही और मिष्टान्न खाता है। इस समय वरसे वोलो- 


ठडोली करनेवाली स्त्रियां हंसतो, बोलती और तरह तरह- 


का मनविनोद्‌ कर वरका म रञ्जन करती हैं। जब वर 
लौट कर घर आता है, तव मिवाहकी खुशीमें ग गाजी- 
की पूजा करता है। उसो दिन कंकण आदि खुलता है । 

. इनमें विधवा विवाह प्रर्चा पत है। यह सगाई, धरोना 
और बैठकोके भेद्से तीन प्रकारका है। खामीके कनिष्ठ 
श्राताको पुनः पति बना लेना इनका कत्तव्य हे । किन्तु 
इसका देवर बहुत छोरो उत्नक्ता हो, तो चह वाध्य हो कर 


दुसरा पति कर छेती है।. _ | 
ग्रदि कोई रमणी बन्ध्या या ग्रृहकर्म करनेमें असमर्थ 
हो, तो उस स्लीको सहायताथ सगाई करके पुरुष दूसरी 
विधवाका पाणि-प्रहण कर सकता है । . किन्तु: साधा- 
रणतः-जिनकी पत्नियां मर चुको है, घे ही. विधवा विवाह 
करते हे । पुरुषोंके नावोंको ले कर देश विदेश चले 
जाने पर इनको स्त्रियोका आचरण ठोक नहो' रहता है। 
इसी कारणसे स्री-त्याग, भोजकी अधिकता तथा सगाई 
की प्रथा कायम है । | २ 
_ स्रोके गर्भ धारण करने पर किसी संश्कारकी आव- 
श्यकता.नही' होती । पुत्र. होने पर छः दिनमै और कन्या 


माज्जा ( मल्लाह )--मावलोकर 


द्श पिण्ड और खियोके छिये नौ दिनमै नौ पिए 
दने पड़ते है । यहां ब्राह्मण या महापात्र आ कर यज 
मानी वृत्ति करते है । वर्षमें जो श्राद्ध करते बह धी 
नामसे विख्यात है । वरखी या वरषोमें थे केवळ दो पि 
देते है। पुत्रहीन व्यक्तियोंके लिये एक ही पिएड देने. 
की व्यवस्था है। कोई कोई गयाधाममें जा कर पिएड- 
दान करते है” । किसी दूर देशमें मरने [पर “नारायण 
बलिरूप"-श्राद्ध किया जाता है । 
ये महादेव, काळी, भगवती, महावीर, गङ्गा, महा. 

लक्ष्मी, महासरखती जटाईवावा, मशांनदेवी, पांचो- 
पीर, परिहार, गांजीमियां आदिकी पूजा करते है' । दश- 
हराके दिन ये गङ्गाजीकी पूजा करते है'। सिवा इसके 
वीमारी होने पर थे वोरा त्वा वीरकी पूजा किया करते 
है । माता शीतलाको पूजा मिष्टाचसे-की जाती है। दूर 
देशकी यात्रा करने पर नावको माला पहना कर उसको 
पूजा और होम भी करते हे' । 

मार्य'( सं० को० ) सूखेता, विवेकद्दोनता । 

माव्ह ( सं० पु०) १ मछ देखो । ( स्त्री०) २ माल देखो। 

मावत्‌ (सं० लि०) मत्सदृश, मेरे जैसा । 

मावळ -वस्बई प्रदेशान्तर्गत सह्याद्रिके समीप पूना जिले" 
का ५५ महकूमा । यइ अक्षा १८' ३६ से ले कर १६ ३० 
तथा देशा० ७२' ३६ से छे कर ७३' ५१ पूण्के वोच - 
पडत: है। क्षेत्रफळ ३८५ वर्गमोळ है। इस स्थानका: 
अधिकांश जंगलाकोर्ण है यहांकी मिट्टी मटमैलो और. 
छाल है। इन्द्रायणी और अन्ध्रा नामकी दो प्रधान नदी 
महकूमे हो कर बह गई है। धांगड़, कुलो, माली, माई 
माड, कुणबी आदि _ज्ञातियां . इस प्रदेशमें कृषि कार्य 
करतो हैं । ग्रेट इण्डियन पेनिनखुळा रेलवे-ठाइन इसी दी 
कर गई है । यहांके पहाड़ी प्रदेशमें विशापुर और लोई" 
गढ़ दुर्गका भग्नावशेष देखा जाता है । 


उत्पन्न होने पर आठ दिनमें षष्ठो पूना होतो है। आठव दिन मावली- दक्षिण भारतकी एक पहाड़ी वीर जातीको नाग 


“अशौचान्त होने. पर पण्डित आ कर लड़केका राशि नाम 
कह देते है । आठ वर्षकी कम उन्नके वाळकके मरने पर 
उसे जमोनमें गाड. देते: है । जमीनमें वही' गाइते है', 
जहां गङ्गा नहों है, जहां गङ्गा है वहां गङ्गाजीमें फेक देते 


है ओर उसका श्राद्ध नहों करते । पुरके लिये देश दिनमें (तालुक भोर उसका 


इस ज्ञातिके लोग शिवाजीको सेनामें अधिकतासे थे]. 

- ` माल्लवीसेन्य देखो! 
मावल्लोकर--मान्द्राज- प्रदेशके तिवाङ्कोड जिलैका प 
[| प्रधान नगर। इसमें १४५ 


लगते हैं। नगरमें एक प्राचीन दुर्गका खंडहर देला जाता 


मावलीसेन्य--माष 


है। इससे माळूम होता है, कि एकः समय यह एक प्रसिद्ध 
स्थान था ˆ उस दुर्गका घेरा २ मोल है और उसमें २४ 
बुर्ज तथा २४ प्रवेशद्वार हैं। 
दुर्गके मध्प्रर्थमें एक प्राचीन पागोडा मोजद है। 

उसके चारों ओर जो मकान है उनमें अभो राजाके दफ्तर 
लगते हैं। दक्षिण भागके पक 'कोटारम'में राजवंशधर 
रहते हैं। दुर्गके उत्तर-पूवे कोणमें सिरोय-ईस:इयोंकी 
बासभूमि देखी जाती हे । 

मावळीसैन्य--शिवाजीकी सेनाओंमें एक पराक्रा-त युद्ध 
विशारद्‌ सेनाद्छ । इनके अदम्य प्रतापसे औरडुजेवके 
सुशिक्षित सुखलमान सेनिकोने कई वार रणक्षेत्रमें पोठ 
दिखाई थी । ये शब्दभेदो वाण चलाते थे । तलवारके 
युद्धमें भी ये वड़े दक्ष थे । सन्‌ १६७० ई०के फरवरो 
महीनेमें शिवाज्जीकी आज्ञासे तानोजो मालश्रोने अपने 
कनिष्ठ भाई सूर्यांजीकी सहयोगितासे १००० सुशिक्षित 
'मावली-सैन्य ले सिंहगढके दुर्भद्य दुगं पर चढाई की थी । 
सूर्याजीके अधोन कुछ सेनिकोंको रख उन्होंने बाकी सेनिकों- 
को ले कर संध्याके अन्धकारमें दुर्गकी ओर यात्रा 
को। वह किला पहाड़ पर अवस्थित था। तानोजीकी 
सेना रख्सीकी बनी सीढ़ियोंसे उस अज्ञात और 
अन्धकारपूर्ण पहाड़ी पर चढ़ने लगी । केवळ ३०० 
सेनिक ही ऊपर चढ़ चुके थे । ऐसे समय सिंदगढ़के 
पहरेदारोंने इन्हे' देख लिया और घे मशाल जला कर 
युद्धके लिये आगे बढ़े । तानोजो अन्य उपाय न देख 
उन्हों ३०० सेनिकोंकों ले कर ही भोमवेगसे किले पर 

'इर पड़े । किन्तु तानोजोके युद्धमें काम आनेके बाद उनकी 
मावळीसैन्य भाग खड़ी हुई और रस्सोकी सीढ़ोसे नीचे 

' बतरने छगी । ऐसे समय सूर्याजो अपने सेनिकोंको ले 
कर वहां पहुंच. गये और अपनो आगतो हुई सेन्यको 
उत्साहित करने लगे । सैनिकोंने दूसरे सेनापतिको देख 
अपूवे उत्साहसे 'हर हर बम वम’ शब्दोंसे | 
निस्तब्ध गगनको गू जञ कर दिया और अदम्य उत्साहसे 
किले पर आक्रमण किया । . यह देख राजपूत-सेनिक 


तितर-बितर हो गये। किले पर सूर्याजीका अधिकार 
हो गया । इस युद्धमें ३०० मावली और ४०० राजपूत 
मारे गये सूर्याजीने शिवाजीके पास इस आनन्दका | 


[ 
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मावा (हि० पु०) १ पीच, मांड । २ निष्कष, सत्त । ३ प्रकृति | 
४ खोया । ५ वह दूध जो गेइं' आदिको मिगो कर वा कध्या 
मल कर निचोड़नेसे निकलता है। ६ अ डेके भीतरका 
पोळा रस, जरदो । ७ चन्दनका इत्र जिसे आधार वना 
कर फूलों और गंध द्रव्यॉका इत्य उतारा जाता है । ८ 
मसाला, सामान | ६ हीरेकी बुकनी जिससे मल कर 
सोना चांदीको चमकाते हैं वा उन पर कु दून या जिल्ला 
करते हैं। १० वह गाढ़ा लसदार सुगंधित द्रव्य जिसे 
तमाकूमें. डाल कर उसे खुग'घित करते हैं खमीर। 

मावासो ( हि० स्रो० ) मःसी देखो | 

मावेल्यक ( सं० पु० ) ) जातिविशेष । 

माश ( हि० पु० ) माष देशी । 

माशब्दिक ( सं० लि० ) :4,इत्याहेति ( प्राग्य इतेष्ठक्‌ | पा 
४४३१ ) इत्यत्र तदाहेति मा-शब्दादिभ्य उपसंख्यानमिति 
वाँत्तिकरोक्तत्वात्‌ माश :-ठक । निषेधकर्त्ता, मना करने- 
बाला । 

माशा ( हि० पु० ) एक प्रकारका बाट या मान । इसका 
व्यवहार सोने, चांदी, रत्नों ,और ओषधियोंके तौलनेमें 
होता है। यह आठ रत्तीके वरावर और एक तोलेका 
बारहवां भाग होता है | 

माशी (हिं० पु० ) १ एक प्रकारका रंग। यह कालांपन 
लिये हरा होता है ! कपड़े पर यद रंग कई पदार्थाँमें रंगने- 
से आता है। इनमें हड़क पानी, कसीस, हळदी और 
अनारकी छाल प्रधान हें । इनमें रंगे जानेके वाद कपड़े - 
को फिरकरोके पानी भें डुवाना पड़ता है। २ जमीनको 
एक नाप. जो २४० वर्गंगजको होती है । (लि० ) ३ उड्द्‌- 
के रंगका,.कालापन लिये हरे रंगका । र 

माशूक ( अ० पु ) वह ` जिसके .साथ प्रेम किया - जाय, 
प्रमपात । 

मांशूकी (फा० स्त्री०) माशूक होनेका भाव,  प्रोमपातता । 

माष (सं० पु०) माषस्य फलम्‌ । माष अण्‌ (लुपच पा ४।३।१६६) 
इत्यस्य .फर्पाक : शुपासुपसंख्यानमिति :-काशि- ' 
कोक्त रणोळुप्‌ ; अथवा मस-घञ्‌ पूषोद्राद्त्वात्‌ साघुः । 
१ ब्रोहिभेद्‌, उडद । संस्कृत पर्याय--कुरुचिन्द, घान्यवोर, 


समाचार सेज्ञा। इसी युद्धसे इनका सामाुभा॥३५ ॥।2॥ ०।नषाकामास बढ्ला य+ पिलर, पितुभोजन। इसका 


डे ५२ ७ 


` शुण--स्निग्घ, बहुमलकर, शोषण, श्लेष्पकर, अनुष्ण- 
चीये, सहसा रक्त और पित्तप्रकोपकर, चातहर गुरु, बल- | 
कर, रोचक, स्वादु तथा श्रमसुजयुक्त श्यक्तियोंके लिये | 
नित्यसेबनोय है। (राजनि०) भांवप्रकाशके मतसे | 
इसका गुण--गुरु, मधुर विपाक, स्निग्ध रुचिकर, वायु 
नाशक, र्न सनगुणयुक्त, तृप्तिकर, वलकर, शुक्रवद्ध क, 


शरीरका उपचयकारक, मलमूल्ननिःसारक, स्तन्यवद्ध क, | | 


| 
मेहोजनक, पित्तवदध क, कफकर तथा गुदकीळ, अदित, | 
श्वास और परिणाम शूलनाशक । उड़दके दाळके साथ 
मूली नहीं खानो चाहिये । | | 
“मूल्ल्क मापसपेन मुना च न भक्षयेत्‌ ।? ( राजव०) । 
चतुर्दशो और रविवारको उड़द्को. दाळ नहीं खानी | 
चाहिये । खानेसे चिररोगो और सातजन्म तक अपुः ' 
तक होना पड़ता हे। 
“चिररोगी च माघके” इति “माषमामिषभांसञ्च मसर' निम्ब- 
पत्रकं | भक्तायेदपयो रवेर्वारे सस जन्मन्यपुत्रक इति च ।” 
( तिथ्यादितत्त्व) | 
प्रतिदिन उड़दको दाल खाना मना है। इससे कफ- | 
| 


को वृद्धि होती है। कफको वृद्धि होंनेसे ही बुद्धि मोटी 
हो ज्ञाती है। इस सम्बन्धमें प्रवाद है,- 
. ५अशेषशेमुषीनोशमाषमश्नामि केवळम्‌ |? (उद्धट) ' 
२ परिमाण विशेष, माशा । पर्याय--माषक, मास 
*२( अमर और भरत ) हेम, धानक । चरक, सुश्रुत आदि 
चेद्यक-्रन्थोंमें देशभेदसे मापका परिणाम पृथक्‌ पृथक 
बतलाया है। सुभ्रू तके मतसे पांच गुजे (घुघची )- 
का और चरकके मतसे ६८ गरु जेका माष होता है। 
` खुश्नू तके मतसे इसका कालिङ्गमान ५, ७, ८ गुजा.है। | 
चरक और वेद्यकमे दूसरी जगह इसका मान १० और 
१२ यु जा वतलाया है। चरकने जो १० रत्तीका इसका 


मान वतळाया है उसे गौड़माषल कहते हैं और यही माष 
सचत व्यबह्ृत होता है। 


me 


शरीरके ऊपर काले रंगका उभरा हुआ दाग या 
दाना, मसा | .( त्रिश) 8 मूख । 


माषक ( सं० पु० ) माषप्रकारः माष-क्रन्‌ ( स्थला 


दिभ्य 
रकार बचने कत्‌ । ( पा ५।४।३ 5 मोशी, पाँच रत्तौका परि 


माषक-माषभक्तवलि 


“ विसारिणो, आत्मो द्वा, बहुफला, खयस्भु, खुलभा! ह 


माण। लीलावती ग्रन्थे भी पांच 
लाया हे-- 


“दशाद्ध, गुक्ष प्रवदति माष', माषादवयं षोडशभिश्च ईम्‌ | 
भावप्रकांशमें छः रत्तोका एक माष कहा है | 
“षड़भिस्ठु रत्तिकामिः स्यान्माषको हेमघानकौ । 
मापो गुल्लामिरशाभि; ससमिर्या भवेत्‌ कचित ।” 
२ब्रोहिमेर, उड़द्‌ । ( भावप्रकाश० ) 
माषकळाय ( सं० पु० ) ` माषसंश्ञः कलायः शाक 
पाथिव बत्‌ समासः । स्वनामख्यात शस्य, उंड़द। 
माषतेछ ( सं० फ्ली० ) वेद्यकके अनुसार एक 
प्रकारका तेल जो अर्दाङ्ग; कस्य आदि रोगॉमें उपयोगो | 


' माना ज्ञाता है। बनानेका तरोका-तिलका तेढ ४ 


सेर, काढ के लिये उड़द, विजबंद, रास्ता दशमूल, जौ, 
कुळथी, बेर, वकरेका मांस प्रत्येक १६ पछ, जळ १६ 
सेर, शेष ४ सेर , चूणके लिये रास्ना, अलकुशोका मूह, 
सेन्धव, सोयां, रे डीका सूळ, मोथा, जोवक, ऋषमक, 
मेद, महामेद, ऋद्धि, वृद्धि कंकोली, क्षीरकंकोली, विज 
' वंद, लिकटु, प्रत्येक २ तोळा । इस तेछकी मालिश 
करनेसे अर्द्धाङ्ग, आक्षेपक, अपतानक, ऊरुस्तम्भ, भुज 
कम्प तथा अन्यान्य वायुरोग प्रशमित होते हैं। | 
(मेषज्य रत्नां०) 
माषप्रलिक्रा ( सं० स्री० ) माषपणीं:। 
माषपणो ( सं० स्त्रो० ) माषस्य पणमिव पण - यस्यां 
बहु्री, ततो. ङीष्‌ । . बनमाष,-ज गली उडद । “वेधकमे 
- इसे वृष्य, वळकारक, शीतळ और पुष्टिवद्ध क माना है| 
पर्याय--हयपुच्छी, काम्बोजो, महासदा, सिंहपुच्छी 


- ऋषिप्रोक्ता, ऋष्णबुन्ता, पाण्डु, छोमशपर्णिनी, आद्र मार्ष 


मांसमाषा, मङ्गल्या, हयपुच्छिक्रा; इ समाषा अध्वपुच्छा - 
पाण्डुरा, मापपर्णिका, कल्याणी, वज्ञमूछी शाळपणों 


> ६ 


सिह॒विज्ञा, विशाचिका । . 


माषभक्तवलि (सं० पु० ) माषश्च.भक्तश्च तदुयुक्तो ब 


गई 
माष, तण्ड ल और द्धि मिश्रित पुज्ञोपहारविशष.! न 


होड उक्त द्रब्योंमें हळदी, घो और मधु भो मिलातै र 
पूजापद्धतिमें दुर्गा, काळी आदि देवताओंकी पूजाम सि 
0श्रच्कवर्ःञ्चक्ानेकी व्यवस्था है । कालीको 
वलिदान करनेका मन्त्र इस प्रकार हे। | 


ह 


` 


“ओं जयत्वं कालि सवे शे सर्वभूतसमाबृते । 

रक्ष मां निज भतेम्यों बलिं गह शिप्रप्रिये ॥ 

एष माभसक्तवल्िः ओं काल्ये नमः ॥? 
व्राथना-मन्ल यथा-- 

ओं मातर्मातर्व रे दुर्गे सव कामार्थ साधिनि | 


माषरा ( सं० सरो ) मांड, पोच । _ 


पापयोनि-मास 
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मापान्न (सं० झी० ) माषकृत अन्न । इसका गुण--दु्जेर, 


मांसवृद्धिकर, गुरु, वातनाशक और वृष्य | ( देचक ) 


माषाश ( सं० पु० ) अश्व, घोड़ा । 
माषिक ( सं० पु०) १ जोवशाक । (लि०) २ माष परिमित 


| माषिण (सं० छी०) माषाणां भवनं क्षेत्रम्‌ । माषको खेत । 
अनेन वल्लिदानेन सर्वान कामान्‌ परयच्छ मे ॥” (इत्यत्व | माचेण्डरि ( सं० ख्ो० ) माषपिएविकृति | 
_ ग्राषयोनि सं० पु० ) खाधद्रव्यभेद्‌, पापड । ` 


माषोण ( सं० त्रि०) माषेन ऊनः । एक मारोसे कम । 
माष्य ( सं० पु० ) माष वोने योग्य खेत, मशांर | 


माषरावि ( सं० पु० ) ळाय्यायन सूत्राचुसार एक ऋषि- | मास्‌ (सं० पु०) माङ गाने ( सर्वघातुभ्योञ्सुन। उण ४१८८) 


का नाम | ये माषराविन ऋषिके गोल्रमें थे । 

माषवरी ( सं० खो० ) वाटिकोषधमेद, उड॒दकी वनो हुई 
बड़ी । बड़ी देखो । 

माषन्नद्ध क ( सं० पु०) माषं बद्ध यतीति बृद्ध-णिच ण्वळ्‌ । 
खर्णक्कार, सुनार । दद 


माषशस्‌ (सं० अव्य०) माषं माषं ददातोत्यर्थे मास शस । 


प्रतिमाष, एक एक उड़द करके । 
माषसूप (सं० पु०) भृष्टमाष प्रस्तुत युष, भूने हुए उइद्का 
जूस । इसका गुण--स्निग्धं, वृष्य, वायुनाशक, उष्ण 
सन्तर्पण बलकर, सुस्वादु, रुचिकांरक । 
माषाद्‌ ( सं० पु० ) माषमत्ताति अद्‌ अण । १ कच्छप, 
कछुआ । ( लि० ) २ माषभक्षक, उड़द्‌ खानेवाला । 
माषादिक्काथ ( सं० पु० ) वेद्यकके अनुसार एक “प्रकारका 


| 
। 
। 
। 
| 


| 


काढ़ा जो पक्षाघांतरोगमें उपयोगी माना जाता है । प्रस्तुत 
5 ७ || 
प्रणाली-- माषकळाय, अलकुशों, भरेएडका सूळ, विज- | 


वंद और जरामासी, कुछ मिला कर २ तोळा ले कर 
आध सेर जलमे पाक करे । जत्र आध पाव जळ वच रहे, 
तब नीचे उतार ळे । पीछे ऊपरसे १ माशा हींग और १ 


` भाशा सधत्र डाल दे | प्रति दिन यह काढ़ा पीनेसे पक्षा- 
` धात रोग ज्ञाता रहता है । 


ट; 


Le» 
ट 


मासादितेळ ( सं० झो० ) तैछौषधमेद्‌ । प्रस्तुत प्रणाली - 


तिल तेल. ४ सेर चूर्णके लिये माषकलाय अळकुशीका 


चीज, अतीस; भरेर्डका सूळ, रास्ना, शतमूली और 


सेधवः कुल .मिळा कर १ सेर , काढे के लिये माषकलाय 
१६ सेर, जल १ मन २४ सेर, शेष १६ सेर, विजबंद १६ 
सेर, जल १ मन २४ सेर शेष १६ सेर! इस तेलका यथा- 
पाक क्र सेवन करनेसे पक्षाची. दूर"होतफःहे१०॥ 
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| 


इत्य-सुन्‌। १ चन्द्रमा। २ मास, महीना । 
“चतुर्थे मासि क्तव्यः शिशोर्निष्क्रमणं हात्‌ । * 
षडेऽन्प्राशनं सासि यद्वेष्ट' मङ्गलं कुले ॥” (मनु २।३८) 
( क्लो० ) ३ मांस, गोशत । 


मास ( सं० पु०) मस्‌ परिमाणे भावे घञ्‌ । १ मास 


परिमाण, माशा । मस्यते परिमीयते असौ-अनेन वेति 
मस घञ्‌। १ शुक्क कृष्ण पक्षद्वयात्मककाळ, महीनां । मांस 
१२ होता है। मास समयका अ'शविशेष दै । युग, वष, 
ऋतु, मास, दिन, दरड आदि सभी अखण्ड द्ण्डायमान 
काल या समयफे अश हैं । म 

मलमासतत्वमे मासका विशेष विबरण लिला 
गया है. । इसीसे यहां संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। 
मांस या महीनेको चार भागोंमें विभक्त किया जाता है। 
जैसे ;--१ सौरमास, २ चान्द्रमास, ३ नाक्षवमास और 
४ सावनमास। | 

१ सौरमास--सूर्य जितने. दिनों तक :एक्रः राशि- 
में रहते है, उतने दिनका एक सौरमास होता हैन सूय 
को गति इसो मासकी नियामक है, इसीसे इसका नाम 
सौरमांस-है । सौरमास २६, ३०:३१ और ३२ दिनोंका 


, भो होता. है ।. इससे कम और अधिक नहों-होता । वङ्ग- 
. द्वेशमें इसी महीनेका -व्यवहार होता हे। - 
.शकांब्द इसी सौरमाससे हुआ करता है । :` -- 


साले ओर 


२ चान्द्रमा-तिथिधरित मासको हो. चान्द्रमास 
कहते है. । यहः -चन्द्रमांस फिर: दों तरदका हे, 
१ मुख्मचान्द्र और २ गौणचान्द्र । शुक्पक्षकी अतिपदासे 
अमावस्या तक इस ३० तिथियाँसे जो चान्द्रमास होता 


णहै।०बढ मुख्य “्रप्माणल और छृष्णपक्षकी प्रतिपदासे | 
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पूर्णिमा तक इन ३० तिथियोसे जो मास होता है, वह 
गौण चान्द्रमास कहलाता है। इसी चान्द्रमासके अनु- 
सार वर्ष हुआ करता है। । 

३ नाक्षत्रमास--२७ नक्षत्रोंले एक नाक्षत्रमास होता 

है। अभ्विनीनक्षत्रका परिमाण ६० और भरणीनक्षत्रका 
परिमाण ६३ दण्ड इत्यादि कमसे २७ नक्षत्रोंके 
परिमाणोंको मिला कर जो समय वनता है, उसौको 
नाक्षत्रमास कहते हैं । अश्चिनी-नक्षतसे आरम्भ कर 
रेवतीनक्षत्र तक ज्ञो समय होता है, धहो पक नाक्षल 
मास है । . 

४ सावनमास--सावनमास भी दो है, सौर 
सावन और चान्द्रसावन । किसी भी तारीखसे आरम्भ 
कर ३० अहोरात्र ( दिन-रात )-से जो मास होता है, वही 
सौरसावन है। जैसे १५वो' वैशाखसे १४वी' जेठ तक 
३० दिनका एक सौरसावन हुआ। किसी भो तिथिसे 
आरम्भ कर ३० तिथियोंसे जो मास वनता है,. वही 
चान्द्रसावन कहा जाता है। जैसे शुक्रुपक्षकी द्वितोयासे 
परवत्तों शुक्ल पक्षीय द्वितीया तक जो समय होगा, उससे 
जो मास वनेगा वह चान्द्रसावन कहा जायगा । इनके 

अतिरिक्त नाक्षवसावनमास भी होता हे ।$ 
शास्त्रमें जिन सब धमे-कर्माके करनेकी व्यवस्था है, 


__----:::::२::२३३:>२>>>>>ह्ब्ल्ल्ल 


# “चन्द्रमाः ऋष्णपत्तान्ते सूर्य सह युज्यते | 
सन्निकर्षादथारम्य सन्निकर्षमथापरम्‌ ॥ 
चन्द्रार्कयोचु' धेर्मासश्नान्द्र इत्यमिधीयते | 
सावने च तथा मासि त्रिशतसर्योदयाः स्मृता; ॥ 
आदित्यराशिभोगेन्‌ सौरमासः प्रकीत्तित; । 
सवच्चेपरिवत्तेस्तु नाक्षत्र इति चोच्यते ॥” 
चन्द्राकंयो: सन्निकर्पात्‌ दर्शात । अथानस्तर प्रतिपद- 

मारम्य अन्यथा सन्निकर्षमारभ्येति ब्र यात्‌ अपर सन्निकर्ष यावत्‌ 
तावत्‌ काळश्रन्द्रः, एतेन सन्निकर्षादि सन्निकर्षान्तो मास इति 
नारायणोपाध्यामतं निरस्तं प्रिंशदहोरात्माकः सावन; आदित्येक 
राशि ,मोगावच्छिन्न; सौर), सप्तविश्वति नक्षत्रमोगावच्छिन्नो 
नाक्षत्रः इति चतुविधा मासा; | तथाच ब्ह्मसिद्धान्ते-. - 
"चान्द्रः शुक्लादिदर्शान्त; सावनञ्निशतां दिनै; ] 
एक राशौ रविर्यावत्‌ काळं मास; समास्कर; । 


rn 


मळमासतत्त्व) | 


Ei, सर्वक्षपरिवत्त स्तु नक्षत्र इति यीय | Math Collectign. जमे अर्थात पु्गमो मे सरस्वतो-पूज्ञा 


प्रास 


उनमें मास, तिथि आदिका उल्लेख करना पडता है 
मासोब्लेखकी जगह (सौर और. चान्द्रमासका बि 
करना आवश्यक है। इसीलिये इसके विशेष विशेष 
विधान अभिहित हुए हैं। स्नान, दान, भाड, विवाह. 
आदि कमाँमे स्वेच्छापूवेक मासोख्छेख करनेसे नहों ज 
सकता । शास्रके नियमाजुसार'इन सब कामें मास. 
का उल्लेख करना होता है। किस. कपममें किस मास. 
का उल्लेख किया जाना चाहिये उसका विवरण शाद 
इस तरह लिखा है, 

पहले ही कह आये हैं, कि चान्द्रमास दो तरहका 
है, कमंविशेषमें कही कही' चान्द्रमासका और कहो' 
कहीं गोणचान्द्रमासका उल्लेख करना होता है | 
सूड़ां, उपनयन, विवाह, सभी तान्लिक कमे, अगस्त्यः 
के लिये अर्ध्यदान, वेशाखमासका स्नान, दान हवि. 


'हप्रादि और उत्तरायणविद्दित पशुयागादि और सूय्यके 


अमुक राशिगें जाने पर यह कमे करना होगा, अपुक् 
ऋतुपें या अमुक अयनमें यह कर्म कर्त्तव्य है इसो तरह- 
के विधिबोधित कर्ममें सौरमांसका उल्लेख करना होगा। , 
सौरमासका उल्ले करते समय उस मासका नाम और 
अमुक राशिमें सूय वत्तमांन है, यह भाववोधक उच्चारण 
करना होगा । जैसे,--“बैशाखे मासि मेषराशिस्थे 
भास्करे” इत्यादि । प्रत्येक सौरमासोट्लेखको जगह 
राशि उल्लेख करनी होगी । 

सूर्यका मेषराशि भोग करनेका काल वेशाखमास 
है। दृशराशिका भोगकाळ ज्येष्ठपास है । इनके सिवा 
मिथुनमें सूर्य रहने पर आषाढ, ककरमें श्रावण, सिहं 
भाद्र, झन्यामें आश्विन, तुळामें कात्तिक, वृश्चिक 
सागंशोर्ष, घनुमै पौष, मकरमें माघ, कुम्भमे फल्गु 
और मीनमें चैत्रमास होता है ।. इन १२ मासोंमे पूर्वोत 
कप्रामें १२ राशियोंका उल्लेख करना होगा | 

इनके सिवा अन्यान्य सभी कर्मामे चान्द्रमस 
उल्लेख करना कत्तव्य है। चान्द्रमासोठलेलको जी 
कभी तो सुख्यचान्द्र और कभी थान्द्रका उरलेले करनी 
होगा । इसका नियम यह हे तियिःविशेषवि दि | 

८ करनो चा हि | 


अएमीमे उपवास करना चाहिये । इस तर्दै बि 


| 
ही 
५ 
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ग्रास 


विशेष तिथिके नामसे जो सव काम विहित है उसमें 
एवं ब्रह्मपुराणोक्त' कममालमें ही गौणचान्द्रमासक्रा 
उल्लेख होगा । जन्मतिथि-पूजा, कृष्ण-जन्माएमी, शिव- 
रालि, वारुणी, अपर पक्षीय श्राद्ध ( आश्विनमासके 
कृष्ण पक्षका नाम अपर पक्ष है) आदि कर्मोमें भी 
चान्द्रमासका उल्लेख होगा । पिता-माता आदिकी सुत 
तिथिमें थाड, स्नान, दान, गर्भाधान, नामकरण पु'स- 
बन, सीमन्तोन्नप्रन इत्यादि कर्मोमें ही सुख्यचान्द्र मास- 
का उल्लेख करना आवश्यक है। | 

कात्तिक मासमें, माघमासमें और सौर मासमे, | 
गोणचान्द्रमासमें या मुख्यचान्द्रमासमें भी प्रातःरूनान | 
हविष्य और त्रह्मचर्य्यांदिका पालन करना चाहिये । मासो- 


- ल्लेख भो तदचुसार हो होगां। ' कुछ छोगोंका कहना है, 


कि नवान्न भ्राद्धमें सुख्यचान्द्रमासका ही उल्लेख करना 
होता है । 
सौरमासके बैशाख आदि १२ नाम हैं ये सब मास 
निक्षोक्त प्रणाळीसे मालूम होते हें । जिस मासकी 
पू्णिमामें विशाखां या अघुराधाका योग होता है, उस 
मासका नाम बैशाख है। विशाला नक्षलमे होनेसे ही | 
इस मासका नाम वैशाख इुंआं | मुख्यचान्द्र वैशाख | 
को उक्त पूणिमामें प्रथम पक्ष अन्त है और उक्त पूर्णिमा- 
में गौणचान्द्र बैशाखकी परिसमास्ति है । सव मासोंके 
सम्बन्धे ऐसा हो नियम है । जिस पूर्णिमामें ज्येष्ठा 
या सूळ नक्षत्रका योग होता है, बही ज्येष्ठ मास कह: 
छाता है। ज्येष्ठा नक्षत्रका विशेष सम्बन्ध रहनेके कारण 
उक्त मासका नाम ज्येष्ठ हुआ । पूर्वाषाढा या उत्तरा- | 
पाढा नक्षत्र जिस पूर्णिप्ामें आता है, वदी आपाढ़ है। | 
| 
भाद्रपद्‌ अथवा उत्तर-भाद्रपदके योगसे भाद्रमास; रेवती, | 
अश्विनी अथवा भरणोनक्षत्रके योगसे आश्विन ; कत्ति 
या रौहिणीके योगसे कार्तिक ; खुगशिरा या आद्रा 
ततके योगसे मारंशीर्ष या अग्रहायण; पुनवंखु या पुष्यासे 
३ अश्लेषा या मघासे माघ ; पूवफाल्णुण या उत्तर- 


' होल्युनी नक्षत्रके योगसे फाल्युन और चित्रा या खाती 


'क्त्रेके योगसे चैत्र मास होता है । इस तरह जिस जिस 


` गेक्षलका योग जिस जिस पूणिमामे होता है, उसोके 
.. गौमाचुरूप नाम होता है।: 


५२३ 


स्मात्ते रघुनन्दन भट्टाचार्यने चान्द्रमासके थे जो 
नियम बनाये हैं कभो कभी इनमें व्यभिचार भी दिखाई 
देता है | फिर साधारणतः ये ही नियम दिखाई देते हैं । 
मुख्यचान्द्रमासका और एक साधारण लक्षण इस 
तरह माना जा सकता है। शुक्कपक्षोय प्रतिपदाके अध्यव- 
हित पूर्वक्षण अर्थात्‌ पूर्वं अमावस्याका चरम क्षण जिस 
सौरमासमें पड़े गा, उसी शुक्कपक्षीय प्रतिपदसे अमावस्या 
तक ३० तिथियोंके नामके अनुसार सौरमासका नाम- 
करण होगा। जैसे बैशाख मासकी एक अमावस्याका 
अन्त होनेसे परदत्तं शुक्कपक्षीय प्रतिपद्से अमावस्या तक 
जो मास होगा, वह मुख्यचान्द्र वैशाख है और उक्त शुकः 
पक्षीय प्रतिपदुके पूववत्तो ऋष्णपक्षोय प्रतिपद्से गौ ण- 
चान्द्र वेशाख आरम्म होता है । वळ 
पञ्चाङ्गके साथ इन नियमोंको मिला कर देलनेसे 
सहज ही यह समकमें आ जाता है । नांरायणोंपाध्याय- 
के मतसे अमावस्या तंक मख्यचान्द्रमास है। स्मात्त 
रघुनन्दनने इस मतका खण्डन किया है। उनका कहना 
है, कि ऐसा नियम बनानेसे वर्षमै छःसे अधिक चान्द्र- 
मास नहों हो सकते । 
सौर और चान्द्र+इन दो तरहके महीनोंकी प्रयोज . 
नीयता :प्रदर्शित .: हुई .. अभी नाक्षतमास और 
सावन माको प्रयोजनोयता दिखाई जायेगो । जन्म 
नक्षत्र यदि शनि मङ्गलवारको पड़े, तो उस .महीनेकों 
कहमष नाम होता है और इस मासमे मनु्योको .दुःख 
भोग करना पड़ता है । 
“नन्मन्दुचो यदि स्यातां पारी भौमशनेश्चरौ। | 
स मासः कल्मषो नाम मनोदुःख प्रदायकः ॥?' 
( मळमासतंत्त्व ) 
इस वचनके मास शब्दसे नाक्षत्र मास समना 
होगा । न 5; र 
॥नक्षत्रतत्राणयनानि चेन्द्रोर्मानेन कूर्याद्वगरणात्मकेन ।” 
.( मढमासतत्त्व ) 
नक्षवक्षेत्रमें यांशिकोंके लिये प्रसिद्ध मास संवत्सर 
साध्य यागविशेषनें मासगणनां नांक्षवपतासके हिसावसे 
होगा । सोमायनयागमें भो ऐसा ही नियम हे । नाक्षत्र 
मासके नाव मेद्‌ नही', अर्थात्‌ बेशाख, ज्येष्ठ आदि इस 


` तरहके नाम नदी हैं। संकल्प वाफ्यमें मासका उद्छेख 
-: CC-0. Jangamwadi Mat ००बह्टी2।. होगए०० ty “स्दोब्मास अथवा गौणचान्द्रमासका 


पास 
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-दुल्ठेख करनेदी विधि होनेसे वढी करना चाहिये, नदी | 


तो मख्यचान्द् मासका उल्लेख करना उचित हे । निरतः 
' छिखित सावन गासके लिये भो यहद नियम है। गणना | 
होगी साबन मासके अनुसार और कर्म विशेषमें किसो | 


जगह सौर और किसी जगह चान्द्रमासीछ ख होगा । ं 
गर्भाधान, पु'सवन, सोमान्तोन्तयन, नामकरण, | 
चूड़ाकरण और उपनयन आदि तथा अशोचादिमें दिन | 
मास और वष-गंणनाके छिये ही सावन मासको प्रयो- | 
` जनीग्रता रहती है | 

इसमें विशेषता यही है, कि जिस कमेमें किसी नामके | 
- उल्लेख करनेका कोई विशेष नियम नहीं है वहां सुख्य- | 
चान्द्रमासका उल्लेल होगा । क्योंकि, मास कहनेसे | 
मुख्यचान्द्रभासका हो वोध होता है। “मास चन्द्र; तस्यायं | 
मासः? चन्द्र सम्वन्धी यही है, यहो अथवोधक मास शब्द 
, है । चन्द्र शुक्क और इष्णपक्ष द्वारा (मस) परिमाण करते 
है, इसीलिये इसका नाम मास है । अतएव मास 

. शब्द चान्ट्रमासका ही वोधक हे ।४ 


—————————mi्n्o्o् जअ — jj ही 


, ॐ अंथ कर्म्मेविशेषे मासविशेधादि; तत्र पितामह : 
“आ्दिके पितूकृत्ये च मासश्चान्द्रमसः स्मृतः । 
विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावनो मतः ॥ 
प्रथमादिपद॑ यात्राग्रहचारपरं, यतूकम्म सुर्य्यमोग्यराशुल्लेखेन 
. बच्च विशिष्योदगयनादिविहितं ततपरञ्च,, अयनस्य सोरमातघर्टि- 
तत्वात्‌ | तच्च चूड़ोपनयनादि, द्वितीयादिपदं. सत्रप्रमुतिवद्धिप्राय- 
2 
निष्क्रमणचूंड़ादिपरं । तथाच विष्शुधर्मोत्तरे-- 
अध्वायनश्च प्रहचारकरम्म सोरेन मासेन सदाध्यवेस्येत्‌ | 
सत्राणुपास्यान्यथ सावनेन लौक्यञ्च यत्स्यादव्यवहारकर्स ॥ 
` अध्वायनं अध्वगमनं यात्रेति यावत्‌ | 
विहितकंम्मेणि--- 
बिवाददोतूप्वयज्ञेषु सौरं मास' प्रशस्यते | 
पार्वणे त्वष्टकाशाद्धे चारदरमिष्टः तथाब्दिके ॥ 


अथ सौरादिभास- 


| अत्र यज्चपद्मुद्गयनादिविहितपशुयागामिप्राय' पितामहोक्तस्तु 
 _ विष्णुधर्म्मातरोक्तसत्रपर | गग;- आयुर्दायविभागश्च प्राय- 
_ भ्न्वित्तक्रिया तथा | 
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बेशालादि विशेष विशेष नाम लेनेसे ही मुख्य 

बेशांखादि समकंना होगा । साधारणतः चेशालया 
कहनेसे लोग सौरवेशाख मास ही समभते है । ड 
बह शास्त्रानुमोदित नहीं है। बैशाख कहनेसे चाशा 
ही समझना चाहिये । जीसूतदाहन आदिने मास कहे 
से साधारणतः सौरमास निदेश किया है । कि 
रघुनन्दने इसका खण्डन कर यह स्थिर किया है, कि 
मास शब्द चन्द्रमासका ही वोधक है । 

सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सात्रन थे चार तरहके मास 
होते हैं। इन चार प्रकारके मासों द्वारा चार तरहके वर्ष 
होते हैं । जैसे,--१२ सौरमासोंमें एक सौर वत्सर, वार्‌ 
चान्द्रमासमें एक चान्द्र वर्ष, १२ तक्षत्रमासोमे एक 


- नाक्षत वर्ष, और १५ सावन मासोर्मे एक सावन वर्ष 


होता है। बैशाख मास प्रथत सौरमास है । मेपराशि 
ही सर्व प्रथम राशि है। मेषमें सूयं रहनेसे बेशाखमास 
होता है। इसीरे बेशाख प्रथम सौरमास है । साल 
और शकांब्द॒ सौरवर्ष संघरित है। इसीलिये इसका 
आरस्म सौरबेशाख माससे ही होता है। 

संवत्‌ चान्द्रमाससम्बन्धा है । इसका प्रारम्म प्रथम 
चान्द्र माससे होता दै। चैत्र मुख्यचान्द्र हो प्रथम 


` चान्द्रमास है । 


ध्स््त्ो 


मासि जगदूबझा ससज्जै प्रथमेऽहनि । 

शुक्कपो समग्रन्तु तदा सुय्यीदये सति । 

प्रवर्तया मास तदा कालस्य गणनामपि ।” (बह्मपुराण) 

“चेत्रसितोदेरदयाद्भानोवर्षत्त मासयुगंकल्पाः 

सुष्टपादौ लङ्कायामिह प्रवूत्ता दिनैंवत्स ॥” 

( मत्लमासतत्त् धृत ब्रह्मिद्वान्त ) 
ब्रह्माने चैत्रमासके शुक्क॒पक्षके प्रथम दिन अर्थात्‌ प्रति 

पत्‌ तिथिको ज्ञगतूकी सृष्टि की थी और मास! ऋतु, 
वत्सर युगांदिकी गणना भी इसी समयसे प्रबत्तित की | 
इसीलिये वर्षका आरम्भ भी इसी दिन दोता दै । 
___(म्गाततव ) ब 
सावनेन तु कर्सब्या मन्त्राणामण्युपासना । 
सय्य सिद्धान्ते-सतकादिंपरिच्छेदो दिनमाताब्दपारसत 
महुभुक्तिस्च सावनेन प्रकीर्तिता । ) 


मध्यमम्रहञ्क्ति्योतिर्गणना प्रसिद्वा ॥” ( लार ड 


भोजन कराना चाहिये । 


पास 


२ महीनेका वर्षे होता है। किसो किसी समय 
टर ३ महीनेका भी वष हो जाता है। जिस वार १३ महोने 
का वर्ष होता है, उस वष इन तेरह महीनोंमें एक मास 
` मळमांस होता है। यह मास निकृष्ट हे; इसीसे 'मल- । 


पास! नाम हुआं है। विशेष विवरण मलमास शब्दमें देखो | 


दो दो मासकी एक पक ऋतु होती है। इनमें , 

माध फाल्युन शिशिर, चैल वेशाख वसन्त, ज्येष्ठ आषाढ | 

_प्रोष्म है। ये तीन ऋतुए' उत्तरायण है, ये देवताओंके दिन 
है । श्रावण भाद्र वर्षा, आश्विन कात्तिक शरत्‌, अप्रहण ' 


और पौष हेमन्त हे, ये तोन ऋतुप' दक्षिणायण है । 

देबताओंकी!रालि हैं । ॒ । 
“तथा च श्र तिः--तपस्तपस्यो शेैशिरावृतुः, मधुश्च 

माधवश्च बासन्तिकावृतुः शुक्रश्च शुचिश्च प्र ष्मावृत्तुः, 


_अधैतदुद्गयन देवानां दिनम्‌ । नभश्च नभस्यश्च वाषिका- 


वृतः इषश्च उज्ञ श्च शारदावृतुः सहाशच सहस्यश्व हैय 
न्विकावृतुः, अथेतद्ृक्षिणायन' देवानां रांलिरिति ।" 
( मळमासतत्त्व ) ऋतु शब्द देखो 

किस किस मासमें कौन कौन धर्म कम करना | 

चाहिये, इसका विशेष विशेष विधान शास्रमें लिखा हे । | 

पद्मपुराणमें मासकृत विधान इस तरह लिखा दे, | 


. आषाढुःमासकी शुक्ला ्वितीयामें वृषोत्सव, पकदशोके | 


दिन खापोत्सेव_(शयनेकाद्शो), भ्रावणमें श्रवणाविधि, | 
भाद्रमें जन्माष्ठमी, आश्विनप्तासमें पाश्च परिवत्त न- | 
एकादशी और: कार्सिकमें उत्थान एकादशी करनो | 
'चाहिये। ज्ञो यह नहों करते वह विष्णुद्रोहो होते हैं । | 
कात्तिक मासमें दीपदान, अम्रहायणको शुक्कषष्टो में शुभ्र क 
द्वारा षष्ठीपूज्ञा और सूती चसन द्वारा विष्णुपूजा, पौष 


: मासमें पूष्याभिषेक और माघमासकी . संक्रान्ति ति'थमै 
. खुगन्थित तण्डुळ विष्णुको निवेदन कर निम्नोक्त मन्ल 
, पाठ करना होता है, 


“जीवनं सर्वभृतानों जनकस्त्व- जंगदूगुरो | _ 

` तन्मायाळीनता प्रातता त्वयेबजनिता प्रमो ॥” 
| ( पम॑पु२ पाताः० ख० १२ अ० ) 
पीछे नाना प्रकारकी खादिष्ट वस्तुओं द्वारा ब्राह्मण- 
इस दिन एक ब्राह्मण-भोजन 
!करोड ब्राह्मण-मोजन करानेका फल होता है. । माघमास 
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को शुक्का पञ्चमीको और फाल्गुन मासको पूर्णिमाको 


दोलो मनांनी चाहिये । ( पद्मपुराण पातालख० १२ अ) ` 


हरिभक्तिचिळासमें भी मासकृत्यका विशेष विवरण 
लिखा है। 
. स्मात्त रघुनन्दन कृत्यतत्त्वमें मासक्कत्यके विषयमें 
कहते हैं, 
वेशाखकृत्य- बेशाखमासमें प्रातः्स्तान, संक्रान्ति- 
के दिन भोज्य पदार्थके साथ जळपूण घरदान और 
अक्षय-तृतोयाके दिन स्नान, दान और वतादिका अजु- 
छान करना चाहिये। इस मासमें मसूर और नीमको 
पत्ती जरूर खानी चाहिये । नीमके भोजनसे सपका भय 
नहीं रहता। मासके किसी दिनको नीमको पत्ती खा 
लेनी चाहिये । । 
“मसंरनिम्बरपत्राभ्यां योऽक्ति मेषगते रबी । 
अपि रोषान्वितस्तस्म तक्षकः कि करिष्यति | 
(कृत्यतत्त्व ) 
इस मासके शुद्या दादशीको पिर्पीतक द्वादशीबत और 
यवश्राद्ध करना होता है । 
ज्येशक॒त्य--कृष्णा चतुदशीमें साविलोव्रत, शुका षष्ठोकों 
आरण्यषष्ठो और महाज्येष्ठोमें जगन्नाथ-द्शन या गङ्का 
स्नान करना चाहिये । 
आषाढ्कृत्य-अस्बुबांची समयमै सपप्रय-निवारणके 
लिये: दुग्धपान, नवोदकश्राद्ध और चातुर्मास्य-वंताररंभ 
और विष्णशयन्‌. एकाद्शीवंत करना चाहिये । 
आवयाकुत्य- श्रावणमासकी शुक्र पंचमोको आंगनमे 
स्नूहोवृक्ष (थू:र)-को स्यापना कर मनसादेवो ओर अप्न- 
नाग रो पूजा करनो चाहिये । इससे सर्पेभय निवारित 
होता है। 
भाद्रकृत्य-जन्माष्ठमीत्रत, शुक्ला पञ्चमीमँ सर्पका 
चित्र वना कर पूजा करनी चाहिये। इसीसे- इसको 
नागपञ्चमी कहते हें । पाश्वं परिवत्तन न एकाद्शीवंत भी 
अवश्य कर्त्तव्य है। इस मासको शुक्ला और कृष्ण योथके 
दिन चन्द्र नहीं देखना चाहिये | भाद्र शुल्क १४ चतुद शीः 
का नाम अधोरा-चतुद शी दै। इस दिन शिवके लिये 
उपवास और अनन्तत्रत करना चाहिये । इस मासको 
शुक्का सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथिमें कुक्कुरो ब्रत, 
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ुर्राष््प्ोत्रत और तालनवमीबतका विधान भी है। 
' अगस्त्य-पूज्ञा कर उनके उद्दे श्यसे अघ दान भो करना 
चाहिये । 
आश्‍विनकृत्य--अपर पक्षों तपण, महालया श्राद्ध, 
दुर्गोत्सव और लक्ष्मीपूजा करनी होती है । कात्तिक 
कृत्य-इस मासमें प्रातःरूतान करना चाहिये । मत्स्य 
और माँस-भोजन बिलकुल नहों करना चाहिये । शुक्ल 
प्रतिपदाते पूर्णमा तक मांस-भक्षण विशेषरूपसे मना 


“है। भूत, चतुदंशो, दीपान्विता अमावस्या द्यूतपात पडु | 


सुऱद्धि तृतोया और विष्णु उत्थान एकादशी ये सब भी 
अवश्य कत्तेय है। | 

` अग्रहायणकृत्य--इसमें नवाज श्राद्ध, शुक्का चतुदेशो- 
के दिन सौभाग्य कामनासे पिएक द्वारा देवोकी पूजा 
और पूर्णिमाके दिन पाव णश्राद्ध अवश्य कत्तव्य है ' 
, पौषकत्य --इस मासको कृष्णा्ठमीमें पूजोपकरण द्वारा 
पार्वणविधानसै . श्राद्ध करना चाहिये। 
पूपाष्टका श्राद्ध कहते हैं ' 


* माधकृत्य-इस मासमें अरुणोद्य समयमै स्नान ' 


करना आवश्यक है। माघ महोनेमें मूली नहीं खानी 

चाहिये । कृष्णाष्टमोमें वकरेका मांस, मांसके अभावमें 

पायस और पायसाभावमें केवळ अन द्वारा श्राद्ध करना 
विधेय हे इसके सिवा ररन्तो चतुर्दशो, ्ीपञ्ची, माघ 

संप्तमो, बिधान सप्तमी, आरोग्य सप्तमी और भोष्माष्ठमी 
` चिहितकायं भो करमा चाहिये) | 


फोल्युणकृत्य--इस मासको कृष्णाइमीकों केवळ | 
९ 
: अन्न द्वारा पावण श्राद्ध और शिवरातत्रंत करनेङी विधि 


हे इस मासको शुक्न-द्वादशो और गोविन्द द्वावशीके 
| द्नि गङ्गास्तान करनेसे महापातक नष्ट होते हैं । 
द थि चेप्रकृत्य---स मासको संक्रान्तिके दिन ये चक्र 
। विरुफोटकके भयको दूर करनेके लिये स्नुही क्षमे र 
कर्णको पूजा करनो चाहिये। इसके वाद्‌ वारुणी, अशोका- 
'एमो, श्रीरामनवमी ब्रत, मदन त्रयोद्शी और मदन चतुः 
| वंशी घत मी करना चाहिये । जिन सब बातोंका नामो- 
' छल किया गया उनका विशेष विवरण उन्हीं सब शब्दों - 


“मैं देखना चाहिये । 


इस भ्राद्धको | 


मासप्रमित (सं० लि०) मास घटित, 
मासप्रवेश (स'० पु०) मासागम, महीनेका प्रारम्भ होना | 
मासफळ (स ० पु० )- वह पत्र जिसमें फलित ज्योतिष 
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मासर ( स'० पु० ) 


प्रास--मातर 


मासक ( सं० पु० ) १ माषक परिमाण, माशा ४ 
मास । ३ क्ष्‌,दरोगविशेष । ५ ० 9 9 पस 
मासकालिक (सं० लिं०) १ मंहोनेका समय । २ 
मासचारिक ( सं० लि० ) मासाचुष्ठेय 
बमो यु मो पक भास क 
मासजात ( सं० लि० ) १ एक मासके जैसा । २ जिसको 
-ज्ञन्म होनेसे केवळ एक महीना हुआ हो | 
मासन्ञ ( सं० पु० ) १ दात्यूह पक्षी, घनसुगीं । ` २ हरिण. 
विशेष, एक प्रकारका हिरन । (लि०) ३ मासश्चांता, महीना 
जाननेवाला । 
मासतम ( सं० लि० ) १ मासिक । २ पूरा एक महीना | 
मासताळा.( सं० स्री० ) मासेन तालो ध्वनिः परिच्छेदो 
यस्याः । वाद्ययन्त्नभेद्‌, करताल । 
मासतुब्य ( सं« ल्लि० ) पक्रं. मास तक । 
मासलय ( सं० क्को०) तीन मंहीने । 


| मासलयावधि ( सं अंध्य ० ) तीन महीने तक । 
मासदेय ( सं० लि० ) प्रति मासमें परिशोधनीय। | 
मासद्वयोङ्गव ` (सं० पु० ) १ षष्टिक शालिधान्य, : साठी 


धान। .२ गौरषष्टिक पक प्रकारका धान ।' - -- `` 


मासद्वयोज्धवा ( सं० स्रो० ). मासद्वयोद्भव देखो | - . ४” 
मासधा ( सं० अव्य० , प्रति महोनेमें.। 
मासन ( सं० झो० ) सोमराज । - 

मासपणों ( सं० स्मो० ) माषपर्णी देखो | 
मासपाक ( सं० लि०) एक मासमें परिपक्क। ' .' ` | 
मासपूव (सः० लि०) पहले महोनेमें स घटित, एक महीना 


पहिले । 
जो पक महोनेमें हो । 


अनुसार महीने भरका शुभाशुभ फल लिखा दो! उतै 


मासभुक्ति ( स० स्री) मासिकगति । ` 
मासमान - स' ० पु० ) मासैद्वादशमिर्मानमस्य । १ बत्सस 
वर्ष । २ मासपरिमाण, एक महीने तक | ३ मा 


पक माशा 9 प ५ 
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प्रासवत्तिका-मासाहार १२७ 
ब मण्ड, एक .प्रकारका पेय पदाथं जो चावलके 'मासान्ते म्रियते कन्या तिथ्यन्ते स्यांदपुत्रिणी । 
मांड और म गरक हुए रससे बनाया जाता था। नक्षत्रान्ते च वे भव्यं रि यां मत्युद्द योभवेत ॥ | 
इसका प्रयोग यज्ञोमे तथा यह मादक -होता था । मासान्ते दिनमेकन्तु तिथ्यन्ते घटिकाद्वयम्‌ | 
पर्याय -आचाम, निस्थाव । २ काञ्जिक, कांजी। बिका मितय/ मनि कि याचा 
मासवत्तिका ( स० स््री० ) सषपो नामक पक्षिविशेष “ (रत्नमाला ) 
श्यामा बा पचईकी जातिका एक पक्षी । मासापवर्भ ( स'० लि०) पक महीने तक | 
मासवृद्धि (सं० खी० ) १ कोरण्ड, अड वृद्धिका रोग। |  सालर --भिक्षाजीवी ज्ञातिविशेष। कर्णाटप्रदेशमें इनका 
२ गलगण्डादि, घेष्ा । | अधिक वास देखा ज्ञाता दै । मान्द्राजके नाना स्थानोंमें 
मासळ ( स'० बि० ) मास सिध्मादित्वात्‌ लच । थे लोग भोल मांगने जाते हैं। पहले पेनागुएडी और 
मांसल, मांसयुक्त, हट्टा कट्ठा । हिन्दू पुरमें इनका बास था । १८७६ ई०के घोर दुसिक्षके 


मासशम ( स*० अब्य० ) प्रति मास, हर एक महीना । | समय ये लोग धारवार जिलेमें आ कर बस गये । तेलगू 


ह क ( स ० लि० पक महीने तक के लिये 4 और मिश्र कनांड़ी भाषामें ये बोलचाल करते हैं। जव 
किसी गांवमें ये जाते, तव लादोगर वा माङ्गजातिके घर 


किया हुआ । | hs 
मासस्तोम (स'० पु०) पकाहमेद, एक प्रकारका पकाह | “मय छेते है । इनका विश्वास है, कि ये लोग भी इसी 
यश | माङ्गचंशसे उत्पन्न हुए हैं। ये ढोग गद्हदेको पाळते हैं । 


। जब कभी बाहर निक्रळते, तब उसी गद्हे पर अपना 
कपड़ा लत्ता लादते हैं। ये लोग भे डे, सुगों, मरे बेल, 
गाय, भेस सूअर आदिके मांस खाते हैं। शराब इन 
लोगोंको बहुतः प्रिय है। ये रस्सेके ऊपर नाच दिखा 
'कर पैसे कमाते हैं । विवाहमें ३०) से अधिक रुपया 
खर्च नहीं होता जिसमें १५) रु० लड़कीके -वापको देना 
होता है। तिरुपतिके वेडूररमण इनके उपास्य देवता 
हैं जो चतुसु ज तथा शङ्क, चक्र, गदा और पदमधारी हैं । 
प्लेसको अधिष्ठाल्लो दुर्गाम्मा देवीकी सी ये लोग पूजा 
करते है'। पूज्नाके समय ब्राह्मणको जरूत नहों पड़ती । 


मासा ( सं० पु ) माशा देखो 
म्रोसाधिप (सं० पु०) मासानामधियः । मासाधिपति, वह ' 
ग्रह जो मासका खामी हो। चन्द्रसे उद्ध्व कक्षाक्रमरे | 
जो सव प्रह अवस्थित है, चे ही लिशदिनात्मक मासके ' 

_अधिप या स्वाभी कहे गये हे । - उक्त क्रस यथा-चन्द्र, 
बुध, शुक्र, रचि, मंगल, घुहरुपति और शनि । | 
“उद्धव कमेण शशिनो मासानामधिपाः स्मूता; ।” | 
( सर्य सिद्धान्त १२७६ ) ' 

मासाधिपति (सं० पु०) मासखामी, ग्रह । 

मासाचुमासिक ( सं० लि० ) प्रति मास सम्बन्धी, प्रति शनक कोई दाग मो नदो हे | 


Ee ये लोग जातवाळकके प।शवंदेशमें तत्ततौह शळाका- 
गासान्त ( सं० पु०) मासस्य अन्तः। पक महीनेका अन्त। से „ ऐसा चिह लगाते है । पोछे प्रसूति और, वाळक- 
२ अमावस्या, मासक अन्तमें यात्रा बना कर कहीं नही को स्नान करना ee हर वन 
जाना चाहिये । जो इसमें यात्रा करते हैं उनको मत्यु | से भनिष्यते वाळक पर कोई आपात नो या 
दोतो है । । विवाहके समय दुर्गादेवी और वेङ्कटरमणकी पूजा होती 
“पक्षान्ते निष्फन्ला यात्रा मासान्ते मरण भ्रुबस_ ॥" | है। इनमें बाल्य-विवाह और विधवा-विवाह प्रचलित है 
( समयप्र० ) | . जनन वा मरणमें कोई भी अशौच नहीं मानता । इनकी 

३ संक्रान्ति: दिन | इस डिन विवाह होनेसे कन्याकी । सुतदेह गाड़ी जातो है। 
_सत्यु होतो हे | सुतरां विवाहमें यह दिन प्रशस्त महीं ' मासावधिक ( स'० लि० ) मास पर्यन्त, एक मद्दीने तक | 
माना गया है। मासके अन्तमै एक दिन छोड़ कर ¦ मासाहार ( स'० लि० ) एक मास अन्तर भोजनकारी 


विवाहका द्नि स्थिर करना होता ३०० Jangamwadi Math हण) गहीनेके बाद, भाजन करनेवाला । 


५२८ म्रासिक- मासुरकण 


मासिक (स'० त्रिश) मासि भव इति मास ग्णिक्‌ । मास- 
सस्बन्धीय, महोनेका । 

"परो देयोःवकृष्टल्य षडुतकृष्टल्य वेतनम्‌ । 

घाणमासिकस्तथाच्छादी धान्यद्रोणस्तु मासिक; ॥” | 

( मनु० ७११२६ ) | 

मासे भवमिति मास ( कालाटउञ्च। पा ४३११) । 

इति उञ। मृतके सजातीय द्वारा संवत्सर या चषक 

भीतर प्रति मासकी कृष्णा तिथिमें जो श्राद्ध किया जाता 

है उसे भो मासिक कहते हैं। यह नैमित्तिक श्राद्ध है। 

“पर्याय--अन्वाहाये । | 

| 

| 


“पितणां मासिकं भाडमन्वाहाय्य विदुबु धाः ॥” 
a ( मनु ३१२३ ) 
प्र तको प्र तत्वविमुक्तिके लिये आद्य एकोद्दिष्ट, द्वादश 

: मासिक, प्रथम औरं द्वितीय षाणमासिक तथा संपिएडी 
करण -ये घोड़स श्राद्ध करने होते है प्रतिं महीनेकी निर्दिष्ट 
“तिथिमे शास्त्रानुसार मासिक तथा प्रथम और द्वितीय 
ह षाणमोसिक ( छः माही ) श्राद्ध करना चाहिये । यदि 
` किसों कारणवश मासिक-भ्राद्ध महीने महीने न हो सके, 
' तो यथाथ तिथिके पूर्वाहमें प्रथम और द्वितीय षाण 
मासिक कर दूसरे दिन वारहो मासिक कियां जा 
संता है । 
“घाणमासिकांब्दिके भाद्धो स्यातां पूर्व च्‌ रेव ते। | 


मांसिकानि ख़कीये तु दिवसे द्वादशापि च ॥” (पेठीनसि) | 
_ ” सपिण्डोकरण करनेके पहले मळंमास उपस्थित 
' होने पर मासिके सस्वन्धमें अलग व्यवस्था है | सुत हः 
से ग्यारह महोनेके बीचमें कहीं मलमांस पड़ 
- गया, तो एक मासिक अधिक करना होगा । अर्थात्‌ १९- 
को जगह १३ मासिकःआड करना होगा । छः महीनेमें 
म्रलमास पड्नेसे छःमासिककी पूर्व तिथिमें प्रथम घाण 
मासिक और १३ मासिकको पूर्व तिथिमें द्वितीय षाण- 
मासिक करना होगा । इन मासिक श्राद्धोमें यदि कोई 
मासिक पतित हो, या छूर जाय, तो कृष्ण एकादशी 
अमावस्या अथवा मासिकान्तर तिथिमें मासिक श्राद्ध 
कर पीछे यथाथ, कार्य सम्पादन करना चाहिये | अशौच 

: होने पर जब अशौच शेष हो जाय, तव मासिक श्राद्ध 


-चाळा मर जाय, तो बाकी श्राद्ध दूसरे आदमीको 
कर देना उचित है। मासिक व्यवरुथाके सम्भन्धमें 
विषय श्राद्ध .शब्दमें देखो । - छि 


मांसिक एकोदिष्ट थ्राद्धका प्रयोग यो द्र 
पहले दिन निरामिष एकाहार करके दूसरे दिन 
करनेके वाद यथासमय भोज्योत्सर्गे कर कुशमय बाह्य 
स्नान, वास्तु-पुरुषादिकी पूजा और भूख्वामी पितृगणकी 
थ्वाद्धोप्र भाग दान करना चाहिये । इसके वाद दक्षिण 
सुह हो कर इस तरह अलुज्ञा-वाक्‍्य पढ़ना चाहिये | 
जैसे,--अद्यामुके मासि अमुक पक्ते अमुक तिथौ अमुक गोत्रस्य 
प्रेतस्य अमुक देवशमण; प्रथमा सिकेकोदिष्ट श्राद्धः दभर 
त्राझणोऽहं करिष्ये ।” पीछे पुरोहितको 'कुरुष्ध' ऐसा उत्तर 
देना चाहिये। इसके वाद गायल्ली, “देवताभ्य” इत्यादि 
मन्लोका तीन बार पाठ, पुण्डरीकाक्ष स्मरण कर सुज 
द्वारा थाद्धोय द्रव्य प्रोक्षण और रक्षार्थ उदकपूर्ण पातको 
एक जगह स्थापन, दभांसन दान, अध्यांदि दान, अन्त 
दान, गायत्री 'मघुवाता' और 'यज्ञ श्वरो हव्यः समस्त! 
इत्यादि मन्त्र. पाठ, पिएडदान, पिण्ड-पूज्ञा, पिण्डोपरि- 
` वारिधारा, दक्षिणा, ब्राह्मण विसर्जन, अच्छिद्रावधारण, 
दीपाच्छादन और विष्णू स्मरण आदि करना कत्त 
है । थाद्धके दाद श्राद्धीय पिएड गो या वकरीको लिला 


| . दे या प्राह्मणको दे दे या अग्निमें जला दे अर्थवा जहमें 


फेक: दे। मासिक श्राद्वप्रयोगके सम्बन्धमें मोरा 
मोटो ये कई वाते' कहीं गई । इसमें जिन सब वायो, 
मन्लों तथा अन्यान्य प्रक्रियाओंका उललेख है; विस्तार ही 
जानेके भयसे चे यहां पर नही' झिखे गये । मार्लि 
आदका प्रयोग वाहुल्यथाद्धप्रयोग तत्त्वमें देखो | 


इसी तरह ररा डरा मासिक भी करता कर्तश्य है 
> ` आद देखो! 


मासी (हि० ख्री० ) माँकी बहिन, मौसी । 


मासीन (स ० लि०) मासं भूतं मास-( मासादर्यति १८ लज 


पा ५।१।०१ ) इति खञ्‌। . जिसकी अवख्था.पक 


| की हो, महीने भरका, जेसे--दिमासीनं, ' अमासो^ 
विधि हे ॥ पकादशाहादि कई श्रीद वॅर्याद $ Math Cand 
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भाहुंली-पाहैजी | 


(ता देशा० ७४' ६ पूरके मध्य विस्तृत है। यह नगर 


प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त है। जो भाग कृष्णानदोके 
थीं किनारे अवस्थित है उसे क्षेत्रमाहुली और जो 
पश्चिमी किनारे है उसे वस्तिमाहुछी कहते हैं। 
महाराष्ट्रीय सुविख्यात पन्तप्रतिनिधिचंशके अधिकार- 
में रह कर यह नगर उन्नतिकी चरम सोमा तक पहुंच गया 
था। धमेप्राण सचिववंशको देवकीत्तियां आज भी 
माहुळी नगरोको गौरघ-रक्षा करती हे. । क्ृष्णा-तीरचत्तों 
१० देवमन्द्र ही प्रधानतः उद्छेखनोय हे. । क्षेत्रमाहुलीके 
गिरिघाट पर अवस्थित राधाशहुर-मन्द्रिका चवूतरा वापु- 
भट्ट गोविन्द्भइ द्वारा १७८० ई०मैं वनाया गया। १७४२ 


वाघके आक्रमणसे बचाया था । इस कृतश्॒ता-खरूप शाह 
उसे वहुमूल्य बखसे ढके रहते थे तथा जहां घे जाते, वहां 
कुत्त को पाळको पर चढ़ा ले जाते थे । 

केवळ देवकीत्ति के लिये ही इस नगरकी प्रसिद्धि 
थी सो नहीं । चतुथ पेशवा माधवरावके गुरु और राज- 
कार्यमें सलाह देनेवाले देवप्रतिम रामशाख्रो. परभोनेका 
यहां जन्म हुआ था । १८१७-१८ ई०में अन्तिम पेशवा 
वाज़ोरावके साथ अ गरेजोंके युद्ध-घोषणा करनेसे कुछ 
पहले सर ज्ञान मांकम यहां आ कर पेशवासे मिले थे । 
युद्धके समय नाना ख्थानोंमें पर्यटन कर खय' पेशवाने 
ही यहां कई वार आश्रय लिया था । 


ई०में श्रोपतराव पन्तप्रतिनिधिःप्रतिष्ठित विश्वेश्वरः | माहँ ( हिं० खो०) एक छोरा कीड़ा जो राई, सरसों, मकी 


मन्दिर, १७०० ई०में परशुरामनारायण अङ्गल द्वारा 
निर्मित रामेश्वर-मन्द्रि, १७४० ई०में श्रीपतराव पन्त- 
प्रतिनिधि द्वारा स्थापित सङ्गमस्थलका सङ्गभेश्वर महा- 
देव-मन्द्रि और १७३५ ई०में श्रोपत्राव . द्वारा स्थापित 
विश्वेश्वर महादेवका मन्दिर विशेष उद्लेखयोय हें । विश्वे- | 
श्वर-मन्दिरमें जो वड़ा घण्टा हरक रहा है, उसे १७३६ | 
ई०में बसई जीतने पर महाराष्ट्रगण किसी पुत्त गोज गिर्जासे| 
उठा छाये थे। मन्द्रिके प्रश्चादु भागमें रामचन्द्रका | 


आंदिकी फसलमें उनके डंठलों पर फुळनेके सँमय या 
उसके पहले अण्ड दे देता है जिससे फसल नितान्त 
होन हो कर नष्ट हो जाती है। यह काले रंगका: परदार 
सुनगेके आकारका कीड़ा होता है और जाड के-'दिनांमें 
फसल पर लगता है। यदि पानी वरष जाय तो कोड 
नष्ट हो ज्ञाते है । प्रायः अधिक बद्लीके दिनोंमें, जब 
पानो नहो' वरसता, ये कीड़े अण्डे देते है" और फसलके 
डंठलों पर फूलोंके आस पास उत्पन्न दो जाते हैं । 


मन्दिर विद्यमान है। उसका निर्माण १७७२ ई०में सेना- | माहेजी--वम्बई प्रदेशके खान्देश जिलान्तगंत पक नगर । 


पति लिम्बक विश्वनाथ पेटे द्वारा हुआ था । उक्त पांच 


मन्द्रोंके अलावा और भी पांच छोटे. छोटे मन्दिर हैं । 


इन सव मन्दिरोंका भी कारुकार्य किसी अ'शमें कम नहीं 
है। इन पांच छोटे मन्दिरोंमेंसे बिठोवाका मन्द्र १७३० 
३०में चिचंनेरचासी ज्योतिपन्त भांगवत द्वारा, १७७० | 


हों मैरवदेवका मन्दिर इष्णस्मद्ट तालका द्वारा, १६५४ 


ई०्में कृष्णाबाईका मन्दिर और १७६० ई०में महादेवका 
मन्दिर कृष्णदीक्षित चिपलुनकर द्वारा स्थापित हुआ। 
अलावा इसके सतारा रानीका बनाया हुआ एक और 
भो शिल्यकार्य-युक्त मन्दिर ह। .. 

उक्त मन्दिरोंको छोड़ कर रास्तेके दोनों वगळ 
समाधिस्तम्म दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें सतारा-राज 
परिवारका स्मतिचिह ही अधिक है। राजा शाहु 
( १७०८ १७४६ ३० )-ने अपने प्यारे कुत्त को स्खतिरक्षा 
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ये यहां एक स्तम्म खडा किया उरक गेज) ५०७६ है॥०0आहां, मेला, लगता हे उसके पासद्दी 


यह अक्षा० २० ४८ उ० तथा देशा० ७५ २४ पू०के 
मध्य विस्तृत है। जनसंख्या डढ़ हजारसे ऊपर है। यहां 


१८७१ ईथमें म्युनिसपलिरी स्थापित हुई थी, पर 


१६०३ ३०में उठा दी गई | ग्रेट इण्डियन 'पेनिनसुलां 
रेलवेका एक स्टेशन होनेके कारण नगर दिनों दिन 
उन्नति कर रहा है। | 

शहरमें प्रति वष माघसे ले कर चैतमास तक भाहेजी 
नामक एक कृषक-रमणीके उद्द शसे मेला लगता हैं । 
खाम्देशमें ऐसा वड़ा मेला और कहों भी देखनेमें 
आता । मेलेके समय. गाय, घोड़े आदि 
आते हैं तथां कृषिप्रद्शनी होती है । : 

स्थानोय प्रवाद्‌ है, कि उक्त रमणी भ्रह्मचषका 
लम्वन कर . योगासिद्ध हुई थों। आजसे 
वर्ष पहले वे जनतामे अपना. अलौकिक 


४६८ 


` ज्ञोवन्त समाधिका स्थान आज्ञ भी देखनेमें आता है। 
साहेताचां ( फा० पु० ) चिलमची । 


माहेन्द्र ( सं० लि० ) महेन्द्रो देवता अस्य महेन्द्र ( महेन्द्राद 


'धाणौं च। पो ४२९). इति अण्‌। १ महेन्द्रदैवत्य, 


जिसका देवता इन्द्र हो । 
५झविश्नजंत्त त; शेख्रमैधीक राक्षसो रणे। 
. तदेप्यंध्वसदासाद्य माहेन्द्रसक्तणेरितम्‌ ॥” 
( भट्टि १५।६३ ) 
२ महेन्द्रसम्बन्धी, इन्द्रसस्बन्थी । ( पु० ) 
' महेन्द्रस्यायं अण्‌। ३ शुमदणडविशेष, वारके अनुसार 
भिन्न भिन्न दंडॉमें पड्नेवाला एक योग जिसमें यात्रा 
करनेका विधान है। रवि आदि सभो वारोंमें माहेन्द्र, 
धारण आदि दण्ड हैं, उस दण्डको साधारणतः माहेन्द्र, 
थोग वा माहेन्द्रक्षण कहते हैं। यह योग. प्रतिवारको 
क्रमानुसार पंद्रह बार आंता है। .प्रतिदिनके दरडोमें 
घे चार चार योग भिन्न भिन्न क्रमसे आत रहते हैं; 
पाहेन्द्र, वरूण, वायु और यम। इनमें वरुण और 
माहेन्द्रका. दरड शुभ तथा वायु और यमका दण्ड 
अशुभ है। # चारों योग सप्ताहके प्रति दिन इस प्रकार 
आया करते हैं 


दिने प्रथमदरड द्वितीयदणंड तृतीयदरड़. चतुर्थदण्ड 
इवि वायु वरुण -थम ` ` माहेन्द्र 

चन्द्र माहेन्द्र वायु वरुण यम 
भौम वरुण यम माहेन्द्र वायु: 
बुं महेन्द्र वायु वरुण यम ` 
शुरु वायु वरुण. यम माहेन्द 
शुक्र माहेन्द्र वायु यम वरुण 
शनि यम ` माइन्द्रं घायु ` वरुण 

क मख्यात वा व य मा सूम मा वा व य कल्षानिधी। 

ब य मा वा कुने शेया मा वा व ज सुधांशुने ॥ 


गुरो बावयमाचेव मा बा थ व तथा-भुगौ | 
` सर्थपुलेचथेमावो घटीयुरमं शुमाशुभम्‌॥ 
£ ` मोहेन्द्रे विजयो नित्यं वारणे च धनागमः ।. 
:' ` वायो च भ्रमते नित्यं यमेऽपि मरणं प्र चम्‌ |” 


CC-0. Jangamwadi Math Colle 
| ( सारसंग्रह ) 


पाहैतावा-मार्देशी 


इन चारों योगोंमें माहेन्द्र योग चिज्ञयाकारक व 
¦ धनप्रद, चायु नित्य्रमण करानेवाला और यम 
, देनेवाला हे। श 
४ जैनियोंके एक देवता जो कल्पभव नामक वैमानिक 
. देवगणमें हैं। ५ एक अखका नाम | 
सुश्चतके अनुसार एक देवप्रह । इसके आक्रमण 
'करनेसे प्रहम्रस्त पुरुषमें माहात्म्य, शौय, ' शाख-दृद्धिता 
भृत्यमरण आदि गुण एकाएक आ जाते हैं | 
“माहात्म्यं शौर्यमाज्ञा च सततं शास्त्रबुद्धिता | 
भृत्यानां भरणश्चापि माहेन्द्रं लक्षणेरितम्‌ |” 
( सुभुत सुन ४ अ9 ) 


| माहेन्द्रज ( सं०.पु० ) जैनियोंके एक देवताका नाम। 


महेन्द्रवाणी (.स ० स्थी० ) महाभारतके अनुसार ए३ 
नदीका नाम | 

माहेन्द्री (सं० स्त्री०) महेन्द्रस्येयं महेन्द्र अण , स्त्रियां डोष। 
१ इन्द्राणी । २ गाभी, गाय । ३ इन्द्रवारुणीलता, इन्द्र 
यण । ४ सत्त मातृकाभेद, सात मातुकाओंमेंले प॒क। ५ 
स्कम्दानुचर मातृभेद्‌ । ६ ऐन्द्रशक्ति, इन्द्रको शक्ति । 

माहेय ( सं० लि० ) माही ढक्‌ । १ महोका अपत्य, मिट्टी- 
का वना हुआ ।. ( पु० ) २ महाभारतके अनुसार एक 
ज्ञनपद्का नास । ३.मंगलशद्‌ । ४ ज्ञातिविशेष । ५ विदुम 
सूगा। 

माहेथो. ( सं०-ख्री० ) मह्याः खुरभ्याः अपत्यमिति महीः 
(नद्यादिभ्यो ढक । पा ४।२।६७ ) इति ढक्‌ स्त्रियां डीष्‌। 
१ याभी, गाय | २ माही नदी । - 

माहेळ ( स'० पु ) एक गोल-प्रवत्तक ऋषिका नाम । 

माहेश ( स० पु०) महेश अण_। १ महेशसस्बन्धीय। 

मदेशका । ( झो० ) . महेशेन छतमित्यण्‌ । २ व्याकरण 

विशेष, माहेशव्याकरण । 

माहेश--हुगळी जिळेके गंगातीरवत्तीं पक प्रसिद्ध गाव । 

यहां जगन्नाथदेवके स्नान और रथयात्रा उपलक्षम प 

मेला लगता है । महेश देखो। .: 

माहेशी ( स'० स्त्रो०) महेशस्येयं महेश-अण, ङीष, । ढुगा। 

“महादेवात्‌ समुत्पन्ना महान्तेरीद्यते यतः 


ion ०५८ हि तू, तूनुसस्या माहेशी तेन सा स्पृता ॥? 


( देवीपु० ३५ २०) 


डॅ- य 
शक / 


पाहेश्वर--पाहेश्वरकवच 


हशर (स'० लि०) महेश्वर अण्‌ । १ महेश्वरसम्बन्धीय 
महेश्वरका । (छी०) २ एक उपपुराणका नाम | ३ यज्ञमेद । 
“माहेश्वरं भागवतं वासिषञ्च सविस्तरम्‌ | 

एत्यान्युपपुराणारि कथितानि महात्मभिः |” 

| ( देवीभाग० १।३।१६) 

8 शैवसस्प्रदायका एक सेद्‌ । ५ सभानाटकके प्रणेता । 

६ माहेश्वरार्, एक असरका नाम । ७ पाणिनिके वे 

चौदह सूल जिनमें खर और व्यञ्जन वर्णोंका संग्रह प्रत्या- 

हाराथ- किया गया है। इसके विषयमें लोगोंका विश्वास 

है, कि ये सूल शिवाजोके तांडव नृत्यके समय उनके 


: इमरूसे निकले थे । सूत्र ये है'--अइउण, ऋतक, पओङ्‌ 
घढधष्‌, 


ऐभौच, हयवरट्‌, ळण, ञमङणम्‌, ज्ञभञ्‌, 
जवगडद्श, छफछठथचरतव , कपय, शषसर्‌, हल । 

माहेश्वरकचच--माहेशाक्षर स यक्त कवचभेद | ज्वरा- 
_ तिसार रोगमें यदद कवच वड़ा उपकारो है । इसके गहनने - 
से शरोरमें शिवके समान वळ होता तथा भूत. पिशाच, 


विनायक आदि शरीरमें प्रवेश नहीं कर सकता । कचच- 
की प्रस्तुत प्रणाली और मन्त्र नीचे लिखे हें-- 


“ओं नमः पञ्चक्त्राय शरिसोमार्कनेत्राय भयात्तानाम भयाय 
मम सवगात्रत्तार्थे विनियोगः 
; ओं हों हा हा मन्त्रेनानेन इषगोमयमस्मानामामन्त्र्य ललाटे 
तिळक मादाय पठेत्‌ ॥ 
ओ। शाहि मां देवदुष्मेक्ष शूणां मयवड'न । 
ओं स्वच्छन्दोमैरव प्राच्यामाग्नेयां शिथिल्ञोचनः ॥. 
भूतेशो दक्षिणे भागे यैञ्त्यां भीमदर्शनः। 
वरुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः ॥ 
दिरवासाः सौम्यतो [नित्यमैशान्यां मदनान्तकः । 
वामदेव उदू्ध्वतो रक्षेदधो रत्तत्‌ त्रिलोचनः ॥ 
पुरारिः पुरतः.पाठु कपद्दी पातु पृष्ठतः | 
विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे काळीपतिः सदा ॥ 
महेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदैब तु । 
अ वोमेध्ये मह्दातेजाखिनेत्रो] नेत्रयोद योः ॥ 
पिनाको नासिकादेशे कर्णयोरगिरिजापतिः । 
ऽग्र; कपाल्षतो रत्तेन्मुखदेशे महाभुजः ॥ 
जिहायामज्ञकध्वंसी दन्तान रक्षठु सृत्युजित्‌। ` 
नीज्षकणठ; सदा करे प्रष्ठे कामाइनाशन 


I 


। 


| 
| 


es 


हस्तिचमेधरो हस्ते नलांगुलिषु शूलभत्‌ ॥ 
भवानीश; पातु {हदयं . पातूदरकटीमु'ड: | 
गुदे शिज्ञे च मेदू च नाभौ च प्रथमाधिपः ॥ 
अछ्ठोर्चरणे भीम सर्वाङ्गे केशवप्रियः । 
रोमकूपे विरुपाक्षः शब्दस्पर्श च योगवित्‌ ॥ 
रक्तमजवसामांसशुक्रो बसुगणा्चितः | | 


` प्राणापानसमानेषूदानव्यानेषु घृज्जेटि; ॥ 


रक्षाहीनन्तु यत्‌ स्थानं वर्जित कवचेन यतू ॥ 
तत्‌ सर्व रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः | 

कार्य कमं त्विदं प्राज्ञेदीपं प्र्वल्य सर्पिषा | 
नेवेद्य शिरिबनेत्राय वारयेचचोत्तरं मुखम्‌॥ ` 
ज्वरदाहपरिक्रान्तं तथान्यव्यांघिसंयुतम्‌ | 
कुरो; संमार्ज्य संमाज्यै ज्रिपेत्‌ दापशिखे ज्वरम्‌ ॥ 
ऐकाहिकं इयाहिकं वा तृतीयक चतुर्थकम्‌ | 
वातपित्त फफोद्भ तं सान्निपातोग्रतेजसम्‌.॥ 

अन्यं दुख' दुराधर्ष कर्मजञ्चामिचारिक्म्‌ | 
घातुस्थं कफसंमिश्रं विषम कामसम्भवमू | 
भृतामिषज्ञसंसर्ग भूतचेष्टादिसंस्थितम्‌ ॥ 
शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्व स्वयं स्मर ॥ - 
जहि देई मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर | ` . 
कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधि भयाद नम्‌ ॥ 

न वाघन्ते {वाधयन्तं बाल्नग्रभयाश्च ये | 
लुताविस्फोकं घोर शिरोत्तिच्छर्दिविग्रहम्‌ ॥ 
कामलां क्तयकासञ्च गुढ्माश्मरी भगन्दरान | 
शूल्लोन्मादञ्च इृद्रोगं यकृतं पायडुविद्रधिमू ॥ 
अतीसारादयो रोगा,डाकिनी ग्रहपीड़ितान १ 
पामोविचचिकादद्रकुशन्यासिविषाद नम्‌ ॥ 
स्मरणान्नाशयत्याशु कवचं शूक्षपारिएनः ३ 


` यस्तु स्मरति नित्यं वे यस्तु घारयते नरः ॥ 


स मुक्तः सर्गपापेम्यो वसेत्‌ शिवपुरे चिरम्‌ । . 


१३६ 


संख्या ब्रतस्य दानस्य यशास्यास्तीह शासत्रत; || ` 


न संख्या विद्यते शम्भोः कवचस्मणाद्‌ यत ३ ` 
तस्मात्‌ सम्यगिदं सवे; सर्वकाम फढप्रदम्‌ । 
तव्यं सततं भक्तघा कवचं सर्गकामिंकम्‌ ॥ 
लिखितं तिते यस्य ग्रह सम्यगनुत्तमम्‌ | 


£ त्रिपुरारि स्कन्ददेशे जी नतराज Jangamwadi Math [Collection (प लिहि म काळमरणां भवेत्‌ ॥ 


२४० 
नांल्यप्रजाः खियस्तत्र नादोर्भाग्यसमाश्रिता ।' 
तस्मान्माहेश्वर' नाम कवच सुरगणाचितम्‌ ॥” 

माहेश्वर्धूप (-सं० पु०) ज्वरात्रिकारोक्त धूपौषधमेद । 

वनानेका तरीका--हिंगुल, देवदारु, सरलकाष्ठ, गव्यचृत, 
गोकी हड्डी, गन्थतृण, शिवनिर्माल्य, कडुकी, सफेद 
सरसों, निम्बपल, मयूरपुच्छ, सांपका के चुल, बिड़ालकी 
विष्ठा, गोम्य्ड्, मद्नफल, वृहती, कण्टकारी, घानकी भूसी, 
बकरेकी विष्ठा, श्रगालफ्री विष्ठा और हस्तिदन्त इन सव | 
द्यांको संग्रह. कर वकरेके सूतमें सावना दे | पोछे | 
डखलोमें कूर कर मिट्टोके वरतनमें रख धूपित करे । यह 
धूप एक दिन, दो दिन, तीन दिन, और चार दिनमें आने- 
चाळे सभी प्रकारके विषम उवरको नाश करता है। जिस 
घरमें यह धूप दिया जाता है, वहां उसकी गंघसै सांप 
पिशाच आदि घुसने नहीं. पाता । 'ओं नमो भगवते 
उमापतये सम्पन्नाय नन्दिकेश्वराय ।' इस :मन्त्रसे धूपको 
अभिमन्लण करे । 
माहेश्वरी ( स॑ ० ख्री० ) महेश्वरख्येयं अण ङोप्‌ । १ यवः 
तिक्ता, शंखिनी नामकी लता-। २ दुर्गा। - 
“'भगवदेवानुजातायां सर्वासां वामलोचना । 
माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पाव ती हि सा.॥” 
| - ( भागर १४।४३।१५ ) 
३ पक मातृकाका नाम । ४ पीठरुथानभेद्‌. एक पीठ- 
का नाम । ( देवीभा० ७२०७२) ५ नदोविशेष.। ६ वेशय - 
की एक जाति. । - ै १ 
मि--चीनदेशकी एक जाति । इस ज्ञातिने १३७० ई०से 
१६५० तक चीनमें. राज्य किया था। इस वंशका प्रति- 
छाता यु-येन-यां एक श्रमजीवीका लड़का था। युवा. 
वस्थामें वह किसी वौद्धमठमें एक नौकर था । पीछे मोडू 
लोयोंने जव चीन पर आक्रमण किया, तब यह. दलपति 
हो कर उनके साथ लड़ा.था। थोड़े ही दिनोंके अन्दर 
वह एक वड़ सेनादळका अधिनायक हो गया । पीछे 
उन्हीं सेनाओंकी सहायतासे इसने चीन-साघ्राज्यके १३ 
प्रदेशको ले कर नया राज्य संगठन किया । उस समय 
इसके जैसा राभनी तिश्च और युद्ध कक 
नथा। हँ 
सिंहासन पर.बैठते हो 


| 


विशारद राज्ञा कोई भी | 
| 


इसने प्राचीन काके तां-को 


। एक क्रिया जो कपड़े को छापनेके बाद और घो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection| Diझनले इह व्क्तैयंकरोकी में गनी तथा दो पक | | 
५ चार. 


प्राहेश्वरधूप-मिड़ाई 


तरह एक अचुशासनपल् इस आशय पर निकाला कि 
बह चीनमें राज्यशासन करनेके लिये खर्गसे भेजा ; 
है। (तां १७६६ ई०में इस प्रकार अनुशासन-पत्र त्रा 
कर दियाबंशके राजाको भगा. सिंहासन पर बैठा था ) 
प्रजावर्ग की सहाचुभूति पानेके लिये इसने जो व्यक्त 
जिस लायक था उसे उसी क्राम परभत्तो किया था | 
ज्ञातीयभाषाकी उन्नतिके लिये इसने जनसाघारणको बहुत 
उत्साह दिया था। इसके शाएनकालमें शिक्षा, सभ्यता 
शिल्प और बाणिज्यक्जी वहुत उन्नति हुई थी। चोनको 
ऐसी शिक्षा-सम्प्रतासै सुग्ध हो देश-देशान्तरसे विद्ो- 
त्साही व्यक्तिगण वहां आये थे. । इसाघम, वौदा 
और कनफूचीके मत आदिके आन्दोळनसे चीनमें उच्च 
दाश निक भावकी उत्पत्ति हुई थो । ` 
ज्ञेखुट-धर्मयाजक भाटियो रिसिने चीनभाषाके दर्शन, 
विज्ञान और धर्मप्रन्थाँका पाठ कर उनमें असाधारण 
व्युत्पत्ति प्राप्त कर लो थी । उसके शिक्षा नैपुण्य पर 
चीनवासी ऐसे लट्ट हो गये थे कि सि कुयं-टि नामक 
एक चीनदेशीय विख्यात पण्डतने जेखुरधमका समथन 
कर पुस्तक प्रकाशित की थो । इस समय चीन भाषामे 
एक बड़ा अभिधान-प्रन्थ सङ्कलित हुआ। वह प्रत्य 
२२००० सागोमें विभक्त है और उसमें ११ लाख पृष्ठ हैं 
चीनके सुप्रसिद्ध राजकीय प्रन्थालय और हावीलमें इस 
समब १० लाख.पुस्तक थो । १०वीं सदीमे प्रजञाबिदरीहसै 
मि-चंश सिंहासन-च्युत हुआ और पक माञ्च सब्द 
सिंहान पर बेठा । . 
मिगनी ( हि० स्त्रो०) मे'गनी देखो । 
मिंगो ( हि'० खी० ) मांगी देखो । 


मिंट (अ'० पु०) १ रकसाळ,. वह स्थान क्षं सिक्न | 


ढलते हों। २ एक प्रकारका बढ़िया सोना, ट्क 
सोना । य़ा | 
मिंडोई ( हि'० स्री०) १ मोंडुने या मीजनेकी कि 


य छींटकी छ 
व । २ मोंडनेकी मजदूरो । ३ देशी बसे पे. 
क ही" 
होतो है । इसके लिये पानोसे मरी एक नांदर्म ब. 


डाले जाते हैं; और उसमें छापा हुआ कपड़ा 


` पिहदी-पिद्नल बेर 
दिन तक भिंगोंया जाता.है। आवश्यकता पड़ने पर न ! 


ौ रो. तीन बार भो को जाती t | 
क्र्याद्‌ है । नाँदमेंसे निकाल गावि गांवमें पूजाका निर्दिष्ट. स्थान दै । वैशारव, काचिक 


कर कपड़ा घोवोके यहां भेजा जाता है। इससे डॉरका | ् 
टच है । और माघ मासके > 
रंग पक्का और चमकदार हो जाता है। इसे तेलचळाई | तोह सके प्रथम दिन “बड़ी धूमधामसे पूजा 


ति पेज त यह जाति भूत और पिशाच आदिकी पूजा करती 


मिआद ( अ० खोर ) मोआद देखो | | है। भूतोके नाना विभाग ., जैसे पहाड़ी, जंगलो और: 
मिआदी ( अ० वि०) मीआदी देखो | जछाधिष्ठाता इत्यादि । प्रत्येक ग्रहस्थको महोनेमें दो. 
मिआन ( फा० वि० पु० ) मियाना देखो | क चे भूतको पूजा करनी होतो है । इनका 
मिकद ( फा० स्थो० ) मलद्वार, शुदा । ` हा व र सभी प्रकारकी पीडा भूतों द्वारा हो 
मिकदार ( अ० स्त्री० ) परिमाण, मात्रा | रली थिन 254 
मिकनातोस ( फा० पु० ) चुम्बक पत्थर । ये लोग शृत देदकों जलाते हैं । प्रेतात्माके उद्देशसे 
मिक्राडो--जापानके सन्नाट की उपाधि | चलि i जाती है और कुछ दिन तक वड़े समारोहसे 
मिकिर-भासामके अन्तत नौगांव जिळेका पहाड़ी प्रदेश | ५ च डु जु के हाता हे पकार ये ख 
यह स्थान नाला पहाड़ओे उत्तर अत्रस्थित है तथा गारो | ना ह प्रकट करते हें। किसी मत्‌ 
पहाड़से छे कर पाटकाई पहाड़ तक फैला इना | ` व्यक्ति उप्रणाथ पत्थर रूतम्भ गाड़ कर उस पर बीच 


पूवको ओर इस पहाइको उपत्यका हो कर धान्ये श्वरो | दोचमें अन्त जळ दिया करते हे । | म 
नदी तथा दक्षिण-पश्चिम हो कर दिवं, यमुना और |  . त लोगोंमें यौवन विवाह प्रचलित है। जिसको 
कपिला बह गई है । ; | अवस्था अच्छो है, चह वहुविचाद कर सकता है। 

२ पहाड़ी-जातिविशेष-। ये.लोग पहले जयन्ती पहाड़ | दरिद्र लोग विवाद नहीं करते। माता पिता पुत्रकन्या- 


पर रहते थे, पीछे वहांसे उतर कर आसाममें जाकर ' के ल दत ई छु कन्या EN 
वस गये हैं। नौगांचसे कछाड तकके स्थानोंमें इनका | पणय दो से ही विवाद होता है। वि तस 


वास देखा जाता.है। किन्तु. नौगाँवमें इनका प्रधान दो वर्षे कन्याके घर रहना पड़ता हे । खियोँको पुरुष- 
अड्डा है। इनकी संख्या प्रा”; एक लाल होगी | के समान स्वाधीनता दी गई है! खुसाई-युद्धके सेमय 
को पहाड़ी ज्ञातियोंके मध्य ये लोग सबसे शान्तप्रकतिके | (८०२ मे इनन कुलीका काम करके गवर्मण्टका 

और परिश्षमी हैं।' दूसरी किसो आतिके साथ इनका | भारी उपकार किया था। 
ससव नहीं है। थे लोग ४ सम्प्रदायमें विभक्त है, - | मिड्ठळ -पहाडो असभ्य जातिविशेष । चोरी डकैती 
इमराली, चिन्त', रक्ष' और अप्ररी | थे लोग सगोलमें | करके ही पे अपना जोबन निर्वाह करते हैं । , काळवान- 
विवाह नहीं करते । पहाडी खेतोंमें र और धानको खेती | के दक्षिण खोजदारसे ळे कर वेळा तक इनका वास देखा 
कर अपना गुजारा चलाते है । - ज्ञाता है । इनमें दो विभाग हैं, माहिजाई और फेलवान 
ये छोग गौ आदिको नहीं पाळते और तो क्या, अप- | जाई । अलावा इसके इनमें विजंज्ञ नामक एक और श्रेणी 
जान कर उनका दूध तक भो स्पर्श नहीं करते। | है। फिर उसमें भी कमाल और ताम्वावारी नामके 
सभ्य़रताके क्षोणाळोकसे.इनके कुस'स्कारका अन्धकार | दों थोक हैं। ये अत्यन्त दुद्ध णं और खुण्ठन प्रिय होते 
दूर होता ज्ञा रहा है । अमी ये इळ चलाने | दै. जिंगारमिजुल और रक्षणो, छुरुकोमें इनका वास 


देवताके उद्दे शसे सूअर और मुगाँकी वलि. चढ़ाते हैं ।: 


खास कर इनके कोई घर नहों, तम्बूमें ही रद कर - 


| 2 । पि रे ; 
बक के CC-0. Jangamwadi Math ollection. Digitized करते otri 
ट त. करते हैं। | 

मरणेमकोदे इनका सर्चंप्रधान, देवता है। यै लोग ( काळात गर क 
T_ 3 ET ० 


De 


५५२ मिचकना-पिटियासांप 


मिचकना ( हि० क्रि० ) १ आंखोंका वार वार खुलना और, छब्ला.जिसमें सुड़े तारकी एक नोक आगे निकल ई | 
चंद्‌ होना ।.२ पलकों का झपकना या बंद होना । है और जिससे सितार आदिके तार पर र 
मिचझाना ( हिं० क्रि० ) १ बार वार .आंखें खोलना और | बज्ञाते हैं, डङ्का । | 
बेद करना | २ पलक भापकाना या बंद करके दवाना । | मिज्ञाज ( अ० पु० ) १ किसी पदाथका वह वरसी 

, जैसे, आंखें मिचकाना। | सदा बने रहे, तासीर । २ शरीर या मनकी दशा, तो. 
मिचना ( दि० क्रिश ) आखोंका बंद होना । | यत ! ३ प्राणीको प्रधान परवृत्ति, खभाव । ४ अभिमान 
मिचराना ( हिं० क्रि० ) विना भूलके खाना, इच्छा न होने | शेखी | 
पर भा भोजन करना । रे 


मिवळाना ( दि० क्रिश) कै आनेओ होना, उवकाई आना, | किसोका शारीरिक कुशळ मंगळ पूछनेके समय होता है। 


मिचवाना ( ६० क्रि० ) मोचनेका काम दूसरेसे कराना, | भज्ञाज़दार ( अ० वि० ) घमंडी, जिसे खूब अभिमान हो। 
 दूसरेल आखं बंद कराना । 


मिचिता ( सं० स्रो० ) १ पक प्राचोन नदीका नात । 
मिचोळना ( हि० क्रि० ) मीचना देखो । | 
मिच्छक ( खे० पु० ) एक बौद्ध स्थविरका नाम । 
मिचनी- पञ्चाव प्रदेशके पेशावर तहसोछ और जिलेक। 
एक गिरिदुर्ग । यह अक्षा० ३४' १७ उ० तथा देशा० ¦ मिज्ञाज शरीफ़ (अ० पु०) पक वाक्यांश जिसका व्यवहार 
७१' २७ पू०के मध्य काबुल नदोके वाए' किनारे अव- | किसोका शारीरिक कुशळ मंगळ पूछनेके लिये होता है। 
स्थित हे । काबुल नदीको पार कर दुद्ध षे मामन्द | मिक्तोना ( दि० पु० ) वह खू'टी जो हळमें खड़े वलमें लगी 
' नामक पहाडी अफगान अङ्गरेजी-सोमा पर उपद्रव | हुई लकड़ीके वोचमें रहतो है । 
मचाया करता था । उनका दमेन करनेके लिये वृरिश- | मिटका ( हि० पु० ) मटका देखो | 
सरकारने १८५१५२ ई०में यह गिरिदुग षनवाया । | मिटना ( हि० क्रिश) १ किसी अ'कित चिह आदिका न 


_दुगे बनाते संमय अङ्गरज सेनापति लेफ्टनाण्ट | रह ज्ञाना | २ खराव होना, बर शद होना। ३ रह 

_ बोलनोई उनके हाथ मारा गया। १८५३ ई०में यहांके हो हो 

 ढुर्गाध्यक्ष निकटके पर्यत पर रहळते समय गुप्त-शत्रके ह जना न रह जाना! 

शिकार वने । | ~ | मिराना ( हिं० क्रि० ) १ रेखा, दाग चिह्न आदि दूर 

दुराके निकर कोई भ्राम वा नगर नहीं है। तरकञ्ै- करना | २ नष्ट करवा, न रहने देना] मे पु रा 

मांमन्द्गण इसके चारों ओर वस गये हैं .। इसोसे | ताः वरवाद करना । 

“इस स्थानका सम्मान बढ गया है। नदीके दक्षिण जो | मिडिया ( दि० ख्री० १ मिट्टीका छोटा बरतन जिसँ 

'मामन्द्‌ लोग रहते हैं, चे अङ्गरेजोंके शासनाधीन हे | प्रायः दूध आदि रखा ज्ञाता हे, मरको | ( विश १ 

` और दूसरे पूणे स्वाधोन हैं । अङ्गरेजोसे शासित | मिडीका। य व्र 

स्थानके रहनेवाले अनेक दोषी छोग दण्ड पानेके. भयसे | मिटियाना (हिं० क्रि० ) मिट्टी छगा कर साफ करा; 

इस सूथानमें आश्रय लेत हैं । पेशावरके दुर्गाधिप | रगड़ना या चिकना करना। २. डे 

द्रिगोख्याके जेनरळके अधीन रह कर इस दुगेके आव- | मिटिया फूस ( हिं० वि? ) ज्ञो कुछ भो दृढ़ न हो, बत ही 

ह मिज्ञराव (अ० स्री० ) बा शी दः Math Coll मिडिया महल ( हि० पु० ) मिट्टीका मकान, कोंपडी १ के E - 
छ भकारका । मिरियासांप ( हि० पु०) मटमेळे रंगका पक प्रकारका क 


आघात करके 


| मिज्ञाज आळो (अ० स्रो०) एक वाक्यांश जिसका व्यवह 


| मिजञाजपीरा ( हिं० ख्रो० ) जिसे वहुत घमंड हो, अभि. 

| मानी । 

| मिजाजपुरसो ( फा० छी० ) किसीसे यह पूछना कि 
आपका मिजाज तो अच्छा है, तवीयतका हाल पूछना। 


म्रिट्वी-म्रिण्टी 


साँप जिसके ऊपर काळे रंगकी चित्तियां होती हैं | 
मिट्टी ( दि० सञ्लो० ) पृथ्वी भूमि । 
विशेष विवरण म त्तिका शष्दमे देखो | 
ट्टका तेल ( दि० पु० ) पक प्रसिद्ध ज्वलन-शोढ 
खनिज पदार्थ । इसका व्यवहार प्रायः सारै संसारमें 
दीपक आदि ज छाने और प्रकाश करनेके लिये होता है । 
विशेष विवरण म॒त्तिज तेक्षमे देखा | | 
मिट्ठीका फूल ( हि० पु” ) मिट्टो या जमीनंके ऊपर जम | 
जानेवाला एक प्रकारका क्षार । इसका व्यवहार कपड़ा | 


कहते हैं। 

मिट्टी खरिया ( हि० स्त्री० ) रांड़िया देखो । 

मिट्ट ( हिं० पु० दि० ) मीठा देखो । 

मिट्टी ( हिं खी०) चु उन, चूमा । 

मिट्ट ( हि० पु०) १ मोठा वोलनेवाला। २ तोता 
(वि०) ३ चुप रहनेवाळा, न बोलनेवांला। 8 प्रिय 
वोलनेवाळा, मधुर-भाषो । (स्त्रो०) ५ मिही देखो । | 
मिठ्ठो ( हि० स्रो० ) मिट्टी देखो | 

मिठ ( हि वि०) मोदाकां संक्षिप्त रूप । इसका व्यव- 
हार प्रायः यौगिक वनानेके लिये होता है और यह किसी 
शब्दके पहले जोड़ा जाता है। 

मिठ बोलना ( हिँ० पु० ) मिठबोक्षा देखा । 

मिठलोना (हिं० पुऽ) वह जिसमें नमक बहुत दी कम हो, 
थोड़े नमकवाला । 

मिठाई ( हिं० स्जी० ) १ मीठे होनेका भाव, मिडास। 
२ कोई अच्छा पदार्थ या वात । ३ कोई मीठी खानेकी 
चीज । = 

मिठा तिवाना--पज्ञाव-प्रदेशके शाहपुर जिलारतर्गत पक 

' नगर | - यह अक्षा० ३२ १४४० ३० तथा देशा० 
७२ ८५० पू७के मध्य अवस्थित है। यहांका मालिक- 
वंश बहुत कुछ प्रसिद्ध है । इन लोगोंने सिख-शक्तिके 
विरुद्ध युद्धयात्रां करके अपने अधिकारको रक्षा की थी 
मूडत!नका विद्रोह दमन करते समय ये लोग अङ्गरेजो 
को ओरसे लड थे । १८५७ ई्के सिपाही म्रिद्रोहके 

' समय भी इन्होंने वृटिश-सरकारका पक्ष लिया था। 


_ ऐस उपकारके लिये अङ्गरेजराजने“ मीलिकबंशकोरिये EF आजे, 


२४३ 


| कुछ मासिक रुपये निदिछ कर दिदे और पारितोषिक 
| स्वरूप मान्यसूचक खा वहादुरकी उपाधि दी । अश्वः 


सञ्ञा आर वाणज्यक लिये बह स्थान श्रासद्ध हं | 
मिठानकोट--पश्चावप्रदेशके देरा गाजी रा जिळान्चर्गत पक 
नगर | यह अक्षा+ २८ ५७ उ० तथा देशा० ७० २२” 
पूरके मध्य अवस्थित है । जनसंख्य साढ़े तीन हजार- 
के छगभग है। पहले इस नगरमें असिष्टार्ट कमिश्नर 
रहते थे । १८६३ ६० सिन्धु नदोमें जव ॒ भयानक 
बाढ़ आई, उस समय यह नगर गर्मेशायी हो गया था । 
पीछे नदी-तरसे ५ मीलकी दूरी पर नया नगर वसाया 
गया। किन्तु इससे वाणिज्यवृद्धिका बिलकुल हास दो 
गया। १८८४ इ०में फिर एक वार बाढ़ उमंड़ी थी, 
किन्तु इस वार नगरका उतना नुकसान नहीं हुआं। 
शहरमें १८७३ ई०को म्युनिसपछिरी स्थापित हुई है। ` 
मिठास (हि० ख्ी०) मीठे होनेक्ा भाव, मीठापन, माञ्चुये । 


| मिठौरी ( हिं० स्री० ) पीसे हुए उड़द या चनेको वनी 


हुई वरी | 


| मिडाई ( हि० ख्री० ) सिंड़ाई देखो । 


मिडिया--मिदिया देखो | 
मिडिल ( अ० वि०) १ किसी पदार्थका मध्य, बीच । 


| (पु०) २ शिक्षाक्रममें एक छोरी कक्षा या द्रजा जो 


स्कूलके अन्तिम दजे इन्द्र ससे छोटा होता था । अब 
यह नाम प्रचलित नहों है । 

मिडिलची (हि० पु०) वह जो मिडिलकी परोक्षामें उत्तीए 
हुआ है, मिडिल पास । 

मिडिलस्कूल ( अ० पु० ) यह स्कूल या विद्यालय जिसमें 
केवल मिडिळ तककी पढ़ाई होती हो । 

मिडलटन ( सर हेनरी )- इष्ट इंडिया कम्पनीके एक 
कर्मचारी । इन्होंने १६१० ई०की छठी यात्राका अध्यक्ष 
हो कर पदार्पण आंगमन किया । जब यै छाळसागर 
हो कर आ रहे थे तब इन्होंने वणिकॉकी चाणिज्यतरी 
पर चढ़ाई करदो और वहुतसे द्रव्यादि लूट लिये । 
मलाक्काद्वीपमें इनकी सृत्यु हुई । 

मिण्डो ( लाड )--भारतवषका गवरनर-जनरळ ( १८०७से 
१८१४ ६०) सर जाजै वार्ळाके बांद थे भारतवषके 


घ पंड पिण्टो 
सकारलेणएड इनको जन्मभूमि है। पिताका नाम. 
गिलवर इलियट था । थे एक सुशिक्षित राजनीतिश्ञ ये। 
मिण्रो आक्सफोई विश्वविद्यालयकी शिक्षाका अन्त कर | 
सन. १७७४ ईभ्नै पालियामेण्टके सभासद हण । | 
फ्रान्छोसी राष्टविष्ठवके समय उदोंने फ्रान्‍्सोसी सरकार. | 
का विशेष साहाय्य क्रिया था । सन्‌ १७६७ ई०में इन्होंने | 
आबसफोई ते ().0..) डी० सी० एलकी उपाधि प्राप्त की | 
इसके वाद राजकोय पक्ष समर्थन करनेके छिमे कमिशनर | 
हो कर इनको तूला नगरमें जाना पड़ था । इसके बाद ! 
इन्होने कर्सिकांद्वीपक्ा शासनकर्ता बन चहांके कानूनका | 


| 
सुधार ङिया। इसके बाद वहां फ्रान्सीसियाँकी मज: | 


बूती -हो जानेके कारण मिण्टोको उस द्वीपकों छोड़ | 
कर स्वदेश लौट आना पड़ा था। यह सन्‌ १७६७ ई०- | 
की घटना है । इसके वाद उनको वारेनको उपाधि मिली । | 
यह सन्‌ १७६६ ई०में वियनाका राजदूत हुए और सन्‌ | 
१८०६ ई०में बोर्ड आकण्द्रोलके सभापति हुए थे । | 


लाडे मिण्टोने इस देशमै आ कर ही अविरोध. क 
की पोषकता की प्रे रणासे चुन्द लखण्डके झगड़े में हद 
क्षेप नहीं किया, किन्तु 'वहुत- दिनोंको अराजकतासे 
बुन्देलखण्डकी अवस्था अति शोचनीय.हो गई थी भौर 
डाकुओंके उपद्रवसे वहांके अधिवासियोंके जान-मालकी 
स रक्षा करना उनके लिये बहुत कठिन हो गया था] 
अजयगढ़के राजा लक्ष्मणदेव ` डाक्ुओंमें बड़े चढे ध। 
अजयगढ्के सुदृढ पहाड़ो किले पर आक्रमण करने को 
किपीको हिम्मत तहों होती थो । लक्ष्मणदेवका पहले 
इस स्थानमें एकाशिपत्य था । कई वर्ष पहले निदृ्ट 
कर देना स्वीकार कर चे अज्ञयगढ़का शासन करने लगे। 
किन्तु खीकृत कर ठोक समय पर चुकाते न थे। इस 
पर करनल मार्टिण्डलके अधोन एक फौज्ञ उनके विरुद्ध 
भेज्ञी गई । "ख्य 

'अङ्गरेज्ञ सेनापतिने बड़ परिश्रमसे अजथगढ्के किले 
की चहार-दोचारोके कुछ अ शोंको अपने जोरदार गोहों- 


इन्होंने वारेन हेष्टिड्डसके विरुद्ध“ अभियोग चलाया 
था और उनके भारतीय शासनमें किये गये अत्याचारों- 
को जोरसे प्रतिवाद किया था। भारत आनेसे पहले 
इनका हृदय उदारसूत्ति वांकेको तरह उदारतासे पूर्ण था । 
उन्होंने समक लिया था, कि में भारतमें जा कर 
भारतीयोंका उपकार करूगा और प्रोतिपूर्वक वहांका 
शासन करूंगा । किन्तु भारतमें आने पर भारतीय 
जलवायुके ऐन्द्रज्नालिक प्रभावके कारण उनको अपना 
मत-परिवर्दान करना पड़ा था। 

सन्‌ १८०७ ई०को इरी जुळाई$ो इन्होंने कलकस्तेमें 
पदापण किया । ( उस समय कलकत्ता नगरी ही भारतकी 
'राजधानी थी। ) इनके शासनकालमें निम्न लिखित 
'घटनाये हुई थीं-- 

१ बुन्देलखण्डकी दुर्घटना, निजामके साथ वन्दोवस्त, 
३ सिन्धु, काबुळ ओर फारसमें दूत भेजना, ४ मन्द्रास- 
विद्रोह, ५ दिवांकुरका झगडा, फ्रान्सीसियों और 
हाछेएड-वासियाक जीते हुए भारतसागरके = 


आक्रमण, ६ अयोध्याको शासन-विश्एङ्ग्ळा, ७ राजख 
और विचार-प्रषन्धका संस्कार, ८ वन 


Cao San RR 7. कशा प्रहर, क्रेग्हे.ाहें । बाजीरावको देख 000 
और ६ इष्ट इण्डिया कम्पनीको सनदकी आलोचना ॥ पहरादार उनकी ओर अग्रसर हुआ | इसको अपने ; न 


से तोड़ डाला ।. इस पर महाराज सन्धि कर लेने पर 


वाध्य हुए । इन्होंने अङ्गरेजञ सेनापतिको आज्ञा मान 
कर खपरिवारके साथ किलेको छोड़ कर नौशहर नगरमे 
चळे गये। किंतु उस किलेको पुनः पानेकी आशासे 
अङ्गरेजञोंके यहां दरखास्त दो, किन्छु रिचार्ड सनने उनको 
प्रार्थना नामंञ्जूर कर दी |. इससे व्यथित हो लच्मरण 
देव अकस्मात्‌ कहीं अद्य हो गये । किन्तु रिचाडं सतते 
भविष्यमें कोई काण्ड उठ खड़ा दोनेकी आशङ्कसे 
लच्मणदेवके कुटुम्बके लोगोंको वाजोरावके तस्यावधांत 
में अजयगढ़के किलेमे ज्ञा कर रखनेका हुकुम दिया । 
किन्तु इस प्रस्ताव पर बाजीराव सहमत न हुए आर 
वह लक्ष्मणदेवके कुटुस्बके साथ नोशहरमें रहने टगे! 
अङ्गरेज सेनापतिको बाजीरावके आज्ञा-पॉठन 

देर होते देख सन्देह हो गया । इस पर उनके की” 
की देखभाल फरनेके लिये सेनापतिने एक १ 
नियत कर नौशहर भेजा । पहरेदारने पु च का द 
कि जिस घरमै लच्मणद्देवकी माता, शिशुपुल। कत्या 


हैं, उसी घरमें षाजीराच खुली अङ्गी तळवारको हे र 
घ्या 


F 
< 


फिर 


आते दैख वाजोरावको शक हो गया, क्योंकि अपने 
दामादकी इज्जतकी उन्हे बड़ी ही चिन्ता थो। शायद 
` उन्होने यह समक्त लिया होया, कि इसके साथ पल्टन 
आई होगो, हमको और हमारे दामादके परिवारकी स्त्रियां | 
और बच्चोंकी पकड़ ले जायगो। इसी इज्जतको बधानेके 
लिये उन्होंने उस अ'गरेज पहरुएको आते देख घरका 
किवाइ वन्द कर दिया ओर उन्होंने जो उचित समका, 
अपना कत्तव्यका पालन किया । पहरेदारने पहले तो किवाड़ी 
खुळवानेका यल किया । पोछे न खुलनेकी निराशासे 
वह किवाड़ तोड़ भीतर जा कर दाखिल .हुआ ; | 


~ ~ | 
भीतर जा कर उसने जो दृश्य देखा उसका वर्णन करने- | 


में अङ्ग सिहर उठता है । उसने देखा कि घरमें 
रक्तकी घारा छळ दहो है । वाजोराचने अपनी पुत्रों तथां 
दामादके प्रत्येक व्यक्तिको मार कर स्वयं भी आत्महत्या 
कर लो है। इस तरह लक्ष्मणदेवके परिवारका समूळ 


शान्ति स्थापितके वदले अशान्तिकी सृष्टि कर दी । 

कितने ही दिनों तक लक्ष्मणंदेवकी खोज खवर न 
मिली। अस्तमें एकाएक थे कलकत्तेमें दिखाई दिये। 
फलकत्तेमें आ कर उन्होने गवर्नर-जेनरलकी सेवामें फिर 
प्राथना को, कि या तो मुझे मेरा किला लौटा दिया जाये 
या तोपके सुख रख सुक्त उड़ा दिया जाये। किन्तु 
` शस प्रार्थनाका कुछ भो फल न हुआ। घर लौट 
जानेके उद्देश्यसे ऊच्मणदेव चले, .-किन्तु गवनर' 
जेनरल मिण्रोने छच्मणदेवको रास्तेमें ही गिरफ्तार 
भरवा लिया। लक्ष्मणदेव कलकत्तें बुला लिये गये. 
और उन्होंने जीवन पर्यन्त जेलमै सड़नेके बाद अन्त- 
में जोवन विसर्जन किया । मिंण्टोने यह सोचा था, कि 
शायद लक््मणदेव घर ज्ञा .कर अशान्तिकी सृष्टि करे, 
स्ससे उन्होंने चिर शान्तिका उपाय कर दिया । 

अ गरेजोंको सेन्य बुन्देलगढ्से लोटी आ रही थी। 
| हा पराक्रान्त दुत्दिया खाँके अधिकृत कमोनरके किले- 


देखळ कर लिया। इसके वाद निजामके राज्यमें ३ 


विता उत्पन्न हुई । 
छाड वेलेसलीके समयमै हवी 
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| 


नाश हुआ। बुन्देलखण्डचालोंने वाजीरावके इस काम- | 
की बड़ी प्रशंसा को थी। इस तरह वहां अ गरेजींने | 


LEE 


सन्धिसूतमें बंध गये थे । किन्तुं उस समयके निजाम 
सिकन्द्र शाह इस सन्धिसूत्रको तोड़ देनेका सुअवसर 
खोज रहे थे । लाडे मिण्टोने यह समाचार पा कर निजाम- 
राज्यमें अपने अ'गरेज प्रतिनिधिके पास सैन्य मेज दी । : 
मौर आलम नामक एक मन्त्रीने निजामको परामर्श दिया, . 
कि वे अ'गरेजोंकी आज्ञाका पालन करें | किन्तु अन्य: 
मन्तियोंने शाहको अगरेज्ञोंके विरुद्ध भड़काया और 
मीर आलमको गुप्त हत्यारेसे मरवा डाळनेकी धमकी दो | ` 
मीर आलम वहांसे भाग अङ्करेजांको शरणमें चला गया । 
इधर सिकन्द्र शाहने अ गरेजोंसे सन्धि कर लो । इस 
वार मीर आलम ही शाहके दीवान बने । इनकी सत्युके - 
वाद्‌ अङ्गरेजोके प्रियपात्र या पापात चान्दळाळ निज्ञामेके - 
दीवान हुए । 

अ गरेज्ञोंके साथ वाजीरावकी वसाईमें ज्ञो सन्धि हुई . 
थी उसके नियर्मोको तोड़ कर पेशवाकी पद्प्राप्तिके 
लिये विशेष यत्न कर रहे थे। इसोलिये छोटे छोटे मराठे 
अपनी उन्नति कर रहे थे । लाडे मिण्टोने वाज़ोरावको . 
एक फटकार सुनाई। इस पर वाजोरावने इच्छा न : 
रहते हुए भी अ गरेजोंकी वश्यता स्वीकार कर छो | 

इन्दोरके यशवन्त राचने प्राधान्य लाभ करनेके लिये 
वड़ी चेष्टा को थो । अधिक मादक वस्तुओंके सेवनसे 
उनका मस्तिष्क विकृत हो गया था । इससे उन्होंने 
अपने एक सहोदर भाई और भतीजेको मार डाला | इस - 
घरनाके वाद्‌ उनको उन्माद हो गया । इसी उन्मादो 
अवस्थामें सन्‌ १८११ ई०्को उनकी मृत्यु हो गई। 
सृत्युके वाद उनको प्रियतमा पल्लो तुळसी बाईने अपने 
सचिव वळराम सेठेको सहायतासे कुछ दिन तक राज्य 
किया। किन्तु सेठेकी उच्छुङ्कलताके कारण राज्यमें 
कई उपद्रवको सृष्टि हो गई। यशवन्त रावके भतीजे 
महोपत राव प्रवरं हो कर होल्कर राज्य पर अधिकार . 


| कर ठेनेको चेष्टा करने लगे । किन्तु पूनेसे वेल्स और 


कर्नेल डाभरन तुळ्सोबाईको ओरसे संहाग्रतार्थ आ 
गये । इससे महोपत राच भाग चळे । 

इसी समय अमीर खाँका उपद्रव आरस्भ हुआ । यह 
पहले यशवन्त रावके सामान्य सेनापति थे । पोछे अपने 


निजाम अ गरजा | वाहुवल और बुदिकीशंलसे दुन्देललर्डके . अनेकांशो. 


| ५५८ 


| पीछे सन्‌ १८१० ई०के जून मासमें मालकम फिर , 


दूत बन कर फारसको गये और इङ्गलेएडराज . तृतीय 


जाजेने इसी समय नाना प्रकारके उपढौकन फारसको . 


भेजे । इस वांर फारसराजने सन्तुष्ट हो कर अप्र जो- 
का खागत किया । उन्होंने मालकमको बहुमूल्य तलवार 
और 'खाँ' की उपाधि दी। मालकमने फारसराजको 
आलू उपहारमें दिथा। आज्ञ भो फारसमे' इसे 'माल- 
कमका छाम! कहते हैं । 
इसी समय सौभाग्य लक्ष्मीने चीर नेपोलियनको 
त्याग दिया । . उस समय निश्चिन्त हो भाळकम दौत्य 


`: कायसे निवृत हुए । २ 


७ 


इसी समय लियांकुरका युद्ध छिड़ा। खुलतान- 
के पराजयके वाद मेसूर-राजके साथ अ'गरेजोंकी दो 
संधियां हुईं । किन्तु तिवांकुरराजने सन्धिके अनुसार 


बहुत दिनों तक कुछ भी नही दिया। जव अ गरेजञीने | ; कर 
| , दर ६) र० सेकड़ा हो गई। मिण्टोने अत्यन्त विज्ञताके 


अपने निर्दिष्ट अर्थको मांग पेश को, तव उन्होंने कई तरह: 
को वाते वना कर उद्र किग्रा । यह सुन कर अ'गरेज 
रेसिडेण्टने वेळू ताम्वी नामक राजाके दीवानको पदच्युत 
कर दिया । दीवान नायकोंको उत्तेजित कर और फ्रान्सो- 
'सियोंसे सहायताको प्राथना. कर . अ'गरेज्ञोंके विरुद्ध 


साजिश करने लगे । कुछ ही दिनोंमें ४०००० सैन्य और |. 


१६ तोपे' एकल को गई'।. कुइछन नामक स्थानमै बेलने 
अ गरेजों पर प्रवल वेगसे. आक्रमण किया । किन्तु पांच 
घण्टे की प्रचण्ड छड़ाई दोनेके बाद वे भाग गये। थोडे 
दी दिनोंमें अ'गरेज्ञोंकी सेन्यसंख्या बढ़ जानेके कार्ण 
- चेरूने तिवाङ्क र«राज्यमै जा कर शरण छी । चेल दो 
« वर्ण तक युद्ध कर अन्तमें पराजित. इुप। वेलने कैद 
होनेसे पहले हो 'आत्महत्या कर छो। उसका भाई 
फांसी पर लटका दिया गया । . युद्धका बिलकुल खर्च 
लिवांकुर और कोचीनको देना. पड़ा ।. अ'गरेजों. द्वारा 

उनके राज्य परिचालित होने लगे । 
इस. घरनाके वाद्‌ मान्द्राजकी फौौज्ञोंमें वरूचा हो 


. गया। लाडे मिण्टोने इसका वडे कष्टसे दमन किया था। 


` इस समय यूरोपमें अगरेज्-फ्रान्सीसियोंमें विरोध 
. उपस्थित होनेसे फ्रान्सीसियोने पुत्तंगाळ पर 


` सेन्य भेज कर गोया, मकाव, मौरिशस और 


` उससे वह बिलकुल बञ्चित हैं, वे बिलकुल निर्दोष 


अधिकार |. सु ७ में इसाक 
दर क्र लिया | इसके ब 0. मिरदीने adi Math Colle ः “आीशाप्रपुरमें इसाइयोने बड़भाषा ४ > 
_ व लीड मिएंडेनें जळपथले | शुण-गरिमाका वर्णन कर और हिन्दू देव देवियों का त्रि ` 


भारतमहासागरके द्वीपों पर. अधिकार 
वाद्‌ यव और उसके निकरके द्वोपों 
लिया । 


इस समय कम्पनीकी फिर सनद्‌ पानेके विषयमै गः 
लेएडवें घोर आन्दोलन हुआ | 


लार्ड मिरटो सन्‌ १८१३ ई०के अन्तिम भागगे 


किया । इसके 
पर कबज्ञा कर 


कार्य छोड़ कर विलायत चरू गये । उन्होंने वड़ो चाछाकी- 


से श्यछुलबद सारतका शासन किया था | उन्होंने 
जैसी शासन-बुद्धि दिखाई थो, वैसी पहले किसीने 
दिखाई नहीं थी । इसके पहले सरकारने जो ऋण छिया 
थां, उसके लिये सरकारको १२) खेकड़ सूद देना पड़ता 
था। किन्तु मिण्झोके समयमें १५०००००० सालाना 
राजखकी बृद्धि करनेके कारण कम्पनो कागजके सूदकी 


साथ भारतका शासन किया था । बंगालियोंको श्रो- 
वृद्धिके लिये उन्होंने पूरो चेष्टा को थी । वेळेख्ळीके समय 
में फोटंबिलियम कालेजको स्थापना हुई थी । उन्होंने 
वेलेसलोका अनुकरण कर हिन्दूदश नशाख् आदि पढ़ाने- 
के लिये 'नवद्वीप' (नद्या) और मिथिलामें पाठशालायं 


` स्थापित को थीं ! सिवा इसके अन्यान्य जगहोंमें मुसल- 
: मानोंके लिये मदरसे भो खोले गये । वारेनहेछिङ्गसके 


प्रति उन्होंने अभियोग उपस्थित कर हिन्दुओंके प्रति जो 


उदारमाच द्खिलाया था, वह हिन्दुओंके हृदयसे कमो 


भूल नही सकता । 
उन्होंने सरकारी खचंसे बङ्गमाषामें एक असिधांग 


और एक व्याकरण बनानेको विशेष चेष्ठा को थी और 
` श्रोरामपुरसे बङ्गमाषामें बाइबिलका अबुवाद प्रकाशित 


करानेमें विशेष सहायता पहु'चाई थी । 
' अंगरेज ऐतिहासिकोंने मिरटोके प्रति कर्ण 


' कालिमाके छोटे फेंके हैं; किन्तु मिण्डो इसके योग्य , 


नहीं । उन पर ऐतिहासिकोंने जों दोषारोपण किया 


मल्लका आदि 


४ 


पिण्मिण-मिताचार 


स्कार कर ईसाईधर्मका प्रचार करना आरम्भ किया था 
` हिन्दू धर्म और सम्मानको रक्षाको राजधर्म समझ कर 
'मिण्टोने पादरियोंको उनके घरमेप्रचारमे हिन्दुओंके प्रति 
निन्दासूचक प्रस्ताव प्रकाशित करानेका निषेध किया था 
इससे पादरी कलकत्ते आने पर बाध्य हुए। इससे 
खाथीँ अ गरेज ऐेतिहासिकोंको वडो मर्मव्यथा हुई यो | 
इसीसे उन सोने कहा, कि ईसाई-धर्मका प्रचार वन्द्‌ 
कर मिण्टोने महापातक सञ्चय किया है। किन्तु उन्होंने 
राजधमंकी जरा भो परवाह नहीं की। राज्ञधर्म- 
की प्रेरणाले नीतिज्ञ और धार्मिक मिण्दोने समदशिताका 
परिचय दिया था । समदशिता खार्थियोंक्री वाधक हो. | 
सकती है । इसोसे कुछ अगरेज ऐतिहासिकोने 
मिण्टॉका यह कार्य अनुचित और पांपमूछक बताया है । | 
जो हो, छाड मिण्टाने अपने शासनकार्यमें जिस निभीं- | 
कता और न्यायकी प्ररणासे समद्शिताका परि- | 
दिया था, वह इस देशके अ गरेज्ञ या अन्य किसी भो 
शासकको अनुकरणीय है । वृटिश पालियामेण्ट्स 
उन्होंने अपनो शासनदक्षताके गुण पर धन्यवाद और 
अळंकी उपाधि प्राप्त की थो । किन्तु यह सम्मान अधिक 
दिन तक वे भोग न सके । 
वे सन्‌ १८१४ ई०के मई महीनेमें लण्डन पहुंचे, यहां 
आने पर ही स्वास्थ्य भङ्ग हुआ, तव अपनो प्रिय जन्म- 
भूमिको दशेनामिलाषा वळवतो हुई, किन्तु उनके भाग्यमें 
ऐसा न हो सका । इसी सनकी २१वों जुनको पथमें ही 
हाईकोरे-शायरमें उनको सत्यु हो गई । इस समय उन. 
को ६३ वर्षकी अवस्था थी । वे अत्यन्त शान्त प्रकृतिके 
और रहस्यप्रिय थे | उनको मधुरपूर्ण वातोंसे वात करने: 
- वाले प्रसन्न हो जाते. थे ।. परिमार्जित और ओजखिनी 
साषामें चे अपना मनोभाव प्रकर किया करते थे । 
मिण्मिण ( सं० झो० ) नाकसै अस्पष्ट बात करना । 
मित ( स'० लि० ) भि वा मा मा-क्त । १ परिमित, 
सोमाके अ द्र हो । २- कम, थोड़ा। ३ क्षिप, फेका 
हुआ | 
मितङ्गम ( स'० पु० ख्री० ) मितं परिमितं गच्छतीति गम 
सेच सुम्‌ च। १ गज, हाथो, खयां डोष । ( ल्ति०) २ 


परिमित गामी, सीमाके अन्द्र चलनॅवोली | `| 
Voi, ७४४77 438 
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.¦ मितज्ञ .(सं० ल्लि० ) सङ्क चित जानु, ज घेक्रो - सिकुड़ाने - 


चाला | 


मितठ्र, (सं०पु०) मितं द्रवतीति र, कु ( हरिमितयोंद्र 'व; | 
उण्‌ १३५) १ समुद्र, सागर । ३ मितमार्ग। 8 परि- 
मितगामो, सोमाके अन्द्र चळनेवाला । 

-मितध्वज्ञ ( सं० पु० ) राजमेद्‌ । 

मितभाषितृ ( स॑० त्रि० ) मितभापण, विचार कर बोलने 
वाला [: 

मितभाषिन्‌ ( सं० लि० ) खल्पभाषो, थोड़ा बोलनेवाला, 
समक वूक कर वात कहनेवाला | 

नितभाषा ( सं० बि० ) भितभाषिन देखा । 


मितभुक्त (सं० लि०) परिमितभावमें कताहार, थोडा खाने- 
बाला | र 
तथ्ुज_( सं० लि० ) मिताहारो, थोड़ा खानेवाला | 

मितमति ( सं० ब्वि० ) अल्पमति, थोडो बुद्धिवाला । 

मितमेध ( सं० लि० ) अल्प यागयुक्त । 

मितराविन्‌ (स० लि०) अल्पशब्दकारो, थोड़ा शब्द करने- 
वाला | 

मितरोचिस्‌ (संव लि० ) ` परिमित दी्तिशाळी, थोड़ी 
कान्तिवाला । 

मितबाच. ( सं० लि० ) खल्पवाक्य-प्रयोगकारी, थोड़ा * 
वोलनेवाला । 

मितथ्यय ( सं० पु० ) कम खर्चा करना, किफायत | 

मितः्ययता (सं० स्त्रो) कम खर्चा करनेका भाव | 

मितव्ययो ( सं० लि०) परिमित व्ययकारों, किफायत 
करनेवाला । 5 

मितशायी ( सं० ज्वि० ) अल्प निद्राशील, बहुत कम सोने- 
वाळा | ा 

मितरुपच ( सं० लि० ) १ कपण, कंजूस | २ परिमित 
पांककारी, थोडा पकानेवाला । 

मिताई ( हि०.स्री० ) मित्रता, दोस्ती |. 

मिताक्षर ( सं० लि० ) परिमिताक्षर- विशिष्ट । 

मिताक्षरा (सं० स्री०) याज्ञवल्क्य स्सृतिको विश्ञानेश्वर्‌-ऊत 
रीका । प 

विताचार€सं१व्पुण)"पारिमित आचार । | 


| 


२२० 


आसारवाळा । 


. मिताथ (सं० पु०) १ परिमितार्थ, प्रकृत अथ । (लि०) 


२ परिमितार्थयुक्त। . .. 


| 
| 


पिताचारिन-मिंत्रः 
मिताचारिन. ( सं० लि०) परिमिताचार-विशिष्ट: कम ` 


खेत देखनेमें आते हैं । यहां राज्ञा लौनसिंहका. 
था । विख्यात सिपाही-विद्रोहमें सहायता देनेके नासा 
बृटिश-सरकारने उनकी. सम्पत्ति छीन छो और 
राजके तालुकदार राजा अमीर हुसेन खांके हवाले को 


मितार्थ ( सं० पु० ) तीन प्रकारके दूतोंमेंसे पक प्रकारका: मित्ति--१ वस्वईप्रदेशके थर ओर. पाकर जिलेका र 


. दूत । अलंकारशाख्में टोन प्रकारके दूतोंका उल्लेख देखा 


जाता है। यथा-- 


वी 
२ 

ग कै. Reso >, 

५ (ar, 


क 


“निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा सन्देशहारक; .] 
कार्यप्रेष्यस्रिषा दूतोदूत्यश्चापि तथाविधाः ॥” 
| ( साहित्यद्‌० ३ ) 


| 
| 


तालुक । ` ; 

२ उक्त तालुकके अन्तर्गत एक नगर। यह इना 
२४! ४४ 3० तथा देशा० ६६' ५१“ पू०के वीच पडता 
है। इस नगरमें स्थानीय विचारसदर प्रतिष्ठित है। 
ख्थानीय पण्यदरव्योकी आमदनी और रफ्तनी होती है। 


निसष्टार्थ, मितार्थ और सन्देशहारक ये तीन.प्रकार- | इस कारण यह स्थान बांका वाणिज्यकेन्द्र हो गया है। 
| मित्र (स'० कछी०) मिनोति मान करोतीति मि.क्र (अगि 


के दूत हैं । इनमेंसे जो दूत दोनों पक्षके मनोगत अभि- 


प्रायको खमक खयं उत्तर देता तथा खुभ्र|खलताके 
साथ कार्य चलाता है, उसका नाम निसुष्टांथे, जो 
बुद्धिमत्तापूर्गक थोड़ी वाते कह कर कार्या सम्पन्न करता 
है उसे मितार्थक और जो प्रभुके कहे संवादोंकों ले ज्ञाता 
है उसे सन्देशहारक दूत कहते है' । 
| ।( साहित्यद० ३८६-८८ ) 
मिताथक ( सं० पु० ) १ मितार्थयुक्त, कम अथोका। २ 


` सतर्कके साथ बोलनेवालां। ३ सतक दूत । 


मिताशन (सं० झो०) १ परिमित आहार, थोड़ा भोजन । 
( लिं० ) २ परिमित-भोंजी, कम भोजन करनेवाला । 

मिताशिन्‌ ( सं० लि० ) परिमित भोजनशीळ, कम भोजन 
करनेवाला । 


 मिताद्दार ( सं० पु० ) १ परिमित भोजन, थोडो भोजन । 
` (लि०) २ मितभोजी, कम खानेवाला | 
मिति ( सं० ख्रो० ) मयते इति मा-भाचे क्तिन्‌। १ मान, 


परिमाण । २ विज्ञान । ३ अवच्छेद, सोमा । ४ परिच्छेद, 
विभाग । 


“ मितो" (हिर खी०) १ देशो महीनेकी तिथि या तारीख | २ 


दिन, दिवस । ३ वह तिथि जव तकका ब्याज देना हो |; 


चिमि दिशसिभ्यः क्त्रः | उण्‌ ४२६२) अथवा मेद्यति 
स्निह्यतीति मित्लाखुस निपातनात्‌ शुणांभावः द्वितकारं 
एकतकारञ्च त्येके ( अमरटीकामें भरत ) १ शत्रुको 
छोड़ राजाओंके राज्यके परवत्तों राजाके सिवा दूसरा 


कायें 
- राजञा। मध्यस्थित नरपतिके राज्यहरणरूप कायम 


साथ देनेसे यह दोनों परस्पर मित्र हैं। 
“राजा शत्र रिति ख्यात : एकार्थाभिनिवेशतः। 
भृम्यैकान्तरितो राजा स मित्र' मित्रकार्य्यतः ॥” 
| ( शब्दरत्नाकर ) 
महाभारतमें राजधर्म जहां चणित है, वहां चार तरह 
के मिर्लोका उल्लेख है। जैसे--सहाथ, भजमान; सहज 
और वनावरी । २ अतिविषळता, अतीस । (तकः) 


` ३ बन्धु, दोस्त। पर्य्याय--सखा, खुहत्‌। 


साधुचरित्र लोगो'के साथ दी मिलता स्थापन करता 


: कर्तव्य है। नहो' तो जो पीछेमें सर्वनाश 


“मितोक्ति ( सं० सत्री ) १ अउपवाषयका प्रयोग ( लिं० ) 


२ अल्प वाक्य-वक्ता, कम बोंळनेरवाला । 


अह कठना नदोके किनारेसे एक कोस पसे अबस्थित: बै 092०0 ०सिजिवेछुक गिरि सम रज करि जाना, - 


नगरके चारों ओर बड़े बड़े, आमके बगीचे और हरे भरे 


लिये सचेष्ट रहते है और सुख पर दो एकः म घुषते | 
सन्तुष्ट करना चाहते हैं, ऐसे मित्रॉंसेसदा अलग छ 
चाहिये। क्योंकि ऐसे मित्र “पयोसुल बिपकुम्मवत = | 
गये हैं । तुलसीदासने भी. अपने रामचरितमानस 
लिखा है- | 
` “जे मित्र दुःख होहि दुःखारी, 
तिनि बिळोकत पातक भारी । 


मित्रेके दुःख रज मेरु समानां |. 


पत्र 


जिन्हके असि मति सहज न आई, 
ते शठ इठि वस करत मिताई। 
कुपथ निवारि सुपंथ ,चलावा, 
गुण प्रकटे अवगुरणहिं दुरावा | 
देत लेत मन ,संक न धरहीं, 
बल अनुमान सदा हित करहीं। 
विपतिकान्न कर सत गुण ' नेहा, 
सति कह संत मित्र शुण येहा | 
आगे कह मृदु 
पाळे अनहित मन कुटिलाई । 
जा कर चित्त अहि गति सम भाई, 
अत कुमित्र ` परिहरे भल्लाई |” 
प्रकृत विश्यासो व्यक्ति ही ` मिल्न होने : योग्य : है | 
चाणक्य-नीतिमें कहा गया है,-- 
“कुलीने? सह सम्पर्क पण्डितै; सह मित्रताम्‌ । 
ज्ञातिभिश्च समंमेलं कुर्वाणो न विनश्यतिः॥” 
किन्तु कुमिल्ल, कुभार्या, कुराजा, ` कुप्रे म, कुवन्धु 
और कुदेश आदि यह सब त्याज्य है।। क्योंकि नीति 
कहतो है-- 
"दृष्टा भार्य्या शठं-मित्र':भत्यशनचोत्तरदायकः | 
ससर्पे च ग्रहेवासो मृत्युरेव न संशयः॥ 
दुष्ठोंकी मित्रता: सिवा जुकसानके ,:तिलमाल ' नफा | 
होनेकी सम्भावना नहीं। अतपव खूब सोच समक 


कर जान बूक कर मित्रता स्थापित करनी चाहिये . | 
संसारमें कोई किसोका न मित्र हे और न कोई किसीका | 


शत्रु । - मनुष्य अपने कामोंसे दूसरेको शल्रु-मित्र बनाया 
करते हैं | (पु०) ४ सूय । 
“यस्ति मित्रः सहादित्ये: खल्ति रुद्रा दिशन्तु ते ।” 
` ( गौड़ीय रामा० २।२२ ) 
५ द्वादश आदित्यामेंसे पक । 
“भाता मित्रोऽ्यांमा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च।” 
( महाभारत श६५।१० ) 
६ मरुतोंमेंसे एक । ( हरिव ० १९६५२) ७ वशिष्ठ 
के एक पुत्रका नाम जो अर्जाके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । 
“चित्रकेतु; सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च । 
उल्वणो वसुभद्यानो थू माच शक्त्र्यादयो5परे ॥” 
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मित्र--आयं जातिकै एक प्राचीन देवता । ऋकसंहितामें 


( १०७२।८.६) लिखा है] - 
“अश्टो.पुत्रातो अदितयः जातास्तन्बस्परि। - 
देवा उप शत्सस्तमिः परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥८ 
सतमिः : पुत्तरद्वितिरुप :प्रैत्पूब्य युग! | 
प्रजाये मृत्यवे त्वतूपून्मार्ताएडमामरत्‌ ॥?६ 

अदितिके तजुसे जो आउ पुत्र:उत्पन्न हुफःथे, उनमें 
सात पुत्र ले. कर बे : देबलोकमें गई' ; किन्तु मात्तण्ड 
नामक पुत्रको उन्होंने दूर फे क़ दिया । इस तरह प्रांचोन 
कालमें अदिति सात पुल्ल ळे कर गई, केवलः जन्म -और 
सृत्युके लिये ही मांत्तएडका पालनपोषण किया गया था। . 

सायणने उक्त ऋकके भाष्यमें “लिखा हे, 
“अष्टौ पुत्रास;- पुत्रा ` मिल्राद्योऽदितेर्भवन्ति। “तान, 
अनुक्रमिष्यामो मित्रश्च वरुणश्च धाता च अयमा 
च अ शश्च भगश्च विवखनादित्येशचेति ।” ` अर्थात्‌ 
अद्तिसेःजो आठ पुत्र हुए थे वे मित्रादिःहे । उनके 
कमसे नाम इस तरह है--मित; वरण, धाता, अयमा, 
अ'श, भग, विवखान ओर आदित्य आदि | शतपथ- 
ब्राह्मण (३।१।३।३ ) में िखा है-- 

"अष्टौ ह वे पुत्ला अदितेः । ` यां स्त्वेदद चां आदित्या 
इत्याचक्षते सप्त दृ वे ते” ` अर्थात्‌ अविधिके आठ पुल हुए 
थे, किन्त उनमें सप्तदेव ही आदित्य कहे जाते हैं ।: ऋक- 
संहितामें-ये सात आदित्य इसःतरह-कथितःहुए हैं-- . 
“इमा गिर आदित्येम्यो 'ुतस्नुः- सनाद्राजम्योजुहां ` जुहोमि । | 


शृणोतु मित्रो 'अर्य मा भगोः न स्तुविजातो' वरुणोः दक्तो अज्ञ ॥7. र 
मैं जुहु द्वारा सदा शोभायमान आदित्योंके उद्देश्यसे 


घृतस्रावो स्तुति कर रहा हृ । मित्र, अर्यमा; सग, 


तविज्ञात'या.घाता, 'वरुण, दक्ष ओर अ'शमेरे स्तवको 


खुन । 
जो हो;सवसे ' पहले ये सातः'या :आठ आदित्य 


न भाष्यकारने दक्तकी गणनाःआदित्यमें - नहीं को है । “किन्तु. 


उक्त-ऋकमें और यास्कके निरक्तमें इस दक्तको भी: एक आदित्य 
कहा:है। इस ऋकमें सय का: नाम नहीं रहने परूमी २०८ | 
११ आंकमें। सय “आदित्यः नामसे ही वसितः हुए हैं।। 54 


CC) ; पना 


प्रसिद्ध थे । चेदके संहिताभागंमें १२ आदित्योंका उल्लेख वेदमें मित्रावरुणका जैसा प्रभाव और उज्ज्वल चि 
न रहने पर भो शतपथत्राह्मणमें १२ आदित्योंका उल्लेख | दिया गवा है, परवत्ता संस्कृतशास्त्रोंमे उस. सम्मानका - 
है। महाभारत और पुराणोंमें इन्ही बारह आदित्योंके | बहुत कुछ हास देखा जाता है । 2 


नाम मिळते हें। . ` 


५थाताय्य मा च मित्रश्‍च वरुणो5 शो भगस्तथा । 

इन्द्रो विवश्वान पूषाच त्वष्टा च सबिता तथा ॥ 

पज्जन्यश्वेव विष्णुश्च आदित्या द्वादश स्मुताः ॥” - 
१ ( भारत आदि० १२१ अ० ) 

- घाताः अय्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र विव- 
खान, पूषा, सविता, पञ न्य और विष्णु ये ही द्वादश | 
आदित्य हैं। ( विष्णुपु० १।१५।६० ) | 

महाभारत और पुराणमें आदित्योंके मध्य मिला स्थान | 
बहुत पीछे रहने पर भी चेद्में मित्र ही आदित्योंमें प्रथम | 
गिने गये हैं। . .. | 

_ यास्कनिरुक्तमे लिखा है “आदित्य; .कस्मादादत्त 
` रसान्‌। आदतेः पुत्र इति वा | अह्पप्रयोगन्त॒ अस्यै 
तदार्चाम्यास्नाये सूकतभाक सूयमाद्तियमदितै; पुत्रम्‌ । एव- 
` मन्यासामपि देवत्तानामादित्यप्रचादाः स्तुतये भवन्ति । | 

तदयथा एतझिलरूप वरुणस्य अय्यम्नं। दक्षस्य -भगर्य 
अ शस्य इति |” (२१३ ) . डा | 

आदित्य नाम,क्य़ों पड़ा ? इससे, कि.ये रसोंका | 
आदोन प्रदान . करते हैं वे प्रकाश दते है और | 
उसी प्रकाशले प्रकाशित होते हे | अथवा घे अदितिके 
पुत्र हैं इससे उनका नाम आदित्य है। आऋग्वेद्र्में इनका | 
अल्प ही प्रयोग मिळता है । अदितिके पुत्र होनेसे सूक्त- | 
में अदिति सूर्येका नाम दिखाई देता है। इसो तरह 
अदिति पुन अन्यान्य देवगण भी स्तुतिके समय 
आदित्य नामसे पुकारे जाते हैं । . जैसे वरुण, अय्यंमा, | 
दक्ष; भग और अशके सम्बन्धमें भी इसो तरह हे | [ 
` ऋग्वेदके अनेक सूक्तोंमे मित्र और मित्रावरुणकी | 
स्तुति लिखी हे । इससे स्पष्ट माळूम होता है, कि मित्र | 
और वरुण प्राचीन वे दिक ऋषियोंके प्रधान देवता थे । | 
सायणने लिला. हे, कि--“मैत्रं वै अहरिति श्रते... | 
शयते च वारुण रात्लीति! मित्रसे हो.दिन और वरुण. |. 
से रात्रि होतो है, ऐसा वेदमे कहा है। अर्थात्‌ मित्र ही | 
f आलोकदेच.ओर वरुण आवरण देब Jangamwadi Math | 


re 


ऋकसंहितामें ( ३५६ सूक्तमें ) विश्वामि 
का स्तव करते हें | | 
“मित्रो जनान्‌ यातयति ब्र वाणो मित्रो दाधार प्रथिवीमूत च्चा | 
मित्रः कष्टीरनिमिषाभिचष्टे मित्राय हव्यः घृतवज्जुहोत ॥१ | 
प्रस मित्र मर्त्तों अस्तु प्रयस्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति ब्रतेन | 
न हन्यते न जीयते त्वेतो नेनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ | २ 
अनमीवास इडया भद तो मितज्ञवो रविमन्ना पृथिव्याः | 
आदित्यस्य ब्रतमुपक्तियन्तो वयः, मित्रस्य समतो स्याम ॥३ 
अथ' मित्रो नमस्यः सुशेवो राजा सुक्षत्रो अजानिष्ट वेधाः [5 
तस्य वय' सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे भौमनासेस्याम्‌ ॥४ 
भहां आदित्यो नमसोपसस्यो षातयज्जनो ग्रणते सुशेबः । 
तस्मा एतत्‌ पण्यतमाय जुष्टमझो मित्राय हरिराजुह्दोत ॥ 
मित्रस्य चर्षणीषृतोऽत्रो देवस्यसानपि। | 
` द्युम्नः चित्रश्रवस्तमं ॥६ , 
अभि यो महिना दिवः मित्रो बभव सप्रथाः | 
अभि श्रवोभिः पृथिवीं |[७ 
मित्राय पञ्च येमिरे जना अमिष्ठि शवसे | 
स देवान्‌ विश्वान विभति ॥८, 
मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वृक्तबर्हिषे | इष इष्टत्रता अरः ॥९ ` 
मित्र जनसाधारणको कार्यमें प्रवत्तित करते हैं। 
मित्र पृथ्यो और आकाशको थामे हुए हैं । मित्र अपने 
निर्मिमेषलोचनसे सवके कामोको देखते हैं, मित्रको घृतः 
युक्त हव्य निवेदन करो । हे आदित्य मित्र! जो मनुष्य 
व्रत नियमसे तुमको हव्य निवेदन करते हैं, वह अन्वा 
(धनी) वने । तुम जिसकी रक्षा करते हो उसको कोई मार 
नहीं सकता तथा पशजित नहीं कर सकता । हम लोग 
नीरोग और अन्नलाभसे हृष्ट पुष्ट हो कर पृथ्वीके विस्तृत 
क्षेतमे घुरने टेक कर ख्यगंगामी आदित्यव्रत करते है) 
मित्र, सुक पर दया करे । ३ थे मित्र उतर आये हैं। ये 
नमस्कार करने योग्य हैं ; सुन्दर मुख, राजा, अत्यन्त 
वल्युक्त, निखिलकी जनयिता और यज्ञाह हैं। दम ळग 
इनको अनुकम्पा और कल्याणप्रद वात्सल्य प्रात 


|“ है। "हों भरि मान हे, सब लोगे अवर हे 


ल्न मित्तंदेव ; 


श्र 
पु 
ह 
| 


श दै 


भित्रे 


हमें अवनत मस्तकसे उनकी पूजा करनी चाहिये । ज्ञो 
आपकी स्तुति करता है, उस पर आय सदा प्रसन्न रहते 


हैं। (उन्हीं) स्तुति करने योग्य मित्रके सन्तोषके लिये यह | 


हव्य अग्निमें डाळ देना. चाहिये ।५ भनुष्योंके पालन 
करनेवाले मित्र देव, अन्न और भजनाह धन बड़ा हो 
कीत्तिमय है ।६ जिस मिलने अपनो महिमासे द्य लोक- 
( स्वर्ग )-को वशीभ्रृत कर रखा है, उन्होंने हो कीर्तति- 
मान्‌ हो कर पृथ्वीकों खूब शस्यशालिनी बनाया है।७ 
जो लोंग शल ओंऊ जोतनेमें सक्षम (इन) बलवान. 
मित्रकों हव्य देते घे मानो सव देवताओंको धारण करते 
हैं। देव और मलु॒ष्योंमें जो वहिं अर्पण किया करते हैं, 
उनको मिल्ल कल्याणकर अन्न दिया करते हैं | 
किन्तु मडस हितामें क्या लिखा है, सुनिये,-- 
“मनसीन्दु' दिशः रत्र न्ते विष्णु' बले हर | 
बाच्यभि' मित्रमुत्सगे प्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥” (१२१२१) 
मनमें चन्द्र, कणेमें दिक, यात्राके समय विष्णु, बल- 


में हर, वातमें अग्नि, मळमें मित्र और उत्पादन | | 


में प्रजापतिका नाम लिया करना चाहिये । यहां 
मचुसंहिताकारके हाथ मित्रदेवकी अवस्था शोचनीय हो 
गई है। उनका एक समय अत्यन्त ऊ चा आसन था | 
अवश्य ही उनको कोई परित्याग कर न सका। वेदमें 
सूय और मिल भिन्न भिन्न देवता हैं किन्तु पौराणिक- 


युगमें मित्र और सूय पकमें मिल: गथे हैं। 
सूर्य शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | 


मित्र केबल वेदिक ऋषियोंके ही उपास्यदेवंता नहीं वरन 
एक दिन सारे सभ्य जगतूके आय्यों के उपास्यदेवता थे। 


` पारसियोके प्राचीन अवस्ताशाख्रमें यह मित्रदेव 


'मिथ' नामसे और इसके वादके पहलवीशाख्रमें 'मिहिर' 
गामसे विख्यात हैं। ऋग्वेदमें जैसी मित्रकी स्तुति है, 
पस्ताशास््रके मिहिरषषतमें भी 'मिथ”देवको वैसी ही 
ति ft देतो है। इस मिहिरषबतके आरम्ममें हो 


es 


यहां आओ, हम लोगोको साहाय्य करो। हम लोगां- 


"सामने आंओ और सुखो करो । अग्न, अजेय, पूज्य, 


गशस्य और . अमिश्र क मित्र विस्तीर्ण क्षेत्रोंके शास- 
यिता है ” Du SNS 
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जाते हैं-.'सदां सेत्थवादी मिल्रके सहस्र कर्ण और सहस्र 
नेत्र हे। ये अपने विरुफारित नेत्रोंसे जगतूके लोगोंका _ 
काम देख रहे हे और मडुळका विधान करते है' |: 

उन्होंने पहले हो दय लोक (सर्गळोक) मे चेदुय्ये शेळके 
पूर्व देशको पार किया, जहां आशुगति ( अत्यन्त शोघ्र- 
गामी) घोड़ोंके साथ अमर्च्य॑ सूर्य रहते हैं। मिथ-खर्णने 
भूषित हो कर उस शैलके शिखरसे सारे इरानको देखा 
था। उन्ही'को कृपासे राज-यवर्ग दुर्गोका निर्माण करते 
है। उन्हो'के प्रभावसे बहु क्षेत्रमरिडत सारे शेलों पर 
जोवोंका आहार उत्पन्न होता है। उन्ही के कारणोंसे 
गंभीर कूपमें अधिक जळ रहता है और उन्ही को छृपांसे 
नावे चलानेवाली स्रोतखिनियां ऐेल्कत, पौरुत्‌ मरु, 
हरोयु ( सरयू ), गोसुग्ध और काईरिजेम प्रवाहित हो 
रहो है। वे सप्तलोकमें प्रकाश दिया करते है'। जो 
याग-यज्ञमें उपयुक्त स्तोल्रोंसे, उनकी पूजा करते है' उनके 
कानोंमें जयध्वनि निनांदित हो रहो है । 
मिहिर षषतर्मे मिलको बञ्रधर, अमित्रश क्‌ और 
अहुरमजदुसे ऊ चां स्थान दिया गया है । फिर झवस्ता 
के यश्नमें अहुरमजद हो सर्वप्रधान सृश्िकर्ताके रूपमे 
वर्णित है। 

' अहुरमजदु. स्तितम जरथुरत्रको कहते है', जव मैने 
विस्तृत क्षेत्रके अधिपति मिथकी सृष्टि को, तव मैंने 
अपनी तरह हो उसको भी याग और प्रजाके उपयुक्त 
बना कर सृष्टि की थो ।” नि 

पाश्चात्य परिडतोंके मतसे वेद्में जिस तरह मित्रा- 
वरुण हैं, अवस्तामें उसी तरह मिथ्‌ और अहुरमजद हैं । 

वरुण देखो | 

प्राचीन इरानमें सर्वत इन्हों' मिथको उपासना प्रच- 
छित थी । इन मित्ररूप सोरज्योतिकी उपासनाका 
शाकद्वीपमें भी प्रचार था । जरथुरत्रके अहुरमजदुको सर्व- 
शक्तिमान्‌ और सर्वप्रधान कह कर प्रचार करनेसे मित्रके 
पूजनेवाले दो भागोंमें विभक्त हो गये। जस्थखके मताव- 
खस्बियोंने अहुरमजदको सर्वशक्तिमान और सर्व- . 
प्रधान तथा मिथको अपना आदि और पवित्रतम 


CC-0. Jangamwadi | ००विक्ाश ख़ोकार , क्या angotri किन्तु चे द्नि और रातके 


रैसके वाद जगह जा पर. इस तरहके मन्त्र: पाये अधिदेवता थे। दूसरा दळू अहुरमजद्की श्रेष्ठताकों ञे 
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खोकार नही' करता और पूर्वापर मिथूको ही सर्व 
प्रधान और सचशक्तिमान्‌ समक पूजा करने लगा। 
इसी शेषोक्त सम्प्रदायके पुरोहितगण भारतबषमें आ 
कर शाकह्वीपीय नामसे पुकारे गये । भाजक ब्राह्मण देखो । 

इसाके ५०० वर्ष पहले भी फारसमें सवल मिलको 
ही उपासना प्रचलित थी । वे आदि सृष्टिकर्ता और 
आदि प्रकृतिके नामसे ही पुकारे जाते थे। ये ही मिल 
देव फारसीमें प्रकाश और अग्निके अधिष्ठात्री देवखरूप 


इथुपीय, मिश्च और यूनानदेशमें पूजित होते थे। इथु- 


प्रीय इन्हीं अग्निदेवकों आदि धर्मशाख्रकार और धम्म- 
प्रवत्तेक समझ कर उनकी पूजा भो करते थे । नीलनदके 
तोरवत्तो. अधिवासियोंका एक दिन विश्वास था, कि 
मित्रने ओ या होलिओपलिस (सूयेनगर स्थापित किया । 
यहांके सवप्रथम राजा मित्रः (M९६९5 नामसे परिचित 
थे। भगवानके सिंहासनसे जो. दिव्यञ्योति निकलती 
है उसका चिह्न दिखानेके लिये मित्रराज्ञाने अपूव सूर्य- 
स्तम्भको प्रतिष्ठा की । 

रोमक-बाद्शाहके यत्नसे मित्रपूज्ञा समस्त रोम- 
साघ्नाज्यमें प्रचलित हुई थी । पूसके महीनेमें जिस दिन 
यहाँ वड़ा दिन होता है उस दिन रोम-नगरमें मित्रका 
जन्मोत्सव खूब धूमधामसे मनाया जाता. था । इस दिन 
तमाम नाच गान होता था ओर सारी नगरी रोशनीसे 
सज्ञाई जाती थी । रोमसाम्नाज्यके विस्तारके साथ 


साथ मित्रपूजा ( ३।४६।६०८ ) का समस्त जर्मेनीमे | 


मित्रे- पित्रवूर्य 


पत्नी मित्रा ( Mithra ) देवीकी पूजा भो पाचीन प 
सिकोंमें प्रचलित थो। वे अग्निको अधिष्ठात्री देबी 
'समझो जाती थो । आसिरियामें उनका मायलित्ता 
(अश) नामसे तथा प्राचीन अरब आलिता नामसे 
पूजन होता था । लोग उन्हे' जगजननी और प्रज्ञाविष. 
द्विनी समभते थे । 
आदि पारसिकगण मिल्न और मित्राका पुरुष और 

प्रकतिरूपमें वणन कर गये हैं। मित्राने प्रजापति अहुर- 
मजदेकी सहायतासे जागतिक देह धारण कर सृष्टि वीज्ञ- 
रूप वहिको अपने गर्भमें धारण किया था | 

मित्रक ( सं० पु० ) मित्र खा्थ कन्‌। मित्र, दोस्त । 

मित्रकरण ( सं० क्लो० ) बन्धुतास्थापन, दोस्ती करना। _ 

मिलकर्मण ( सं० झी० ) बन्धु या मित्रका कार्य | 

मित्रकाम ( स'० लि० ) बन्धुसङ्गलाभैच्छु, मित्रका साथ 
चाहनेधालां । 

मित्रकाय ( स'० झी० ) बन्धुत्व, मित्नता स्थापन | 

मिलकृत ( स'० पु०) १ पुराणानुसार वारहवे' मनुके एक 
पुलका नाम । २ सह्याद्रिवणित एक राजा । 


मित्रक्ृति ( स'० स्री०) मिल्लका कार्थ । 


मित्रकृत्य ( स'० क्ली० ) मित्रका काय | 
मल्क्गक ( स'० पु० ) वह जो मित्रका अपकार 
करता हो | 
“मित्रक्रू वो यच्छसनेन गावः ।” ( ऋक १०।५६।१४) 
“मित्रक्र वो मित्राणां क्र रस्य कर्मण; कर्तारः ।” (सायण) 


प्रचार हुआ था। भूगभसे जो चित्ललिपि आविष्छत | मित्रगुत्त ( स'० लि० ) १ मित्र द्वारा रक्षित, वह जो मित्र 


हुई हे उसके भग्नावशेषसे उसका निदर्शन निकला है। 
फोरोग्रस (7॥०६।०७)-ने लिखा है, कि श्रोक और रोमक- 
गण मित्रके उद्द शसे नरवलि देते थे । खुइदास (37585) 
ने कहा है, कि मित्रपूजाका रहस्थाधिकारी होनेमें पूजक- 
को»अगि-परोक्षा. देनो होतो थी | 

भारतवर्षेम्ें भी कई समय सवल मिलपूजा 


प्रचलित थो। आज भी शाकड्ढीपी ब्राह्मण खुयरूपमें | 
| 


इस मित्की पूजा करते हैं। पारसिक लोग 'मिथिवन' 
वा सिल मन्दिरमे उनकी पूजा करते थे । भविष्य और 
वराहपुराणमें ।मित्रवन' नामक सिक्के पूजास्थानका 


द्वारा बचाया गया हो | ( पु० ) नायकभेद्‌ । 


“मित्रध्न ( स० पु० ) १ मिलहननकारी, वह जो मित्रकी 


हत्या करता हो। २ विश्वासघातक | ३ राक्षसमेद' 
एक राक्षसका नाम | 


मिल्नध्ना ( स'० खो० ) एक नदीका नामं । हर 
मित्रज्ञ ( सं० पु० ) यक्षद्रव्यापहारो राक्षसभेद, एक रा 


का नामज्ञो यज्ञको सामग्री आदि छीन छे जाया 
करता था | 


मित्रता ( सं० स्रो० ) मिल्लेख्य भाव, तळे टापू । १ सिह 


माहात्म्य वर्णन क्या गया है। एमिली तरह उनकी य होली १ दु? मित्रका घम । 


पय ( स० क्वी० ) बल्घुवगेका जयोल्लोस । 


प्रिन्नख--पिन्नलाम 


ल्व ( स'० क्की० ) मिलस्य भावः त्व। मित्र होनेका 
भाव; सौह।द , दोस्ती | 
प्रत्रदात--एक बहुत प्राचीन पार्थिव सन्नार्‌ । युक्र 


ठाइडेसका साम्राज्य जव अन्तर्चिष्ठवके कारण छिन्न भिन्न 
हो गया, तब इस (Mithridates ]) ने उस राज्यके अधि- 


कांशको जीत लिया। ईसाके १४० वर्ष पहले इसने 


भारत पर भो चढ़ाई को थी। पञ्जाव ज्ञीत कर यह वहां 
“ल्प” या. छत्रपतिकी शासनकर्त्ता नियुक्त कर गया था | 
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मित्रपद ( स'० ह्लो० ) पुराणाचुसार एक प्राचोन तोर्थका 
नाम । ( मत्स्यपु० २२११ अ० ) - 

मित्रप्रतीक्षा (सं० खो) १ मित्रके प्रति सम्मान । २ दोस्त- 
के लिये इन्तजार । 

मिलवाहु ( सं० पु०) १ वारहवे' मचुके पक पुलका नाम । 
२ श्रीकृष्णके एक पुलका नाम | 

मित्रमाडु ( सं० पु०) महाभारतके अनुसार पक राज- 
कुमारका नाम। (भारत १३ पर्व ) 


आज भी पञ्चावमें उस पार्थिव सम्रारोंके आनेका सुद्रा- | मित्रभाव ( सं० पु० ) मित्रका घर्म, मिलता । 
चिह्न मिल रहा है । अव तक जो पार्थिव-सुद्रा मिली मिव्रुभृत्‌ ( सं० त्रि० ) मित्रपोषणकारो, मित्रकी परवरिश 


हे, वे सव ईसाके ३० से ६० सन्‌ पहलेकी वनी हुई है । 


करनेवाला | 


मित्रदेव ( स'० पु० ) १ महाभारतके अनुसार एक राजा- | मित्रभेद ( सं० पुर ) मित्रके साथ विवादकारी, वह जो 


का नाम! २ वारव मनुके एक पुत्रका नाप। ३ 
आदित्यदेव, मित्र नामके आदित्य । 


मित्रोंमें लड़ाई कराया करता हो । 
मित्रमहस्‌ (सं० लि०) अनुकूल दीसियुक्त, हितकारी तेजस। 


मित्रद्र हू ( स'० लि० ) मित्रके साथ शत्रुता करनेवाला । | मित्रमिश्च ( सं० पु० ) चीरमित्रोदय नामक याश्ञवरक्य- 


जन्द भाषामें इसे “मिप्रश्न ह' कहते हैं । 
मित्रद्रोह ( स'० पु० ) वन्छुसे शत्र्‌ ता करना। 
मिल्द्रांहिन्‌ (स'० लि”) मित्र' द्र ह्यतीति' मिलद्र ह-णिनि । 
` मित्रसे शल्‌ ता करनेवाला । 
मिल्रद्विष्‌ ( स'० लिं० ) मित्रकी हिंसा करनेवाला । 
“मित्रद्रोही कृतन्नश्च ये च विश्वासघातकाः | 
ते नरा नरकं यान्ति यावचचन्द्रदिवाकरो ॥” 
( दरात्रिशपुत्तल्षिका ) 
मित्रधमन (सं० पुऽ) यज्ञविघ्नकारी असुरभेद, पक राक्षस 
जो यज्ञमें बाधा डाळतां था । | 
मित्रधित ( स'० झो० ) मिलनिदित धन, मित्र द्वारा 
रेखा हुआ धन । 
मित्रधिति (स'० स््री०) मित्रका धारण, बन्धुओंकी रक्षं 
य ( स'० त्रि ) .यजमानके यागलक्षण कार्य । 
मिल हू (स'० लि० ) मिक्नद्रोहकारो।: मिले षी । 
मिलनाड्‌ --सह्याद्रिवर्णित एक राजा |: 
शक ( स'० झो०) रसेन्द्रसारसंग्रहके अनुसार 
घो, शहद, गु'जा, सुहागा और गुग्गुल डन पांचोंका 
ससूह । 


स्सृति रोकाके रचयिता । ये परशुराम मिश्रके पुत्र और 
हंस परिडतके पौल थे। राजा प्रतापरुद्रके पौल राजा 
चीरसिहके आदेशसे इन्होने उक्त प्रन्थकी रचना को । २ 
आनन्द्चम्पू के प्रणेता । 

मित्वयज्ञ (सं० पु०) एक व्यक्तिका नाम। (संस्कारकोस्तुम) । 

मित्रयु ( सं० त्रि० ) मित्रं यातोति या-ड ( क्याच्छन्दसि 
पा ३।२।१७० ) मित्रवत्सल । मुग-या-कुः निपातितशच 
(मुगश्वादयश्च। उण्‌ १।३८) ( पु०) २ लोकययात्रिक । 
३ लोमहषंण ऋषिके एक शिष्यका नाम | 

४सुमतिश्चामिवर्च्चारच मित्रयुः शांशपायनः ।? 

( विष्णुपु० १३।६।१८ ) 
मिलयुज_(सं० ख्री०) १ मैलीयुक्त । (पु०) २ उपाधिमेद्‌ । 
मित्रयुद्ध ( सं० छो० ) मिलेण सह युद्धम्‌। सुहृत्‌ संग्राम, 

दोस्तोंकी लड़ाई । पर्याय-मैलेयिका । 
मिद्वराज ( स'० पु०) सह्याद्रि-वणित दो राजोंके नाम । 
(सह्या ३२।१४, १३५) 
मित्लब्धि ( स'० स्त्री०) मित्रस्य लब्धिः ६-तत्‌ । मित्र 
प्राप्ति | 
मित्रलाभ ( स'० पु० ) मिस्य लाभः। १ मित्रके साथ 


मित्रपति : स'० पु० ) मित्प्रतिपालक, वह जो दोस्तोंकी | सम्मिलन, दोस्तोंका मिलना। २ दितोपदेशका पक 


परवरिश करता हो । 
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५७६ 
॥मित्रलाभः सुद्ध दो विग्रहः सन्धिरेव च ॥” (हितोप०) 


. मिलचंश---भारतका खनासधन्य राजव श । ओ दुस्वर, 


पञ्चाल स्थानोंमें इस घंशने राज्य किया था। 
कुछ लोग इनको शुङ्ग-सम्राटो की शाखा कहते है। 

किन्तु मालूम होता है, कि पञ्चाल और ओदुस्वरके मित्र 
खतन्त्र चंशके थे । इस चंशके अधिकांश राजा हिन्दू थे । 
कोई इनको शक क्षत्रिय और कोई शाकद्वोपीय ब्राह्मण भी 
कहते हैं। इसाको पहली और दूसरी शताब्दिमें इस 
वंशका अभ्युदय हुआ था। औदुस्वर्ले अजमित्र, मही- 
मित्र, विश्वामित्र, भाजुमित्र तकके सिक्के मिले हैं। 
पञ्चाळसे भानुमित्र, भ्रु वमिल, सूयमित्र, फाल्युनिमित्र 
भूमिमित्र, अग्निमित्र, जयमित्र, इन्द्रमिल, विष्णुमित और 
अयोध्यासे सत्यमित्र, सडुमिल और चिजयमिल्के सोनेके 
सिक्के मिळे हैं। सिफ्केके चिह्ोंकां देख किसीको शेव, 

` किसीको बेष्णव ओर किसीको सौर होनेका अनुमान 
होता है । 

मित्रवती ( स'० स्त्री०) पुराणानुसार श्रीकृष्णकी एक 
कन्याका नाम । 

वित्रवत्सळ ( स'० लि० ) मिल्रख्य मिल्ने वा वत्सलः । 
मित्रप्रिय । पर्याय--मिलयु । 


मित्रवन ( स ० झो० ) पज्ञावके सुलतान नामक नगरका 
प्राचीन नाम । 


मित्रवत्‌ (स'० बि०) मित्र-मस्यास्तीति मिल-मतुप्‌, मख्य 
च। १ सुद्ददुयुक्त जिसे मित्र हो। ( पु०) २ एक 


असुरका नाम | ३ द्वादश मनुके पक पुत्रका नाम |- ४ 
श्राक्ृष्णके एक पुत्र॒का नाम । 


LC (स ० ५० ) १ पक ऋषिका नाम । 
मित्रवद्ध न (स'० पु०) १ महाभारतके अनुसार एक 
राजाका नाम । २ दस्युसेद, पक डकेतका नाम । ३ 


सह्याद्रि-बणित एक राजाका नाम । ४ बन्धु वृहि 
णत न्यु वृद्धिकारी 
मित्रकी स'ख्या वढ़ानेचाला । , 


त्वमे Q ७ 
मित्रवमन्‌ ( सं० पु० ) एक प्राचीन हिन्दू राजाका नाम | 


डा. मित्रवान्‌ ( हि'० वि०) मित्रवत्‌ देखो | 


पिल्नवंश-मित्रहर्या 


एक पुलका नाम । ३ पुराणानुसार श्रीकृष्ण के ए 
पुत्रका नाम। ४ एक आचायका नाम | र 


मित्रविन्दा ( स'० स्त्रो० ) पुराणानुसार भ्रीकृष्णको 
पत्नीका नाम । हे 


मित्रवैर ( स'० की० ) वन्घुद्दे षी, वह जो मित्रसे वेर या 
द्वेष करता हो। 

मिल्रशमेन्‌ ( स*० पु० ) कुछ परिडतोंके नाम । 

मित्रशस्‌ ( स० लि० ) मित्र शास्ति इति शास्‌ क्विप 
( शास-इदङहल्लोः ! पा ३।४।३८ ) इत्य्न काशिकोफ्ते। 
क्विप्‌ इत्वं ततो दीर्घश्च । खुहच्छारुता । 

मित्लसत्तमो ( सं० छी०) मिलाय मित्र जन्मने मित्रस्य 
या सप्तमी । १ भार्गशीष शुक्रा सप्तमी। इसी दिन 
कश्यपके ' औरससे अदितिकै गभरे मित्र नामके 
दिवाकरकी उत्पत्ति हुई थो। इसीसे यह तिथि मित्र 


सप्तमीके नामसे विख्यात हुई है। इस दिन उपवास या' 


फलाहर किया जाता है । 
“अदितेः कश्यपाजज्ञे मित्रो नाम दिवाकरः। 
मार्गशीर्षस्य मासस्य शुक्ले पत्ते शुभे तिथो॥ 
सप्तम्यां तेन सा ख्याता लोकेऽस्मिन्‌ मित्रसतमी । | 
तत्रोपवासः कत्त व्यो भक्त्यणायथ फल्लानि वा ||" 

( संवत्सरकौमुदीधुत भविष्यपुराण ) 
मित्रसम्प्राप्ति ( स'० स्त्री० ) मित्रसमागम, मित्रकाम। 
मित्सह ( स'० पु०) कहमाषपाद्‌ राजाका एक नास | 
२ हरिव'शवणित एक ब्राह्मणका नाम । ( लि०) २ 
मित्रके साथ वास करनेवाला । 
मित्रसाह ( स'० लि० ) मित्र-सद्ध, मित्रके साथ । 
मित्रसाहया ( स'० स्री० ) महाभारतके अनुसार गम 
रहनेचाळी पक देवोका नाम | 
मिलसाहया ( स'० ख्री० ) स्वर्गस्थ देवतामेद्‌ । 

“गौरी विद्याथ गान्धारी केशिनी मित्रसाहृया । 


` सावित्र्या सह सर्वास्ता; पार्वत्या यास्ति एतः ॥ 
( महाभारत वनपव ) 


मित्रवाह ( स० पु० ) बारहथे' मनुके एक पुत्रका नाम । | मिलसेन ( स*० पु० ) १ वारहवें मजुके एक पुर्व त 


मिलवदु ( स'० घु०) रि 
गुप्तचर, जासूस। 


मित्रविन्द ( कल पुर ) १ अग्निः? “कषर दुक io 


- 


मल वेत्तीति मित्विदु-क्विप्‌ । | २ भ्रोकृष्णके एक पुलका नाम । ३ एक बुडॅका गा 


एक द्राविड़देशके राजाका नाम । 
( 
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पित्रहिंसक--मिथिल | ठ्य 


मलहिंसक ( स० लि० ) मित्रको हत्या करनेवाला | 
रिहा (स'० स््री० ) मिल स्त्रियां टाप। १ मित्रदेवको 
ञ्लीका नाम । २ खुमिला, शत्रु ध्नक्ो माता | 


मिल्रेर ( सं लि० ) यजमानोके, ईरदिताचाध्रक । “जघन्या 
इन्द्र मित्वरून'? ( ऋक १।१७४।३) "£ लेरून्‌ मित्लाणां 
३ एक | यजमाना नाHीरयितुन्‌ वाधकान्‌ ।” ( सायण ) 


का साम । । मित्र ठ 
अप्सरा | मिलेश्वर ( सं० पु० ) मित्रशमं प्रतिष्टित काइमीरके एक 
“अलम्बुषा धृताची च मित्रा मित्राङ्गरा रुचिः ।” | शिबछिङ्गका नाम | 
( महाभारत १३।३।४४) । मित्लोदव्र ( स' ग ठ । 
Fs १३।९।४४) | मल्लोद्य ( स० पु० ) १ सूर्योदय । २ वन्घुओंके सौ भाष्ये- 
४ पराशरके शिष्य मेलेयकी माताका नाम | | का उदय ¦ 


` ( भाग० ३४३५ ) | मित्र ( स'० लि० ) ञिमिदास्नेहने इति मिद-स्वाश यत्‌ । 
मित्राक्षर ( स'० झी० ) छन्दो-वद्ध पद, छन्दके रूपमें बना । अचुरक्त । ( ऋक५।८५७ ) 
हुआ पद्‌ । | मिथनो ( स'० ख्रो० ) मेथी । 
मिद्राख्य (सं० लि०) मित्र नामधेथ । “आग्नेय मित्राख्यपर्व" , मिथस्‌ ( स' > अब्य० ) मेथति इति मथु सङ्गमे असुन, 
(बृहत्स'० ) ¦ एपोदरादित्वात्‌ ह्रः । १ अन्योन्य, परस्पर । २ रदः | 


मित्राणवळो--एज्ञाव"प्रदेशके सियालकोर जिलान्तर्गत "व्यवहारी मिस्तेषां विवाह सहशेशस (7 ( मनु१०।५३ ) 
एक नगर । यह स्थान सूती कपड़े और अनाज- मिथस्तुर ( स'० ल्रि०) परस्पर वाधमान वा संडिळष्ट । 
के वाणिज्य-वयवसायके. लिये मशहूर हे । | “मिथस्तुर ऊतयो यस्ये ( शक ७।२६।६ ) 

मित्रातिथि (सं० पु०) एक राजाका नाम | (अक १०३३७) | “मिथः परस्पर दुरो वाधभाना संशिक्षष्टा वा |” ( सायण ) 

मित्लाचुम्रहण ( सं० क्ली० ) कन्धुके प्रति अनुग्रह दिख- मिथास्पृष्य (स ० लि० ) परस्पर स्पर्द्वाविषय । 

` लाना ! ( भुक ११६६६ ) 


मित्राभिद्रोह ( सं० पु० ) वन्धु-विद्वे षक, मिल्ने वैर वा ¦ मिथि ( सं० पु० ) मेथते हिनस्ति शलुङुलमिति मिथि-इन 
द्वेष रखनेवाळा | .( सर्व धातुभ्य इन । ,उण्‌ ४११७ ) राजा निमिके पुलका 
मित्रायु (सं० पु०) १ राजा दिवोदासके एक पुत्रको नाम। | नाम। विष्णुपुराणमें यददो जनक राजाके नामसे प्रसिद्ध 
(लि० ) २ मित्रकी इच्छा करनेवाळ! । । हैं | राज्ञा निमिको कोई पुत्र न था। इसोलिये सुनिर्योने 
पित्रावरुण ( खं० पु० ) मित्रश्‍चासौ वरुणश्वेति ( देत्रता- ' अराजकता बढ्‌ जानेके डरसे उनके शरोरको अरणीमें मथ 
बन्द च। पा ६।२।१४१ ) मित्र और वरुण नामक देवता। डाला! मथनेके कारण उससे पक कुमार उत्पन्त हुआ | 
मित्र और वरुण देखो। २ उत्सवमभेद । ¦ इसी कुमारका नाम जनक हुआ । इनका पिता विदेह 


। | ८0: क 
मित्रावरुणवत्‌ (सं० पु०)मित्रावरुणयुक्त । (शक ५३४१३) | अर्थात्‌ देहरहित थे, इसीसे उनका दूसरा नाम विदेह सो 
हुआ । मथनेसे उत्पन्न होनेके कारण इनको संज्ञा मिथि 


तावरुणीय ( सं० छ्वो० ) ऋत्विज मित्रावरुण सम्ब | ए 
| दुई । इनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नांम था उदा- 


| 
| 
| 


` न्यीय । 
मित्राबसु ( सं० पु०) १ विश्वांवखुके पक पुनका नाम। | बखु। (विष्णुपु० ४५ अ०) रामायणमें.मिथिचंशका उल्लेख 
मिलता है। यथा-- 


२ सिद्धगणके राजा । 

मिलिन्‌ ( सं० लि० ) बन्धुयुक्त, जिसे मित्र हो । “निमिः परमधर्मात्मा सवेसत्त्ववता बर | 
त्रिवि ( सं० लि० ) बन्धु सम्बन्धीय । (अथर्ग २।२८।१) तस्य पुत्रो मिथिर्नामि जनका सिथिपुत्रकः ॥” 

मित्रो ( सं० स्रो० ) दशस्थकी पत्नी खुमित्रा जो लक्ष्मण ( रामायण १७श४ ) 
ओर शलुध्वकी साता थीं। ` 

| मिलेयु (सं पु ) राजा दिवोदासके एक पुत्रका नाम। | 
५ हमा ०५ भर शई)" 
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मिथित ( सं ० पु० ) राजमेद्‌ | 
मिथिंनो ( स'० स्नो? ) मेथो । क स 
०मिक्विल)०(स ०, लो१)राजषि जनकका एक नाम ।. क हु 


पष 


मिथिला ( सं० स्त्रो० ) मथ्यन्ते शस्त्रबो यस्यां, मथ इलच' 
( मिथिल्षादयश्च । उण्‌ १५५) ततो5कारस्पेत्व' निपाति- 
तञ्च। अतिप्राचीन जनपदभेद । इसकी राजधानी 
मिथिला नगरी है और यही राजषि जनककी नगरो थो । 
इसका दूसरा नाम विदेह है। इसी कारण मिथिला- 


राजकन्या सीतादेधोका नाम मैथिली और चेदेही भा 
पड़ा था । 


रामायण महाकाव्यमं इस जनपद्का विशेष विवरण 
लिखा है । ब्रह्मषि विश्वामित्र ताड़कानिधनके लिये 


पहुंचे थे। इसी समय राजर्षि जनकने एक महायज्ञ 
किया था। 


यह मिथिला है कहां ? इसके सम्बन्धमें अनेक लोगों- 
के अनेक मत हैं। रामायण, पुराण या तम्ल आदि 
प्रन्थोमें इसके जो प्रमाण दिखाई देते हें, उन्हे यथा रथान 
लिखे गे । यहां देखना हे, कि महाकवि वाल्मोकजीने इस 
मिथिळाके सम्बन्धमें क्या लिखाःहे? . 
तपोधन विश्वामित्र राम छच्मणको साथ.ले कर 
अयोध्यासे दो कोससे भी दूर सरयूके दक्षिण किनारे 
आ उपस्थित हुए । यहां उन्होंने रामचन्द्र और लक्ष्मणकों 
वला और अतिबला दो मन्लॉकी शिक्षा दो । यहां रात 
विता कर दूसरे दिन ये लोग गड्ढा-सरयूके सङ्गम पर 
आये। यहां कामदेवके पुण्याश्रममें वे रात बिता दूसरे 
दिन सबेरै नित्य कमं पूरा कर नावमें चढ़ गङ्गाके दक्षिण 
चले। राहमें उन्होंने एक निविड़ वन देखा । रामचन्द्रने 
विश्वामित्रसे पूछा, 'महामुने! इस वनका क्‍या नाम 
है! इसके विषयमें आप जो जानते हों, उसे. कहिये ।' 
इस पर विश्वामिलने कहा,-"'प्राचीनकालमें यहां मळद्‌ 
और करूष नामके दो देवनिमित जनपद थे। ताडका 
नास्नो राक्षसी और उसका पुत्र मारोच राक्षसने इन दोनों 
जनपदोंका ध्वंस किया है। नदोके किनारेसे दो कोस 
पर ही ताड़का रहती है |" यह सुन कर राम और 
लक्ष्मणने वहां जा ताइकाको मारा । इसके वाद्‌ वे 
महात्मा; वामनके आश्रममें आये। इसी आश्रममें 


विश्वामित्र रहते थे। उन्होंने आथममे पहुंचते ही यज्ञ 
आरम्भ किया। राम और ळच्मणने 
राक्षसोंके उपद्रवसे यज्ञकी रक्षा की 


६ रात जाग कुर 


राम रूच्मणके साथ वन जङ्गछोंको पार कर मिथिछामें 


यो. Math Collection. 


मिथिला 


यज्ञ समाप्त होनेके वाद्‌ विश्वामित्र उन्हे' 
वहांसे राजषि जनकके धनुस्‌यज्ञ देखनेके लिये णे 
पुरी मिथिलामें आये । पथमें उनको पहले मगध के. 
ब्रज ) राज्यके अन्तगेत सोन नदीके किनारे आना पड, र 
यहां रात £ ता कर दूसरे दिन बे फिर चलने लगे न | 
पहरके समय थे गङ्गाके किनारे पहुंचे । भोजन आदिसे 
निदत हो कर गङ्गाको पार कर उत्तर किनारे आये । यहां 
ही.विशाळा नामक महापुरी थी । यहां चे लोग विशालाओे 
राजा सुमतिके अतिथि हए । यह रात यहां हो वीतो। 
दूसरे दिन सवेरे वे मिथिळामें गौतमाश्रममें पहुंच 
अहल्यांको शापसुक्त कर पूर्वोत्तर कोनमें अवस्थित जनकळे 
यज्क्षेत्रमें पहुंचे । ६ 
रामायणके वर्णनसे स्पष्टतया मिथिलाका कोई 
प्रकाशतः प्रमाण नही मिळता फिर भी इतना अवश्य 
मालूम होता है, कि मिथिला विशालाके उत्तर-पूर्व कोन 
पर अवस्थित थो । चिशालाके उत्तर हो मिथिलाराज्य 
है। चोन परिव्राजक यूपनचुवंगके समय गंगांके उत्तर 
समूचा प्रदेश पूजि नामसे प्रसिद्ध था । यह प्रदेश तीन 
छोटे छोटे भागोमें बंरा हुआ था--१ वेशाली या 
विशाला, २ तोरशुक्ति, ३ वृजि या मिथारि |: पुराणके 
अनुसार निमिषके पुत्र मिथिके नाम पर दी. मिथिला- 
राज्यकी स्थापना हुई । इसलिये इसमें जरा भी सन्देह 
नही कि मिथिला वर्रामान तिरहुत ( तोरभुक्ति)का 
कोई न कोई अंश ही होगी । 
` पुराण-प्रसङ्गसे मालूम होता है, कि वेवखतमदुके 
पुत्र इक्ष्वाकु सूय्यंचंशोय सर्वप्रथम राजा थे । उनके 
सौ पुर्तोमे विकुक्षि, निमि और दण्ड नामके तीन पुत 
श्रेष्ठ थे। विकुक्षिस ही रामचन्द्रादि सूय्येवंशीय राजा" 
ने जन्म लिया था । निमि मिथिलाधिपति अनकके 
आदि पुरुष हैं । 
भविष्यपुराणमें लिखा है.-- 
“निमेः पुत्रस्तु तत्रैव मिथिर्नाम महान स्मृतः | 
प्रथमं भुजवल्लेयेन तेरहूतस्य पार्वतः ॥ 
निमित स्वीय नाम्ना च मिथिल्लापुरमुत्तमम्‌ । 
पुरीजननसामर्थ्याजनक; स च कीक्तितः॥” 
निसिके पुत्र मिथि हैं | इन्ही' सिथिने तिरुके | 
प्रदेशमं '' अपने" भाप पर मिथिळापुर-नगरी बसाई | | 


पुरी निर्माण करनेमे सामथ्यशाली होनेके कारण 
ही ये जनक नामसे विख्यात हुए । इनके 
तीन नाम है, मिथिल, चं देर और जनक । विष्णु 
पुराणमें लिखा है, कि म्वतदेहसे जन्म होनेसे ही जनक 
नाम पड़ा । उनके पिता विदेद ( देहविहोन) 
हुए इससे इनका नाम विदेह था। मथन द्वारा उनका 
जन्म हुआ इससे घे मिथि नामसे प्रसिद्ध हुए । 
श्रोमद्धागबत्ने भी इसो बातका समथन किया हे। अ 


बाब्मीकीय रामायणमें भी निमिके पुत्र मिथि और मिथि | 


के पुल अनक--ऐसा हो कहा गया है-- . 
५निसि; परमधर्म्मात्मा सर्वतत्त्ववतां वर; | 
तस्य पुत्रो मिथिर्नाम्‌ जनको मिथिपुत्रकः ॥” 
इसी जनक नामसे उनके पीछेके राजाओंने भो 
जनककी उपाधि ग्रहणकी थी१'। अयोध्याधिपति दशरथ 
तनय रामचन्द्रने जिस जनक-दुहिता सीतांका पाणिग्रहण 
किया था, वे सीता राजा हखरोमाके ज्येष्ठ पुत्र राजषि 


यज्ञभूमिका नाम सीतामढी रखा गया था । राज्ञा 
` हस्वरोमाके कनिष्ठ पुल साङ्काश्य नगराधिप कुशध्वजकों 
कन्या माण्डवीका भरतने और श्रतकीत्तिका शत्रुध्नने 
पाणिग्रहण किया । सोरध्वज्ञको दूसरी पुत्री उमिळा- 
देवी लक्ष्मणको ब्याही गई थो । 

रामायणमें जनकचंशकी एक नामावली पाई जाती 
है। दह इस तरह है,- “१ निमि, २ मिथि, ३ जनक 
४ उदावसु, ५ ननिवद्ध न, ६ सुकेतु, ७ देवरात, < वृदः 
६ महावीर्य, १० सुञ्चति, ११ ध्रष्टकेतु, १२ हयश्व, १३ मरु 


कै भीमदूभागवतके नवम स्कन्धमें लिखा दै, 

।अराजकभय' इणां मन्यमाना महर्षयः । 

देहं ममस्थूः स्म निमेः कुमार! समजायत ॥ 

जन्मना जनकं सोऽमुद्विदेहस्तु विदेहजः । 

'मिथिल्लो मथनाज्जातो मिथिला येन निमिता ॥“ 

( मागवत ६।१३।१३-१४ ) 

गे उदू आधामे लिखी आईन तिरहुत नामक :पुस्तकमें लिखा | 
a कि प्रजा पाल्ननमें राजा जनक पिताक (जैसे ये, इससे इस 
ि जे शकी 'जनक उपाधि हो गई । 


| 
| 
| 
| 
सीरध्वजकी यज्ञसूमिसे उद्य हुई थीं । इस्रीलिषे उस 
| 
| 
| 


पध 


१४ प्रसिद्धक, १५ छत्तिरथ, १६ देवमीढ़, १७ विवध, 
१८ अन्धक, १६ कतिराथ, २० छृत्तिरोमा, २१ स्वर्णरोमा; 
२२ हुस्वरोमा, २३ जनक और कुशध्चज्ञ । किन्तु विष्णु 
पुराणके चतुथं अ'शके पांचवें अध्यायमें उन वंशको 

वड़ो सूची लिखी है । यथा,--१ निमि ( विदेह ), 
२ जनक, ३ उदावसु, ४ नन्दीचद्ध न, ५ सुकेतुं ( केतु ), 
६ देवरात, ७ बृहद्रथ ( वृहृढुकथ ), महांवीय्ये, ६ छुश्चृति, 
१० घृष्टकेतु, ११ हय्येश्व, १२ मरु, १३ प्रतिबन्धक, 
१४ कृतरथ ( ङृतिरथ ), १५ इति ( देवामोढ , १६ 
विचुध, १७ महाधुति, १८ इतिरात, १६ महारोमा, 
२० सुवण रोमा, २१ हस्वरोंमा, २२ सीरध्वज 
और कुशध्वज, २३ सोरध्वजके पुत्र भानुमान्‌ 
और कन्या सीतादेवी, २४ शतद्यू मन, २५ शुचि, २६ 
इज्ञ वह ( ऊर्जवाहु ), २७ सत्यध्वज ( भारद्वाज ), २८ 
कुणि, २६ अञ्जन; ३० ऋतुजित्‌ (क्रतुजित्‌ ), ३१ अरिष्ट- 
नेमि, ३२ श्रुतायु ( शतायु ), ३३ श्रतायुध, ३४ खुपाश्वे 
( सूर्याश्व ), ३५ सञ्चय (संनय), ३६ क्षेमारि, ३७ अनेना, 
३८ मोनरथ ( मानरथ), ३६ स त्यरथ, ४० सात्मरथि, ४१ 
उपगु, ४२ श्रुत ( उपगुप्त ) ४३ शाश्वत, ४४ जुन्या, ४५ 
सुभास ( भास या सुभाष ), ४६ सुश्रुत, ४७ जय, ४८ 
विजय, ४६ ऋत, ५० खुनय, ५१ चीतहव्य, ५२ सञ्चय, ५३ 
क्षेपाश्व, ५३ धृति, ५ वहुलाश्व और ५६ ऊति । ये सभी 
राजषि कहँछाते थे । 

न्यायदर्शनके रचयिता महर्षि गौतम इसी जनकवंश- 
के पुरोहित थे । इंसो समयसे मिथिलामें न्यायकी चर्चा 
विशेष रूपसे चली आती है ।# 

महर्षि गौतम मिथिलामें जहां तपस्या करते थे, आज 
भी उस स्थानको गौतमाभ्रम कहते हैं । यह गौतमा- 
श्रम आज्ञ कलके भरोरा परगनेके ब्रह्मपुर मौजेमें अव- 
स्थित है । गौतमपल्लो अहल्या जहाँ केवळ वायु पी 
कर जीवित और अस्मराशि पर योगनिमग्न रह कर 


रामचन्द्रके दशनसे पापमुक्त हुई थो, वह स्थान आज | 


क नवद्वीप (नदिया)-के मुखोज्ज्यक्ष करनेवाले प्रसिद्ध नेया- 


यिक वासुदेव साव भौमने मियिल्लासे न्यायशास्त्रं अध्ययन किया या। | 
खनाभधनन्‍्य रघुनाथ शिरोमणि और स्मार्त रघुनन्दन दरमेज्ञेके 


"दुध रधी पैद्र्धरिमिभरके' छात्र थें | BR 24 टर 


> करो, जा 
॥:0 ५ 


अंक 


२६५ पिथिलां 
भी अहल्याके नामसे प्रसिद्ध है । यह स्थान जारेछ पर- | के अन्तगत आ गई थो । रंदद्विष्णुपुराणमे न 
गनेके महुआरी मौजेमें मौजूद है । शिवका धनुष भङ्ग | विशाळपुरको भी ( हाजीपुर ) तिरहुतमे मिला 
कर जिस समय रामचन्द्रजीने ज्ञानकीसे विवाह किया, | गया है । अथवा त्रिशाला-राज्ञचंश विलुप्त होने : 
उस समय अहल्याके पुत्र शतानन्द जनक सीरध्वज्ञके | उक्त राज्य मिथिछामें मिळा लिया गयां था | यह ल 
यहां पुरो हितका काम करते थे । । मान भी असङ्गत नहीं जान पड़ता | 
भविष्यपुराणके 'तैरहुतस्य पाइ्वतो' वचनके प्रमाण- | महाभारतमें भी इस विशाळ ना 
से अनुमान किया जाता है, कि यह राज्य तिरहुत नाम- | मिळता है :-- 
से भी प्रसिद्ध था। अन्य कई संस्कृत ग्रन्थोमें तोरभूक्ति | “ततः. कोषं समादाय वाहनानि च भरिश; | 
शब्द पाया जाता है। 'तीरभूक्ति' नदीके किनारेवाली | पायइनां मिथिलां गत्वा विदेहाः समरे जिताः |. 
भूमिको कह सकते हें । तोरहत शब्दके मूल शब्द तीर- | 
मूक्ति या तोरसूक्ति शब्दका अपस्रंश तिरहुत है। इससे | 
अब्‌ जरा भो सन्देह नही रह जाता, कि आज कळका | 
तिरहुत प्रदेश प्राचीनकाळका तीरमूक्ति राज्य है। शक्ति- | 
सङ्गम तन्लमें इस राज्यकी सीमा इस तरह निद्धांरित | 
हुई है 


“गण्डकी तीरमारभ्य चम्पारण्यान्तगं शिवे | 


का उल्लेख 


पाएडवोंने निथिळामें आ कर विदेहराजको पराजित 
किया था । इससे स्पष्ट है, कि उस समय तक मिथिला 
राज्यको सस्द्धिनें कसां नहों हुई थी। महाभारते ` 
विदेहराजने कौरवोंकी ओर युद्ध किया था। 
( भीष्मपर्व ) 
निमिसे ५६ पीढ़ीके वाद महाराज कृतिके समयसे 


बिदेहभ समाल्याता तैरसुक्ता मिधः स्‌ तु ॥” 
अर्थात्‌ विदेह या तीरमुक्ति देश गण्डकी नदीके 
तीरसे छे कर चस्पारण्य ( चस्पारण )-की अन्तिम सीमा- 
तक फेला हुआ है । 
पश्चीधुत दृद्ददि्णुपुराणमें लिखा है-- 
» “कोशिकीन्तु समारभ्य गरडकीमधिगम्य वै | 
योजनानि चतुविश द्वथायामा; परिकीर्तित;-॥ 
गङ्गाप्रवाहमारम्य याबद्धे मवतं बनम्‌ | 
विस्तार; षोड़श प्राक्तो देशस्य कुलनन्दन || 
मिथिक्षा नाम नगरी तत्रास्ते छोकविश्ुता: ||” 

: कोशिकोसे छे कर गण्डकी तक मिथिलाको पूवों 
पश्चिसो स्थाई २४ योजन या ६६ कोस और गङ्गासे ले 
कर हैमवत्‌ वन तक चौड़ाई १६ थोजन यानो ६४ कोस 
दै। इससे मालूम होता है, कि मिथिछाके पश्चिम गण्ड- 
की; पूवे कौशिकी, दक्षिण गङ्गा और उत्तर हिसवत्‌-वन 
या. हिमालय पवत था । इससे अब तिरहुत या तोर- 
मुक्ति शब्द सार्थक हो ज्ञाता है। : 

` यहाँ अव प्रश्‍च हो सकता है, कि रामायणमें लिली 


विशालापुरो कहां गई १ यह खीकार करना होगा 


जनकवंशकी इतिश्री हुईं । उसके वाद जनकवंशका 
नाम दिखाई नहीं देता । 'आइने तिरहुत' उद पुस्तकके 
लेखकका कहना है, जनक शब्दके अपञ्न'शसे 'जङ्ग' शब्द 
की उत्पत्ति हुई है। यह शब्द जनक शब्दका बोधक है। 

जनकचंशके अवसानके बाद हम संवत्‌ १६४६ विं" 
में ( सन्‌ १०८६ ६० ) न्यांयदेव नामक पक क्षंतरियको 
तिरडुतका शासन करते देखते हैं। नेपालको तराईके 
दोस्तिया परगने सिमरांचगढ़ नान्यदेवको कीत्ति है । उक्त 
गढ्क शिळालेखमें लिखा है :-- 


“नन्देन्दुविन्दु विधु सम्मित शाकवर्ण १०१६ 
ततूश्रावणे सितदले मुनिसिद्वितिश्याम । 
स्वातिशनेश्चर दिने .करिवेरित्नर्ने | 
धीनान्यदेव चुपतिविंदघीत बास्तुम ॥.'- | 
राजा नान्यदेच १०१.१ शाके अर्थात्‌ १०८६ म 
तिरहुतमें आधे) इसके बाद उन्होंने १०१६ शाके आवत 
महीनेकी सप्तमी तिथिमें स्वाति नक्षत्राश्रित शनिवारकी 
सिहलग्नमें यह सढ. तैयार किया। आज भौ तराई 
५७ .कीस द्र तक इस. गढ़ या - किळेका-नसूना विट 


- - पुर्वकथित हिम 
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i coo 00 | 
शाछानारो मिथिला] वतवन है। तराईका अर्थ वन और. पर्चतका पाइ है! : 


पिथिला 


शज्यारौहणके पहले नान्यदेवने पक सर्पकी फणि पर 
यह श्लोक देखा था, ऐसी दन्तकथा है-- 
“रामो वेत्ति नखो वेत्ति वेति राजा पुरुखाः | 
अलर्कस्य घनं प्राप्य नान्यो राजा भविष्यति |” 
( भारत १८।११३।१) 
जो हो, उन्होंने सीतामढ़ी महकूमेके मानपुरमें अपनी 
राजधानी कायम की थी । 
इस वंशके छः राजाओंके राज्य करनेके वाद ही 
नान्यदेवकायं श जुस हुआ। नीचे उनके नाम और 


सनकी सूची दी जांती हैः-- 
नामा सन्‌ 
नान्यदेव (नानादेव) १०८६--११२५ 
गङ्गदैव ११२५-११३६ 
नरसिंहदेव ११३६ -११६१ 
रामसिहदेव ११६१-११२८३ 
शक्तिसिहदेव १२८३ -१२६५ 
हरिसिहदेव १२६५--१३२४ 


MN OS ०८ ASW +o 


१०११ शाकेसे इस राजवंशने १२४५ शाके तक 
अर्थात्‌ सन्‌ १०८६ ई०से १२३४ ६० तक कुल २३५ वर्ष 
राजत्व किया था । इसके वाद दूसरे राजा भवसिह- 
बंशका उद्धव हुआ | 

सुलतान शमसुदीन आलतमसके राजत्वकाल- 
में वङ्गालके सूबेदार 'खुळतान गयाखुद्दोनने तिरहुतराज 
नरसिहदेवको पराजित कर उनसे कर वसूल किया था। 
इसका पता नहीं चळता, कि किस वर्षमै राजा नरसिंह 
देव सुसमानोंके अधीन हुए । किन्तु यह प्रायः सभी 
इतिहासके पढ़नेवाले जानते हैं, कि गयांसुद्दीन सन्‌ 

१२१२ से १२२७ ३० तक बङ्गाळके सूबेदार थे । इसी 
अवधिमें किसी समय गयासुद्दोनने चढ़ाई की होगी। 

गयासुद्दोन तुगलक दिल्लीके सिंहासन पर बैठ 
र सन्‌ १३२४ इमे बङ्गालके विद्रोही सूबेदार वहादुर 
विरुद्ध ससैन्य खुवर्णप्रामकी ओर यात्रा को । वहाः 

. डेर खाँको राजच्युत कर लौटते समय तिरहुत-राज्य 
पर उसने आक्रमणं किया था। इस समय हरिदेवसिंद 


राय तिरहुत 


———— 


सिंहासन प्र्‌ चेडे थे | द फिरिस्ताम, इनका नाम, ०००५ पुक्क soars afr 
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हरिसिहदेवकी पराजयके सम्बन्धे वहांके प्रन्थमें 
इस तरह लिखा है-- 
“वाणाब्धियुग्मशशिसम्मिते शाकबधें । 
पोषस्य शुक्रनवमी रविसुनुवारे | 
त्यक्त्वा सुपट्टनपुरीं इरिसिंहदेवो । 
दुदैवदेशितपथोत्थगिरि विवेश |” 
अर्थात्‌ १२४५ शाके ( १३२४ ३० )-में हरिसिहदेव 
खुपइनपुरोक्ों छोड़ कर पर्वतवासी हुए। उक्त वर्षसे 
ही मुसलमानोंका तिरहुत पर {अधिकार मानना होगा । 
गयासुद्दीनने जडुळ कटवा कर राजाको गिरकार किया। 
इस समय तिरहुत एक अळग सूबेके रूपमें परिणत हुआ 
अहमद्‌ खांको इसका शासनकर्ता बनाया गया। जङ्गल 
कार कर वस्ती बसा दो गई । आइन-तिरइुतमें लिखा 
है, कि द्रभङ्गा भी इसी तरह जङ्गल साफ करके बसाया 
गया था । इसके वाद २४ वर्षों तक यहांके शासनमें 
कोई परिवर्तन नहों हुआ । 
शायद मुसलमान-शासनको विश्टङ्कलता तथा अस- 
जकताके कारण ही राजा हरिसिहदेवके सभापरिडत 
कामेश्वर काने ( यह मेथिल-ब्राह्मण थे) दिल्लोके बाद- 
शाह महम्मद तुगलकसे सन्‌ १३८४ ई०में तिरहुतका पट्टा 
अपने नामसे लिखा लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र भव- 
सिहदेवको दे दिया । महाराज भंवर्सिहदेवने सन्‌ १३४५से 
१३८५ ई० तक राज्य किया । इनके समयमें गौड़ाधिपति 
मालिक हाजी इलायस शमसुद्दीन वाङ्गड्ने हाजीपुरमें 
राजधानो कायम की । 
भवसिंहकी सृत्युके वाद्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र देवसिह 
१३८५ से १४४६ ई० तक ६१ वर्ष राज्य कर पर- 
लोकगामी हुए। सकुरी प्राममें उनका बनाया एक बड़ा 
तालाव विद्यमान है। 
शिवसिंह और पद्मसिह नामके उनके दो लड़के थे । 
उनमें ज्येष्ठ पुत शिवसिहने हो गद्दी पाई थी । परिहारपुर 
जब्दी परगनेके लहराराज ग्राममें उनकी अट्टालिका तथा 
किला जङ्गल और खण्डहरकै रूपमें विद्यमान है। इस 
राज-अट्टालिकाके सामने एक कोस ल्वी दिग्गी खुद- 
चाई गई दो) 


४द्‌स १४८६३२ तफ ३ वर्ष & मास राज्य दोग 
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कर उन्होंने परलळोकगमन किया । उनके मरनेके बाद ४नक | 
छ; पलियोंमें महारानी लक्ष्मोदेवी और महारानी विश्वास 
देवो यथाक्रम १४४६से लगायत १४६० तक ११ वर्ष और 
१४६०से १४७२ ६० तक १२ वर्ष राज्य किया । 
विश्वासदेवोको मृत्युके बाद देवसिंहके सौतेले भाई 
हरिसिहदेवके पुल दपनांरायण (नरसिंह)ने सन्‌, १४७८ 
६० तक ६ वर्ष राज्य किया। इसके वाद उनके ज्येष्ठ 
पुढ हृदयनारायण (धीरनारायण) सन्‌ १५१३ ३० ३५ वर्ष 
तक गद्दो पर यैठे। हृदयनारायणकी खृत्युके वाद उनके 
सहोदर हरिनारायण सन १५२७ ई० तक निरापद्‌ 
राज्य भोग कर गौड़ाधिप नसरत शाहके साथ युद्धमें 
मारे गये । 


नसरत खांने तिरहुत पर क्यों आक्रमण किया, इस- 
के वारेमें इतिहास हमें यों वता रहा है--६०५ हिजरी 
(सन. १५६९)में दिल्लीके वादशाह अलाउद्दीन सिकन्द्र शाह 
विहारको जोतनेके लिये आगे बढे । जब गौड़ाधिपतिने 
देखा, कि वादशाह विहारको जीतने चले, तब उन्होंने 
बादशांहको विहार, तिरहुत और सारण प्रदेश आप हो 
आप दे द्या । सन्धि हो गई, शिरकी बळा रळ 
गई । वावर शाहने जव भारत पर आक्रमण किया था, 
तव मौका पा कर अपने खोये हुए ख्थानोंको फिर लौटाने- 
की चेष्टासे नसरत शाहने तिरहुत पर आक्रमण किया । 
उन्होंने युद्धमें हरिनारायणको मार कर अपने दामाद 
अलाउद्दीनक्रो शासनकर्ता नियुक्त कर दिया । 


इसके वाद्‌ रूपनारायण १५१२-१५४२ ई०से और 
उनका पुत्र कंसनारायण १५४२से १५४८ ३१० तक अपने 
पैतृक सिंहासन पर बैठे थे सहो ; किन्तु यथार्थमें उस 
समय भी अळाउद्दोन ही तिरहुतके सूबेदार थे। वे केवळ 
नाममाल्षको राजा थे। विद्यापति ठाकुरने अपनी पदा 


चळीमें इस राजवंशके कई राजाओंकी गुणावली वर्णन 
की है। 


नाम राज्यका . 
चे Sr १ बीरबल उर्फ रूपनारायण ७ महीना 
नीचे भवर्सिहकी वंशावळी दी जाती है-- 
शाचली दी जाती है २ उन्मादसिह ११ महीना. 
Se क्रा ३ खडगसिह ३ वर्ष २: महीना 
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मिथिला 


अवसिंह 
र | 
न ह 
9 हरिसिहदेच 


| हि | नरसिहदेव (द्पनाराय 
शिवसिह पद्मसिह | गो 


(इनकी ६ पत्नी | | 
महादेवी, विश्वास, धीरनांरायण हरिनारायण 


गजाहयनो, रला, (हृदयनारायण) भैरवसिंहः 
लखिमा, उमा और ` 
शुणा) राघवसिंह रूपनारायण 
(स्त्री महादेवी (स्त्री अनुमती, 
हासिनी ) भानुमतो, ` 
| मेधा, और एक खली 
कुमारगदाधर 
( निःसन्तान) . 
कंसनारायण 
( निःसन्तान ) 


इस विषयमें पक्षी नामक एक प्रन्थमें बड़ा मतभेद दिखाई 

देता है, कि कामेश्वर काके चंशके वाद तिरहुतका कौन 
बंश राजा हुआ ? किसी भतसे राजा कंसनारायणके 
कायस्थ कर्मचारी मञ्जुमदारने सन्‌ ६५३ से ६५४ फसली 
तक राजत्व किया था और इसके बाद ६५५ से ६६३ 
फसली तक तिरहुतमें कोई राआ न था। अन्य पञ्जीकार 
कहते हैं, कि ६५६ फसली तक महाराज भवसिहके वंशजं 
ने ही यहांका राज्य किया । इसके वाद महेशठाकुरके 
वंशके हाथ तिरहुतंकां राजत्व आया । दूसरे पु ञ्ची 
लिखा है, कि ३५६ से ६५६ फसली तक ३ वष मजछीस 
खांके हुफ्मसे यहांका राजकाज चलता रहा | थे 

मैथिल ब्राह्मण थे। खुलतानके दरबारसे इनको खाँगी 
उपाधि मिळो थो। (फर एक पञ्जीकारने लिखा है, कि 
६५६ से ६६५ फसली तक ६ बर्ष आठ मास ९ 
विहौर राजपूतवंशने राजत्व किया था । इन पाच 
राजपूतोंके नाम नोचे लिखते हैं-- 


` 


पिथु-मिथुन 


इसलिये यह देखा ज्ञा रहा है, कि क॑सनारायणके . 


बाद कायस्थ तथा मजलोस खां और विहोर राजयूतोंका 
शासनकाल आरम्भ हुआ। सम्नाट्‌ अकवरशाहने इसी 
तिरहुतके कुछ अ शको महेशठाकुरके एक मेथिल ब्राह्मण 
छात्र (रघुनन्दनराय )को विद्याके पारितोषिक रूपमें दान ' 
किया था। फिर उस छालने इसे गुरुदक्षिणाके रूपमें महेश 
ठाकुरको दे दिया । महेश ठाकुरके पुत्र गोपांल ठाकुरने | 
इस तिरहुत सम्पत्तिको किस तरह हस्तगत किया, इसका 
पूरा विवरण द्रभड्भा शब्दे दिया गया है। दरभङ्गा देखो । 
` पूर्वोक्त मिथिलाजनपढ्‌ आगे चल कर तिरहुत और | 
द्रभड्भा-राजसरकारके अधिकारभुक्त हुआ था । विभिन्न 
वंशीय पठान और मुगल शासकोंके समयमै विभिन्न | 
स्थानमें इसकी राजधानो कायम हुई थी। । 
किन्तु वह प्राचीन मिथिलापुरो कहां गई ? कितनों 
हीका कहना है, कि मुजफ्फरपुर जिलेमें सोतामढ़ोके १३ 
| 
| 


| 
| 


या १४ कोस उत्तर-पूचंमें अवस्थित जनकपुर प्राम ही 
मिथिलाराज जनकके नामानुसार मिथिछाके बदले रखा 
गया । यह नगर इस समय नेपालको तराई और नेपाळ- 
. राज्यके अधीनमें है । 

विलियम बोल्टस-कृत सन्‌ १७७१ ई०्के बङ्गाल- 
मानचित्रमें उक्त जनकपुर ग्राम मधवान, मोरावान, 
मोङ्ग या मोरङ्ग राज्यकते अन्तर्गत दिखाई देता है । जनक- 
पुरकी देचोत्तर सम्पत्तिके सम्बन्धमें. वहां भ्रीरामचन्द्रके 
मन्द्रिके महन्तके पास दो दानपल दिखाई देते हैं, इनमें 
पहला मघवानपुरके राजा माणिक द्वारा सन. १७८४ 
संचतमें (१७२८ ०) दिया गया था । गोरखा:से न्यने जव 
मघवानपुरके राजाको हरा कर तराई राज्यको अपना 
छिया तब गुरखांराज गीर्वाण विक्रमशाहने राजा माणिक 
सेनका दान स्वीकार कर सन्‌ १८१२ ई०में दूसरा दान- 
'पत्न प्रदान किया । गोरखाराज पृथ्वीनारायण शाहके 
पौल रणबहादुर शाहके ओरससे गीर्वाण विकमका जन्म 
डुआ था?। 

( स' ० अध्य ) मिथ्या, असत्य । 
मिथुन (स'० क्वी०) मेथतीति मिथ्‌. ( छुषिपिशिमिथः 
कित्‌ | उण २।५५ ) इति उननकिद्यावादगुणाभाचरच | 


५६३ 
मा निषाद ! प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत्‌ श्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥" 
(रामायण १।२।१५ ) 
पर्याय--छन्द्, युगल । ३ स'योग, समागम । 
४ मेषादि वारह राशियोंमेंसे तीसरी राशि। मुग- 
शिरा नक्षत्रके शेषाद्ध और समूचा आद्रा नक्षत्र तथा 
पुनर्वसु नक्षल्नके तृतीय पाद्‌ तक यही प्रिथुन राशि है। 
इसका अधिष्ठात्री देवता गदाधारो पुरुष और चीणा- 
घारिणी स्त्री हे । 
हू राशि शोर्षोद्य, पश्चिम दिशाका स्रामो, वायु 
प्रकतिकी, हरै रंगको, वनमें रहनेवालो, शूद्रवर्णकी, 
स्निग्ध, मध्यम ख्रीसङ्ग और मध्यम सन्तानको है । 
इस राशिमें जन्म लेनेवाला वालक स्त्रेण, खुरत- 
कुशळ, ता्रदृष्ट, शास्त्रार्थवेत्ता, दूतकमं करनेवाला, 
कुञ्चितकेशविशिष्ट, हास्य, इशारावाज, ज्ुआरी, मनोहर 
शरोर-सस्पन्न, प्रियमाषी या मधुर वोलनेवाला, अत्यन्त 


भोजन करनेवाला, गीत गाने ( नृत्यगान )में पडु और 
ऊ ची नाकवाला होता है । 

कोष्ठोप्रदोपके मतसे मिथुनराशिमें जन्म होनेसे 
बालक मृदुगतिका, परोपकारी, मलिन स्वभावका, मलिन 
वेशघारो और वातश्लेष्प्रयुक्त होता है तथा गीतवाद्यमें 
उसकी विशेष अनुरक्ति रहती है। 

४ मेषादि १२ लग्नोंमेंसे तोसरा लग्न । अयनांशशो- 
घित लग्नमान ५२८२० है । यह मान कलकत्तके निकर- 
वत्तो स्थानोंका समझना चाहिये । इस लग्नका होरा 
२।४४।२० ; द्रेक्काण १४९२६४० ; नवांश ०।३६।२८। 
५३।२०; द्वादशांश ०२६।२१।४०, लिशांश ०।१३।४६।४० है। 

इस छग्नमें जन्म लेनेवालां वाळक मधुरभाषी, काम 
करनेवाला, मिलनसार स्वभावका, अल्प मतिमान, 
गुरु और साधुओंके पूजक, अलप सहोदर और अल्प 
न्रेष्टान्वित, शत्रू मद नकारी, गुणी, धर्भसाधक, अनेक 


कर्म एक साथ करनेवाला, सवंदा रोगयुक्त रहनेवाळा 


होता है । इस लग्नमें पैदा होनेबाला वाळक मनुष्य, सप, 
विष, सुग या जलसे मरता है। 
राशि और छग्नमें जो बलवान्‌ हे, उसीके अनुसार | 


सन्नी और पुरुषका युग्म, स्री और पुरुष की जोडी /8॥ Col ०ठक्ञळआफवा, हेली दवे र 


त रेड मिधुन 
रचि आदि ग्रहोंके मिथुन राशिमें रहनेसे नीचे लिखे 
अनुसार फल होता है। मिथुनराशिमें रवि रहनेसे 
मेधावी, प्धुरभाषी, वात्सल्यगुणवाला, घेदाचार-परायण; 
विज्ञानवेत्ता, धनवान, उदार, निपुण, ज्योतिषे त्ता, 
सौभाग्यसम्पन्न और नग्न होता है । 


सुखी, धोडु की तरह खिलाड़ी, स्रीपुत्रके साथ विवा 
करनेवाळा, कवि काव्यकुशळ, बहुकमंशीरू और डेरे 
मिलोंका मित्र होता है। बुध मिथुनका अपना घर है 
` इसीलिषे यहां शुभ फलदायी हुआ करता है | 
इस घुधको यदि रवि देखता हो, तो सत्य वोछने- 


यह रवि यदि चन्द्रसे दिखाई देता हो, तो 
रिपु और चान्धव द्वारा पीड़ित, विदेश-याल्ामें 
पीडित और बहुत विलापयुक्त होता है । यदि मङ्गल 
देखता हो, तो उसे सदा शत्र भय लगा रहता है और 
चह .कगड़ में रहता तथा दरिद्र और लजावान होता 
हे। चुधके देखने पर राजाकी तरह विख्यात, शल्न- 
रहित, वान्धबयुक्त और ज्ञानवृद्ध हुआ करता है। बृह- 
रुपतिके देखने पर शासत्रदशों, सुखो, राजासे आदर 
पानेवाळा, विदेश जानेवाळा,स्वस्थ और सवदा उत्साह- | 
सम्पन्न रहता है । शुक्रके देखने पर धन, स्त्री और पुल- 
चान्‌, अदप स्नेहत्राला, रोगहीन, सौभाग्यशालो और 
च चछ हुआ करता है। शनिके देखनेसे बहुतेरे नोकर 
रखनेवाळा, उद्दिग्रचित्त, सवेदा खिन्न और धूत्त हुआ 
करता है। 
मिथुन राशिमें चन्द्र रहनेसे सवदा सन्तुष्ट, शङ्कार 
और काव्यकळाभिज्ञ, विषयसुखभोगी, शिरायुक्त, 
सौभाग्यशाली, ह ससुख और मधुरभाषी, स्रीजित और 
छ मातृक हुआ करता है। इस चन्द्रको यदि रचि देखता 
हो, तो वह प्राज्ञ, धनहीन, रूपवान, धार्मिक और दुःखो 
होता है। मङ्गल यदि देखता हो, तो वह अतिशय शूर- 
चोर, अतिप्राज्ञ, सुखी, वाहनयुक्त और विभव-सम्पन्‍्न 
होता है। बुध यदि देखता हो, तो अर्थ उपार्जन करनेमें 
कुशळ, अपराजित और घीरवान होता है। वृहस्पति 
यदि देखता हो तो विद्या और शास्त्रमे गुरु, विख्यात, 
सच वोळनेवाला, रूपचान्‌., मान्य और वक्ता होता 
हे । यदि शुक्र देखता हो, तो सदा उत्तम युवती, 
माल्य, वस्न उत्तम वाहन और भूषणादि द्वारा अल'क्रत 
रहता है। शनि द्वारा देखने पर मित्रहोन, दरिद्र और 
लोकद्व छा होता है। 


मिथुनराशिमें यढि बुध हो तो सुन्दर वेशधारी, 


मधुरभाषो, मतिमान्‌, शाघा स्विते, “भनी बिष tion. Digitized by छु 


बाला, न्यायी, मीठा वचन वोळनेवाला, वाचाल, 
राजवल्लभ, प्रभु, सुन्दर चेष्टा करनेवाला और दयावान्‌ 
होता है। चन्द्रके देखनेसे सुन्दर, मीठा वचन वोल्ने, 
वाळा; बकवांदी, शलुवत्सल, लम्बा चौड़ा जवान 
और सब कामोंमें माङ्गलिक होता है। मङ्गछके देखने 
पर शरीरमें फोर्ड ( क्षत ), मलिन देह, प्रतिभा-सम्पत्न, 
राजाका नौकर और प्रियतर होता है। वृहस्पतिके देखने 
पर राजाका मन्ल्ली, उत्तम रूपवान, उदार खभाव, विभव- 
सम्पन्न और शूर होता है। शुक्रके देखने पर परिडत, 
राजाका नोकर, नृत्यगानरत होता है। शनिके देखने पर 
सदा बुद्धिमान्‌, विनीत और अपने आरम्भ किये कामोंमे 
सफलता प्राप्त करता है। 
मिथुन राशिमें बृहरुपतिके रहनेसे अन्याय उपायसे 
धनका सञ्चय करनेवाला, विज्ञ, वाग्मी,| सुन्दर कायं. 


. करनेवाला, शुरु और भाइयोंका मान्य छब्ध प्रतिष्ठ, सच्चे 


कचि और उत्तम पुरुष हुआ करता है। 
इस बृहरूपतिको यदि रचि देखता हो, तो उत्तम 
प्रामोमें बह प्रधान, बहुत कुटुम्बवाळा, पुलदारा और 
अधिक घनसम्पन्न दुआ करता है । चन्द्रके देखनेसे 
धनवान, मातुवत्सळ, सुकीसिसम्पन्न, सुखी और थय' 
हीन हुआ करता है। यदि मङ्गल देखता हो, तो वह 
क्षतरहित शरीर; धनी और लोकपूजित होता है । यदि ३४ 
देखता हो, तो बह ज्योविदु, बहुत पुलवाळा, विरुपवार्षय 
सम्पन्न होता है। शुक्रके देखने पर बह देवमन्द्रिका 
कार्या करनेवाला होता, वेश्यासक्त और खियोंके प्रिय 
भाजन वनता है, शनिके देखने पर चह ग्राम और नगरका 
अधिपति और प्रधान होता है । 
मिथुन राशिमे शुक्र रहनेसे विज्ञानकला और श 
में प्रखर बुद्धिचाला, अत्यन्त विख्यात, वाचाळ १ 
गौतादिसे कुशल, मित्रवान, देवद्विजाचुरक्त और वच 


वाक्य बोलनेवाला होता है। 


- पियुनख-मिथ्या 


इस शुक्रको यदि रवि देखता हो, तो राज़ाकी तर 
पुल्लवान, पतित धनसे धनवान और सुखी 
चन्द्रके देखनेसे काली आंखवाला, सुन्दर वालवाळा कम 
नीय सूत्ति; अत्यन्त खृदुखभावका और उत्तम भाग्यवाला 
होता है । मङ्गलके देखनेसे अतिशय कामी और खियोके | 
पीछे द्रब्य नष्ट करनेवाळा होता है । बुधके देखनेसे | 
पंडित, मछुरभाषी, धनवान, उत्तम भाग्यवान्‌ और मालिक 
हो कर रहता हे । बृहरुपतिके देखनेसे अत्यन्त दःखी | 
और प्राज्ञ या आचाय होता है । शनिके देलनेसे दुःखी | 
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ह | मिथोयोध ( स'० पु० ) आपसमें छड्नेवाला । 
होता है। | मिथ्या ( स'० अध्य ) मथ-विलोड़ने मथते अथवा मेथत 


हिनस्तोति मथा-कयप्‌ निपातनात्‌ सिद्धम्‌। असत्य, 
झूठ । इसका पर्याय--सुषा, वितथ, अनृत । 
( शब्दरत्नाकर ) 
“यद्सद्भासनं तन्मिथ्या, खप्नगजादिवत्‌ |”? 
( सांख्यप्र० भाष्यघृत ) 
पुराण ग्रन्थॉमें मिथ्याको अधर्मको पत्नी कहा गया 
है । ब्रह्मवेवत्तपुराणके प्रक्कतिखण्डमें लिखा है।--अधमंकी 


चचल और मूर्ख होता है। उसका सारा धन दुष्ट हरण | पी मिथ्या धूत्ता द्वारा पूजित होती है। सत्ययुगमें 


कर लेते हे । मिथुन राशिमें शनिके रहने पर बन्धन- 
युक्त, परिश्रमी, दास्मिक, शिल्प ज्ञाननेवाला और वाक 
पटु हुआ करता है । के 
इस शनिको यदि रवि देखता हो, तो वह सुखविहीन, 
अत्यन्त प्रधान, धार्मिक, छु श सहनेचांला और घीरवान्‌ 
होता है। चन्त्रके देखनेसे वह राजा जेसा शरीरवाला 
और खत्री धन द्वारा धनवान होता है। मङ्गलके देखनेसे 
विख्यात्‌, मूर्ख, बोझ ढोनेवाला और निद्ध न होता है। 
वृहरूपतिके देखनेसे राजकुलका विश्वासो, सर्घशुणयक्त 
और साधुजनोंका चांछनीय होता है । शुक्रके देखनेसे 
खियोंका प्रिय और उसे स्त्रियोंसे घनागम होता है। 
( वृद्दनजातक ) 
ऊपर लिखे फल प्रहोंके नैसर्गिक फल हैं। ग्रहाण 
` वाळकके,जिस भाचमें रहते हैं उसके तथा अन्यान्य 
स्थिति आदिके विचारसे फलका निश्चय किया जाता 
है। नामकरणकी जगह खनाके नियमादुसार 'क' 'छ 
ये दो अक्षर नामके आद्य&र होंगे । ज्योतिर्गन्थमें शतपद्‌- 
. चक्राचुसारसे ही नामकरणकी व्यवस्था देखी जाती है। 
मिधुनत्व ( स० की० ) मिथुनका भाव। 
मिथुनभाष ( स'० पु० ) मिथुनावस्था। 
मिथुनब्रतिन्‌ ( स'० लि० ) मेथुनवताचारी । 
मिथुनाभाव. ( स*० पु० ) सङ्गमावस्था । 
(स'० लि० ) स्त्री-पुरुषमें बासकारी । 
मिथुया ( स'० अव्य० ) मिथप्रा-श्षृत, मिथ्यास्वरूप । 
ए ( स्‌ ० अव्य० ) अन्योन्य, परस्पर । 
मिथूनद्दश्‌ ( स'० लि०-) आपसमें मिलना । 
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( स'० अव्य० ) मिथुस, परस्पर । 
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इसका रूप किसीको दिखाई नहों देता था । त्रेतायुरामें 
यह अतीच सूक्ष्म अवयवमें दिखाई देती थी । द्वापरमें भी 
इसका सांरा शरीर दिखाई नहीं दिया था। उस समय 
भो धमके डरसे इसका अद्ध शरीर प्रकर हुआ था | 
किन्तु कलिकाळके समागम होते ही इसकी विश्वव्यापी 
सूत्ति प्रकाशमान हुई । कछिके कल्याणके लिये यह 
सवल विद्यमान है। मिथ्याका भाई कपर है । मिथ्या 


अपने सहधमो भाईके साथ घर-घर (सवेत) घूमती हे क 


कल्किपुराणमें लिखा है,--अधम को प्रियतमा पत्नी 
मिथ्या है। मिथ्याकी आँखे वि्लीको तरह पोली पोली 
होती हैं। अत्यन्त तेजखो मिथ्यांका पुत्र दस्म है | दस्मने 
अपनी वहन मायाके गभसे लोभ नामका पुत्र और 


निकृति नामकी एक कन्या पैदा की । इसो लोभसे बहन 
निङृतिके गर्भसे श्रीमान कधका आविभांच हुआ (५'. 


ॐ “अधम॑पत्नी मिथ्या सा. सव धूत्ते्व पूंजिता । 
यया विना जगन्युक्तमुच्छन्न' | विधिनिर्मितम्‌ ॥ 
सत्ये चादर्शना या च त्रेतायां सृचमरूपिणी ] 
अद्धावयवरूपा च द्वापरे सं इता मिया ॥ 
कल्लौ महांप्रमत्ता च सर्वत्र व्यापिका बल्षात्‌ । 
कपटेन सम' रात्रा भ्रमत्येव एदे गृहे ॥? 
( ब्रह्मवे वर्सीपु० प्रणल० १ अ० ) 
| “अधर्मस्य प्रिया रस्या मिथ्या मार्जारल्लोचना । 
_तस्याः पुत्रोऽतितेजस्वी दम्भः परमकोपनः॥ 
स मायायां भगिन्यान्तु ह्लोभ॑ पुत्रश्च कन्यकाम्‌ । 
निकृति जनयामास तयोः क्रोधः सुतो$मवत्‌ ॥” 
` (-कब्क्यु० १ अ०.) 


६३ | पिथ्या--मिथ्याध्यवसिति 


> ~ स (> 6 क्यु 
मिथ्या व्यवहार या असत्य भाषण वड़ा हो दोषा" , यमने भी कहा है--नर्म वाते, मै 


र थुन, स्त्रियोके साथ 
चह है । उन्नतचेता और उदार चरित्रवाला साधुजन प्राण रहस्य, प्राणविनाश और सदरुव अपहरण इन पांच 
ज्ञाते समय भो कूठ नहीं बोलते । जिनका अन्तःकरण । जगहोंमें कूठ दोळनेसे पाप नहीं होता । . न 
अति क्षद्व है वही दुर्बळ अन्तःकरण नीचाशय मनुष्य | “न नम्थुक्त वचनं हिनस्ति न स्वैरवाक्य न च मेथुनाथे | 
अपनी भूठी ख्याति तथा अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये पद , प्राणात्यये सव घनापहारे पञ्चा ४तान्याहुरपातकानि |” 
पद्‌ पर कूठ वोला करते हैं । और तो क्या, अपनी स्वार्थ | ( प्रायश्चित्तविवेकधृत यम, 


सिद्धिके लिये दूसरेका गळा भी क्र जाय, तो भो वे कूठ ' आधुनिक युगमें भो पररुपरके ब्यवहारमें कूड बोलने- 

बोलनेले वाज नहीं आते । | से महा अनथ उपस्थित होता है। भूठेका कोई विश्वास 
हमारे सभो धर्मशास्म्रोंम मिथ्या व्यवहारको निंदा | नहीं करता । जो कूठ बोलता है, उससे कोई भी सास्ति 

की गई है। यदि दैवात्‌ कभी कूठ बोळ दिया, तो*उस- |. व्यवहार नहीं रखता । | 

के लिये प्रायश्चित्तका विधान है। फलतः किसी भी | पिथ्याकर्म ( स“ छो० ) असत्‌ कार्य | 

सम्प्रदायके धर्म वा नैतिक शिक्षामें फूठका प्रसार नहीं | 


मिथ्याकोप ( स'० पु० ) वृथा क्रोध । 
है। मिथ्या साघुसमाजके लिये गित और घमपथको | मिथ्याक्रप ( स'० पु० ) बृथा खरीदना । 
वाधक है । । 


| मिथ्याचर्या ( स'० स्त्री०) मिथ्या व्यवहार, सूढ या कपर- 
विष्णुपुराणमें लिखा है--यदि भूलसे एक बार झूठ | स 


पूणं व्यवहार । 
कडा गया, तो श्रीकृष्ण नामके स्मरणसे ही उस पापका | मिल्याचार स ० पु विच्या आचार मत घी 
प्रायश्चित्त हो जाता है । प 
कृते पापेऽनुतापो वे यस्य पु'स; प्रजायते । क वा. दास्मिक, वह जा कपट- 
प्रायश्चित्तन्तु तस्यैकं कृष्णानुस्मरण' परम्‌ ॥” पूर्ण आचरण करता हो। जो व्यक्ति सभो फर्मेन्द्रियों 


(विष्ण पुश) | को संयत कर मन ही मन समस्त इन्द्रियांका स्मरण 


विष्णुसंहितामें . लिखा है- निन्दित प्रतिग्रह, | चा भावना करता है, भगवत्गीतामें यैसे मूढ़ व्यक्तिको - 


बाणिज्य, कुसोद्वृत्ति, असत्यमाषण और शूद्रसेवन आदि भी मिथ्याचार कहा है। 


पापोंकी तसङृच्छ द्वारा शुद्धि करनो चाहिये । “निन्दि- | “कम न्द्रियायिण संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण । 
तेम्यो धनादानं वाणिज्य कुसोद्जोवनं । . असत्यभाषणं | इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥” 
शूद्रसेवनमिथ्यापात्रोकरणे क्त्य तप्तकुच्छ ण शुद्धपति ।” | ( गीता २ अ०) 


( विष्णू, पुराण ) मनु भंगवानके अनुसार कूठ बोलने पर | मिथ्याजल्पित ( स'० छो० ) वृथा जल्पना । 
चन्द्रायणवत करना चाहिये । मिथ्याज्ञान ( स'० क्को० ) असत्य बोध, श्रान्ति। 
“सङ्करापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम्‌ |” ( मनु ११) मिथ्यात्व ( स० छ्वो०) १ मिथ्या होनेका भाव । २ 
चारों वर्णॉके प्राणदरडके विषयमें गबाहो देते समय | माया । ३ जैनोंके अनुसार अठारह दोषोमेंसे एक। 
झूठ बोळनेका कठोर प्रायश्चित्त नहों होता याज्ञवद्क्यने | मिथ्यात्विन्‌ ( स'० लि० ) मायाच्छन्न । . 


इसके सम्बन्धमें एक छोटे दण्डको व्यवस्था बतछाई है | | मिथ्यादशन ( स'० क्लो० ) १ भूल देखना। २ प्रात च 


“विनां हि बधो यत्र तत्र साच्येञ्नृतँ वदेत्‌ | 
ततूपावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो द्विजै; |? 
४ - ( याज्ञवल्क्यस० ) 
दारोतके मतसे सोम विक्रय, कन्याविवाह, भय, मेथन, 
घाळक-ददत्या ओर गोव्राह्मणक्री रक्षाके लिये यदि क 


मय। ३ वह दर्शन जिसमें कूठी बात लिखो गई दै 
मिथ्यादृष्टि (सं त्रि०) मिथ्या च सा दृष्टिश्चेति कमंथा० | 
कंशेफळापवादक ज्ञान, नास्तिकता । 
मिध्याध्यवसिति (स'० स्रो० ) मिथ्या असत्या च 0 


बडा अध्यवसितिएचेति।। १ मिथ्या] अध्यवसायं | | 
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| | दोषावह नहीं होती असत्‌ उत्साह । ३ पक अर्थालङार । इसमें कको पक | ड 


> 
RE, 


` कळक रूगाना । . पर्याय--अभिशाप । . | 


मिथ्यानिरसन-- मिधयोच्रं ५६७ 


अस भव मिथ्या वात निश्चित करके तव काई दूसरी | आदिका वेग रोकना शरीरका विव है, कठोर 


वांत कही जाती है और इस प्रकार वह दूसरी वात भो | वचन आदि कहना वाणोका मिथ्यायोग है, तीब्र गन्ध 
मिथ्या हो जाती है । 8 ! आदि सू घना और भीषण शब्द आदि सुनना घ्राण ओर 
मिथ्यानिरसन (स*० फ्ली०) मिथ्या असत्यं निरस्यतेऽने | श्रवणका मिथ्यायोग है। ( चरकसू० १६ अ०) 

नेति निरःअस-करणे ल्युट, । शपथ पुवेक किसी | मिथ्यावाक्य ( स'० फ्छो० ) मिथ्यावाद्‌, कठी वात | 
सच्ची वातका अस्वीकार करना । | मिथ्यावाच्‌ ( स'० लि० ) मिथ्य़ावादी, कठा । 
मिथ्यापण्डित (स ० पु० ) चह जो कुछ न जानता हो | मिथ्यावाद्‌ ( स'० पुर ) ठो वात | 

और कूठ सूठ पण्डित वनता हो । | मिथ्यावादिन्‌ (स'० ल्रिः ) असत्यवादी, कूठ वोलने- 
मिथ्यापुरुष ( स ० पु० ) १ छायापुरुष , वह पुरुष जिसके | वाला । 

प्रकत स्वत्वा नहीं है। | | मिथ्याबिह्ार ( स'० क्ली० ) १ चुथा अरन, फिजूल इधर 
मिथ्याप्रतिज्ञ (स*० लि०) मिथ्या-शपथक्जारी, अविभ्वासी | | उधर घूमना। २ कुव्यवहार। 
मिथ्याप्रवादिन (खं० लि०) मिथ्यावादी, झूठ वोलनेवाला | मिथ्याव्याहार ( स'० पु० ) २ असत्‌ कार्य । २ अनधिकार 
मिथ्याप्रवृत्ति ( स'० स्री ) असत्‌ इच्छा, चुथा कायमें | चचा, किसो विषयको न ज्ञानते हुए भी उसमें दखल 


अनुराग | ` र | देना । 
मिथ्याफल ( स'० क्लो०) काल्पनिक फल, मिथ्या पुर-  मिथ्यासाक्षिन्‌, ( स'० लि० ) मिथ्याभाषों साक्षी, भूठो 
स्कार । झडा . । गवाहो देनेवाला | 


“उक्तेशपे साक्तिभिः साक्ष्ये यदन्ये गुणवत्तमाः । 
द्विगुणा वान्यथा त्र यु; {कूटाः स्युः पूर्वसाक्षिणः ॥”? 
८ ( याज्ञवल्क्य ) 
मिताक्षरामें लिखा है,-पातको, महापातंकी, अग्नि- 
दायी तथा खी. और वालक-घातियोकी जिस लोकमें 
गति होती है, मिथ्या वा कूरसाक्षी देनेवाले भो उसी 
लोकको प्राप्त होते हैं। उन्होंने जन्मजन्मान्तरमें जो 
| पुण्यसञ्चय किया था वह उसो व्यक्तिका हो जाता है 
जिसके विरुद्ध उन्होंने भूठी गवाही दी है । 
«ये पातककृतां कोका महापातकिनां तथा । 
अग्निदानाञ्च ये ल्लोका ये च ख्रीवाळघातिनां ॥ 
एतान सर्वानबाम्नाति यः साँच्यमद्रत बदेत्‌। 


मिथ्यासिधान ( स'० क्ळी० ) झूठ कहना | . . 
मिथ्याभियोग ( स'० क्लो० ) मिथ्या असत्यमभियोगः। | 
मिथ्यापवाद्‌, किसी पर कूठ मूठ अभियोग लगाना । ! 
पर्याय-अभ्याख्यान । अ] 
मिथ्याभिश'सन ( सः० छी० ) मिथ्या... असत्यस्य अभि- | 
श'सनं कथनम्‌ । मिथ्या कथाचार, किसी पर कूठ. मूठ | | 


मिथ्याभिशस्ति ( स'० क्ली० ) मिथ्या अभियोग । 

मिथ्य़ाभिशाप (स'० पु०) मिथ्या अभिशापः । मिथ्याबांद्‌। 
भाद्रमासक्री शुक्ला चतुर्थीकी रातको चन्द्रदूश नहीं 
करना चाहिये, करनेसे अपवादग्रस्त यानी कलंकित होना 


FE. a रह यत्तया किश्चत्‌ जन्मान्तरशतेः 
दातो त ल त रोबर यं कल मिताक्षरा 
मिथ्यामिशापां कुरुते न पश्येत्तत्र त॑ ततः ॥” . . इ र 2 ( मिताक्षरा ) 


( तिथ्यादितत्वधृत भोजराज ) मिथ्याहार (स'० पु०) अनुचित या प्रतिके विरुद्ध भोजन 


मिथ्यामति ( सं मिथ्या चासौ मतिश्वेति। १ | करवा क के. 
मिथ्यामान (सं० पु० ) वुथा सम्मान | . 
योग ( स'० पु० ) चरकके अनुसार बद कार्य ज 
रूण, रस या प्रकृति आदिके विर्ख्ड ही पॅ"कैसेव्मंलः मूत ला 
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"अभियुक्तोऽभियोगस्य यदि कुर्य्यादपहूनवम्‌ । 
मिथ्या तन्तु विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः |” ( नारद ) 
चार प्रकारके उत्तर थे हे-१ला जो सरासर कूठ 
है, ररा मैं यह नही' जानता, इरा मैं वहां उपस्थित नहीं | 
था और ४था उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। | 
“मिथ्यैतन्नाभिजानामि मम तत्र न सन्निधिः । 
अजातश्चामि तत्काले इति मिथ्या चतुर्विधम्‌ ॥” | 
( व्यवहारतत्त्व ) | 
मिथ्योपचार ( स'० पु० ) प्रवातादि-सेवनरूप अनुचित | 
आचार | 
मिदिया--एशियाखण्डका एक प्राचीन साम्राज्य (१४८०४) 
घेदमै इस स्थानको उत्तर-मद्र लिखा है । यह देश दो 
भागोंमें विभक्त है। १ बडा मेडिया और २ मेडिया अल्लोप- 
टोन । पहला भूभाग एशियामें खास्थ्य और उचरतांके 
लिये प्रसिद्ध था। ताइप्रिस और यूफ़ रिस नदिया इसी | 
भूभागसे होती हुई बहती है तथा जाप्रस्‌ और परच्छल 
पर्वत इसके वीचमें मौजूद है । पर्यरकगण आज भी मिदिया| 
का मनमोहन प्राकृतिक सौन्दय देख मुग्ध, होते रहते हैं 
और चार हजार वर्ष पहलेकी मिदियाका प्राचीन गौरव 
हृदयङ्गम करते हैं । इस साप्नाज्यके पूचे ओर कास्पियन 
पर्वत और वीचमें एशियाकी मरुभूमिं; उत्तर और पश्चिम- 
कोदुसाई पवत, अल्लोपतीन और मरिनी, दक्षिण जाप्रस्‌ 
और परच्छत्र पहाडिया विद्यमान थो। अतएव वत्त. 
मान इराक प्रदेशका कुछ अश इसमें आ जाता है। इस 
समय यह वर्तमान फारस राज्यकी सीमाके अन्तगेत है । 
एकचतना या अग्रबतना मिद्या राज्यकी राजधानो 
थो । पीछे यह फारसके राजाओकी हवाखोरीका स्थान 
बन गयां । वाजिस्थान भी इसका प्रधान नगर था | 
मिदियाके अधिवासियोंने ईसाके दो हजार वर्ष पहले 
वावेरुया वाबिळन पर आक्रमण किया था । आक्रमण ही 
क्यों, अधिकार भी उन्होंने उसी समय कर लिया । इसी 
विजयके,डपलक्ष्यमें मिद्याकी महारानो सेमिरानीने एक- 
वतना नगरमें इन्द्रके नन्दनकाननकी तरह पक प्रमोदो- 
द्यान वनवाया था। 
मइ (मद्र) जाति ही मिदियाकी आदि-अधिवासी 


(८८0. Jangamwadi ह 


प्रत्नतक्त्वविद पणिडतोंका कहना है, कि भारतीय पञ्जाव 


i 


अवान्तर शालामाल हे । कुरुक्षेत्रके मैदानमे 


. साञ्राज्यका लोप हुआ | ः 


० ०गौणापने ३ स वर्ष 


टु . मिथ्योपचार- मिदिया 


और सिन्धुप्रदेशकी प्राचीन मद्रजाति मिद्या जाति 


समय युधिष्ठिरके मामा शल्य मद्रदेशके राजा थे | 
राजकन्या माद्रोके साथ राजा पाण्डका वियाह हुआ र 
S (| | 


किन्तु यह मद्रदेश विराटदेश और पाण्ड्यदेशके वीचमे 


¦ अवस्थित था । यह भी निश्चयरूपसे नहों कहा जा 
। सकता, कि इसी भारतीय मद्रजातिने एशियाखण्डमै आ 


कर मिदिया राज्यकी स्थापना की या मिदियावासियोने 
भारतर्मे आ कर मद्गराज्यकी स्थापना को | फिर इसके 
बहुत प्रमाण है, कि कुरुक्षेत्रके युद्धके वाद मिद्गण प्व 
पराक्रान्त हो उठे थे और इन्होंने वबेरु या वाबिळन और 
आसुर या आसिरीय राज्यका ध्वंसाबशेष पर ही 
मिद्याराज्य स्थापित किया । मिद्यावासियोंके अदभुत 
पराक्रमके फळसे ही आसुर और वबेरूकां ध्वंस हुआ। 
ईसाके ३००० हजार वर्ष पहले मिंदियावासियांके 
वबेरू जीत कर २२४ वर्ष राज्य करनेके बाद आसुरियोने 
नाइनासकी अधीनतामें फिर मिद्या पर आक्रमण 
किया । नाइनासने मिद्याको जोत कर उसकी रानी 
उन्नेश -राजाकी पत्नी सम्नाज्ञो संमिरानीसे विवाह 
किया । इसके बाद सेमिरःनोने विधवा होने पर भी बहुत 
दिनों तक राज्य किया। उन्होंने थूफ़े टिस नदीके किनारे 
वाबेरूनगरकी स्थापना की । उनका स्थापित किया हुआ 
सेमिराणगढ आज्ञ भी फारिसमें विद्यमान है। | 
इसका बंश १२०० वर्ष तक मिंदिया राज्यमें कायम 
रहा। इसके वाद ईसाके*पहले ६ शताब्दीके अन्तमे 


| मिदियावासिंयोंने बळसञ्चय किया । इन्होंने हजार बर्ष- 


से अधिक समय तक गुलामीका दुःख झेलनेके बाद 
ईसाके ८७६ वर्ष पहले बाबेरू पर अधिकार कर उसे 
मिदियामें मिला लिया और वहांके राजासे करं वसूल 
किया । इसके बाद ईसाके ६०६ वर्ष पहले मिदिया 
वासियोंने बाबिलन पर आक्रमण कर उसकी राज: 
निनेभ नगरका विध्वंस किया । इसी समयसे आखरी 
एक सौ वषे राज्य करनेके बाद फारसके राजा 
पूचं मिदिया पर अधिकार 
किया । दस 


मिदिया--मिनाकोपी 
प्राचीन मिदुगण ६ जातियोंमें विभक्त थे । उनमें मदु- 
वर्णणुरु समझ जात थे। इनका दूसरा नाम | 
आर्य या आरिया ( 474.) है। यूनानके ऐतिहासिक | उस ज्ञातिका चिह कहां दिखाई नहीं देता । 
हिरोदोतसके मतसे इन चार ,राजाओने मिदियाका | मिद्ध (सं० क्लो० ) १ आलस्य । २ निद्रालुता, निद्रा 
पोछले समयमें राज्य किया था, शोछता। ३ जडता, मूखेता । 
१ दायूसिस ( ७१०-६५७ ईसाके पूर्व ) इन्होंने ५३ | मिनतो ( अ० ख्रो० ) विनति देखो | 
वर्ष तक राज्य किया । मिनतो (हि० पु०) मक्‍्ल्लोकी वोलीके समान कुछ नाकसे 
२ फ्रवत्तोंस ( ६५७-६५३ ईसांसे पूर्व ) इन्होंने २२ | निकला हुआ खर | 
वर्ष तक राज्य किया। इनके समयमै मिदियान चरम | मिनप्रिन (हि० वि० ) मक्खोकी भनमनाहरके रूपमै, कुछ 
सोमाकी उन्नति को थी । नाकसे निकले घोमे खरमें । 
३ सियाकजेरास ( ६३५ ५३५ ईसासे पूर्व ) इन्दोने | मिनमिना (दि० वि०) १ मिनमिन शब्द करनेवाला, नाक 
४० वर्ष तक राज्य किया । इन्होंने अपने समयमै युद्ध | से खर निकाल कर घोमे वोळनेवाळ । २ थोडी-सी - 
विद्याकी बड़ी उन्नति की थी । : इन्होंने निनेभ नगर पर | वात पर कुढ़नेवाला। ३ सुस्त, मदर । 
आक्रमण किया था; किन्तु ये पराजित हुए । इन्होंने | मिनमिनाना (हि० क्रि०) १ मिन्‌, मिन्‌ शब्द करना, नाकसे 
सिंहासनच्युत हो कर २८ वष तक अज्ञातवास किया | वोलना। २ कोई काम बहुत धीरे धीरे करना, बहुत 
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देश मिस्र भी इनके ही हाथ आया था | किन्तु इस 
समय शिलालेखों तथा इतिहासके पन्चोंके सिवा पृथ्वीमें 


थां । फिर बलसञ्चय कर शत्रओंको अपने देशसे भगाया 
और सिंहासनारोहण किया था । 


` ४ अष्टाइज्ञेस ( अस्त्याग ) (५६५ ५६० ईसासे पूर्व) | हुआ कपड़ा रूपेटा ज्ञाता 


इन्होंने ३५ राज्य. किया । पीछे. इनके नातोने इनको 


सुस्तोसे काम करना । 


| मिनवाळ ( अ० पु० ) करघेमेंका वह बेलन जिस पर बुना 


और जो चुननेवालेके ठीक . 
आगे रहता है। ? 


सिहासन-च्युत कए मिदियाको फारसमें मिला लिया । | मिनहा ( अ० वि०) जो काट या घटा लिया गया हो, 


यह घटना ईसासे ६५१ वर्ष पहलेकों है। ये फारसके 
राजा थे; फरेस इनका नाम थो.। 
ईसाके ४०८ वष पहले कैरसके पुत्र द्वितोय दरायुस- 
को अधोनताको अस्वोकार कर मिदियावासी विद्रोही 
हुए । किन्तु . दुर्भाग्यवश ये .पराजित हो फिर अघी | 
नतापाशमे ज्ञकड़ दिये गये। इसी समयसे मिदियाकी | 
स्वतन्त्रता सर्चदाके लिये . प्रथ्वोपृष्ठसे अन्तहित हो | 
गई । 
एकवतना-नगरका शिलालेख. आज भो दरायुसकी 
विजय :कहानीका साक्ष्य दे. रहा हे । सुप्रसिद्ध प्राचीन 
इतिहास-सं्रहकरत्ता कनेळ रविन्सनने उक्त शिलालेखोंका | 
अनुवाद करा कर एशियाटिक सोसाईदोके १०वें भागमें 
पर्काशत कराया हे । 
 मिद्याके आकंमिदवंशो राजोंने एक समय अर 
र्टिकसे भारत महासागर और उत्तर भरु.वसे सद्दारा 
तक अपना प्राधान्य फैलाया था। 
Vol, XVI, 448 


सुजरा किया हुआ । 


| मिनाक्रोपो- -अण्डमनद्वीपकी रहनेवालो जातिविशेष । 


समग्र सुसम्य जातिके विदित भूमागोंमें कहीं भी एसी 
बन्यजातिका नमूना दिखाई नहीं देता। यथाथमें यदि 
कहे, तो कह सकते हैं, कि यह जाति प्रकतिकी सुन्दर 
गोदमें विश्राम कर रहो है। सभ्यताके कोमळ प्रकाशने. 
आज भी मानो इस जातिको स्पशे तक नहीं किया है। 


। मनुष्य जातिमें इस तरहकी निकृष्ट और हेय अवस्था 


और किसीकी दिखाई नहो देतो। शवरादि पर्णधारी 


| नोच जाति इसको अपेक्षा कुछ अं शॉमें श्रेष्ठ हे । 


इसके रहनेके लिये घर नंहों। बृष्टि और रोद्रसे 
बचनेके लिये कोई उपाय नहीं। लज्ञा रक्षाके लिये कोई 
चस्त्र नहों। नरनारी दोनों हो वनसें छिपे पशुओंको 
तरह नङ्गे विचरण करते हैं। एक दूसरेको देख कर 
नहीं जाता । सिया इसके ये अपने व्यहारोपयोगी 


'अति'°प्रासीनिः ॥रणकसी पसंरहका वशिश्फनदा जामत | और तो बता, ढांददे 
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पीतल आदि घातुले भोजनोपयोगी वरतन तथा लकड़ी है। इनका शरीर नीलापन लिये कालै रंगका होता 
आदि कारनेका हथियार बनाना भी नहीं जानते। कालेपनके साथ साथ इनमें चिकनाहर भो दिखाई ह 
किस युगमें इस समुद्रके किनारे वनमें आ कर है। ये चकमक पत्थरसे अपने शरीरमें पाछ छा 
` इन्होंने आश्रय लिया है, उसका निर्णय करना कठिन हैं। मश्तककी क्षुद्रता तथा अन्य अङ्गको देखनेसे माय 
है । इनकी काली सूरत और कठोर प्रकृति देखनेसे | होता है, कि ये दवशी है। र 
अनुमान होता है, कि ये इस ठ्वीपकी उत्पत्तिके साथ थे नाच गानके प्रेमी है। कभी कभी तीर घनुप है 
साथ यहां आपे हैं। इस बातको मीमांसा अत्यन्त सरल | कर वनमें घूमते रहते हैं। शिकार पर इनका 
नही' है। इस नीळाम्बुराशि परिवेष्टित बङ्गोपसागरमें | लक्ष्य होता है। मछलो पकड़नेके लिये ये एक तरह 
इस तरहकी वन्य जातिका रहना असम्भव है । भूतत्वकी | वृक्षक्रो छालसे सूता तय्यार करते हैं । फिर थे वके 
आलोचनासे मालम हुआ है, कि एक समय मळयप्राय- टुकड़े टुकड़े काट कर छोटो छोरो नाचे' भी बना ठेते 
` द्वोपसे ले कर ारतमहासागरके द्वीपपुञ्ञ तक पक वड़ा | हैं। इनके तीरके फळ चकमक पत्थरके बन होते है | 
राज्य सुगठित हुआ था । वह सागराम्वरा खुविशाल | मिनज़ानिब (अ० क्रि० वि०) ओरसे, तरफसे । 
राजधानी राक्षस-राज रावणको लङ्कापुरी समझी जातो | मिनज्ञमछा ( अ० क्रि० वि० ) सबमेंसे, कुलमेंसे । 
थो । रामचन्द्र्जो द्वारा राचणके मारे जानेके वाद लङ्का | मिन्ल्ला-मलय प्रायोद्वीपचासी एक आदिम ज्ञाति। इस 
राज्यमें जव विप्लव मच गया था उस. समथ जिसने | जातिके लोग सूत प्र तादि पर विश्वास करते हैं । ये 
जहां जगह पाई वह वही' बस गया । उस समयसे आज | चैलके महीनेमें जङ्गल जला कर आश्विनके मह नेमें उस 
तक सभ्यताद । बीज उनमें उत्पन्न नहीं हुआ ३ । राखचाळी जमीनमें खेती करते हैं । ये हमेशा तोर 
सन्‌ १८५८ ६० अङ्गरेजोंने यहां पदार्पण किया। | धचुष छे कर घूमते हैं । पशु पक्षी देखते ही थे.उस पर 
इन्होंने यहां आ कर इस जातिको प्रकृतिकी गोदमें सोते | तोर छोड़ते और उसे मार कर मांस खाते है। 
देबा । मनुष्य जातिको इस तरहकी हीनावर्धा देश कर | सौसे भी अधिक ऊ चे पशु पर तोर चलानेमें ये लक्ष्य 
यथार्थमें वे आंश्चय्यान्वित हुए थे। सभौ प्रायः नंगे | भ्रष्ट नहीं होते । 
है। स्त्रियां कभी कभी कमरमें पत्त लपेट लेती हैं | मिन्दा ( सं० स्त्री० ) दैहिक दोष.। 
सही, किंतु अधिकांश समयमें वे भी नंगी हो घूमती हैं। | मिन्दानाव-ग्रशारत.महासागरके -फिलिपाइन ढोपपुे 
वैदेशिकके देखने पर भो उनके किसो तरहकी लज्जा | अन्तर्गत एक द्वीप । यहां पाळावङ्क और खुखुदवीपमाली 
नहो आती । छज्जानिवारण उनके लिये प्रकृतिके | अवस्थित है। दुभंग, तगवळय, मानो, मनवो, मित्दा 
विरुद्धके . सिवा और कुछ नही' है । नाव आदि निरीह जातियां इसके आस पासके वपो 
इनका पुरुष-समाज खभावतः ही चतुर होता है। ये | रहती हैं । , इनकी भाषा विभिन्न होने पर भी इन्हे पा 


कर और प्रतिहिसापरायण भी होते हे । विदेशो लोगों- | यान जातिमें शामिल कर सकते हैं। 


को देखते हो ये घोर चीत्कार करते और अपनी विरक्ति | मिन्दोरा--बोणियों द्वोपके समीप अवस्थित पक छोट 
प्रकट करते हैं । कसी कभो ये इशारेसे अपनी निर्भीकता | द्वीप। मिन्दोरा और बोणियो द्वीपके बीच जी 
तथा अङ्गको विक्ृतिसे मानसिक घृणा प्रकट | प्रणाली बह.गई है उसमें . अङ्गरेज-नाविक 
किया क दै। कमो कभी ये उच्च हदयका भो परि- शिकार करते है' । यह स्थान कही' कही २७से २१ 
चय देते उस समयका इनका नप्न भाव देख कर | तक विस्तृत है। यहांका जल ऐसा“ साफ है, 
ल्त दाता: पडता ड फादम नीचेमें अवस्थित प्रबाळ-कीर भी 
. ये खभादसे होछ हें | ये ५ फोरसै अधिक ऊचे नि हे देते ह 2 
नही होत | खयां साधारणतः ४ फीट 3 इअ Math Teil ८ oR ब्लु ५० | हक ज्ञाति | 
*४फ'2 ७ इश्च लस्बो होती; हाके बेतगान नामक पहाडी प्रदेशमें निम्न दो जी 
हू ३ हर 


मिन्न-मियाँगञ्ज 


वास है । ये लोग अपने पड़ोस मानगुआनिस ज्ञाति 


के साथ मिल कर रहत है, कभी भी आपसमें विवाद | 


नही करत । 
मिन्न ( सं० लि० ) कि, पोडित । 


मिन्नत ( अ० स्ञ्री० ) १ प्राथना, निवेदन) २ दीनता | | 
, पित किये गये थे । 

| मिमङ्क्षा ( सं० स्रो० ) मज्ञनेच्छा, माजिनेके लिये चेष्टा | 
नाकसे निकले धीमे स्वरमैं | वायु-कफके साथ मिलकर | मिमझ्क्ष ( स'० लिः) मस ज़ इच्छार्थ सन्‌ तत डः | 
शब्दचाहिनी थमनियोंको आच्छादित किये रखती है, | > £ 
इसीसे बहुत रे मनुष्य बहुत नही' बोल सकत तथा मूक, ' 


:३ पहसान, कृतज्ञता । 
मिन्मिन ( स० लि० ) साचुनासिक्र वाक्यवि शिष्ट, कुछ 


गद्गद्‌ भाषी और मिन्मिथ होत हे' । 
“आत्या वायुः सकफो धमनी शब्च्वाहिनी | 
नरान करोत्यक्रियकान्‌ मूकमिन्मिनगद्गदान्‌ ॥” 
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नासिरिया विश्वविद्यालयके सभापति हुए थे । सन्‌ 
१२५२ ईऽमें दिदळीके वादशाह सुळतान ना सीरउद्दीन 
हमूद्के शासनकांलमें उक्त इतिहासक्री रचना कर उसे 
इन्होंने वादशाहके ऋर-कमलोंमें समर्पण किया था। 
दिल्‍्लीमें ये "सद्रे-जहां” आदि कई उपाधियोंसे विभूः 


मज्ञनेच्छ । 
“यद्दन्तिनः कटकटाहृतटाम्रिमङ्को- 
मंङच्षूदपादिपरितः पटलेरश्ीनाम ॥” (माघ ५।३७ ) 


| मिमत ( स" पु० ) पक प्राचीन ऋषिका नाम | 


इस रोगकी चिकित्सा--घी ४ सेर ; चुर्णके लिये मिमन्थिषा ( स'० स्त्रो> ) मन्थनेच्छा, मथनेकी 
सोहिञ्जनकी छाल, बच, सै'घव, घवफूल, लोघ और | छी । 
आकनादि प्रत्येक आध पाव , जळ १६ सेर और वकरो- | मिपन्थिषु (स ० ल्रि०) मन्थनेच्छु, मथनेकी इच्छा करने- 
का दूध ४ सेर, इन सबसे नियमपूचक घृत पाक करना | वाला । 


होगा । उपयुक्त माल्लामें सेवन करनेसे जडता, सूकता 


मिमद्द यिषु ( स'० लि० ) मन करानेमें इच्छुक । 


और गद्गगद खर नष्ट होता है, स्मरण शक्ति वढ़ती है | मिम्रदिछु ( स'० लि० ) मद नेच्छु, दलनामिलाषी । 


और उच्चारण स्पष्ट होता है। 


मिमिक्ष ( स० लि ) जलसिक्त, पानीमें सींचा हुआ | 


मिनहाज-इ सिराज--तवकत्‌-इ-नासीरी नामक प्रसिद्ध | मिमिक्ष ( स ० लि० ) स्तोतृगणके इच्छानुसार फलवर्ष- 


इसलाम राज्यके इतिहास-लेखक । इनका घर जजियामें 
था। यह एक प्रसिद्ध कवि भी थे। ये मुसलमानी 
राज्यको आदि . प्रतिष्ठासे ले कर सन्‌ १२५६ ई० 
(६५८ हि०) तक्को सारो घरनाओंका उल्ले अपने इति- 
हास-अन्थमें कर गये हैं। इनका यथाथ नाम है, आबू: 
उमर मिनहाज उद्दोन-ओसमान विन्द्‌ सिराज उद्दोन अल 
जुर्जानो ( जजिया ) । थे सन्‌ १२२७ ६० ( ६२४ हि० ) 
में घोर राज्यस सिन्धुप्रदेशमें आये थे। क्रमशः वहा- 


से उच्चा और झुळतानका परिभ्रमण कर दिल्लोके सुलतान | 


शमसुद्दीन अळतमशके अधीन राअकायमें नियुक्त हुए। 
इसके वाद्‌ क्रमसे इन्होंने खुळताना रजिया और सुलतान 
पहरामशाहके अधीन भी कछ दिनों तक काय किया । 
षेहादुरशाहके मत्युपरान्त ये हि० ६३३में छक्ष्मणावतीको 
देखनेके लिये गये थे। यहां ये तीन वर्ष रहनेके बाद 


नेच्छु । 
मियाँ ( फा० पु० ) १ खामो, मालिक । २ पति, खसम | 
३ वडो'के लिये पक प्रकारका सम्वोधन, महाशय । 
४ बच्चोंके लिये एक प्रकारका सम्बोधन । ५ मुसल- 
मान । ६ शिक्षक, उस्ताद । ७ पहाड़ी राजपूर्तोकी 
एक उपाधि | 
मियाँगज्ञ -अयोध्या-प्रदेशके उनाव जिळान्तर्गत एक बड़ा 


` गाँव। यह अक्षा० २६" ४८ उ० तथा देशा० ८०` ३४” 


पू०के मध्य विस्तृत है। नवाव आसफ उद्दौछा और 
सयादत अली खाँके राजख-सचिव मियाँ अनमस अलीने 
१७७१ ६०में यह नगर बसाया । किन्तु दुर्भाग्यवशतः वह 
अभी श्रौभ्र हो पडा है । १८०३ ई०में लाडे भालेन्सिया 
(१ ७८४४४)-नें इस नगरकी समृद्धिका वणेन किया है। 
किन्तु दुःखका विषय है, कि उसके २० वर्ष वाद्‌ ईसा- 


हि सन्‌ ६४२मे फिर दिल्ली लौट गये) “इसकी देवे ° र ई०में उसकी इमारतोंके कुछ | 
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खंडहरोंका विवरण लिख गये हैं । आज भी यहां २ पान्थः | स्थित है । यहां १८४३ इ०की १७ब्रीं फरवरोको <<! 


_ निवास, १३ मसजिद और ४ हिन्दू मन्दिरोंका निदश न 
देखनेमें आता है । १८५७ इ०मे विद्रोही सिपाही-दल इस 
नगरमें पराःत हुआ था। 

मियाँनी - पञ्चाव-प्रदेशके होशियारपुर जिछेके अन्तर्गत एक 
नगर । यह अक्षा० ३१" 8३ उ० तथा देशा० ७५ ३४ 

पू० व्यास नदीके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या 
प्रायः छः हजारसे ऊपर है । .मामन्द ज्ञातिका पठानवंश 
इस नगरका प्रत खत्त्वाधिक्रारो है। यहां चमड़, गेहूं, 
चीनी और मवेशीका विस्तृत कारबार है। शहरमें एक 
सरकारी अस्पताल है। 
मिर्यांनी -पञ्चावके शाहपुर जिलेके अन्तर्गत भेरा तहसील- 
का एक शहर | यह अक्षा० ३२ ३४ उ० तथा देशा० 
` ७३ ५ पूरके मध्य झेलम नदीके वाप' किनारे अवस्थित 
है। जनसंख्या सातहजारसे ऊपर है । यह स्थान वहु 
“प्राचीन कालसे खनिज लवणके वाणिज्यके लिये प्रसिद्ध 
है। पहले इसका नाम शासनावाद था । नदीकी प्रवल 
वाढ़से जव चह तहस-नहस हो गया, तव बादशाह शाह- 
जहांके श्वसुर आसफ खाँने वहां पर वत्तमान नगर 
चसाया । १७५४ ६०में शाहके सेनापति नूर उद्दीनने 
'इस नगरको लूरा और तहस-नहस कर डाला | १७८७ 
ई०में रणजितूसिंहके पिता महासिंहने नगरका संस्कार 
कर लवण-वाणिज्यमें बहुत कुछ उन्नति क्री यहाँ उत्तर 
पंजाव-ए <-रेलवेके खुळ जानेसे लवण-वाणिज्यमें बहुत 
सुविधा हो गई है। अछावा इसके उत्कृष्ट घोका कारो- 


बार भी होता है। नगर म्युनिसपलिटीकी देख रेखमें रहने 


पर भी इसका पथघार उतना साफ नहों रहता । शहर- 


में एक ऐ ङ्गलो-वर्नाष्युलर हाई स्कूल और एक सरकारी 
अस्पताल है) 


_ मियांनो- वम्बई-प्रदेशके काठियाचाड़ विभागके अन्तर्गत 


एक प्राचीन बंद्र। यह वत्तु नदीके मुहाने पर अवस्थित 
है। नदीमुखमें वाल भर देनेसे चाणिज्यमें बहुत पक्का 


पहुंचा है। बहुतेरे इस स्थानक्षों प्राचीन मीननगर 
कहते हैँ। | र र 


डित वम्बई प्रदेशके देदरावाद जिल्ानतगैत NER . ०प्रस्तनिद्‌ “मौजूद । है । नह मकबरां सफेद मरमर न) पक 


गाव । यह हैदरावाद नगरसे तोन कोस उत्तरमें अव- 


मियाँनी- पियाँग्रोर 


गरे 
सेनापति सर चालेस्‌ नेपियरने २८०० सैना और 
२ 


कमान ले कर कुलेली नदीके किनारे २२ हजार डच 
सेनाको परास्त किया था। शलुसेना सम्पूण रूपे 
परास्त हुई और करीब ५ हजार योद्धे मारे गये। जो 
सब अ'गरेज-सेनिक इस युद्धमें खेत रहे उनके स्मरणाई 
एक स्मृतिस्तम्म खड़ा किया गया था । स्तम्मके चारों ज्ञो 
अभी पक सुरस्य उद्यान लगाया गया है । हैदराबाद 
नगरसे प्रायः सात सील विस्तृत घाससे. ढके हुए इस 
रणप्राङ्गणक्रो पार कर उद्यानमें आना होता है। उद्यात 
वड़ा ही सुखप्रद मालम होता है। यहां एक समय सिन्धु 
प्रदेशोय उप्रवाही सेनादलकी छावनी थी । मछलो पक- 
डनेके लिये यह स्थान वहुत मशहूर है । यहां तीन स्कूल 
है, जिनमेंसे एक वालिकाके लिये है । 

मियाँमज्जू--सुलतान इब्राहिम निज्ञामशाहका प्रधान 
मन्ली । इन्होंने अपने बुद्धिवळसे निजामशाही राज्यकी 
बहुत कुछ उन्नति की थी। 

मियांमिट्ट (.हि० पु० ) १ मीठो बोली बोलनेवाला, मधुर 
भाषो। २ मूर्ख, बेवकूफ । ३ तोता। 

मियाँमीर--पञ्चाष-प्रदेशके लाहोर जिछान्तगेत एक नगर | 
यहां एक सेनाबास प्रतिष्ठित है । लाहोरके सैनिक विभागः 
का सद्र यही नगर है । यह अक्षा० ३१" ३१ १५“ ३० 
तथा देशां ७४' ३५“ १५ पू०के मध्य विस्तृत है । 
पहले यह सेनावास लाहोर नगरके मध्य अनारबही 
नामक स्थानमें था। उस स्थानका स्वास्थ्य पैसा 
सुविधाजनक न होनेके कारण १८५१-५२ ६०मं वहस ३ 
मील पूर्व दूसरी जगह उठा कर छाया गया। ला 
दुगेमें यहांसे सेना ळे जा कर रखा जाता दै। 

इस स्थानका प्राचीन नाम हसलिमपुर था। मुह" 

शाह उफ मियांमोर नामक एक मुसलमान पीर यहा रहता 
था । सम्नाट शाहजहांके छड्के शाहजादा 


। ने हसलिमपुर ग्राम खरोद कर अपने घर्मणुरुको या 


किया । -उसी पीरके नामाचुसार इस स्थानका प 
मीर नाम पड़ा । यहां उक्त पोरका मकबरा 


0000 i’) 


का बना हुआ है। सेनावासके पू और परिचय कु 


'मर्याँराज--मियांव.ली 


` रेलवे स्टेशन है । एकसे लाहोरसे सूलतान जाया 
जाता है 
मियाँराज--मा(लक अस्वरका सहकारी एक सेनापति | 
-इसने मुगेलसेनाके विरुद्ध युद्ध करके निजामशाहो राज्य- 
की रक्षाको थी। . 
मियांवाली--१ पञ्चावप्रदेशके मूलतान विभागका पक 
जिला । यह अक्षा० ३० ३६ से ३३ १४ उ० तथा देशा० 
“७०४६ से ७२' ० पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 
१८१६ चगंमील है। इसके पूरवमें अटक, शाहपुर और 
मङ्ग ; दक्षिणमें सुजफफरगढ़ ; पश्चिममें इसा-खेल तह- 
सील तथा उत्तरमें बन्नू और कौहर जिला है। 
इस जिळेका प्राचीन इतिहास नहीं मिलता । १४वीं 
सदोमें दक्षिणसे जाटो ने आ कर इस स्थान पर दखल 
_ ज्माया | १७त्रो सदीके आरम्ममे हम जसकनी वलोच- 
का नाम पाते है | इसका राज्य सिन्धसे चनाव और 
' चक्करसे लियाद तक विस्तृत था। मनकेरामै उसकी 


५७३ 


मध्य अवस्थित है । भूपरिह्राण १४७८ वर्गमीळ और 
जनसंख्या ळाखसे ऊपर है । इसमें इसी नामका एक शहर 
और ७० ग्राम लगते हैं | जवसे सिन्घु सागरसे दोआव 
की नहर कार निकाली गई हे, तवसं यहां फसल अच्छो 
छगती है । यहांके अधिवासियोंमें सुसळमानोको संख्या 
हो अधिक है। 

३ उक्त तहसीलका पक शहर । यह अक्षः० ३२ 
३५ उ० तथा देशा० ७१ ३१ पू०के मध्य अवस्थित है । 
यहांका सुप्रसिद्ध सैयद्वश मियांचाली मियां नामसे 
मशहूर है । ये लोग स्थानीय किसी मुसलमान साधुके 
वशधर हैं। अपनो उदारता और दयाछुताके गुणसे 
इन्होंने सर्वसाधारणमें अच्छा नाम कमाया है । उक्त 
मियांव'श जहाँ वास करतें हैं चहद वल्लोबखेळ कहलाता 
है। वत्तमान मियांवालो नगर उस वल्लोवखेळ नगर- 
का अशमोल है । एक तहसोळदार और असिष्टण्ट 
कमिश्नर यहांका विचार कार्य करते हैं । 


राजधानी थी । पोछे यह गकरोंके हाथ आया । उन्होंने | मियाँवाली--पञ्चावके गुजरानवाळा जिलान्तर्गंत एक 


१७४८ ई० तक यहांका शासन किया । अनन्तर दुरांनी 
ने इन्हे' मार भगाया और सिंहासन पर कब्जा किया | 
द्वितीय सिख-युद्धमें सर पच पडवडेने मूळतानका कुछ 
भाग दखल किया और उसके साथ साथ १८४८ ६०में 
'मियाँबालीको भी उसमें मिला लिया । १६०१ ईभ्में 
यह जिला संगठित हुआ । ५७के गद्रमें यह जिला एक 
तरह शान्त था! कुछ घुइसवार बागो हो गये थे, 
पर उनका शीघ्र ही दमन किया गया । | 

इस जिलेमे ४ शहर और ४२६ श्राम लगते हैं । 
जनसंख्या चार ळांखसे ऊपर है । मुसलमानोंको संख्या 
सवसे ज्यादा है । विद्या-शिक्षामें इस जिलेक़ा स्थान 
२८ जिलों १६वां आया है । अमो कुल मिला: कर ५ 


और २०४ पलिमेण्ट्री स्फूल हैं । इन सब स्कूलोमै सबसे 

बड़ा हाई स्कूल है जो मियांवालो शहरमें अबस्थित है। 

स्कूळके अलावा सिभिल अर्पताळ और पांच चिकि- 

त्सालय हे । 

२ उक्त जिळेक़री पक तहसील । यह अक्षा० ३२ ११ - 

से ३३' २०३० तथा देशा० ७१ १६००9१४८८५९ 
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सिकेण्डो, ७२ प्राइमरी, ३ पवलिक, १३ उच्च श्र णीके | 


प्राचीन नगर । अभी यह खंडहरमें पड़ा है। यह खान- 
नगर असरूर वा अझरूव नामसे मशहूर था । यहां 
बहुत पुराने जमानेके ई रो के स्तूप पड़ हुए हैं । प्रलतत्त्व 
चित्त कनिहम इसे चीन-परिवाजक यूएनचुवङ्क द्वारा 
वणित तसेंकिया | (तकि) नगर वतलाते हैं। एक 
समय यह तकि-राज्य बहुत वढा चढ़ा था । पश्चिममें 
सिन्धुनद, उत्तरमें हिमालय पर्वत, पूर्वमे वितस्ता और 
दक्षिणमें सिन्छु-पञ्चनद्‌-सङ्गम तक इसका विस्तार था । 

उक्त बड़े बड़े स्तूप देखनेसे मालूम हुआ है, कि 
उनके भीतर जो इटे हैं वह वहुत पुराची और नाना- 
चित्ननेपुण्ययुक्त हे । आज मो वर्षा ऋतुके समय उन 
स्तूपो से शकजातिके सिक्के निकलते हैं । 

सञ्राट्‌ अकवर शाहके जमानेमें उग्रशाह नामक एक 
दोग्रा-सरकारने इस स्तूपसे कुछ इरे निकाल कर मस 
जिदको छत वनवाई थी । यूएनचुचङ्गने तकि नगरसे 
दो मौल उत्तर-पूर्व सञ्चार अशोक-प्रतिष्ठित चुद्धस्छृति 
चिह्न सम्बलित स्तूपका वर्णन किया है वद्दांसे थोड़ी 


।०दुरके फान के पर भी एक स्तूप देखा ज्ञाता है : tL 5 /- 
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मियान ( फा० स्त्रो०) १ म्यान देखो । (पु०) २ मध्य- | 
भाग, धीचका हिस्सा । | 
मियानतह ( हि० स्त्रो० ) वह साधारण कपड़ा जो किसी 
अच्छे कपड़े के नोचे उसकी रक्षा आदिके लिये दिया 
जाता है। _ 
मियानतहो ( हिं० स्त्रो० ) मियानतह देखो | 
भियाना (फा० वि०) १ न बहुत बड़ा और न वहुत छोटा, 
मध्यम आकारका । (पु०) २ वे खेत जो किसी गांवके | 
बीचमें हों। ३ याड़ीमें आगेको ओर बीचमें लगा हुआ | 
चह बाँस जिसके दोनों ओर घोड़े जोते जाते हे । इसे | 
बम भी कहते हैं। ४ पक प्रकारको पालको | | 
मियाना-वम्बई प्र सीडेन्सीके काठियावा : विभागमें रहने- | 
वालो एक डाकू-जाति । मूचा नदीके किनारे मूचाकान्ता | 
नामक स्थानके भल्लिया . गांबमें इस जातिका वास | 
है। यह अपने चौहट्टियों या सरदारको दलपति | 
स्वीकार करने पर भी वद्दांके ठाकुर उपाधिधारी सामन्त 


राजका आद्र करते हैं । किन्तु उसकी आज्ञाके अनुसार | 


कोई काम नहीं करते। : 
मियाना- सिन्धुप्रदेशवासी मल्लाहकी पक जाति । मै, 
मोग्राना और मेयानी नामसे भो यह जाति पुकारी जाती 
है। वहांके कृषक जाट और बलूचियोसे यह बिलकुल 
पृथक्‌ जाति है। इसकी संख्या भी इन सोसे 
अधिक है | ः 
` थे कमंदक्ष और ध्यायामपदु होते हैं । इनका हृदय 
सरल और उदार हुँ। ये नदीके किनारोंके गांवोंमें नाव 
और मछली पकइनेवाला जाळ ले कर बसते हें । 
मछलो पकड़ना तथा बेचना इनको प्रधान जीविका है। 
वहुतेरे इसी नदीमें या मंचूर नामकी झोळमें चीनियों- 
की तरह नावों पर ही वांस करते हे । वहां इनके रहने- 
ट के लिये कोई घर नहो देखा ज्ञाता | स्त्रियां भो नावे 
चळा चला कर पुरुषोंकी सहायता करता हैं। पुरुष 
ज़व जाल ले कर समुद्रके किनारे मछलो पकड़नेपें लगे 
रहते हैं, तब स्त्रियां एक छोटी नावमें मछलियोंको ले कर 
अपने सन्तानोंके साथ नाव चळा कर चली जाती है। 
समुद्रकी प्रणालीके अज्ञात ख्थानोंमें ये अदिती 
_ चलानेवाले हैं। . 
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मरियान-- [परका 


सिन्धुनदीके प्रसिद्ध पुदछ नामक मछळो 
प्रथा इनके द्वारा ही सम्पन्न होतो हे | यह प्रथा 
मछली पकड़नेकी प्रथासे पृथक्‌ है। उस समय ` 
मिट्टीका घडा ळे. कर जलमें कूद पड़ते है। पहले 
अल्लाह कह कर घड़ के सु'हको पेटमें लगा दोनों हाथ 
से पानो चोरते जाते हैं। इसो तरह वे जहां चाहते हे 
वहां जा साते हैं । उस समय ये १५ फोट लम्बी 
चिमटेके आकारको एक डएडोके सु हमें जाल वांध कर 
जलमें डुवाये रहते हैं । मछलियां जत्र जाळमें आ जाती है, 
तव चिमटेका सुख बंद कर देते दै। इस समथ मछलियां 
फंस जाती' और निकल नहीं सकती हैं। इसके वाद्‌ ` 
किनारे आकर उसे अपनो छुरोसे टुकड़े टुकड़े कर 
डालते हैं । | 
इनकी स्त्रियां काळी होने पर भो इनके मुख- 

-की श्री उतनी खराब नही | कोई कोई तो परम सुन्दर 
दिखाई देतो है । कितनी हो बेश्याका 'काम करती हैं। 
नाचने गानेमें भो निपुण देखी जातो है, थे नदी किनारे 
परको एक तरहकी घाससे चटाई बनाया करती हैं और 
इसे बेचा करतो हैं। नगर या ग्रामके साधोरण अधि- 
चासीसे दूर खतन्त्र हो अपना गांव असा कर अलग रहते 
हे । पुरुष मद्यं भौ बेचत हैँ और वाजा बजा कर गान 
गात फिरत हैं। स्त्रियां पथ हारमें गाना गाती फिरती 
हें। वेश्याको तरह इनका हाच भाव देख कर कितने 
ही मुसाफिर इनके पञ्च में फ'स जात हैं। 

मियाना-रवाळियर-राज्यकी गुणा सब-एजेन्सीके अन्त क 
एक जागोर। ः 

मियानी ( फा० स्त्री० ) पायजामेमें वह कपड़ा जो दानों 
पायंचोंके वीचमें पड़ता है । इसे कहीं कहीं रुमां 
कहते हैं । वयो 

मियार ( हि० पु० ) वह लड़को ी जो कूण'के ऊपर दो खं 
पर लगी होती है और जिसमें गराड़ी पड़ी रहती दै। 

मियाळ ( हिं० पु० ) भियार देखो | | 

मियेध ( सं० पु०) १ पशु। २ यज्ञ । 

मियेध्य ( सं० लि० ) यज्ञके योग्य, यक्ञाहे । 

मिरंगा ( फा० पु० ) प्रबाळ, सू'गा । 

पिएको (दिशी 99 बौपार्योको होनेवाली एक प्रकारका 
सुदकी बोमारी । | 


पइ 


पिरखंम्भ--पिराजे ७ 


मिरखम्म ( सं० पु० ) मिरखम देखो | 

मिरखम ( हि० पु० ) कोल्हमै वह लकड़ी जो बैठ कर 
हांकनेकी जगह खड वळमें लगी रहती हे | 

मिरगचिड़ा ( हिं० पु० ) पक प्रकारका छोरा पक्षी | 

मिरगिया ( हि० पु० ) वह जिसे मिरगीका रोग हो। 

मिरगी ( दि० स्थो० ) मृगी देखो | 

मिरचा. ( दि० पु० ) छाल.मिच | 

मिरचाई ( हिं० स्त्री० १ मरिच देखो | २ काळा दाना देखो ] 

मिरचियागंध ( हि० पु० ) रूसा घास | 


मिरचा ( हि० स्त्रो०) छोटी पर बहुत तेज छाल मिर्च | | 


मिरजई (फा० ख्ो०) पक प्रकारका बंद्दार अंगा जो कमर 
तक और प्रायः पूरी वाँहका होता है । 


जादोंकी उपाधि | ४ सुगलोंकी एक उपाधि। ( वि०) ५ 
कोमल, ना्ुक। | 
मिरज्ञाई ( फा० स्री०) १ मिरजाका भावया पद्‌। २ 
अभिमान, घमण्ड । २ सरदारी, नेतृत्व | ४ मिरजई देखो | 
मिरजान ( फा० पु० ) प्रवाळ सू गा । 
मिरजामिजाअ फा० वि०) नाजुक दिमागका । 
मिरदंग ( हि० पु०) मदङ्ग देखो । 


मिरदंगी (हि० पु०) वह जो सुदंग बजाता दोः-पखावजी । | 
मिरनजै--अफगानी सीमाके निकटकी कोहाट उपत्यका- . 


का एक अश । कोहारको पार कर १० कोसमें फैली 


हङ्ग र उपत्यकांमें जाना होता दै । इसके वाद्‌ ह भिरनजै- | 


का समतल क्षेत्र दिखाई देता है। इसका क्षेत्रफल ६ वर्ग 
मील है। इसके दक्षिण-पश्चिम ओर कुरम नदी बहती है। 


यहां दुर्गादि द्वारा सुरक्षित सात प्राम है'। यहाँके अधिः . 


बासी अफगानी हें । इनमें जिल्लोस्त अफगान संख्यामें 
कम होने पर भी बिशेष वीर्यशाली और बुद्धिमान हैं। | 
इनमें घड़सवार सेनादळ भी हैं। पश्चिम मिरनजैसे | 
पवार कोथूळ पर्वतमाळा तक इनकी वस्ती दिखाई ' 
देतो है। ड] 


| ' और वन्यभूमिसे परिपूर्ण हे । 
मिरजा ( फा० पु० ) १ मोर या अमोरका लड़का, सीर- । 
जाया । २ राजकुमार, कुवर। ३ तैबूरवंशके शाह- ' 


मिरफ ( सं० छो० ) वौद्धमतसे एक बहुत वड़ी संख्याका 
नाम | 

मिरा ( सं० खो०) १ मूर्वा । .२ मदिरा, शराव | 

मिराज (वड़ा)--बम्बई प्र सिडेन्सीके दक्षिण महाराष्ट्र प्रदेश 


! के पोलिटिकल पजेन्सीके अधोन एक सामन्त राज्य । 
' इसका क्षेत्रफळ ३४० वर्गमील है। यह प्रधानतः ३ 


खरडोंमें विभाजित हुआ है, २ कृष्णनदीका उपत्यकांश, 
२ घारवाड़ जिलेका दक्षिण विभाग और ३ शोलापुर 
जिलेके अन्तर्गत प्रदेश । 
इस राज्यका कृष्णनदीके किनारेका प्रदेश बहुत ही 
उवेर आर समतल है। सिवा इसके अन्य स्थान पावेत्य 
बीच वोचमें गण्डशेल- 
माळा भी दिखाई देती है। इसकी मिट्टी काली तथा 
कपास उत्पन्न करनेके लिये परम उपयोगी है। यहां 
जलका अभाव भी नहों। नहर, कुण, ताळाव आदि 
जलाशय यहांके जळकष्टको अयाये रहते हैं। दाक्षिणात्य - 
के अन्यान्य स्थानोंकी अपेक्षा यह स्थान अपेक्षाकृत सूख 
जाता हे । प्रीष्म ऋतुमें यहांकी घप सही नहीं जाती | 
महाराष्ट्रके पेशवाने वहांके पटवद्ध नवंशको यह स्थान ` 


¦ ज्ञागीरमें दिया था । सन्‌ १८२० ई०मे सरकारने उक्त 
' परवद्ध न-चंशका अधिकार खीकार कर इसको चार 


भागोमें बांट दिया है। इनमें प्रत्येकने स्वीकार किया है 
कि वे घड़सवार-सेनिक दिया करे गे । 

सन्‌ १८४२ और १८४५ ई०में क्रमसे पुलाभावचश 
इसके दो भागों पर अङ्गरेजोंने अधिकार कर छिया । बाकी 
दोमें बड मिराजके सरदार गङ्गाधरराच गणपत जातिके 
ब्राह्मण है । यह इन्दोरके राजकुमार-कालेजमें विद्याभ्यास 
करते थे । दक्षिण महाराष्ट्र प्रदेशमें वे हो सर्वश्रेष्ठ सर- 
दार समक जाते हैं। उन्हे हत्याके अपराधीको दरड- 
विधान करनेमें पोलिटिकल पजेण्टसे राय लेनी नहं _ 
पड़ती । सरदार-वंशमें दत्तक ( गोद ) लेनेका अधिकार 
है। ज्येष्ठ पुत्र राज्यासन पर बेठ कर शासन करते हैं। 
यहांका मिराज और लक्ष्मोश्वर नगर सम्ृद्धिशाली हे । 


कांबुळकी यात्रा करते समय अङ्गरेज-सेनापति छाड | मिराज ( छोटा )-दक्षिण महाराष्ट्र देशका दूसरा सामन्त 


| रोवरसने इसी स्थानसे भारतीय-सैन्यकी परिचालना 
को थी। 


राज्य । धारवाड जिलेके वड्भापुर उपविभागके, सतारा 


८-0. Jangamwadi Math ०0॥ (पलक ताल्गार्व र फॅषेविभागके ओर शोलापुर जिलेके 
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पण्ढरपुर उपविभागके कई प्रामोंको ले कर इस भूखण्ड- | 
का संगठन हुआ है. । इस जागीरका क्षेत्रफल २०८ वर्ग” 
मील है। यहां कपास बहुतायतसे पैदा होती है । सूती 
वस्रके कारखाने भो हैं। . 


यहां सरदारवंश भो बड़े मिराजके सरदारकी तरह |' 


हो अधिकार रखते हैं। सरदार छच्मणराव हरिहर 
` . ज्ञाह्मण-बंशके थे । नावालिगो अवस्थामें राज्यका काम 
पोलिटिकल पजेण्टकी देख रेखमें हुआ । हत्यापराधीको | 
दण्ड देनेको मी क्षमता बड़ मिराजके सरदारको तरह 
इनको भी है। इनकी सेन्य-संख्या २०० हे और. पहरे- 
दारोंको संख्या २१६ है । | 
मिराज--वड़ मिराजका' प्रधान नगर। यह रुष्णानदीके | 
किनारे बसा हुआ है। .अक्षा० १६ ४६ १० उ० और | 
देशा० ७४” ४१ २० पूऽ्के मध्य विस्तृत हे । म्यूनिसि- | 
पलिटोके होनेसे इस नगरकी दिनों दिन अवस्था बदळती | 
जाती है । २ | 
मिराज इ-महम्मद--इसलाम धर्मियोंका उत्सवभेद । धर्म- 
प्रवर्तक महम्मद्की 'परंछोक-याल्लाके स्मरणार्थं २७वों 
` रज॑वकों यह पवे हुआ करता है । यह पव सुसलमाचोंमें 
लड -इ-महम्मद्‌ नामसे. परिचित है। कुरानके १७चे' | 
परिच्छेदमें इसका विस्तारित रूपसे वर्णन मिळता है। 
कांतिब-अळ:वकीदीका कहना है, कि १७वीं रमजानको 
यह घटना स'घटित हुई थी। उस समय. ईश्वर-दूत 
जिधाइल धराधाममें आ कर महस्मदकों बुरफ नामक 
घोड़े पर चढ़ा खग (:928ए९॥ ) ( चहिएत )-में - ले 
गये थे । । 
मिराज शब्द ऊज्जंघातुसे उत्पन्न हुआ है। यह 
संस्ृतका उज शब्दाथेवोधक है। मिराज-इ-महस्मद- 
`का अर्थ--महस्मद्का स्वर्गारोहण है। 
मिरि--ओऔषधार्थ में प्रयोज्य बीजमेद्‌ | 
मिरि (-मीरी या 'मिड़ो )--आसामकी पार्चत्य उपत्यका- 
वासी जातिविशेष | आसामसे तिब्बतीय सीमा तक इस 
अनार्य जातिकी वस्तो है। वन्य आवर ज्ञाति इसको केवल 
क राना है.। अका, आवर और दफला नामकी तीनों 
' पाचत्य असभ्य ज्ञातियां इस मिरो जातिसे उत 


oo 


भूमिमें इस जातिको वस्ती है। अफ्रा नास्ती ज्ञातिके 
समतलक्षेत्रमें, दफळे पार्वत्य उपत्यकाओपरे 
पहाड़ी जङ्गलोमै अकेले रहते हे । 
अका, आवर ओर दफक्षा देखो रचा 
. मिरियोंमें मुख्यतः दो दळ < । १ वारयाम और २ वहः 
गाम । वारगाममें बारह श्रेणियां हैं और दहगाममें दश । 
ये दो दल स्वतन्त्र हे । एक दूसरेसे नहीं मिळता | 
आसामके समतळक्षेलमें बहुतेरे मिरी रहते है। 
आवरोंका कहना है, कि पहले ये गुलाम थे। भाग इर | 
यहां चले आये और रहने लगे । किन्तु: थे इस बात: 
को नही मानते । इनमें इस तरहकी कहावत प्रचलित 
हे--पहले पहाड़ी मिरी और आवरोंमें घोर विवाद चढता ठर 
था । इस विवादके कारंण ही इन दोनों जातियोमे एक 
विकराल युद्ध हुआ । इसी युद्धके समय मिरी जातिके 
सभौ लोग पहाड़ोंसे समतलक्षेल्ल उतर आये थे | ये फिर 
पर्वेतों पर नही' जा सके । आवरोंको- पराजित कर पे 
समतलक्षेत्रमें ही रहने लगे । 
आसामके डिहिङ्ग नदोके सेकत भूमिमें बहुत प्राचीन- 
कालसे मिरियोंकी वस्ती है। ये 'खलास' नामसे परि- 
चित हैं। यानी ये जाति वन्धनसे मुक्त हो कर यहां ` 
आ कर बास करते हैं। छुटियामिरो .अपनेको दिहिङ्ग 
नदोके उडम स्थानसे आये वतात है । | 
इनका मुगल ज्ञातिकी तरह क्यो. हल्दीका रङ्ग, लम्बाई 
औरं दृढ गठन देख कर अनुमान होतां है,'कि ये उत्तर 
देशसे आ कर क्रमशः आसामकी पावंत्य उपत्यकाः 
भूमि पर अधिकार कर वस गये हैं और वहांसे आगे 
बढ़ इन्होंने खजाति आवरोंको भगा कर समतल शत 
सेज दिया है । दृढ़काय होने पर भो इनका चेहरा देखते | 
ही इनके आळसो होनेका पता लग जाता है । 
` थे बहुत दिनोंसे आसाम-सरकारके अधीनमे रह आये 
हैं। थे आसामवासियाँ और आवर जातिके मथ 
व्यवसायका परिचालन किया करते है. । आवरजा 
पावेत्य प्रदेशमें उत्पन्न हुई चोजोंको ले ये आसामके 
बाजारोंमें बेवते है" और आसामसे कुछ आवरोंके आव. 
श्यकीय चीजांकों खरोद कर आवरोंके हाथ बेचा न वी 


होंगे... 
और मिरी - 


CC-0. [तसे उत्पल्न,हे- लाग्दुसप्तरहा थे दी आतियोंके बीच वाणिज्य-को० र 


>: ळल्लोमपुर,, शिवसागर, दरङ्ग आदि जिलोको. उपत्यका- 


हैं। इसीसे इनका नाम मिरी हुआ है । 


पिरि 


ये सुख्यतः नदोके किनारे छोटे छोटे गांवों ४५ ' 
कुट ऊंचे मचान वांध कर घर «नाते हैं। थे मुर्गी | 
और सूअर पाळते है'। गांवोंमें किसी भोजका समारोह | 
होने पर स्वैच्छ।पूर्वक इन जीवोंका बध कर भक्षण करता 
हैं। . किसी गाँवमें इनको भेस पाळते देखा गया है। | 


ed | 


दिन्या) खगं (तलङ्ग ) और पृथ्वी ( मरासिन )की विशेष 
भक्ति करते हे | 

ऊपर लिखे देवताकी पूजा करानेवाळे मीची या 
मिस्बोया नामके पुरोहित रहते हैं। रोगीको हवा देना 
और क्रियाकर्ममें ज्ञीवकी वलि देना इनका प्रधान कार्य 


करनेमें कोई कसर नही' रखती' । 


उनको शतके लिये अशौचको शुद्धिके लिये कोई तूळ 


ये भैसके दूध दूहते हैं। `सा रणतः जङ्गल कार कर ये | 
`. खेती करते हैं । धान, सरसों, मकई और कपास यहां- | 
_ की प्रधान उपज है | 


जीवोंके मांस भक्षण करते हे । अव मिरी जातिके लोग 
समतलक्षेत्रके गाँचोंमें आ कर वस गये। फलतः हिन्दुओं- 


के संसग दोनेके कारण इन्होंने गोमांसका भक्षण करना | 
.छोड़ दिया है। 


इनमें वाल्यविचाह आज तंक प्रचलित नहीं है | किंतु | 
बाल्यकालमें ही विवाह-सम्बन्धकी मंगनो हो जातो है | ' 
जब ये दोनों अपने खाने कमाने लायक हो जाते हैं तब | 
इनका विवाह प्रकाशरूपसे बिघोषित होता है। क्रभी | 
कभी वरको कन्याके घर ज्ञा कर नौकरकी तरह काम | 
करना पड़ता है । जव तक कन्याका स्थिर किया हुआ | 


'रुपया नहों चुकता, तव तक वह वही' नौकरका काम | 
करता है। हब १8 | 


` ` स्त्रियां अपने पहननेके लिये कपड़ा चुन लेती हैं, सूती | 


छोट वना कर उससे अ'गरखा तय्यार करती हैं। इनका | 


_जीन' नामका मोटा गमछा गृहस्थोकै लिये विशेष उप- , 


योगो हाता है। पुरुष जङ्गल काट कर खेती करते | 
हैं, इनको खिया भी खेतोंमें जा कर शारीरिक परिश्रम | 
| 


` ये सब मृतदेदको नीचे गाडत है। ' गाड़ देनेके वाद 


तवार नहो' करना पड़ता। 


। 
` --.इनका धर्म कमे अन्य जङ्गली ज़ातिकी. तरह है । इन- | 
को कोई विपदु उपस्थित होने पर थे प्रेतोंकी परितुसिके 
. लिये उनको पूजा करते हैं.। ये प्रेतात्मा नेकिरी और 
:निकिरान नामसे मशहूर है । नेकिरीको पूजा पुरुष और 


है। मिम्बोया ( पुरोहित ) बंशानुक्रमसे होते हैं। ये 
इस पदको प्राप्त करना इश्वरकी इच्छा कहते हैं। केले 


| :. ये देवताऑका आह्वान करते हैं नोचे उसका उल्लेख 
ये वछशालो और खभावतः हृष्ट होते हैं । ये सब | 


कियां जाता है | 

१८ वर्षकी उप्रके समय प्रेतात्मा द्वारा परिचालित हो 
कर चनमें अपने इएदेवको ले जाते हैं । ये इस समय वन 
फल खा कर कुछ समय विताते हें | इसके बाद मानों 


: थे नये उपादानसे गठित हो जाते हैं। उनकी आत्मा मो 


हर तरहसे परिमार्जित हो जातो है। ये दिव्यज्ञान प्राप्त 
कर अद्वृश्य वस्तुको यथार्थता बतळाते हैं । ये स्तुति पाठ 
द्वारा चित्त परिशुद्ध कर रोगीको रोगसे सुक्त कर सकते 
हैं और सारी पउनावळोको देववाणी रूपमे कह देते हैं। 
समतलक्षेत्रके गांवोंमें रहनेवाले मिरी प्राचीन प्रथाके 
अनुसार नेकिरो और नेकिरानकी पूजा छोड़ कर इस 
समय शङ्कर और परमेश्वरकी पूजा करने लग गये हैं | यह 
पूजा (बोरखेवा या वरखेचा) विशेष धूमधामसे की जाती 
हें । गृहस्थ कभो कसो . नेकिरो और नेकिरांनकी पूजा 
करते हैं। मिम्बोया इस उत्सवमें पुरोहितका काय्य 
करते हैं सही , किन्तु पहलेकी तरह इश्त्ररका काल्पनिक 
आदान नही' करते । कोई भो देवता क्यों न हो, इनको 
पूजाकी पद्धति एक ही प्रकारको है। सभी पूजाओंमें 


| सुगों, बकरे, शूकर और मै'सेको बलि दिया करते हैं । 


उत्सवाँमें चावळसे तैयार किये हुए मद्यपानका विशेष 
प्रचार है। . | > डच 
धर्मांचरणके सम्वन्धमें इनमें भक्ततिया और असक. 
तिया नामकी दो श्रेणियां दिखाई देती हें । अर्थात्‌ जो 
'गांसांई' के चेले हे, वे भकतिया और जो गोसांइयोसे 
मन्त्र दीक्षा नहीं लेते, वे अभकतिया नामसै परिचित हैं। 
आसाम-शिवसागरमें गोसाइयोंका अड्डा है। वे प्रायः 
ब्रह्मपुतके दक्षिणी किनारे पर. रहते हैं । को कभो 


` :तैकिरानको पूजा ख्यां करती हैं। “सिवा इनके थे सुध ("ध्म फतशुलली'कोपेमेंगऔर. त्रह्मपुत्रके. उत्तरतस्वासित्रोंब | 
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मिरियोंके यहां आ कर अपत्री गुरुदक्षिणा चुकात हैं। 
थे कोई सूत्ति बना कर उसको पूजा नहीं करते । 
किसीको भी त्राह्मण-पुरोहित नहीं हैं.। बहुतेरे भैस या 


निषिद्ध मांसोंकां भक्षण परित्याग कर हिम्दू-सम्मदायमें . 


मिलनेकी चेष्टा कर रहे है । माटी मिरी अपनी खजातिथों 
की तरह मचान वांध कर बननेवाले घरोमें बास नही 


करते । वे अन्यान्य छोटे छोटे हिन्दुओंकी तरह मट्टीका | 


घर वना कर रहते है और जातीय ध्राचीन नीति रीति 
और धर्माचारको छोड़ कर हिन्दू-ज्ातिके धर्माचारका 
अनुकरण कर रहे हैं। । 

ज्ञो पार्वत्य मिरी अङ्गरेज राजत्वमें खुवणंश्री नदी- 
के किनारे रहते हैं, उनमें भी कई श्रेणियां है । उनमें 
घत-घासी, सराक, पानीबुटिया और तरबुरिया ही प्रधान 
हे) सीमान्त प्रदेशकी रक्षाके लिये आसामके राजासे 
ये कुछ वाषिक वृत्ति पाते थे। इस समय अङ्गरेज-सर- 
कार शान्ति-रक्षाके लिये उनको कुछ कुछ दिया करती 
हे । पार्वत्य मिरी ज्ञातिके लोग एक दलपतिके अधोन 
वास करते हें । किसी किसी प्राममें एक एक कुटुम्वके 
लोग समूचे गांव पर आधिपत्य करते हे, आबरोंकी 
तरह उनकी शासन-श्टछूलां नही । वे रातमें जाग कर 
पहरा नही देते। अथवा मोरङ्ग नामक सभामें सम्मि- 
छित हो कर्त्तव्याकत्तव्यका अवधारण नही' किया करते | 

पानोबुटियोंके सरदारका नाम डेमा है। इनके रहने- 
का घर वांससे वना होता है और ७० फीट लम्बा होता 
है। इनको स्त्रियां वेशभूषा और आभूषण पहना करती 
है । साधारणतः थे पहाड़ी निकृष्ट मणियोंकी माला गले- 
में डाळती हैं। पुरुष बड़े वलिष्ठ होत है'। सिंहलियों- 
की तरह सरमें जूड़ा बांधत है' । इनके कानोंमें चाँदीके 
कुएडल और सरमें बाघम्वरसे छाई हुई बेतकी टोपी 
सता है। ङुरता और चस्का विशेष व्यबहार नहो' 
करत । | 

हाथी आदि जन्तुओको पकड्नेका कौशल इनको 
अच्छी तरदसे मालूम है। प्रायः फांदा लगा कर पशुओं 
को पकड़ा करते है। पुरुष शेरका मांस खाते 


पपर 


इनमें बहुविवाह भी प्रचलित हे | सरदार 
पूवंक बहुत सो पत्नियां खरीद सकत है'। पिताक स 
पर अपनी गभ धारिणो माताको छोड़ अन्य विमाताओं. 
के साथ पुल विवाह कर सकता है। द्रिद्रोंको. पल्लो 
पानेकी आशामें घोर परिश्रम करना पड़ता है। कन्याको 
पण न दे सकनेके कारण विवाहमें वड़ो अड्चन होती 
है। इसीके फलखे स्त्रियां बहुतसे मद करने पर बाध्य 
होतो है । 

मिरी स्त्रियां अपने स्वामीकी बड़ी भक्ति करती है | 
कितना हो कष्ट होने पर भो अपने रूत्रामोको कटुवाक्य 
नही बोलती । वे जिस रुवामीके पास जब रहती ह 
तब उनसे किसी तरह अविश्वास नही' करती' । पुरुषके 
सग जमीन कोड़नेमें भो चे जरा सङ्कोच नही' करती' | 
पहले कह चुके है, कि थे प्रत्येक कायमें जीव-वलि देते 
है । इनका विश्वास है, कि जोवमाल किसोके द्वारा मारे 
जाने या मरने पर स्वर्ग जाता है और उस प्रेतात्मा पर 
यम शासन किया करत है । प्र तात्मा स्वर्भमे ज्ञाटा है, 
इस लिये पूजा आदिमें जोवहिसा करनेमें जरा भो नहो' 
हिचकत । इनके यमराज हिन्दुओंके यमराजके सिवा 
और दूसरा कोई नहो' । थें खुतदेहको जमीनमें गाड़ दते 
है'। यदि कोई समतलक्षेलमें आ कर परलोकवासी होता 
है तो भी उसको पंत पर ळा कर पूर्वपुरुषोंकी कम्रोंके 
पास गाड़ते हैँ । किसी स क्रामक रोगसे मरने पर 
उसे पंत पर नही' छात । फ्रन्रमें गाइते समय ये 
मृतात्माके लिये भोज्य पदांथे, गहना और हांड़ो, छोटा 
आदि गाड़ा करत है | इनका विश्वास हैं, कि ये भोज्य- 
पदार्थ स्वर्गारोहणकी यात्रामें काम आयेगा । प्रेतात्माको 
स्वर्ग जानेके लिये पाथेय देनेकी प्रथा हिन्दुओं मौ है 
जो वैतरणोके नामसे प्रसिद्ध है। ्रेतवाळोंके गहनेकी 
देख कर यमराज उसके गुरुत्वका हाल जान जञायेगे 
ऐसा हो उनका विश्वास है । ५ 

ये अपनी उत्पत्ति तथां पर्वत पर रहनेके सम्बन्धन 
कहा करते हैं, कि परम पिता द्वारा पव त पर वास 


स्वेच्छा, 


हैं । | योग्य उपादानोसे हम छोगोंका शरीर गठित है” 
इनका विश्वास है, कि शेरके मांस खानेसे शरीर । ५ ह 
(66 गला ato ०४० i ै त है | 
का सञ्चार होता है। ख्यां शेरका मांस नह" जा त ही bp कानको परावा त 


ये हिमालयके तिब्वतोय प्रान्तोंमें रहते थे । पक्षियोंकी ह 


प्रिरि--पिर्नापुर 


कर आसामकी ओर आते देख ये भी यहां आयै हैं। ये 
पर्वतों पर चढ़नेमें वड ही दक्ष है'! और तो क्या, पार्व- 
तीय जिस पथसे वकरियां कठिनतासे आंती ज्ञातो हैं, 
उस पथसे ये वोझ ले कर सरलतासे आते जाते हैं। 
मिरिका ( स'० स्रो० ) एक. प्रकारकी लता | 
मिरिच ( हि ० स्त्री० ) मरिच देखो । 
मिरिचियाकंद ( हि० पु०) रोहिस घास | 
मिर्च दि० खी०) कुछ प्रसिद्ध तिक्त फलों और फलियो- 
का एक वर्ग । इसके अन्तर्गत काळी मिचे, छाल मिर्च 
और उनकी जातियां हैं । विशेष विवरण मरिच शब्दमें देखो । 
मिचिया ( हिं० स्री० ) रोहिस घास | 
मिर्जापुर,--संयुक्त-प्रदेशके गवनरके शासनमें बनारस 
विभागका एक प्रसिद्ध जिला। यह अक्षा० २३' ५२से 
२५' ३२ उत्तर तथा देशा० ८९' ७से ८३' ३६” पू०के 
मध्य अवख्थित है। इसके उत्तरमें जौनपुर और काशी, 
पूरवमें वङ्गालके शाहावाद और लोहरडंगा, दक्षिणमें 
सरगुज्ञा सामन्त राज्य, पश्चिममें इलाहावाद तथा रेवा 
महाराजका राज्य है। इसमें ७ शहर और ४२५७ गांव 
लगते हे' । शहरोंमें मिर्जापुर सबसे बड़ा शहर है। 
इसकी आवादी करीव ११ लाख है। 
प्राकृतिक दृश्य | । 
संयुक्तप्रान्तमें मिर्जापुर जिला सबसे बड़ा है और 
प्राकृतिक विचित्रताले भरा है। उत्तर-दक्षिण इसकी 
लम्बाई १०२ मील तथा. पूच-पश्चिम इसको चौडाई ५२ 
मोल है। विन्ध्याचछ और कैमूर पर्वत श्रेणियां इसको 
पूषों और पश्चिमो हिस्सेमें वाटतो हैं । बिन्ध्या श्र णो- 
के उत्तर गङ्गा किनारेको जमीन पंक्रोसे भरी है । इस 
भागको जमीन समतळ है । दक्षिण भाग क्रपसे ऊ चा 
-होता हुआ बिन्ध्याचल पहाड़कों तराई हो कर चला गेयां 
है। इस भागमें ऊ'ची नीची बहुत-सी तराइयां दिखाई 
देती हैं । बिन्ध्याचल और चुनारके पांसकी जमीन बहुत 
ऊँछ समतल है। > 
गङ्गाके दक्षिण किनारेसे शोत नदोके पास तक-की 


तराई ७० मील फैली हुई है। यह समतल क्षेत्रसे ३००- 
बोच- 
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कम्मंनाशा नदी पहले धीमी चालसै वह कर केराम- 
गौर परगनेमें गङ्गाजीसे मिळनेसे पहले चौड़ी हो गई 
है। यह स्थान काशीके हिन्दू राजाओंके चंशपरम्परासे 
शिकारका जङ्गल है। -इसे नौगढ़ ताळुका भी कहते हैं । 
इस भागमें हरे भरे बृक्षांसे सुशोभित छोरी छोरी पहाड़ियां 
सुन्दरताका अपूव चित्र दिखाती हैं। यह भाग जङ्गलो 
और पहाड़ोंसे भरा है और इसमें अनेक छोटी छोरी 
पहाड़ी नदियां कलकल नाद करती हुई बहती है'। यह 
तालुका प्रायः जङ्गलांसे भरी हे | यहांकी नदियाँमें 
कम्मनाशा और चन्द्रप्रभा प्रधान हे । कस्मेनाशा नदी 
ऊ चे स्थानसे अनेक जलप्रपातोंको सृष्टि करती हुई सम- 
तर भूमिमें हती है । जळपपरपांतोंमें देव-द्वारी और 
छानपाथर अत्यन्त प्रसिद्ध और रमणीय हैं । चन्द्रप्रभा 
नदीके पूर्व्वारी नामक एक जलप्रपात है। 

इस बिभागके वाद्‌ शोन नदोके पासकी भूमि हो 
विशेष उल्लेखनीय है। यहां बहुत-सो छोरी छोरी 
धारियां हैं । इनमें किवाइघाटी अत्यन्त रमणीय है । 
इसके दक्षिणमें सिग्रौलीकी तराई है, जिसमें पत्थर 
कोयलेके बहुत स्तर मिलते हैं। . 

जंगली जानवरोंमें वाघ, चीत और भालु बहुतायतसे 
मिळते हैं। सांभर, हायना, भेड़िये, जंगली सूअर, 
चित्रखुंग, नीलगाय तथा कृष्णसार आदि अनेक तरहके 
अन्तु यहां पाये जाते हैं। इस देशमें शिकारी और 
जळचरः पक्षी अक्सर नहों दीख पड़ते । 

खेती और उपज | 

गङ्गाके पासकी भूमिको छोड़ दूसरे दूसरे स्थानमें 
खेतो नहीं होती । समूचे प्रदेशकी प्रायः आधी जमीन 
पर किसी राज्यको मालशुज्ञ'रो निश्चित नहीं है | इसको 
दुधि परगना कहते हैं । इस परगनेमे' काशी, सिंग्रौली 
तथा कान्तित्‌ इन कई राजोंके राज्यकै कछ अंश हैं। 
यहां धान, गेह, जौ आदि अनेक प्रकारके अन्न उपजते हे । 
वसन्त ऋतु रब्वो और शरद आतु खरीक कारनेका 
समय है। सभी जगहोंमें जी खूब रूगतां है। चर्षा- 
कालके अलावा भो पानी पड़ता है। लेकिन वसमन्तमें 
आय पानो नहीं पड़ता । अतएव बड़ी आसानीसे खेती 


<o हि स॑ तराईके i (2 i itize अको "तय SS 
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से कर्मनाशा नदी निकली है | 


५८० 


मिर्नापुर 


अलाधा वाजरा और जुंआर भो वहुतायतसे होता है । | था। विजयंगढ़ और चरणाद्विगढ़ आदि शब्दों यो. 


अनेक स्थानोमें अफीमकी खेती होती है। गढ़वालके 
पास पान खूब उपजता है! 
कलकत्ते और वस्वईको छोड़ मिर्जापुरके जैसा 
` वाणिज्य प्रधान स्थान दूसरा और नदी है। कुछ समय 
पहले गरले और रुईके व्यापारके लिये मिर्जापुर भारतमें 
पहला स्थान समा जाता था.। लेकिन वस्बई जब्बर" 
“पुर रेळवेके खुळने पर यहांका व्यापार बहुत कम हो गया 
'हे | तो भो इस प्रदेशको व्यापारको पक प्रधान केन्द्र कह 
सकते हैं। यहांरे पीतलके रतन, लाह और द्री बहुत 


| 
| 
| 
| 
| 


जगहमें पेत्रो जाती है । इस जिलोंके उत्तर इष्-इण्डिया- : 


रेलवे और गङ्गा रहनेके कारण व्यापारमें विशेष सुविधा 

छु है । ग्रोण्डद्रक रोड और दाक्षिणात्यके राजपथके 

कुछ भाग इस जिले हो कर गये हैं । अनेक कारणोंसे 

मिर्जापुरमें कई वार दुर्भिक्ष हुआ जिससे वहुतेरे लोग 
कराळ काळके प्रास बने । 

आज कल बहुत जगहों में जङ्गल काट खेतो बढ़ाई 

जा रहीं है, लेकिन अभो तक दो तिहाई जमीन जङ्कडोंसे 

भरी हे । खरकारके वन्दोचस्ती महाळकी माळयुजारीको 

- पत्तिदारो कहते हैं। काशोराजके अधोन जो पतनीदार 


है मंजूरीदार उनका नाम है। जमो दारके नीचे इन्डीका | 


। 
॥ 
। 
| 
| 


| 


| 
। 
| 


स्थान हे | ये लोग किसानोंसे मालगुज्ञारी चसूल करते | 


हें। यहांके किसांनकी हालत और जगहो से अच्छी 
है । लेकिन ये लोंग वड़े आळसी होते है'। पानी 
नही पड़ने पर सिंचाईसे खेतीको उन्नतिकी चेष्टा थे नही 


करते। इसलिये दक्षिणके ग्रहस्थ लोग अकालके दिन | 


'बड़ी सुसोबतमें पड़ जाते हैं | 

इतिहास | 

मिर्जापुर जिळा काशी प्रदेशका एक भाग समभा 
जाता है। अतपच इसका पुराना इतिहास काशीराज्यके 
इतिहासमें मिला हुआ है । मिर्जापुर शब्द किसी मिरंजा- 
के नामसे लिया गया है । अतएव खास भिर्जापुरका 
व्योरा मुसलमानी सल्तनतके समयसे चला हे । 
मिज्ञापुरका पुराना इतिहास चुनार या चरणा द्रिगढ़के 
सम्बन्धमें कुछ दिया गया है। चुनार देखो चा 


भाचीन कालमें भिर्जापुर हिन्दू राजोंके अधोन | पर 


| 
| 


| 


से तथा विन्ध्याचळके पासवाले प्रदेशमे 
देखनेसे इसके पुराने 
चलता है। 
विन्ध्याचळकी तराईमें दुभेद्य प्रसिद्ध चुनारगढ़ वना 
हुआ हैं जिसे गंगा अपने जळसे पबित्र करती हैं। कहा 
जाता है, कि द्वापरयुगमें कोई देवता हिमाल्यसे कुमारी- 
अन्तरोपको ज। रहें थे । रास्तेमें उन्हं गंगा-तरवत्त 
विन्ध्याचलकी तराई मिली । वहां कुछ काऊ उन्होंने 
विश्राम किया । उन्होंके चरणचिहसे चुनार या चनार 
नाम हुआ है । र 
उज्जैनके राजा विक्रमा दित्यके भाई भत्त हरिने राज्य. 
भोगका त्याग कर विन्ध्याचलूमें बहुत दिनों तक योगा- 
भ्यास किया था। आज भो उनका मन्दिर मौजूद है जो 
इस स्थानका माहात्म्य बतछाता है । भत्तंनाथका मन्दिर 
पत्थरोंका बना है । इसको शिहपकलां देखने योग्य है । 
पश्चात्‌ गल्जाजल और चिन्ध्योचलकी इस रमणीय 
और प्रशान्त भावोंसे भरो खछुन्दरता पर मोहित हो 
पृथ्वीराज इस प्रदेशमें रहने लगे थे। कुछ ही दिन वाद 
खैरउद्दोन सुबुक्तगीनने मिर्जापुर पर अधिकार किया और 


खर्डह्रोके 
इतिहासका बहुत कुछ पक 


मुसळमानी शासन चलाया । फिर कुछ समयकेवाद . 


खामिराज नामके किसो हिंदू राजाने मिर्जापुर विजय 
किया था । चुनारगड़के तोरणद्वार पर एक स्थानमें 
एक शिळालिपि है जिसमें १३३० सम्बत्‌( १२७३ ६०) 
खुदा हुआ हे | इस शिळोलिपिसे उक्त घटनाका प्रमाण 
मिळता है। 
इसके बाद महम्मद साहबके रोहिल-सेनापति साह 

बुददीनने पूर्णरूपसे यहां सुसलमान-राज्य स्थापित किया | 
इस बंशके षक शासककी विधवा खीसे विवाह 
कर रीर खां या शेरशाहने १५३० ई०में इस स्थान 02 
अपना अधिकार जमाया । १५१६ ई०में हुमायू ने म 
खांकी सहायतासे ६ महीने इस स्थानको घेर पीछे द 
कर लिया । शेरशाहने चुनारगढ़में आश्रय लिया । कुछ 
दिन वाद यह स्थान फिर उसके हाथ लगा । 


| 
१४०५ १०मे०्ुगछोंने फिर चुनारगढ़ पर कता र 
अपने शासनको दृढ कर लिया । १७५० ईम शीर र न हः 


पिर्जापुर 


बंकरामने मिर्जापुर पर अधिकार किया। अग्रज सेना- 
पति मेजर मनरोने वकूसर युद्धके वाद ही चुनारगढमें 
` घेरा डाळा । १७७२ ई०में चुनारगढ़ अ'भप्रेजी शासनमें 
` छाया गया । 
१७८१ ई०में लाड वानंहेष्टिंग्सने काशीराज चेत- 
सिंहको राजच्युत करनेकी चेष्ट की | फलतः राजा मेजर 
` पपहामसे छतोफपुरमै पराजित हुए और ग्वालियर भाग 
गये । 
पश्चात्‌ अ'प्रजोंकी कृपासे महीपनारायणसिंह 
काशो और मिर्जापुर प्रदेशके राजा हुपे। १८५७ ई०मे' 
मिर्जापुरमे' सिपाहियोंका गदर हुआ । पहले मिर्जापुरके 
एक खजानचोने सिपाहियोंको उभाड़ा। श्ली जूनको 


बनारसमें और पवी जूनको ज्ौनपुरमें सिपाही बागो हुए । | 


कने ङ पट ८७ सौ पैद्छ सेना ले वळवा दवान चले । ८वीं 
जूनको सिक्ख लोग इलाहावाद्मे इकट्ट हुए। दूसरे «न 


बागो सिपाहियोंक हमलाके डरसे मिष्टर टूकरकों छोड़ | 


| 
|| 


“कर समूचो अप्रज्ञो फोजने चुनारगढ़में आश्रय लिया | 
१० ज नको सेनापति मिष्टर टूकरने वागियों पर हमला 
किया और उहें हराया । ११ ज नको मद्रासी अप्रजो 
फौज मिर्जापुर आई तथा इसने जळ-डकैतोंके एक खास 

.. अहु गौरको ध्व'स किया । भदोहो परगनेके ठाकुर सर- 

दार आद्बन्तसिंह बागो हुए । पोछे वे पकड़े गये और 

फांसी पर छरका दिये गये । 
ठाकुर लोगोंने बदला लेनेके लिये बहांके ज्वाइ र 
मेजिट्रेट पर हमला किया और उनको तथा दो और 

नोळहे गोरोंको पाली गांवकी कोठीमे' मार डाला । २६ 


जूनको चन्दा और फतहपुरके तथा ११ अगस्तक्ो दाना- | 
पुरके बागी सिपाही लोग मिर्जापुरमे आ पहुंचे। अग्रेजी | 
सेनासे हार खा वे लोग मिर्जापुरस भाग गये । ता० ८ | 


को बागो जमो दार कप्रखिंह मिर्जापुर आये और ता० १६ 
को नागर नामक स्थानसे ५००० देशी सिपाहियोंका दळ 
बागी हो मिर्जापुर आया । १८५८ ई०्के जनवरामें सेना- 
पति मिष्टर टूकरने विजयगढ़ नामक स्थानमै वागियो 
पर हमला किया और उन्हे हराया । बागों लोग शोन 


नदोक उस पार भाग गये । तमीसे मिर्जापुरमे शान्ति | 


4 
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विराजती है | 
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| 


प्द१ 


मिज्ञापुरमै प्राचीन कौत्तिकै अनेक खण्डहर मिलते 
है'। इसके पास ही दुर्गाकु'ड नामका एक झरना है। 
इसके उत्तरमें कामाक्षा देवीका मन्दिर हैं। पर्वत-खंडों 
पर बहुत-सी खुदी हुई सूत्तियां अभी तक वर्त्तमान हैं 
जो इस स्थानकी प्राचीनताका परिचय देती हैं । यहांके 
सिं, घोड और हाथीको प्रतिमाये' अत्यन्त सुन्दर है । 

मन्दिरके दूसरे पार्श्नमें गुपतवंशीय राजाओंके 
समयके खुदे हुए वहुतस शिलालेख हे' । वहुतोंमें चन्द्र 
और समुद्र नाम अ'कित है। यह देख पुरातच्वचेत्ता 
अनुमान करते हे, कि ये चन्द्रगुप्त ओर ससुद्रगुप्तको 
लोपियां हैं । हर साल यहां दुर्गापूज्ञाके वाद्‌ एक मेला 
लगता है । पूर्ण समयमें जो सब यात्रो इस दुर्गा- 


. मन्द्रिके द्शंनाथं आये थे उनके नाम अभी तक पर्वत पर 


खुदे हुए दै । इन लोपिंयों में अधिकांश गुप्तवंशके 
पहळेका लिखा हुआ है। 

मिर्जापुर-तहसोलके अन्दर बरियाघाट नामके 
स्थानमे' हिन्दुओं का प्रसिद्ध विन्ध्याचछ तोथ हे । यहां 
बिन्ध्येश्वरो या विन्ध्यावासिनो देवीका पुराना मन्दिर 
है। पुरानो कथासे माळूम होता दे, कि विन्ध्याचलमें 
यिलुप्त पस्पापुरकी राजधानो थो । प्रवाद है, कि इस 
स्थानभ' १५० दुर्गाके मन्दिर थे । औरङ्गजेवके समय- 
में घे सव नष्ट किये गये । पुरातस्ववेत्ता कनिंह॒म, फण 
सन और फूरर आदि कदते हैँ, कि यहां प्राचोन समयमें 
एक वड़ो राजधानी थी । परन्तु उस पस्पापुरका इतिहास 
घोर अन्धकारसे ढका हे । विन्ध्याचलसे थोड़ी 
दूर पर रामेश्वरनाथका ,वत्तंम्रान मन्दिर हे । इसके 
पासमें पट्थर-सूत्तियोंके अनेक डुकड़ पाये जाते हैं । उनमें 
एक देवीमूत्ति कोतुहलोद्दोपक वस्तु हे । यह गोदमें 
बालक लिये किसी पूणां गो युवतीको प्रतिमूत्ति हे। ये 
अपने कोमल अगोमे पुल लिये सिंहासन पर बेठी 
हुई हे। मुखका आकार विगडा हुआ हे । हिन्दूदोहो 
बौद्ध लोगो ने इनके सुखको बदल कर तोथेङ्कर या बुद्ध- 
देवका सुख गढ़ना चाहा था । दहिना हाथ केहुनीस नीचे 
हटा हुआ हे । वाये' हाथमे सुकुमार शिशुसूत्ति देखनेसे 
मालूम होता है, कि वोद लोगों को दया आई और इसी- 


०।०स््ि चीनः हिश्दुं' कोत्तिका चिह्न अभो भी वत्तमान 


पिजापुर 


है और वौद्ध समयके पहलेके स्थापत्य शिल्पका परिचय | शिलालेख ११८६ ६०में कन्नौज राज लक्त्मणदेवके र 


दे रहा है । क: | 
प्रतिमाके पोछे आज तक पत्रों पुष्पोंसे लदा हुआ एक | 

युक्ष वर्तमान है । सिंहासनके नीचे एक सिंहको मूत्ति है। | 
प्रतिमाके वायें और दाहिने सात सखीको मूत्तियां हैं । दो, 

` आकाशमें उडतो अवस्थाके खुदे हुए चित्र हैं ओर शेष 

५ मूत्तियां दोनो' ओर खड़ी हैं। यहांके लोग इन्हे | 
. संकरादेवी कहते हैं। कनिहमका कहना है, कि यह | 
षष्ठीदेवीकी प्रतिमा है । डाक्र फूरर भी कहते हैं वह | 
सम्भवतः मदावीरनाथक्रो माता लिशळाकी प्रतिमा | 
हो सकती हे।. . . 

. इसे छोड़ और भी अनेक स्थाना में प्राचीन कीत्तिके 
खण्डहर है. । आधेश्वर पर्णत पर एक दुर्भे द्य गढ़का | 
निद्शन है । उसके चारों ओर वहुतसे गहर े मौजूद | 
हैं। वहांके कोळ उसमें उतरनेका साहस नही' करते । | 
कहा जाता है, कि. विज्ञयपुरके एक राजा एक गहरपें | 
सीढ़ीसे उतरे थे। उसमें. पार्वतीको एक प्रतिमा है। | 
आधेश्वरका पद्दाड्रो-गढ कालञ्जर और अजयगढ्के 
समान सुरक्षित है और छोगो का उस पर चढ्ना कठिन 
है।. अद्धो नदी इससे थोड़ी दूरी पर वहती है। उसी 
नदीके नाम पर गढ़ और पर्णतके नाम रकखे गये हैं। 
अथवा यहाँके अद्ध श्वर शिवकी सूत्तिके नाम.पर गढ़का 
नाम पड़ा होगा । bo म्य 

रेहन्द और शोनके सङ्गम पर वाळ॑द्‌-राजवंशकी राज 
घानीका खण्डहर दीख पड़ता है। पहले यह राजधानी 
काशोके समान थो । पुराने गढ़के खण्डहरो'के बीच एक 
स्थानमें वत्तमान गढ़ वनाया गया है । उसमें जो पारसी 
अक्षर खुदे दै उसे पढ्नेसे माळूम होता है, कि राजा मदन 
शाहके भाई माधवसिंहने १६१६ ६०में. यह गढ़ वनवायां 
था। वळचन्तसिंहके समयमे' इस गढ़ और विज्ञयगढ 
दोनों की मरम्मत हुई थो । छोग कहते है; कि वाहन 
राजाओं की आशासे असुरो'ने यह गढ़ बनाया था । 
` -इससे कुछ दक्षिण वेळखारा गांवके मैदानमै एक 
. स्मारक स्तम्भ है। उसके ऊपर एक गणेश-सूत्ति और 
नीचे खोदी. हुई दो शिलालिपियां है। इन दो 
लिपयोंके मध्यभागमें पक्षो और घोड़े: के चित्र है। ऊपरका 


। 
| 
| 
| 
। 


शि io 


खुदा हुआ हे । इससे साफ मालूम होता है विरळ 
वंशी कन्नौजराज जयचन्दके मुसळमानो'से हारनेके - 
वर्ण वाद यह शिलालिपि लिखी गई थी। उस सा 
मुसलमान लोग कन्नौजको वास्तविक स्वाधीनताको नही' 
छीन सके थे । | 
यहांसे कई कोस पूरव वहुतसे: चौखू'दे स्मारक 
स्तम्भ हैं । उनसे उस समयकी सामाजिक पद्धतिका बहुत 
कुछ पता चलता है। कई स्तस्मो' पर शली और पुरुष 
एक दूसरेका हाथ पकड़ हुए हैं तथा कहो' कही' केच 
स्त्रियां ही वीणा वजातो हुई तरह तरहसे नाचती हैं। ,फर 
कही यक्ष ससयके पशु बधका चिल वर्रामान है। कितने 
ही स्तस्भो' पर वराह और नरसिंह अवतारकी अनेक 
घरनाओ'का चित्र अ'कित है। कहो' गोपियां दही मध 
रही हैं। अनेक स्तस्मो' पर हचुमानका शरीर अ कित 
है। कहो' मै'से पर चढी हुई महिषाछुर मदिनीको टूरो 
प्रतिमा है। पश्चिमो विद्वान्‌ कहते है, कि ये. सब शिल्प 
कीत्तियां शबर राजाओंके राज्यकालमें रची गई थों।. 

. अष्टसुजञ नामक स्थानमे' अष्टभुजादेवी और पर्गतीकी 
बहुतेरी प्रतिमाये' पाई ज्ञाती है । इस स्थानमे' सीता- 
कुण्ड नामका एक गरम झरना है। मिर्जापुर जिलेमे' 
इस प्रकार प्राचीन कीत्तियोंके अनेक, चिह्न अनेक स्थानों 
पड़े हुए है! MS त 
__ २ उक्त जिलेको पश्चिमी तहसील । यह उपरोध, 
चौरासी, छियानवे और .कान्तित परगनेका कोन, 
तथा कसवार परगनेका तालुक मझवा ले कर वर्ना ह 
है। यह अक्षा० २४' ३६ से २५' १७ ड० और देशा 
८२ ७ से ८२' ५०: पू०के बीच अवस्थित है। इसमें । 


६६४ गव तथा २ शहर लगते हैं। इसका रकबा ११८१ 


वर्षमौळ है । इसकी आबादी.करीब सवा तीन लाल. 
है। हरएक वर्गमीलकी आबादी. २८१ है। तर्द 

वड़ा हिस्सा ग'गाके . दक्षिण है। गंगा इस 

उत्तरी सोमा है। अतएव इसका अधिकांश भाग विर्य 
चलकी अधित्यकामें पाता है। इसकी दक्षिणी मा 
बेळन नदीसे सींचा ज्ञाता है। दृक्षिण-पश्चिमो मा 
ह 'औमूराम्रहांडिया अधित्यका पर एकाएक. 

] 


र 
| 
अ 


| 
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पिल्‌ ( जान स्टुअई ) 


३ उक्त जिल्का प्रधान शहर । यह अक्षा० २५' ६ 
उत्तर तथा दशा० ८२ ३५ प्रवक वीच गङ्गाके | 
किनारे बसा हुआ है । जनसंख्या ६० हजारके करोव है | 
भारतमें वह शहर वाणिज्य प्रधान कह कर प्रसिद्ध 
लेकिन अनेक ख्थांनोंसे रेळवका संयोग होनेके कारण 
इसको प्रधानतामें धक्का पहुंचा है। गङ्गा किन रेसे सुन्दर 
मन्दिर, मसजिद, वड़े वड़े मकान तथा नौकाये दर्शकोके 
चित्तको मोहती हैं। यहां अनेक धनवान ब्यापारी 
रहते हैं। यहां यूरोपियनके गिरज़े तथा अनेक तरहके 
विद्यालय हैं। पहले यहां फौजको छावनो थो । लेकिन 
सिपाहियोंके गद्रके वाद्‌ अव यहां फौज नहो' रखी 
ज्ञाती । 

यहां चपड़॒ लाखके ( आला६०) कारवारमें | 
८०००से अधिक छोग अपनो जोविका-निर्वाह करते | 
है। यहां पोतळ और पत्थरके बरतन, खिलौने, | 
गलीचे, अनेक प्रकारके गल्ल, चीनो, कपड़े, धातु, फल, 
मसाले, तस्वाकू, नमक, रुई और घीका व्यवसाय जोरों 
च्ळता है । यहां इष्ट इ'डिया रेछवेका पक स्टेशन है। 
मिळू (ज्ञान स्टुअर्ट ) सुप्रसिद्ध अ गरे दार्शनिक । 
इन्होंने ळएडननगरमें सन्‌ १८०६ ई०में जन्म लियां था। 
इनक पिता जेम्स मिळू एक गरीव किसानके लड़के थे । 
किन्तु किसो धनवान ख्रोके साहाय्यसे पडिनवगेके विश्व | 
विद्याल्यमें उन्दोन शिक्षा पाई थी । इसके वाद वे ग्रन्थ | 
रचनाके काममें लगे । उन्होंने पहले अनेक शाख्रोंका | 
अध्ययन कर पाण्डित्य लाभ किया था। उनके वनाय 
इप बहुतसे . उपादेय ग्रन्थ विद्यमान हैं जिनमें | 
भारतवर्षका इतिहास ग्रन्थ अतीव प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ 
“मैं उन्होंने भारतियोंके साथ आन्तरिक सहृदयता और 
'समवेद्नाका परिचय दिया है। चे खाधोनचेता तथा | 
-स्पष्टवादो थे । साधारणके मनोरञ्जन करने+ लिये अपने | 
मतका परिवर्तन नहो करते थे । 

उनकी ये सारी गुणावळो और प्रकृति पुत्रमें अधिक | 
आ गई थो। जान स्टुअटे मिल्‌ उनके ज्येष्ठ पुल दै। | 
जान स्टुअरेके लिये उन्होंने जैसो शिक्षाको सुव्यवस्था 
केर दो थो, वौसो सवकं भाग्यमें नहीं होतो । स्नेदर्मय 
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रूपी कहपवृक्षका आनन्द लूरनेमें समर्थ हुए थे। घर 
ही उनका विद्यालय था । उच्च शिक्षा पानेके लिये उन्हे 
विश्वविद्यालयकी' सीमाको पार करना नही पड़ा थां । 
छात्रजीवन | 
जान ख्टुअट मिळके पिताने इनकी ३ वर्षकी अवस्थामे 
ही व्याकरणकी शिक्षा दी थी। पक वर्षमै ही इन्होंने 
यूनानी भाषामें अनुवाद करना आरम्भ कर दिया और 
शीघ्र ही 'इशप' रचित कथामालाका अध्ययन किया | इस 
तरद विद्यामन्दिरकी प्राथमिक सीढ़ी पर चढ़ कर मिलने 
८ बषमें हिरोदोतास, जेनोफन, सक्र टिस, डायूजिनिस, 
आइसोक्र टिस और प्लेटो आदि प्रसिद्ध ग्रन्धकोरोंके 


| विशाळ ज्ञानभाण्डारमै प्रवेश किया था। जेम्स पुत्रको 


एक मिनरके लिये भी आंलसे अलग करते न थे । सोने, 
खाने, पढ़ने और रहलूनेके समय सदा पुत्नके साथ रहते 
थे। मिल समवयस्क वाळकोफे साथ एक वात भी 
करने नही पाते थे। इसलिये पिताको सदा पुलके 
शैशवावस्थांसुळभ ऋतुहुलको मीमांसा करनी पडती 
थी । पिता पुलको केवळ पाठ अभ्यास करा कर ही 
चुप नहो' हो ज्ञात थे, पुत्रको प्रच्छन्न प्रतिभा उद्दीपित 
करनेके लिये पुस्तकके कठिन अशोको रुवय' समक 
लेनेको कहते थे । 

` प्रातःकाळ और संध्याको जेम्स पुलको - साथमे ले 
कर टहळनेके लिये निकलते थे। वे कहानियों द्वारा 
सारगर्भित उपदेश देते थे। जान स्टुअर॑ सन्ध्या समय 
पिताके गणितशासत्रका अध्ययन करते थे सही, किन्तु 
इस विषयमें उनका जरा भी अनुराग न था । रहलनेके 
समय भो पुत्नसे पढ़ा हुआ पाउ पूछते थे। इस तरह 
थोड़ ही दिनमें प्रेममय पिताके परमयत्नसे रावर्रसन 
ह्य म, गीवन, प्लुरकं और वर्नेट आदिका इतिहास पढ़ 
गये। जेम्स रहळनेके समय मौखिक धर्मनीति, राज- 
नीति मनोविज्ञान और सभ्यताका इतिहास-सम्बन्धीय 
जो कोतुहदलोद्दीपक उपदेश देते थे, उनको दूसरे दिन 


'रहलते समय ही पूछ लिया करते थे और पुलको अध्य- 


यनप्रवृत्ति वलवती वनानेके लिये मिळसे नाना शाख्रोंके 


सारगमे प्रसङ्गक्री अवतांरणा करते थे। इसके अचु- | 


'परिजनवंगेको शान्तिशीतल गोदमे बैंठे करें भनि विंची” ("सौर मिं चरं'लीट'०औनेके वाद पिताके सुखसे सुने 
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ग्र थोंको पढे विना नहो' रहते । जेम्स पुलको नाटक | 
और उपान्यास पढ़ने नही' देते थे। आंमोदजनक 
पुस्तकोंमें केवळ रविन्सन क्र सोको पढ़ सकत थे। 
आठ वर्षको अवस्थामें. मिल यूनानो व्याकरण, | 
साहित्य और इतिहासमै विशेष व्युत्पत्ति न क| 
होमरका इलियड़ पढ़ने लगे । इसो समयसे वे लेटिन | 
भाषा भो सीखने लगे । सिवा इसके इन्हें अपने छोटे छोटे 
भाई वहनोंको भी लैटिनको शिक्षा देनी पड़ती थी । इस 
से भी इनका विशेष उपकार होता था। दूसरेके सम- 
काये जाने पर पढ़ाये हुए विषथकी खयं हृढ़ता हो जाती 
है । इसके कुछ दिन वाद पितासै युकलिडकी 
ढ्यामिति तथा वीजगणित पढ़ने लगे । इस तरहसे 
२२ वर्षकी अवस्थामै अलौकिक प्रतिभासे मिल 
यूनानी, लेटिन भाषाक प्रायः सभो ग्रन्थोंका अध्ययन 
कर लिया | मानो खाभाविक संस्कारके वलसे प्राक्तन- 
विद्याये' भी उनको आयत्त हुई. । मिलने अपने जोवन- 
'चरितमें अपनो शिक्षाके विषयमै लिखा है,-“पाणिडत्य 
मण्डित पुलवत्सल पिताके विशेष यज्ञ और ध्यान 
देनेसे हो उन्होंने यह सफलता प्राप्त की थो ।” 
. मिलको एथ्वीके इतिहास पढ्नेमें बड़ा आनम्द आता 
था। यूनान और रोमके इतिहास सम्बन्धोय सभो प्रन्थों- 
को उन्होंने पढ़ डाला था। इनमें मिरफोड़का यूनान 
और फशु सनको रोम उनका प्रियया था। | 
` ` मिलने वाल्यावस्थामें ही रोमका इतिहास, . एथ्वीका 
इतिहास, इङ्गळेएडका इतिहास, और रोमकी शासन- 
(प्रणालीं नामक इतिहासकी चार पुस्तक्रे' बनाई'। इन 
सब पुस्तकोंमें उन्होंने प्रजातन्लका ही पक्ष समर्थन 
.._ पितांको आज्ञासे मिल किशोर अवस्थामे हो 
'कविताकी रचना करने लगे । किन्तु वे कवि न हो 
सके | जेम्सने पुनको कवि बनानेके लिये होमर, होरेस, 
वंलिल, सेफ्सपियर, मिल्टन, रामसन, पोप, श्पेनसार, 
स्कार, डाइडेन आदि कचिर्योकी कविता पढ़ाई थी । किंतु 
चिन्तामणि प्राप्त करनेमें उत्सुक मिल गम्भीर चिन्ता. 
- शीळताको छोड़ कर काव्यमावंकी तन्मयता प्राप्त न कर 
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पिल्‌ ( जान स्टुअर्ट ). 


` १२ वर्षको अवस्थामै मिल वाल्यकालको 


शि 
समां कर चिन्ता राज्यका पथ ख्रोजने लगे | क 
समयसे ही तर्काशासत्रकी आलोचनामें लग गये | हो 


नन्‌ ( 0:84409 ) द्वारा रचित तकोशास्त्रको इन्हे 
पहले पहळ पढ़ा था। तर्षाविद्याकी युक्तियां उनके 
चिन्ताभ्रवण चित्तमें आनन्दको दृष्टि करने गीः | इसके 
.बारेमें उन्होंने अपनी जीवनीमें लिखा है--"तर्काशासत्रकी 


तरह कोई भो शास्त्र बुद्धिको परिमार्जित कर नही सकता । 


उन्होंने इसी समय प्रसिद्ध यूनानी वक्ता डिसस 
थिनिसकी “फिलिपिकस” नामंकी वक्तृता पढी और 
यूनान देशकी रीति-नीतिकी जानकारी प्राप्त की । इसके 
वाद्‌ उन्होने तासितास; छुविनल और कुहरिटलिअन 
आदि विख्यात प्रन्थकारोंको पुख्तकोंकों पढा। फिर 
प्लेटोके अियानने 'प्रोरोगोइस' और 'रिपवलिक'.या 
साधारणतन्ह नामके नये ग्रन्थोको पढ्ने लगे। मिठ 
खयं कह गये है, कि आत्मोत्कष लाभ करने जा कर 
प्लेटोका प्रन्थ न पढ्नेसे शिक्षाकी समाप्ति नही' होती। 

इसी समय सन्‌ १८१८ ई०में उनके पिताने भारत 
वर्षका इतिहास खतम कर डाका | यह पुस्तक भी. 


मिलको शिक्षाका प्रधान उपादान हुई थो। यह पुस्तक _ 


पढ़ कर वे हिन्दुआंकी प्राचीन सभ्यता . और समाजः 
पद्धतिको जानकारी प्राप्त कर हिन्दुओंके आन्तरिक हितैषी 
दो गये । । ः A; 
इसके कुछ दिनोंके वाद्‌ रिकाडाकी अर्थनीति और 
राजनीतिकी पक पुस्तक उन्दोंने लिखो । जेम्सने पुत” 
को चिन्ताशक्ति उत्तरोत्तर मार्जित करनेके लिये मिलको 
इस पुरुतककी मोरी-मोंरी बातोंकी मौखिक शिक्षा दैना 
आरम्भ किया । पीछे पुलको रिकाडाँकी पुस्तकके 
साथ आडाम स्मिथको बनाई अर्थनीतिशाख्रको मिढा 
कर उत्कर्षापकर्षकी . समालोचना करनेको कहते. ! 
जेम्स जैसे शिक्षागुरु पृथ्वीमें विरले ही आदमीको मिली 
होगा । फिर मिलकी तरह छाल भी -संसारमें बिरहा 
ही होगा। विधाताके विचित्रविधानसे पितापुल गर 
शिष्यरूपसे ज्ञानराज्यके दुर्गमदुगेमें बढ़ने लगे | ईस त 


के जे न और रसायनशास्त्रके छु नमिळने,.१७,वृषेकी,.अवस्थापें विद्याभ्यास समाप्त र 
| । 


“का पाठ और उनको परीक्षा करनेम छग गये 


दी । इस समय चे अव पिताके छात्र नहीं रहे 


(History of 70५८९)-में उनके संगीत उद्धृत £। बर, 
मान ग्रन्थकार अ गरेजीमें उनका नाम ६८ लिखते 
हैं। किन्तु उनके ईसाई-मत प्रहणकी फ़िदरिस्तमें उनका 
नाम 25।६० लिखा हे | । 
मिल्टन पहले केम्ब्रिज नगरके युसूफ कालेजे और 
बाद सेण्टपाळ और खाइप्ट कालेजमें विद्याध्ययन करनेके ' 
.लिये गये । यह १६२४ ६०की वात है। वाल्यादस्था* उनका 
अड्डुशास्में विशेष आग्रह न रहनेके कारण मालूम होता है, 
'कि उन्होंने केस्त्रि विद्यालयमै वेंतको मार खाई थी | उन्हं 
'ने छेटिनभाषामें कविता लिख कर .साधारणकी श्रद्धा . 
आकषण की थी। उनके वाव्यकालका इस कवित्व- | 
प्रेमने भचिष्यमै उनको उनके सहयोगियोंमें उच्च आसन | 
दिया था। | 
शिक्षा समाप्त कर वे अपने पिताके वङ्किम शायर- | 
चाळे मकानमें आये । इसी समय उन्होंने अपने धर्म | 
मतका परिवत्तंन किया. था। वहां पांच वर्ष रह कर | 
उन्होंने लेटिन और यूनानी भाषाके प्रसिद्ध प्रसिद्ध | 
काव्योंको पढ़ा ।. .इसी काव्यामोद्में रह कर उन्होंने | 


'कस्पन। प्रसूनसे C०५५, L’ Allegro, Il Penseroso | 


और 7४८००8 काब्यमांलाको यू'था था । | 
सन्‌ १६३७ ई०में अपनी माताके मरनेके वाद उन्होंने 

' फ्लोरेन्स, रोम, नेपहस और भिनिसक्रो यात्रा को थो। | 

इस समय तात्कालिक. सुप्रसिद्ध पण्डित प्रोसियस, ' 


'गेलिलों और टासोके प्रतिपालक मनसोके साथ उनका |. 


: परिचय हुआ । इसके बाद उन्होंने सिसलो और यनान- | 
का परिभ्रमण किया । किन्तु - इड्ठुळेर्डका राजनेतिकः | 
विप्लव धीरे घोरे बढ़ता देख सन १६३६ ई०में वे खदेश 
` ढौर आये और - राजनीतिक कार्यावलीका पर्यवेक्षण 
` करनेमें दत्तचित्त हुए । 
' ` ` राजनीतिक कार्यमें लिप्त रह कर राजनीतिक आलो- 
चना करनेक बाद उन्होंने सन्‌ १६४१. ई०में 0! १४०० 
mation, Prelatieal ४३०0050, The Reason of 
Church Government urged against Prelacy, An 
Apology for Smectymnuns और बिशप हालके मतके 
खेर्डनर्मे कई प्रन्थोकी रचना को । 
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किन्तु उनकी पल्ली अप पिताके घर आना न चाहती 
थी इससे उन्होंने सन्‌ १६४४ ई०में अपनी पत्नोके तिर 
स्कार-सूचक चार .लेख प्रकाशित कराये। इस समय 
उनकी Tractate on Education और 47९०॥ः- 
घट या मुट्रायन्तकी स्वतन्त्रता सम्वन्धीय चक्तूता 
प्रकाशित हुई । । 


राजनेतिक क्षेत्रमें सिड़ जांनेके समयसे ही उनकी 
सांसारिक अवस्था असच्छल हो गई थो । ` इस दारुण 
कएके समय ख्रीके साथ मिल कर भी चे सुखी न हो 
सके। इज्जलेण्डके अधीश्वर चाळंसके हत्यांकाएडके वाद 
उन्होंने इड्लेरडके इतिहास और राज्यको शान्तिबिधान 
विषयक एक छोरो-सी पुस्तिकाको रचना की । इसके 
वाद म लो-सभा द्वारा लेरिन सेक्र ररी नियुक्त हुए । इस 
समय उन्होंने राजनेतिक वितण्डावाद्को दूर करनेके 
ल्यि Eikonoklastes और ‘Defensio Populi angli- 
०४० नामक दो ग्रथ लिखे । 

लेटिन सेक्र टरी पद्‌ पर नियुक्त होनके वाद चे चेष्ट- 
मिनिष्टरमें आ कर रहने लगे । । 

अपनो पहली पल्लोके परळोक-गमनके वाद्‌ उन्होंने 
दूसरा विवाह किया, किन्तु उनकी यह पल्लो भो एक वषे 
के भीतर ही सूतिकागारमें मर गई । क्र 


सन्‌ १६६० ई०में पलिजवेथ मिनसूल नामक एक 
रमणोको उन्होंने अपनी तीसरी पल्लो वनांथा। सन्‌ 
१६६५ इमे पाराडाइज छाष्ट (स्वर्गच्युति) नामक उनके 
विख्यात काव्यकी रचना समाप्त हुई. । सासुएल- 
साइमनख्‌ नामकं एक पुस्तक-प्रकराशकन ५. पाउएड 
अर्थात्‌ ७५) रुपये पर उनसे इसका सत्त्र ( ८०४ 
Ri) खरीदा । १३ सौ पुर्तकोंके विक जानेके वाद 
उन्होंने लेखकको और भो ५ पाउण्ड देना स्वीकार किया 
था।. उक्त प्रथका सन्‌ १६७० ई०में दूसरा संस्करण १२ 
सगो में प्रकाशित हुआ । सन १६७१:६०में उनको 27१- 
dise Regained और Samson 4३०५९७ नामक 
और भो दो पुस्तकोंकी रचना हुई । इसके बाद उन्होंने 
अपने अन्तिम जोवन तक कितने डो प्र'थाँक्री रचना की 


सन्‌ १५७३ ई०में उन्होंने पहली विरि विंवाह तकि! ॥|।०थी। समः१६८४६०कीटवों.नवम्बरको उनकी मृत्यु हुई । 
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चे अलिवर क्रपवेलंक सहयोगी और स्वाधीनताप्रयासी 
दूल॑ ( Independants )-क थे । 
मिल्टन विद्यालयकी पढ़ाई खतम कर जव ग्रीक 
लेटिन (07९१००-८/०४१) भाषाके कविता-काननमें पहुंचे, 
तव कविकीर्ति छाभके लिये दुनिवार अभिलाष,ने उनके | 
हृदयमें चित्त-चाञ्चल्य पैदा कर दिया। उन्होंने हलक | 
अनुसार युरोपके नाना देशोमें परिश्रमण कर निसगेके . 
निरूपम दृश्यको देखा और चे जातीय महाकाव्यका मसाला 
एकल करने लगे। योवनके प्रारम्भसे उन्होंने मनुष्षका 
अधःपतन अबलम्बन कर एक अविनश्वर काव्य लिखनेका | 
संकल्प किया । यौवन-सुळम रचनाइळीमें उन्होंने मुक्त ं 
करठसे लिखा था, "मैं अध्यवसाय और परिश्रमसे इसमें | 
ऐसी कवितांकी रचना करूंगा, जिससे हमारे वंशज 
भूल न सकेगे । ( wich the posterity will not let 
३८ 6) बज्गीय कवि माईकेलको तरह कवियशः प्रा्थों 
मिल्टनने सोचा था, कि मेरे रचे हुए मधुचक्रसे लोग 
चिरसुधा पान करेगे। | ee 
किस भाषामें यह काव्य रचा जायगा, इसका भी 
पहले उन्होंने विचार नहीं किया था। अन्तंमें निश्चय 
किया, कि लेरिन भाषामे इस काव्यकी रचता करू'गा। 
' इसके वाद उन्होंने खजाति वात्सल्यकी प्रेरणासे प्रे रित 
हो मातृभाषाके कण्ठमे' अपनी अलङ्कारभूमिष्ठा गांभीर्य 
गुण भूषिता अपूर्व काव्यमालाको पहनना चाहा | मालूम 
. होता है, कि कुललक्ष्मीने उनसे स्वप्नमे' कह दिया था, 
“वत्स ! तुम्हारे घरमै रत्नोंकी राशि है--तुम्हारी मातृ 
भाषाके भांख्डारमें रत्नेका अभाव नही'। तुम उन्हीं रत्न 
से कोत्तिमयो काव्य. मेखलाको मातुभाषाके करिः देशमेः 
अपण करो ।” हः hi 
मिल्टन साम्प्रदायिक मतके लिये. उनका मद्दाकाव्य 
नाना स्थानोमे तीव्रभावसे सम्मालोचित हुआ था। उन- 
- की पैराडाइज लोष्ट नामक कवितामें राजद्रोहकी गन्ध पा 
कर राजकीय पुस्तक-परीक्षकने उसको छापनेकी आज्ञा 


देनेमें आनाकानी की थी | ,किन्तु अन्तमे' यह काव्य छप 
ही गया। 


een 
CCCs म या तल 


मिल्टनक जीवनकी पर्यालोचना करने पर स्पष्ट दिखाई 
देता है, कि वे वाल्यकालसे महाकाहधए चलाकर प्रयासमें ० 


[प्रह्टच 


आत्मोत्कर्ण लाभ कर रहे थे । चालीस वर्षक ह 
उन्होने अपनेको महाकाव्य छिखनेके अयोग्य कहा था , 

लक्ष्मी सरस्वतीका सौतियाडाह सव देशोमे' प्रच. 
छित है । इसोसे कविता देवीके प्रसिद्ध सेवक मिल्टन 
दरिद्र थे । 

किन्तु विधाताके विचित्र नियमसे परस्पर विरो- 
धिनी लक्ष्मो सरस्थतीकी संगति सदा हो एकाभ्रय 
दुलभ है । अतएव विद्यःसिछाषी धनवान नहो' होते । 
इन्ही' सनातन नियर्मो अनुसार मिल्टनका दारिद्रा 
चिस्मयज्ञनक नहीं । उन्हे' पैराडाइजलो घटके प्रथम संस्क- 
रणमें ५०) रुपये .मिले थे । 

मिल्टनके चित्तकी दृढता और गम्भीरता सभोके 
चित्तको आकर्षण करती है । दारुण दरिद्रता और 
नि्यर्यातनको कडोर यन्ल्रणाको सहते हुए दृष्टहीनतारूप 
.दु्देबसे विडस्बित होने पर भी कचितारूपिणो उद्दाम 
लोळामयी कल्पनांने स्वच्छन्दविहारिणो . विद्याधरोको 
तरह मन्दारकुसुमाळंकुत नन्दूनकाननको विचित्र शोभा, 
नरककी घोरयन्त्रणा और वीभत्स दृश्य दिलाया था | 
अगरेजो भाषामें मिल्टनका नाम सदा गौरवान्वित 
रहेगा । | 

मिल्ट्नने अपने सैमसन गो्निष्टिस ( 5.७5०० 
^४०॥5६।५) नामक छोटेसे नाटकमें अपने अन्धजीवनके 
जिस करुण चित्रकों अद्धित किया है, वह अत्यन्त मर्म 
स्पशो है। दाम्पत्य-जोचनमें मिल्टन खुखछाभ कर न 


सके, इसी लिये डेलाइळार चरिल्लको उन्होंने दारण कळडु ` 


कालिमाखे लोप पोत दिया है । स्ोजञातिके प्रति मिल्टन 
की श्रद्धा बहुत कम थी । सैमसनकी विळापहानोमे अथु 
संचरण किया नहीं जा सकता । यही मिल्टनका यथार्थ 
चित्र है । मिल्टनके हृदयको वीरता देखनेके लिये (94 tan) 
शैतानको उक्तिका स्मरण करना होता है। स्वर्गके 
दासत्वकी अपेक्षा नरकका राजत्व सहन गुणा उत्तम 
है। भनुष्यका मनशिक्षा और दीक्षाके प्रभावसे दुग्ध 
फेननिमशय्याके कोमछाभरण पर या जेळकी कण्ठी 


। 
0 कीर्णं दुःखद्‌ शस्या पर सो कर समान आ हे 
| है। मिच्टनने इसरो तरहका भाद अपनी अ 
"यभर: दोहै? °ववैक्ष्वीइजञ ळोएमें चीररस तथा दैवा 
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>” 


मिल्रत--ग्िशमो 


खंप्रामकी तरह नाना घरनाओंसे परिपूर्ण है। मिल्टन , 
पिडरिरन (-पावल्माव सस्वन्धीय ) समितिके प्रतिनिधि ' 
थे । सङ्गीतशाख्र भी मिल्टनको प्रिय न था | चे मूत्तियों- | 
के वड़े विरोधो थे। उन्होंने यूनानो देवदेवियोंको ' 
नाना कुत्सितचित्रमें चिलत किया था | किन्तु यूनानी | 
साहित्यके रसलुब्ध अन्धकवि मिल्टनने हेलनाके अन्ध- 


कचि होमरकी तरह वाक्यारम्ममें वाग्देवी की वन्दना को है 


काव्य-निर्माणके विषयगें उनके अनुग्रहको प्रार्थना कर 


पूर्व-कचियोंका पथाचुसरण किया है । मिल्टनके काव्यो- | 


में जहां भारतवर्षका उल्लेश्र है, वहां मिल्टनने भारतके 
अतुल ऐश्वयका वर्णन किया है । पैराडाइज लोष्ट प्रन्थमें 
नन्दन कानन एवं आदम और इभ-का वर्णन .अतोब 
हृदयग्राही है । | 
मिल्लत ( हि स्रो०) १ घनिष्टता, मेळ-जोल | २ मिळन- 
सारो । ३ समूद, मण्डली, जत्था । 
मिढ्लत ( ३० स्रो० ) सम्प्रदाय, मजहव | | 
मिल्ला ( स'० स्री० ) बिजयराजञ्ची माता | 
“विजयस्याथ जननी मिल्लाख्या श्वाभिनोऽसिजितम्‌ ॥? 
( .राजतर० 5।१०७१ ) 
मिशन ( अ० पु० ) १ वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंका 
` - समूह जो किसी विशेष कार्य वा उद्दे श्यसे कही' भेजा 
+ ,जाय,-विशिष्ट कारके लिये भेजे हुए आदमो । २ उद्देश्व 


“मतलव । ३ राजनीतिक उद्दे श्यसे भेजा हुआ दूत-मण्डछ । 


४ वह संस्था, विशेषतः इसाइयोंको संस्था जो संयटित- 
रूपसे धमे-प्रचारका उद्योग करती है । ५ ऐसी संस्थाका 
केन्द्र या कार्यालय आदि। 

मिशनरी ( अ'० पु०) १ वह ईसाई पाद्री जो किसो 
मिशनका सदश? होता है और अनेक स्थानोंमें ईसाई 
धमेका प्रचार करनेके लिये जाता है । २ ईसाइयोंका 
कोई धम-पुरो हित, पादरी । 

मिशमी--आसाम प्रदेशको पूर्वी सीमामें अवस्थित एक 
पहाड़ी प्रदेश । यह तिब्बतके प्रान्त पाग तक विस्तृत है | 
यहांकी पर्वतमालाको मिशमीशैल और अघिवासीको 
मिशमी कहते है। Pe 

मिशमी--आसामकी मिशमी शेलवासी आदिम जाति: 


amwadi Math क्ष 


(0). तै 
विशेष । इनका वास इरावती नर्दीकी लड़ शाखा 


|| 
|| 
|| 
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किनारे, दफाभूम पर्वत पर तिब्बतके पार्वतीय जडूछमें 
तथा दिहिङ्ग नदोतट तक विस्तृत स्थानोंमे देखा 
ज्ञाता है। 

जातितच्वानुसन्धिसु कनेळ डाळरनका अनुमान है, 
कि ये मिशमीगण पश्चिम-चीनकी यनानप्रदेशचासी 
असभ्य मियान:तजे जातिकी एक शाखा है'। दोनों 
जातिके वर्ण और आकृतिमें बहुत कुछ सद्दशता देखी 
जाती है । डः 

थे लोग कदमें छोटे मजबूत और सुन्दर होते हैं। 
ये मोङ्गढीके जैते साहसी और बलवीर्यशाळी है'। तळ- 
वार, वछां और शिरस्त्राण इनका प्रधान युद्धाख है । 

ये लोग एक स्थानमै रह कर खेती नहीं करते । 
इच्छाजुसार नोमादियोंकी तरह एक स्थानसे दुसरे स्थान 
जाया करते हैं | वाणिज्य वप्रवसायक्री ओर इनका विशेष 
व्यान रहता है। तिब्बत आदि देशोंमें भी जा कर ये 
छोग वाणिज्य-व्यवस्राय करते हैं । 

जो सव मिशमी अङ्गरेनी सीमा पर जा कर वस गये 
हैं उनके साथ अ'गरेज्ञोंक्ना विशेष सद्भाव है। थे लोग 
निरीह और शास्तिप्रिय होते हैं) अङ्गरेज-परिव्राजक जव 
गिशमी-पर्वत, देखने आये; तव इन लोगोंके. आचार- 
व्यवहार देख कर बड़े संतुष्ट हुए थे । १८२७ ३०में कप्तान 
विळकाकल, १८३६ ई०में डा० ग्रिफिथस और १८४५ 
ई०में कनल इ, प रोळर तथा १८८१ ई०में फरासी मिश- 
नरो मु्सोरुक कुछ खामती-सरदारोंके सांथ तिव्वत- 
सीमा तक आये थे । पर दुःखकां विषय है, कि शेषोक्त 
धमयाजककों लोटते समय कहसा नामक एक खाधोन 
मिशमी-सरदारने मार डांला। इस घरनासे उत्त जित हो 
गवर्मेण्टने मिशमी-सरदारको दरड देनेके लिंगे एक च्ल 
सेना भेज्ञो । १८८५ ई०में मिशकी-सरदार सपरिवार 
पकड़ा गया था। | 

पहले कहा जा चुका है, कि ये लोग नाना स्थानोमें 
घूम कर पबेतज्ञात मेषादि, खुगनाभि आदि. बेचते है । 
गो महिषादि पशुकी ये वड़े यत्नसे रक्षा करते हे । ये 
लोग शिकार प्रिय और मांसभोजी हैं । पहले थे लोग 


हे अत्याचारी थे। निऋय्वत्तों प्रामोमे आ कर स्त्री 
tion. itized by eGangotri 


और वालकको चुरा छे जाते थे। वत्तमान सम्रयमें 


पुष्ट 
चे अलिवर क्रमचेलंक सहयोगी और स्वाधीनताप्रयासी 
दल ( Independants के थे। 
मिल्टन विद्यालयकी पढ़ाई खतम कर जव ग्रीको: 
लेटिन (7९2८०-८०६४१) भाषाकै कविता-काननमें पहुंचे, 
तव कविकीत्ति छाभके लिये दुनिवार अभिछाष.ने उनके 


| | 
हृद्यमै चित्त-चाश्वल्य पैदा कर दिया। उन्होंने इसके | 
अनुसार युरोपके नाना देशोमें परिभ्रमण कर निसगके . 
निरूपम दृश्यको देखा और घे जांतीय महाकाव्यका मसाला 


एकल करने लगे। योवनके प्रारम्भसे उन्होंने मनुष्यका 
अधःपतन अवलम्वन कर एक .अविनश्वर काव्य लिखनेका 
संकल्प किया। यौवन-खुळभ रचनाबळीमें उन्होंने मुक्त 
कण्ठसै लिखा था, “मैं अध्यवसाय और परिश्रमसे इसमें 
ऐसी कवितांकी रचना करूँगा, जिससे हमारे वंशज 
सूल न सकेगे। ( "याला the posterity will not let 


मिल्टन 


आत्मोत्कर्ण लाभ कर रहे थे । चालीस वर्षके पहले 
उन्होंने अपनेको महाकाव्य लिखनेक अयोग्य कहा था | 

लक्ष्मी सरस्वतीका सौतियाडाह सव देशॉमे' प्रच- 
लित है । इसोसे कविता देवीके प्रसिद्ध सेवक मिल्टन 
द्रिद्र थे। 

किन्तु विधाताके विचित्र नियमसे परस्पर बिरो- 
धिनो लक्ष्मो सरसख्चतीको संगति सदा ही एकाश्रय 
ढुलभ है । अतएव विद्यभिछाषी धनवान नहो' होते | 
इन्ही' सनातन नियमों अनुसार मिल्टनका दारिद्रय 
विस्मयज्ञनक नहीं । उन्हे' पैराडाइजलो एके प्रथम संस्क- 
रणमें ५०) रुपये .मिले थे । 

मिल्ट्नके चित्तकी हृढ़ता और गम्भीरता सभोके 
चित्तको आकर्षण करती है । दारुण दरिद्रता और 
निर्य्यातनको कठोर यन्त्रणाकों सहते हुए दृष्टहीनतारूप 


६ 0९ ) चङ्गीय कवि माईकेलको तरह कवियशः प्राथो | . दुवसे विडम्बित होने पर भी कवितारूपिणो उद्दाम 


मिल्टनने सोचा था, कि मेरे रचे हुए मधुचक्रसे लोग 
चिरसुधा पान करेगे । - 

किस भाषामें यह काव्य रचा ज्ञायगा, इसका भो 
पहले उन्होंने विचार नहीं किया था । अन्तमें निश्चय 
किया, कि लेटिन भाषामें इस काव्यकी रचना करू'गा। 
' इसके वाद्‌ उन्होंने खजाति वात्सल्यकी प्ररणासे प्र रित 


. हो मातृभाषाके करठमे अपनी अलड्भारभूमिष्ठा गांमीय | 


गुण भूषिता अपूव काव्यमाळाका पहन!ना चाहा । माळूम 
. होता है, कि कुललक्ष्मीने उनसे स्वप्नमे' कह दिया था, 
“वत्स ! तुम्हारे घरमे रत्नोंकी राशि है-तुम्हारी मातृ 
-साषाके भाण्डारमै रत्नका अभाव नहो' | तुम उन्हीं रत्न 
से कोच्तिमयो काव्य. मेखलाको मातुभाषाके करि-देशमे' 
अपण करो |? विर i; 
मिल्टन साम्प्रदायिक मतके लिये. उनका महाकाव्य 
नाना स्थानोंमे' तीबरभावसे समालोचित हुआ था । उन- 
. की पैराडाइज लोए नामक कवितामें राजद्रोहकी गन्ध पा 
कर राजकीय पुर्तक-परीक्षकने उसको छापनेकी आज्ञा 
देनेमें आनाकानी की थी । किन्तु अन्तमे' यह काब्य छप 
ही गया। पनिर केक 
मिढ्टनक जीवनको पर्यालोचना करने पर स्पष्ट दिखाई 


१ 


छोलाम्यी कठ्पनाने स्वच्छन्दविहारिणो विद्याधरोको 
तर्द मन्दारकुसुमालंकृत नन्दनकननको विचित्र शोभा, 
नरककी घोरयन्लणा और वीभत्स दृश्य दिखलाया था । 
अ'गरेजो भाषामें मिद्दनका नाम सदा गौरवान्वित 
रहेगा । । 

मिल्टनने अपने सैमसन गोनिष्टिस ( 9६75०7 
१80०55) नामक छोटेसे नारकमें अपने अन्धज्ञीवनके 
जिस करुण चित्रको अङ्कित किया है, वह अत्यन्त मर्म- 
स्पशों है। दाम्पत्य-जोबनमें मिल्टन खुखळाभ कर न 
सके, इसी लिये डेलाइळार चरित्रको उन्होंने दारण कलङ्क _ 
कालिमासे लोप पोत दिया है। खोज्ञातिके प्रति मिल्टन 
की श्रद्धा बहुत कम थी । सैमसनको चिळापहानोमें अश्रु- 
संवरण किया नहीं जा सकता | यही मिल्टनका यथार्थ 
चित्र है मिल्टनके हृदयकी वीरता देंखनेके लिये (58८४7) 
शेतानकी उक्तिका स्मरण करना होता है। रुवर्ग के 
दासत्वकी अपेक्षा नरकका राजत्व सहस्न गुणा उत्तम 
है। मलुष्यका मनशिक्षा और दीक्षाके प्रभावसे - दुग्धः 
फेननिभशय्याके कोमळाभरण पर या जेळकी कण्टका- 
कीर्ण दुःखद शय्या पर सो कर समान भावसे रह सकता 


| है। मिल्टनने इभो तरहका भाद अपनी कवितावलोंमें 


देता है, कि वे वाल्यकालसे महाकात्य-रचनाक परत्रासमें ९००भर! दियर १! "यैशझइज लोएमें चीररस तथा देवाखर 


मिल्लत-मिशमी 


संग्रामकी तरह नाना घटनाओंसे परिपूर्ण है। मिल्टन : 


पिउरिटन ( पविलमाव सम्बन्धीय ) समितिके प्रतिनिधि ' 


थे । सड्डीतशास्त्र भी मिल्टनको प्रिय न था । वे मूत्तियों- | 
के बड़े विरोधो थे। उन्होंने यूनानो देवदेवियोको | 


नाना कुत्सितचिल्नमें चित्त किया था । किन्तु यूनानी 
साहित्यके रसलुन्ध अन्धकवि मिल्टनने हेलनाके अन्ध- 
कवि हॉमरकी तरह वाक्यारम्ममें वाग्देवीकी बन्दना को है 
काव्य-निर्माणके विषयमें उनके अनुग्रहको प्रार्थना कर 
पूर्व-कवियोका पथानुसरण किया है । मिल्टनके कार्व्यो- 
में जहां भारतवषेका उरले है, वहां मिल्टनने भारतके 
अतुल ऐश्वयका वर्णन किया हे । पैराडाइज लोष्ट प्रन्थमें 
नन्दन कानन एवं आदम और इभ-का वर्णन .अतोव 
हृदयग्राही है । | 

मिल्लत ( हि० स्रो० १ धनिष्टता, मेळ-जोल । २ मिळन- 
सारो। ३ समूह, मण्डली, जत्था । 

मिल्ळत ( अ० ख्रो० ) सम्प्रदाय, मजहव ।. 

मिल्ला ( स'० स्त्री०) विजयराजकी माता । 

“विजयस्याथ जननी मिल्लाख्या श्वामिनोऽसिजितम्‌ |” 

( .राजतर० ८।१०७१ ) 
मिशन ( अ० पु० ) १ वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंका 
` - समूह जो किसी विशेष कार्य वा उद्देश्यसे कहो' भेजा 
» जाय,-विशिष्ट कार के लिये भेजे हुए आदमो । २ उद्देश्य 


मतलब । ३ राजनीतिक उद्द श्यसे भेजा हुआ दूत-मण्डल । 


४ वह संस्था, विशेषतः इसाइयोंको संस्था जो संयटित- 
रूपसे घमे-प्रचारका उद्योग करती है । ५ ऐसी संस्थाका 
केन्द्र या कार्यालय आदि | 

मिशनरी ( अ'० पु०) १ वह ईसाई पाद्री जो किसो 
मिशनका सदश? होता है और अनेक सूथानोंमें ईसाई 
धर्मका प्रचार करनेके लिये जाता है । २ ईसाइयोंका 
कोई धर्म-पुरो हित, पाद्री । 

मिशमी--आसाम प्रदेशको पूवी सीमामें अवस्थित एक 
पहाडी प्रदेश । यह तिब्बतके प्रान्त याग तक विस्तृत है। 
यहाँको पचतमाळाको मिशमरीशैल और अधिवासीको 
मिशमी कहते हैं । 

मिशमो--आसामकी मिशमी शेलवासी आदिम जाति 
विशेष । इनका वास इरावती नदीको 


| 


समेळ "शार M च Bi Digitized by eGangotri 
बालक ले जाते थे। 


२६५ 


किनारे, दफाभूम पर्वत पर तिब्वतके पार्वतीय जङ्कमें 
तथा दिहिङ्ग नदोतर तक विस्तृत स्थानोंमे देखा 
ज्ञाता है। 

जातितत्त्वानुसन्धिसु कनल डाळरनका अनुमान है, 
कि ये मिशमीगण पश्चिम-चीनकी यनानप्रदेशवासी 
असभ्य मियान:तजे जातिकी एक शाखा है'। दोनों 
जातिके वर्ण और आक्कतिमें वहुत कुछ सद्दशता देखी 
जाती है । 

ये लोग कदमें छोटे मजबूत और सुन्दर होते हें । 
ये मोड़छीके जैते साहसी और वळवीर्यशाळी है' । तळ- 
वार, वर्छा और शिरस्त्राण इनका प्रधान युद्धान है । 

ये लोग एक स्थानमै रह कर खेती नहीं करते। 
इच्छानुसार नोमादियोंकी तरह एक स्थानसै दूसरे स्थान 
जाया करते हैं | वाणिज्य व्पवसायकी ऑर इनका विशेष 
व्यान रहता है। तिब्यत आदि देशोमें भी जा कर ये 
लोग वाणिज्य-व्यवस्राय करते हे । 

जो सव मिशमी अङ्गरेज्ञी सीमा पर जा कर वस गये 
हैं उनके साथ अगरेज्ञॉका विशेष सद्भाव है। ये लोग 
निरीह और शान्तिग्रिय होते हैं) अङ्गरेजपरिबराजक जव 
'जिशमीःपचत. देखने आये; तव इन लोगोंके आचार- 
व्यवहार देख कर वड़े संतुष्ट इप थे । १८२७ ३०में कप्तान 
विळकाक्ल, १८३६ ई०में डा० ग्रिफिथस और १८४५ 
ई०में कनळ इ, प रोलर तथा १८८१ ई०में फरांसी मिश- 
नरो मुसोंझक कुछ खामती-सरदारोंके सांथ तिब्वत- 
सीमा तक आये थे । पर दुःखका चिषगर है, कि शेषोक्त 
घमथाजकको लोटते समय कहसा नामक एक स्वाधोन 
मिशमी-सरदारने मार डांछा। इस घरनासे उत्ते जित हो 
गवमेंण्टने मिशमी-सरदारको दण्ड देनेके लिंगे एक दळ 
सेना भेजो। १८८५ ई०में मिशकी-सरदार सपरिवार 
पकड़ा गया था । 

पहले कहा जा जुका है, कि ये लोग नाना रूथानोंमें 
घूम कर पवतजात मेषादि, खुगनामि आदि वेचत है । 


गो महिवादि पशुकी ये वड़े यलसे रक्षा करते है। ये 


लोग शिकार प्रिय और मांसभोजी हैं । पहले थे लोग 
बहुत अत्याचारी थे । निकऋरवत्तों ग्रामोंम आ कर स्त्री 


वत्तमान समयमे | 


Jee 
चे अलिवर क्रमचेलंके सहयोगी और स्वाधीनताप्रयासी 
दल ( !nए००३॥६५ )-क थे । 

मिल्टन विद्यालयकी पढ़ाई खतम कर जब ग्रीको: 


लेटिन (07९१९०-८०४॥) भाषाके कविता-काननमें पहुंचे 
तव कविकौर्ति लाभके लिये दुनिवार अभिछाष.ने उनके 


हृद्यमें चित्त-चाञ्चल्य पैदा कर दिया। उन्होंने इसके | 


अनुसार युरोपके नाना देशोमें परिश्रमण कर निसगके . 
निरूपम हृश्यको देखा और चे जातीय महाकाव्यका मसाला 
एकल करने लगे। योवनके प्रारम्भसे उन्होंने मचुष्यका 


अधःपतन अवलम्वन कर एक अविनश्वर काव्य लिखनेका | 


संकल्प किया । योवन-खुळभ रचनावलोमें उन्होंने मुक्त 
कण्ठसे लिखा था, “मैं अध्यचसाय और परिश्रमसे इसमें 
ऐसी कवितांकी रचना करूया, जिससे हमारे वंशज 
भूलन सकेगे। ( which the posterity will not let 
३: ५६९ ) बङ्गोय कवि माईकेलको तरह कवियशः प्राथों 
मिल्टनने सोचा था, कि मेरे रचे इप मधुचक्रसे लोग 
चिरखुघा पान करेगे । 

किस भाषमें यह काब्य रचा जायगा, इसका भी 
पहले उन्होंने विचार नहीं किया था। अन्तंमें निश्चय 
किया, कि लेटिन भाषामें इस काव्यकी रचना करू गा । 
' इसके वाद्‌ उन्होंने खजाति वात्सल्यक्की प्रेरणासे प्रे रित 


हो मातृभाषाके करठमे अपनो अलङ्कारभूमिष्ठा गांभीर्ण | 


गुण भूषिता अपूर्व काव्यमाळाको पहन!ना चाहा । मालूम 
. होता है, कि कुललक्ष्मीने उनसे स्वप्नमे' कह दिया था, 
“चत्स | तुम्हारे घरमें रत्नोंको राशि है-तुम्हारी मातृ 
भाषाके भ।एडारमें रत्नका अभाव नही'। तुम उन्हीं रत्न 
से कोत्तिमयो काव्य. मेलाको मातुभाषाके करि देशमे 
,. अर्पण करो ।” 
मिल्टन साम्प्रदार्यिक मतके लिये उनका महाकाव्य 
नाना स्थानोमे' तीत्रभावसे सप्रालोचित हुआ था। उन- 
, की पैराडाइज लोए नामक कवितामें राजद्रोहकी गन्ध पा 
कर राजकीय पुस्तक-परीक्षकने उसको छापनेकी आज्ञा 
देनेमें आनाकानी की थी । किन्तु अन्तमे' यह काव्य छप 
ही गया। 
मिल्टनके जीवनको पर्यालोचना करने पर स्पष्ट दिखाई 


मिल्टन 


आत्मोत्कर्ण छाम कर रहे थे । चालीस वर्षके पहले 
उन्होंने अपनेको महाकाव्य लिखनेके अयोग्य कहा था | 

लक्ष्मी सरस्वतीका सौतियाडाह सव देशोंमे' प्रच- 
छित है । इसोसे कविता देवीके प्रसिद्ध सेवक मिल्टन 
दरिद्र थे । 

किन्तु विधाताके विचित्र नियमसे परस्पर विरो- 
थिनी छच्ष्मो सरसख्चतीको संगति सदा हो एकाश्रय 
दुलभ है । अतएव विद्यःभिडाषी घनवान नहो' होते | 
इन्ही' सनातन नियर्मो अनुसार मिल्यटनका दारिद्र 
विस्मयज्ञनक नहीं । उन्हे' पैराडाइजलो एके प्रथम. संस्क- 
रणमें ५०) रुपये मिले थे । 

मिल्ट्नके चित्तकी हूढता और गम्भीरता सभोके 
चित्तको आकर्षण करती है । दारुण दरस्द्रिता और 
निय्यातनको कठोर यन्त्रणाको सहते हुए दृष्हीनतारूप 


,दुदेबसे विडस्थित होने पर भी कवितारूपिणो उद्दाम 


लोलामयी कल्पनांने स्वच्छन्दविहारिणो _ विद्याघरोको 
तरद मन्दारकुसुमालक्कत नन्दनकाननकी विचित्र शोभा, 
नरककी घोरयन्लणा और वीभत्स दृश्य दिखलाया था । 
अ'गरेज्ञो भाषामै मिल्टनका नाम सदा गौरवान्वित 
रहेगा । | 

मिल्टनने अपने सैमसन गोनिष्टिस ($5० 
48०5६५ ) नामक छोटेसे नारकमें अपने अन्धज्जीवनके 
जिस करुण चित्रको अङ्कित किया है, वह अत्यन्त मर्म- 
सुपशों है। दाम्पत्य-जोवनमें मिल्टन खुखलाभ कर न 
सके, इसीछिये डेलाइळार चरित्रको उन्होंने दारण कलङ्क _ 
कालिमासे लोप पोत दिया है । सञ्रोज्ञातिके प्रति मिल्टन 
को श्रद्धा बहुत कम थो । सेमसनकी चिळापद्द।नीमें अश्रु- 
संवरण किया नहीं जा सकता । यही मिढ्टनका यथार्थ 
चित्र है । मिल्टनके हृदयको वीरता देखनेके लिये (58४7) 
शैतानको उक्तिका स्मरण करना होता है। स्वर्गके 
दासत्वकी अपेक्षा नरकका राजत्व सहस गुणा उत्तम 
है। भनुष्यका मनशिक्षा और दीक्षाके प्रभावसे दुग्धा 
फेननिभशय्पाके कोमलाभरण पर या जेलकी कण्टकाः 
कीर्णा दुःखद्‌ शय्या पर सो कर समान भावसे रह सकता 
है। मिउ्टनने इभ्रो तरहका भाद अपनी कविताबलीमें 


देता है, कि वे वाल्यकालसे महाकीरव्यसवनाक मरीसिमि (“भरतदया हैं 'ैशडाइज लोएमें वीररस तथा देवाखर 


मिल्लत--मिशमी ५६५ 


संग्राएकी तरह नाना घरनाओंसे परिपूर्ण हे | मिल्टन 
पिउरिरन ( पविलसाव सस्वन्धीय ) समितिके प्रतिनिधि 
थे । सङ्गीतशासत्र भी मिल्टनको प्रिय न था । वे मूत्तियों 


के वड़े विरोधो थे। उन्होंने यूनानो देवदेवियॉको | 
नाना कुत्सितचित्रमें चिलत किया था । किन्तु यूनानी | 


सादित्यके रसलुब्ध अन्धकवि मिल्‍्टनने हेलनाके अन्ध- 


कचि हॉमरकी तरह वाक्यारम्मपें वाग्देवीकी वन्दना को है 


काष्य-निर्माणके चिषयगें उनके अनुग्रहको प्रार्थना कर 
पूर्व-कघियोंका पथाचुसरण किया है । मिल्टनके काव्यो- 
में जहां भारतवर्षका उढ्लेख है, वहाँ मिल्यनने भारतके 
अतुल ऐश्वयका वर्णन किया है । पैराडाइज लोष् ग्रन्थे 
नन्दन कानन एवं आदम और इभ-का वर्णन अतोव 
हृदयग्राही है । 


मिल्लत ( हि स्त्रो०) १ घनिष्टता, मेंल-जोल । २ मिडन- 


सारो । ३ समूह, मण्डली, जत्था । 
मिल्ळत ( २० स्रो० ) सम्प्रदाय, मजहव । 
मिल्ला ( स'० स्री० ) विजयराजकी माता | 

“विजयस्थांथ जननी मिल्लाख्या स्वामिनोऽरिजितम्‌ |”? 
( राजतर० 5।१०७१ ) 

मिशन ( अ० पु० ) १ वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियोंका 

समूह जो किसी विशेष काय वा उद्दे श्यसे कही' भेजा 
- ,जाय, विशिष्ट कारके लिये भेजे हुए आदमो । २ उद्देश्य 


“मतलब । ३ राजनीतिक उद्दे श्यसे भेजा हुआ दूत-मरडळ | 


४ वह संस्था, विशेषतः इसाइथोंको संस्था जो संयटित- 
रूपसे धमे-प्रचारका उद्योग करती है | ५ ऐसी संस्थाका 
केन्द्र या कार्यालय आदि । 

मिशनरी ( अ'० पु०) १ वह ईसाई पाद्री जो किसो 
मिशनका सद॒श्ण होता है और अनेक स्थानोंमें ईसाई 
धर्मका प्रचार करनेके लिये जाता है । २ इसाइयोंका 
कोई घम-पुरोहित, पाद्री । 

मिशमी--आसाम प्रदेशको पूर्वी सीमामें अवस्थित एक 
पहाड़ी प्रदेश । यह तिब्बतके प्रान्त याग तक विस्तृत है। 
यहांकी पवतमाळाको मिशमीशेळ और अधिवासीकों 
मिशमी कहते है । 

मिशमी--आसामकी मिशमी शैलबासी आदिम जाति 


किनारे, दफाभूम पर्वत पर तिव्वतके पार्वतीय जड्जलमें 
तथा दिहिङ्ग नदोतट तक विस्तृत स्थानोमे देखा 
ज्ञाता है । 

जातितच्वाचुसन्धिजु कचेल डालटनका अनुमान है, 
कि ये मिशमीगण पश्चिम-चीनकी यनानप्रदेशचासी 
असभ्य मियान:तजे ज्ञातिकी एक शाला है'। दोनों 
जातिके वर्ण और आकृतिमें वहुत कुछ सद्ठशता देखी 
जाती है । 

थे लोग कदमें छोटे मजबूत और सुन्द्र होते हैं। 
ये मोडुडोके जैले साहसी और वठवीर्यशाली है' । तळ- 
वार, वर्छां और शिरस्त्राण इनका प्रधान युद्धा(्र है । 

ये लोग एक स्थानमै रह कर खेती नहीं करते | 
इच्छाबुसार नोमादियोंकी तरह एक स्थानसै दुसरे स्थान 
जाया करते हें । वाणिज्य व्यवसायकी ओर इनका विशेष 
घ्यान रहता है। तिब्बत आदि देशोॉमें भी जाकर ये 
छोग चाणिज्य-व्यवस्राय करते हें । 

जो सव मिशमी अङ्गरेनी सीमा पर जा कर वस गये 
हैं उनके साथ अ'गरेजोंका विशेष सद्भाव है। ये लोग 
निरीह और शान्तिप्रिय होते हैं। अङ्गरेज-परिबाजक जव 
गिशमी-पचंत. देखने आये; तव इन छोगोंके आचार- 
व्यवहार देख कर वड़े संतुष्ट हुए थे । १८२७ ई०में कप्तान 
विळकाकल, १८३६ ई०में डा० ग्रिफिथस और १८४५ 
ई०में कनळ इ, ए रोळट तथा १८८१ ई०में फरांसी मिश- 
नरी सुसोंझक कुछ खामती-सरदारोंके सांथ तिव्वत- 
सीमा तक आये थे । पर दुःखका चिषय है, कि शेषोक्त 
धमयाजकको लौटते समय कहसा नामक एक खाधोन 
मिशमी-सरदारने मार डांछा। इस घरनासे उत्ते जित हो 
गवर्मेण्टने मिशमी-सरदारको दरड देनेके लिंगे पक दळ 
सेना भेजी। १८८५ ई०में मिशकी-सरदार सपरिवार 
पकड़ा गया था | 

पहले कहा ज्ञा चुका है, कि ये लोग नाना स्थानांमे 
घूम कर पर्वेतजात मेषादि, सुगनासि आदि बेचते है । 
गो महिषादि पशुकी ये बड़े यलसे रक्षा करते है'। ये 
लोग शिकार प्रिय और मांसभोजी हैं । पहले ये छोग 
बहुत अत्याचारी थे। निकरवत्तो प्रामोंमें आ कर स्री 


विशेष । इनका वास इरावती नदीको मैस” और बी कर्की' चछ जाते थे। वर्त्तमान सम्रयमें 
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- अङ्गरे्ञरान और अरव-जातिक भयसे इंनंदोंने शान्त- 
` स्वभाव धारण कर लिया है। 
मिशि ( स'० ख्री०) १ मधुरिमा, सौंफ। २ शतपुष्पा, 
सोयाँ। ३ मेथिका, मेथो । ४ कासमेद, दास । ५ जरा" 
- मांसी, वाळछड़ । 
मिशी ( स'० ख्री०) मिशि-छृदिकारादिति पक्षे ङीष्‌ । 
१ जटामाँसो । २ मधुरिका, सौं र । 
मिश्र ( स'० पु०) मिश्र-वाहुळकात्‌ रक्‌। १ चाणक्य 
' मूलक मूळी । २ हाथियोंको चार जातियोंमेंसे एक 
ज्ञाति । 
भद्रो मन्दो मंगो मिश्रश्‍चतखो गजंजातयः |” ( हेम) 

३ सन्निपात। ४ रक्त, लेह । ५ ज्योतिषके अचु- 
सार उग्र आदि सात प्रकारके गणोंमेंसे अन्तिम या 
सातवां गण | यह वृत्तिका और विशाखा नक्षत्रके योगसे 
होता है। (लि०) ६ मिश्रित मिळां या मिलाया हुआ | 
७ श्रेष्ठ, बड़ा। ८ जिसमें कई भिन्न भिन्न प्रकारकी 
रकमोंकी संख्या हो । जैते, मिश्र भाग, मिश्च गुण । 

मिश्र-युक्तम्रदेशके गोरखपुर, आजिमगढ़ और वाराणसी- 
'चासी इषिजीवी जातिविशेष । इस जातिके लोग अपने 
को सु इहार तथा ब्राह्मणवंशके वतलाते हैं। ठाकुर, 
` मिश्र और तिवारी इनको वंशोपाधि है । 

सय्यू पारीण, कान्य-कुब्ज, सारख्वत और मैथिल 

आदि प्राह्मणोंमें भो “मिश्र? को उपाधि देबी जातो है 
शाण्डिढ्य, कात्यायन और विश्वामित्र आदि इनके गोद 
हैं। इन लोगोंको 'मिश्च' उपाधि देख कर जातिंतच्वचेत्ता 
अनुमान करते दै, कि ये लोग शायद 'मिस्न' देशसे इस 
देशमै आये हो गे । 

मिश्र- कुछ प्रन्थकारों के नाम। जैसे -१ कुसुमाञ्जलि- 
रीका ओर शब्दाळोकप्रणेता । २ पाणिनीयोणादि- 
सूतोद्ध/रनके रचयिता ) ३ छटा नामक मुग्धबोध टोका- 


के प्रणेता । ४ कात्यायन श्रौसूल भाष्य-कर्ता । अग्नि- 


होलिन्‌ इनको उपाधि थो | 


मिश्रक ( सं० कळो०) मिश्र कन्‌। १ औषर लवण, 
खारी नमक | २ यशद, जस्ता । ३ मूलक, मूली । 


3 बङ्गमेद्‌, बेद्यकके अनुसार एक प्रकारका, गंगा, जिल्ले-। 


खुरा रांगा भी कहते हैं । 


प्रिजशि-- मिश्रण 


“खुरकं मिश्रकं चेति द्विविध॑ वङ्गमुच्यते |” ( भाव प्रे७ ) 
५ देवोद्यान, देवताओंका उद्यान । ६ तीर्थमेद, एक 
तीर्थका नांम । 
"ततो गच्छेत घर्मज्ञ | मिश्रकं लोकविभ तं ।” 
तत्र तीर्थानि राजेन्द्र | मिश्चितानि महात्मना | 
(महाभारत ३।८३।८८) 
( ल्ि० ) ७ मिश्रणकत्ता, मिळानेचाला | 
मिश्रककरुनेह ( स ० पु० ) गुल्मादि रोगोंमें प्रयोज्य औषध. 
सेद्‌। प्रस्तुत प्रणाली -निसोथ, लिफछा, दन्तिमूळ 
और दशमूल प्रत्येक १ पळ, जल १६ सेर, शेष ४ सेर, घी 
२ सेर, रंडीका तेल २ सेर, दूध ४ सेर । इन सब 
वस्तुओसे यथाविधान उक्त औषध तैयार फर गुल्मादि 
रोगोमें उसका प्रयोग करनेसे बहुत लाभ पहुंचतां है । 
भत्रिववतां त्रिफल्लां दन्तीं दशमूलंपल्लोन्मितस्‌। | 
जले चतुगु णे पक्त्वा चतुर्भागस्थितं रसम्‌ ॥ 
सर्पिरेणडजं तेलं क्षीरञ्चेकत्र साधयेत्‌ । 
स सिद्धा मिश्नकस्नेहः स क्षौद्रः कफगुल्मनुत्‌ ॥ 
कफत्रातविवन्धेषु कयठप्लीहोदरेषु च | 
प्रयोज्या, मिश्रकस्नेहः योनिशूलेधु चाधिकारं ॥” 
(चरक त्रि० ५ अ० ) 
पिश्रकावण ( सं० क्ली० ) मिश्रकाना चनं, अझारख्याकांर 
( वनगिर्याः संज्ञायां कोटरकिशुलक्रादीनां । पा {६.३११५ 
ततो णत्दां ( बनं पुरगामिमिश्रकासिधूक्ाशारिकाकोटराग्र म्यः । 
पा ८।४।४ ) इन्द्रका उद्यान, नन्दनधन । मिश्र देखो 
मिल्लकेशव ( सं० पु० ) एक प्राचीन कवि ! | 
मिश्रकेशो ( स० स्रो०) पक अप्सराक्री नाम । यह 
मेनकाकी सखी थी | 
मिश्रचतुसु ज्ञ ( सं० पु० ) एक प्रन्थकारका नाम । 
मिश्रज ( सं० पु०) मिश्चात्‌ भिन्नजातीययोः सम्मेलन 
ज्ञात इति जन-ड | १ वह जो दो भिन्न ज्ञातियोंके मिश्रण, 
से उत्पन्न हुआ हो। २ खच्चर। 
मिश्रज्ञाति ( सं० त्वि० ) जो दो भिन्न जातियोंके मिश्रण" 
से उत्पन्न हुआ हो, वर्णसङ्कर, दोगला । 
मिश्रण (सं० कलो०) मिश्र ल्युद्‌। १ (संयोजन, जोड़ना । 


7. पेपकलीक्रणमपको या दो से अधिक पदाथॉको एकमे 


मिलानेकी क्रिया । | 


पिश्रणीय--मिष्ठपाक | gs 


मिश्रणोय ( स'० लि ) मिश्रणयोग्य, मिलाने लायक। | मिश्चीभूत ( स'० ब्वि० ) अमिश्रो मिश्रः सम्पन्न इति मिश्र- 
मिश्रता ( स'° खी० ) मिश्रका भाव, मिलने या मिलाने- | अभूतद्भाषे च्चिः। पकलीभूत, एकमे मिला हुआ । ' 


` क्वा भाव । “सिश्रीमृता विरेजुस्ते नभश्चरमहीचराः ॥" 
मिभ्रदिनकर--शिशुपाळवधके टोकाकार | (योगवाशिष्ठ वैराग्य०) 
मिश्रधांन्य ( स'० छी० ) मिश्रित धान्य, एकमें मिलाये | मिश्रेयां ( स० सत्री० १ मधुरिका, सॉफ! २ शाक- 
हुए कई प्रकारके घान | विशेष, एक प्रकारका साग । ३ शतपुष्पा, ताळपण। 
मिश्रपुष्पा ( स'० खी०) मिश्राणि परस्पर संश्लिष्टानि | पर्याय--तादलपर्णौं, मिषि, शालेया, शोतशिवा, शालोना, 
: पुष्पाणि यस्याः । मेथिका, मेथी । . वनज्ञा, अवाकपुष्पी, मधुरिका, छत्रा, संहित-पुष्पिका, 
मिश्रवन ( स ० पु० ) वार्ताको, भंटा । सुपुष्पा, खुरसा, वढया । गुण--मधुर, स्निग्ध, कडु, 
मिश्रवनफळा ( स'० स्रो० ) वार्ताको, भटा । प्रवळकफहर, वातपित्तोत्थ दोप और छोहोदिनाशक । 


मिश्रवण (.स'० झो० ) मिश्रः मिलितः वर्णो$ख्य । १ | मिश्चोदन (स ० झो० ) खेचरिका, खिचड़ी ! 

कृष्णा-गुरु, काळा अगरु । .२ गन्ना, पौढा । (लि०) मिष ( स'० की० ) १ छळ, कपट । २ वदना, होला । २ 
३ नानोंवर्ण समन्वित, भिन्न भिन्न रंगका । ईर्षा, डाह। ३ स्पर्धा, होड । ४ दर्शन । ५ सेचन, 
मिश्रवर्णफळ (स'० सो०) मिश्रवर्ण फलमस्याः । क सींचना । 

भेटा, बैंगन । मिषि ( सं० खी० ) १ जटामांसो। २ मधुरिका, सॉफ । 
मिश्रव्यवहार ( स'० पु० ) लोलातरत्युक्त गणनाविशेप, । ३ अजमोदा। ४ उशीर, खस । 


गणितकी एक क्रिया । मिषिका ( स'० ख्री० ) मिषि-ऊन्‌ टाप्‌ । १ जरामाँसी, 
मिश्रशब्द्‌ ( स'० पु० ) मिश्चः मिलितः अश्वरासभचोरिव- | बालछड़। २ मधुरिका, सॉफ । ३ शताह्वा, सोयां। 
शब्दो यस्य । खच्चर। . | मिष्ट ( स'० छो०) १ मधुररसः; मोठा रस । (लि० ) 


मिश्रित ( स'० लि० ) मिश्रः श्रेष्ठत्वमस्य संजातमिति | २ मीठा, मधुर । ३ सेका, भूता या पकाया हुआ | 
मिश्र-इतच_ अथवा मिश्रन्क । १ युक्त, एकमें मिला | मिष्टकचु (स ० लि० ) जो उत्तम रसोई वनाता हो । 
हुआ । २ गौरवित। ३ सम्मिलित । मिएजिम्बु ( स० ५० ) निमस्रशुक्ष, मोठो नीम । 
मिश्रिता ( स'० ख्रो० ) मिश्रित टाप्‌ । मन्दा आदि सात | मिष्टनिम्त्र ( स'० पु० ) मोठा नोबू, जमोरां नोत्रू। गुण 
प्रकारको संक्रान्तियोंमेंसे एक ध्रकारकी संक्रान्ति, वह | खादिष्ट, गुरु, धायुपित्तदर, विषरोग और विषनाशक, 
सूयै-संक्रमण जो छत्तिकता और विशाखा नक्षत्रके समय | कफध्न, रक्तकर, कोष, अरुचि, तृष्णा और छद्नाशक 
ह्रो । तथा वकर और घु'हण। ( भावप्र० ) 
“धन्दा धू वेषु विज्ञेया मृदो मन्दाकिनी तथा । मिष्टपाक ( सं० पु० ) मिष्टेन पाको यस्य । १ मिष्टान्न; 
क्षिप्रे घ्वाङ क्षी विजानीयाडुग्रो घोरा प्रकोत्तिताः ॥ | सुरव्या । सुरव्या अनेक प्रकारसे वनाया जाता है। इन 
चरेमंहोदरी ज्ञेय। ऋ रेऋद स्तु संक्रमे ॥” ( तिथितत्त्व ) । में एक प्रकोर यों है -कच्चे आम्रक्रो दो दो खरड कर उन- 
.मिश्रिन्‌ (.स'० न्ञि० ) १ मिश्रकारी, मिलानेवाला । ।पु०) | में छेद करे। पीछे उन्ह चूनेके जलमें चार दण्ड ( १॥ 
२ नागमेद एक नागका नाम । । घंटा ) तक रख छोड़े । अनन्तर उन्ह जळसे घो कर 
मिश्रो ( हि० स्त्रो० ) मिसरी देखो । धीती आंचमें सिद्ध करे। अत्र सिद्ध हो जाय तंव उन 
मिश्रीकरण ( स'० छो० ) एकत्रकरण, मिळानेकी क्रिया । | निर्जेळ आमके डुकड़ोंकों चीनोको चाशनीमें डवो कर 
मिश्चोतुत्थ ( स'० क्ली० ) खर्पर, खपरिया । आंच पर चढ़ावे । आघ दरड तक इस प्रकार आंच पर 
मिश्रोमाच (स'० पु० ) विमिश्रावल्या, मिलानेकी क्रिया चढाये रखनेसे जव रस गाढ़ा होने लगेगा तव जानना 


CC-0. Jangamwadi Math Co (“चाह लत itizpd b दुख क टु 
या भाव । |” चाहिये कि तुवो ठीक पर आ गया। 
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मिष्ठपाचक ( खं० लि० ) सुमिररूपसे रन्धन कारी, जो वहुत 
अच्छा भोजन बनाता हो | 

सिष्टपार ( सं० पु० ) वृक्षमेद । ` 

प्रिश्माषी ( स॑ बिर  खुपचुए कथनशीळ, मधुरमाषी 
ज्ञो मीठा बोलता हो । 
मिष्टर ( सं० झो० ) मीठा रस । 
मिष्ठान्न ( सं० पु० ) मिष्टमन्नं । मधुरद्रव्य, मिठाई । 
मिस ( हिऽ पु० १ बहाना, होला । २ पाषण्ड, नकल । 

(फा०) ३ ताम्र, ताँवा । 

मिस ( अ० ख्रो० ) कुमारी, कु आरी लड़को । 


मिसकीन ( अ० विं० १ जिक्षमें कुछ भी सामथ्यं या | 


| 
| 


म्िष्ठपाचक्र-मिसरो 


चुबंग धमंग्रन्य संग्रहके लिये जो भारतवर्ष आये थे, बह 
उसोका फल था । बोड शब्द देखो | न 
वौद्धप्रधानताकी हतश्रो होनेके वाद्‌ शद्भराच,य, 
कुमारिलभट्ट, माघवाचाय, कचोर, नामदेव, रामदास, 
दादु, कृष्ण ओर तुकाराम आदिके यत्नसे हिन्दूधमेमें 
शैव, चेष्णब आदि धर्मसंप्रदायका विस्तार हुआ था । 
१ध्वी सडोमें राममाहनराय, केशवचन्द्रसेन आदिके 
यत्नसे व्राह्माधमेका प्रचार हुआ। ईसाई धर्म और 
इसलाम धर्मका ईसाई-मिशनरी और सुसळमानोंने 
प्रचार किया था। 
खीष्टान, मुसक्षमान और ब्राह्म शब्द देखो | 


बळ न हो, बेचारा । २ निर्धन, गरीद | $३ सीधा सादा । ¦ मिसर ( सं० झो० ) देशभेद, इजिप्त । मिर देखो । 


मिसकीनता ( अ० स्त्रो०) दीनता, गरीवी । 


मिसकोनो ( अ० स्त्रो२) मिसकीन होनेका भाव, दीन या : 


: दरिद्र होनेका भाव | 


मिसन ( हि० ख्री० ) वाळू मिली हुई मिट्ठीकी ज्ञमोन, | 


« ऐसी भूमि जिसकी मिद्टीमें वाळू भो मिला हुआ हो | 
'मिसनो ( मिशनरी )--धमग्रचारके उद्देशसे प्रचारक 


. मतमें लानेकी कोशिश करते थे । संस्कृत ग्रन्थे 
मिशमरो 'परिव्राजक' शब्दमे लिखा है । 
ईसा जन्मसे वहुत पहले शाफ्य-बुद्धके तिरोंधानके 
बाद्से हो हम ळोग भारतोय वौद्धोंके बीच धर्मप्रचार- 
चासनाका उदय होते देखते हैं । उस समय बौद्धसम्प्र 
दायने बौद्धधर्म फैलानेकी आशासे चीन, तिब्बत, सिह्दळ, 


ब्रहम, श्याम, कोचोन, चीन, यब और जापान देशमें | 


0१ 


परिवाजकोंको भेजा था । अलावा इसके चेरि, पाथिया, 
वक्तिया, खोतन, काबुल ( गान्धार ), बुक्षारा आदि 
देशोमिं भो. बहुत परिवाजक भेजे गये थे । सप्नाट अशोक- 
“के शासनकालमें भारतवर्षमें तमाम वौद्धधर्मका प्रचार 
था। चीनसप्नाट्‌ मिन-तोने ६५ ६०में वौद्ध-परित्राजक 
काश्यपको अपने राज्यमें बुलाया था। बुद्धभद्रन भी 
चीनदेशमें रह कर सभी धर्मग्रन्थोंका मर्माचुवाद कर 


मिसरा ( अ० पु० ) कविता, विशेषतः उर्दू या फारसी 
आदिको कविताका एक चरण, पढ्‌ | 

मिसरा तरह ( अ० पु० ) वह दिया हुआ मिसरा जिसके 
आधार पर उसो तरह॒कों गजल कही जाती है, पूत्तिकी 
लिये दो हुई समल्या | 


: मिसरी हि० सत्री० ) १ मिस्देशका निवांसी। २ मिस्र 
याज्ञक यानो पाद्रोका भिन्न भिन्न देशमें जाना । पूर्व 
समयमें थे सव प्रचारकगण देश देशमें घूमते और जनता- . 
के मध्य अपना अपना: घर्मे-मत प्रर कर उन्हे' अपने ' 


१ 
१ 
|| 


| 
| 
| 
| 


देशको भाषा । ३ दोवारा बहुत साफ करके जमाई हुई 
दानेदार या रवेदार चीनी जो प्रायः कुजे या कतरेके रूप- 
में वाजारोंमें विकतो हैं । 4 | 
पहले हम लोगोंके देशमें दानेदार तिसरी तैयार होती थी 
वा नहो, कह नहों सकते । पर हां, मिसरोके, रुपान्तरमें 
दोबारा ओर खांड (.00[-90807) जरूर तैयार होती थी । 
सब पूछिये तो हम ळोग अपने देशमें खांड़का ही वडुट 
दिनोंसे प्रचार देखते आ रहे हैं । बहुत प्राचोनकालमें 
इजिप्त वा मिस्रदेशमे एक प्रकारकी सफेद दानेदार 
शक्कर बनती थी।. जब मिलके साथ भारतवर्ष और 
अरबका वाणिज्य व्यापार चळता था उस समय मिल: 
देशको दानेदार चीनी अरबी. अथवा भारतीय प्राचीन 
वणिक्‌-सम्प्रदायसे भारतपर्षमें छाई गई थी । माळूम 
होता है, कि जबसे मिखदेशको चीनी इस देशमें आने. 
छगी, तबसे भारतीय खांडके कारवारमें भारी भ्रक्का पहुंचा 
और वह एक तरह उठ-सा गया । . तभोसे हम ळोग 
अपने देशकी वनो हुई पुरानी खांडका खाद और नाम 


डाळा था। चीन-परिवाजक फीिहियन ओर न| “भूछ कर मिसरीक ही पक्षपाती हो गये हैं। . 


पिसरो--मिसल 


भारतके भिन्न भिन्न स्थानमें इसका भिन्न भिन्न | 
नाम दै । जैसे, वङ्गालमे--मिश्ची, मिछरी ; पज्ञावमें-- | 


चीनी वा भूरा, मिश्री; तामिल--कर्कण्डु ; तेळगू-- 
म्रलकएड ; कनाड़ी-कळकणड ; मलयाळम-कुलकण्डू 
सिंहळी-शकरी ; संस्क्कत- खण्ड, सितोपला; शक रा 

त्स्याएडी ; अरवी--नवांत, खन्द ; पारसी--कांण्डे 
सफिद्‌ ; कन्दे--खुपेद्‌ ; अङ्गरेजीमें 9५४० ९४7१५ | 

_*मिसरी वनानेका तरीका-ईखके रससे गुड़ और 
गुड़से सोनो बनतो है, अपरिष्कृत चौनोको जळमें डाळ 
कर आंच पर चढ़ावे । जब जल फूरने लगे तव उसमें 
थोड़ा दूध डाळ कर उसके कुल मेळको. वांहर निकाल 
छे । मैल विल्कुल निकळ जाने पर चोनीका रस परि 

'क्कार और सफेद हो जायगा । अनन्तर उस गाढ़ रस 
( )-को मद्दीके कूजे या कतरेमें डाळ कर ठंढो 
जगहमें छोड़ दे । कुछ समय वाद्‌ ठंढ लगनेसे वह रस 
जम जाता और उसमें दाना पड़ जाता है तथा वफकी 
तरह बरतनके जैसा उसका आकार. हो जाता है। यही 
मिसरी कूजे या कतरेके रूपमें वाजारोंमें विकतो है। 

. _ वत्तमान सम्रयमें विज्ञानविद यरोपीय सौदागरोंने 

'खीनीके कारवारमें लाभ देख कर भारतमें इखकी खेती 
की ओर विशेष ध्यान दिया है । उन्दने भारतवासियोंके 

मट्टीके कड़ाहके वदलेमें विभिन्न प्रकारके लोहेके कड़ाहों 
को सृष्टि को है। इनमें (क) pans heated by 
fire, (ख) pans heated by steam, (a) Film 

‘evaporation, (घ) \acuum pans, (ङ) Bath 

evaporators, ( च ) Fryo’'s concretor आदि 
. उल्लेखनीय है। . 

. रुगभग ६० यष हुए, बेलर साहबने मिसरोकी सांचेमें 
.ढाळनेके वाद उसमें जो मैला रस रद जाता है उस 
रसको दानेदार वनानेको विशेष चेष्टा को, केवळ चेष्टा ही 
: नहीं को, वरन्‌ उसमें घे कामयाव भो हुए थे । उन्होंने जो 

तरीका निकाला उस्रीका अनुसरण कर C०४१९” 

और १८७६ ई०में 4lvers Reynoso ने अपनो चेशामें 
सफलता पाई थो। 
चेद्यकमें मिसरोके अनेक गुण बतळाये गये है। 
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लिये बहुत उपकारी हैं। यदि डकार आती हो, तो 
मिसरीके शरवतमें नीबूका रस डाळ कर पीनेसे डकार- 
का आना बंद हो जाता है। रांतकों गरम जळके साथ 
मिसरी मिला कर खानेसे सदो और कवजियत दूर हो 
जातो है। मिसरी और काळोमिर्चको एक साथ सिद्ध 
कर पान करनेसे सदीँका पता नहीं रहतां। घूपमें सफर 
करनेवाले सुसाफिरोंके लिये मिसरो बहुत फायदेमंद 
है। . यह प्यास नहीं लगने देती और थकावटको दूर 
करती है । 
मिसर ( सं० पु० ) देशभेद्‌ । ः 
मिसरूमिश्र--पदाथेचन्द्रिका और विवादचन्द्र नामक 
स्मात्त ग्रन्थके प्रणेता । इन्दोंने राजा चन्द्रसहको पल्ली 
लछिया ( लक्ष्मी ) देवीके आदेशसे १४वीं शताब्दीके 
मध्य भागमें उक्त दोनों ग्रन्थांकी रचना को । 
मिसरोरी ( हि० खरी) १ मिस्से आटेको बनी हुई 
रोटी। २ कंडे आदि पर सेक कर वनाई हुई चारी. 
अंगाकड़ी । 
मिसळ ( अ० स्त्री०) “सिक्न घर्मसङ्क । शुरु नानक 
प्रवर्तित धर्ममार्यानुचारी सिक्ख सम्प्रदाय पिछले 
समयमै घनको लालसामें उन्मत्त हो कर पक दळपतिके 
अधीन एक एक विभिन्‍न दळ या मिसळ रूपसे संगठित 
हुआ । 
गुरु नानकके बाद क्रमसे अङ्गद, अमरंदास्, रामः 
दास, अजु न, हरगोविन्द, हरराय, दरेकृष्ण, तेगवदादुर 
और गुरुगोविन्दसिंह : आदि गुरुपद्‌ पर अभिः 
बिक्त हुए थे। ऐसा नहीं, कि घे केवळ धमे और 
नीतिपाळनमें ही लगे हों, किन्तु उन्होंने युद्धविम्रहमें भी 
चे लिछ होते थे। शुरुगोविन्दसिह वन्दा नामक एक 
वैरागीको उत्तराधिकारी वना गपे। ` इनके अधीनमें रह 
कर सिकख-सम्प्रदायकी राजनीतिक शङ्कुला समधिक: 
दृढ़ इई थी वन्दाने डकैती कर जो प्रभुत अथ उपाजैन 


` किया था, उसीके लोममें पड़ कर तथा ईष्यॉन्वित हो कर 


उनके पीछेके सिकल नेताओंने अपने अपने दलको स्वत- 
न्लतारक्षां करते हुए डकैतीसे अर्थ सञ्चय किया ओर. 
कई मिसळ या दलके - सर्दार-चंश पोछे सामन्तराजके 


 तुरतको तैयार की हुई मिसरीका शरबत" डुयेछ' व्यक्तिको ०।्हपरमे 0०इर्तिपितः ऽर । जव पञ्जावकेशरी सरदार 


Ess 


-रणजिर्तसहका अभ्युदय हुआ, तव सभी सिक्ख-दर 


पिसाल-मिस्न 


३ भूखा नंगा, कंगाल। ४ सोधा-सादा, सुशील | 


उनके अधोन हो गये थे । इस सिफ्ख-सम्प्रदायको मिस्कीन सूरत ( अ० वि०) जो देखनेमें सीधा सादाया 


एकताने एक दिन अ'गरेज सरकारको भी कपा दिया 
था। नोचे मिसलोंके नाम दिये गये हैं-- 


संस्थापक | मिसल । 
१ छऋल्ञांसिह भङ्गी । 
२ खुशालसिंद रामगढिया । 
३ जयसिंह कन्हिया । 
४ हीरासिइ नकई । 
७ सदयसिह अहळूबलिया । 
६ गुलाव क्षत्रिय दुल्लीवलिया । 
७ सङ्गत और मोहरसिह निशानवाला । 
८" कवोंडोमल' ` कयोरासिहीं। 
“६ कमें और गुरुसिह सहीद और निहङ्ग। ` 
१० फूल चुलकिया । 
११ सुक काचकिया । 


मिसाळ ( अ० स्थो० ) १ उपमा । २ उदाहरण, नमूना । 
३ लोकोक्ति, मसल, कहावत । 

मिसि ( सं० स्री०) मस्यति परिणमतीति मिस्‌-इन, 
बाहुळकाद्त इकारः, पक्षे स्त्रियां ङीष्‌ । १ मधुरिका, 
सौफ। २ जटामांसी, वालछड़ | ३ शतपुष्पी, सोयां 
४ उशीर, खस । ५ अजमोदा । 

मिसिरी ( हि9 ख्री० ) मिसरी देखो | 


मिसिल ( अ० वि० ) १ तुल्य, समान | मिस्ल देखो | 
( स्रो ) २ किसी एक सुकदमे या विषयसे संबंध रखने 
बाळे कुल कागज पत्नों आदिका जूं ह। ३किशी 
पुर्तकफे अलग अलग छपे फाम ज्ञा सिलाई आदिके 
कामके लिये क्रमसे लगा कर रखे गए हों । 


सिसिली ( ६० वि० ) १ जिसके सम्बन्धमें अदालतमै कोई 
मिसिल बन चुकी दो। २ जिसे न्यायालयसे.द्ण्ड मिल 
'चुका: हो, सज्ञायाफ्ता । 

मिसो ( हि० स्त्री”) मिसि देखोः। . . - 


मिस्कला ( अ० पु० ) सिङली करनेवालोंका चह औजार 
“जिसकी सहायंताले वे सिकलो करते हे । 


दीन, पर वास्तवमै दुष्ट या पाजी हो। : 
सिस्कीनी (अ० खी० ) दीनता, गरीवो । २ सुशीता । 
मिस्कीर ( अ० पु०) १ भोजन, खानां। २ एक साथ 
बैठ कर खाने पीनेवालोंका समूह । ३ गुप्त परामश। 
| मिस्टर ( अ'० पु०) महोदय, महाशय । ` इस शब्दका 
“इस्तेमाल अकसर अङ्करेजोंमें अथवा अङ्गरेज्ञी ढ'गसे 
रहनैवाले लोगोंके नामके साथ होता है। - | 
मिस्तर ( हि० पु० ) १ काठका वह औजार जिससे राज. 
लोग छत या पळस्तर आदि पीडते हैं, पिटना । २ 
वह कल जिससे नोळको-टिकियां वनाई जातो हैं:। - | 
मिख्तरं ( अ० पुः ) द्फ्तीका व्ह. वड़ाः टुकड़ा जिस पर 
समानान्तर पर डोरे छपेट या सी लेते हैं । यह लिखने- 
'के समय लकीरे' सीधी रखनेके लिये लिखे जानेवाळे 
'कागज्ञके नीचे रखा जाता है । कभी कभी इससे कागज 
भो दबाया ज्ञाता है। २ मेहतर देखो ." ` ` 
मिश्तरी ( अ० पु० ) वह जो हाथका बहुत अच्छा कारी- 
गर हो, चतुर शिइपका । इस शब्दका प्रयोग अकसर 
'छोद्दारों, बढ़इयों, राज्ञगीरों और कळ-पे'च आदिका काम 
करनेबालोंके लिये ही होता है । 
मिस्तरीखाना ( हिं० पु०) वह स्थान जहां लोहार, वढई 
या कळ पेचका काम: जाननेवाले चैठ कर काम करते हैं| 
भिस्ता ( हिं० पु० ) १ वह मैदान जिसमें किसी प्रकारको 
हरियाली न हो, बंजर। -२ वहः समभूमि जो अवाज 
दांनेके लिये तैयार को जाती है.। 
मिर (मिसर) ( 5६५7६ )--अफ्रिकाके उत्तर पूर्वमे 
“अवस्थित देशविशेष। इसकी उत्तरी सीमा पर भूमध्य 
सागर, पूर्व पेद्धेस्टाइन, अरव और -छालसागर दक्षिणी _ 
“सीमा पर न्यूबिया और पश्चिमी सीमो - परः सहारा 
भूमि है। ` यहः अक्षा० २४ ३ से ३१-३६ उ० तथा 
: देशा०३०' से ३४ ४०-पु०में अवस्थित है । 
र नामकी उत्पत्ति । ः 
मिस्र शब्द अति प्राचीनक्ाळसे भारतमें प्रचलित है 
विळसन आदि 'विद्ठानोंका अनुमान है, कि भारतीय 


मिएकील ( अर पु०) १ दीन, बेच. ००७ व्रित् भस ०१“ ३ीधिक्षोसे आहाणोंने अति ` पाचीनकाले 


रू 
७. 


“क = 


मिल्न | ६०१ 


अफ्रिकाके किनारे उपनिवेश स्थापित किया था, इसीके ! 
अनुसार मिश्र शब्दके अपश्न शसे 'मिरथ' या मिसर हो 
` गया है। कुछ लोगोंका कहना है, कि संरुक्तत मिश्र! 
(६० 775 ) घातुसे मिसर या मिस्न शब्दकी उत्पत्ति है। 
बहुत पुराने जमानेमें फिनिक, सिरीय, आसिरीय, वाविल- 
` नीय, कालड़ीय, मिदीय, प्राथि य और भारतीय आदि कई | 
देशोंके वणिक भूमध्यसागरमें व्यवसाय करते थे । मिरूमें ' 
बाणिज्य आदिके लिये कई ज्ञातियोंके 'मिश्रण'-से मिसर | 
` अर्थात्‌ मिश्च देश या मिस्र शब्दकी उत्पत्ति हुई हे । | 
किन्तु इस विषयमै कोई उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलता । | 


अब देखना चाहिये, कि इजिप्ट भाषामें मिश्र या मिस्र | 


' शब्दकी व्युत्पत्ति किस तरह है। एनसाइहोपिडिया- | 
` ब्रिटेनिका नामक ग्रथमें वृटिश-म्यज़ियमके ऐतिहासिक 
पण्डित रेजिनारंड '्टुआरे पुळने ( षaginald stuart 
7०००) मिष्टर पिकू ( शा. 72०६ )-के मतके अनु- 
सार लिखा है, कि 'सेमितिक भाषा' को धातुके अर्थमे 
` इज्ञिप्त' शब्दकी कोई सन्तोषजनक व्युत्पत्ति नहीं है। | 

' यह संस्कृत “शुप्‌? ( रक्षणमें) (८० ४१५7१ ) घातुसे | 

उत्पन्न है । इजित्त  आगुप्त (Guarded abott, ie-forti- 

लत ) अर्थात्‌ सुरक्षित देश । हित्र, और अरबी भाषामें 

' मिसर शब्दकी व्युत्पत्ति भी इसी अ्थमें मिळतो है । 

मिसर शब्द छिल्र भाषामें मजर ( २/१2८) और अरवो | 
भाषामें (7०७7) शब्द भो बहुधा "सुरक्षितः ( {०६ 
7९१ )-के अर्थमें व्यघहत होता हैं। मालूम होता है, 
कि हिन्रुमैं मेजर, अरवोमें मिसर, इसके बाद भारतमें इसका 
रूप मिस्न या मिश्र हो गया है। आसिरीय भाषामें यह 
सुसर ( 77057 ) और फारसीमें मुद्राया ( ५7a} ), 

` यनानीमें इजिप्त ( ^।पए६०७) या आगुप्तमावसै प्रच- 

लित है। दोमरके कांव्यमैं आगुप्तका वारंवार नाम आया 

हे। हित्र भाषामें मजर और मिजरम ( गांटाप्वांशा ) दो 

_तरहके शब्द आये हैं। निम्न मि्रके वदलेमें मिलरमका 

व्यंचहार होता था । इसका प्रमाण मिलता है । हित्र भाषामें 
_सीमान्तके अथर्मे कभी कभी 'मजर' शब्दका व्यवहार भी 
देखा जाता है । | | 
जो हो, पण्डित लोग संस्कृत अर्थानुयायी यूनानी 


उनका कहना हे, कि आदि राजा मेना ( मजु )-ने राज्य 
स्थापन कर किले 5ना कर इसको सुरक्षित किया था । 
इसीलिये 'इजि्त' आगुप्त या हित्र, मजर ओर पीछेके 
मिस्र शब्द एकार्थवोधक हैं । क 

मिश्र या मिस्रका दूसरा अर्थ कृणदेश हे । अधिकांश 
पाश्चात्य पण्डित यही अर्थ लेते हें । क्योंकि इस अर्थ- 
बोधकके अनेक प्रमाण हैं । मिस्रके पचिल्न लेख या हाइ- 
येरोग्लिफिक ( पier०९।४ए॥।०ऽ ) भाषामें इजिप्तका नाम 
केम या केमो ( हा) आया है। इसका अथे है-- 
काळा देश । इजिप्तकी भूमि काली है, इसीसे इस नाम- 
की उत्पत्ति हुई है.। कोप्ट (2००० भाषामे भी इजिप्टका 
अथे काळा देश है। इजिप्टके पुरातत्त्वज्ञ पण्डित, डाकर 
त्रागसस . ( 007. 87५६८ )-का कहना हे, कि किम! 
शब्द और वाइविलका हाम ( 7747) ) शब्द्‌ एकाथवोधफ 
है । क्योंकि 'क' स्थातमेदसे 'ह' के रूपमें परिणत हुआ 
है। ये दोनों शब्द ही काळे देश और गर्म देशके अर्थमें 
प्रयोग हो सकते हैं | कुछ लोगोंका कहना है, कि यनान 
आगुप्त ( १४०७०७ ) शब्द ग्रधके अथमें व्यवहृत हो 
सकता है। इजिप्तमें ग्रथ देवताके रूपें पूजित हुआ 
है। इस गृभ्र पक्षी 5” सम्वन्धमें कोई पौराणिक कहानी 
प्रचलित थी, जिसका इस समय नामोनिशान नहीं 
मिळता । 

घात्वथके इस सन्दिग्ध अनुमानको छोड़ कर 
यूनानी और लेटिन भाषाके प्रति दृष्टिपात करनेसे 
दिखाई देता है; कि इजिप्त पशियाके अशविशषसे 
उल्लिखित हुआ है। बहुत प्राचीनकाळके भौगोलिक 
संस्थानके अनुसार नीळ-नद्‌ एशिया और अफ्रिका इन 
दोनों देशोंके भीतरसे प्रवाहित होता था । 

राज्यका विभाग | 

भारतवर्षको तरह बहुत पुराने जमानेसे मिस्रके दो 
विभाग दिखाई देते हैं, उत्तर-विभाग और दक्षिंण- 
विभाग या उच्च और निम्न-विभाग । प्राचीनकाळमें 
मिस्रक्े ४४ विभाग या प्रदेश ( २०९७) थे । उत्तर- 
मिर और दक्षिण मिसूमें २२-२२चिसाग थे। इन सबके 
उल्लेख करनेको कोई जरूरत दिखाई नहीं देतो । प्रत्येक 


, भाषाका 'आगुप्त' शब्द हो इस समय विवदते रात ह तिके दकि "श्षीसनकर्ता अलग अलग शासन 
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करते थे। शासकोंका नाम 'हा' ( पर) होता था 
प्रत्येक विभागमें स्वायत्तशासन या स्यूनिसिपछ शासन- 


` प्रणाली प्रचलित थो। प्रत्वेक विभागमे' ही धर्माधि- | 


करण रहता था और उसके उपयुक्त विचारक और 
अन्यान्य कर्मचारी शासनव्यवस्था किया करते थे । दूसरे 
राजाके शासनकाळमें विभागका परिवत्तेन हो जाता था। 
भूमिका सरदेकर या नाप जोख कर भूमिका कर लगाया 
जाता था। प्रत्येक विभागके सीमान्तसूचक अळग- 
अलग चिह् बनाये गधे थे । 
सेथस या सिसर्न्रिस्‌ ( ५९६०४ ०7 झंड०5(एं5) 
के राजत्वकालमें मिज्रके ३६ विभाग बनाये गये थे। 
_भूगोलविदु रलेमीके समयमै ४७ विभाग थे। उस 
समय उच्च, निम्न और मध्य--थे तीन ही विभाग मुख्य थे। | 
सन्‌ ४०० ई०में अरवोंके राजत्वकालमें मि्रके तीन | 
ही विभाग दृष्टिगोचर होते हैं, मसर एल वहरी या 


. निम्न मिस, फैयूमेल वास्तामी या मध्य मिस्र, एस्‌ सैद 
या उच्च मिस्र । 


वत्तेमान समयमै इजिप्तके जो विभाग हैं, चे नीचे 
लिखे ज्ञाते हैं,-- 
१ । निम्न मिल्के सात विभाग । 


विभाग प्रधान नगर] | 
१। वोह्यारिह देमेनडुर | 
२। परूगिजे 5 एलगिजे | 
३। काल्युवुये काल्युव 
8। सरकिये . जगांजिव 
५। मेजुफिये . सेयविन 
६॥ घरविये तान्ता 
७। दखलिये मनसुरा । 
२। मध्य मिस्के.दो विभाग । 
१] वेनीसुरेफ 2 
- केक | बेनीसुवेफ 
२। एलमिन्ये 
चेनीमेजर । पलमिन्ये । | 
__ ३ उच्च मिस्रके चार विभाग) | | 
,१। आस्युत | 


म २। गिजीं सुहाग । 


» CC-0. ल्या त Math Collection. ०गहांको, झावोहुज्ला साधारणतः उष्ण 
, तरद है। यहांको वायु अत्यन्त उत्तत और 


` पिस्र 


३। किने 
कुसर | किने । 
४। इसने इंसने। 
भूतत्त्व । 


भूतत्त्वविद्‌ परिडतोंने मिस्नके उच्च और निम्न विभागको 
परीक्षा कर कहा है,--“किसो विषयमें इनका सादृश्य 
नहों। इसरीलिषे ये दोनों विभिन्न देश मालूम होते है। 
और तो क्या--पशु, उद्भिद और प्राणि-राज्यमें भी 
सम्पूर्ण रूपसे विभिन्नता दिखाई देतो है। निम्न मिस्न- 
की भूमि समतल है, किन्तु उच्च-विभागकी भूमि सवत्र 
ही बालुकामयी और पत्थरके टुकड़ों तथा नदीके 


| किनारेकी भूमि प्रानाइट नामके पत्थरोंले परिपूर्ण है। 


प्राचोनकाङमें इस्हों सव पत्थरोसे वहां पिरेमिड तय्यार 
हुआ था। व्र 
नीलनदे मिरके वीचसे बहता है, इसके अगल- 
वगळकी भूमि -उबरा हो गई है। मिसमें प्रायः बृष्टि 
नहों होती । प्रतिवर्ष नीलनदको वाढ़से दोनों किनारे- 


को भूमि इव जाती है। इसलिये मिखक्रा नाम नदीः 


मातृक देश है । प्राचीन मिस्वासी नोलनद्‌की पवित्रता. 
की प्रशंसा कर गये हैं। मिस्रके पश्चिममें पृथ्वीको 
सवसे बडी मरुभूमि, मध्यस्थलमें पृथ्योकी सबसे चड़ी 
नदी और मनुष्षोंकी कीत्तियोंके बहुत बड़ नमूने विद्यमान 
हैं। ये दर्शकोके मनमें अदुभुत भावका उद्रेक करते है । 
निम्न मिस्र या डेल्टेको भूमि नाना शस्यसम्पदोंसे 
भूषित रहतो है। चारों ओर विविध स्प्ृति-स्तम्म 
अतीत कीत्तियोंको अक्षय मदिमाकी स्मृति उद्रेक करते 


' रहते हैं। मिस््रमें प्राकृतिक दृश्य और मनुष्य-की 


समभावसे हो कालसत्रोतमें प्रतिद्वन्द्रिता की हैं । मिल 
सभी जगह पर्वतश्रेणी विराजमान है। थे सभी पत 
माळायें मजुष्य-शिल्पकी प्राचीन कीत्तियोंके निदशन 
अपने गाल पर लिये खडो हैं। पृथ्वी के किसी देशे 
अतीत कीियोंके इतने चिह नहीं पाये जाते। थीरस 
नगरीका ऽत्रंसांचशेष आज भी ५६ कोसोमे पड़ी 
आ हे 
स प्रधान देशोंकी 


सूखी है! 


बिस 


ग्रहाकी वायुमें जलको भापका पूर्णतः अभाव है। 
इसीळिये मिस्में वष्टि, तूफान यां बज्रपात नहों होता । 
समुद्रके किनारेके स्थानोंमें कुछ वर्षा होती है। उत्तरको 
ओरसे वायु प्रवाहित होती है। शीत-ऋतु ही यहांकी 
आवो-हवारे लिये बहुत रमणीय है। वसन्तके अन्तमें 
'साइसून! और 'सिरको' आदि मरुभूमिमें विषाक्त वायु 
प्रवाहित होती है। इसी वायुके रुपशेसे प्राणिमात्र ही 
मुत्तं भरमें काळ-ग्रसित होते है । 

प्राणि-राज्यमें नाना तरहके वैचित्र दिखाई देते हैं। 
नीळ-नदमें दरियाई घोड़े वहुतायतसे देखे जातै हैं। | 
बहुत सहस्र वषा से ही बह प्राणी मिस्रमें पांथे जाते हैं। 
आदि राजा 'मेना' द्रियाई घोड़ोंका शिकार खेलनेमें 
ही मारे गये थे। इस समय नील-नद्के. दक्षिणांश- 
के सिवा ये दूसरो जगह नहीं दिखाई देते, मिस्त्रमें ही 
सबसे अधिक अहिनकुलका प्रादुर्भाव है। नीलनदके 
घडयाळ पृथ्वीमें मशहूर हे । ग्रहपालित सव तरहके | 
पशु पक्षियोंके सिवा हिरण, श्टगाछ ( सिय'र या गीदड़ ) | 
और सोंगवाले सपं यहांके अद्भूत जन्तु है। रिडी | 
बहुतायतसे देखी जाती हैं । . तरह तरहके कीर-पतङ्कोक्ा | 
भी यहां अभाव नहीं है। र | 

मिस्रमें धातुद्रव्यक्घी खान नहीं' है। ७००० वपं 
पहले मेनाके राजत्वकालमैं पत्थरके वने अख्रोंका 
प्रयोग होता था | किन्तु ये इस तरहके कोशळ- 
से बनाये जाते थे, कि उनसे हजामत तक भो वन सकती 
थो और अख चिकित्सा तकमें भी .काम लिया जां 
सकता था, लकड़ी कारने और अन्यान्य कामोंको कोन | 
कहे । 

खनिज ब्रडपोंमें -मर्मर पत्थर, गन्धक, सोरा और 
नमक तथा छोटे छोटे हीरे हो प्रधान हैं । 

घान, मक्का ( मकई ), वाजरा, कपास, जौ, गेह', 
ककड़ी, खोरे, ईल, अफीम, तम्वाकू, पडुआ और नीळ 
यहांकी प्रधान ऊपज हैं। भूमि अत्यन्त उबरा है। वर्षा 
न होने पर भो असंख्य नहुरोंके जलसे खेतीका काम | 
होता है। मिस्रके फलोद्यान पृथ्वीमे सबसे अधिक मश- 
हर हैं। नारंगी ( संतरा) आदि कई तरहके निम्बू, 


अञ्जोर, अखरोट, खजूर, बादाम, ला” बहुामतसेतय्े ००४४९२) क्लतुत्रान कर भो आसीरिया, रुनानी, 


६०३ 
जाते हैं । ताड़के पेड़ हर जगह दिखाई देते हैं। मिस्लमें 


` अरण्य नही है। यहां “पेपाइरस” नामक पेड़ उत्पन्न 


होते हैं। ७००० वर्ष पहले मि्रमें इसके वल्कळ या 
छाळसे कागज तैयार किया गया था। मिस्न-भाषाके 
प्रायः प्राचीन ग्रन्थ इसी छाल पर लिखे गये थे । 

पहले जो यहांके राजा थे, उसको उपाधि खदोव 
होती थो । पहले इन्ही खदीवके अधीन पक मन्लो- 
मण्डल रहता था। इसी मन्ल्रो-मण्डल द्वारा यहाँका 
राज्यकार्य निर्वाहित होता था। इसमें सेनि होंके विभाग- 
से ४ और विचारकोंके चिभागसे ४ मन्त्री चुने 
ज्ञाते थे । 

खदोवोंके जमानेमें मिलको वडो श्रीदृद्धि हुई है। 
पाश्चात्य आदर्श पर कितने ही बिद्यालय स्थान स्थान 
पर प्रतिष्ठित हुए है। सुपज-केनेछ ( नहर ) खुद्वा 
देनेसे यद्दांके व्यवसाय-वाणिज्यकी बड़ी उन्नति हो रही 
है और पाश्चात्यं सभ्यता यहांके अधिवासियोंका चित्त 
अपहरण कर रहो है | 

पुरातत्त्व । 

मिस्रका पौराणिक इतिहास अन्धकारसे आच्छन्न 
है | ऐतिहासिकोंको पत्रेत पर खुदे लेखोंसे पता लगा है; 
कि देवोंने सत्ययुगमें मिस्रमें २४६०० वर्ष तक राज्य 
किया था । इसके बाद मिखमें त्रेता और द्वापर युगमें 
देदचंशसम्भूत राजाओंने ६००० वर्षो' तक राज्य किया 
है । इसके वाद्‌ ईसाफ़े ५००४ ( या ७००४) वर्ष पहले 
मनुष्य जातिके आदि राजा मेनाने नये राज्यको स्थापना 
कर राजवंशकी प्रतिष्ठा की थी । उस समयसे आज्ञ 
तक ७००० वर्षका धारावाहिक इतिहास मौजद है | इस- 
लिथे मिस्लका अतीत वृत्तान्त दुर्भध्तमसाच्छज्ष नही 
है। अङ्गरेज पहले मिस्रके प्राचीनत्वमें सन्देह करते थे। 
क्योंकि अङ्गरेज-धमंयाजक 'आसार! (ए5760)-ने गणना 
कर वतलाया था, कि ईसाके ४००४ वषे पहले पृथ्वीकी 
सृष्टि हुई और २३४८ वर्ष ईसासे पूचं जलष्ठावन या 
प्रलय हो गया था। उस समयके लोंग आसारकी 
गणनाको निमू ल कहते थे। किन्तु प्रलतच्त्वविदोने 
पर्वत पर लिखे विचित्र चिल्रलिपियोंका ( प्र/ं#ण्ट्टाए- 


६०४ 


हित्र, लेटिन और अरवी भाषामें लिखे पुरावृतोंको . पढ़ 
देखा, कि मिस्त्रके पुरातत्त्वमें सन्देह करनेका कोई कारण 
दिखाई नहीं देता । इसके बाद मिखको प्राचीन 
कीत्तियां एक खरसे उनके अनुकूलमें साक्ष्य प्रदान करने 
लगी । . जिन सब प्राचीन प्रन्थकारोंने मिका इतिहास 
लिखा है, उनमें कई ग्रन्धकारोंके नाम लिखे जाते हैं । 
होलिओ पालिसके पुरोहित शिवनितास ( 80ै०- 
०५६५३ ) नगरवासी .प्राचीनतम ऐतिहासिक 'मनेथो' 
( ॥anet।०)-ने सबसे प्रथम राजाके इक्मसे मिस्रके 
इतिहासकी रचना को । . इसे पढ़नेसे माळूम होता है, 
कि मेनाके राजत्वकाछ ( ईसा ५०६४ ५४०० )-से दूसरे 
द्रायुसके राजत्वके समय ( ३०० वष इसासे पहले) तक 
३० राजवंशोंने मिस्रका राजत्व किया था ।.. इसके.वाद 
३०० इ०में जुलियस अफेरिकनस्‌ (Julius Africanus) 
ने मिस्रका इतिहास संग्रह किया । . इसके वाद ८०० ६० 
'तकका इतिहास यूसिदियस ( £५९७५७) और जाज 
सिनसेछस (forge. the synccl[us)ने मिस्रक्रा इति- 
हास लिखा | हिरोदोतस, दिउदोरस (0०००7५५) जोसे- 
फास, .( ००४८०४०४) आदि. बहुतेरे छेखक प्राचीन 
मिस्रका इतिहास लिख गये हें । वाइबिलके खृष्टिचिषयमें 
म्रिख्में बहुत-सी बातें मिळती हें। होमरका काब्य 
'मिस्के वण्नसे परिपूर्ण है। कुरानमें भी मिस्नका पूरा 
विवरण है। इन सव ,प्रन्थोंके प्रमाणके सिवा प्राचीन 
मिस्रकी सभ्यताका अक्षुण्ण निद्शेन-खरूप प्रकाण्ड- 
पाषाणस्तूप ( 7277507 ) और पवित्र चित्रकिपि या 
प्रस्तर-खोदित देवाक्षरनिवद-चण न सुस्पष्टरूपसे मि्रका 
.इतिहास प्रकर कर रहा है। | 
इस समय जम नो, फान्स, इटली और इङ्गलैएडके 
सेकड़ों प्र्नतत्त्तविदोंने अपने अटटूर परिश्रमसे मिस्रका 
इतिहास लिखा है । इन्होंने भूगर्भसे शिलालेखोंका: उद्धार 
कर विविध तस्‍्तवोंकी मोंमांसा की है। बुक (80००); 
लेपसियस ( 7,020 आद्‌ वहुत मनुष्योने जोवन- 
व्यापी परिश्रमसे मिस॒के अतोत तत्वका उद्धार किया है। 
सत्य या देव-युग | 


मिसके पुराणोंपें ऐसा लिखा है, कि सूये आदि देवोंने 
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प्र, 


पिस 


or shu, Saturn ( शनि )० Seb, Osiris or Heshar 
Typhon or Seti and Horns or Hor ) समुद्रसे घिरे 
और समुद्र द्वारा पादप्रक्षालित मिसका वहुत दिनों तक 
राजत्व किया था। उस समय इस मिसको आभा और 
रमणीय दृश्यसे देचताओंको भी मुग्ध होना पड़ा था। 
देवोंके जो नाम लिखे गये, घे सभी सूर्यके हो नामान्तर 
या सूयके ही अर्थवोधक हैं ; केवळ शनि सके पुत्र हे । 
इसलिये सूर्य आदि देवोंने और उनके वंशजोंने सबसे 
पहले मिसका राजत्व किया । 

इसके वाद्‌ त्रेता और द्वापर युगमें देवकल्प. मनेस 
( manes) आदि राज्ञाओंने बहुत दिनों तक राज्य 
किया । इन सब राजाओंबे अधिकांश नाम सूयके एकार्थ- 
बोधक हैं। इससे मालूम होता है, कि सूयवंशने वहु 
दिन्नों तक राज्य किया था । त 

पसारमस विछूसन (-Erusmas Wilson) अपने 
रचित मिस्नके पुरातत्त्वमें लिखा है, कि इस देशके हेषु 
( ०८९३५ ) राजाके राजत्वकालमें एक शिलालेख और 
वकरीके चमड़े पर लिखी एक पुस्तक मिलो है। लिखन 
प्रणाली परोक्षा द्वारा प्रमाणित हुआ है, कि उक्त प्रस्तर: 
लिपि या शिलालेख मेनाके राजत्वकाळके बहुत समय 


पहलेका है । कुछ प्रत्नतत्वविद्‌ पणिडतोंक कहना है, कि 


मिस॒में १००० चष तक पौराणिक काळ था । ईसाके 
५७०२ वर्ष पहले ( किसी किसीके मतसे ५००४ और 
४००० ) मिसुके आदिम राजा मेना (“मेना' क्या मनु 
थे? )-ने सिंहासन पर आरोहण किया था। 

यहां हम मेनाकी बंशाबळो ।( मचुवंश )-को आळो- 
चना करेगे। बाइबिलक सृष्टितत्त्व प्रकरणके १०वें 
अध्याय .( &या९ड5, Ca. < ) में उल्लेख है, कि हाम 
(Ham)-के चोथे पुल (\:2727)-से ही इजिप्टका नाम 
मिज्ञराम हुआ है। हामके चार पुत्न थे, कुश ( 0957), 


' मिजराम (०2८००7), फूस (7८४) और केनान (Canaan) 


इनमें मिजरांमने ही मिसकी स्थापनां की थां । सिजराम- 
के सात पुर्लोमे चारने मिका आधिपत्य किया था। 
इन चारोंके नाम इस तरह हैं--१ लूद ( 2४१ ); २ अनम्‌ 
(०2), ३ पाथर (227५७) और नप्त (3९६५) 


तद और रुत्‌ पृथक पृथक्‌ हैं। अनमके वंशधरो 


मिसन 


देलियोपोलिंसं ( Hi०ए०ऽ) या सौर नंगंरको 
प्रतिष्ठा कर सूर्यपूजाका प्रचार किया। इन छोगोंने पोछे 
गोसेन ( 0०७९ ) भूमि पर अधिकार कर मिस॒की 
. निम्न-भूमि पर अधिकार जमाया ओर सिरिया 
तक अपना राज्य फेलाया । सूये-कन्या पास्त (725६ ) 
या वास्त ( 525 ) उनको अधिष्ठातों देयो हैं । 
पांथरस या पाथमिमगण उत्तरके विभागमें रहते 
थे। होलिओ या सूथनगरवासो पीछे मेमफाईट ( 2/27- 
97६० ) नामसे प्रसिद्ध हुए । पूव समयमै अरवी निम्न 
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उपनिवेशिकोंने पहले भूमध्यसागरके तटोंके नाना स्थार्नो- 
में वांसं किया । उनमें लिब्रू ( 707०): जाति पीछे 
लाइवियस नामसे परिचित हुई । अफ्रिकाका प्राचीन 
नाम छांइविया है। प्राचीन मिसकी पौराणिक कहावत 
इस तरह है, कि उनके पूच-पुरुष दक्षिण-पूवेसे मिसमें 
आये थे। इनका आदिनिवास तानेतार ( 727९६९7 ) 
या देवभूमि है। 

आदि राजा मेंनाके रांजत्वकालमें सभ्यताका विकाश 
देखनेसे मालूम होता है, कितने सहस वष पहले मिस्‌में 


'मिसुके देघता सेट ( 8०६ या 797० ):की पूजा करते 
'थे और पश्चिम पशियामें सबल्ल सूर्यकी ही पूज्ञा प्रच- 
लित थो। 

प्राचीन मिस जातिको कहावते कुछ वाइविलकी 
बण नासे मिळतो जुळती है। अखुर जब पापाचार 
फैलानेके लिये तत्पर हुए, तव सायंदेव (१०८-००६००)-ने | 
युद्धमें उन सभाको पराजित किया। असुरगण परा- 
'जित हो कर कुशस्थलमें अर्थात्‌ दक्षिण-अफ्रिक्ता ( यही 
कया कुशद्वोप है?) भागे। पीछे यही निग्रो नामसे 
विख्यात हुए. निप्रोको ही हबशो कहते हैं । सुरोम या 
देवताओंमें कितनोंने ही श्वेत दोप और अफ्रिकाके उत्तर 
` भूमध्यःसागर तर पर जा कर उपन्तिवेशकी स्थापना | 
की । तामाह ( 72०६॥५-- तमोह १ ) इनके अग्रगण्य 
(नेता) थे। 

अनम या आम्‌ (१77)-के वंशधरोंने एशिया-खण्ड- | 
में प्रवेश कर पेलेष्टाइन, सिरिया, एशिया माइनर, अरव ; 
और काळदिया आदि देशोंमें जा कर उपनिवेशोंको | 
स्थापना को । चतुर्थ जाति शाशुओन निर्दिष्ट स्थानमें न | 
रह कर बेदुइनरूपमें परिणत हुई | इस जातिके लोग प्रायः | 
'अरवमें ही रहते थे। मिस॒के जातितच्वमें इन्हीं प्रधान | 
सार जातियोंका उल्लेख है । 

आज कलको वैज्ञानिक मण्डलीने वाइविलको वातों- 
की उपेक्षा कर और बहांके किस्से कहानियोको परवाह न, 
कर सुसंस्कृत विज्ञानाचुमोदित प्रमाणके साहाययसे यह | सोपान पर चढ़ा । तरू लता द्वारा आच्छादि च कुञ्जकुटि 
सिद्धान्त किया है, कि काकेशोय जातिके मानव खुदूर- , और पचंतके निविड़ कन्दरको छोड़ कर चे पशु चमं 
वत्तों प्राचीन कालमें ऐशियासे मिलूमें गये ये । निग्रो द्वारा शिविर ( शामियाना ) तय्यार कर वखुन्घराकी 
जाति या इच्ने छाइट और अरव जातिसे यह पृथक्‌ है। ' पीड पर विचरण करने लगे । .उस समय उनके रहनेका 
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मडुष्योंकी वसती हुई थी, इसका अनुमान लगःना कठिन 
है। 
जो हो, द्वापर युगके अचसानमें मनाने अपने सुशि- 
क्षित और पराक्रमशालो सैनिकोंके सादायपसे ५००४ वष 
इसासे पूर्व ( दूसरे मतसे ७००४ वर्ष ) मिसूके सिंहासन 
पर आरोहण किया। उन्होने समाजमें विलास-वासना- 
को सृष्टि कर पृथ्वीमें पापका वीज वपन किया । मिसुके 
इतिहासमें उसके पूववत्तो जनसमाजका रूप इस प्रकार 
अ'कित हुआ है। fre HR 5 
मेनाने हो सरलतामय मानच-जोचनमें पापका प्रवाह 
प्रवाहित किया था । उसके पहले मनुष्य जाति प्रक्ृति- 
के शिशुको तरह वनमें, पसत कन्दरो और तराई आदि 
जङ्गछोंमे वास करतो थी । मनुष्य अयलसम्भूत चनके 
फंल-सूलोंको भक्षण कर अरण्य जन्तुकी तरह स्वच्छन्दः 
रूपसे विचरण करते थे। वह दिगम्बर. मानवद्ल 
सरलताकी प्रतिसूत्ति था । 
मरने और नदीका जल हो जिसका पीनेका जल 
था, वन-फल ही आहार था, दिग ही जिसका अम्बर था, 
चन्द्र ही दीपके प्रकाश थे, नीलास्बर जिसको . चाँदनी 
था; वृक्ष, लता, पशु, पक्षी जिसके सहचर थे और विशाल 
विश्वमन्द्रि जिसका वांसग्रद था, उनमें किस लिये 
परस्पर द्वेष भावका सञ्चार होता? ... -- 
क्रमशः यह मानवद्ल सभ्यताको आड्में उच्चतर 


ईप मिस 


कोडे निर्दिष्ट घर न था। प्रकृतिका वैचित्लामय विशाल 
राज्य उनका आवास-स्थल था । 


शरोर-विज्ञान ( ४0४८०४7४ )-के सस्वन्धमै एक वड 


किन्तु प्रकृतिने उनके प्रतिकूल (आचरण करना 
आरस्म किया। नैदाघ सूर्यकी तीष्षण रश्मि और वर्षा- 
की अविराम धारामें अपने स्त्री'पुलको छे कर चे 
व्याकुल हो उठे । 
ऐसे समय एक मानवीय महापुरुषने उनके अनन्त 
वासग्रृहको छुडा दिया; विशालत्व छोड़ कर क्षद्रत्वको 
सङ्कीर्ण सीमामै आवद्ध कर दिया ; श्रमणकारियों स्वेच्छा 
पूर्वक गमन परित्याग कर नये प्रानव-समाजकी सृष्टिके | 
साथ साथ रोपड़ोंको बनाया । ये मानवीय महापुरुष 
ही मेना (या मजु) या. फारोबंशके (ःar०ah) प्रति: | 
छाता हैं। 'फारो' शब्दका अथे गह है अर्थात्‌ जिन्होंने | 
सबसे पहले गृहका निर्माण किया और मञुष्पको छ में | 
वास करनेकौ शिक्षा दो वे ही फारवा या फारो हैं। | 
मेनाने सिंहासन पर बैठ नवप्रतिष्ठित राज्यको रक्षा | 
करनेके लिये लाइवियनोंकों युद्धमें पराजित किया और | 
सुरक्षित मेमफिस्‌ नगरको स्थापना की । पोछे उच्छुडडुल ' 
मानव-जातिको सामाजिक नियमोंमें वद्ध करनेके. लिये ' 
नियमका बन्धन तय्यार-किया अर्थात्‌ आईन कानून | 
बनाया । यही मिस॒को 'मेना' या 'मनुसंहिता' है । इस तरह 
बनावटी समाजकी स्थापना कर उन्होने नाना प्रकारकी | 
बनाचरो चीजों फ मनुष्यका मन आसक्त करां दिया; 
नये नये विलास और अभावको सृष्टि को। आप्त 
( ₹६३॥ ) मन्दिर निर्माण कर सूर्यको पूजाका प्रचार | 
किया। इसके सिवा मेनाने राज्यमें सवे प्रकारको | 
खुश्णडुला ओर खुल ससद्धिको सृष्टि को। ६२ चष | 
राज्य कर उन्होने द्रियाई घोड़ोंके साथ युद्ध कर प्राण: ' 
त्याग किया । कुछ लोगोंका कहना है, कि नोळनदमें ' 
स्नान करते समय उनको घड़ियालने पकड़ लिया था। | 
` उनको मृत्युके वाद उनके चंशके नो राजाओने ३५० | 


वर्ष तक राजत्व किया था । मेनाके पुल्ल तेता (7०६ ) | ` 


या आथोथिस (4६६०६४।३)ने मेम्रपिस्‌ नगरमें एक बृहत्‌ | 
अट्टालिका निर्माण की | इसके पहले थिनिस (775 ) ' 
नगरमे मेनाको राजधांनी|थी । इसीलिये मेनावंशको 
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थिनाइट ( 7७६९) राजवंश कहते 


चतुथवंशके राजा खुफुके राजत्वकालमें सर्वोच्च 


है भा th Colleption. Digitiz द eGangotri 
। अथाथिसने , दशम वंशके राजत्वकाल तक 


्रन्थक्की रचना को। ईसाके ५००० वष पूर्व मिससें 
शरोर-विज्ञानका सम्यक अनुशीलन देख कर पाश्चात्य 
पण्डित विस्मित हुए थे। अथोथिखने एक प्रकारके 
केशवद्धीन तेलकी सृष्टि की थी ओर अखचिकित्सामे भो 
अदुसुत निपुणता दिखलाई थी । 

थिनाइटबंशोय चतुर्थ राजा यूनेफेसके राजत्व- 
कालमें मिसमें एक बहुत वड़ा अकार पड़ा था । इसमें 
बहुत आंद्मी मर गये । उनके समयमें कोचोम 
( Kochome )' नगरपें सबसे पहले पिरामिड तय्यार 
हुआ । इसी समय स्त्रियोंके राज्याधिकारको न्याय 
संगत खोकार कर इसे राजकीय कोनूनोंमें मिळा दिया ' 
गया | प्रथम चंशके राजत्वकाळमे ही. सभ्यताका 
( पूर्ण अंग हो ) यथासम्भव विकाश हुआ था। दूसरे 
फारोंके राजत्वकाळमे' साहित्यविज्ञानकी आलोचना 
आरम्म हुई । चतुथं फारो उपेनफेसके राजत्बकालमें 
सक्काराका पहला पिरामिड तय्यार हुआ । पञ्चम फारोंके 
राजत्वकाळमे' दशनशास्त्रको उन्नति: हुई और देवः 
देवोको पूजा पद्धति श्राद्ध-तच्वादि विषयक व्यवस्थाः 
शाल्ल संगृहीत हुआं। आतमाका विनाश नहीं है यह 
मत उक्षी समय प्रचलित हुआ था । 

तृतीय चंशसे चतुर्थ बंशके अन्त तक मिस॒के: वड़े 
बड़े कई पिरामिड तैयार हुए थे । इसोलिये इस 
समयको पिरामिड-युग कहते हैं । तृतीय बंशके दूसरे 
राजाने चिकित्साके शाखतरमें इतनी उन्नति की थी, कि 
उस समयके लोग उसको Eऽ०५lapiuऽ या धन्वन्तरी 
कहते थे । ईसो समय बड़े बड़े जहाज तैयार हुए थे 
और वाणिज्यके लिये नाना देशोंमें आते जाते थे । शिल्प" 
विद्या और वस्तु-शिदप तथा स्थापत्यने बड़ी उन्नति 
की । सब विषयोंमें स।्रांज्यके बाहरी और भीतरी वैभव" 
की बृद्धि हुई । 
इस युगमें मिसदेश शतरंग खेलना जानता था । 
पिरा- 
मिड निर्मित हुआ । इसी समय ६४ अध्यायोंसे पूर्ण 
एक 'घमपुस्तक लिखो गई । इसी तरह प्रथम चंशसे 
चं अर्थात्‌ २००५० वर्षां तक 


मिस्र 


मिस सव तरहके ऐश्वयग्रेसे विभूषित हो चुका था। ' 
इसके बाद कुछ समय तक मिसने कुछ भो उन्नति नहीं | 
की । इसके वाद्‌ भिढ्लवंशीय राजाओंके सिंहासना- 
रूढ़ होने पर मिस॒की फिर उन्नति होने लगो । तृतीय 
आमेनहातके राजत्वकालमें वर्तमान अलेकजेण्डिया 
नगरके निकर मारिस झोल (2५75 ८2") खोदी गई । 
इस झीलसै नोळनद्की पथ-प्रणालोका संयोग था। | 
इसके समान वड़ा वनावरी जलाशय पृथ्वोमें कहीं भी न 
था । आमेनहातने इस भोलमें एक अजीव गोरखधन्धेको 
सृष्टि की थी । यह मिसको अतीत कोत्तिका पक 
उज्ज्वल नमूना है । यहां प्राचीन मिस साप्नाज्यके 
प्राचीन राजाओंका विशेष वर्णन करना कठिन है। | 
' संक्षेपमें यह कहा जा सकता है, कि मिस॒के सम्राट ने 
बहुत दूर तक अपना राज्य विस्तार किया था । फिन 
किया, वाविळन, आसीरिया आदि प्रसिद्ध और पराक्रान्त 
प्राचीन साम्राज्य भी उन्होंने हस्तगंत कर लिया था । 
` इसके बाद आसीरियाका' राजवंश कुछ काळ तक मिस्र 
। के सिंहासन पर बैठा । इसी समयसे विदेशी जातिके 
- संसगसे मिश्रके राजांओकी नोतिरीति कुछ कुछ बदलने 
लगी। . 
मिसका राजवंश ५००० वर्ष स्वाधीन भाघसे राजत्व 
करनेके वाद ३४० वर्ष ईसासे पहले फारसके राजा द्रा- 
युस द्वारा पराजित हुआ | 
राज-वंशाबळी । 
शला वंश । राजधानी थिनिस थी, . राज्यकाळ 
( ५७०४ वष ६० पू० ५४५१ )-२५३ वषं था । 
१। मेना। 
२। तेता या अथोथिस। 
३। 'आतेथ। 
8। आता। .. 
“ . ७। हेसेप्तो। ` 
६। मेरिवा। . 
७.) सेमेपसेस । 
८। .कुइबे । (मेनावंशके ये आठ राजाओंने राजत्व 
किया । थिनिसमें उनक्रो राजघानो थो ) 


काल ( ई०से पू० ४६३५-५६५१ )--२८४ वषं । 


काळ ( ई०से पू० ४६६०-४४०३ )--२४८ वर्ष । | 


€०७ 


पू० ५४५१-५१४६ ) ३०२ वर्ष : 


६। वेतो । 
१०। काकौ । 
११। वेन्नोतार । 
१२। औतनेस । 
१३। सेन्तो । 


इरा राजवंश । राजधानो मेमूफिस्‌। राज्यका । 


( इसासे पहले ५१०६ ४६२५ )--२१४ वर्ष । 
. १४। ताती। 


१५। नवका । 

१६। सरसः । 

१७। तेतां । 

१८। सेतेस । 

१६। नेफेरकारा । 

२० | सेनेफेरु । 

४थे बंशमें पांच राजे | राजधानी मेसफिस | राज्य- 


२१। खुफु। 
२२। तेतेफ्रा । 
२३। मैनकौरा । 
२४ । खाफ्रा । 
२५। असिसकाफ । 


पूर्व वंशमें १० राजे । राजधानी मेमफिस । राज्य- 


२६। उसेरकाफ । 
२७। सेहुरा । 
२८। काका । 
२६ । नेफरकारा । 
३०। उसरेनरा । 
३१। मेनकौहर । 
३२ । तेतकारा । 
३३। उनास । 
३३ । आहतस । 
३५। आकौहर। 
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शरां बंश । राजधानी थिनोस | राज्यकास'७न(५३०स्ेa ००।००८देछोप बकस, ७७० साजे | राजधानी एलिफेण्टोनिस 
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कोई निदिष्ट घर न था। प्रकृतिका वेचित्मामय विशाल 
राज्य उनका आवास-स्थल था । 
किन्तु प्रकतिने उनके प्रतिकूल (आचरण करना 
आर्म किया । वैदाघ सूर्दकी तीक्ष्ण रश्मि और वर्षो- 
को अविराम घारामें अपने ख्री'पुलको ले कर वे 
व्याक्कुल हो उठे । 
ऐसे समय एक मानवीय मद्दापुरुषने उनके अनन्त | 
वासग्रहकों छुड़ा दिया ; विशाळत्व छोड़ कर क्षद्व॒त्वकी 
सङ्कोर्ण सीमामें आवद्ध कर दिया ; भ्रमणकारियों स्वेच्छा 
पूर्वक गमन परित्याग कर नये मानव-समाजकी सृष्टिके | 
साथ साथ भोपडोंकों बनाया । ये मानवीय महापुरुष | 
हीं मेना (या मजु) या फारोचंशके (:27०॥) प्रति- 
छाता हैं। 'फारो' शब्दका अथे गृद है अर्थात्‌ जिन्होंने 
सबसे परे गृहका निर्माण किया और मचुष्पको शमे । 
बास करनेकौ शिक्षा दो वे ही फारवा या फारो हैं। | 
मेनाने सिंहासन पर बैठ नवप्रतिष्ठित राज्यको रक्षा | 
करनेके लिये लाइवियनोंको युद्धमें पराजित किया और | 
सुरक्षित मेमफिस नगरको स्थापना की | पोछे उच्छु ' 
मानव-ज्ातिको सामाजिक नियमोंमें बद्ध करनेके- लिये : 
नियमका बन्धन तय्यार-किया अर्थात्‌ आईन कानून | 
बनाया । यही मिसूको 'मेना' या “मनुसंहिता? है । इस तरह 
बनावटी समाजको स्थापना कर उन्दोने नाना प्रकारको । 
बनावंटो चीजों फ मनुष्यका मन आसक्त करां दिया; 
नये नये विळास और अभावको सृष्टि की। आप्त 
(2097 ) मन्दिर निर्माण कर सूयको पूजाका प्रचार | 
किया। इसके सिवा मेनाने राज्यमें सवे प्रकारको | 
झुगा और सुख समृद्धिको सृष्टि की। ६२ वर्ष | 
राज्य कर उन्होंने दरियाई घोड़ोंके साथ युद्ध कर प्राण- ' 
त्याग किया । कुछ लोगोंक्रा कहना है, कि नोलनदमें | 
स्नान करते समय उनको घड़ियालने पकड़ लिया था। | 
उनकी सुत्युके बाद उनके चंशके नौ राजाओंने ३५० | 


बष तक राजत्व किया था। मेनाके पुत्र तेता (7८४८ ) ¦ - 


या आथोथिस (4६:०६५।३)े मेमूपिस्‌ नगरमें एक वृहत्‌ | 
अट्टालिका निर्माण की | इसके पहले थिनिस (7:5 ) ' 
नगरमें मेनाको राजधांनीथी । इसीलिषे मेनावंशको 
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शरीर-विज्ञान ( 4०३६०५ )-के सस्वन्थमें एक. वड 
प्रन्थकी रचना की । ईसाके ५००० वष पूर्व मिसन 
शरोर-विज्ञानका सम्यक अनुशीलन देख कर पाश्‍चात्य 
पण्डित विस्मित हुद थे। अथोथिसने' एक प्रकारके 
केशवद्ध न तेलको सृष्टि को थी ओर अखचिकित्सामें भो 
अदुभुत निपुणता दिखलाई थी | | ! 

थिनाइटवंशोय चतुर्थ राजा यूनेफेसके राजत्व- 
काळमें मिसमें एक वहुत बड़ा अकाल पड़ा था । इसमें 
बहुत आंदमी मर गये । उनके समयमै कोचोम 
( ६०८॥००९ ) नगरमें सबसे पहले पिरामिड तय्यार 
हुआ । इसी समय स्त्रियोंके राज्याधिकारको न्याय 
संगत खोकार कर इसे राजकीय कोनूनोमै मिला दिया ' 
गया । प्रथम वंशके राजत्वकालमे ही. सभ्यताका 
(पूर्ण अंग हो ) यथासम्भव विकाश हुआ था । दूसरे 


फारोंके राजत्वकालमे' साहित्यविज्ञानकी आलोचना 


आरम्म हुई । चतुर्थ फारो उयेनफेसके राजत्बकालमें 
सकाराका पहला पिरामिड तय्यार हुआ । पञ्चम फारोंके 
राजत्वकालमे' दशनशास्त्रको उन्नति: हुई ' और देव- 
देवोको पूजा पद्धति भ्राद्ध-तत्वादि विषयक व्यवस्था- 
शास्त्र संग्रहोत हुआ । आत्माका विनाश नहीं है यह 
मत उसी समय प्रचलित हुआ था । 

तृतीय वंशसे चतुर्थ वंशके अन्त तक मिसुके: बड़े 
बड़े कई पिरामिड तैयार हुए थे । इसीलिये इस 
समयको पिरामिड-युग कहते हैं । तृतीय वंशके दूसरे 
राजाने विकित्साके शास्त्रमे इतनी उन्नति की थी, कि 
उस समयके लोग उसको ॥िऽ०५।३।५8 या धन्वन्तरी 
कहते थे । इसो समय बड़े बड़े जहाज तैयार हुए थे 
और वाणिज्यके लिये नाना देशोंमें आते जाते थे । शिल्प 
विद्या और वस्दु-शिरप तथा स्थापत्यने बड़ी उन्नति 
की । सब विषयोंमें साप्नांज्यके बाहरी और भीतरी वैभव" 
की डृद्धि हुई । 
इस युगमें मिसदेश शतरंग खेलना जानता था! 
चतुर्थवंशके राजा खुफुके राजत्बकालमें सर्वोच्च पिया 
मिड निम्मित हुआ । इसी समय ६४ अध्यायोंसे पूर्ण 
एक धर्म पुस्तक लिखो गइ । इसी तरह प्रथम वंशसे 


got | ; 
दशमं चशक राजत्वक्काल तक अर्थात्‌ २००० वर्षों तक 


१ डक थिनाइर लाद ( Thinste) क [श कहते है अम Digitizgd by eGan i 


मिस्र हुँण्७ 


मिस सव तरहके ऐश्वय्येसे विभूषित हो चुका था । ¦ पू० ५४५१-५१४६ ) ३०२ वर्ण 
इसके बाद्‌ कुछ समय तक मिसने कुछ भो उन्नति नहों | ६। वेतो। 

की । इसके वाद्‌ भिल्लवंशोय राज्ञाओके सिंहासना- १०। काकौ। 

रूढ़ होने पर मिखको फिर उन्नति होने लगो । तृतीय ११ । वेन्नोतांर । 


आमेनहातके राजत्वकाळमें वर्तमान अलेकजेण्डिया | १२। औतनेस । 
नगरके निकट मारिस झोल (2४५7७ ८६९) खोदी गई । १३। सेन्तो । | 
इस भ्हीलसे नोळनदकी पथ-प्रणालीका संयोग था। इरा राजवंश । राजधानो मेमूफिस्‌। राज्यकाल । 


इसके समान वड़ा वनाबटो जलाशय पृथ्वोमें कहीं भी न 
था । आमेनहातने इस कोलमें एक अजीव गोरखधन्धेकी 


( इसासे पहले ५१०६ ४६२५ )--२१४ वर्णे | 


. १४। ताती। 
सृष्टि की थो । यह मिसको अतीत कीत्तिका एक | १५। नवका | 
उज्ज्वल नमूना है । यहां प्राचोन मिस साघ्राज्यके १६। सरसा । 
प्राचीन राजाओंका विशेष वर्णन करना कठिन हे। १७। तेता | 
' संक्षेपमें यह कहा जा सकता है, कि मिसके सघ्राट ने १८। सेतेस । 
बहुत दूर तक अपना राज्य विस्तार किया था । फिन- १६ । ककेर्कारी | 


किया, वाविळन, आसोरिया आदि प्रसिद्ध और पराक्रान्त -5 कागल 
प्राचीन साम्राज्य भी उन्होंने हस्तगत कर लिया था| 
इसके वाद्‌ आसीरियाका राजवंश कुछ काळ तक मिर- 
: के सिंहासन पर बैठा । इसी समयसे विदेशी ज्ञातिके 
„ संसगसे मिश्रके राजांओकी नोतिरीति कुछ कुछ वद्लने २१। खुरु। 


४थे वंशमें पांच राजे | राजधानी मेसफिस | राज्य- 
काल (ई०से पू० ४६३५-५६५१ )--२८४ वर्ष । 


लगी : । २२। तेतेफ्रा । 
मिसका राजवंश ५००० वर्ष स्वाधीन भाषसे राजत्ब | १३! मेनकौरा । 
करनेके बाद ३४० वर्ष इसासे पहले फारसके राजा द्रा- २४॥ खाफरा | 
युस द्वारा पराजित हुआ | २५। असिसकाफ । 
राज-वंशाबली । प वंशमें १० राजे । राजधानी मेमफिस | राज्य- 
रछा घंश। राजधानी थिनिख थी, .राज्यकाळ | काळ ( ई०से पू० ४६६०-४४०३ )--२४८ वर्ष! 
( ५७०४ वष ई० पू० ५४५१ )-२५३ वष था । . २६। उसेरकाफ । 
१। मेना] २७ । सेहुरा । 
२। तेता या अथोथिस। र, २८। काका । 
३। आतेथ। ie २६। नेफरकारा । 
४॥ आता । . व्ये लिप _३०। उसरेनरा । 
: . ५] हेसेप्तो| . ६ ३१। मेनकौहर। ` 
६। मेरिवा। _ iF "मे * ३२। तेतकारा । 
७। सेमेपसेस | - ` ३३। उनास्‌। 


८। -कुइवे। (सेनावंशके ये आठ राजाओंने राजत्व ३४ । आहतेख । 
किया । थिनिसमें उनक्रो राजधानो थो ३५। आकोहर 
७ (८८-90. 3 m ल llecti = tized by eG tri 
ग्रां बंश | राजधानी थिनीस । राज्यकाल- है से (0॥80[॥0॥ 6 १/ 8९०8॥॥५0( 


शर्म ७ राजे । राजधानी एलिफेण्टोनिस 


ss `, . 
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( या हस्तिना , रोज्यकाल ( $०से पू० ४४०३-४२०० ) 
२०३ दर्ण | 


३६। तता । 
३७ ॥ उसेरकारातो । 
३८ । मेरोरापेपी । 
३६। मेरेनरा मेन्तुहोतेप । 
४०॥ नेतेरकारा । 
४१ । -मेरेनरा तेतेमसाफ । 
४२॥ नेतेरकारा । 
कवे धते चंशमें १६ राजे । राजधानों मेमफिस । राज्य- 
काल ( ई०से पू० ४२००-३५०० ) ७०० वष | 
४३। मेनकाकारा । 
४४ । नेफेरकॉरा । 
३५ । नेफेरकारा नेवी । 
४६ । तेतकारासेमा । 
४७ | नेफेकांरा खेन्तुरे 
४८ । मेरेनहर । 
४६ । सेनेफेका । 
५० | एनकारा । 
५१ । नेफेरकारा तरेल । 
५२ । नेफेरकाहर । 
५३ । सेनफका अन्नू । 
५४ । नेनेफकारा पेपिसेसेनेव । 
` ५५। कौरां। 
५६ । नेफेरकोरा । 
५७ । नेफेरकौहर । 
५८ । नेफेरकारा । $ 
श्वे वंशको राजाधानो हेराङ्ियुपोलिस। 
इस चंशके फारोंके नाम नहीं मिळते, किन्तु स्मृति 
स्तम्भोंसे मालूम होता है, कि इस चंशने २४२ वर्ष 
राजत्व किया था । 


१०वें, ११वे' और १२बे राजवशोंको राजधानी 
हेराङ्कियो पोलिस और थीवसःराज्यकाल ( $०स पू० 
३३५८-३०६४ )-२६४ चष | 


०:५६ आन्तेफ । . 


प्र्न 


६० । मेन्तु होतेप । 
६१ । नेवखेरा । 
. ६२। शङ्करा । 
६३। ( १ला ) अमेनहात । 
६४ । ( शला ) उसेरतेसंस्‌ । 
६० | ( शरा )-अ-नहात । 
६६ । ( ३रा ) उसेरतेसस । 
६७ । ( ३रा ) उसरतेसेम्‌। . 
- ६८ ॥ ( इरा ) अमेनहात । 
६६॥ ( ४था ) अमेनहात । 
७० । रानोसेवेक नेफसरा । 2 
१३चे' राजवंशको राजधानी थोरस . राज्यकाळ (ई 
से पू० २८५१-२२२४ ) ६५७ वष । इस राजवंशके केवल 
दो राजाओंके नाम मिळते हैं। . 
७१ । सेवक होतेप । 
७२ । स्मेङ्ककारा । ग 
१४चे' राजवंश राजधानी क्षाइस ( ४०७ ) इस 
वंशमें ७६ रांजाओंने ५८५ वर्षों तक राज्य किया था। 
उनके नाम सव नहीं दिये जाते। शप्‌वे', १६वें और 
१७वें चंशने ( ३० से पू० २२२४-१७५२) एकल ५२१ 
राजत्व किया । १५वे' राअवंशकी राजधानी. तानिस्‌ 


-मेमफिस थी ।. . 


१४७ । सळातीस । 
१४८ | बिउन | 
१४६ | अपखनस | 
१५० | अपोफिस । ... .. 
१५१ जोनियस । 
१५२ आसिस । 
इस वंशके राजे हिकसस ( ५5०s ०7 Sepherd 
[०६ ) या मेषपालक राजा कदे गये हें ।. 
१६वे' राजवंश--१० राज़ाओंनेराज़त्व किया; इनमें 
१७३चां राजञा नतवी ( १८७४) प्रसिद्ध था। ..: 
१७वे' चंशमें तीन राजाओंने राजत्व किंया.। 
१७४ | सेतोपोथो । 
१७५ । सेतनेतनि | 


CC-0. Jangamwadi Math a कि ड (नर्पेपा 


मिस्र 


इसके वाद ३ स्वदेश प्रमिक सामन्त थीब्सने 
राज्य किया था । 

१६८ । सेककेनेनरा ता । 

१६६ । 

१७० | 

१८वां राजवंश--राजधानी थीवस । राययकाळ (ई 
से पू० १६०३-१४६२ ) २४१ वर्ष । 

१७१ ( १छा ) आहमेष | 

१७२ ( शा ) अमेने होतेप । 

१७३। ( १ला ) य्थमेष | ` 


१७४ । हेतासु । 
१७५ । ( शरा ) रथमेष | 
१७६।(उरा) „ 


१७७ । ( ररा ) अमेन दोतेप । 
१७८ । ( था) रथमेष। 
१७६ । ( इरा ) अमेने होतेप । 
- १८० । ( धथा ) अमेने होतेप । 
- १८१ । सा नेखत। 
:१८२ । तुताङ्का मेन । 
१८३.। आई । 
१८४ । होरेम हेब। . 
१-वां राजवंश- राजधानी थीवस्‌ । राज्यकाल 
(इ०से पू० १४६२-१२८८ )--१७४ वर्ष । 
१८५ । ( १्ळा ) रोमेसस्‌ । 
१८६। (शला) सेती । 
१८७ । (ररा) रामेसस ।? 
१८८ । ( श्छा ) मेरेनत्ता । 
*- १८६। (ररा) सेती। 
` - १६०। मेरेनप्ता। 
१६१। अमेन मेसेस्‌। 
“ १६२। सिप्ता। 
१६३। सेत नेखत | ह 
` - २०वें राज्ञसंशकी राजधानी थोचूस, राज्यकाल 
` ( ई०से पू० १२८८-१११० ) १७८ वर्ष । इस चंशमे १३ 
रामेसेसोने राजत्व किया । (_Rameses TIT 


= m d टी 
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२१वें राजच'शमें-पुरोहित-रांजे । राजधानी थोवस्‌ 
और तानिस । राज्यकाल--( ई०से पू० १११०-६८० ) 
१३० वर्ष | 
२०४। हेरहर | 
२०५ । ( शला ) पिनोतम । 
२०६। (रराँ) ,, 
२०७ । ( १छां ) पिसेव खाँ । 
२०८। ( ररा ) पिसेव खाँ 
२२वें राजवंशकी राजधानी बुवास्थेस (5५2७६९७) 
राज्यकाळ ई०से पू० ६८०-८१०। 
प्रायः २२० खदेशोय स्वाधीन राजाओंने ४५०० वर्ष 
तक मिस पर राज्चत्व किया । इसके वाद्‌ ईसाके पूर्व 
६८०६०में असोरीय राजाओंने प्रवलता लास कर मिस 
पर अधिकार किया । 
प्रथम असीरीय राजवंश | 
( श्छा ) शेषेडु ( शशाङ्क १) 
( शला ) उषाकेन ( उषाक १ ) 
(शला ) तकेलाथ। 
( श्रा) उषांकन । 
( २रा ) शेषेङ्क । 
( ररा) तकेलाथ । 
( रा ) शेषेङ्क । 
पिमाई 
४था शैषङ्क । ट 
२३वें राजवंशकी राजधानी तानीस। राज्यकाल 
( ई०से पू० ८१०-७२१ ) ८६ वर्षे । | 
पेतुवास्त । 
उषार्कन । 
` सेमोथ। 
२४वें राजवंशकी राजधानी सेस और मैसफिस 
राज्यकाल ई०से पू० ७२१-७१५. | 
बच्छोरिवः।त | 
२५बां राजवंश--इथियोपोय राजे । राज्यकाल ( ३०से 
पू० ७१५-६६५ )-५० वष | DIS 
इसी समय यानो ७१५ ६०से ५० वर्षमै इथियोपोय 


०।०अछतिके्रबरु, देशक मिस्र पर आक्रमण किया । इस 


जातिके राजाओंके नाम इस तरह हैं,-- 


६६९० 


पियांखी ! 
जूत मेरामेन्‌। 
तीथे । 
रुतामेन । 
रवा राजवंश--राजधांनो सेस्‌। राज्यकाल ( ३०से 
पू० ६६०-५२७ )-१३८ वर्ष । 
ळा सेमेथेक । 
नेको । 
र्रा सेमेथेक । 
आप्रिस या होफरा । 
अमसेस । 
इरा सेमेथेक । (Psemethek I) इसी समय प्रबळ 
पराक्रान्त फारसके राजाओंने मिल पर अधिकार किया । 
२७वां राज्यवंश--पहला पारस्य राजवेश । राज्य- 
काळ ( ई०्से पू० ५२७-४०६ ) १२१ वष । 
कास्वयसेस । 
शला दरायुस । 
१छा जरकसेस । 
श्र 
शकदोयानस | 
र्रा दरायुस । 
२८वां राजवंश--राज्यकाल ( ई०से पू० ४०६-३६६ ) 
७ वर्ष । अम्त्त्ययास ( 47३९५७ ) 
२३चां राजवंश--राजघानी मेण्डोस। राज्यकाल 
(इ०्से पू ३६९१-३७८ ) २१ वषं । 
नेफाराइरिस्‌ 
आकोरिस । 
सिमीत । 
नेफोरोत। 
३०वां राजवंश--सेवेभिरस्‌ ( 9९९००५ ०४ ) राज्य- 
काळ ( ई०से पू० ३७८-३३० ) ३८ वर्ष । 


मिस 


| 


इरा आत्त-जरकसेस । 
आसांनेस । 
इरा दरायुस । 
इसके वाद मिसू रोमक और यूनानो राजाओंके हाथ 
आया । फारसका दूसरा राजवंश यूनानी वीर दिग्वि- 
जयी सिकन्दर द्वारा पराजित हुआ था । (इ०्से पू० ३३३ 
वषे ) सिकन्द्रने ।मस॒कों यूनानके अधीन कर अपनी 
विजय-कहानी चिरस्मरणीय करनेके लिये भूमध्य- 
सांगरके किनारे अलेकजणिड या नगरीका निर्माण किया 
था। इनके दस वर्ष राज्य करनेके वाद ( ईसासै पूर्व 
३२३ ) टलेमी मिसुका राज्ञा हुआ । इसके वाद १० 
यूनानी राजाओनि ३०० वर्ष तक मिसूका शासन किया 
था | पोछे ईसाके जन्मसे ५१ वष पहले टेलेमी 
आरमरीस ( यह अन्तिम टेलेमो हैं. )-की वहन छझिडपेद्राने 
मिसके सिंहासन पर आरोहण किया । ये मुवनमोहिनी 
सुन्दरी थो और अपने सहोदर य्छेमी दिउनिसियाससे 
व्याहो गई थो । दोनों ( भाई वहन ) पती-पत्नी रूपसे 
दम्पति वन कर मिसका राज्य करते थे। पीछे दोनोंमें 
मनोमालिन्य हो गया । इससे ह्किउपेद्रा सिजरके 
साहाय्यसे भाई और पति दिउनिसियसको युद्धमें पराः 
जित कर खयं सिंहासन पर बैठ गई । 
इसी समय मिस रोमके हाथ आया । रोमवालोंने 
७०० वर्ष तक राज्य किया । पोछे ६४० ई०में महम्मद 
के उत्तराधिकारी ररे खलीफा उमरने रोमियोंके. हाथसे 
मिसको छीन लिया । इसोने अलेकजेण्डियाके विशाल. 
पुस्तकागारमै आग लगा दी थी। इसको गजनोका 
महमूद भी कह सकते हैं। क्योंकि इसोने मिस॒को 
प्राचीन कोत्तियोंके स्तस्मको नष्ट किया थां ।-. इसने 
३६००० सुन्द्र नगर और नाना शिदप-नैपुण्यसै अळंङृत 
४००० प्राचोत घर्म-मन्दिरोंको ढाह दिया था।. 
उमरके चंशजोंने ५०० वर्षौ तक मिसूका राजत्त 


 नेकथोरेव। कियां। 
टेथेरे या तियस । पीछे ११७१ ई०में कुदोंस-चंशीय युछुफ साळादिनने 
. नेकथानेव । उमरवंशके अन्तिम राजा न्रउद्दीनकी खृत्युके वाई 
३१वां राजवंश--फारसका दूसरा आक्रमण | (इसा. | सिंहासन पर आरोहण किया, 
bi भै २ ८20. Jangamwadi Math Co | ipn. Digitizer eGan मने rk ह 
से पूव का gamwadi Math © tpn. Digi बा बा पमै्ुक-चंशीय राजेनि १२५० इ०में मिस 


पर्सि 


और अफ्रिकाके अधिकाँश भाग पर अधिकार कर मिस- 
का सिंहासन ग्रहण किया । इस चंशने ३०० वर्ष तक 
राजत्व किया । इस हे वाद तुक-सम्राट सलोमतने मिस 
पर अधिकार किया । इस समयसे कोइ १०० वर्ष तक | 
मिसमें घोर अराजकता फैली रही । पीछे तुक-सम्रार- 
के सेनापति हुसेन अळी सन्‌ १७४६ ई०में प्रतिद्वन्द्वी 
पक्षको पराजित कर मिसमें तुकों-शासन प्रचलित 
किया । इसके बाद नेपोलियन बोनापार्टको अधिनाय- | 
कतामें फ़ान्सोसियोंने सन्‌ १७६८ ई०में मिस्र पर अधि- 
कार किया । 

सन्‌ १८०२ में अ गरेओंने फ्रान्सिसोयोँको भगा | 
कर मिस्र पर अधिकार किया । इस समय महस्मद्‌ | 
अलोने अ गरेजोंको सहायता दे कर फ्रान्सीसियोंके 
साथ युद्ध किया। महस्मद्‌ अली पहले एक दुकान पर 
आटा चावल बेचते थे । पोछे सेन्यमें भत्तों हो कर 
थोड़ हो दिनमें सेनापति हो गये। सन्‌ १८०२ ईम 
युद्धमें मुहम्मद अळोने अड्भरेज्ञोंका पक्ष लिया था । कमसे 
उनकी रागलोलछुपता “बढ़ती गई ।: चे अपने पराक्रमके 
प्रभांवसे शीघ्र ही सवप्रिय हो उठे | पीछे मामेलुक-चंशोय 
भूतपूचं राजव शके साथ मित्रता कर' उन्होनें उनके खोये 
हुए राज्यको पुनः छोटा देना चाहा । उनके वाहुवलसे 
मामे्ुकवंशोयगण १८०६ ई०में मिसके. सुलतान और 
महम्मद सुलतान द्वारा सन्‌ १८०६ ई०में कायरोके पाशा 
या शासनकर्ता नियुक्त हुए । दूसरे हो वर्ष अपनो काय- 
दक्षताके गुणसे वे अलेकजेण्डियाके भी शासक - वन 
गये । 

कमशः उन्होंने उच्च पद्‌ पा कर सिहासनको ओर 
हष्टिपात किया और १८११ ई०में ४७० मामेलुक-चंशीय 
भले आदमियोंको अपने राजभवनमें आमन्त्रित कर घोर 
नृशंसताके साथ उनका वध किया । इसके बांद बांकी 
१२०० सौ भले आदमियोंको भी मार कर मिसके अद्वि- 
तोय अधीश्वर वन गये और चारों ओर अपना राज्य 

एर किया | 

जिस. समय युनानने तुको'को अधीनताकी 


न्स्द्ला 
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यूनानके विरुद्ध १६३ जङ्गी जहाज भेजे थे। किन्तु इङ्ग- 
लेएड, फ्रान्स और रूसने यूनानको सहायता कर इन 
जङ्गी जहाजोंका सत्यानाश कर दिया । 

महस्मद्‌ अळीकी राज्यलिप्सा इतनी अधिक बढ़ी, 
कि उसने तुकींके सिरिया-राज्य पर आक्रमण कर 
दिया। इसके बाद तुक -सप्ताट_ ररे महस्मदने ५ यूरो- 
पीय नरपतियोंसे साहाय्यकी प्रार्थना की । 

अन्तमें महम्मद अळी यरोपीय शक्तियोंसे पराजित 
हो कर शान्त भावसे मिसका राज्य करने लगा | यूरो- 
पीय पांच पराक्रान्त राज्ञाओंने उसको मिस्रका स्वाधीन 
राजा स्वीकार कर लिया । महम्मदने १८४८ इ०में अपने 
पुत्र इत्राहिमको राज्य-भार सॉप कर अवसर ले लिया । 
किन्तु इत्राहिमकी शीघ्र हो मृत्यु हो गई। इससे उसका 
पुत्र महस्मदका पौल अब्बास पाशा मिस्के सिंहासन 
पर बैठा । | 

महम्मद ८० वर्षकी उन्रमें सन्‌ १८४६ ई०्को पर- 
लोक सिधारा । 

. शवों शताब्दीका इतिहास महम्मद अलीके साथ 
दढ सम्वन्ध रखता है.। उसके शासनक्ाळसे हो चत्तमान- 
मिस्रकी श्रोवृद्धि इई है।. महस्मदने यूरोपोय ढ'गको 
शासन-श्टङ्ुछाको स्थान द्या था । महस्मद्के व शधर 
उसीके वताये मार्ग पर चलने लगे । कृषि, वाणिज्य, 
शिल्प आदि सव विषयांमे' ही सिस्र दिनों दिन उन्नत 
कर रहा हे । | 


सन्‌ १८५४ ई०में अब्बास पाशाकी सुत्युके वाद 
महम्मद अलीका चौथा पुत्र सेयदपाशा मिस्रके राज- 
सिंहासन पर बैठा । उसीने पिताको तरह राज्यको 
श्रोवृद्धि करनेके लिये यथेष्ट चेष्टा करना आरस्भ किया 
और खुणज नहर खुद्वानेकी आज्ञा दो थी । सन्‌ १८६२ 
ई०में उनको सत्यु होने पर उनका भतीजा इस्माइल पाशा 
मिले सिंहासन पर बैठे । उसके सुश्पङ्क्ल शासनसे 
मिरूमें नये युगका आविर्भाव हुआ है। राज्यके सारे 
विभागोंको उसने शिक्षा और सभ्यताके संस्कारसे परि- 
माञ्जित किया है और उसको विळक्षणतासे शासन- 


(जञजोर ) तोड़नेके लिये तुक-सन्रारके , बियुद् सर णान गीन,उन्‍्तति साधित हुई है। उसने 
उठाया था, उस समय महम्मद .अळीने तुकोंकी ओरसे | सन्‌ १८७६ ई०में यूरोपीय विचार-प्रणालीका अनुसरण 
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कर कई बिचाराळय स्थापित किये । इक्षिणमें बहुत दूर 
तक राज्यका विस्तार हुआ । सन १८७७ ई०में इस्मा' 
इने अङ्गरेजोंके साथ परामर्श कर दासत्व प्रथाको उठा 
देनेके लिये प्राणपणसे प्रयत्न किया । सूळ वात है, कि 
उसके राजत्वकालमें मि्नने हर तरहको उन्नति को । 
ज्यवहार-शासत्र और शासन-प्रणाली । 
मिष्टर चावास ( ४. C३४४ ) ने सिस्नके प्राचीन 
विचारको चणेना की है। फारोगण ( Pharoal )-के 
शासनकालमें मिस्रमें राजतन्त-प्रणाली प्रचलित थी । ररे 
'चशके राजत्वकालमें यह कानून बना कि स्त्रियां भी 
राजत्व कर सके गी। इसके वाद स्त्रियोंने मिल्लका 
राज्यसिहासन लाभ किया ; किन्तु इसमें कुछ विशेष 
सफलता न होतो देख १धवे' व शके राजत्वकारमें 
खियाँकी उत्तराधिकारिताको अनिष्ट जनक 
कानून रद्‌ कर दिया गया । इस समय राजव शमे शेम- 
नाइट ( 9९००६९ )-का प्रभाव दिखाई दिया । राजे 
'यथेच्छाचारी न थे । खायत्तशासन सवेत ही प्रचलित 
था । सव नगरोंमें स्युनिसपलिरियां अपने अपने विभाग: 
का कार्य सम्पादन करतो थीं। राज्यके प्रत्येक विभागमें 
बिचारालय होनेसे राजकमंचारी विचार-व्यवरुथा कर 
शान्तिस्थापनमें जरा भी कसर नहों रखते थे । 
किसी किसी जगह जूरी-प्रथाकी भो गन्ध मिलती है। 


उस समय अच्छी तरह जांच पड़ताल न कर राजाका । 


इक्म सुनाया न जाता था। सामाजिक सम्मानमें पुरो- 
हित हो अधिक सम्मान पाते थे। ये जड्जूलमें कुटि वना 
कर दर्शनशास्त्रको आलोचना किया करते थे । 

असीरीय और वाविलिनयोंको शासन-प्रणालोके 
साथ मिसको शांसन-प्रणालीकी समानता दिल्लाई 
देतो है । फिर कानूनभो एक-से नहीं हैं । प्राचीन 


रुमृतिर्तम्भोंके लेखोंके पढ़नेसे मालूम होता है, | 


मिल्न 


प्रजाके लिये परमदेबता माना जातां था और 
देवचशसम्भूत समभा जाता था। ऐतिहासिकोंका 
कहना है, कि इस स्वेच्छाचारी शासनसे ही मिसको 
अवनति हुई । राजा द्वारा चुने हुए विचारक ( जज्ञ ) 
बिचारका काये ( फैसला ) किया करते थे। किसी 
सन्देह-जनक अपराधका अनुसन्धान शु्तचरोंसे करा 
कर उसका बिचार या फैसला दिया जाताथा। 
किसी किसी जगह ( Commission )-समिति संगठित 
होती थी। गबाहोंको गवाही लिखो जाती थी। 
इसके लिये लेखक विचारकोंके साथ साथ घूमते 
थे । आईन कानून जाननेवाळे व्यक्ति व शानुक्रमसे 
बिचारक बनाये जाते थे । दूसरा कोई विचारक नहीं हो 
सकता था । विचारका फलाफछ छिपिबद्ध किया 
ज्ञाता थो । विचारप्रणाली और दएणडाज्ा लिखी 
जाती थी और रांजाके पास भेजो जातो थी। 
अपराधीको कसम दिला कर उसका वयान लिया 
जाता था। शास्ति उतनी कठोर न थी । उत्तेजनाके 
कारणके सिवा नर-हत्या करनेसे अपराधीको प्राणद्ण्ड 
दिया जाता था । चोरी और घ्यभिचारके लिये खूब 
कठोर दण्डःविधान होता था । व्यभिचारीको निर्वासित 
किया जाता था । देवस्वको चोरो करनेवाला कभो 
कभो प्राण-दण्ड भो पा जाता था। ऋणके सम्बन्धमे 
कोई खास कानून नहों था। मूमिके सम्बन्धमें या 
प्रजा-सत्वके विषयमे कोई भी कानून आज तक नहीं 
देखो जाती । देवोत्तर-सम्पत्ति चिरस्थायो रूपसे 
कर-रहित थो । थिवकेस धर्माधिकरणमें प्रधान 
विचारकके सिवा ६ और धर्माधिकारी या विचारक 
थे । 
सैन्यबक्ष | ड 
प्राचीन मिखके युद्धके विषयमै बहुत वाते. ज्ञानी 


कि वहांके राजे पुत्र, पौब्वादि क्रमसे सिंहासन पर बैठते | 
थे। किन्तु १८व और २०च वंशके राजत्वकालमें राज- 
घंशके उत्तराधिकारीके सम्बन्धमें व्यक्तिक्रम दिखाई देता | 
है। सिवा इनके अन्यान्य सभो व शके राजत्बकालमें ' 


जा सकती हैं । खदेशी और विदेशों लोगों द्वारा 
सेनाथे संगृहीत होती थों। योद्धाओंकी एक खतन्ल 
जाति थीं । प्रायः उनके कई आचरण क्षलियोंके जेसे 
थे। . सैन्योको जागोर दी जातो थो। सैन्यके दो 
राजा दो सर्वमय कर्ता ये । श्रकतिपजञका भारम... बिभाग, थे शारोदी और पैदळ । रथ दो घोड़े 
उनकी इच्छा पर दी निर्भर करता था। राजा | परिचालित होता था। सारथी रथ चलाता था 


प्रस्न 
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थौद्धा रथारूढ हो धनुषवाण छै करः युद्ध करता था। | जाता था, वह कम, जातिभेद और पुरुषानुकमसे किया 


वैद्ऊ नाना तरहके अस्त्र शस्त्रांसे सञ्चित हो कर युद्ध 
करते थे। इनमें घनुषवाण ओर तलवार, भाला, बरछा 
और कुठार आदि प्रधान अस्त्र थे । शिकारमें सूच्माग्र- 
आग्नेय शिलाखणडका व्यवहार होता था। सेनाये' 
युद्ध्षेमें नाना तरहके व्यूहाकारमें सुसञ्जित होती थीं । 
रीति-नीति | 
उत्कीण शिलालेखों और प्राचीन पत्नोंमें ( Hicra- 
.४८ 457 ) प्राचीन मिस्रवासियोँक्रा गाहस्थ्य-जीवन 
स्पष्टरूपसे अङ्कित है। जिस शिक्षासे पोरुष-महिमाका 
यथार्थ विकाश होता था, विद्यालयमे उसी तरहकी 
शिक्षाये' दी जातो थों। जो परीक्षामें उत्तोणं होते थे | 
चे राज्यके उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किये जाते थे। पाल्य- | 
काळमें सुल्नी-प्रथा प्रचलित थो । किन्तु वह घमफा अनु- | 
छान नहीं समझी जाती थो, सत्त्रियोंका प्राधान्य था। वे 
याजक और पुरोहितोंके आसन पर बैठ सकती थीं और 
पुरुषोंके समानाधिकारको प्राप्त हो कर सांसारिक 
जीवनके वहुतसे कामोमें भाग ळेती थी' । पुरुष एक पल्ली | 
रखते थे। स्त्री ही घरकी मालकिन रहती थी! उस | 
समय भी उपपति और उपपल्नोका व्यवहार जारी था। | 
७००० वर्ष पहले वत्तंमान सभ्य-समाजको तरह | 
मिस॒में स्ली-खाधोनता थो । जातिभेद भी कुछ कुछ था | 
ही । हिरोदोतस, दिउदोरास और प्लेटोके मतसे जातिभेद्‌ | 
प्रचलित था । गुण-कम-विभागके अनुसार सात जातियों 
की सृष्टि हुई थो। पोछे ये पांच जातियां रह गई, ' 
पौरोहित्य, योद्धा, कषक, शिल्पी और पशुपालक या 
"सेवक । भारतोय ब्राह्मण, क्षत्रिप, वेश्य और शूद्र, इन 
'चार वर्णोके अनुसरणसे ही सम्भवतः उनको जातियां 
कायम हुई थो, एक जातिके साथ दूसरी जातिका विवाह 
होता न था। पुत्र पिताके दिखाये हुए पथका अनुसरण 
'किया करता था। पौरोहित्य या ब्राह्मण-शास्त्रकी । 


सृष्टि करते थे । पुरोहित विचारकके पद्‌ पर भो नियुक्त | 
| 


'किये जाते थे । 


राज्ाओंके यहां पटरानियोके सिवा विलासिनी 
'स्त्रियॉका अभाव न रहता था। परिवारके सभी व्यक्ति | 


ज्ञाता था | दरिद्र प्रज्ञा अपने दुःखोंफ़ो राजाके समीप 
कह सकती थी। वेदेशिकोंके प्रति विज्ञातीय घृणा 
इनकी कम न थी । शिट्प-व्यवसायी उच्चवर्णका आदर 
नहीं पाते थे । और तो क्या, बढ़ई और चित्रकार भो 
निम्न श्रेणीमें गिने जाते थे। बड़ आदमी श्रमसाध्य 
कार्योसे घृणा करते थे। पुरोहित-सम्प्रदाय वर्णगुरू , 
थे। चे यजन, याजन, अध्ययन और अध्यापन 
करते थे । 

राजकोय कमेचारोगण उच्च वर्णोंसे लिये जात थे। 
विज्ञानविदोंकी उच्च श्रेणीमें गिनती होती थो । सेबक- 
सम्प्रदाय भ्रमज्जीवियोंसे अधिक आद्र पाते थे। युद्धमें 
पकड़े गये कैदी गुळाम वनाये जाते थे । 

शेलमय स्छति-स्तस्भके गालमें मित्तो गाहंस्थ्य 
जोवनका उज्ज्वल चिल अड्धित है। घनाढा व्यक्ति प्रायः 
विछास सांगरमें निमग्न रहते थे। किन्तु चे भोज- 
समारम्भ वड़े उत्सवके साथ करते थे । ग्रृहस्थ 
और ग्रुहिणी एकासन पर वेठ सकती थी । सव निम- 
न्त्रित व्यक्ति अपनी खियोंके साथ भोज-समारस्भमें 
उपस्थित होते थे । दम्पतीके लिये एकत्र दो कुसियां 
( (गाचा) और अविवाहित पुरुषोंके लिये एक. एक 
आसन रखा ज्ञाता था । सम्प्रात्त व्यक्ति या भळे आदमी 
कुसियों पर और साधारण व्यक्ति फर्श पर बैठते थे । 
प्रत्येक निमन्लित व्यक्ति और अभ्यागतके उपस्थित 
होते ही ग्रहखामोके सेवक उनके गलेमें पुष्पहांर पह- 
नाते थे और कस्तूरोमिश्चित एक पद्मपुष्प उनके 
मस्तक या हस्तमें अर्पण करते थे। इसके वाद्‌ चारों 
ओर रखी कुसियोंके बीच मेज पर सोजन-सामग्रो रख 
उनको छा कर वहां बैठाते और भोजन करनेका निवेदन 
करते थे। फल, मिष्टान्न, मांस, मद्य, मछली आदि 
अस्प्रान्य भोज्य-सामश्रोकी ढेर लगा दी जाती थी। 
गिलासमें मद्य ढाळ कर रख दिया जाता था । ` भोजके 
पहले मधुरभाषिणो सौन्दयशालिनो युवती नत्तेकियां 
विविधरूपसे नाच गान कर अभ्यागत व्यक्तियोंका 
सनोरञ्जन किया करतो थो 


'पकान्नभोजी थे । जीविकाजनके लिये मी काम "किवॉ"! “मृत्य गीत अवीर्दिका एक प्रधान अङ्गः समका जाता 
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-था। कही कही' जमनाष्टिक ( सकस) व्यायाम 
दिखलाया जाता था । घनशालो व्यक्ति कभी 
कमी शस्यश्यामल प्रास्योदधयानमें जा कर प्रमोद्‌-भवनमे 
प्राकृतिक दृश्यको चमत्क्रारिताका उपभोग करते थे। 
कभी कभी पशुपाल अथवा कुषिकायं द्वारा उत्पन्न शस्यों 
और शिव्पजात॑ द्रब्योंको संग्रह कर चाणिज्य-व्यचसाय 
के लिये समुद्र-यात्रा करते थे। कभो वे कभी स्त्री-पुलके 
साथ नावों पर चढ़ कर दरियाई घोड़ोंके शिकारके लिये 

जळ-यात्वा करते थे । ये कमी कभी जलचर पक्षियोंके 
विनाशके लिये घनुषचाण अथवा “सातनल” छे दल 
बांध कर शिकार खेलने जाते थे। कभी कभो ताळाव 
को सीढ़ियों पर बैठ कर मछलीका शिकार करते थे । 
कभी कभी शिकारी कुत्तोको ले .कर बनमें हरिणोंके 
चर्चाको पकडत फिरते थे। 
: ` घनशाली व्यक्तिमा हो दो घोड़ोंकी जोड़ी वग्धो 
-रखते थे । वे खय भी रथ चलाते थे । 
धर्मेतस्व । 
पाश्चात्य प्र्नतत्वचिद्‌ प्रण्डित-मणए्डलीने गत ५० 
वर्षोंके अक्कान्त परिश्रमके वाद. मिखके पुरातत्त्वको 
अंलोचना कर स्थिर किया है, कि मिलका घर्मतत्त्व 
आये ऋषियोंके वैदिक धर्मका रूपःन्तरमाल्न है | प्राचोन 
मिक्षवासियोने सबंशक्तिमान्‌ एक विराट विश्वस्रष्टाका 
अस्तित्व अनुभव किया था । शिळालेखोंसे जाना जाता 
है, कि उपनिषद्का ब्रह्मतत््व मिल्रचासियोंके हृदय पर 
अंकित था। 
कई शताब्द पहले भारतवषमें गागो और नचिकेता, 
अंनक ओर याजवल्क्यने जिन रहस्यमय गूढ़ प्रश्नोंको 
हळ करनेकी चेष्टा की थी, जो प्रश्‍न चिन्ताशील 


मानंबंचित्तका साधारण धर्म था, जिस प्रश्‍नके उत्तर देने- | 


में यमराजको भो आश'कित होना पड़ा था, जो प्रश्‍न 
मिथिला या मिसन, वद्रिकाश्रम या वाराणसी (काशी), 
बुगदाद्‌ या वरलिन, नबद्वीप ( नद्या.) या न्यूयार्क, 
'छएँडन या.लिपसिग, पारी या पारळीपुल--सब रुथानों- 
में सब समयोंमे मचुष्योंके मनमें विस्मय समन्वत महा- 
रहस्यकी सृष्टि करता है । प्राचीन मिस्रके पुरो हितोंने 


पिस 


पूत्ति करनेकी चेष्टा की थों। वे कोलाहळंमयं नगरोंके 
दूरवत्तों स्थान पचतोंके कन्द्रोंमें या किसी वननिकुज्ञमे 
शान्तिमय प्रकतिकी गोदमें बेठ कर वैदिक ऋषियोंके 
खुरोंमें खुर मिला कर कहते हैं,--- 
“द्यावाभूमि जनयन्‌ देव एक आस्ते 
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोसा |” 

इस परिद्वश्यमान जगतका रचयिता कोई एक हे | 
वही खगमर्त्यंके विधाता हैं। वह स्वयम्भू स्वयम्‌ 
प्रकाश और सव भूतोंमें अवस्थित. है। उसी अनादि 
विधांताकी इच्छासे सृष्टि, स्थिति और लय हुआ करता 
है। वही मिल्लीय शास््रका आंध्र ( ?६०॥ ), यूनान और 
रोमका वळकान ( ४०८० ) यो आय ऋषियोंका ब्रह्म 
हैं। उसने सहस्रांशुसमप्रभ हेममय अण्डको सृष्टि को । 
( Creator of the cosmic egg ) इसो अएडसै इस 
विशाळ विश्वको सृष्टि हुई थो । इसी ब्रह्मास्डसे सूय, 
चन्द्र. पृथ्वी आदिको सृष्टि हुई । सूय ही विधाताका 
विराट प्रतिनिधि है। अन्यान्य देव सूर्यके भिन्न भिन्न 
रूपान्तर हैं । 

पाश्चात्य पणिडतोंका कहना है, कि मिस्री-धर्श पहले 
बैदिकभावमें अणुप्राणित हुआ था । पीछे निप्रो ज्ञातिके 
स वन्धसे वहुतेरे देवदेवियोंकी सृष्टि हुई । देवोंके ३ 
या ६ विभांग हैं । सूर्यके १२ समाज ( द्वादशादित्य ) हैं, 


` पोछे अनेक देवदेचियां कल्पित हुई है' । प्रत्येक मन्दिरमे 


देवगण, खो, पुल या कन्या इन लिमूत्तियोमें गठित 
हैं। कोई भो देवता अकेला नहीं रहते थे । मिस्रके प्रति 
नगरमें एक एक देवसमाज या प्रत्येक नगर दी किसी 
देवताके नामसे पुकारा ज्ञाता था। जैसे- अनहुर 
.( 4०:५7), थिनिसेर, ओसिरिस (05775); आविडसं 
( २०५५०) और आप्त ( ४८०४ ) . मेमकिस नगरके 
अधिष्ठात्‌ देवता थे। आप्त या वलकानके सह्धिनोड्य 
पस्त ( ०४६) और वस्त ( 525६ )-को मिला 
कर इन तोनोंस मेमफिस नगरका देबसमाज कित 
हुआ था। रा (2 )के अनहुर पुत्र थे । शु (9४०) और 
तेफनेर ( "९९ ) अनहुरके भ्राता थे । 

रा ( २६ ) यूनानियोंके सोल ( $0! ) या ज्ञुपिटर 


मी-उस नित्य नये और बहुत पुरर 0 पधषाका २४३ tio Dy क ) ह| देवसमाजके दो प्रधान 


मिश्र 


विभाग थे। मेमफाइट समाज और थेचान समाज ! 
सूर्यके आठवे समाजमें आठ देवता थे। आत्त (72:97), 
रा (724 ), शु (॥० ), सेव (४८०), ओसिरिस्‌ 
( 0205 ), सेर या राइफेन ( Set or 0007 ) और 
होरास ( ०:५७ ) इनमें अधिकांश हो सूय्येके भिन्न 
रूपान्तरमाल थे। दूसरे समाजमें अमेन (477९7), मेन्थू 
( Menthu ), आत्यू (६७०), शु (500); सेव 
(5७), ओसिरिस ( 0505), सेर (४०), होरस 
( ०7०5) और सेवेक । किसी करिसी देवताकी आकृति 
मचुरष्योको तरह थी। जैसे ;:--आप्त ओसिरिस आइ- 
सिस । कुछ देवताओंका शरीर मनुष्यको तरह किन्तु 
सुख पशुको तरह था । 
रा या सूर्यका आकार मनुष्य जैसा है, किन्तु उसके 
मख्तक पर एक श्वैतपक्षी ( ४ "7८ ) अपना पंख फेलाये 
हुए है । अर्थात्‌ गरुडाग्रज अरुण सूर्यके सारथो- 
रूपसे रथ चला रहा है । उसके मस्तक पर सूय्य मण्डल - 
को परिधि विद्यमान था | 
ओसिरिस ( ये ग्रस या यूनान और रोममें बाकास 
( 88०005 ) या सुरादेव रूपसे माने गये थे ) ज्ञपिररके 
पुत्र थे। किन्तु पिताकी अपेक्षा पुत्रकी पूजा अधिकतर 
प्रचलित था । रा-का पुल ओसिरिस और कन्याका नाम 
आइसिस था | भाई वहनमें विवाइक़ा सम्बन्ध था । 
अतएव आइसिस ओसिरिसकी बहन और स्त्री दोनों 
थीं । घे ही मिस्रवासियोंके प्रधान देवदेवो थे । मनुष्यके 
हितसाधन करनेके लिये अवनो-मण्डळमें अवतोर्ण हो 
इन्होंने सत्ययुगमें मिरदेशमें राजत्थ किया । इन्होंने ही 
सबसे पहले सभ्यताका प्रदीप जलाया था और मनुष्योंको 
रूषि-चाणिज्यकी शिक्षा भी दी थो। उन्होने मनुष्योंकी 
उन्नतिके लिये अपनो वहन और पल्ली आइसिसके हाथ 
मिखका शासन-भार सौंप कर यूरोप और पशियाके सब 
भागोंमें परिश्रमण किया था । हर जगहमें उन्होंने 
. ईश्वरको पूजा प्रचलित कराई थो । उन्होंने हो जगतमें 
सबसे पहले ब्रह्मविद्याके गूड रहस्यका प्रचार किया 
था। आइसिस खर्गमें जपिटर रा ( २७ )-की प्रण- 
यिनी थी.। पोछे प्रणयकलहके कारण प्रणयीके अभि- | 


रही थो। 
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नारिसूत्ति धारण कर मिस्रमें ओसिरिसको वहनके रुपमें 
जन्म ले कर ओसिरिसके साथ विवाह कर लिया । उन्हीं 
की साइप्र समे मिनास ( ५८४४७ ), प्थेन्समें मिनाभां 
( Minerva ), फ्रिजियादेशमें ( /१४7ए87/०७7७) साइबिल 
( टश ), इलिउसिया ( छाप्ड4 ) देशमें सिरिस 
( ०८८७ ), सिसिळीमें प्रसापाइन ( Proserpine), 
क्रीतिठ्ठीपमें डायन (D०००), और रोममें बेलोना ( 8८- 
]07॥ )-के रूपमें पूजा होतो थो। वे विद्या-बुद्धिकी 
अधिष्ठात्री और शिल्प-विक्ञानकी जननी थी । . उन्होंने 
इन्द्रजाल और जादूविद्याको प्रसव किया था। चे भाई 
बहन या खामो-ख्वोके रूपमें पृथ्च्रोको कल्याणकामनासे 
मञुःयोंके ज्ञानराज्यके पथ-प्रद्‌शक हुए । 

किन्तु ओसिरिस ओर उनके भ्राता ( किसीके मतसे 
पुत्र ) टाइफन या सेटमें वहुत दिनोंसे शत्रुता चलो आ 
ओसिरिस जब देश-देशान्तरमें सम्पताकी 
ज्योति फैला कर स्वदेश लौटे, तब टाइफनने कोशलसे 
उनका प्राणसंहार कर सेकड़ों टुकड़े कर एक बक्समें 
बन्द्‌ कर ससुद्रमे फे क द्या । आइसिसने ससुद-गर्भसे 
उस वक्‍सको निकाळ कर अपने सुत्‌ पतिके कटे हुए 
ठुकड़ को जोड़ दिया और सञ्जोदनो विद्याके दलसे उनको 
जोवन प्रदान किया । पतिके वियोगमें आइसिसने जो 
अश्रु वहाया था उससे नोळनद्को उत्पत्ति हुई । 
नीळनद्‌ आज भी मिस्क्की अधिष्ठालोदेवो आइसिस- 
के दुःलसे द्रवीभूत हो कळ-कल नादसे छळ-छल नेतो 
द्वारा हाहाकार करता रो रहा है। ऑसिरिस पाताळमें 
जा कर प्रे तात्माओके विचारक ( धमराज ) हुए और 
उनकी पल्ली आइसिस पाताळ जा कर पतिके साथ मिल 
गई । 

शास्त्रमे लिखा है, सूर्य अस्ताचळ जा. ओसिरिसकी 
गोदमें जा कर विश्राम करता है। सिस्रकी भाषामै इस 
तरहका वर्णन आया है, कि जिस किसोको सुत्यु होती 
है, चह ओसिरिसकी गोदमें सो जाता ई । यमद्एडको 
तरह उसके हाथमें न्यायदरड विराजता रहता है और 


` ओसरिसके मस्तक पर उद्रपक्षीको पंखोंसे वना एक 


सुन्द्र मुकुर रहता है। 


शापसे उन्होंने गो-का रूप धारण कियी?? अन्तमे'३+हौनि' "००००"अशिसिसक शोके चिहस्वरूप आसनमें पक गोका 


६१६ मिस 
सोंग दिखाई देता है। उनके शिर पर अद्ध चन्द्रकार | 
मुकुट है। दाहिने हाथमें मत्‌ संजोवनो विद्या ( ८प> 
475875), चाये' हाथमें वल्कळ या छाळका वचा 
( बल्कलमें पुस्तक लिखी जाती थी ) पक पेन्द्रजालिक 
चिद्यादण्ड अर्थात्‌ विद्याकी भुधनमोहिरी शक्ति "पेन्द्रः | 
जाळिक दण्ड” है और सञ्जीवनी विद्याके रूपमें चिलत | 
हुआ हे । | 
उनके पुत्र होरास (707४७) थे । यह यूनानी देशके 
आपोलो (^7०।०) देवता थे । टाइफेनके भयसे 
आइसिसने अपने पुत्र होरास ( 0705 )-का शुत्तरूपसे 
प्रतिपालन किया था । होरास योवन-सीमामें पहु च 
पितृघातकका विनाश करनेके लिये यल करने लगे । 
राइफेन अन्धकारके देवता माने गये हैं । होरासने 
कुछ दिनोंके वाद पितृघातकको मार कर पितृहत्याका 
चदला चुकाया और पीछे सारे मिस्नदेशका परि- 
भ्रमण कर सर्वत्र शिव्पविज्ञानका प्रचार किया था । 
ओसिरिस, आयसिस और होरास यह तीनों मिस्र- 
में साव भौमिक रूपसे पूजा पाते थे । . क्योंकि उन्होंने : 
मनुष्योंके हितके लिये जीवन उत्सर्ग किया था । 
आप ( 2६०४ )-को पल्ली पस्त या सेखेट 
( Pasht or 8k) और उनके पुन नेफेरसतुम 
( Nefertum ) इमहोतेप ( 77॥०६९? ) या आमेनरा 
( amenra. ) आदिसे लिमूत्तिकी सृष्टि हुई थो । .यह 
फ़िनिकरियामें पातैकोस्‌ (22००३) नामसे प्रसिद्ध थे । 
आपको दो प्रकारको मूत्त देखो जातो है। श्लो मनुष्य- 
सूत्ति) इसके मस्तक पर उज्ज्वल मुकुट, हाथमें संजीवनी 
. विद्या और विश्वप्रसविता या सवितारुपसे भविष्यत्‌ 
सृष्टिका मूळसूलश्ञापक चिह है, दूसरे हाथमें केशमरिडत 
राजद्एड और गलेमें गलावन्ध है । उनका पैर 
.टेढा (कुशपा) है। दूसरी मूत्ति--छोटा कद, दो शिर 
और उनके मरुतक पर सञ्जोचनी विद्या विद्यमान है। 
अन्धकार और पापकी मूत्तिने एक घड़ियाळको पैर- 
से मर्दन कर ( अर्थात्‌ सूर्य्यालोकसे अन्धकारका विनाश 
' कर) जगत्में आलोकरश्मिक्रों- विस्तार किया है और | 
हाथमें पाप मूत्ति दो भीषण सपके गलेक्रो दबाये उन | 


= पर दण्डायमान ठ । ये ही ब्रह्मारंडकी क सध्कित्ता त्तोथ। पं 


उनकी पल्लो पास्त या सेखेर 

( $९९ ) सिइचद्ना हैं। ये आप्त- 

. पत्नी या सूथंकी मरीखि-अर्थात्‌ सूर 

किरणकी अधिष्ठालो देवो हैं। इनका 

मुह सिंहकी तरह है । इनके मख्तक पर 

सूय्यमण्डलका गोलाकार परिधिखरूप 

मुकुट है । ये जगतमें ताप विस्तार 
करते हैं । 


इनका पुत्र नेफेरतुम या इमहोतेप है । ( यूनानके 
इमियोथेस i६९७ या 2500 0पड नामसे) परि 


-चित थे ) थे थिवस्‌ नगरमें आमेन-रा नामसे पूजित हुए 


थे। अभ्य मतसे ये दूसरे देवता थे । नोचे इनको प्रति- 
कीत्ति दी गई है। छळ 
इनके मरतक पर सूयेमर्डळका चिद 
आर पक पद्मपुष्प है। इन्होंने सू (= 
mother or matter) या जडप्रकृति, 
निरया नर ( पit or nat= shuttle 
the menerva ) और खूनसू ( ० 
nsu = Force or Hercules )के साथ 
मिल कर--पक देवसंघ स गठन 
किया था। 


“लतः ( सुय्यपुत्र ) 


जब ओसिरिसने शरोर त्याग किया, तब अनूप या 
अनुचीसने खुगन्ध भैषजके स'योगसे देहकी रक्षा को 
थो । आमेन-राकी माताका नाम मूत ($५६) था। 
अमेनराने माताके साथ विवाद किया था । इसलिये उन्हें 
का-मूतूफ ( Karmutf or husband of his mother ) 
मातृपति कहते थे । किसी किसी सूत्तिमें उनका मस्तक 
मेड़े को तरद है। ( सच है, कि बकरेकी जातिके सिवा 
ऐसा जघन्य कर्म अन्य किसी जातिमें होना असम्भव 
है) इसका आध्यात्मिक अर्थं हम लोग कंह नहीं सकत । 
इनके पुत्रका नामः खुनस ( ८५०5) है--इसके मस्तक 
पर चन्द्रकला सुशोभित हैं। उनकी केशराजि कौषके 
'युल्फी ) दोनों पाश्व में लटक रदी दै 
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समान ( जुल्फो 


मिल्न 


किन्तु उन्होने आत्मविसजेनके महामन्त्रकी शिक्षा | 


नही दो । वहां साम्य, खाधीनता और साधारण 
खत्त्वाधिकारके प्रश्‍न पर वहुत चातवितण्डाके वाद यह 
निश्चित हुआ था, कि सहस्र खूयसमप्रभ दैमाणडप्रसूत 
नरनारिशोमे हई विषमता नही'। मिस्रवासी स्त्रो- 
ज्ञातिको साधारण सम्पत्ति समभते थे । भ्राता भग्निका 
पतिपल्लोत्व समाजवन्धनका सूळमन्ल था । वे केवल 


भोगको ही धर्म जानते थे, त्याग करना नहीं जानते थे, | 


अर्जन करते थे किन्तु वर्जन नहीं करते थे | वहां मनु या 
याज्ञवदक्प्की तरह मानवके मङ्गलमय विग्रह धर्मशासत्र- 
की व्यवस्था देनेवाले सी नहीं थे । बद्दां धर्मकी ग्लानि 
और अधर्मक्रा अभ्युत्थान हुआ था, कि तु साधघुजनोंके 
- बचाने और दुष्टोंके दमन करने अथवा धर्मकी संस्था- 
पनाके लिये विधातृ-शक्ति पृथ्वी पर अवतोर्ण हुई न 
थो । इसीसे मिख्रमे सभ्यताका प्रवाह कालमेदसे .परि- 
मार्जित हो कर पंचिल्ल प्रणाळी द्वारा प्रवाहित नही' हो 
सका । इसीसे सभ्यत.गर्गित पराक्रान्त तथा प्राचीन- 
तम मिस्र जाति अवनीमण्डलोसे लुप्त हो गई हैं। 
उसका आज पृथ्वी पर कोई सजीव नमूना रहने न 
पाया। | 
मिस्नियोंके पिरामिड या मम्मो आदि कोर्तिस्तम्मा- 
घळी ) अथवा शिद्पोद्यानको प्रफुल पुष्पराजि आज भो 
नूतन बिकसित युलाबके कमनाय सौन्दयेसे यूरोपोय 
चिल्नशाला उज्ज्वल हो रहो है, किन्तु कपिल या कणाद, 
व्यास या वाल्मोकि, पाणिनि या पतञ्जलि, औमिनि या 
थाक्षवद्क 7, शाक्यमुनि या शङ्कराचायकी तरह मनी षियों- 
की महनीथ मानस-महिमा युगयुगान्तरसे देशदेशान्तरमे 
: मनुष्योंके चित्तको आत्मोत्कषेके उच्चतम सोपान पर 
अधिरोहण करानेमें समर्थ नहीं हुई । इसीले कहते हैं, 
कि मिसनको प्राचीन सभ्यता वाहावैभव्रके विरा आड- 
` स्बरसे पूण है । बहां,निन्तामणिका उज्ज्वल प्रकाश अन्ध- 
` कारमय भविष्यतके राज्यमें किरण प्रदान कर न सका | 
पिछले समयमें मिस्रके पुरोहित राज्यभोगकी विलास 
' छालसामें धर्मचिन्ताको परित्याग कर सरत्रीफ सिंहा 
सन पर बैठे थे। उन्होने राजप्रासाद अथवा पिरामिड- 
के निकर बने रक्तमय मर्मर पत्थरके 
Vol, २३४१] उ34ह7 
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वासच्छकी परीतृप्ति की थो।. किन्तु प्राचीन भारतके 
ऋषियोंने संसारके सभी प्रलोभनोंको पद-दलित कर 
भोग सुखकरी तिलाञ्जलि दे नैमिषारण्य या वद्रिकाश्चम- 
की शान्तिमय प्रकृतिकी गोदमें बैठ शांसत्रससुद्रको मन्धन 
कर मजुष्यके लिये असुत पैदा किया था .। उनके उस 
अपाथिव सुधासमुद्रमें तत्त्वजिज्ञासु मानवप्राण सदा 
अप्ततपान कर सके गे | 
मचु आदि भारतीय मुनि ऋषियोंने विवाह विज्ञानके 
यूढुतत््वको समू कर कालोपयोगी कल्याणकारी 
नियमोँको प्रवत्ति त किया था। देश, काळ और पाल्न- 


'भेदखे लोगोंने मनुके अनुशासनका पालन किया था | 


किन्तु मिखके किसी संस्कारकने लौकिक युगमें. स्त्री- 
जातिकी पविलतारक्षाके लिये कोई व्यवस्था नही की | 
मिस्रके देव और लौकिक युगकी -रीतिनीति एक पथसे 
परिचालित हुई थी। किन्तु भारतोय व्यवस्था लौकिक 
युगमें कालोप॒योगी नई प्रणालीसे प्रचलित दुई थी ।.इसी 
लिये हिन्दू ज्ञातिने लाखो. वैदेशिक स'घर्षोके निदारुण 
प्रहारसे जजेरित हो कर आज भी अपनो धार्मिक खत- 
न्लताको रक्षा को है। किन्तु भारतीय सभ्यताको शाखा 
मिस्रमें जो चद्धित हुआ था, बह समूळ विनष्ट हुआ है-। 
जातीय और सामाजिक पवित्रताका अभाव ही मिस्र- 
वासियोंके अधःपतनका कारण हुआ था। सिकन्दरने 
मिस्र और भारत दोनों देशों पर आक्रमण किया था; 
किन्तु उस समयके वृत्तान्तॉको पढ़नेसे मिस्नवासियोंक्रो 
अपेक्षा भारतवासियोंको सहस्र गुना श्रेष्ठ कहा ना 
सकता है | 
जहां भारतमें ब्रह्मचय और पविल्लता हे, वहां मिमे 
उच्छुछुछता और पापस्रोत हे । स्री जाति हो पवित्रता 
रक्षाको सुख्यपात्र है । स्रोचरिलमें व्यभिचारके स्पर्श 
करनेसे शीघ्र ही समाजतरु जड़से उखड़ जाता है । यही 
कारण है, कि मिस््रको प्राचीन जातियों का आज संसार- 
में नामोनिशान दिखाई नही' देता । मिस्रक्री सम्यताक्री 


` आलोचना करनेसे दिखाई देता है, कि वहांकी सभ्यता 


दूसरे देशकी है।  आर्यो'ने जव प्राचीनतम -मिस्लदेशमें 


० | T स्वरो ओरः 0 नरः 
जेल Jangamwadi Mat ०निनेश स्थापित लि था, तब > वै केका 
फ्रमोद-भवनमें भोग । चित्रप्ताव उनको मालूम था, किन्तु उन्दो ने स्वर्मारोइणके 
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लिये किसो तरहकी सीढ़ी नही बनाई । साधारणको 
यारायज्ञ या धारणाके अनुष्ठानके पथक्रा पथिक न 
बनाया । सुक्तिके लिये उन्होंने कोई पथका निदं श नहीं 
किया । चे आत्माको अमरताको स्वीकार करते थे। 
किन्तु शरीरकी नश्वरता घे नही' मानते थे। सब देशों- 
के असम्योंमें समाधि-प्रथा दिखाई देती है। मालूम होता 
है, कि उपनिविष्ट आयों ने संसग के दोषसे असम्मोंकी 
समाधि-प्रथा ले ली थो । किन्तु पूर्वपुरुष आत्माको 
अमरताकी वात नही' भुल सके। वे कभी भी शरोरफे 
साथ जीवातमाके पृथक्‌ भावको हृदयङ्गम नही 
कर सके । पुरोहित मन्त तन्तको सृष्टि 
कर प्रेतात्माको परिशुद्ध करके स्वगमें भेज ठेते थे। | 
पीछले समयमे यूरोपियोंके धमंयाजकोंकी तरह खग- | 
नरकको कुज्ञीको उन्होंने अपने करायत्त कर लिया था। 
समाधिके समय उनको अ धक दक्षिणाके सिवा खग 
ज्ञानेक्रा और कोई पथ नहीं था। पीछे मिरमें समाधि- 
मन्दिरका बनाना ही मनुष्यज्ञीवनका उच्चतम लक्ष्य हो गया 
था । धनाढ्य और निदधन अपना सवख बेच कर भी 2 
देहकी रक्षामें लगे रहते थे। किन्तु आत्माकी परिशुद्धिके 
लिये किसी पथका अत्रलम्ब नहीं लेते थे । राजा पिरामिड 
निर्माण करनेमें हो लग जाते थे, कर भारसे प्रज्ञाको दवा 
देते थे। इसी तरह प्रज्ञा भी यथासवंस्व बेच कर पर- 
लोकके लोभनीय राज्यको सोपान निर्माण करती थी। 
भारतीय आंगण पुनर्जन्म मानते थे । किन्तु जीर्णवस्र- 
की तरह परित्यक्त नश्वर देदके स्थायित्वक्री कोई व्यवस्था 
नहीं करते थे । 
मिसूके धर्मशाखमें पृथ्वीको सृष्टिका कोई नया 
तत्त्व नहीं मिला है। उसमें महाप्रलयका कोई उल्लेख 
नदीं। धमंतस्वका सूल सूत्र और दार्शनिक भित्ति, 
दोनों पक हैं । किन्तु पिछले समयके परिवत्तेन या विवत्ते 


सोत दोनों ज्ञातियोंका विळकुल खतन्‍्ल है । मिसने | 


' पार्थिव और भारतियोंने अपाथिव सुखका अनुसन्धान 


किया था। प्रत्येक विषयमै दो जातियोंके कोत्तिख्तम्भ 
मोजूद हैं। किन्दु चिन्ताकी संकीर्णताके कारण मिस 


जाति पृथ्वीमें प्राधान्य लाभ न कर सके | इसोलिये गिरि- 


प्रत्र 


और प्रकृतिके दिशालोद्यानके पदार्थपुञ्जकी आकृति 
जिनका चित्रिताक्षर था, ३००० सहस जिनकी वर्णमाळाये 
थीं, उनक्ती उस आश्चय॑-पुष्पपछवमयो चिल्ललिपिमें कोई 
गम्भीर भाव क्यों न रहेगो ? भारतमें भो शिल्प-विज्ञान 
उन्नतिके उच्च शिखर पर चढ़ा हुआ था, किन्तु संसारको 
जो कारागार समझते थे, काञ्चनको कांच समकते थे, 
सव प्रकारके भोग उुखको पददलित करते थे, खर्गीय 
अनन्त सम्यदुरो भी जो घृणाक्री दृश्टिसे देखते थे, 
निःश्रेयस जिनका एकमात्र ल&प था, चद अपनो महिमाको 
विज्ञापन करनेके लिये हिमालय या चिन्य्य शिखरमें 
विराट्‌ मिभ्रह किस लिये खोदेंगे ? थे मचुष्योके मानस- 
राज्यमें जिस स्तम्पोंका निर्माण कर गये हैं, उसमें काळ- 
का भो हाथ नहों। सुसळमानोने सहसू वर्षों तक छूट 
पार कर कारुकायेसमन्बित गगनभेदो मन्द्रो को विनष्ट 
झिया है, किन्तु आये ऋषियोंके कीत्तिस्तम्भमें चोर तक 
भी न पहुंचा सके हैं । 

प्रिसको देव-देवियां इस समय चित्रशाला या 
चिड़ियाखानेकी कौतुहल बनो हैं। उनकी उपासकः 
मण्डलो सम्पूर्णतः निर्वंश हो गई है। कौन अव बेळपत् 
और फूछ ले कर उनकी पूजा करेगा ? 

जिस सुसम्य पराक्रान्त जातिने सहसो वर्ष तक: 
राजद्रडकी परिचाळना को थी, वनावरी .शिव्पनैपुण्यसे 
प्रकृति देचीके साथ प्रतिद्वन्द्रिता की थो, आज वह किंस 
पापके कारण अपनी ख्वतन्लतां खो कर पृथ्वीको पीठसे 
सदाके लिये विलुप्त हो गई ? किस पापके कारण आतो- 
रिय, बाविलनीय, मिद्य, पाथिय, और पारसिक आदि 
प्राचीन जातियां पृथ्वोसे विलुप्त हो गई'। क्यों ऐसा 
हुआ ? इसका उत्तर कौन देगा ? सुट्टोभर हिन्दूसन्तान 
आज्ञ भी जीवित रह किस कारणसे जातीय खतन्लताक्री 
रक्षा कर सके हे ? कौन इसका निर्णय करेगा ? भारत ही 
क्या आयंशास्जका मूळ काएड दै? इसीसे सैकड़ों विप- 
त्तियोंको कळ कर भी आज प्राचीन हिन्दूशात्र सनातन 
और पुरातन क्ष ण्ण मागमें सशङ्क भावसे चल रहा हे । 

इस समय कुछ लोग विश्वास करते हैं, कि मिरे 
पुरातत्त्वके साथ वैदिक युगका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है! 


गात्र जिनका लेखपल, शेलशलाका/५निनक्षी/०छेजनी/० हभाइस जगहि'इसका निर्णय करनेमे असमर्थ हैं। आशा 


प्रिखा--पिहिरकुल हन७ 


है, कि वैदिक तत्त्वज्ञ कोई मनोषी गवेषणाके वलसै इस | मिहमानो ( फा० स्त्रो० ) मेहमानी देखो । 


तत्त्वकी मीमांसा कर सकगे । 
मिल्ला ( हि० पु० ) मिसरा देखो । 
मिसो ( हि० स्त्री० ) मिसरी देखो। 
मिसळ ( हि० पु० ) समान, तुल्य । 


| मिहर ( फा० स्री० ) मेहर देखो । 

मिहरवान ( फा० पु० ) मेहरवान देखो | 
मिहरवानो (फा० स्त्री० ) मेहरवानी देखो | 
मिहरा ( फा० पु०) मेहरा और महरा देखो । 


मिस्सा : हि० पु०) १ सू'ग, मोठ आदिका भूसा । भे ड़ | मिहराव ( फ।० स्त्रो०) मेहराव देखो । 
और ऊ'ट इसे वड़े चावसे खाता है। २ एक प्रकारका | मिहिका (सं० ह्यो०) मिहति खे ह्यतोति मिह संज्ञायां कवून्‌, 


आटा जो कई तरहकी दालों आदिको पीस कर तैयार 
किया जाता है। इसको रोटी गरीव लोग वना कर 
खाया करते हे । 

मिस्सी ( फा० स्री० ) १ एक प्रकारका प्रसिद्ध मञ्चन | 
इसे प्रायः सधवा स्त्रियां दांतोंमें लगाती हैं। इससे 
दाताको जड़ मजबूत होती तथा दांत काळे हो जाते और 
सुन्दर दिखाई देते हैं । यह माजूफल, लोहचून और तूतिए 
आदिसे तैयार को ज्ञाती है । 

यह मिस्सी सफेद और कालीके भेदसे दो प्रकार- 

की होती है । सफेद मिएसीमें सफेद सुरमा और दार- 
चीनीका चूर्ण मिळाया ज्ञाता है । यह दाँतके रोगोंमें 
बहुतै उपकारी माना गया है। कालो मिस्सी माङ्गा- 
निसका अक्लि मिला कर वनाई जाती है । .अळाचां 

| इसके होशकसीस ( /'०rऽulphate ०(॥० -) नामक 
मिस्सो चमड़े आदिको काळे करनेमें व्यवहृत होतो है । 

२ किसी वैश्याक्रा पहले पहल किसी पुरुषसे समा 

गम होना । इसके उपलक्षमें प्रायः कुछ गाना वजाना 
और जळसा भो होता है । इसका दूसरा नाम सिर- 
ढफाई वा नथनी उतारन भी है। 

मिह ( सं० पु० ) वृष्टिवर्णक मेघ, वरसता हुआ वादळ । 

मिंहतर , फा० पु० ) मेहतर देखो । 

मिहदार ( फा० पु० ) वह मजदूर जिसे नकद मजदूरी दी 
जोती हो, अन्न आदिके रूपमें न दो जाती हो । 

मिहूनत ( अ० स्त्री० ) मेहनत देखो । 

भिहनताना ( अ० पु० ) मेहनताना देखो | 

मिहनती अ० बि० ) मेहनती देखो । 

मिहना ( हिऽ पु० ) मेहना देखो | 

मिहमान ( फा० पु० ) मेहमान देखो । 

मिहमानदारो ( फा० स्त्री० ) मेहमानदारी देखो । 


ततष्टाप्‌ अत इत्वञ्च ।- १ नोहार, आसमानसे पड्नेचाला 
बरफ; पाला | 
“विशति युवतित्यागे रात्रीमुचं सिहिकारुचम्‌ (नेषध १६।३५) 
२ कपूर, कपूर । 
मिहिर ( स'० पु०) मेहयति सेचयति मेघञळेन भूमि- 
मिति मिह किरच्‌ | ( इषम--दिमुदिखिदिच्छिदिभिदिमन्दि- 
चन्दितिमिमिहीति । उण ११५२) १ सूये । २ अक्र वृक्ष, 
आकका पौधा। ३ ताम्र, ताँवा। ४ मेघ, वादळ | 
५ चायु, हवा । ६ चन्द्रमा । ७ भूपति, राजा । ८ विक्रमा- 
दित्यके नो रत्नोंमेंसे एक । इनका असल नाम वराह- 
मिहिर होने पर लोग इन्दर मिहिर ही कहा करते थे । 
वराहमिहिर देखो | 
धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशडकुर्वेतालभट्र्घटकरपरकालिदासा; | 
ख्यातो वराहमिहिरो चरतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव 
विक्रमस्य ॥” ( नत्ररत्न० ) ( लि० ) ६ वृद्ध, वुडढा । 
मिहिरकुल ( सं० पु० ) सूर्यवंश । 
मिहिरकुल-शाकळ प्रदेशके प्रसिद्ध इण राजा तोरमाणके 


पुत्रका नाम । तोरमाणके मरने पर ये पिदू-एजसिंदासन - 


पर वेठे। इन्होंने गुप्त सन्नारों पर विजय करके मध्यभारत 
तक अधिकार जमाया था । अन्तमें प्रायः ५३० ई०को ये 
माळचाधिप यशोधर्मासे करूको लड़ाईमें परास्त हो कर 
काशमीरको भाग गये । चीन-परित्राजक यूएनचुवंगके 
वणनसे माल होतां है, कि मिहिरकुल वोद्धोंके कट्टर शरु 
थे। इसी कारण एक वार मगधके राजा वालादित्यने 
इन्ह पकड़ लिया था, पर फिर अपनी माताके कहनेसे 
छोड़ दिया था । हुव-घु-ते-सुखुरने चीनकी रोकामें 


CC-0. Jangamwadi Mat ह्वा हिक मिहिग्कुकतने २४चं वौद्धर्थविर आर्यसिह- 
। को हत्य को थो-- 
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राजतरङ्गिणीमें मिहिरकुलका विवरण इस प्रकार 
आया है,--मिदिरकु काश्मीरके एक राजा थे। इनके 
पिताका नाम वसुकुळ था । अपनो क्र रताके छिये ये 
प्रसिद्ध थे । इनके शासन-कालमें बकरे मेंड़ को तरह 
हत्या होती थो । वृद्ध और वालक्रकी हत्या करना इनके 
लिये कोई वात हो न थी । एक दिन इनको महारानी 
सिंहलदेशके कपड़े का करता पहने हुए थीं । कपड़ में पेर. 
_ का चिह्न वना हुआ था। महारानीके स्तन पर पेरका : 
चिह देख राजाके क्रोधका पारावार न रहा, परन्तु 


कञ्चुको (अन्तःपुररक्षक)-के कहने पर राजाका सन्दे दूर | 


हुआ । पोछे उन्होंने फौरन सिंहळदेशको ज्ञोतनेके लिये 
प्रस्थान क्रिया । सिंहळराजको राञ्यच्युत करके 
पिहिरकुळने वहां एक प्रवल राजाको प्रतिष्ठित किया । 
-सिहळसे लौट कर मिहिरकुळने चोळ द्रविड़ करणार आदि 
` देशोंको जीतनेके लिये प्रस्थान किया। किन्तु वहांके 
अधिवासी राजी मिहिरकुलंके आनेसे पहले ही देश छोड 
कर भाग रंये ये। मिहिरकुल काशमोरं लौट आये और 
वहाँ उन्होंने मिहिरपुर नामक एक विशाल नगर तथा 
श्रीनगरमें मिहिरेश्वर नामक शिवको स्थापना की थी | 
भारतवर्ष, शक, हणं आदि शब्द देखो । 
पिदिरदत्त-ऋषश्मोर राजरानो प्रकाश देवीके शुरु। 
$ ( राजत० ४८० ) 
मिहिरपुर ( सं० झीो० ) मिहिरकुळ-प्रतिष्ठित एक प्राचीन 
नगर। इसका वत्त मान नाम मिहिरौलि दै। 
भिहिररति ( सं० झो ) भगनरायके पुत्र । 
मिहिराणा ( सं० पु० ) मिहिरेणाप्यण्यते स्तूयत इति 
मिहिर अण घञ्‌ । शिव, महादेच । 
मिहिरेश्वर ( सं० पु० ) मिहिरकुळ प्रतिष्ठत शिव । 
मिहिलारोप्य (सं० झो०) दक्षिणपथम्रें अ अस्थित पक नगर- 
का नाम्र। 
मिही ( हि'० स्रो० ) मध्यप्रदेशमें होनेवोली पक प्रकार- 
को अरहर | इसके दाने कुळ वड़े होते हैं और कुछ 
देरमें तैयार होती हे । 
मोजना (हि० क्रि०) १ दाथोले मळना, मसलना । २ मदन 
करना, दूलना । 


(७-0. Jangamwadi Math Collectipn. Digitize 


मिहिरदत्त--गीटिंग 


मोंड़ (हि० स्री०) सङ्गीतमें एक खरसे दूसरे खर पर जात 
समय मध्यका अ'श इस बखूवीसे कहना जिसमें दोनों 
स्वरोंके बोचका संबंध स्षस्ट हो जाय और यह न जान 
पड़े कि गानेवाळा एक स्वरसे कूद कर दूसरे खर पर 
चेला आया है। मोँड्को जरूरत किसी स्वरसे केवल 
उसके दूसरे परवत्तो खर पर ही जानेमे नहीं पड़तो, वहिक 
किसी एक खरसै क्रिसो दूसरे खर पर जाने अथवा 
उतरनेमें भो पड़ती है। खरोंकी सूच्छनाओंझा उच्चारण 
मी डकी सहायताले हो होता है । देशी बाजोमेंसे.वोन, 
रवाव, सरोद, सितार, सारंगी आदिमें मो ड॒ बहुत अच्छो 
तरह निकाली जाती है, परन्तु पियानो और हारमोनियम 
आदि अ'गरेजी ढंगके वाजों में यह किसी प्रकार निकल ही 
नहो सकती । विद्वानोंका यह भी मत है, कि मोड़ 
निकालनेके लिये स्त्रित्रोंके कण्ठ झो अपेक्षा पुरुषोंका कण्ठ 
बहुत अधिक उपयुक्त होता है। 


मो डुना ( हि० क्रि० ) हाथोंसे मना, मसलना । 


मी'डासोगो ( दि० स्त्रो० ) मेंढासींगी देखो । 


मीआद्‌ ( अ० स्रो० ) १ किसी र्याको समाप्ति आदिके 
लिये नियत समय, अवधि । २ कारागारंके दएँडँकां 
काल । 'कैरकी अवधि । सन 

मोआदो ( हिं० विश) १ जिसके लिये कोई समय वा _ 
अब्रधि तियत हो । २ जो कारागारमें रह चुका दो, जो 
जेलखानेमें रह कर सज्ञा सुगत चुका दो । 

मीआदीहुंडी ( हि० स्रो०) वह हुएडो जिसंका रुपैया 
तुरंत न देना पड़े, वढिक एक नियत समय या अवधिं 
पर देना पड़े, चह हुएडो जो मितो पूरने पर अुगताई 
जाय । | ै 

मोचना ( हि० क्रि० ) वन्द्‌ करना, सू दना । ु 
मीजा (हि० स्री०) १ अनुकूलता। ₹खभाव। रे 
सम्मति, राय | | 

मीजान ( अ० ख्रो० ) १ तुळा, तराज । २ तुलाराशि 
३ कुळ संख्याओंका योग, जोड़ा । ४ मीजा देखो । 
मीरना ( हि० क्रि० ) मीचना देखो | 


मीटिंग ( अ ० स््री० ) परामर्श आदिके लिये पक स्थान 


by eGangotri 


पर बहुतसे छोगोंका जमावड़ा, अधिवेशन । 


पीठा--मीदवस्‌ 


प्रीठा ( दि० वि० ) १ जो खादमै मधुर और प्रिय हो, 
रीन या शहद आदिके खाद्वाला । २ स्वादिष्ट, जाय- 
केदार । ३ प्रिय, रुचिकर। ४ जो वहुत अधिक 
सुशील दो, किसीका कुछ भी अनिष्ट न करनेचाला, बहु- 

. अधिक सीधा । ५ जो गुदा-भञ्जन कराता हो, आँधा । 
६ जिसमें पु'सत्व न दो, नामर्द ७जों तीव या 
अधिक न हो, हलका । ८ साधारण या मध्यम श्रेणीका, 
' मामूली । ६ घोमा, सुस्त । ( पु०) १० मीठा खाद्य, 
मिठाई। ११ गुड । १२ हलुआ। १३ मुसढमानोके 
पहननेका एक प्रकारका कपड़ा। इसे शोरो वाफ भी 
कहते हैं। १४ मीठा नीवू। १५ मीठा तेलिया या 
_ बछनाग नामक विष | 

मीठा असुतफल ( हि० पु० ) मीठा चकोतरा । 

मीठा आलू ( हि० पु० ) शकरकन्द ! 

मीठा इन्द्रजी ( हि० पु० ) कृष्ण कुरज, काली कुड़ा । 

मीठा कद ( हिं० पु० ) कुम्हडा । 

मोठा गोखरू ( हि० पु० ) छोटा गोखरू । 

मोडा चावल ( हि० पु० ) वह चावल जो चीनी या गुड़के 
शरवतमें पकांया गथा हो । 

मोठाजदर ( हि० पु० ) विष, वत्सनाभ, बछनाग । 

मीठाजीरा ( हिं० पु०) १ कालाजीरा। २ सौंफ । 

मीठाढग ( दि० पु० ) कूडा और कपटी मित्र, जो ऊपरसे 
मिळा रह, पर धोखा दे. । 
पोठातेल ( हि० पु० ) १ तिलका तेल । २ पोस्तके | 

या खस-खसका तेल । 

सोडातेलिया ( हि० पु० ) वत्सनाभ, विष । 

मोठानोबू ( हि० पु० ) जमीरो नीबू, चकोतरा । 

मीठानीम (हिं० पु० ) भारतवर्णमें मिलनेवाला एक 
प्रकारका छोटा वृक्ष । इसमेंसे एक प्रकारको मीठो गंध 
निकलती है। इसके छिलके पतले और खाको रंगके 
और पत्ते वकायन या नोमके पत्तोंके समान होते हें । 
फल भी नीमके फलके ही समान होते हैं। फल 
कच्चे रहने पर हरे और पकने पर काले हो जात हैं। 


इनमें दो वोज रहत हैं। चैत-चेशाखमें इसके गुच्छोंमें । 


छोटे छोटे फूळ लगते हैं'। इसके सूल, छिलके 


ओर पत्ते औषधके रूपमे काम आत दै“ “'इसकी' सुण 
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चरपरा, कडू आ, कसेला और दाह बवासीर, शूळ आदि 
का नाशक माना गया हे । 

मीठापानी (हि० पु० ) नीबूका अंगरेज्ञी सत मिळा हुआ 
पानी । यह बाजारो'मैं मिलता है । 

मीठापोइया ( हि० पु० ) घोडे की बह चाल ज्ञो न वहुत 
तेज हो और न बहुत घीमो । 

मीठाप्रमेह ( हि० पु० ) मधुमेह । 

मीठावरस ( हि० पु० ) स्त्रिय्रोंको अवरूथाका अउारहर्वा 
और किसीके मतसे तेरहवां वरस जो उनके लिये कठिन 
समभा जातो है, मीठा साल । 

मोठाभात ( हि० यु० ) मीठाचावल देखो | 

मीठाविष ( हि० पु० ) वत्सनाभ, वछन।ग । 

मीठासाल ( हि० पु० ) मीठावरस देखो | 

मोठी खरखोड़ी ( हि० पु० ) खर्ण जीवंतो, पोली जीवंतो । 

मीडीछुरो ( हि० स्त्री०) १ वह जो देखनेमें मित्र पर 
चास्तवमें शत्रु हो । २ कपटी; कुरिळ । 

मीठोतू बी ( दि० स्त्री० ) कद । 

मोठीदियार ( हि० स्त्रो० ) महापीलू वृक्ष । 

मीठी मार ( हि० स्त्रो० )ऐसी मार जिसकी चोट अद्र हो 
और जिसका ऊपरसे कोई चिह्न दिखाई दे, भीतरी 
मार । > 

मोडीलकड़ी ( हिं० ख्री० ) मुलेठी । 

मोइम ( सं० क्लो० ) १ विवाद, इहन्द । 
अति सदु वा क्षीण स्वरसे । 

मीढ़ ( सं० लि०) मिहक्त । १ सूलित, पेशाव किया 
हुआ । २ मूलकी तरह जलीय, मूलक समान । 

मीढुष ( सं० लि० ) १ दयाद्र, दयालु । (पु०)२ 
इन्द्रके पुनका नाम । 

मीढुष्टम ( स'० पु०) मीढ्वस्‌ तमप्‌, पुषोदरावित्वात्‌ 
साधुः। शिव, महादेव । 

“तदा सर्वारि मृतानि श्रत्वा मीढष्टमोदितम्‌ । 
परिदुष्टात्ममिस्तात साधु साध्वित्यथात्र वन ॥” 
( भांग ० ४५७६ ) 


( अच्य० ) २ 


२ सूर्य। ३ चौर, चोर। 
मोढबस्‌ ( स'० पु० ) मिहः्सेष-नाथे छन्द्सि षवखुः 


॥न्क्‌व्दाश्वांसव्साहासःमीझाश्च । पा ६॥१॥१२) ततो दित्वा भावं 
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अनिरत्वं उपच्यदीर्यत्वं ढत्वञ्च निपात्यते । १ शिव, महा 
देव । २ वषिता, वषक । 
मीन ( स'० पु० ) मोयते इति मीञ्‌ हिसायाँ ( फेनमीनौ । 
उण्‌ ३।३।३ ) इति नक्‌ निपातितश्च । ९ मत्स्य; मछली । 
` उत्स्य देखो | २ मेष आदि राशियोमेंसे अन्तिम या बारहवीं 
राशि । इस राशिमें पूर्वेभाद्रपद नक्षत्रका अन्तिम पद्‌ 
और उत्तर भाद्रपद तथा रेवतो नक्षल हें। इस राशिको 
अध्चष्टाल्ली देवियां दो मछलियां हें । इसका पर्याय 
और संज्ञा है अन्त्यम, कोर, जलज, सौम्य, अङ्गन, युग्म, 
सम, द्वात्मक, भक्ष्य, उत्तर दिङ नाथ, गुरुसेल, दिनात्मक। 
( ज्योतिस्तत्त्व ); यह राशि चरण रहित, कफ-प्रकृति, जछ- 
चारी, निःशब्द, पिङ्गल चर्ण, स्निग्ध, बहुत संन्तानवाली 
और त्राह्मणवर्णको मानी गई है। इस राशिमें जो जन्म | 
लेता है बह क्रोधी, तेज चळनेबाळा, अपविल और अनेक | 
विवाह करनेबाळा होता है। | 
कोष्ठोप्रदोपके मतसे यह जळराशिहै। इसमें जो | 
जन्म लेता वह सलिलोत्पन्न, मौक्तिकादि खुलभोक्ता, | 
सैथुनप्रसक्त, समान रुचिविशिष्ट, खत्पकाय, शबुका 
द्मनकारो, स्रीज्ञित लावण्ययुक्त, अतिशय धनलोभी और 
पण्डित होता है । ( कीष्टीप्र० ) 
३ ळम्नमेद, मेषं आदि बारह लग्नोमेसे अन्तिम लग्न । | 
अयानांशशोधित कलकत्ते आदि रुथानोंका छग्नमान 
_ ३४७४४८ है। इस लग्नमें जिसका जन्म होता है, 
बह कायदक्ष, अल्पभीजी, अल्पस्त्रीसंग, सुवर्णादि रल- 
युक्त, चञ्चल, नाना वागविन्यासमं अति घूत्त, प्रियजन- 
हितकारी, तेज्लखो, बलवान, विद्वान्‌, धनवान, छेदन, 
कर्मविरत, चर्मरोगो, विछृतसुख, कोत्तिशाळी, विश्वासी, 
असहनीय, विनाशशाली, वहुझुडुस्बयुक्त, सौभाग्यशालो; | 
घोर, श्रातयुक्त, सर्प देशन, अग्निदाइ, रक्त पतन और 
विषप्रवेश इत्यादि द्वारा पोडिताळू, स्थूल ओऔष्ठ, क्ष्‌ दर 
वक्ष, उच्च नासिक, फफवातप्रक्ृति, मदात्मा, बहुचेष्ठायुक्त, 
काल्याल्लानसम्पन्त, खजन और स्रीपूजित, घामिक; पित्त- 
रोगी, नीचाचार और शोभनीमार्यायुक्त, कर्‌ और दारुण 
3: शब्रुयुक्त होता है। इस लग्नज्ञात व्यक्तिकी मूत्रकच्छादि 


म्तागदोष ७. 


दोष आदिसै मृत्यु होती दै। 


प्रीन 


गुहारोग, मारणादि विद्यौषध-परयोग, पत्रास. भोग, रीहाळ, कदशालिसे दिखाई देने पर कोमल, 


मीनळग्नका साधारणतः ऐसा ही फल जानना 
चाहिये। यदि इस छग्नमें रवि आदि कोई प्रह रहे, तो 
उनके स्थितिजनित विभिन्नरूप फल हुआ करते हैं । 

इस मीन राशिमें रचि आदि ग्रहोंकी स्थितिके लिप 
नीचे लिखे फल होते है । 

मीनमें रविके रहनेसे अनेक मिलवालां, शोक और 
सन्तापको सह्य करनेबाळा, प्राज्ञ, अनेक शत्रुवाळा, 
यशस्तरो, सुक्तादि द्वारा धनवान्‌, सुन्दर, मिथ्यावादो, 
तेजस्वी, शुह्यरोगात्त और अनेक भाईवाला होता है। 

यदि चन्द्रादि प्रह इस राशिको देखते हों, तो विभिन्‍न 
फल हुआ करतां है। जैसे--मीनशशशिस्थित रवि यदि 
चन्ट्रमासे देखे जाते हों, तो वाकूपडु, धनवान, बुद्धिवान 
और पुत्रयुक्त, राजाके सद्वश, शोकहीन और सुन्दर शरीर 
चाळा होता है । मोनस्थ रवि यदि मङ्गलसे दिखाई देखा 
जाता हो, तो जातवालक संग्राममे विजयी, स्पष्टभाषी, 
धैयंशील, सुखी और तीक्षण होता है । मोनस्थ रवि बुधसे 
दिखाई देने पर मधुरभाषी, लिपिवेत्ता, काव्यकलावित्‌, 
गोष्ठोपाल और धनुश होता है । वुहरुपतिसे दिखाई देने पर 
राजभवन-विचरणकारो वा राजा, हाथी घोड़े और धनः 


युक्त तथा बुद्धिमान्‌ होता है। शुक्रसे देखे जाने पर छुगन्धि . | 


माल्यांदिके साथ सर्वदा दिव्य ख्रीमोगरत और शान्त 
तथा शनिसे देखे जाने पर अशुचि, परान्नाकांङ क्षी, 


नोचानुरत, चतुप्पद-क्रोइनशीळ और अतिशय चपल 


होता है । 

मीन राशिमें चन्द्रमाके रडनेसे शिल्पकुशंल, अभिं* 
चारचेत्ता, शाखवेत्ता, विवेचक, कमनीय देह, गीतं 
धार्मिक, अनेक खीवाला, मधुरमाषी, भूपसेवी, कछ 
क्रोधी, महात्मा, सुखी, धनवान, ख्रीजित, स्लीभावापनन, 
पानारक्त और दानशील होता है। द 

मोन राशिस्थित चन्द्रमा यदि रविसे देखे जाते द 
तो अतिशग्र कामुक, सुखी, दोस्तिशीळ, सेनापति; घनी 
और सुन्दर ख्रीवाळा होता है। मङ्गछसे दिखाई देने पर 
पराभूत, अझुख्ी, पापी और शूर होता है! 


दिखाई देने पर पुरुषश्रेष्ठ, राजा, अतीव सुखी अनेक 


कान्तिः 
बिशिष्ट, गुणप्रामचिअूषित, मण्डलाध्यक्ष, अमात्ययुत्त * 


मोन 


सञ्रीजित ; शुक्रले देखे जाने पर सुशील, नृत्यगीतादि 
कशल और स्त्रियोंका अति प्रियपात्र तथा शनिसे देखे जाने 
पर जातबांलक अहितकर, विकलदेह, कामातुर, नीच और 
करूप स्त्रीवाला होता है । | 

यदि राशि और राशिपति तथा चन्द्र बलवान्‌ रहे, तो | 
उक्त राशिफल होते हैं, अन्यथा फलमें तारतम्प देखा | 
जाता है। | 

मीन राशिमें मडळ रददनेसे ज्ञातबालक रोगी | 
कुत्सित खंतानचाळर, प्रवासशीळ, आत्मवन्धुसै तिर 
ष्छृत, माथांची, उग, विवादी, कुटिल, वार वार शोकालुर 
शुरु और विप्रका अवज्ञाकारो, सवदा असाधु वृत्ति- 
सम्पन्न, इङ्गितवेत्ता, ज्ञानयान्‌ और श्रुतिप्रिय होता है। 
मीनस्थ मङ्गल रविसे दि ई देने पर पूजनीय, सुन्दर 
और दुर्गम स्थानमें भी ग्रहवासोकी तरह रहनेवाला 
तथा क्र खभाववाला; चन्द्रमासे दिखाई देने पर विकल 
देह, कलहकारी, बुद्धिमान्‌, पण्डित और राजाके विरूद्ध 
काम करनेवाला ; बुघसे दिखाई देने पर मेधावो, शिद्पज्ञ 
और पण्डित; बृहरूपतिसे दिखाई देने पर सुन्द्र स्जीवाला 
सुखी, विजयी, धनी और व्यायामशील; शुक्रसे दिखाई देने 
पर स्त्रियोंका प्रिय, उदारप्रकृतिका, विषयी और सौभाग्य 
संपन्न; शनिसे दिखाई देने पर कुत्सितदेह, उदार, युद्ध 
प्रिय, सूख, अञुलली, घनहीन और . परोपकारी होता है । 

मीन राशिमें बुघके रहनेसे आचार और शोच-निरत 
देवतारत, सन्तति-चिद्दीन, दरिद्र, परिहासरत, दूसरेके 
धनसे धनो और विख्यात हुआ करता है। 

'मीनमें बुध रह कर यदि रविसे दिखाई देता हो, तो 
शूर, प्रमेह रोगो, अग्नि पीड़ित और शान्तरूवसाववाछा' 
_ चन्द्रमासे दिखाई देने पर लेखक, सुकुमार शरीरबाला 
विश्वासी, माननीय और सुखी; मङ्गलसे देखे जाने पर 
लिपिकर्मकारी, धनहीन राजभ्रत्य और वनवासियोँका 
नेता; बृहस्पतिसे दिखाई देने पर मेधावी, शास्त्रज्ञ, राजः 
मन्ता, घनरक्षक और लिपिकर्मऋर ; शुक्रसे दिखाई देने 
पर कन्या और कुमारवर्गका लेखकाचाये, धनो, रूपवान, 
और शौय-युक्त; शनिसे दिखाई देने पर दुर्ग बा अरण्य 
वासा, बहुभोजो, दुष्टस्वमावका, अतिशय मैला कुचेला | 
रहनेवाला और सचकायोहोन होता «CC-0. Jangamwadi Math 
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मीन राशिमें बृहरुपतिके रहनेसे वाळक वेद और अथ- 
शास्त्रवेत्ता, साधु और खुहँदोंका पूज्य, राजाका मेता, 
शनी, सर्वदा सन्तुषचित्त, दृषित, स्थिर, उद्यमवांला 
और विख्यात होता है। मीन राशिस्थित गुरु यदि 
रविसे दिखाई देता हो, तो राजदिरोधी, सर्वदा परितृप्त 
तथा धन और आशधतबन्धुविहीन; चन्द्रमासे दिखाई देने 
पर स्त्रियोंका प्रिय, मानो, धनो और ऐेश्वर्यचाला; मङ्गलसे 
देखने पर संग्राममे जखमी, कर, परपीडक और खस्रो 
पुत्रादिविद्दोत; चुधके देवने पर राजभन्क्री वा राजा 
सुत, धन और सौभाग्यथुक्त, सभी मजुष्योंका आनन्द- 
कर तथा अतिशय रूपवान, ; शुक्रके देखने पर सुखी, घन- 
वान्‌, पण्डित, दोषशून्य, उत्तम भाग्यवान्‌ और ख्रोयुक्त 
तथा शनिसे देखने एर अतिशय मलिनदेह, भोरु, दीन, 
खुलभोगरहित और इष्टविहीन हुआ करता है। 

मीनराशि शुक्रका तुङ्गस्थान है। इस स्थानमें शुक्र 
सवसे बलवान, माना गया है । इस राशिमें शुक्रके रहनेसे 
जातवालक अत्यन्त गुणवान, वहुत घनी, शत्रकुल- 
विजयी, लोकविख्यात, श्रेष्ठ, राजप्रिय, दाता, सञ्जनप्रात 
पालनकारो, चतुर्वेदवेत्ता, वंशधर, और ज्ञानत्रान्‌; मोनस्थ 
शुक्र रचिसे देखे जाने पर अतिशय क्र.र, अत्यन्त शूर, 
पण्डित, घन और सत्त्वविशिष्ट, अतिप्रिय और विदेश 
गमनरत ; चन्द्रके देखने पर विख्यात, राजपुरुष, अतिशय 
भोगी, झुब्ध और बळहीन ; मङ्गछके देखने पर स्त्रोद्रोही 
सुखी, श्र और गोधनयुक्त ; बुधके देखने पर आप्रण 
भूषण, अन्न, पान और विचित्र-चसनादियुक्त तथा अर्थ 
शाली ; वृहस्पतिके देखने पर हस्ती, घोड और गो- 
धनादियुक्त, अनेक सन्तानवाळा और सुखी, शनिके 
देखने पर बहुत धनी, रोगी ओर शूर तथा मीनमें शनिके 
रहनेसे यज्ञप्रिय, शिल्पविद्याचिशारद्‌, शान्तखभाव, 
धनवान, विनयी, रलपरीक्षक और घर्म व्यवदाररत होता 
है । 

मीन-राशिस्थित शनिके रविसे दिखाई देने पर पर- 
दारानिरत, धनो और विख्यात होता है । चन्द्रसे दिखाई 
देने पर मातृदोन, सव्चरिल और धनी ; मङ्गलके देखने पर 
वातव्याश्रि रोगयुक्त, लोकद्रोहो, प्रवासशील और 
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स्वसाचचाला ; चुधके देखने पर राजाके जैसा 
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सुखी, अध्यापक, माननीय, धनी और उत्तम भाग्ययुक्त, | 
वुरुस्पतिके देखने पर राजा वा राजसद्वश, मन्त्री अथवा 
सेनानायक और सर्वापद-विद्दीन; शनिके देखने पर 
चनप्रिय, सुशील और सचे सम्पद्युक्त होता है । राहु 

: ग्रह जिस ग्रहके साथ रहते हैं, फल उसी प्रहके अचुसार 
होता है। विशेषतः राह मीनमें शुभ फलप्रद नहीं होते । 
इसमें प्राय अशुभ फल ही हुआ करता है। 

- ( बृहज्जातक और कोष्ठीप्र० ) 

४ दशात्रतारके मध्य प्रथमावतार; मत्स्यावतार । 

“शेते स चित्तशयने मम मीन कूम्म- 

कोळोऽभवत्‌ नृइरिवामनजामदरग्य । 

योऽभूद्वमय भरताग्रजकृष्णडुद्धः 

कल्की सताञ्च मविता प्रह्ारिष्यतऽरीन्‌ ॥” 

( मुग्धवोधव्या० ) 
तन्लके मतसे मोन दी धूमाचती दै। 
४कुष्णरूपा कालिका स्याद्रामर्पा च तारिणी । 
बगल्ला कूर्माः स्यान्मीनो धूमावती भवेतू॥” 

( मुण्डमाल्लातन्त्र 
मोन ( सं० छो० ) नयनाञ्जनविशेष, एक तरहका खुरमा । 
मीनकाक्ष ( स'० पु० ) शुक्ल करवीर, सफेद कनेर । 
मोनक्रेतन ( स'० पु० मोनः फेतनमस्य। १ कन्दप, 

कामदेव । २ सह्याद्रिवणित एक राज्ञा। ३ पक पाण्डा- 
. राज । पायव्ययाजब श देखो । 
प्ीनगन्धा ( स० ख्रो० ) मत्स्यगन्धा, सत्यवती । 
मीनगोंधिका ( सः° खो० ) मीनगोधिकानामावासोइल । 
जलाशय, तलाव या कोळ आदि | 
मौनघातो (स ० पु० ) मीनं हन्तीति हनःणिनि । १ वक, 
- बगळा । ( लि० ) २ मत्स्यघातक, मछली मारनेवाला । 
मीननगर- पञ्चावप्रदेशका एक प्राचीन जनपद और उसको 


राजधानी । यह सिंधुनदके किनाडे वा गौरशाखाके किनारे 


वसा हुआ था । पाथिय-राजगण यहाँका शासन करते 


- थे | यद्यपि इस नगरका कोई वत्तमान निद्शन नहों मिळता 


` तो भो विभिन्न देशीय. सुप्राचोन इतिहासोमें इसकी 


समृद्धिका विशेष उउलेल देखनेमें आता हे । 
` खलीफा अलमनसुरके सेनापति ओमरने सिर 
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प्रि | 
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जीत कर इस नगरका मनखुरा नाम रखा था । प्रत्नतत्त्व- | के 


मीनक-पभीन। 


विद कनिहम उलुघ और आबुरिदन ( अलबेरुणी ) 
आदिका मतानुसरण कर २६ ४० उ० अक्षा०में इसका 
स्थान निर्णय कर गये हैं। उनके मतसे पेरिप्छस-चणित 
यदु फारेज्ञाकी राजधानो समी-नगर ( सेहस्तान ) तथा 
अलेकजान्दरके शत्रु सास्बुसक्ती राजधानी शास्वनगर मीन- 


नगरका अस्तित्वसूचक है। पेरिष्ठस अलबेरुणी, आरियन 


टलेमी, पद्रिसो, डिएनभोले, दि छा रोकेर आदिने इस 
ख्थानकी प्राचीनताका प्रमाण दिया है । 


मीननाथ (स'० पुर) १ गोरखनाथके- गुरु मत्स्येन्द्रनाथका 


एक नाम । सत्स्येन्द्रनाथ देखो । २ स्मरदोपिकाके 
प्रणेता । ( 


मीननेत्रा (स ० स्त्रो०) मोनस्य नेलाकारा प्रन्थिरस्याः | 


गण्डदूर्वा, गाडर दूब । 


मोनपित्त ( स'० क्ली० ) कुटकी नांमक ओषधि । 
मीनर ( स'० पु०) मीना भक्षात्वेन सन्त्यख्य, मीन 


अश्वादित्वात र, ( बुञ छुणकठजिलेति । पा ४२८० ) 
शाखोर वृक्ष, सिहोरा । 


मोनरङ्क ( सं० पु०) मीनरङ्ग-एबोदरादित्वात्‌ साघुः। 


मत्स्याशन पक्षी, मछरंग नामक पक्षी जो मछली खाता 
है। २ ज्ञलकाक, जळकौचा, सुरगावो : 


मीनरङ्ग ( सं० पु० ) मीनरङ्क देखो । 
मीनरथ ( सं० पु० ) जनक्रवंशीय राज्ञा अनेनाके एक पुल- 


का,नाम | 


मोमराज ( सं० पु०) १ मत्स्यराज । २ जातकप्रणेता 


एक प्रसिद्ध ज्योतिविद॒ । ये यवनेश्वर नामसे प्रसिद्ध थे। ` 


मीनवत्‌ ( सं० लि०) मत्स्यमय, जिसमें बहुत मछडी दो । 
मीना (सं० स्री०) ऊबाकी कन्याक्रा नाम जिसंका बिवाह 


क :पसै हुआ था | 
“ऊषायास्तु प्रवक््योमि सर्ग पञ्च सुतास्ततः । 
मीना मेनो तथा वृत्ता अनुवृत्ता तथैव च । 
परिबृत्ता च विज्ञेया तासाञ्च श्श्णुत प्रजाः” ` ` 
: - ( अग्निपु०) 


“मीना- राजपूतानेकी पक युद्धप्रिय जातिका नाम । तिः 


' हासमें ये मे, मेवाती, मीन, मीना-मेओ आदिं नामोँसे 
प्राचीन मेवात ( मौनवती )-में रहने- ट 


कारण इनको ऐसे नाम पडे हैं। आज कल जय 


मोना 


राज्यके अजमेरसे दिल्‍ली तक समूचे राजपूतानेमें इनका 
वास पाया जाता है। शेंखावतीके पूरंव पहाडी जमीन 
- ही इन लोगोंका प्रधान अड्डा है। यहां ये छुक छिप 
कर चोरी और डकेतो करत हैं। यहां ये २५ 
मीळके घेरेमें जहां ये रहते हैं चह स्थान ६ राजाओंके 
. राज्यमें है । जयपुरराजके अधिकारमें शेखाचतो राज्य 
और भाळरापारनके कुछ अश हैं। क्षति [जका अधि- 
. कृत कुलपुत्तो नामक स्थान आज. कळ अ'ग्र ज-सरकारके 
अधीन है। इनके अलावा दृद्रिसे मिद, नूरनोलसे 
पतियाळा, कान्तिसे नाभाके बीच तथा अलवर, लोहरू, 
बीकानेर और शुरगांच जिंळेके शाहजद्दानपुरमें मीना- 
जातिके लोग वसे हुए हैं। मिरासि नामक भार लोग 
इनको विवाह-समाओंमें जो वंशमहिमा गाते है उससे 
. मालूम होता है, कि सम्राट्‌ अकवरके प्रसिद्ध राजनेतिक 
टोडरमळके साथ मीना-सरदार वाद्रावको दोस्ती थो | 


. इस दोस्तीको वदौलत टोडरमलके लड़के दरिया खां 


के साथ वाद्रावकी ळइ़को शशिवद्नीका विवाह हुआ | 
, वारातके लोग वादरावके घर मोना छोगोंके साथ मांस 
मछली खानेको राजी न हुए । अतएव दोनों पक्षोंमें विवाद 
चला। इस कारण विवाहके बाद मेओ लोग राजधानी 
, अज्ञांनगढ़ ( अज्ञनगढ़ ) लोट आये । रानो शशिददनी 
अपने मेके होमें रही । | 

शशिवदनीने युवावस्था प्राप्त होने पर अपने पतिको 
: पत्र लिखा । अतएव चे अपनो स्रोको लिवाने ससुराल 
. आये । वाद्रावने जमाईको खूब खातिरदारो को। 
इस वार भो सखुर जमाईमें मदिरा पीते पोते नशके 
कारण विवाद चला । दरिया खांने क्रोधसे पागल हो 
अपने ससुरका पक दांत तोड़ डाला । सरदारके इस 
अपमान पर मीना लोग दरिया खांके प्राण लेनेको उतारू 
` इप । यह देख शशिवद्नीके भाईने दरिया खांको आंगन- 
: में छिपा रक्खा। रातपें दरिया खां अपनो ख्रीके साथ 
` अपने देशको चल पड़े । मोना लोगोंनेउनका पोछा 
इया, लेकिन उन्हे' पकड़ न सके । 

अजानगढ्मं आज तक भो इस चंशावलोको मिरासि 
लोग प्रत्येक विवाहके अवसर पर गाते हैं 
` इस किस्सेके अन्दर कोई सत्य न हो 
' Voi. XVIJ. 59 
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मालूम होता है, कि मेओ और मीना जातियोंम प्रचलित 
विचाहसम्बन्ध इस चिवाहके वादसे ही बंद हो गया तथा 
पहळेके. विचाहकी आलोचनासे अनुमान होता है, कि 
मीना और मेओ पहले एक ही. शाखाके अन्तर्गत थे 
पोछे सामाजिक उन्नति और अवनतिके .कारण ये 
अलग अलग हो गए है । जांति-चिद्याविशारद इन 


खोगोको छिनि-वणित सिन्धु नदीसे यमुना तीर तक 


वसनेवाली \॥९४०।।६९ (मोगाली) जाति बतलाते हैः । 
मीना और मेओ . लोगोंमें आज कल कोई सम्पर्क है, 
वा नहों, इस विषयका विचार न कर वत्तमान समयमे 
दोनों जातियोंमें किस तरहको सामाजिक रीति नोति 
प्रचलित है, नोचे उसीका विवरण दिया जाता है-- 

मेओ लोग अपनेको राजपूत कहते हैं। . इन लोगांमें 
१३ पाळ या दळ तथा ५२ गोत्र पाये ज्ञाते हैं। डाक्र 
कनिगहमके मतसे ये दळ इस प्रकार हैं:-- . 

8 यादोन--छिकिळार, दलात, दमरोत, नाई और 
पडलोत। ५ तोमर--वळोत, धारवाड, कलेसा, जुन्दा- 
बत और रक्तावत। १ कछवाहो--द्गल, १ वड़गूजर-- 
सिंगल, अद्ध मिश्र--पलाकड़ा । 

मढु मशुमारीसे मालूम होता है, कि.वत्तमान हिन्दू मेओ 
ळोगोंको ६७ तथा मुसलमान मेओ लोगोंकी ४७ सिन्त 
भिन्न शाखाथे' हैं। हिन्दू मेओ लोगोंमें. बड़गूजर, हर, 


_ जनवार, वानपुरिया, रघुचंशो, चन्देला, चाहमान, .गह- 


लोत, यादन, कछचाहा, रावत, तोमर ओर-रठोरिया आदि 
राजपूत जातियोंका. सम्मिश्रण पाया ज/ता है। साथ 
साथ भाट, दकोत, गदारिया, घोसी, गूजर, गुआळ, 
गुळादा, कचरिया, कोरि, नाई और रंगरेज आदि जातियां 
भी आ कर इनमें मिल गई हैं । 3 
परिहार शाखाके मोना लोग हरवतोके अन्तरगत 
खेवार नामक .स्थानमें रहते हे । ये लोग अपनेको. परि- 
हारराज नाइरसिहके पुत्र सोमके चंशधर वतलाते हे । 
ती है, कि राजकुमार सोमने मोनाकी, कन्याको 
व्याहा था। उन्होके बंशमें परिहार मोना जातिको 
उत्पत्ति हुई। | 
मेवाड और मारवाडके आदिम 


निवासी हैं । राजपूत छोगोंनें वहां आ कर इन्हे मार 


( 


६३४ 


भगाया और देश पर अधिकार कर लिया। मारवाड़के | 
जवरदस्त और वहादुर मीना लोग बू'दो, मेवाड़ और 
अजपेरके सरहद्में तथा जयपुरों मीना रोग अलवर, 
जयपुर और सरहदो अ गरेज्ञी जिलाओंमें वसे हुए हैं । | 
शिरोहीके रहनेवाले मीना लोगोंकी अवस्था अच्छी 
नहीं है। | 
चितामीना मैरवाड़ाके पहाडी जंगळोंमे रहते | 
हैं। इस भ्रेणीसे मेर या मेर नामकी शाखा निकली | 
है। यह मैर शाखा मेरवाड, मेरात या मैरोत नाससे | 
प्रसिद्ध दै । संस्कृत मेरु पवतके नाम पर इन 
लोगोंका नाम पड़ा है। कमलमेरुसे अजमेर तक अर- 
बली भ्रेणीकी फैली हुई पहाड़ी भूमिमें मेर जातिके रहने- 
के कारण इस स्थानका नाम मेरवाड़ हुआ है। 
चितामीना लोग दिल्लोके अन्तिम चौहान राजाके 
किसी पौतसे अपनी उत्पत्ति वतात हैं। प्रवाद है, कि 
उक्त चौहान राजाके भलोजे लाक्षाके अनिल और अनूप 
नामक दो लड़के थे। वात चली कि ये दोनों लड़के 
ळाक्षाको मीना जातिको किसी रखेलीसे उत्पन्न हुए है 
इससे चे दोनों लड़के ल्त हो राज्यलोभ छोड़ 
अजमेर आ अपने ननिहालके लोगो'में मिल गये । 
अनिळने किसी मोना-सरदारको लड्कोस विवाह 
किया । इनके चिता (चिल्ल) नामक एक लड़का 
हुआ । उस लड़केने मेरवाडाकी सारो मीना- 
. शक्तिको हस्तगत किया और वह एक प्रधान सरदार 
समका जाने लगा । अज्ञमेरको उत्तरो-सीमाके चितावंशोय 
लोगोंने इस्ळाम-धर्म कबूल किया था। इस वंशको 
१६ पीढ़ी नीचेमें दुधा हुए । घे दाउद खांके द्वारा अज्ञमेर- 
के हाकिम वनाये गथे। अथून नगरमें इनका महल 
था। इसलिये इनके  चंशके मेरात सरदार लोग 
“अथूनको खान! नामसे प्रसिद्ध थे। अधून, च'ग, कक 
और राजोसि नामके नगर मेर छोगोंके अधिकारमें थे । 
अनूपने भी अपने भाईकी तरह एक मीना ख्रीसे 
विवाह किया । इनके बुराड नामका एक छड़का हुआ | 
बुराड़, भैरवाड़ा और मन्दिल्ल नामक स्थानोमें बुराड़के 
बंशधर रहते हैँ । 
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खेती करते हैं। लेकिन डाका मारनेमें भो ये लोग 
पहले होसे प्रसिद्ध हैं। मुसलूमानोंके राजत्वकालमे 


| लूट, अत्याचार और उपद्वके कारण आम खोगोंके लिये 


ये भयावह हो गये थे। पीछे भक्तावर और बन्नि (वहि) 
सिहने अपने राज्यकाळमें इन लोगों पर अच्छा शासन 
किया । उन्होंने इनके गाँवोंकों छोटे छोटे टुकडोमें 
'बांट कर शासनको सुव्यवस्था को । १८५७ ईमें इन्होंने 
अलवर राज्यके अनेक स्थानोको लूटां और जला दिया | 
सरकारो फिरोजपुर और उसके आस पासके स्थानोंमें 
भो ये लोग अत्याचार और उपद्रव करनेसे वाज नहीं 
आये। अ'गरेजो सेनाने जा कर इन छोगोंको पकड़ा और 
बहुतोंको फाँसी दे दी । 

वत्तमान समयमें सुसलमानोंकी खंगतमें आ इनमेंसे 
वहुतेरे सुसरमानी नामोंका अनुकरण करने लगे हैं । होली 
जन्माष्टमो, दशहरा और दोवालो आदि हिन्दू त्योहारोंके 
साथ साथ मुदरम, इंद. सूवेबरात आदि सुसलमानो त्योहार 
भी मनाते हैं। अमाचसके दिन ये कोई. . काम नहों 
करत । उस दिन थे केवळ भैरव या हनुमानजोकी 
पूजा करत है। मुसलमान मेओमें अधिकांश . कलमा 
पढ़ना नहीं जानत । : . 

हिन्दू मेओ छोग विवाहके समय ब्राह्मण बुलात है। 
त्राह्मण हो लग्नपत्त लिख देते है। विवाहका दहेज दो 
सौ रुपये होता है। नियम है, कि सुसलमान लोगोंमें 
भो ब्राह्मण लग्नपत्न लिख देते हैं, लेकिन विवाह सभयमें 
काज्ञो आता है और मन्लपाठके साथ कार्य समाप्त 
करता है। खतनेके समय नाई और फकीर मौजद रहते 
हैं। थे लोग अपने बंशके ळोगोंमें शादी नहो' करते । 
माताके गोलमें विवाह मना है, लेकिन चार पोढ़ी छोड़ 


` घिवाह करनेको रोति है। 


जयपुरके मदाराजके अभिषेक-काळमें इन छोगोंके 
हाथसे टोका लेने पर अभिषेक पूरा समका जाता दै। 
ये लोग जयपुर राज़भवनमें पहरा देनेका काम करते हैं. | 
मेरवाड़के परिहार-मीना लोगीके साथ जयपुरी मीना- 
जातिका कोई लगाव नहो' है । 
वत्त मान समयमें हिन्दू मीना लोग मेओ और मोना 


अलवर-राज्यके मेवाति या “श्षभो?"छोग”अर्चिकीश (मिसे और मुसलमान मोना मेवाति नामसै 


मोना 


परिचित हैं। थुक्तप्रदेशके मीना लोगोंमें पक्क कहावत | 
है, कि राजा यशवन्तके दो लड़के शिकार करने ! 
जङ्गल गये और वहांसे दो गाय साथ ले आये . लेकिन | 
उनके वछड़ोंको उन्होंने जङ्गल हीमें छोड़ दिया । उनके | 
पिता वछड के विना दोनों गौओंके दुःखसे वडे दुःखित | 
हुए । अतव उन्होंने अपने दोनों लड़कोंको घरसे निकाल | 
दिया । उनमें पकने यासुन देशमें (ग'गा यसुनाके वीचका 
स्थान ) जा डकेतीसे वहुत धन जमा किया । ये घनके 
साथ अपना घर छोर आये और अन्तमें पिताकी गद्दो 
पर बेठे। जहां तहां डकैतो करते करते हिन्दूधर्ममे | 
इनकी श्रद्धा बहुत घट गई। इनकी जातिके लोगोंको 
अपनो श्रद्धा खोनो पड़ी । कोई कोई कहते हैं, कि ये | 
मेदानमें गौ चराते थे, इसीलिये ये मेओ कहळाये । फिर | 
एक दूसरी कहानोसे मालूम होता है, कि सुसळ- 
मान होने पर विशुद्ध हिन्दू लोग 'आमीना मेंओ? कह- 
लाने लगे, पीछे डसीसे 'मीना' नाप्रकी उत्पत्ति हुइ। | 
सुसलमान मेवाति लोग कहते हैं, कि वे यादन | 
और मेवातवासी दूसरी दूसरी राजपूत शाखाओंसे | 
उत्पन्न हुए हैं। अलाउद्दोन गोरोने इन्हे. मुसलमान | 
बनाया । इन छोगोंमें 'घरोला' प्रथाके अनुसार विधवा | 
विवाह प्रचलित है। जन्म और मरणके सभो क्रिया-कर्स्स ! 
इनके सुसळमानोंके जेसे होते है । 
हिन्दू मीना लोग मुर्देको जळाते है। अन्त्येष्टि: 
क्रियांके वाद ये लोग एक भोज देते है' । इस भोजमें 
चीनोका खर्च खूब होता है। अतः इन्हे' राना? | 
कहत हें | | 
इस मीना जातिको वीरताःकहानो राजपूत | 
इतिहासके साथ मिली हुई है । चाँद कविकी | 
कवितासे पता चलता है, कि अजमेरके प्रसिद्ध राजा | 
विशाळदेव इन छोगोंको हरा कर अपने बशमें लाये थे । | 
दजारसे ऊपर वर्ष पहले मीना-सरदार जयपुर महा- । 
राजके अधिकृत अधिकांश प्रदेशों पर शासन करत थे। | 
अभी भी नगरके फाटक, गढ़ और खजाने: घरको रक्षकके 
रूपमे ये राजकाज करते है | | 
रोहिला अफगानोंकी जैसी इन लोगोंकी शरता ओर, 
घोरता भारतके इतिहासमें अमर हो गई | 


इन लोगोंके | 


|| 
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समान साहसी जाति भारतमै कही नही' देखी 
जाती । राजपूतानेके कोलि छोगोंके साथ इन लोगों - 
का विवाह सम्बन्ध पाया जाता है। क्रमशः अनेक 
जातिच्युत लोगोंके इनमें आ मिळनेसे ये लोग एक 
वर्णसंकर जातिके हो गये हैं । 

इतिहाससे पता चलता है, कि दिउळीके राजा पृथ्वो- 
राजके समयमें राजपृतोंने इन्हे उत्तर-दोआवसे मार 
भगाया। सुसलमान-राज्यके शुरूमें इन लोगोंका उप- 
द्रव वहुत बढ़ गया। गियासुद्दीनने दिलीके आस 
पासमें इनके उपद्रवके वारेमें लिखा है। गियासुद्दीन 
बळवन इन्हे अपने शासनमें लाये। मुवारकशाहने 
१४२५ ई०में घोर युद्धके वाद्‌ इन्हे' हराया था । इसके 
तीन वर्ष वाद ये फिर वागी हुए। १३३५ ई०की लड़ाई- 
में परास्त हो कर इन्होंने शान्तभाव धारण किया | 
वावरके आक्रमणकालमें मेवाति-सरदार हसन खाँ 
वागियोंका नेता था। फिरिस्तामें लिखा है, कि नासि- 
रुद्दोन मुहम्मदके मन्त्रो इमानुद्दोनने १२५६ और १२६५ 
ई०में मेवाति डकैतो को जड़से उखाड़ दिया था। गद्र- 
के समय इन्हो'न गुज र जातिके सोथ मिल विद्रोहाग्नि 
पञ्बरित करनेकी विशेष चेष्टा की थी | 

अ'ग्नज्ञी शासनके आरम्भमें भी इनकी डकैती पुर्वे- 
चत्‌ जारी थो। असीम साहससे और निभय हो ये 
अग्र ज-सरकारके डाक ल्यूटने, गांव जलाने तथा तह- 
सील हड़पनेमें लगे रहते थे। सामन्त राजे तथा सर- 
कारकी ठगी और डकेती विभागके कर्मचारो लाख चेष्टा 
करके भो इन लोर्गोका दमन न कर सके। अन्‍्तमें 
कनंछ यंग हलवै'डने खेण्ड पुलिसकी सहायतासे इन 
लोगोंको दवाया । कही पीछे थे गांवसे बाहर हो 
डकैती न करें इसके लिये घरसे वाहर होनेके रास्ते पर 
पहरा वेडा दिया गया था) उनके बताये ढ'ग पर चल 
कर अन्तमें कनल हाबिने इस काममै सफलता प्राप्त 
को थो। 


मीना ( फा० पु० ) १ रंग विर'गा शीशा | २ एक प्रकार- 
का नीळे रंगका कोमतो पत्थर । ३ कीमिया। ४ सोने, 

८ ही, झादि, प्रर, «क्रिया; जानेवाला रंग-विरंगका काल || 
५ शराव रखनेका करर या सुराही । 
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घातुद्रव्यके अलङ्कार और वरतन आदि पर तरह तरह 
मीना बैठाया जाता है । बहुत प्राचीन समयसे भारत 
वर्षमै इसका प्रचार है । जड़ाऊ गहनोंके इस तरहके 
चिल्नेपुण्यको मीनाकारी ( Art of enamelling )या 
मोना-शिल्प कहते हैं । उक्त शिट्प इस समय प्रायः 
विलुप्त होता दिखाई देता है । केवळ जयपुर-राज्यमें 
आज भी इस शिल्पी सजीव अवस्था दिखाई देती है । 
इसके कारु नैपुण्यको देख कर सुसभ्य पाश्चात्य जातियां 
भो विसुग्ध हुई है । 
जयपुर, अलवर, दिलो और काशीका स्वर्णमीना; 
सुलतान, वहवलपुर, काशमीर, कांगड़ा, कुळ; लाहोर, 
हेद्राबाद, करांची अब्वटावाद, नूरपुर, लखनऊ, कच्छ ओर 
जयपुरका रौप्य-मीना तथा काश्मीर और जयपुर आदि 
स्थानोंका ताप्रमोना आज भी पृथ्त्रीमें मीनाशिल्पको 
प्रसिद्धि लाभ कर रहा है। 
डाकूर हेण्डछी साहवने. भारतीय शिल्प-पलिकामें 
लिखा है, कि जयपुरके शिल्पी इस तरह अपने शिल्प 
नैपुण्यको सहायतासे सोनेका मोना तय्यार करते हैं, 
ऐसा तैथार करते हैं, कि सात र गक्रा इन्द्र्थनुष भो 
उसके सामने मात दो जाता हे. यानो उसको उज्ज्व- 
लता तथा निमलतामें इन्द्रधनुष भो वरावरी नहों कर 
सकता । मीनाके ऊपर मणिखचित करने पर भी मोना 
को चमकमे कमी नही होती । | 
जो सोनार पहले सोनेके पत्तर पर पुरानो पुरुतकका 
नमूना देख चिल्ल अङ्कित किया करते हैं; उनको चितेरा 
या चित्रकार ऊहते हैं । ये वङ्गालके नक्काशी करने. 
वालोंकी तरह है । पहले गहनां पर घर वनाते हैं, पीछे 
इन्हीं घरो में मीना वेठा देते हें। घरो'में मीना वैठाने पर 
गहुनोंका अपूर्व सौन्दर्य हो जाता है.। 
पहलेके घर वनानेचाले दूसरे दूसरे कारोगर हैं। 


पोना 
मोना- काचके जैसा थोडा सफेद और चिकना पदार्थविशेष । 


र'ग तय्यार रहनेसे पहले तूतिएका मिलाना अत्यन्त 
आवश्यक होता है । विना इसके पक्का या टिकाऊ र'ग 
नहों होता । पीछे लोह और कोबाल्ट घातुकी अफ्साइद 
(0:40८ )-से रंग तय्यार होता है। जयपुरके भगोड 
सामन्त-राज्यमें कोवाल्ट घातु वहुतायतसे मिळती है । 
इसी घातुसे नीले र गका उत्तम मोना तय्यार होता है“! 
स्वणेके ऊपर सव र'गके मीनेको जड़ाई हो सकती है। 
रौप्य पर हरा, काला, गाढ़ा, पीला और लोहित र गके 
मीनेकी जड़ाई होतो है। तांबे पर सादा और कालेके 
सिवा किसी दूसरे र गके मीनेकऋी जड़ाई होना सम्भव 
नहो' । किसी भी देशके शिल्पी लोहित वर्णके मीनेको 
किसी घातु पर स्थायीरूपसे प्रयुक्त न कर सके हैं, 
किन्तु ग्लासगो नगरको शिव्पप्रद्शनोमें जयंपुरके लोहितं: 
मीनेको चमत्कारिता देख वहांके शिल्पी चक्रितस्तम्मित 
हुए थे। 

जयपुरमें नाना प्रकारके गहनों .पर मोनाको जड़ाई होतो 
हें । कड़ा, वाळा, वाजू और हार आदि गहने वड़े खूब: 
सूरत मीनेसे जड़ जाते हैं। हीरा और मुक्तःखचित 
गहनाको बगळमें दूसरी ओर मीना लगाया जाता है। 
एक जोड़ा घडियाछमुखी मीनासे जड़ो हुई चूड़ी (878- 
९ ) १००) रुपयेको' मिळती है । मणिखचित होने पर 
इसका मूल्य २००) रुपये तक दो जाता है। एक जोडा 
कर्णफूल १८). मछछोके रूपके कर्णफूल ६) और शिरे 
कांटे १२ रुपयेको मिलते हैं । बहुत प्रकारके गहने तैयार 
होते हैं। आमको शक्कको 'घचुकघुकरी' अत्यन्त नैपुण्यके 
साथ बनाई जातो है। हिन्दू मुसलमान इसका बड़े 
आद्रके साथ व्यवहार करते हैं। मोहनमाला आदि 
गहनोंकों देख आंखे' चक्रमका जातो हे । प्रायः ७० वर्ष 
पहले मोनाकारोका काम दिल्लीसे बड्भालमें आया था, 
किन्तु यह परनेमें कुछ दिनो' तक रह कर लुप्त हो गया । 

मिष्टर वादेन पावल ( Mr- Baden Powel )-नै 


किन्तु मोना बैठानेवाले दूसरे हैं । इनको मोनाकार | मीना-शिट्पमें बनारसको जयपुरके नीचे हो स्थान “दिया 
कहते है । मीना वैठानेके पहले सोनेके गहनोंके बने घर: | है। किन्तु इस समय वनारसमें इसकी अधिकता देखी 
को चिकना कर लिया ज्ञाता है। इसका रडा नाना | नही' जाती । लखनऊ और रामपुर अञ्जलमें आज भी 
तरहकी मिळावरसे तय्यार किया ज्ञाता है। जयपुरके | बरतनोंमें मीना लगाया जाता है । 

शिल्पी रग बनाना नहीं जानते i Jangamwadi Math वि” ली जमा पज आदि प्रदेशी में मीना 


मोना 


- * शिंटेपका कांमं बडो निपुणंताके साथ होता हे । इनमें 
दिल्लीका शिल्प कुछ कुछ जयपुरको वरावरी कर 
सकता है। 
बहुबळपुरमें बड़ी बडी वस्तुओ मै मोनाका काम होता 
है। कहा गया है, कि ४०० वर्ष पहले खुळू नामके एक 
मनुष्यने इस मीना-शिवपका आविष्कार किया था। उस 
समयसे इसकी बडी उन्नति हुई है। 
बड्ालमें किसी गहनेमें मोना लगानेमें एक रुपये 
भरोसे लगायत २ रुपये भरो तक खच पड़ जाता है। 
योधपुरमें  'हिमनिया' नामका एक सोनेका गहना 
तैयार होता है। यह कण्ठ के रूपमें पहना जाता है। 
यह गहना भारतीय और औपनिवेशिक प्रद्शिनियोंमें 
विशेष प्रशंसित.हुआ था । इसका मूल्य २०) से २०१) 
रुपया तक है । मारघाडको हिन्दू स्त्रियां इसका | 
आनन्द्के साथ व्यवहार करती हें । वॉकानेरमें भो मीना- | 
शिल्पका प्रचलन है। मौना ळगानेमें ३) रुपये भरी मज- | 
दूरी पड़ जाती है । आस्नामके अन्तगत जोडदार प्रान्तमें 
खर्ण मोनाका प्रचार है। किन्तु विक्री अधिक न रहनेके | 
कारण फ्रमशः इसका हास.हो रहां है। इन्दौरमं भो | 
मीनाका काम होता दै। 
१६वीं शताब्दोमें जयपुरमें मीनाशिल्पकी - अत्यन्त 
उन्नति हुई थो । सुगल-सप्राट_ अकवरके द्रवारमें मान- | 
सिंहके मीनाशिवपकी एक छड़ी थी। यह अकबरके ' 
सिहासनके समीप रखो रहती थो । मानसिंह यह छड़ी 
छे कर अंकबरके द्रबारमें लाया करते थे । ५९ इञ्च लम्बी ' 
इस छड़ीमें ३३ खण-मण्डित तांबेकी जुङ्गी लगाई गई | 
थो । इसके वीच वीचमें रंग विरंगे खणके साथ होरेकी | 
' जडाई हुई थी। इसमें मोनाके कामका शिल्प-नेपुण्य देख कर! 


अवाक रह जाना पड़ता था । इसके किसी किसी स्थानमें , 
मीनाके काममें हरो हरी घास चरती इई गाये दिखाई देतो , 


थो, किसी किसी जगह खिले हुए हरे पीले पुष्प-वृक्ष अपूर्व | 
सोभा धारण करते दिखाई देते थे। जिस शिव्पोने इसे | 
तैयार किया था, इस सभ्य जगत्में उस तरहके शिल्पी | 
अत्यन्त बिरळ हैं। इस समय भी जयपुरसे मोनाकामका 

जो पाल प्रिन्स आफ वेल्सको उपहारमें दिया गया था, | 
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लगा था। इसको देख करं सरं जाज वांडउंडने- कहा 
था, कि यह भारतीय मौना-शिल्पका अद्वितीय स्मृति” 
ख्तस्म है । कहा गया है, कि इस मोनाशिल्परो सानसिह 
लाहोरसे जयपुरमें लाये थे। जयपुरमें जो सव भुवनविख्यात 
शिल्पी उत्पन्न हुए थे, उनमें कुछके नाम इस तरह हैँ 
हरिसिंह, अमरसिंह, कृष्णसिह आदि । इनमें हरिसिद्द 
और कृष्णसिंह समधिक प्रसिद्ध हैं । " 

काश्मीरमें भो मोनाके कामको बड़ी उन्नति हुई दै । 
भारतवर्षके अनेक ख्थळो में काश्मोरके मोनाशिल्पको 
चीजे विकती हैं। काइमीरका मोना प्रायः नीले रंगका 
होता है। यहां तरह तरहके छोटे, गिलास, डमरू आदि 
बाजे और विविध अळ कारों पर मोनाका काम होता हैं। 
कश्मीरी शालकी वारीक दस्तकारोमें मोना-शिल्पका 
नेपुण्य भी दिखाई द्‌ ता हे । मोनाके कामका वरतन वजन- 
के हिसाबसे विकता है | चांदोका मोना सचां रुपये भरो 
ओर तांबेका मीना ढाई आनेसे चार आने तक 
विकता है । 

दिल्लीके मीनाके शिल्पमें पानदान और डुक्‍्के बहुत 
विख्यात हे । झङ्ग, सुळतानका गिलास मशहूर है । जयपुर- 


| को शिल्पभ्रद्शनीके समय बहवलपुरसे मोना शिल्पका 


एक बोतल गिलास और शिशियां भेज्ञी गई थो | इनका 
शिल्प बड़ा ही मनोहर था । इनमें प्रत्येक यथाक्रप ८५), 


.८७) और १७) को बिका था । 


कलकत्तेकी अन्तर्जातीय महाप्रदशनीमें लखनऊसे 
पक हुक्का मोनाका काम किया हुआ आया थां । इस पर 
असा कारुकाय खचित हुआ था, उसको प्रशंसा क्रिये 
बिना नही रहा जांता । राजपूतानेके प्रतापगढ़में एक 
तरहके नकली नीले मीनाका काम होता है ।- यह इस 
तरह छिपा कर तैयार किया जाता है, क्रि शिल्पियोंक 
कुटुम्बके सिचा और दूसरा कोई नही जान सकता । थे 
सव शिल्पो हाथी घोड आदि कई तरहके जोच जन्तुओ- 
की पौराणिक चित्रावलो और नाना तरहके विचित्रः 
वस्तुओ पर नकली मीनाका काम करते हैं। इनकी इस ' 
शिब्पनैपुण्यकी पराकाष्ठा देख कर चमत्कत होना 
पड़ता है । आज भी इनकी शिल्पसस्बन्थो बाते कोई नहं 


बह भो अत्यन्त उल्लेखनीय है । इसके वनानि चरि Math "यनत ता by eGangotri 
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ग्रह्मदेशमें भो मीनाशिएपका थोड़ा वहुत प्रचार 
दिखाई देता दै । प्रलतत्त्वविद पणिडतो'का कहना है, कि 
मीना-शिल्पका काम पहले तूरानदेशमें आरम्भ हुआ । 
इसके वाद भारतवर्षमें आया । फिर चोनद शमे गया । 
वादमें चीनसे असिरिया और बहांसे मिखरद॒ शमे इसका 
प्रचार हुआ | इसके बाद क्रमशः यूरोपमें भो फेल गया । 
मीनाकार ( फा० 3० ) वह जो चांदी या सोने आदि पर 
रंगोन काम करता हो, मोना करनेवाला । 
मीनाकारो ( फा० स्त्रो० ) १ सोने या चांदी पर होनेवाला 
रंगीन कॉम । २ किसी काममें निकॉलो या को हुई बहुत 
बडो वारीको । 
मीनाक्ष ( सं० पु० ) १ एक राक्षसका नाम। ( लि०) २ 
मछलीके समान सुन्दर आँखोंचाला । 
मोनाक्षी ( सं० स्री० ) मोनस्याक्षिणोब, अक्षिणी अस्याः । 
१ मत्स्याक्षो, वह जिसको आंख मलोके समान सुन्दर 


हों। २ गण्डदूर्वा, गाइर दूव । ३ कुबेरकी एक कन्याका ; 


नाम । ४ ब्राह्मो बूरो । ५ शक्कर, चोनो । 


श्उरङ्ग नगामें इनको कोत्तिका निदर्शन देखनेमें आता हे । 
मीनाधातिन्‌- मीनाएड देखो । - 
मीनाएड ( स० झो० ) मत्स्याएट, मछलीका अण्डा । 


मीनाकार--प्रीर्मासा 


कर राजके आक्रपणसे धार राज्यको रक्षा की थो। झ गरेज्ञ - 
राजके मालवा जीतनेके बाद इन्हे किसी विदेशो राज्ञोका 
उपद्रव सह्य नही करना पड़ा था। राजा रामचन्द्र पंचार- 
को इन्होंने गोद लिया था । इस वाळकके शासनकाल- 
में भी मीनावाई अभिभावकरूपसे राजाय चलाती थीं ; 


मीमांसक ( सं० १० ) मीमांसामधीयते घेद्‌ इति मीमांसा 


बुन्‌ ( कूमादिम्यो बुन। पा ४२६१ ) १ मीमांसा शास्त्र, 
वह जो मोमांसा-शास्त्रका ज्ञाता हो । पर्याय--सिद्धान्ती, 
मोमांसाशास्त्राधयेता । 

“छायायास्तमसश्चापि सम्बन्धाद्‌ गुण कर्मणोः | 
द्रव्यत्वं केचिदिच्छन्ति मीमांसकसताश्रयाः |” 

( वे द्यकराजवल्ल्लभधृत वादार्थदर्पण ) 

२ पूर्वामीमांसाके सूलकार जैमिनिऋषि । ३ कुमारिल 

भट्टका एक नाम । 8 भाष्यकार शवर खामीका एक 

नाम । ५ प्रभाकर। ये कुमारि भइके छात्र और 'गुरु 

नामसे प्रसिद्ध थे। इनका मत 'गुरुमत' कहलाता हे । 


| स्मात्त भट्टाचार्यने प्रभांकरके छात्रोंकों प्रभाकर कहा है । 
मीनाक्षी -मदुराकी एक रानी, राजा विजयराज चोक्कनाथ | 
नायकको महिषी । लिचीनपली जिलेके समरपुर और | 


६ उत्तरमीमांसाके भाष्यकार शङ्कराचार्य । थे अवे तवादी 
थे। ७ रामानुज, ये विशिष्टाद तवादी थे। . ८ मध्वा- 
चायो । थे द तवादी थे। यथा-- 
“मीमांसको चड्वाग्ने; कठिनामपि कुण्ठयन्नसो. जिह्वाम्‌ ॥ 
( भक्तिरसाम्रत सिन्धु १।१।३) 


मीनाएडी (० स्रो० ) शकरामेद्‌, एक प्रकारक शक्कर ।. | मीमांसन ( सं० क्को० ) मीमांसाकरण, किसी प्रश्‍नको 


मीनान्नीण ( सं ० पु०) १ मछलीका जूस । २ खज्ञरोर 
पक्षी, खंजन । 

मीनार ( अ० स्त्री०) १ स्तम्भ, इ र॑ पत्थर आदिको वह 
सुनाई जो प्रायः गोलाकार चलतो है और ऊपरकी ओर 
बहुत अधिक तक चलो जाती है। यह प्रायः किसी प्रकार- 


की स्मृतिके रूपमें तैयार को जातो है। २ मसजिदों | 


आदिके कोनों पर बहुत. ऊ ची उठो हुई इसी प्रकारको 
गोल इभारत ओ खंमे # रूपमें होतो हे । 
मीनारा ( अ० पु० ) मीनार देखो | ु 
मीनालय ( सं० पु० ) मीनानायाछयः। सागर, समुद्र । 
मोनावाई -मध्यभारतके धारराज्यकी एक रानी, राजा 
श्य आनन्दरावकी महिषी । स्वामीके मरने पर इन्होंने 


अपनो विलक्षण बुद्धि और शौय-वहसे”सिंभ्दे"और॑' होल | "हं ह“ ह न्या 


>> 


ne “-_- 


मीमांसा या निणय करनेका काम । 


मीमांसा ( सं० लि० ) मान-विचारे ( मानवधदान शानम्यो 


दोघेश्राम्यासल्य । पा ३२९ ।१ ) इति सन्‌ अरापू, 
अभ्यासस्येकारस्य दोघेश्च । १ विचारपूर्वक तच्व- 
निर्णय । २ छः दशेनोंमेंसे पक दशनशास्त्रविशेष । 
इसके दो भाग है पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा। 
पूचेमोमांसाके प्रब्धकार जैमिनि हैं और उत्तरमीमांसाके 
वादवारण । उत्तरमीमांसा वेदान्तके नामसे' दी 
प्रसिद्ध है। जैमिनिकृत पूर्वमीमांसा ही मीमांसादशंन 
कहलातो है । पूवकार्ड, कर्ममीमाँ सा, कर्मकाण्ड, 
यज्ञविद्या, अध्वरम्रीमांसा, धम्ममीमांसा ये सभी 
इसके नास हें। कोई कोई इसे द्वादश-लक्षणी भौ 


~ 


मीम्रांसा 


नामकरण । 
वैदिक याग-यज्ञादि इस दशेनके द्वारा मोमांसित हुए 
- हैं, इसलिये इसका नांम मोमांसादशेन हे । विना प्रयो- 
: जनके कोई किसी कार्यमै नहीं लगता, धर्मनिरूपणके 
उद्देश्यसे जैमिनिने इस दर्शनका सूत्रपात किया ; इस- 
लिये इस दर्शेनका नाम धमंमोमांसां हुआ है । 
वेदके तोन काण्ड है कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और ज्ञानकाएड । इनमें जिस वेदभागको कर्मकाण्डा- 
त्मक कहते हैं उसका इस द्शेनमें विचार हुआ हे, इस 
लिये इस दर्शनका नाम पूवकाएड, पूर्वमीमांसा और 
.कममोमांसा हैं । 
कर्मकाण्डात्मक वेद्में याग, दान और होम आदि 
` नांना प्रकारके कस्मोंका उल्लेख रहने पर. भी, यागको 
प्रधानता तथा उस सम्वन्धके विचार इस दर्शन्में यथो- 
“चित रूपसे आलोचित हुए हैं, इसलिये यह दशन यज्ञ- 
` विद्या या अध्वरविद्या कहलाता है। 
दर्शनमें धर्मसम्बन्धो विचारोंका बारह अध्यायोंमें 
वर्णन है, इसलिये इसको द्वाद्शलक्षणी भी कहते हैं । 
वेदके मन्वमागकी मोमांसा करना इस शासनका 
मुख्य उद्द श्य नहो है । जहां कोई विधि निषेध नहों 
पाया जाता, केवळ उसो स्थानमे' मन्‍त्रका अथ ले कर 
मोमांसा करनेका विधान है। विशेषतः कस्मेकारडात्मक 
ब्राह्मणभागकी मोमांसा करनेके लिये ही इस मोमांसा- 
शास्त्रको रचना हुई है। उपसंहारमें इतिहास देखा । 
की प्रतिपाद्य विषय । 


जैमिनिरत मोमांसादर्शनमें प्रायः सभी स्थानों- 
में धमतत्त्वके विचार हैं | इससे साफ मालूम होता है 
` कि एकमाल घर्ममोमांसा हो इस दशंनका उद्देश्य और 
प्रतिपाद्य हैँ। . 

' “धर्म्माख्यं विषयं वक्तु' मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ |” 
डर . - धर्मके लक्षण तथा प्रमाणाद्का निरूपण करना ही 
` मामासाद्शनका एकमात्र उद्देश्य है । प्रायः सभो 
स्थानोंमें जो विषय प्रतिपादित होगा पहले वही निरू- 
पित होता है। वेदान्तद्शनमें 'अथातों ब्रह्म जिज्ञासा 
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निरूपण ही वेदान्ता प्रधान उद्देश्य है । इसलिये किसी 
दूसरी वातका आरम्भ न कर सूलकारने 'त्रह्मजिज्ञासा' 
यही लिखा है। सांख्यदशंममें “अथ लरिविधदुःखा त्यन्त 
निवृत्तिरत्यम्त पुरुषाथः” यही पहला सूत्र है। लिविध 
दुः्खोंकी अत्यन्त निवृत्तिको परमपुरुषार्थ कहते है । 
दुःख उसकी उत्पत्ति तथा नितृत्ति आदि होका 
सांख्यदर्शनमेः प्रतिपादन हुआ हे । दुःखनिवृत्तिका उपाय 
निरूपण ही सांख्यदर्शनका उद्देश्य है। इसलिये इस 
दर्शनमें पहले हो दुःख शब्दका उल्लेख आया है। इसी प्रकार 
मोमांसादर्शनका घर्मनिरूपण हो मुख्य उद्देश्य है। इस- 
लिये 'अथातो धर्म जिज्ञासा’ इस खूलका आएम्ममें ही 
समावेश हुआ है । 

वर्तमान सम्रयमें जो मीमांसादशंन प्रचलित है वह 
बारह अध्यायोमें बंटा हुआ है। प्रथम अध्यायमें धर्- 
ज्ञानका प्रयोजन, धर्मके लक्षण धर्मके प्रमाण और 
वेदविहित क्रियाकलाप इन्हे धर्म क्‍यों कहा जाता है, इन 
सव विषयोंको आलोचना हुई है। | 

दूसरे अध्यायमें धर्मेकर्मोके अर्थात्‌ यागयज्ञादिकि 
प्रभेद्‌ यानी अनेकत्वका निदेश है! तीसरे अध्यायमें 
यागयज्ञादिका अङ्क प्रधान-भावनानिण य है अर्थात्‌ किस 
यागका क्या अङ्ग है उसका निरूपण तथा कौन अश 
प्रधान ओर कौन अंश अप्रधान उसका अवधारण है। 
चौथे अध्यायमें याग करनेत्रालेका गुण तथा जिस योगरमें 
जो करना पड़ता है उस विषयका निर्णय है। पांचचे' 
अध्यायमें यक्षकमॉका क्रम निर्णय और छठेमें अधिकारों- | 
का निर्व्वाचन है। सातवे में साधारणतया अतिदेश 


चाक्योंकी विवेचना. है। आठवे में विशेषातिढ्‌ श-वाफ्यों- 


को मीमांसा है। (अमुक कम अमुक कमके जैसा करना 
होगा ऐसे वाक्यको अतिद श कहते हैँ ) । नवे. अध्याय- 
में ऊहविचार है। ५ ऊह शब्दका इस तरह अर्थ लगाया 
जाता है,- “अपूर्वोत्‌ प्र क्षणमूहः मन्लादिमें जो पदार्थ नहीं 
है उसको उत्प्रेक्षा या उसके उल्लेखको ऊद कहते हैं। 
इस ऊहको कैसे स्थानमें करना चाहिये, कैसे ह्थानमें 
नहीं। इसका निर्णय करना ऊहके विचारका 
श्य है। जिस स्थानमे लिखा हुआ द्रव्य नहीं 
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जाता है । ऐसे स्थानमें भी अतिदे श-विधान और कार्य- 
करणकालमें ऊह-विचारके सिद्धान्तोंका आश्रय छेना 
पड़ता है। जैसे, मघुके स्थानमें गुड़ देनेको 
व्यवस्था है, लेकिन जहां मधुके स्थानमै गुड़ दे कर काम 
चलाया जाता है वहां “मधुवाता ऋतायते” इत्यादि मन्त्र 
पढ़ना चाहिये कि नहीं यह प्रश्न उठ सकता है। कारण 
मधु रहने पर तो वह मन्त्र अवश्य पढ़ना होता, लेकिन जव 
मधु न रहे, तब प्रश्‍न है, कि ऐसे स्थानमै उस मन्शको | 
. पढ्नेको आवश्यकता है कि नहो' । अव ऊह विचारका 
सिद्धान्त है कि ऐसे स्थानमें भो उक्त मन्ल ज्योंका त्यों 
पढुना चाहिये । 
दशवे' अध्यायमें वाघ-निणय है। वाध शब्दका 
अर्थ निवृत्ति है। कहां किस मन्त या द्रव्यका निवृत्ति | 
त्याग करना होगा उसका निर्णय करना वाध-विचारका | 
उद्देश्य है । | 
ग्यारहव अध्यायमें तन्तता हे। इसका छक्षण-- 
“अनेकमुदिश्य सकृतू प्रदत्तिस्तन्त्रता” बहुत कर्मोंके उद्द शसे 
अ गोभूत एक कर्म करनेको तन्लसिद्धि कहते हैं । अर्थात्‌ 
जिस स्थानमें एक कर्ताको अनेक कमं करना हे पेसे 
स्थानमें एक अके अनुष्ठानसे औरोंका फळ मिल 
जांधेगा । इस तरहका निर्णय करना तन्लता विचारका | 
उद्देश्य हे । जैसे स्नान प्रत्येक क्रियाका अ'ग हे, शास्न- | 
को सभी क्रियाये स्नानके बाद ही की जाती है' लेकिन 
कर्ता यदि एक दिनमें पांच कम. करे तो एक ही बार 
स्नान करना होता हे, वार वार स्नान नहीं करना 


होता ! उस पक हो स्नानसे और सूनानॉका फल मिल 
जायगा । 


_ ` वारहचे अध्यायमें प्रसङ्गनिर्णय है । इसका अर्थ है-- 
“अन्योद्देशेऽन्य सिद्धिः प्रसङ्गः” पक कार्यके उद्द शमें 
“दूसरे कार्यकी सिद्धिको प्रसंग कहते हैं यानी “पक पंथ 
दो काज ।” एक कार्यके लिये कुछ करने पर यदि अनि 
वायोरूपसे दूसरा कोई फल सिद्ध हो जाय, तो उसे 
` प्रसंगसिद्ध कहते हैं । जैसे आमके लिये वृक्ष रोपा जाता 
. हे.हेकिन साथ हो छाया आप हो मिल जातो है । किसी 
पक प्रधान यागके लिये पुरोडास तैयार करने पर फिर | 
` दूसरे यागके लिये उसे तैयार करनेका जरूरत नहीं' ' 


: पड़ती । अ गयागका पुरोडास अस गसिद"हुओव' Collegtion 


ग्रीमांसा 


ऊपर लिखे १२ अध्यायोंको छोड़ चार और अध्याय 
पाये गये हैं, इन चार अध्यायोंका नाम सङ्कषेकाएइ है | 
भाष्यकार शवर स्वामो अथवा वात्तिककार कुमारि 
अन्तके इन चार अध्यायोंका कोई हल्लेख नहो' फरत है 
इसलिये शंकराचार्यके मसवाळे इन्हे मोमांसासूत्रमे 
नहो' | लेते लेकिन रामाचुजके मत माननेवाळे इन चारों 
अध्यायोंकी मौलिकताको स्वीकार करते हैं। उपसंहारमें 
मीमांसाके इतिहासमें आलोचना देखो | 
इस दर्शनकी आवश्यकता | 

महासुनि जैमिनिने अपने दर्शनमें विशेषतः इन्द्दी' सव 
विषयोंका विचार और सिद्धान्त निर्णय किया है तथा 
प्रसंगवश और और विषयोंकी भो पर्य्यालोचना की है। 
मीमांसा दशनमें जिन सव विषयोंका विचार किया गया 
है वे सभी चेदिक हैं । 

चैदोंमें याग, दान और होमादि विषय भिन्न भिन्न 
ख्थानो में जिधर तिधर लिखे गये हैं, उन्हे देख कर 
योगादि करना अत्यन्त कठिन है और पद्‌ पद्‌ पर भूल 
होनेकी सम्भावना है । महामुनि जैमिनिने मीमांसाद्शेन- 
की रचना कर याज्ञिक लोगो के कष्ट और सन्देहको दूर 
कर दिया है । मोीमांसादर्शानके वाद हीसे कर्म काएडकी 
पद्धति और शिक्षां सुगम हो गई है। 

वेदं | 

महामुनि जेमिनिने वेदको मन्ल और ब्राह्मण इन दो 
भागो'में वांटा है । “मन्त्रत्राझणयोचे दनामधेयम्‌'' मन्त्र 
और ब्राह्मण दोनो' भांग ही वेदके. नामसे प्रसिद्ध हैं। 
पीछे फिर इन दो विभागो के दूसरे तरहके विभाग 
किये गये हैं । जैसे अक, यज्ञः और साम यहो 
तीन विभाग । ककी 

मन्त और ब्राह्मणका इस प्रकार लक्षण निर्धारित 
हुआ है। “तब्योदकेषु मन्त्राख्या” “शोषे ब्राह्मंण-शब्देः 
जो अचुष्ठान करनेके समय उपयुक्त अनुष्ठेय अथका ज्ञान 
कराता है, उसको मन्त्र तथा. उसे छोड़ -वाफ्यसन्द्भ- 


| को ब्राह्मण कहते हैं |. फिर भो किसो किसोके मतसे 


ऊपर कहे गये लक्षण प्रायिक हैं । “प्रयोगसमवेताथे 
स्मारका मन्त्रा;? किन्तु जो मन्त्र कह कर सब दिनिं- 
से०प्रसिंदे हैं" क्ैंधल चहो मन्ल दै | सूत्रस्थानके 


पोमांसा 


ब्राह्मण उनको व्याख्यास्त्ररूप है'। आचायं शवर खामोने : 
अपने भाष्यके अनेक स्थानोमें ही ब्राह्मण भागको 
मन्त्रो की व्याख्यास््रूप कहा है । | 
“ब्रह्मणो वेदस्य ब्याख्यानामति ब्राह्मणम्‌ |” | 
चेद ऋक, यज्ञः और साम इन तीन भागो में विभक्त | 
हैं। इन्हे छोड़ और भी दूसरे तरहके विभाग हे, ये | 
सव विभाग इतिहास; पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी | 
इत्यादि नामोंसे प्रसिद्ध हैँ । वेदके उस अशको जिसमें 
पुरानी धरनाओ'का वर्णन है, इतिहास कहते हैं। पूर्वा | 
वस्था प्रकाशक वेदांशको पुराण, कर्त्तव्याकत्त ध्य विष. । 
यक वेद्भागकों कल्प, प्रशांसा और गानयोग्य सन्द्भेको | 
गाथा तथा: मनुष्य चरिल-बोधक सन्द्शेको नाराः | 
शंसो कहते हे. । वेदके ऋक आदि जो तोन भाग हैं 
` उनके लक्षण इस तरह निर्धारित हुए हैं । ह 
“तेषाम्क्‌ यथाथंचशेन पादव्यवस्था” “गीतिषु | 
सामाख्या” "रोष यज्ञुःशब्दः” मन्ल ओर ब्राह्मण दोना 
प्रकार वेद्‌ वाफ्यों में जो वाक्य अर्थाजुसार णादवद्ध हैं ' 
चे सव ऋक्‌ कहलाते हैं । जो सब वाक्य गाथे ज्ञा 
सकते हैं वे साम और वाकी यज्ञः कहलाते हे. । अक, 
यज्जः और साम ये तीन भाग पूर्वकथित दोनों भागों के 
अन्तर्गत हैं । 
समूचे वेइसे हम लोग जो समझते है डसीको 
-समभानेके लिये पूचमोमांसाको रचना हुई हे । ओर तो | 
क्या, पूर्व मीमांसाको सहायताके विना वेदका प्रतिपाद्य | 
अथ क्या हे, उसे हम लोग नहो समर सकते । इस- 
लिये ऐसा कोई न समक, कि पूवभोमांता वेदको पक 
रीका या भाष्य है । वास्तवमें मोमांसादशंनके पक 
भी सूलमें वेद्किपद्की व्याख्या नदी है। फिर भो | 
- पूवेमीमांसाको सहायताके (ना वेदार्थं समरनेका कोई | 
उपाय नहों । [ 
अत्यन्त प्राचीन कालसे उपदेशके कितने ही वाक्य 
इस देशमें प्रमाण माने जाते हैं, इन सब वाकयोंसे लोग 
जिसे कत्तव्य समझते हैं यही वास्तविक मनुष्यकां 
कतव्य है। वही सब वाक्य “वेद” के नामसे प्रसिद्ध 
हैं। ये वेद श्रेष्ठ लाभका एकमात्र उपाय है । 


Vol, XVll, 6 


दरे 


रचयिता कहते हैं, कि कम हो वेदका अर्थ है। जिन कर्मोके 
द्वारा किसी प्रकार दुनियादारी नहीं चलती और जिन्हे 
लौकिक “माणकी सहायताके विना हम लोग नहीं समक 
सकते, वे ही कर्म वेदके प्रतिपाद्य विषय हैं। : 

जैमिनिने सम्पूर्ण चेदविभागोंके ऊपर लिखे लक्षण 
और उदाहरण दिखा समोमें विधि, अर्थघाद, मन्ल और 
नामधेय इन चार प्रधान विभागोंको स्थिर किया है। 
पश्चात्‌ उन्होंने उनके द्वारा धम्मे और धस्त-जनक 
याग, दान और होमादि कस्मों के स्वरूप और अनुष्ठान- 
प्रणालीको निश्चित किया है। मोमांसक लोग कहते हैं 
कि वेदिक वाक्यको याग, दान या होमख्वरूप जो अथ 
नहीं निकल सकता उसका प्रमाण नहीं हे अर्थात्‌ उसको 
वेद नहीं कह सकते। यही जैपिनिक्रा कर्म वाद है । 

अवयव | 
_ छ, द्शनोमें मीमांसा दर्शन सवसे वड़ा है। इसके 
१६ अध्याय है' । पदले १२ अध्य़ायोमें पादसंख्प़ा ४८ हे. । 
सूलस ख्या हज्ञारसे कुछ कम और अधिकरणस र्या 
भी हजार है । अधिकरणका अर्थ विचार है। मीमांसा- 
शासत्रका प्रत्येक अधिकरण पांच अचयवका है अर्थात्‌ 
पांच अवयवमें समाप्त होता हे । 
“बिषयो विशयश्र व पूव पत्तस्तथोत्तरम्‌ | 
निर्णयश्चेति प्चाङ्ग' शास्त्रे ५्वथिकरणं स्मृतम्‌ |” (भट्ट) 

विषय--विचाय वाक्य, जिसका विचार किया जायगा | 

विशय--स'शय ; पूर्गपक्ष--स शयके अडुसार किसी 


पक पक्षका अत्रलम्बन ; उत्तर-पूर्शपक्षके दोर्बोको 


दिखळाना ; निण॑य-दोषोंको दूर कर अपने पक्षको 
सिद्ध करना । निर्णयक्षा दूसरा नाम सिद्धान्त हो । 

ऊपर लिखे शास्त्रके पांच अगोंका तात्पय 
यो है--पहले अ'गमें विषय अर्थात्‌ विचार्य चाकयका 
उल्लेख रहता है । दूसरेमें उसके अर्शमें सशय किया 
ज्ञाता है। तोसरा अंग, पूर्वपक्ष हे) चौथे अङ्गमें 
पूर्व पक्षका प्रतिवाद रहता है। पांचवे अर्थात्‌ अन्तमें 
प्रामाणादिके साथ सिद्धान्त निश्चित किया ज्ञाता है। 
इस प्रणाळोके अनुसार किये गये विचारको मोमांसा- 
शाखर्मे अधिकरण कहते हे । 


वेदका अर्थ क्या हे ! इसके उत्तेरेमें पूर्व परीतां सके ("०० पका 'ऑदि"शीरत्रोके बिचारको पांच अंग हैं 
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मोमांसा-शाखके विचारके भो पांच अंग है। इन दोनों- 
में अन्तर यही है, कि मीमांसामें वेद वाफ्योंका विचार 
है और न्याय शास्त्रमे दृश्य पदार्थो तथा उनसे उत्पन्न 
ज्ञानका विचार किया गया है। 
और सब दर्शनोंके जैसा मीमांसादर्शन भी सूलोमें | 
लिखा गया है। हर एक सूलकी रचना पंचाङ्ग विचार | 
प्रणालोके अनुसार हुई है। | 
मीमांसाके प्रथम सूलमें धम्म-विचारकी आवश्यकता 
को विवेचना हुई है और दूसरे सूलके आरम्भसे ले कर | 
पादके अन्त तक धर्मा कया है? धके लक्षण कया हैं ? 
घ्म किन प्रमाणोंका प्रमेय अर्थात्‌ सिद्धान्त हे इस सव 
बिषयोंके विचार तथा मोमांसा हुई है. । दूसरे पादके 
आरस्मसे ले कर अन्त तक घर्भ्मके साधन फळ तथा | 
धर्मम-मूल वेदोका प्रामाण्य स्थिर किया गया है । | 
आलोच्य विषय | | 
इस दर्शनका प्रधान आलोच्य विषय हे “अथातो | 
घस्मे जिज्ञासा” पहला सूत्र इसका अर्थ यह है, ध्म । 
जिज्ञासा इसका नाम है या विचार द्वारा धम्मंतर्व 
जानना अवश्य कत्तव्य है । 
केवळ चेदवोध्य अर्थ हो घम्म है तथा वेद हो घम्म के 
प्रमाण हैँ । इसलिये ब्रह्मचारी वेदाध्ययनके बाद भी 
शुरुकुलमें वास कर धर्म्मकी जिज्ञासा करे । यहां 
जिज्ञासा शब्दका अर्थ चिचारपूर्क ज्ञानगोंचर करना 
है। इस सूलका भो अधिकरणाके अनुसार समना होगा | 


अर्थात्‌ अधिकरणके अनुसार इसका अर्था स्थिर करना 
आवश्यक है । 


अधिकरण । 

विषय--"खाध्य़ायोऽध्य तव्यः” "वेदमधीत्य स्नायात्‌ 
चेद्‌ अध्ययन करे और घेद्‌ अध्ययनके वाद्‌ स्नान अर्थात्‌ 
समावर्तन करना पड़ता है । ( वेदको अध्ययन करने. 
वाले घ्रह्मच्ात्रतको समाप्त कर गृहस्थीमे प्रवेश करनेसे 
पहले जो विधियुक्त कर्म करते है, उसका समावत्त न 
है )। यह विधिवाक्य विचारनेके जोग्य विषय है। 

संशय--घेद्के अध्ययनके वाद हो समावत्तन 
करना होगा, या कुछ समय तक धम निण यके लिये 
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पूव पक्ष-वेदाध्ययनके वाद ही समावत्तन होता है 
इस विधिके बल अध्ययनके वाद ही समावत्तन करना 
कर्तव्य है। 
उत्तर-पक्ष- “खाध्यायो 5ध्येतव्यः” यह विधि केवळ 

अक्षर प्रत्यक्षर अर्थ प्रहण करने नद्दी' कहती, तात्पर्य 
ग्रहण करनेका भी उपदेश देती है । लेकिन विचारके विना 
तात्प्योकां ज्ञान नही' हो सकता । अतएव अक्षरभक्त होने 
से निश्‍चित ज्ञान प्राप्त नहो' होता और निश्चत ज्ञान न 
मिला तो अध्ययनको सफलता हो नहीं सकती । इस- 
लिये समता चाहिये, कि साधारण अध्ययनकै बाद हो 
समावत्त न करना होगा, ऐसी निधि नही' है। 

सिद्धान्त-उक्त कारणसे अध्ययन समा प्तिके वाद्‌ भो 
धर्मजिश्ञासाके लिये गुरुके घर पर कुछ समथ तक रहना 
अवशय कर्तव्य है । 

मीमांसक आचार्योंने जिस प्रकार सूलोंको अधिकरण 
में शामिल किया है उसका पक अंश दिखलाया जा 
चुका | इसी दर्शनमें वराबर इस प्रणाळीसे काम लिया गया 
है । “अथातो धर्मजिज्ञासा” इस सूतमें धर्म. शब्द अधम 
शब्दका उपलक्षक है अर्थात्‌ धर्मके जैसा अंधर्मकी भी 
जिज्ञासा करनी चाहिये। धर्सकी जिज्ञासा जैसे धर्म- 
प्राप्तिके लिये करनी होती है उसी प्रकार अधर्ससै वचनेके 
लिये अधर्मकी भी जिज्ञासा करनो चाहिये । फलतः धर्म- 
लक्षणके निश्‍चित होने पर विपरीतके कारण अधर्मके 
लक्षण आपे आप निश्चित हो जाते हैं। इसके लिये 
अलग विचारको आवश्यकता नही पड़ती । 

.. घम्मै। 

: जैमिनिने धर्मके ये लक्षण वतलाये है-_“चीद्नाः 
लक्षणोऽथों धर्म! |९ चोदनाका अर्थ प्रवत्तक वाक्य है 
इसका दूसरा नाम“विधि और नियोग है । लक्षण-इ्स- 
का अर्थ ज्ञापक यां बोधक । अर्थ--अनिष्टविपरीत अर्थात्‌ 
श्रेयस्कर । जिसका ज्ञापक या वोधक विधिवाक्य है, जो 
अनर्थ विपरीत अर्थात्‌ श्रेयस्कर या इष्ट है उसे दी धर्म 
कहते हैं। तात्पर्य यह, कि विधिबोधित भविष्यत्‌ श्रेय 
स्कर क्रियाकलाप याग, दान और होमादि धर्म कहे जाते 
है । इसका प्रमाण चोदना अर्थात्‌ वैदिक विधिवार्ष्य 
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बरसे आत्मापें उत्पन्न भविष्यत्‌ म 
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कॉरणस्वरूप गुणविशेष या संस्कारविशेषको धर्म कहते 
हैं। इस धर्मको दुसरे शात्तरॉमें पुण्य या शुभाद्ृष्ट कहा 
गया है । इस सूलका भी अधिकरणके अनुसार विचार 
किया गया है। 
विषय--घर्म । 
संशय--धर्ममें प्रमाणे है या नही' १ यदि प्रमाण है 
तौ वह प्रसिद्ध प्रतक्षादि प्रमाणोंमें है या केवल बविधि- | 
वाक्ष्यका दृष्टिगत है। इसमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोक्री सहा- | 
यता है था नही ? | 
पूर्वपक्ष-विधिवाक्य प्रमाण नही' हे । वाक्यमात्र | 
प्रत्यक्षादि प्रमाण है, समर्पित पदार्थका अनुवादक हे । | 
अतएव यह पृथक प्रमाण नही हे । अतएव कहना 
पड़ गा, कि धर्ममें प्रमाण नहो' हे । | 
अथवा घर्मै प्रत्यक्ष और अचुंम!न अथवा दुसरे प्रमाण | 
का प्रमेय है। अथवा धर्म योगियोंके लिये प्रत्यक्ष हे | 
और हम ळोगोंको अझुमान या विधिवाक्यके द्वारा हो | 
प्राप्त हो सकता हे | । 
किसो निश्चित कारणके बिना यह संसार इतना | 
विचित्र न होता और न इस . इतनो विषेमता ही रहती । | 
कहा गया है, कि जगत्को विचिल्नताका कोई दूसरा कारण 
नहो' है, धर्म ही एकमात्र. कारण हे । धर्म केवळ विधि- | 
 चार्क्योसे प्राप्य नही' वरम्‌ अर्थापत्तिके साथ विधिवाक्य | 
द्वारा प्राप्य है। धर्मेप्रमाणके सम्बन्धमें ये चार पक्ष | 
स्थापित हो सकत है । | 


उत्तेर--विधिके शहर खुननेसे जो शान होता है उस 
ज्ञानंके विरुद्ध दूसरा प्रमाण न रहने पर शब्दज्ञान खंशय- 
रहितं प्रमाण हुआ । अतएव शब्द रहने .पर धर्में 
प्राण नही हे ऐसा कहना नितान्त अनुचित है। 
(मनुष्य) वक्ताके दोषसे उसके वाक्यका प्रमाण न हो 
तो न हो, वेद मनुष्यका वॉक्य नही, अतएव वेदके 
सम्बन्धमें यह संशय न .रहनेके कारण वेद्‌ धम के 
विषथमें खतःसिद्ध और आदि प्रमाण है। प्रत्यक्षादि 
प्रमाण चत्त मान पदार्थका उपलम्भक अर्थात्‌ बोधक है, 
भविष्यत्‌ पदाथंका बोधक नदी है। धम भी वत्त'मान 
पदाथ नहीं है यह भविष्यत है, कारणं इसे उत्पन्न करना 


हो नही' सकता । योगी छोगोंका योगसे उत्पन्न शान 
भी भावनासे उत्पन्न होता है चह पहले अनुभव किये 
गये या सोचे गये पदार्थो को स्सतिचिशेष है। किस 
प्रकार वह ज्ञान जिसका कभी अनुभव न हुआ, जो कभो 
सोचा न गया, जिसंकी उत्पत्ति करनी पड़ती है, उस 
धमंका प्रमाण दे सकता है । 
सिद्धान्त--ऊंपर लिखे कारणोंले यह स्थिर हुआ किं 
पकमाल विधिवाक्य ( चोदना ) ही धर्मका प्रमाण है । 
मीमांसाशासत्रके अधिकरण अर्थात्‌ चिधिवाक्यकीं 
विचार-प्रणालीके दो उदाहरण दिये गये । सभी 
सूलॉका इसी प्रकार अधिकरणके अनुसार अर्थ लगाना 


होगा । 

चोदना ( चिधिवाक्यं) हो धमका प्रमाण है और 
चोद्नागम्य (विधिवाक्यसे प्राप्य ) अथं ही धम्मं हे । इनं 
ळक्षणोंके स्थिर होने पर "चोदना ऊक्षणोऽथो ध्मः! 
'इस तरहका सूत्र दिया गंधा है। 

प्रमाण द्वारा इस धर्मका निर्णय करना आवश्यक 
है। कौन धर्म कौन प्रमाणका प्रमेय है, पहले इसका 
विचार करना परमावश्यक है। धर्म प्रत्यक्ष ज्ञानको 
वस्तु है या नहीं, यह निश्चित करनेके लिये पहले प्रत्यक्ष 


` ज्ञान किसको कहते हैं यह निश्चय करना चाहिये। 


इन्द्रिय वर्तमान वस्तुंओंमें संयुक्त होती है इसलिये 
आत्मामें इन्द्रियसंयुक्त॑वस्लुका ज्ञान होता, इस ज्ञानको 
प्रत्यक्षक्षान कहते हैं। इस प्रकार वत्तेमान वस्तुका 
वोधक और अवत्तमान वस्तुका अवोधक धमका प्रमाण 
नहीं है। जो धर्म विद्यमान नहो' है उसे स्थिर करने- 


' के लिये प्रत्यक्षके प्रत्यक्षमूलक अचुमानादि प्रमाण काम- 


में नहो ला सकते । 
शब्दवाद | 

अर्थोके साथ शब्दका जो सम्बन्ध है अर्थात्‌ वोध्यबोधक 
भाव है वह नित्य है। यह छलिम या सांकेतिक नही' है 
लेकिन स्वाभाविक है और इसीलिये औपदेशिक ज्ञान 
अर्थात्‌ खुना हुआ अव्यतिरेक अर्थात्‌ अवाधित और 
अध्यमिचारो सत्य है । शब्द अज्ञात विषयका सच्चा ज्ञान | 
उत्पन्न करता हैं इसलिये यह स्थायी प्रमाण हे | इसका 
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पडता है। अतएव यः प्रत्यक्षादि प्रभाण द्वारा स्थिर | 


६९४ 
` दूसरे स्थानमै उसको यां उसके जैसे दूसरेको देखने | 
पर उसके सम्बन्धे अदृश्य पदार्थोंका जो ज्ञान होता है | 
उस ज्ञानको अनुमिति कहते हैं। आगके साथ झां | 
उठता है। हम लोंग वरावर देखत हैं, कि 'धुआं और 
आग वरावर साथ रहती है । अब हंदयमें एक वास्तविक | 
ज्ञान सञ्चित रहता है, कि धुआंका कारण आग है, आग | 
घुआंके साथ रहती है। इस सञ्चित ज्ञानके कारण | 
पहाड़ आदि पर चुआं देख कर अनुमान करते हैं कि जहां | 
से घुआं उठता है वहां आग अवश्य होगी । यही अनुमिति | 
है। इस प्रकारको अनुमिति भो धर्मका प्रमाण नहीं हो | 
सकती अर्थात्‌ इस अनुमाने प्रमाणसे भी धर्मनिर्णय | 
नही हो सकता । | 
औैमिनिने निश्चय किया है, कि शब्द और अर्थ दोनों | 
ही नित्य है तथा उनका बोधकबोध्य सम्बन्धं भो नित्य | 
अर्थात्‌ खाभाषिक है। जैमिनिने पहले यह प्रतिज्ञा | 
कर इसकी ६ आपत्तियाँ को है और पोछे उनका खण्डन | 
किया है। ; । | 
कोई कोई द्शनकार (गौतम और कणाद) शायद कह 
सकत हैं, कि शब्द पक:प्रकारको उच्चारण क्रिया हे, यह 
` झणस्थायो है और चेष्ठाविशेषसे उत्पन्न होता है। शब्द 
जो क्रियमाण है वह प्रत्यक्ष है । जैले उच्चारणके पहले 
शब्द नदी रहता, उच्चारणके वाद्‌ अनुभवमें भाता है। 
अतएव क्रियमाण और क्षणप्थायी शब्दके साथ अक्रिय- 
माण स्थायी अर्शका नित्य सम्बन्ध सम्भव नही । 

ओ- शव्द स्थिर नही' रहता और मुहुर्ताक्ाळ भो नदी 
उहरता । इसोसे जाना जाता हे, कि शब्द पहले क्षणमै 
उत्पन्न हो कर दूसरे क्षणमै अस्तित्वको प्राप्त कर तीसरे 
क्षणमै विलोन हो जाता है । 

लोग कहते हैं 'शब्द करा' 'शब्द मत करो! । शब्द 
करो, शब्द मद करो इस तरहका प्रयोग पूर्णकालसे प्रच- 
छित है और इससे निश्चित होता है, कि शब्द मनुष्य- 
छत है, नित्य नही हे । 
एक हो शब्दका एक समयमें यहां, वहां, अनेक रुथानों- 
में, अनेक देशोंमें मनुष्य उच्चारण करत हैं और सुनत 
, भी हैं। अगर शब्द एक और नित्य होता तो इस प्रकार 


भीर्षेंसा 


भी देखी जाती है, कि शब्दोंकी प्रकृतिमे' विकार 
होता है। 'इ शब्द प्रकृति है 'उ' शब्द उसको विकृति 
है अर्थात्‌ व्याकरणमे' इ' के 'य' होनेका विधान है | 
सभो नित्य पदार्थ अधिकारी हैं। शब्द नित्य होता तो 


इस प्रकार विलासविषयक न हो सकता था | 


शंब्दकी बुद्धि और उसका हास देखा जाता है | 
अगर उच्चारण करनेवाले अधिक रहे' तो शब्द वढ्ता 
है और कम रहे' तो शब्द घटता है। जिसका हास 
और वृद्धि होती है बह नित्य नही' है । 

शब्दकी नित्यताके सम्वन्धमें ये आपत्तियां कर 
फिर नीचे लिखे अनुसार उनका खण्डन किया है। शब्द 
उच्चारणके पूचं उपलब्ध नही' होता, उच्चारणके बाद 
उपलब्ध होता है। सिफ यही देख कर शब्दकी अनिस्यता- 
का निर्णय करना उचित नही'। इस दशीनमें नित्यता- 
का भी विचार हो सकता है। नित्य निराकार शब्द भी 
उच्चारणके पहले अज्ञात रहता है अर्थात्‌ शब्द उच्चारण- 
के पहले अध्यक्त रहता है। उच्चारणचेघासे बह व्यक्त 
होता है । अतएव उच्चारण क्रियाके बाद शब्दका अनुभव 
होते देखा जाता है सहो, लेकिन यह शब्दको अनित्यता- 
का कारण नही हो संकतां। सारांश यह कि शब्द हम 
लोगों क्रो नित्यताका यह प्रमाण हो सकता है । 
- शब्दके सम्बन्धमें दूसरो आपत्ति भी ठहर नही 
सक्ततो । शब्द उच्चारणके वाद ही विनष्ट हो जाता है! 
यह भी तुच्छ आपत्ति है। शब्द नष्ट नही होता, यह 
जैसेका तैसा रहता है केवळ खुननेमें नही आता। 


` ऐली बहुत चीजे' हैं, जो हैं लेकिन इन्द्रियगम्य नही हैं । 


'शब्द करो! 'शब्द मत करो' यंह लौकिक प्रयोग ध्वनि 
के सम्यन्धमे है, शब्दके सस्बन्धमें नही' | . लोग स्थितं 
शब्दके प्रकाशक ध्यनिविशेषकों ही करने कहते हैं, श्र 
करने नही' कहते । न 
जिस प्रकार एक नित्यसूय्येको एक समय बहत 
ख्थानोमें बहुत लोग देखत हैं उसी प्रकार एक नित्य 
वत्त मान वर्ण शब्दको अनेक स्थांनोमें अनेक लोग छुनत 
भी हें। | 
व्याकरणे 'इ! के स्थानमै 'थ' वर्णका विधान है स 


यौगपद्य नही दो सकता था जु “परन्तु दोनों वर्णी में प्रकृति-विक्ृतिका सम्बन्ध नदी । 


मीमाँसा 


थै दोनों वर्ण एकदम सत्रतन्त हैं। कोई किसीकी प्रकृति | 
नही, ओर न कोई किसीकी विकृति ही आपत्ति है । 


दुसरो आपत्ति यह है; कि शब्द बढ्ता है। यह भी अत्यन्त 
तुच्छ है। शब्द नही बढ्ता, वरन्‌ उच्चारण करनेवालों - 
के कंठकी आवाज हो बढ़ती है । बहुत लोग जव एक 
साथ बोलते हैं, तव वड़ो आवाज होती है, शब्द जेसेका 
तैसा रहता है। 

जैमिनिने इस प्रकार समी आपत्तियोंका खण्डन कर 

शब्दको नित्यताका प्रतिपादन किया हे ' शब्द नित्य 
है, क्योंकि उद्चारणमाल ही पराथ है । लोग अपने | 
जाने हुए शब्दांथेका दूसरेको ज्ञान दिलानेके लिये उस 
शब्दा्थेको व्यक्त करनेंबालो ध्वनि करते हैं जिसको 
उच्चारण कहते हैं। यदि शब्द पहले होसे रहे तो दूसरों - 
को उसका ज्ञान करानेके लिये उस 'शब्दको बतळांने- | 
बालो ध्वनि करनेकी लोगोंको प्रवृत्ति हो सकती है। | 
अगर नहो', तो यह प्रवृत्ति हो ही नही सकती । 
गो शब्दक्ता उच्चोरण करने पर उस समय सभी गौओं - 
का ज्ञान हो जाता है। यदि शब्द नित्य न रहता तो इस , 
सम्पूणेताका ज्ञान न होतां । ` लोग ऐसा नही' कहते, | 
कि आठ वार गो शब्द करो । यह सव लोगोंका अनादि: . 


काछसे आता हुआ व्यवहार शब्दको पकता और नित्यता 
सिद्ध कर सकता है। 


उत्पन्न द्रव्यमालका उपादानं या कारण रहता हे 
किन्तु शब्द्‌ उत्पादनका उपादान दुळेभ है। क्योंकि, 
शब्दको उत्पत्ति ओर विनाशका कारण ( जिसको 


अपेक्षा कहते हैं ) नही' है अतपच शब्दको उत्पत्ति नही 
और न विनाश हो हे। 


कोई कोई आचाय समझते हैं, कि वायु हो शब्दका । 
-डपादान अर्थात्‌ कारण है । थे सव आचाये शब्दको 


उत्पत्ति और विनाश है, ऐसा कह सकते हैं लेकिन यह . 
बात नही है। शब्दका कारण चायु नहो' । वायु ध्वनि | 
का कारण है । वायु घातप्रतिधातोंसे उत्पन्न संयोग । 


विभागादिके बशसे ६्वनियोको गुणी हो चारों ओर तरंग | 


के रूपमें फैल आती हे । अनन्तर वह कानोंमें पड़ अनु- ' 


भवमें आ जातो हे । अतएव शब्दध्वनि व्यङ्ग होनेके कारण 
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हुई, तो वह दूसरे पदार्थाके शब्दका कारण होगी, सम्भव 
नहो' | [ 

इसलिये वेद भी कहते हैं, कि शब्द नित्य है। इस 
दर्शनके व्यांख्याकारोंने और भी कहा है, कि शब्द ज्ञान- 
का मूल शब्द्‌ है, शब्दज्ञान पुरुष ( कत्ता )के अधीन है । 
भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और इन्द्रिया पाटब ये चार दोष 
पुरुषके हो सकते हैं । अतपव पुरुषकलिपत शब्द 
अप्रमाण है, तो भी बेद-शब्र अपौरुषेय हे' । इनमें 
चे दोष न रदनेके कारण चेद्‌ शब्दका प्रमाण अक्षत 
और स्वतः सिद्ध है । शब्द्‌ और शब्दाथ कभो भो 
( पुरुषछत ) छलिम नही । दोनोंका सम्बन्ध भो पुरुष- 
कृत सङ्केतमूलक नही' है। अतपच किसी भो प्रकार 
वैदिक शब्दमें पुरुष-सम्पक दिखाया नहो जा सकता । 
फिर शब्दके उत्पत्तिपक्षका उत्थान और उसका खण्डन | 
किया गया है तथा पद्‌, वाक्य और वाक्यार्थके वोध्य- 
वोधक् सम्बन्धको सङ्क त-मूलकता कहां तक मनुष्य 
करते है। इस पक्षका उत्थापन और खण्डन किया 
गया है। पश्चात्‌ जैमिनिने वाङमय चेद्में काठक, 
कालापक, पैप्पलादक आदि संज्ञा शब्दोंका हूँशान्त दे 
ऋषि-प्रगोत आशंका कर उन प्रयोगो को कृतिमूलकताको 
छोड़ प्रवचन मूलकताके व्यवस्था को हे । ( कठेन कृतं 
काठकं, ऐसा नहो, कठेन प्रोक्त कठेन आचरितं) इस प्रकार 
कठने जैसा आचरण किया, बह कठ है । कठ ऋषिने चैसा 
किया नहो, केवलं प्रचार क्रिया था । इस शब्द्वाद्के 
वळ पर जैमिनिने वेदको अपौरुषेय निश्चित किया हें । 

और और दुर्शनोंके जैसे इस दश नमे प्रत्याक्षादि 
प्रमाण और उनके प्रमेय अनेक पदार्थांका विचार दिखाया 
गया हे । किन्तु ये सब अत्यन्त संद्लेपमें हैं। इसमें 
केवळ वेदवाक्यके विचार हो चहुत विस्तार है तथा 
वैदिक विधिवाक्य, अभ्रान्त, स्वतः प्रमाण आर अरष्ठ - 
प्रमाण है' इसीका इसमें प्रतिपादन हुआ है । 

सामर्थ्य या अपूर्व । 


धम्मं है, इसमें मतान्तर नदी । यह धस्स याग, दान 
और होमादि रूपमै वणित हुआ है। याग, दान और होमादिं 


ध्वनिसे भिन्न है । इसलिये भी शब्द वायुसे उत्पन्न नहीं | विशेष कार्यमें विशेषफल देते है | अतएव याग, दान और 


होता । जब वायु शब्दके उत्पच-विनशिकी कारण न 
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म हैं| याग, दान और होमादि इन्दे (अनुष्ठान) 


दहशद पीमाँसा 
करनेवाळेकी आत्मामें जो सामथ्य विशेष उत्पन्न करत | 

है' वह सामथ्येविशेष याग, दानादिका फल है। इस. 
फलविशेषके कारण कत्ता अनुष्ठाता) भविष्यतमें स्वर्गादि | 
उपभोगका योग्य हो जब्मग्रहण करता है। | 


मीर्मासादर्शनमै इस सामथ्णंकों “अपूर्व” कहत | 


मचुष्यकृत नहों है । अतएव यहं उक्त दार्षोसे रहित है 
इस कारण वेद्वाक्णका प्रमाण अक्षत है। १ 


यहां पर देखना होगा, कि मनुष्यके किस प्रकार 
प्रामाण्यज्ञान उत्पन्न होता है। यह प्रमाण है, वह 


हैं दूसरे दूसरे शास्त्रोंमें इसे अदृष्ट, पुण्य और धम्मं 
बतलाया है ।. इस मतके अनुसार भी याग, दान और | 
होमादि नामक क्रिया-कलाप धम्म है। यह द्रव्य, गुण 
और क्रियाका शिव्पविशेष है । अतएव धर्म्म का 
प्रथमरुप प्रत्यक्ष है किन्तु इसका अपूर्व नामक व्यापार 
या शक्ति अनुमेय हे । 
दूसराँकी विवेचनासे याग, दान होमादि क्रियाके 
बलसे उत्पन्न अपूर्व नामक सामर्थ्यं हो स्वर्गादि फळ 
देनेवाला हे । यह अपूव सामथ्ये हो धर्म है । तब 
- लोग या शास्त्र जो यागादि कर्म्मकों धम्मं कहत हैं ऐसा 
उपचार क्रमसे हो कहा करते है' । आयु वढ़ानेवाले घोको 
आयु कहना वैसा ही है जैसा धम्म देनेवाली क्रियाको 
भ्रम कहना । इस मतसे धर्म जनसाधारणके अनुभवसे 
बाहर होने पर भो योग अनुभवका विषय है । योगी 
लोग योगज सन्निकर्षके बलसे धर्माधर्म ज्ञान 
लेत हैं । * : 
कोई कोई कहते हैं, कि क्रिया जनित अपूर्व शक्ति 
हो घर्म्म है। यहं बात सत्य है, लेकिन यह ऋषि-ज्ञानके 
दृष्टिगत है। इस सम्बन्धमें मीमांसक लोग कहते 
हैं, कि घम्म और अधम्म कायिक, वाचिक 
और मानसिक हैं । ये क्रियासे उत्पन होते है तथा ये 
हो भविष्यत्‌ खुख-दुःखके वीज होते हैं | धमं उन फलों 
का जन्मान्तरभाची हे अर्थात्‌ यह फलभोग दूसरे जन्म 
में होता हे। इसलिये यह लौकिक अनुभवसे बाहर है 
किन्तु वदिक वाक्योंसे इसका ज्ञान होता है | 
'प्रामायंयवादै | 
ज्ञान उत्पन्न करनेकी सामथ्यं रहनेके कारण वाकय 
ही प्रमाण हैं। यह खतन्त्र और खतःप्रमाण है | यों तो 
'अयथाथ वाक्‍य भो बुद्धि उत्पन्न करता है, पर उस बुद्धिमें 
कारणदोष और वाधकशान रहनेके कार 
नों कह सकते । फिर भो, वेद्वाक्य अपौरुषेय अर्थात्‌ 
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प्रमाण नहीं है, यह ज्ञान क्या ज्ञानके खंभावसे आपे 
आप उन्नत होता है? अथवा यह कारणके गुणदोष 
देखनेसे अथवा अथेक्रिया ज्ञानके द्वारा अर्थात्‌ शे यपदार्थ- 
को कार्यकारिता देखनेसे उत्पन्न होता है । अथवा 
ज्ञानके स्वभावसे पहले प्रामाण्य-ज्ञान उत्पन्न होता है 
और पीछे शेयक्ा अन्यथाभाव और कारणका दोष 
ज्ञानगम्य हो कर उसे दूर करता है। यह भी देखा जाता 
है, कि जहां ज्ञ यका तथात्व है, वाधक ज्ञानका अनुद्य 
और कारणदोषका अनवधारण हे, वहीं पर प्रामाण्य 
बोधका स्थायित्व देखा जाता है। इस विषयमें किसी 
किसो भीमांसकका सिद्धान्त इस प्रकार है-कारणकी 
कार्यशक्ति खाभाविक हे, इसोलिये शान भी अपने खमाव 
ओर साम्ये प्रामाण्य इन दोनोंको अवधारण करता 
है। इसमें दूसरेका विचार इस प्रकार हे--ज्ञानपदाथं 
एक समयमें अपनी अवगाह्य चस्तुके तथात्व और अ- 
तथात्वको सश्भने वा प्रहण करनेमें समर्थ नहीं दे। 
क्योंकि, तथात्व और अतथात्व ये दोनों दी भाव परस्पर 
विरोधी हैं, इस करण एक समयमै और एक श्ञानमें उक्त 
दोनों ज्ञान अवस्थान 'नही कर सकते । अतः यह 
स्वीकार करना होगा, क्रि कारणके गुणदोषके शान द्वारा 
हो प्रामाण्यादिका अवधारण हुआ करता है। इस पर 
कोई कोई मोमांसक कहते हैं, कि जव तक कारणका गुण 
दोष मालूम न हो जाय तब तक्र यदि उससे उत्पन्न 
चाक्यादि प्रमाण है वा अप्रमाण यह स्थिर न हो तो 
ज्ञानक निःख्वभाव वा निःशाक्ति स्वीकार करना पड़े गा। 
किन्तु इसे वे लोग स्वीकार नही करते । अतएव यह 
कहना उचित है, कि पहले अप्राप्ताण्य और पीछे संवाद 
ज्ञांनादि द्वारा उसका अपनोद्न और ` प्रामाण्य ज्ञानका 
उद्धव हुआ करता है । थोड़ा गौर कर देखनेसे माळूम 
होगा, कि ज्ञान उत्पन्त होते ही बद ज्ञयका | 
अवधारण नही' कराता । जब कारणका गुण और 


द ०० अथक; तथाल्नणप्रतीत होता हे, तभी प्रमाण 
` ज्ञानसे प्रामाण्यका उदय होता है । 


पोमांसा 


शव्दज्ञानक्रा कारण शब्द है, उसका गुण आप्त- : 
प्रणोतत्व है। जब तक 'यह आत्त वाक्य है' ऐसा ज्ञान | 


उत्पन्न न दोगा, तब तक उस वाफ्यमें प्रामाण्यका अव- 
धारण नदीं होगा । विशेषतः जो वेदको अपौरुषेय कहते 
हैं, उनके मतसे वेदर्मे आप्तप्रणीतत्व गुणका अभाव है 
और यह वात भी है, कि वेदमें 'बनहपतयः सत्रमासत 


“णोत प्रावाणः' 'वनरुपतियोंने यज्ञ किया था! हे पत्थर | ! 


तुम लोग सुनो, इत्यादि अनेक असम्बद्ध वाक्य दिखाई 
देते हैं। इन सव वातोंको देख कर कौन नही' कह 
सकता, कि वेद अन्नाप्त-प्रणीत है। यदि यह अनाप्त 
प्रणीत है, तो यह अप्रामाणिक है । इसका खण्डन कर 
मीमांसक कहते हैं-- 
“वरापेक्ष' प्रमाणत्व' नात्मान' लभते क्वचित्‌ | . 
मूल्लोच्छेदकर' पक्ष कोहि नामाध्यवस्यति |” | 
परापेक्ष प्रामाण्य आत्म-प्रांप्तितिं असमर्थ है । कौन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सूलनाशक पक्षको स्वीकार कर सकता 
है? इसका तात्पय यह है, कि यदि सभो ज्ञान अपनी 
` क्षमतासे ग्राह्य विषयोंके तथात्वको अवधारण नही' 
करते, तो मचुष्य हजारों जन्ममें भो किसी एक वस्तुका 
तथात्व अवधारण नही कर सकता । अतएव प्रामाण्य- 
का व्यवहार दिखाई नही' देता ; लोप हो जाता । यह 
सोचनेकी बात है, कि कारण गुण-ज्ञान भी ज्ञान ही है। 
इससे उसको भी अपने विषथके. तथात्वको अवधारण 


करनेके लिये दूसरे ज्ञानका साहाय्य लेना पड़े गा । फिर 


उस ज्ञानको भो अन्य ज्ञानका साहाय्य लेना पड़ेगा । 
` इस तरहका साद्दाय्य लेना अवश्य हो सूलमें हानिकारक 
है, अर्थात्‌ प्रामाण्य व्यवहारका उच्छ दृक हैं । किन्तु. अथे 
'क्रियाका शान परापेक्ष नही', बरं घह स्वतः प्रमाण है । 
पह शान अपनो सामथ्य से हो अपने विषयोंका तथात्व 
अवधारण करता हे, यह बात भी अध्यभिचारी नहो' है। 
स्वप्नावस्थामें जलाहरण नामकी क्रिया नही रहतो, 
फिर भी उसका ज्ञान होता है। 'स्वप्नमें जल ळा रहा 
ह ऐसा ज्ञान होता है, किन्तु यथार्थमें भूठ हे । अतपच 
बादोका सिद्धान्त अपसिद्धान्त है । इस विषयमे मोमा- 


'खफका यह सिद्धान्त दै,- ज्ञानमात्न हो स्वतः प्रमाण | . 
is ० घियां (3-0). थां amwadi MathiCol 
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ओर हो ज्ञानको गति है । ज्ञान ही प्रमाण है और 
उसका प्रामाण्य भी ख्वतोग्राह्म है । थोडा गौर 
कर देखनेसे साफ दिखाई देगा, कि प्रामाण्य शान 
ही प्रथम है। भ्रवस्थळमें भो पहले प्रामाण्य ही है, 
पोछे उसका अपवाद हुआ करता है। ऐसे स्थलमें 
पहले उत्पन्न हुआ ज्ञान पोछे पदार्थान्यथा ज्ञान और 
कारणदोषज्ञानके द्वारा दूर होते देला जाता है। 
जहां अपवाद नढी' होता, वहां अविवादमें पहले उत्पन्न 
हुआ प्राधाण्य ही स्थायी होता है। 

लौकिक शब्दमें अनाप्त पुरुषोंका सम्पक रहता है। 
इसी कारणसे वह अप्रामाण्य दोषसे दूषित दै । बेद 
शब्द वैसा नहो' हे । इसमें पुरुष दोषका अनुभ्रवेश 
रहनेसे वेद्‌ शब्दमें अप्रामाण्यको आशङ्का नदी । 

ऐसा कोई प्रवल प्रमाण नही' जो चेद्बोध्य अर्थका 
अपवाद्‌ करनेमें या मिथ्यात्व प्रमाणित करनेमें समर्थ 
हो । 'अश्वमेध यांगसे खग होता है? यह एक वेदार्थ 
हे । इस अर्थके विरुद्धमे अर्थात्‌ खग' नही' होगा, ऐसे 
अर्थमें प्रत्यक्ष या अनुमान कोई भी प्रमाण उपस्थित 
नहीं । ऐसे स्थलमें कुछ लोग कहते हे' कि शब्द- 
का पृथक प्रमाण नही'। शब्द केवल बक्ताके 
अन्तराभिप्रायका अनुवादक हो। वाक्य सुनने पर 
श्रोताको वक्ताके भीतरो ज्ञानका पता लग जाता हे। 
जिन सब ज्ञानोंके आकारवक्ताके भोतर अङ्कित हो जाते 
हैं, घे सब ज्ञान वक्ताके प्रत्यक्ष आदिसे अनतिरिक्त हैं । 
वक्ता जो देखता ह, या सुनता हो उसे समकाने या व्यक्त 
करनेकी आशासे शब्दविशेष उच्चारण करता है, श्रोता 
उसे खुन अनुमानसे समक लेता हो । अतपव वाफ्य- 
प्रत्यक्ष आदि ज्ञानोंके. अचुवादके सिवा और कुछ नहों। 
इसके उत्तरमें मीमांसक कहते हैं--ऐसा नहो', शब्द मो 
प्रमाण हो, प्रत्यक्ष आदिकी . तरह स्वतः प्रमाण है' । 
मचुष्य कहता हे, इस बातका अथे क्या । तात्पर्य यह 
कि यथावस्थित शब्द कणठध्वनिमें सजाता हो या 
आरोहण कराता है, उत्पन्न नहो" करता । वर्ण अनादि 
निधन है, पदार्थ अनादिनिधन तथा बोध्यबोधक शब्द्‌ 
म, अन वि. निधन वेद अपौरुषेय हे. अतएव अना 
वाक्य ह, अर्थात कवाक्यके प्रमाणशून्य होने. पर भो 
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चेदबाक्यका प्रामाण्य उपरोक्त युक्तियोंसे किया जा | 
सकता हो । 

कारणदोष और बाधकज्ञानवल्ित अशद्दीतभादी 
ज्ञान हो प्रमाण हौ अथवा अज्ञात ज्ञापक अवाधित या 
अविसंचादी विज्ञान हो प्रमाण हे । यह लक्षण शाब्द- 
ज्ञानमें सम्पूर्णरूपसे विद्यमान हे । 

“शास्त्र शब्द विज्ञानात्‌ असन्निङृष्टेऽथे विज्ञानं’ जञतार्थ 
शब्द शुननेके बाद पदार्थबोध द्वारा जो वाक्यार्थ- 
विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वाक्यार्थ विज्ञान | 
अतिस'वादो या अबाधित असक्षिक्कष्ट और अज्ञात-विषय 
में अव्यभिचारी है; अतएव प्रमाण है। यह शब्दविज्ञान 
सर्वापेक्षा उत्तम और पूर्ण प्रमाणके नामसे प्रसिद्ध है। 

यह प्रमाण. दो भागोंमें विभक्त है, पौरुषेय और | 
अपौरुषेय । आंप्रवाफ्य पौरुषेव हे और वेदवाकप 
अपौरुषे  । जो शब्द है, वह दोषग्रसत नहीं-दोष वक्ता- | 
«का है। वक्ताके दोषसे ही शब्दमें दोष आरोप होता है । 
इसोलिये आप्तप्रणोत वाक्य विसंवादिनो बुद्धि उत्पन्न 
करता है, किन्तु आप्तप्रणोत वाकय अथवा अनादि अपौ- 
रुषेय वाकय संवादी होता है। किसी समयमै भो वह असं- 
वादिनी बुद्धि अथवा मिथ्याज्ञान उत्पन्न नहीं करता.। न 
उत्पन्न करनेका कारण चाहे आप्तत्रणीत हो या अपौरुषेय । 

अपौरुषेय भो दो तरहका हे-पक सिद्धार्थ, 
दूसरा विधायक है) जो सिद्ध वस्तु विषयक 
विज्ञान उत्पन्न करता है, वह सिद्धार्थ है, जैले--- | 
यह तुम्ह रा पुत्र है, इत्यादि वाक्य) जो वाक्य कुछ | 


। 
| 
| 
| 
। 
| 


करनेक्रो कहता है, वह विधायक है, जैसे: “स्वर्ग 
कार्मोयजेत्‌' खर्गको कामना कर याग करना, इत्यादि 
वाक्य । विधायक वाक्य भो प्राकारान्तरसे दो तरह- 
का हे, उपदेश और अतिदेश । 'यह कार्य इस तरहसे | 
करना? इस तरहका वाक्य उपदेश; 'असुक कार्यके अनु- 
सार अमुक कर्य करना चाहिये’ यह चाकय अतिदेश है । 
शब््रप्रमाणवादी म्रीमांसकोँकी दूसरी पक गूढ़ | 
 झभिसन्धि दिखाई देती है। उसोके प्रभावसे मीमांसक 
शब्दको खत; प्रपाण कहनेसे नहीं डरते । इनकी अभि- 
' सन्घ यह है, कि काल, दिक्‌ आत्मा, प्रमाण आदि जैसे 


नि रं CE-0. Jangamwadi.M जैसे को Doe, eGangotri 
, अनादि निधन निरथव द्रव्य हैं, उसा तरद शब्द भी अनादि ' : 


ग्रीप्रासा 


निधन निरयव द्रव्य है। शब्द अन्याय दर्शनोमें आकाश- 
का गुण और उत्पन्न प्रध्वंसी हे; किन्तु मोमांसादर्शनके 
मतानुसार यह अनादि और अविनाशी है । 

ख्फोटबाद | 


मनुष्य सङ्कु तात्मक वाक्य नामक ध्यनिविशेष 
( कणठध्यनिमाळ ) उक्धावन द्वारा उन सबोका आकार 
दूसरेके शानमें बेठाता है और कुछ नहीं करता। ज्ञो 
खुना जाता है, अर्थात्‌ जो कर्णगोचर होता हे, वह शब्द 
नहों । चह यथा अवस्थित उन शवब्दोके व्यज्ञकरूप कण्ठ- 
घ्वनि है । सरकु तमथ फरठध्वनि द्वारा नित्यनिराकार 
शब्दका व्यवहार सिद्ध हुआ करता है। जसे अक्षर 
रूपी साङ्केतिक रेखा द्वारा आकाररहित ध्वन्यात्मक शब्द 
का ज्ञान और ब्यवहार नष्पन्न होता है, वैसे ६वन्यात्मक 
शब्दके द्वारां भो आकाररहित, अद्टृश्चर, नित्यांवस्थित 
शब्दका ज्ञान भो व्यहार-सम्पन्न हुआ करता है. । क्रम, छेद, 
सङ्ग और सुदु मधुर या कर्षाश सभी ध्वनिस्थित यो 
ध्वनिका गुण शब्दमें आरोपित होता है, इसोसे लोग 
कहते हैं, कि यह शब्द कर्काश या मधुर है। मीमांसकों- ' 
के मतसे ध्वनि शब्द नित्य नहों, वर्ण शब्द नित्य है। 
वर्णपद्‌, चाक्य सभो नित्य या निरवयव हैं ये ही नित्य- 
निरयव वर्ण, पद्‌ और वाक्य रूफोट नामसे प्रसिद्ध है । 

ऽवन्यारु वर्ण, पद्‌ और शब्द खुननेके बाद श्रांताः 
के भोतर जो अर्थ प्रत्यायक ज्ञानमय वर्ण, पद्‌ और 
चाक्यक्ा उद्य होता है बह अमूर्त पदार्थ स्फोट दै। 
निराकार वर्णको, पद्की और वाक्यकी प्रतिच्छाया है। 
अथवा घे स्फोर हो अनादि निधन हैं। वर्ण, पद और 
वाक्य नामसे प्रसिद्ध ही इस तरह शब्द्रदस्यके' संसा- 
थित करनेके लिये मोमांसकोंने नाना तरको युक्तियों 
और तर्कोंका प्रयोग किया है। मोमांसकोंके मतसे केवल 
शब्द्‌ हो नित्य नही, वर शब्द्शव्दार्था और वाक्य 
वाक्यार्थेका बोध्यवोधक सम्बन्ध भी नित्य हे । वह 
साडू तिक नहीं, वरं खाभाविक है । पद्पदार्थका बोध्यः 
बोधक सम्बन्धख्राभाविक है बनावटी या सङ्के तू ८ 
नही' । यह निम्नक युक्तियोंसे प्रतिष्ठित डुआ ह । 

और अर्थको आपसमें निःसम्पर्कता नदी र 


सम्पक या सम्बन्ध रहने पर भी वह प्रसिद्ध संयोग 


मीपांसा 


समवाय आदि नहीं है और उनमें किसी तरहके कायगरे-कारण 


भाव आदि भो दिखाई नही देते । उसी कारणसे इनका _ 


सिद्धान्त इस तरह है,--शब्दके साथ अर्थका सम्बन्ध | 
है, वह संज्ञासंज्ञो, नांमनामी या बाधक वोध्य-इन तीनों | 
में एक है। शब्द नाम है-अर्थ उसका नामी है। शब्द ' 
संज्ञा है--अर्थ उसका संज्ञो है। शब्द बोधकू है--अर्थ 
उसका वोध्य है। अभिहित सम्बन्ध रहनेका प्रमाण 
प्रत्यक्ष है, अर्थात्‌ शब्द प्रचारके अव्यवहित दोनोंके वाद ! 
ही अर्थकी प्रतीत होना सबके अनुभवको वात है | फिर | 
भी, प्रोक्त सम्वन्ध स्वाभाविक और अनादि प्रवाह- | 
परम्परागत है। इसको किसीने तय्यार नहीं किया, 
अथवा सङ्केत स्थापना द्वारा प्रचार भो नही किया । 
जो कहते हैं, क्रि शब्द वक्ताके हृदयगत अभिप्रायका 
अनुमापक होता है, तो पूछना यह है, कि रोगविशेष 
अवस्थापें या स्वप्नावस्थामें उच्चारित अर्थाभिप्रायशून्य 
शब्दोंके अथमें प्रतीति क्यो होती है ? अर्थानमिश्ञको वात 
कैसे समकमें आ जाती है ? प्रत्युत्तर देनेमें अक्षम होने | 
पर भी यह स्वीकार करना उचित है, कि शब्द यथा 
वस्थित अर्थका ही प्रत्यायक है; अभिप्रायविशेष का अनु 
मापक नही' । इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता है, 
कि तव पहले . सुननेसे ही समभमे क्‍यों नही | 
आ जाता ? अर्थाप्रतीति क्ष्यों' नहों होती ? इसकां 


| 
। 


है। सहकारी कारण संज्षाज्ञान हैं, उसका अभाव 
अर्थात्‌ उनका न होना या न रहना । नेत्र जेते प्रकाशके 
साहाय्यके बिना अर्थका द्शैन नही' करते और कराते 
भी नही'; बेसे शब्द भी संज्ञा संविज्ञान न रहनेसे भ्रोता- 
के चित्तमें स्वार्थ-प्रत्यय नहो' उत्पन्न करता। जिन्होंने 
दूसरोंसे अथकी संज्ञा या नाम माळूम किया है, शब्द उसी 
मचुष्यके भीतर खार्थप्रमिति उत्पन्न करेगा । 

वादी यहां इस तरह पूर्वेपक्ष कर सकेगे। वे कह 
. सकते हैं, कि शब्दार्थका सम्बन्ध पौरुषेय है; अर्थात्‌ 
पुरुषक्तत सङ्क त मूलक हो । पहले उसे अभिज्ञोंसे जान 
लेना चाहिये । जिसको दूसरा कड देता है, या दूसरा 
ही शिक्षा देता हे, वह कैले पौरुषेयके सिवा अपौरुषेय 


| 

| 

यथाथ प्रत्युत्तर यह कि सहकारीको कारणोंका अभाव | 
| 
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हो सकता हे. कि वह सम्बन्ध तय्यार कर नही देता, यधा- 
वस्थित सम्बन्ध कह देता.है। तय्यार कर देनेसे अथवा 
गोशब्द उच्चारण करनेके वाद अश्व कह देनेसे अभिज्ञ व्यक्ति 
उसको ग्रहण नही' करता, करने भी नही देता चरं 
उसका निषेध करता है । जिसको अभिज्ञ कहा गया, 
वह भी शेशवमें अनभिज्ञ था और उसने भी दूसरेसे 
शिक्षा पाई थी । इस तरह परम्पराक्रपसे अनुसन्धान 
करते पर स्थिर रूपसे मालूम हो सकता है, कि शब्दके 
अर्थका और इन दोनोंका अनादित्व-सम्बन्ध स्वयं ही 
स्थिरीकृत हुआ करता है । 

यदि ऐसा है, कि आदि सखुष्टिकालमें भगवान्‌ 
स्वयस्भूने पहले स्थावर जङ्गम, धर्म्मा धर्म और शब्दः 
काण्डको सृष्टि कर उन सवोंके व्ययहाय शब्दके साथ 
अथके सम्बन्धकी कहपना की थी, पोछे उन सत्राकरो सम- 
भानेके लिये कतसङ्कत शब्द सन्दभित कर अर्थात्‌ वेद 
प्रस्तुत कर मरीच्यादि पुत्रोंकों दिया था । पीछे मरी आदि 
पुर्लोने अपने नोचेवालोंको और उन्होंने फिर अपनेसे जो 
नीचे थे उनको दिया । इसी तरह हमें प्राप्त हुआ है, तो यह 
संगतियुक्त हो सकता है सही; किन्तु इस सिद्धान्तमें प्रमा- 
णाभाव है । ऐसा कोई प्रमाण दिखाई नहो' देता जिसके 
द्वारा इस तरहका ज्ञान संवादी हो खके। इसमें और 
एक दोष होता है, कि साङ्केतिक शब्दाथ घटित शाख्रके 
प्रमाणको रक्षा कठिन हो जातो है। परवत्तों साङ्केतिक 


| शब्दार्थं घटित शास्त्र किस तरह पूर्व्वत्रत्तों विषयोका 


साक्ष्य प्रदान कर सकता हो । अतएवं पहले कुछ भी 
नद्री' था, होने पर भी इसका कुछ प्रमाण नहों । 

आदि सृष्टि और महाप्रलयका कुछ प्रमाण न रहने- 
से ब्रह्मा द्वारा पदपदार्थोका सम्वन्धकरण प्रमाण रहित 
हौ। शद्‌ भी असंख्य हैं और अथ मो असंख्य | 
एक एक करके उन सबोंका सस्वन्ध-करण एक व्यक्तिके 
लिये असम्मव हे । यदि किसी भी शब्दका अथ के 
साथ नैसर्गिक रूपसै सम्बन्ध न हो, तो वह अशक्य- 
करण हो या नहों, विचारना चाहिये । सम्बन्ध-करण 
करने पर किसी न किसी वाक्यको आवश्यकता दोती 
हैं। यदि उस त्राकपरके अथके समभ्ानेकी सामथ्यं न 


हो सकता है । पूर्ण पक्षके प्रतिपक्षेमेंग्यह'०कटनों [ ०७ ?सो्चद्‌”कौनर्पमिर्घाद कर सकता है? चालुकापें तेल 
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पैदा करनेको शक्ति नहों है, इसोसे शिल्पी 'तेलो' वालुकासे| ज्ञान होता है। किन्तु सभी वेदवाक्य साक्षात्रुपसे 


तेल निकालनेमें असमर्थ हैं ।. गो शढ्दका अथे गलकस्ब- 
ळादिमान जीव यह समक्तानेकी सामथ्यं न रहने पर कोई 
भी व्यक्ति गो शब्दका उदाहरण नहो' करता और उसको 
समभा नही' सकता । उक्त नसूनेको देख यह स्थिर 
करना उचित हो, कि वक्ता पदपदार्थका यथावस्थित 
शव्द-सस्वन्ध केवळ माल व्यक्त करता हे, उत्पादन नही 
कर सकता, करनेका कोई उपाय भो नही । वर करनेका 
उपाय हो | !वालक जिन सब पदपदार्थोका सम्बन्ध बृद्धों- 
से अर्जन करते हैं उन सबको बृद्धोंने भी बालक-अब 
स्थामें वृद्धोंसे क्रमश; प्राप्त किया था। पर्य्यालोचनां 
द्वारा इस तरह शब्द रहस्यके प्रतिभात होने पर स्थिर 
होता हो कि शब्दार्थका सम्बन्ध भो अपौरुषेथ हो अर्थात्‌ 
वह अनादि और स्वाभाविक हो | 
दिखळाये हुए विचारों द्वारा यह स्थिर किया जाता 
है, कि लौकिक वाक्य-सन्दर्भक्री उनकी बुद्धिके दोषसे 
` बाधित अर्थमें प्रकाश करने पर भी इसके अपोरुषेय होने- 
से घेद्‌ शब्दमें पूर्वोक्त दोषकी कुछ भी आशङ्का नहीं । 
चेद-सन्द्भ निर्दोष और खतःप्रमाण है । 
पहले ही कहा गया है, कि अज्ञातज्ञापक अविसंवादो 
विज्ञान ही प्रमाण है। जो लक्षण विधि अ शमें विद्य- 
मान है अन्यान्य अ शोमे नहीं है उसका न रहना केवल 
विधिभागको ही अर्थात्‌ घेदिक चोदनाकां हो धर्म- 
प्रसितिका कारण कहा गया है। 
वेद-विभाग । 
ऐसा प्रश्न हो सकता हे, कि वेद्में ऐसे कितने ह 
वाक्य दिखाई देते है, जिनसे इ किरी तरहको शिक्षा 
| नहीं पाते । जैसे-“सोऽरोदीत्‌, यदुरोदीत्‌, तदुदरस्य 
रुद्रत्वम अर्थात्‌ उन्होने रोदन किया था, रोदन करनेसे 
हो उनका नाम रुद्र हुआ । इस तरहके वाक्य हम चेद- 
में कई जगह देखते हें। ऐसे वाफ्योंसे किसो तरहके 
कत्तव्यकर्मका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता । अतएव 
कहना होगा, कि ऐसे शब्द वेदके नहीं है. । सदासे 
पण्डित लोग कहते आते हैं, कि ये शबद बेदके है । इस 
तरह आशङ्काको दूर करते हुए जैमिनि क्या. कहते हैं, 


कर्राव कमेका खरूप प्रतिपादन नहीं करते । कितने हो 
शब्द साक्षात्‌ याग दान या होमरूप कमेके प्रकाशक है 
और कितने ही याग दान या होमरूप कर्मके अपेक्षित 
पदार्थको साक्षात्‌ समझा कर परोक्षभावसे उन 
पदार्थांके साथ संखुष्ट याग दान या होमरूप कर्मोंके 
प्रकाशक हैं । याग करनेमें छत, होमकुण्ड, देवता, 
अधिकारी और समय चाहिये; इतने पदार्थाँको न 
समक सकने पर याग, दान और होम आदि वैदिक 
कार्योके समभनेक्ी शक्ति किसीमें नहीं। यागक्रिया 
होने पर भो घृत, अग्नि, होमकुण्ड, देवता या अधिकारी 
आदि तो कारय या क्रिया नहीं, यह सभी द्रवा हैं । इन 
सब द्रव्योको न जाननेसे किसी भी यागका खरूपनिर्णय 
नहीं हो सकता । इसीसे वेदके कई वाक्य साक्षात्रूप- 
से किसी क्रियाके रूवरूपका वोध न करा वाकयान्तर 
द्वारा बोधित क्रियाके साथ नियत सम्बन्ध द्रव्य या देवता 
अथवा उस क्रियाके अनुष्ठानोपयोगी किसो वस्तुका ` 
साक्षात्रूपसे बोध करा देते हैं। फछतः ये परोक्षमाव- 
से किसो न किसी क्रियाका स्वरूप प्रतिपादन कर उस- 
के अनुष्ठानमें सुविधा करा देते हैं। इसी भावके अचुः . 
सार चाक्योक्ो चुन छेनेसे वेद्वाफ्योंका विभिश्नाथे हो 
प्रतिपादित होता है। 

इसीसे ऋषि जैमिनिने स्वतः प्रमाण वेद्वाक्योंको 
चार भागोंमें विभक्त किया है। जैले--विधि, अर्थवाद, 
मन्त्र और नामधेय । पहले 'चोदना' शब्दका उल्लेख 
किया गया है, उसीका दूसरा नाम विधि है । 

बिधि | 

अमिनिसूत्रको. व्याख्या करनेवालोंने 'विधि' शब्दका 

अर्थ इस तरह कहा है-- 
“विधिरत्यन्तमप्रासो' नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्रासो परिसंख्येति गीयते ॥” 

वेदके जिस अंश द्वारा किसी प्रयोजन सिद्धिका 
अनुकूल उपाय कर्तव्य बताया जाता है, यह उपाय वैसे 
हो प्रयोजनका साधन हो, फिर भी उसे हम अन्य किसी 
लौकिक प्रमाण द्वारा ज्ञान नहो' सकते, जैमिनिके- मतसे 


र सुनिधे,- “यह सत्य है सही, कि चैंद कहन ही भ काय यः 0५ 


(5 नी tri 
वहीँ अश विधि हौ । जैसे “स्वर्गकामो यजेत” अर्थात्‌ 
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स्वर्गकी कामना होनेस ही याग करना | यहां 'स्वर्ग- 
कामो यजेतं' इस बाक्यमे 'यजेत' इस अ'शका विधि 
कहते हैं। क्योंकि, 'याग करना! इस तरहके कर्ांव्य 
कर्मका निर्देश केवल 'यजेत' इस अश द्वारा ही हुआ 
करता ह, इसलिये यही 'अ'श' विधि हो। विधि भो 
तीन प्रकारको हैं--उत्पत्तिविधि, नियमचिधि और 
परिसंख्याविधि । 

१ उत्पत्ति विधि-जिस कर्तव्य कर्मका स्वरूप 
पहले अन्य किसो प्रमाण द्वारा प्रतिपादित नहो. छुआ 
हौ, इसो तरहका क्श कर्त्तव्य जान कर पहले हम जिस 
चाकयसे जान जाते हैं उसी विधि वाक्यको उत्पत्ति 
विधि कहते हैं । जैसे--“अरिनह्वोत्र' जुहूयात्‌? अर्थात्‌ 
, "अग्निहोल्न नामक होम करना । 

यह अग्निहोत्र नामक होम एक तरहकी क्रिया ह । 
ईस क्रियाको कत्तव्य समभझनेके लिपे हम “अग्निहोत्र | 
जह्यात्‌” इस वाकयके सिवा अन्य कोई प्रमाण नहो' | 
~ पाते।  अतपव इस चिधिवाक्यको उत्पत्तिविधि कहा 

जा सकता है। 
२ नियम विधि--लोकिक प्रमाणके साहायपसे हम 
जो समभते हैं, उसोको समकानेके लिये वेदर्मे जो विधि 
. वाक्य दिखाई देता है, उसको नियमचिधि कहत दै । 
: जैसे--"ग्रीहून अवहन्ति? अर्थात्‌ त्रीहि ( अर्थात्‌ घान ) 
: को अवघात करना या कूटना । 

चावल, घी और दूध मिला कर पाक करनेसे पायस 
तब्यार होता है । दृशपूर्णमास नामक यागमें देवताके 
लिये यही पाग्रस तय्यार किया जाता हे । इस पायसके 
: लिये चाचछूकी जरूरत होतो हो । यह चावल कैसा 
- दोना चाहिये ? इस प्रश्‍नके उत्तरमें ' ब्रीहिन्‌ अवहन्ति" यह 
विधिवाक्य कहा गया हो | इस ब्रीहिको अवघात करने- 
से ष्या फल निकलेगा ? तण्डुल निष्पत्ति ही अर्थात्‌ 
चांवल निर्माण करना इसका फल ही । 
या ढेकीसे कूर कर धानको भूसी निकाल चावल तय्यार | 
किया जाता हो । वेदमें कुछ भी उपदेश न रहने पर | 
हम इसको समभते हैं। फिर वेदमें इस तरहका उप | 
देश क्यों किया गया, कि ब्रीदि पर अवघात करना १ इस | 
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अवधात कर | 


६५१ 


' कर अर्थात्‌ न कूट कर नखसे चावलकी भूसोको हरा या 


छांट कर, आदि अन्य किसी उपायसे हम यागके समय 


- धानसे चावल निकाल कर पायस तय्यार करते हैं, ऐसा 


होनेसे इस प्रकारके पॉयससे यागकां जो शुभादिष्ट फल 
होगा, वह सिद्ध नही । इसलिये वेदका उपदशं 
होता हे, कि ब्रोहियोंसे अपघात द्वारा यानो चोट दे करे 
चावल निकालना । 

यदि किसी एक कार्यके दो या तीन उपाय मौजूदे 
हैं, फिर भी ऐसा होता है, कि दो तीन उपायोंमें केवलं 
एक उपायसे कार्य अच्छो तरह सम्पन्न हो जाता है, अन्य 
उपायोसे कार्योंको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, ऐसे स्थळ 
में किसी एक उपाय द्वारा यह काय साधित दोनेमें दूसरे 
एक यां दो उपायोंकी अप्रा्तिकी सम्भावना रहती है, 
अर्थात्‌ काय करनेके लिये दूसरे उपायका अवलम्बनं लेना 
भी नही' पड़ता, इस प्रकार अप्राप्ति सम्माचनांको मीमां- 
सकगण पाक्षिक्रअप्राप्तिं कहा करते हैं । इसी पाक्षिक 
अप्रा्िके निराकरणं करनेके लिये शांस्ममें जो विधिं 
दिखाई देती है, उसको नियम विधि कहते हैं । इसी 
नियमके अनुसार “त्रीदीन अवहन्ति" यह नियम विधि 
हुई । क्योंकि, घानके भोतर जो चावल है, उसको वाहर 


` निकालनेके लिये उसके ऊपरके छिलकेको छुंड़ानां 


चाहिये । उसी छिलके या भूसीको हरानेके लिये 
धानको कूरना पड़ता है, उसी तरह नखसे भी छुड़ाया 
सकता है । यदि कोई नस्रसे भूसी हरा दे, तो 
धानक कूरनेकी क्या आवश्यकता है? इसलिये उसको 
अप्राश्तिकी सम्भावना है । इस अप्रासि सम्भावनाके 
परिहार करनेके लिये ही शास्त्र कहता है, कि घान 
कूटना । इससे यह धान नियमविधि हुआ | 

किन्तु कहा जा सकता हे, कि तण्ड छ ( चावल )- 
निष्पत्ति काय नखसे भूसी छुड़ा देनेसे भो हो जाता हो, 
फिर विशेष करके अवघात ( चोर) नियमका प्रयोजन 
कया ? इसके उत्तरमें मीमांसक कहते है, कि इस नियम 
विधिका पक अद फळ भो हे। अवघातके द्वारा 
तण्ड्ळ निष्पत्तिरूप एट फल भो जैसा होता हे, चेसे हो 
अवघातके द्वारा तण्ड छ निष्पन्न होने पर भी इस तंडुळ 


' के उत्तरमें मोमांसक कहा करते है, कि याद अधात न |" के होरा थि सैंस्पिदिंत होनेसे यज्ञको सम्पूर्णता होती हे 
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अर्थात्‌ उसके अनु्ठांन द्वारा जो अदृष्ट उत्पन्न होता है, 
यह अविकल होता ह्‌ । 

३ परिसंख्या विधि--यदि एक कायक साधक कई 
उपाय विद्यमान हौँ, फिर इन सब उपायोमें किसीको भो 
न छोड यदि सद उपायोंको व्यवद्दारमें छांनेकी सम्भावना 

` श्हे. ऐसे स्थलमै अन्य उपायोंके प्रहणका निवारण करनेके 

लिये यदि किसी एक उपायके ग्रहण करनेकी विधि! 
` दिखाई दे, तो इसी बिधिक्रो परिसंख्याविधि कहते हैं । 


ज्जैसे- “पञ्च पञ्चनखा भद्ष्या” अर्थात्‌ “जिनके पैरमें पांच | 


नल हैं, उन पशुओंकों पांचनला ( पचनोहा ) कहते है । 

` इन्ही' पञ्चनखा पशुओमें जरगोश आदि पांच प्रकारके 
पशुओको भक्षण करना ।” यह पांच प्रकार पन्चनख 
भक्षणको जो विधि हो उसको ही परिसंख्याविधि कहते 
इं, क्यों कहते ह । 


मीमांसकोंका कहना है, कि हम कोई वस्तु अन्य 


किसी प्रमाण द्वारा नहीं समझते या समभनेको कोई 
आशा भो नहीं, उसी वस्तुको यदि वेद समका सके, तो 
` घेदको सार्थक कह सकते हैं । चेद्विश्रि द्वारा यदि कोई 
ऐसा पदाथ प्रतिपादित हो, जो वेदविधिके सिवा अन्य 
किसी प्रमाण द्वारा समझ सकते हैं, तो वह पदाथ कभी 
भी चेदके प्रतिपाद्य अर्थ नहीं हो सकता। जहां वेदकी 
` इस प्रकार अनर्थकताकी सम्भावना हो ज्ञातो हे, वहां हो 
बाध्य हो कर मीमांसक घेदका अथ घुमा फिरा कर 
करते हैं । यहां उसी नियमानुसार हमे वेद या चेदमूलक 
स्छृतिका अथं घुमा फिरा न करनेसे नहीं चलता । 
क्योकि जो मांस खाता हे, चह क्षघानिवृत्तिके लिये इच्छो 
` होने पर सव प्रकारके पञ्चनख पशुभांके मांस खा सकता 


है, अथवा करता भी है। यह सदा होता आया है! | 


अतएव मांस-भञ्ञा मनुष्पके लिये "खरगोश आदि 
पांच प्रकारके पञ्च-नन्न पशुओका मांस-भक्षण करना 
पड़ेगा” इस तरहका शास्त्रोय विधान न रहने पर भी 
चह आदमी अन्य प्रमाणोंके साहाय्यसे अपनी क्षंधा- 
_ निवृत्तिके लिये पञ्च-नख पशुओंके मांस भक्षणका उपाय 
स्थिर कर सकता है और स्थिर कर बिना वाधाके भक्षण 
' भो कर सकता हो । यहां शास्त्र यों कहते 
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प्रीपांसा 


पशुको मांस भक्षेणं करना।” शास्त्र न रहनेसे कया यह 
मांस-भक्षो पांच तरहके पञ्चनी पशुओंके मांस न खाते १ 
यह तो सम्मत्र नहीं, तव शास्त्र ऐसा विधान क्यो देते 
हौ ? इस तरहका शास्त्रीय अप्रामाण्य दूर करनेके लिये 
मीमांसक कल्पना करते है, कि ऐसे स्थलमै शाख्रक्षा 
अर्थ ऐसा नहीं । अर्थात्‌ हमको पांच प्रकारके प'चनख . 
पशुओंके मांस भक्षणका जो आदेश देता हो, वह ठीक 
नहीं । इस शास्त्रका तात्पर्यं यह हो, कि खरगोश आदि 
पांच तरहके प'चनखके सिवा अन्य बिल्ली वन्दर आदि 
प'चनखका भक्षण मत करना । अर्थात्‌ अन्य प'चनखका 
भक्षण करनेसे पर#ालमें विशेषरूपसे अनिष्ट होगा. | इस 
तरहके शास्त्रका अर्थ किया ज्ञाय, तो फिर पूर्वोक्तरूपसे 
शास्त्रके अप्रामाण्यकी सम्भावना नहीं रह जाती । अतंएव 
(पञ्च पञ्चनखा भक्त्या? इस शास्त्रका प्रामाण्य भी अवा 

{धत रहा। इसो कारणसे मीमांसकगण इस प्रकार 
विधिवाक्योंदो परिसंख्या दिधि कहते हैं । 

भट्टका कहना है, विधिलिङ्ग, छाँट और त्यादि 
प्रत्ययका अर्थ विधि और उसका अन्य नाम भावना है। 
अतएवे शाब्दी भावना और विधि समान बात है। 
प्रभाकरके मतसे विधि प्रत्ययमात्र ही नियोगवांची है। 
अतपच नियोगका ही अन्य नाम विधि है। जो जिस 
प्रचार बातोंमें विधि-लक्षण वर्णन क्यों न करे, स्थतं 
ही अप्राप्ताथे-विषयक प्रवर्तानका भाव दिखाई देता हो 
है। सर्वत्र हो विधिका आकार 'कुर्यात्‌' 'क्रियते' 'कत्तेव्य' 
बज्ञेत' इत्यादि है । 

“स्वर्गकामो यजेत? यहो एक विधि है। यह विधि 
अर्थी, विद्वान और समर्थ श्रोतृपुरुषकों यागकरणक और 
स्वर्गफंलक, सावेनामैँ प्रवृत्ति उत्पन्न करतो है। अथवा 
खग जनक याग अनुष्ठांनमें नियुक्त करतो दै। 
खर्गाथी, फिर भो अधिकारी है, वे याग करेगे और अपने 
में स्वर्गजनक अपूर्व अर्थात, पुण्य विशेष उत्पन्न करे गे। 
लक्षणका निष्कर्ष यही हो, कि जिस वाक्य कामनायुक 
पुरुषको कास्य फळळाभका उपाय कह देनेसे उसके अड 
छानिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो, उस वाक्यको ही बिधि 


ion कहते हू bl eGangotri 


वाक्य या पेद धातु और प्रत्यय दोनों योगमें निष्पन्न " 


मोमांसा 


हौँ । वाफ्यके या पदके एकदेशमें जो लिङ्गादि प्रत्यय 
योजित रहता हो उसी लिङ्गादि प्रत्ययका मुख्य अथं 
-भोचना अथवा नियोगं है । भावना शब्दका अथै उत्पादन 
है- अर्थात्‌ यह कुछ उत्पादन करनेकी प्रवृत्ति उत्प.न | 
करती है । यह भावना शाब्दी और आथाींमेदसे दो तरह- | 
की हो । 'यंजेत' इस वाक्यके एकदेशमें जो रिङ्ग प्रत्यय | 
दौ, उसका अर्थ भावना हो, तात्पर्य यह ह, कि 'भावयेत्‌! 
अर्थात्‌ जन्माना । यह भावना आथी अर्थात्‌ प्रत्ययार्थ- | 
लभ्य हौँ । किस किस तरह किस प्रकारको हत्याकार | 
आकांक्षा या प्रश्‍न उठने पर उसके पूरण करनेके लिये | 
“स्वर्ग, यागेन, अग्न्याधानादिभिः” इन सबके योगसे एक | 
समन्वित विधि हो सम्पन्न होती हो? | 
प्रीमांसकोंके मतसे आथो भावना--कि, केन्‌, कथ! | 
इन तीन अ'शोंमें पूर्ण होती हे । जो आकांक्षाको पूरण ' 
करता हो, वह आर्काक्षोत्थाप्प हो। आकांक्षोत्थाप्य- |. 
विधि मुख्य विधि नही' । इस तरहकी आथीं भावना 
भाव्य स्वर्ग, करणयाग और प्रकरण॑-पठित समूचे वाक्ष्य- 
सन्दर्भ यागोंकी इति कत्त व्यतावोधक है । 'कि, केन, कथं? 
ईन तीनों आकांक्षाओंको सामथ्यासे वाक्यान्तर संयोजित ' 
होने पर जो एक विधिवाक्य या महाविधि संगठित होती | 
हे, उसका आकार इस तरह हुआ करता हो,-- 
“भावयेत्‌ कि ? स्वर्ग | केन ? योगेन | कथ' १०«अग्न्या- 
धानादिभिरूपकार' कृत्वा योगेन स्वर्ग भावयेत्‌ |” | 
अप्रप्राधानादि क्रियाकळापके द्वारा याग और याग 
द्वारा स्वर्ग ( स्वर्ग साधक पुण्य ) उत्पादन करना | 
लिङयुक्त छौकिक वाक्य श्रवण करने पर मी 
प्रतीत होती है, कि यह व्यक्ति हमको इस वाक्यमे 
अमुक विषयमें प्रवृत्त होनेको कह रहे हैं और मैं अमुक , 
काय में प्रबुत्त होऊ', यहो इसका अभिप्रेत है। वक्ता- 
का अभिप्राय तढुक्त विधिवाक्ये लिङ्गादि प्रत्ययका | 
बोध्य है। अतपच वह बक्तुगामी है । अपौरुषेय वेद , 
वाक्यें यह शब्दगामो है। अर्थात्‌ लिङ्गादि शब्द ही बह 
भोताको समक्ता देता है । क्योंकि, शब्दगामी हो, इसी- | 
लिये वह शाब्दी भावना नामसे अभिंहित होता हो । | 
“स्वास्थ्यकामी प्रातञ्जमण करे” | यह पक लौकिक विधि- | 
वाक्य ह । इस वाक्यको खुननेसे दी” धरई 0" 
Voi, XVII, 64 


| 
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उत्पन्न होता हे । पक प्रातर्भ'प्रण स्वास्थ्य लाभका 
उपाय, जो मेरा कत्त व्य हो और दूसरे जो कहते हैं, 
उनका अभिप्राय हे, कि प्रातश्न॑ मंण कर में स्वस्थ होऊ' 
यह वाक्य वैदिक होने पर कहा जा सकता था, कि 
पहला ज्ञान आथों और दूसरा ज्ञान शास्त्रीय है | 

कही हुई लक्षणाक्रान्त विधिकी दूसरी . तरहकां 
विभाग दिखाई देता हो । यह विभाग चार प्रकारका हो, 
उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग । जो एकमात्र 
कत्तव्य कर्मका वाधक हो, वह उत्पत्ति विधि है । 
जैसे,--'अग्निहोल' जुद्दोति' । अग्निहोत्र वाक्य केवळ 
अग्निहोत्र नामक कम का विधान करता हे । अन्य 
किसी फल आदिको बात कुछ नही करता । जो अङ्ग" 
कर्मका विधायक हौ, वह विनियोग विधि ह । जैसे- 
'ब्रीहिमिर्यजेतः “दध्ना जुहोति! । ब्रीहिद्दोम और दधिहोम 
अग्निहोम यागके अङ्ग हैं। जो फलखाम्यबोधक है, 
वह अधिकार विधि हौं । जैसे- 'खगकामो यजेत? इसी 
विधि द्वारा माळूम होता हो, कि यागकारी स्वर्ग लाभ 
करत हैं। इन तीन विधियोंके सम्मेलनको प्रयोगविधि 
कहते है। इस पर किसी मीमांसकका कहना हो, कि 
प्रयोग विधिकद्प हो और किसीके मतसे श्रौत हो । 
जिस क्रम या जिस पद्धतिसे साङ्गग्रधान यागादि कै 
अच्ुष्ठित होंगे, वह क्रम या पद्धति प्रयोगविधि द्वारा 
विज्ञापित होतो हो । 

अङ्ग और प्रधान | 

जो अन्यार्थ हौ, वह अङ्ग हो, जो अन्यार्थ नंही', 
वह प्रधान हे । अङ्गमाल हो प्रधानका उपकारक हो । 
अर्थात्‌ सूल कर्मका सहाय या स्वरूंपसर्पादक और 
प्रधानमात्र ही खयं फलजनक हो। जैसे-कोलीजी- 
की पूजा एक प्रधान क्रिया हे, किन्तु स्वान आचमन 
और संकल्पादि उसको अङ्गक्रिया हो । यह अङ्गक्रिया 
भी दो तरहको हो- सिद्धरुप और क्रियारूप । द्रब्य 
और संख्या प्रति सिद्धरूप और बाको क्रियारूप है" । 
क्रियारूप अङ्ग सो दो हो-सन्तिपत्योपकारक और 
आरादुपकारक । 


सिद्धरूप अङ्गके अर्थात्‌ दव्यादिके लिये जो क्रियाका 
0 वि n. Digiti e क्रिया ti 
वधान हैं, बह क्रिया सन्निपत्योपकारक हो । '्ीहिन 
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0. 
अर्थात्‌ उसके अजुष्ठांन द्वारा जो अदृष्ट उत्पन्न होता है, 


वह अविकल होता हो । ठ 
३ परिसंज्या विधि--यद्‌ एक कार्यके साधक कई 
उपाय विद्यमान हैँ, फिर इन सब उपायोंमें किसीको भो 
न छोड़ यदि सव उपायोंको व्यवहारमें लानेकी सम्भावना 
` रहे, एसे स्थलमै अन्य उपायोंके प्रहणका निवारण करनेके 
लिये यदि किसी एक उपायके प्रहण करनेकी 'विधि' 
` दिखाई दे, तो इसी बिधिको परिसंख्याविधि कहते हें । 
जैसे "पच पश्चनजा भक्ष्याः! अर्थात्‌ "जिनके पैरमें पांच 
नल हैं, उन पशुओंकों पांचनला ( पचनोहा ) कहते है । 
` इन्ही' पञ्चनखा पशुओमें खरगोश आदि पांच प्रकारके 
` पशुको भक्षण करना।” यहं पांच प्रकार पश्चंनख 
भक्षणको जो विधि हौँ उसको ही परिसंख्याविधि कहते 
छु, क्यो कहते ह । 
मीमांसकोंका कहना है, कि हम कोइ वस्तु अन्य 
किसी प्रमाण द्वारा नहों समझते या समकनेको कोई 
आशा भी नहीं, उसी चस्तुक्रो यदि वेद समझा सके, तो 
' घदको सार्थक कह सकते हैं । वेद्विधि द्वारा यदि कोई 
ऐसा पदाथ प्रतिपादित हो, जो वेदविधिके सिवा अन्य 
किसी प्रमाण द्वारा समझ सकते हैं, तो वह पदाथ कभी 
भी चेदके प्रतिपाद्य अर्थ नहीं हो सकता । जहां वेदको 
` इस प्रकार अनर्थकताकी सम्भावना हो जातो है, वहां हो 
खाध्य हो कर मीमांसक वेदका अर्थ घुमा फिरा कर 
करते है । यहां उसी नियमानुसार हमे वेद या घेदमूळक 
स्वृतिका अथे घुमा फिरा न करनेसे नहीं चळता। 
क्योंकि जो मांस खाता है, चह क्षघानिवृत्तिके लिये इच्छा 
` होने पर सव प्रकारके पञ्चनख पशुओंके मांस खा सकता 


हे, अथवा करता भी है। यह सदा होता आया है! | 


अतएव मांस-भश्चो मनुष्यके लिये "खरगोश आदि 

पांच प्रकारकं पश्च-न+ पशुओंका मांस-भक्षण करना 

पड़ेगा” इस तरहका शास्त्रोय विधान न रहने पर भी 
बह आदमी अन्य प्रमाणोंके साहाय्यसे अपनी क्षंधा- 
_ निवृत्तिके लिये पञ्च-नख पशुओंके मांस भक्षणका उपाय | 
_ स्थिर कर सकता है और स्थिर कर बिना वाधाके भक्षण 
Le : 

भी कर सकता हे । यहां शास्त्र यों कते ह, कि "तुम, 


0. Jangariv 


` पञ्चनख पशुओमे ये खरगोश आदि पांच नखवाले ही | 


प्रीप्रांसा 


पशुको मांस भक्षणं करना ।” शास्त्र न रह्नेसै कया यह 
मांस-भक्षो पांच तरहके पञ्चनखो पशुओंके मांस न खाते १ 
यह तो सम्भव नों, तव शास्त्र ऐसा विधान क्यों देते 
हौँ ? इस तरहका शास्त्रीय अप्रोमाण्य दूर करनेके थिये 
मीमांसक कदपना करते है, कि ऐसे स्थलमै शाखका 
अर्थ ऐसा नहीं । अर्थात्‌ हमको पांच प्रकारके प'चनख . 
पशुओंके मांस भक्षणका जो आदेश देता हे, वह ठीक 
नहीं । इस शाख्नका तात्पर्यं यह हो, कि खरगोश आदि 
पांच तरहके प'चनखके सिदा अन्य बिल्ली बन्दर आदि 
प'चनखका भक्षण मत करना । अर्थात्‌ अन्य प॑ चनखका 
भक्षण करनेसे पर#लमें बिशेषरूपसे अनिष्ट होगा-। इस 
तरहके शाखका अर्थ किया जाय, तो फिर पूर्वाक्तरूपसे 
शास्त्रके अप्रामाण्यकी सम्भावना नहों रह जाती । अतंएव 
“प्च पञ्चनखा भक्त्या” इस शास्त्रका प्रामाण्य भी अवा 
थित रहा । इसो कारणसे मीमाँसकगण इस प्रकार 
विधिचाक्योंकरो परिसंख्या विधि कहते है । 

भट्टका कहना है, विधिलिङ्ग, छोर और तथ्यांदि 
प्रत्ययका अर्थ विधि और उसका अन्य नाम भावना है। 
अतपवे शादी भावना और विधि समान बात है। 
प्रभाकरके मतसे विधि प्रत्ययमाव ही नियोगवांची है । 
अतपच नियोगका ही अन्य नाम विधि है। जो जिस 
प्रकार बातोंमें विधि-लक्षण वर्णन क्यों न करे, “ सर्वत्र 
ही अप्राप्ताथ-विषयक प्रवर्तका भाव दिखाई देता हो 
है। सर्वत्र ही विधिका आकार 'कुर्यात्‌' 'क्रियते' पकक्त॑व्य' 
'यज्ञेत' इत्यादि है । | 

“स्वर्गकामो यजेत” यही पक विधि है। यह विधि 
अर्थी, विद्वान और समर्थ श्रोतृपुरुषकों यागकरणक और 
ख्वर्गफलक, भाव॑नामें प्रवृत्ति उत्पन्न करतो है। अथवा 
खर्ग जनक याग अजुष्ठानमें नियुक्त करती है। ञो 
खर्गाथीं, फिर भो अधिकारी हैं, वे याग करे गे और अंपने 
म स्वर्गजनक अपूर्व अर्थात, पुण्य विशेष उत्पन्न करे गे। 
लंक्षणका निष्कर्ष यही हो, कि जिस वाक्य कामनायुक्त 
पुरुषको कास्य फलळाभका उपाय कह देनेसे उसके अठ 
छानिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो, उस वाक्यको ही विधि 


0) 
०कहूते. हु. bl eGangotri 


वाक्य या पद्‌ धातु और प्रत्यय दोनों योगमें निष्पन्न ` 


मोमांसा 


हो । वाक्यकें या पदके एकदेशमें जो लिड्डादि प्रत्यय | 
योजित रहता हो उसी लिङ्गादि प्रत्ययका मुख्य अथे | 
.भोवना अथवा नियोग है । भावना शब्दका अथ उत्पादन | 
हे-अर्थात्‌ यह कुछ उत्पादन करनेको प्रवृत्ति उत्प.न | 
करती है। यह भावना शाब्दी और आथीभेदसे दो तरह- | 
की हो । 'यंजेत' इस वाफ्यके एकदेशमें जो छिङ्ग प्रत्यय | 
वो, उसका अर्थ भावना हे, तात्पर्य यह ह, कि 'भावचेत्‌' 
' अर्थात्‌ .जन्माना । यह भावना आथां अर्थात्‌ प्रत्ययार्थं- | 
लभ्य हौँ । किस किस तरह किस प्रकारको इत्याकार | 


आकांक्षा या प्रश्‍न उठने पर उसके पूरण करनेके लिये | 
“स्वर्ग, यागेन, अग्न्याधानादिभिः” इन सवके योगसे एक | 
समन्वित विधि ही सम्पन्न होती हो? | | 
मीमांसकोंके मतसे आथीँ भावना--'कि, केन, कथं' | 
इन तोन अ'शोमें पूर्ण होतो ह । जो आकांक्षाको पूरण 
करता हो, वह आकांक्षोत्थाप्य हो । आकांक्षोट्थाप्य- , 
विधि मुख्य विधि नही । इस तरहकी आथो भावना | 
भाव्य खर्ग, करणयाग और प्रकरण-पठित समूचे वाक्ष्य- ' 
सन्दर्भ यागोंकी इति कत्त व्यताबोधक है । 'कि, केन, कथं! 
इन तीनों आकांक्षाओंकी सामथ्योसे वाक्यान्तर संयोजित | 
होने पर जो एक विधिवाक्ष्य या महाविधि संगठित होती | 
हे, उसका आकार इस तरह हुआ करता ही, 
“भावयेत्‌ कि १ स्वर्ग | केन ? योगेन | कथ' ?०.अग्न्या- न 
घानादिभिरूपकार कृत्वा योगेन स्वर्ग भावधेत्‌ ।” | 
अग्रताधाना दि क्रियाकळापके दारा याग और याग 
दवारा स्वर्ग ( स्वर्ग साधक पुण्य ) उत्पादन करना । 
लिङयुक्त लौकिक वाक्य श्रवण करने पर भी 
प्रतीत होती है, कि यह व्यक्ति हमको इस वाक्यमें 
अमुक विषयमै प्रवृत्त होनेको कह रहे हैं और में असुक . 
काय में प्रदुत्त होऊ', यहो इसका अभिप्रेत है। वक्ता- 
का अभिप्राय तढुक्त विधिवाक्यके लिड्भादि प्रत्ययका . 
बोध्य है। अतएव वह वक्तुगामी हे । अपौरुषेय चैद 
वाक््यमै यह शब्दगामी दै ! अर्थात्‌ लिङ्गादि शब्द ही वह | 
श्रोताको समका देता है । क्‍योंकि, शब्दगामी हे, इसी- | 
लिये वह शाब्दी भावना नाससे अभिंहित होता हो । . 


“खास्थ्यकामी प्रातश्न॑मण करे”। यह पक लौकिक विधि- 
< 

चाक्य द । इस वाक्यको सुननेसे दो प्रकारका ज्ञान 
Voi XVil, 464 
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उत्पन्न होता हो । एक प्रातभ प्रण स्वास्थ्य लाभका 
उपाय, जो मेरा कत्तव्य हो और दूसरे जो कहते हैं, 
उनका अभिप्राय हो, कि प्रातश्न मण कर में ख्वस्थ होऊ' 
यह वाक्य वैदिक होने पर कहा जा सकता था, कि 
पहला ज्ञान आथीँ और दूसरा ज्ञान शास्त्रीय है । 

कही हुई लक्षणाक्रान्त विधिकी दूसरी . तंरहकां 
विभाग दिखाई देता हो । यह विभाग चार प्रकारका हो, 
उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग | जो एकमात्र 
कत्तव्य कर्मका वाधक हो, वह उत्पत्ति विधि है। 
जैसे,--'अग्निहोत' जुहोतिः । अग्निदोत्र वाक्य केवल 
अग्निहो नामक कम का विधान करता हो । अन्य 
किसी फल आदिको वात कुछ नही' करता | जो अङ्ग 
केका विधायक हो, वह विनियोग विधि ह । जैसे-- 
'्रीह्रिमिर्यजेत' 'दध्ना जुह्दोति' । ब्रीहिहोम और दधिहोम 
अग्निहोम यागके अङ्ग हैं। जो फळस्वाम्यत्रोधक है, 
वह अधिकार विधि हो। असे--'खर्गकामो यजेत? इसी 
विधि द्वारा माळूम होता हो, कि यागकारी स्वर्ग लाभ 
करत हें । इन तोन चिधियोंके सम्मेलनको प्रयोगविधि 
कहते है। इस पर किसी मीमांसकका कहना हो, कि 
प्रयोग विधिकद्प हो और किसीके मतसे श्रौत हो । 
जिस क्रम या जिस पद्धतिसे साङ्गप्रधांन यागादि कर्म 
अद्चुष्ठित होंगे, यह क्रम या पद्धति ग्रयोगविधि द्वारा 
विज्ञापित होतो हौ । 

अङ्ग और प्रधान | 

जो अन्यार्थ हो, वह अङ्ग हो, जो अन्यार्थ नही', 
वह प्रधान हे । अड्भुमात्र हो प्रधानका उपकारक हो । 
अर्थात्‌ मूल कर्मका सहाय या स्वरूपसम्पादक और 
प्रधानमाल ही खयं फलजनक हो । जैसे-कालीजी- 
की पूजञा एक प्रधान क्रिया हे, किन्तु स्नान आचमन 
और संकल्पादि उसको अद्भुक्रिया हे । यह अङ्गक्रिया 
भी दो तरहको हे--सिद्धरूप और क्रियारूप । द्रब्य 
और संख्या प्रभति सिद्धरूप और वाकी क्रियारूप है" । 
क्रियारूप अङ्ग भो दो हो-सन्निपत्योपकारक और | 
आरादुपकारक । : | 
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अबइन्ति' 'सोमं अभिषुनोति' इत्यादि वाक्यमें त्रीहि और | 
सोम दव्यप अवधात और अभिषव क्रियाका विधान हे | 
जहां द्रष्यादिका उद्देश दिखाई नहीं देता, फिर भी, . 
क्रियाका विधान हौँ, वहां वह अङ्ग आरादुपकारक हौ । 
पूर्वोक्त सन्तिपत्योपकारक कर्म प्रधान कमका उप- . 
` कारक हो और प्रधान कर्म उसका उपकारो हैं । यह | 
उपकाय्ये उपकारक भाव वाक्यगम्य. हो--प्रमाणास्तर- | 
गम्य नदी । शेषोक्त आरोदुवकारक क्के साथ प्रधान , 
कर्मका जो उपकार्या और उपकारक भाव हे, वह प्रक: , 
रणके अनुसार उन्नेय हो । | 

अर्थवाद | | 

किसी विहित कमं या किसी निषिडाचरणके क्रम- . 

से प्रशंसा या निन्दा कर विधि या निषेधरूप वाक्य वेद । 
भागके प्रामाण्य व्यवस्थापन करना ही वेदके जिस अग- 

- का उद्देश है, उसी अंशको मीमांसक ( वैदिक ) अथ - | 
चादर कहते हैं । ये अर्थाचाद वाक्य शुणचाद्‌, अचुवाद 
और भूताथ भेदसे तीन प्रकारका ह | 
विरोधे गुणवांदः स्यादनुवादोऽबधारिते | 

भृता वादस्तद्धानादर्थ वादस्त्रिधा मतः ॥” 

जो प्रमाण विरुद्ध अर्थका अभिधायक हो, वह गुण- 
चाद कहलाता हौ । जैले 'आदित्योः-यूपः' इस वाकथका . 
यूप ही आदित्य हो । इस प्रकारका अथे प्रत्यक्ष- | 
विरुद्ध हे । अतएव समझना होगा, कि यह उक्ति. 
किसी एक गुण सादृश्यको अनुसारिणी हो | आदित्य , 
जिस तरह दिन पैदा कर यागका निर्वाह ऋरता हो | 
उसो तरह यप भो पशुवन्धन आश्रय द्वारा याग, 
निर्वाह करता हे । 

जाँ प्रमाणसिद्ध अर्थ प्रकाश करता ह, वह अनुवाद न्‍ 
कहलाता हे । जेखे--“वायुर्बे चोपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन 
भागेनोपघावति, स एने भूति गमयति” इत्यादि वाक्य हो । | 

` वायु क्षिप्रगामो देवता हो । यह अथे. प्रत्यक्षप्रमाण- । 

' लभ्य हो, अतएव वायुको तदुचित भाग दे कर सन्तुए ' 
करनेसे वह ऐश्वय प्रदान करता हे । इस तरहका अर्थ ' 

छे कर “वायब्यं श्वेतमान्नमेत भतिकामः' इस विधिवाक्य- | 
` कौ. पोषकता करनो , पडती हो। जो प्रत्यक्ष प्रमाण 


... विरुद्ध नहीं हे फिर भो अमाप यां अज्ञात अर्थका ज्ञान 
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पैदा करते हैं, बह भूताथ वाद हैं। जैसे: न्द्रो. चत्ताय 
वज्ञमुद्यच्छ” इत्यादि वाक्य हैं। ये महाभारत और 
रामायणादि प्रम्थोंके सम्बन्धके हैं ये प्रभाणविरुद्ध भी नहो 
है प्रमाणान्तर प्राप्त भी नही'। इसिलिये भूताथंवाद्‌ हें। | 
अर्थवादमाल ही विधिशक्तिका उत्तेजक हैं और 
विधिके साथ मिल कर विधिके अनुकूल अर्थका प्रकाशक 
बनता है । मोमांसक कहते हैं, अथोवोद वाफ्पका 
यथाश्रुत आक्षरिक अर्थ अग्राह्य है। शुणवाद और 
अनुवाद इन दोनों अर्थवादोके यथाश्रुत आक्षरिक अर्थका 
प्रामाण्य खीकार बिलकुल नहीं हुआ है। केवल भूतार्थ- 
वादके प्रामाण्य खोक्कत दिखाई देता है। 
अर्थवाद्‌ वाक्यमें जिस फलका उल्लेख रहता है, 
वह प्रलोभनमाल है । फिर बहुत स्थानमें निन्दाश्चुति _ 
भी देखो जाती है, वह केवल भयप्रद्शनमाल है। 
अर्थावाद्के फलके विषयमे मीमांसकोंकी इस तरहकी 
एक उक्ति दिखाई देती है । 
“पिव निम्बं प्रदास्यामि खलु ते खणडलडडुकम्‌ | 
पित्रैव सुक्त; पिवति न फल्लं तावदेव तु ॥” 
जैसे आरोग्यकामी पिता प्रलोभन दिखा कर अपने छोटे 
बालकको तिक्त भोजनको प्रवृत्ति उत्ते जित करते हैं, वैसे 
हो कुशलक्कामी शांख भी फलका लोभ दिखा मंजुष्यांको 
सदुधदृत्तिक्रा उन्मेषण और असद्‌ प्रवृत्तिका निवारण 
करनेको चेष्टो करता है। वाळक मिष्टान्नके लोमसे 
तिक्त पदार्थ खाता है सदो, किन्तु पिता उसको 
मिष्ठान्न नहीं देता, वैसे ही शास्र भो स्वॉपबि् 
अर्थाके अनुष्ठाताकरो स्थोक्त फल प्रदान नहीं करंता। 
पिताको इच्छा पुत्र आरोगो हो, शास्त्रको इच्छा 'मानवं- 
म-डळ ऐहिक और पारलिक कुंशल काम करै । पिताकी 
प्ररोचनासे पुत्र यदि तिक्त भोजन करे, तो. आरोग्यताके 
सिवा उसको कुछ नहीं मिळता अर्थात्‌ उसे मिष्ठान्न नहीं 


“मिलता, उसी तरह शास्त्रकी प्ररोचनासे शास्त्र उपदिषटपर्थमे 


अवस्थान करनेसे जीव ऐहिक और पारलिक कुशले 

सिवा दूसरा कोई फल नहीं पाता । . 

मन्त्र | 

“प्रयोगसमनेतार्थस्मारका मन्त्रा? अर्थात्‌ अनुष्ठान 
सम्बन्धोय 


- री और उस 
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जव 'होता' किसी देवताको लक्ष कर प्रज्वलित 
अग्निमें कोई द्रव्य डालता है, उस समय उस द्रब्य ! 
-या देवताके स्मरण कर ठेनेके लिये वेदका जो अंश | 
उस समय उच्चारित होता है, उसके उस उस अंशको | 
मन्त्र कहते हैं । जैले--/भग्निमीड़े पुरे हितं यज्ञस्य देव मृत्विजं | 
होतार॑रत्नधातमं? ( कुक ११११ ) यह मन्त्र पढ़नेसे 
अंग्नि-देवताका स्मरण होता है। अतएव इसको अग्नि | 
देवताका मन्त्र कह सकते हैं । इसी तरह अन्य मन्लॉके | 
लक्षण हौँ । यह मन्त्र क्राक्‌, यहुः और सामवेदसे तोन | 
हैं। अनुष्ठानके समय मन्त्रही आवृत्तिमें द्रव्य और 
देवतादिकी आत्मामें क्रपकिषका स्मरण होता है। 
उसके द्वारा अद्वष्ट विषयको ,त्पात्त होती है । मन्त्रके 
प्रामाण्य और प्रयोग विधि साथ ऐक्यसे परिगृहीत 
हुआ करता है, स्वातन्त्रप्रसंनही' होता । 
नांसेय | 
“उद्चिदा यजेत पशुकाम” “विश्वजिता यजेत स्वर्गकामः?, 
“गोमेधेन यजेत” इत्यादि कायमें जो उदुभिद्‌ विश्वजित्‌ , 
गोमेघ आदि शब्द ह, वे सव नामधेय है अर्थात्‌ विशेष 
“विशेष यागोंके नाम है! र सव अ शोंमें अर्थात्‌ वाक्यों- 
विधिका लक्षण न रहने विधि नही' है, स्तुति या 
निन्दा न रहनेसे अथवादनही' है, मन्‍त्रचिह् :न रहनेसे 
` मन्ल.भो नही हे । अरव केवळमाल नाम ही है। थे 
सब नाम भागविधि अमे अबस्थित यागादिके साथ 
: विना भेदके अन्वय प्राष्ठोते है ; 
यज्ञको तरह वेदिक म और दान यह तोनों कर्म 
ही नामधेय हैं। इसी ह मीमांसोदर्शनमें शब्द, शब्द- 
प्रामाण्य, विधि, अर्थव, मन््ल और नामधेय आदि 
विषयकी आलोचना हुई । 
अन्यान्य द्शनोंकी तरइस दर्शनमें भी शरोर, इ्‌न्द्र्य 
मन, जीव, ईश्वर, ब्रह्म; डका सूळपदार्था, स्वर्ग, नरक, 
मोक्ष, जुल, दुःख, प्रमोणौर प्रमेय और सृष्टि, स्थिति 
और रख्य आदिका विर हुआ हे । इन सब विषयों- 
की भी संक्षिप्त आलोचडुई । | 
शरीर, इय और मन | 


६५५ 


की तरह है । इस दुर्शनमें घ्राण, रसना, चक्षुः और त्वक्‌ 
ये चार इन्द्रियां कमसे पृथ्वी, जळ, तेज और चायुभूतकी 
विक्कतिरूपसे निर्दिष्ट हो । केवल भ्रोत्रे को इस दर्शान- 
में द्गात्मक कहा गया हो | दिक्‌ ही कर्णाशुष्कुल्य- 
वच्छिन्न हो कर शब्द ज्ञानका कारण हुआ हो। "दिशः 
शोर” यह वेदवाकप़ उसका प्रमाण हौँ । मीमांसक 
कहते हं--मन भी भौतिक हो, किन्तु पृथिष्यादिका 
अन्यतम है; अर्थात्‌ वह पृथित्री प्रक्रतिक हो हो या वायु- 
प्रकृतिक ही हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहों । फलतः 
यह नश्वर हौ | 
जीव | 
इस दशनके मतसे जीव अनेक है, मीमांसकगण 
वेदान्तकी तरह एक-जीववादी नही'। ज्ञीव आत्माका 
ही अवस्थाविशेष हो । 
वेदान्तप्र सद्ध घ्रह्मादेत मीमांसादर्शनका अभिमत 
हे । इस दर्शनके मतसे अद्वय अ्रह्मबोघक ह और 
नित्येश्वरवोधिका श्रुतियां केवळ अर्थवाद हँ । ब्रह्म और 
इश्वरके सम्बन्धमें इस दर्शनका मत प्राय; सांख्यदर्शन- 
को तरह हे । मीमांसक होतवादी और नित्य जग- 
दादो है । 
मीमांसादर्शनमें वेशेषिक दर्शनकी तरह सात पदार्थ 
स्वीकृत हुए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
समवाय और अभाव--ये ही सात पदार्थ हैं। इनमें 
कुछ विशेषतायें ये हैं, कि लेशेषिकरदर्शनमें नौ प्रकारके 
रव्य पदार्थ हे, यथा--क्षिति, अप, (जल) तेजः मरुद्‌, 
व्योम, काळ, दिक, देह और मन किन्तु मीमांसक विशेष- 
रूपसे दश द्रव्यवादी हैं, फिर कोई-फोई मीमांसक 
एकादश द्वव्यवादी हैं। दश द्रव्यवादियॉके मतसे तम 
अर्थात्‌ अन्धकार भो एक द्रव्य पदार्थ है। एकादश वादियों 
के मतसे शब्द एक अतिरिक्त नित्य द्रव्य है । जो ध्वनिसे 
व्यक्त होता है, बही शब्द है । शब्द्च्यञ्जक ध्वनि चुद्धिगम्य 
ह. अर्थात्‌ समरत ¦ आती हौ । ध्वनि गुण होने पर डस- 
का व्यङ्ग शब्दपदाथं गुण नही', वह द्रव्य है । इसके मतसे 
गन्ध नित्य है, वोध्यवोधकका सम्बन्ध भी नित्य है। 


मीमांसक मतसे शरपाञ्चमौतिक हौ | इन्द्रियां भो [.औपलमात्॒: रचनामें अर्थात्‌ व्यक्त षरणमें पुरुषका कत्त त्व 
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भौतिक हैं, किन्तु उन सग भौतिकत्वप्राय न्यायदर्शन- | 
| 


है । वेदिक सन्दर्भ अलौकिक दै अधात्‌ अपौरुषेय दै। . 


£५६ | { . . प्रीमांसा 


अतपच उसके अनुवाद या उच्चारणके सिवा अन्य किसी | बन्धनमें जीव 5) इआहै-। यदि उसके साथ सम्बन्ध हो. कर 
विषये पुरुषका कत्ते,त्य नहीं हे । ' रहा, तो मुक्ति हुई 'किस तरद ? सुतरां प्राकृतिक कोई 
शरीर भौतिक हो, आत्मा उससे भिन्न हो। इस | भो बन्धन रहनेसे मुक्तिको सम्भावना नही'। मीमांसको- - . 
- दशेनके मतसे आत्म! अनेक और प्रति शरीरमें भिन्न, | के मतसे मन रहनेसे ही सुक्तजीव अनन्त कालके छियै 
अजर, अमर और ज्ञानशक्तिविशिष्ट हो। आत्मा सुख | अपरिच्छिन्न खुखडा खादगाही होता है। 
दुःख भोक्ता हौ और मानस अह'प्रत्ययका अधिगम्य है। ` चैतन्य अर्थात्‌ ज्ञानशक्ति, आनन्द अर्थात्‌ सुख, ` ` 
आत्मा विभु हो, अत्माकी ज्ञान, शक्ति आदि शरोरमें ही. नित्यत्व और विसुत्ब अर्थात्‌ सर्चेव्यापित्व-ये ही सब . ` 
. झफुत्ति होती है, शरीरके वाहर नही । ज्ञान आत्मा- आत्माके अपने धर्म हैं. जब जीवका मोक्ष होता है, उस | 
को शक्ति या गुण हो । मोक्षकालमें आत्मा इन्द्रिया- . समय उसमें थे सब विएमान रहते है। इसका उच्छेद | 
तोत आगमपायिनी बुद्धि और सुख आदिसे रहित हो ' होता । । 
जातो हो और खरूपगत ज्ञानशक्ति और सुख आविष्कत | मोक्षक्री प्रणाको- शम्य, निषिद्ध शारोर और 
होता हौ । | | मानसक्रियाका वजन कर पवल निष्काम नित्य नैमित्तिक | 
इस मतले स्वगे उुखविशेष और नरक ठुःखविशेष है । | कर्ममें रत रह सकने पर या आत्मतत्त्व ज्ञानमें डुबे रहने 
यह शरीर स्थानमेदसे भोग्य है । खर्ग सुखका पर पूर्णजन्मके कारणोभूत धर्माधमंकी उत्पत्ति रुक 
 औरनरक भोगका उपभोग्य भोग्यस्थान भी हो और | जाती है। सञ्चित घर्माध भो दुग्ध बोजकी तरह - 
` ऽङ्जारोर्‌भोहं। प | निःशक्तिवान्‌ हो जाता है । जब तक देह रहती है तब | 
2० ॐ. जरो अनतिशय आनन्दखरूप और दु/खविवर्जित है | तक जो भोग होता हो, उसभोगसे प्रारब्ध कमं क्षयको 
चहो खगं हे । अथवा जहां कभो दुःखदैन्यका दशन । प्राप्त होता हे । खुतराँ सुष्दुःल और शरीरोत्पत्ति- 
' नहो' होता और अभिळाषोपनीत होता हो अर्थात्‌ उस- | - का कारणोसूत प्रारब्ध सञ्चिःऔर आगामी धर्माधमंके. - 
की इच्छा होते हो उत्पन्न होता हो, वही स्वगे है। इसी | अभावमें भविष्यत्मे खुख दुः और शरीर उत्पन्न नहीं: जी 
स्र्गैके लिये जीव प्रार्थना करता हे । यागादि कमे छारा | होता । यदद न होनेसे ही मोक्ष । मुक्त तव अशरीर हो “ह 
जीवको सगे प्राप्त हुआ करता हे । | केबलमाल सूळ मनको छे कयनवरत आत्म सुखाखाद्‌: - 
वेशेषिक दर्शनकी तरह इस दर्शनके मतसे खुख । से परितृप्तहुआ करता हौ | ४ मल : 
दुःखादि विशेष गुणोंके विच्छेदसे ही मोक्ष होता हौ।| शात्रमें जिस तस्वज्ञानक प्रशंसा दिल्लाई देतो हे, 
भोगायतन शरीर, भोगसाधन और भोग्यविषय यहसब | 
प्रपञ्चान्तर्गत हैं। अतप लिघाविभक्तप्रपश्च उक्त तीन 
प्रकारसे पुरुषको बन्धन करता हो अर्थात्‌ भोग कराता 
- हो । भोग शब्दका अर्थ-सुखदुःखका साक्षात्‌ करना २ > 
हो । इन तोनोंका सम्बन्ध परित्याग कर सकनेसे कर्मका फल अइ, हो । अहृशुभाशुभ मेदसे दो तरह, - 
जीव मोक्ष पाता है। संसार-दशामें आत्माका निजानंद | का है | यिहित कर्मका फल शुदिष् निषिद्ध कर्मका फल 
_ असिभूत या आच्छन्न रहता है। मोक्षकालमें उसकी स्फूत्ति | अशुभादिष्ट है । इसी झो पुण्य अंपाप कहा जाता है। शुभा. 
होती है । मोक्ष दोने पर शरीर और इन्द्रियां नहीं रहतों, | इष्ट भी दो तरहका है-पक गुद्यका हेतु और दूसरा . 
केवल मन रहता है। अन्यान्य दाइीनिकोंके मतसे मन.| निःश्रेयसका उपाय । सब कर्ममें अभ्युदय छान | 
. भी नहो रहता । क्योंकि उनके मतसे इन्द्रिय हो मंन | होता है और निष्क्राम ळे भयस अर्थात्‌ मोक्षलाम 
"3. 08८ मतपत्; पह प्राकृतिक है। प्राकृतिक किसी तरह- | होता है। निष्काम कमे जो[ध उत्पादन करता हैं 
का सम्बन्ध रहनेले मुक्ति नहीं दोती प्रति थी मीरयीके' (०क्षप्री 'डसोकी सामाथ्यसे निः प्राप्त कर कृतार्थ दीता 


BE I 0)/'0: .. 


वह यज्ञाङ्ग और मोक्षाङ्ग दो तका हौ । यज्ञादिकालका 

~ > ` पे 
आत्मज्ञान यजश्फलका पोष करता हे, फलका 
आधिक्य उत्पन्न करता हौ औत्तार्चमौमिक आत्मज्ञान 
मोक्षफलके कारणभावको प्राघोता हौ । 
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